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प्रस्तावना 


जीवेशादिविभेदभडकुशलाः सन्तोऽथ सन्तीह चेत्‌ ? 

का हानिः ? नहि दर्षाकेञपस्षिते जायेत सदर्शनम्‌। 
कर्तृत्वं प्रतिपिध्यतामपि मतं तुढ्यम्‌, तहुदूबोधतो 

यत्रास्मा परमात्मनि प्रणिहितस्तदशन॑ दशनम्‌ ॥ १॥ 


इस क्लेश-बहुछ संसार में उन्माद या थोचनोन्माद को छोड़कर सुखात्मकता की 
भावना का उद्धावक कोई भी तस्वान्तर नहीं दीखता । समस्त भूमण्डळ के विवेचर्का की 
इटि में यह जगत्‌ यदि दुःखमात्रपूर्ण नहीं तो कम से कम घुःखमय तो अवश्य ही है। 
भौतिक जगत्‌ में ही अपने विचार की पराकाष्ठा प्राप्त करनेवाले आधिभौतिक दार्शनिक 
सी इसकी दुःखमयता का अपळाप नहीं करते । जिसे साधारण दृष्टि से सुख समश्षा 
जाता है उसमें या उसके परिणाम में सी दुःख ही दुःख हे। महाकवि कालिदास के 
निम्नलिखित शलोक में सांसारिक सुख में दुःख के सम्पर्क का बहुत ही स्पष्ट पूवस 
मनोहर चणेन है :-- 


ओत्सुक्यमात्रसवसाययति प्रतिष्ठा बिङश्नाति रब्धपरिपाळनवृत्तिरेनस्‌ । 

नातिश्रमापनयनाय न च श्रमाय राज्ये स्वहस्त'एतदण्डमिवातपत्नरमा ॥ 

भारतीय दार्शनिक-परम्परा में इस जगत्‌ की ढुःखसयता तो और भी, स्पष्टतर है । 
भगवान्‌ बुद्ध ने भी अपने चार आर्यसत्यो में “सर्च दुःखं दुःखम” को अन्यतम 
माना है । जन-साधारण की स्थिति पर इष्टिपात करने से भी इस तथ्य की पुष्टि होती दै । 

व्यावहारिक इषि से विचार करने पर इस दुःख के दो ही कारण प्रतीत होते हैं अप्राक्षि 
तथा अज्ञान । 'सोजन करने से वृत्ति होती है”, 'खीसम्पके से कामवासना की शान्ति 
होती है? इत्यादि लौकिक ज्ञान के रहने पर भी यदि भोजन तथा खी आदि की प्राप्ति 
नहीं होती तो छोगों को दुःख की कटु अनुभूति होती है। इसी प्रकार रोग की 
चिकिव्सा-विधि एवम उपयुक्त ओषधि के ज्ञान के अभाव सें भी हुःखाचुसूति स्वाभाविक 
हे । यद्यपि आसक्ति को भी सांसारिक दुःख का अन्यतम कारण साना जाता हे तथापि 
मेरी दृष्टि में इसे स्वतन्त्र दुःखमूछ सानना उचित नहीं है, क्योकि व्यवहारिक तौर पर 


१. अ० श० पा६॥ 
२. ३०--परिणासतापसंस्कारदुःखैः गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वे विवेकिनः ॥ 
यो० सू० २१५ ॥ 
शोभावा मर्व्यरय यदन्तकैतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि सर्व जीवितमदपमेव तवैव चाहास्तव नृत्यगीते ॥ 
क० उ० १॥१२६॥ 
३. सभी प्रकार के दुःखो को सूचम-दृष्टि से तो ,भज्ञानसूकक ही कहा जा सकता है । 
अत्तठुच “अविद्या हि सर्वान्थैबीजम' कहा गया हे । परन्तु यहाँ मध्यम दृष्टि से अग्राप्ति 
को अज्ञान से एथक्‌ रक्खा गया है। 
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आसक्ति मनुष्य को तभी दुःखी बना पाती यदि उसके साधन या विषय की प्राप्ति न होती 
हो। अतः आसक्तिजन्य दुःख को हम अप्राहिजन्य दुःख के अन्तर्गत ही सान सकते हें । 

दोनों ही प्रकार से होनेवाले दुःख के उस्कष के तारतम्य का आधार है प्राप्य तथा 
जेय चस्तु्ओं का प्रिय, प्रियतर तथा प्रियतस होना। अध्ययन को ही अपना खवस्व 
समझने वाले सब्जनों को अध्ययननप्रतिचन्ध से जितना अधिक दुःख होता है उतना 
दुःख उन्हें भोजन आदि के न मिलने से नहीं होता। किसी काझुक व्यक्ति को युवती की 
अप्राति से जितना कष्ट होता है उतना अन्य किसी भी वस्तु की अप्राप्ति से महीं। इसी 
तरह अत्य जिज्नासु व्यक्ति की भी स्थिति हे । 

यहाँ यह विचारणीय है कि भोजन, पान, अध्ययन आदि के प्रति जीव का प्रेस देश- 
काळ की मर्यादा से नियन्त्रित होता हे। थे पदार्थ निरतिशय अथवा निरपेक्ष रूप में प्रिय 
नहीं हो सकते । पेट अर जाने के बाद उत्तम से उत्तम भषय पदार्थ की ओर इष्टिपात 
करने की भी इच्छा नहीं होती । परन्तु जव जीव भूख से व्याकुळ रहता है तब उले सूखी 
रोटी सी यदि सिळ जाय तो बह सी उसके लिए प्रियतम हो ज्ञाती हैं। देश-काळ की 
मर्यादा से अतीत प्रेम तो केवळ अपनी आत्मा में ही होता हे न कि किसी अन्य तत्त्व में । 
जब जीव अयङ्कर कष्ट में पड़कर अपने सरण की कामना व्यक्त करता और कथश्वित्‌ 
ग्राणान्त सी कर डालता तब भी अपनी आत्मा के क्ळेश-सोच की आवना ही उसके सन 
में जागरूक रहती हे । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आत्मा के दुःखी रहने पर 
दुनिया की सारी चीजें दुःखमय और आत्मा के सुखी होने पर सुखमय हो जाती हैं। 
सांसारिक पदार्थी की प्रियता तथा अप्रिया का अल्वय-व्यतिरेक आत्मा की खुस्थिति 
तथा ढुःस्थिति से है। महाकवि भारवि के निम्नलिखित श्छोक में इस मलोवेज्ञानिक 
दश्ञा का बहुत ही सुस्पष्ट चित्रण उपलब्ध होता है :— 

आतपे छतिसता सह बध्वा यासिनीःबिरहिणा विहरोन । 
सेहिरे न किरणा हिसरश्मेदुं/खिते मनसि सर्वमसहास्‌ ' ॥ 

महाकवि कालिदास चे भी इस दुशा का बहुत ही रोचक वर्णन अपने रूपक--विक्र- 
मोर्वशीय से किया है :-- 

पादास्त एद झदिनः सुखयन्ति यान्नं चाणारत एवं मदनस्य ससाजुफूळाः । 

संरम्भझ्दमिव छुन्दरि यद्यदासीत्वव्सङ्गसेन सम तत्तदिहाजुनीतस्‌ ॥ 

इसी सनोचेशानिक दशा का चित्रण हमें आध्यात्मिक ग्रन्थी से भी मिलता है। 
इस सन्दर्भ में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का उपनिवन्ध अधिक स्फुट तथा आकर्षक है । 

अव यह भी स्पष्ट दवा जाता हे कि यदि आसमा सर्वाधिक प्रिय पदार्थ है तो आत्मा की 


अप्राप्ति तथा इसके अज्ञान से जितना अधिक कष्ट सम्भावित है उतना अधिक अन्य 


१. किरात० ९1३० ॥ 
२. विक्रमोर्चशीय--३॥२० ॥ 
३. स दोवाच--न चा घरे पच्यु; कामाय पतिः प्रियो भवति थात्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो अबति" "'"' ` आत्मनस्तु कासाय सर्व प्रियं सवति ॥ छूर आ० ३० ४१५७ ॥ 
तुलना छीजिए :— 
दित्तात्‌ पुत्रः प्रियः, पुन्रात्‌ पिण्डः, पिण्डात्तथेन्द्रियम्र । 
इन्द्रियभ्यः परः प्राणः, प्राणादात्मा परः म्रियः॥ ( वात्तिकाखुत ) 


. ७ |] 


किसी भी वस्तु की अप्राप्ति या अज्ञान से नहीं । अतः !दुःखनिवृत्ति का सबसे प्रधान 
कारण है आत्मप्रात्ति एवम्‌ आत्मज्ञान । यद्यपि आत्मा कोई प्राप्य -पदार्थ नहीं है प्रत्युत 
पूर्चप्राप्त' ही हे तथापि अज्ञान-प्रयुक्त उसकी अप्राप्ति तथा ज्षान-प्रयुक्त उसकी प्राप्ति 
ही विवक्षित हे । अतएव हम कह सकते हैं कि दुःख के आत्यन्तिक तथा ऐकान्तिक 
उच्छेद के लिए जात्मक्ञाव सवोच्च साधन छै । उपचिपर्दी तथा अन्यान्य आध्यात्मिक 
ग्रन्थों में सी इसी भावना का रपछए समर्थन किया राया हे । 


नित्य-विसु आत्मतत्त्व का उपयुक्त विज्ञान ही “दर्शन? दै! | 
इस आस्मतरव का अर्थ स्वात्मा के साथ-साथ परमात्सा सी दे । पारमाथिक अथवा 
व्यावहारिक रूप सें सी जीव से एथक ईश्वर की स्थिति के पक्षपाती दार्शनिक परमात्मा 


के साक्षात्कार को भी हुःख्विसोष का प्रयोजक अवश्य मानते हं । कस से कम ईश्वरा- 


ee 


१. दृरान्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यतूरिवहङ निहितं गुहायाम्‌ ॥ छु० ड०३।१।७॥ 
२. (क) यदात्मानं विज्ञानीयादहसस्सीति  पूरुपः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरसनुसंज्वरत ॥ दू० आ० उ० ४1४१२ ॥ 


सु० उ० २।५।१० ॥ 
सेवं विद्ठानसत इह अवति ॥ नु० पू० उ० ।६॥ 
मे 


सवे० उ० ३।८ ॥ 
विद्यया विन्दते$रुतस्‌ ॥ के० उ० १२४ ॥ 


के ९ 2 ७ ज 
तं हुदसं यूढमबुप्रचि्टे गुहाहित गहरेष्टे पुराणस । 
अध्यात्मयोगाधिगसेन देवस्‌ मत्त्वा धीरो हर्पशोकी जहाति ॥ 

क० उ० १1२१२ ॥ 


( 
(्‌ 
(ज्ञ 
( 


(७) ज्ञात्वा तं उत्युसत्यति॥ छे० उ० ९ ॥ 

(ड) य एनं विदुरस्धतास्ते अवन्ति ॥ म० ना० उ० १1११ ॥ 

(5) पर्याप्कामस्य कृतात्मनरिन्व हैव सर्च प्रविळीयन्ति कामाः ॥ 

झु० उ० ३२२ ॥ 

३. ( क ) इज्याचारद्साहिसादानस्वाध्यायकर्मणास्‌ । 

अयन्तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनस ॥ या० स्छुण १८॥ 

( ख ) गतासूनगतासूंख नाच्नुशोचन्ति पण्डिताः ॥ गीता० २।११॥ 
(ग) सर्वेपासपि चंतेपासाताङञानं परं स्तम्‌ । 


तद्धयं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्वाद्धते ततः ॥ स० स्स्नु० १२।८५ ॥ 
४. तुळना कीजिएः-- 


सम्यरदुर्शनसम्पत्नः कर्ससिर्न निबध्यते । 
दुनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ म स्स्ु० ६।७४॥ 
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चुम्रह को तो मोक्ष-प्रयोजक तत्व सभी ईश्वरवादी दुशनों में माना ही गया है । वेष्णव 
दर्शनों में तो मोक्षाधिगम में ईश्वर की कृपा को और भी अधिक महत्त्व दिया गया है । 
स्वात्मा तथा परमात्मा के साहात्कार की मोचसाधकता औपनिषद सिद्धान्त से भी 
समर्थित है--है ब्रह्मणी वेदितव्ये' । इस विषय की पुष्टि पृष्च--७ की उद्धरण सं० २ 
में उढ्लिखित अनेकानेक श्रुतिवाक्यों की एकवाक्यता से भी होती है । 


सारतीय दर्शन के विभिन्न प्रवाहों में स्वात्मा तथा परमास्मा के स्वरूप तथा इनके 
ज्ञान-पशिज्ञान के प्रकार के विषय में परस्पर-वेंमन्य अवश्य ही उपलब्ध होता है, परन्तु 
दुःख-निशुत्ति (सोक्ष ) के प्रसङ्ग से इनकी उपयोगिता सर्वसम्मत है । हाँ, इतना तो 
अवश्य है कि किसी सम्प्रदाय में ईश्वरञ्चान को तो किली मे स्वात्मज्ञान को मुख्य माना 
गया हे । कहीं-कहीं आत्मा से पथक परमात्मा की सत्ता के मान्य न होने के कारण 
स्वात्मज्ञान तथा परमात्सज्ञान को पर्याय भी माना गया है । 


उपर्यक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि 'दृशन” शास्त्र का सुख्य रुच्य हे आत्मस्वरूप 
अतिपादन । किन्तु आत्मस्वरूप के प्रतिपादन मे स्पष्टता और उपदिश्यमान व्यक्तियों की 
प्रतिपत्ति मे हदता लाने के लिए आत्मज्ञानोपयोगी अथवा आत्मज्ञान द्वारा मोक्षोपयोगी 
तरवो का भी यथोचित विवरण किया जाना अनिवाय हो जाता है। यतः आत्मा तथा 
मोक्ष के स्वरूप के विषय मे भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय का सिद्धान्त भी स्वतन्त्र है इस लिए 
भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय में आत्सज्ञानोपयोयी तत्वों अथवा आत्मज्ञान द्वारा मोक्षोपयोगी 
तरवा के स्वरूप तथा प्रकार में भी भिन्नता स्वाभाविक है । 

दर्शनों की संख्या 

उपयक्त आत्मस्वरूपप्रतिपादन में प्रवृत्त दर्शन! शाख की संख्या तथा स्वरूप का 
निश्चय करना असम्भव है । इस असम्भावना का लक्केंत महिम्नस्तोत्र के 'नानापथ! 
शब्द से भी मिळता है। सम्मतितक के आधार पर भी यह बात प्रमाणित होती है कि 


१, ( क ) तच्चेशवरचोदनाभिव्यक्ताद्धर्मादेच ॥ पण घ० सं०, एु० १८ ॥ 
( ख ) स्वगोपवर्गयोसार्गसासनन्ति सनीषिणः । 
यदहुपास्तिससावन्न परमात्मा निरूप्यते ॥ न्या० कु० भर ॥ 

'इश्वरमननल्च यद्यपि मिथ्याज्चानोन्मूलनद्वारा नोपयोगि, तथापि स्वात्मसाचात्कार 
युवोपयुञ्यते। यदाहु:--'स हि तत्त्वतो ज्ञातः स्वात्मसाद्षात्कारस्योपकरोति' इति । यद्दा-- 
रत्या तद्धेतुत्वे प्रमापिते तदबुपपच्या अद्ृष्टमेव तद्द्वारं करुप्यते ।' कु० प्र०, छू० १२॥ 

(ग) इश्वरप्रणिधानाह्वा ॥ यो० सू० १1२३ ॥ 

'घ्णिधानात्‌ भक्तिविशेपात्‌ आवजित ईश्वरः तमनुगृह्लाति अभिध्यानमान्रेण । तद- 
भिध्यानादपि यागिन जासन्नतसः समाधिलकास- फलं च भवति! ॥ व्यासभाष्य ॥ 

(घ) ईश्वराचुअद्दादेपा पुंसामद्वेतवासना। 

हाभयक्रतत्राणा द्वित्राणां यदि जायते ॥ ख० ख० खा० १1२४ ॥ 
(ट) सत्कमंपरिपाकात्ते करुगानिधिनोद'रता: । 
प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्वाम्यन्ति यधासुखम््‌ ॥ प० दु० १।३१॥ 
२. रुचीनां वेचित्र्याइजुकुटिठनानापथजुपाम्‌ ॥ स० स्तो० ७॥ 


Ed 


दर्शन की संख्या का निश्चय करना असम्भव हे । इसका विवरण गुणरत्न १ तथा मणि- 
भद जादि के कधन में भी मिळता ऐ । महाभारत का "नेको मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम्‌? 
कधन तो आपासर प्रसिद्ध दे हीं । इसका समर्थन शुक्रनीतिसार से भी होता हे । 

किन्तु 'रेखा-गवय-न्याय' से सम्मतितक में सिन्न-मिन्न सरतो को ३६३ संख्या का 
उल्लेख किया गया हे । इनमें १८० क्रिगावादी-द मान, शक्रियावादी-द शन ८४, आज्ञानिक- 
दर्शन ३७ एवम्‌ घेनयिक-दर्शन ३२ प्रकार के माने गए हैं । क्रियावादी आदि दार्शनिको 
का विस्तृत विवरण सम्मतितके की व्याख्या मै किया गया हे । संक्षेप में युणरत्न की 
पडदर्शनससुच्चयवृत्ति में भी इनका विवरण प्रस्तुत किया गया छै । 

किन्तु इस अनवधारणास्यर स्थिति से हुई अव्यवस्था एवस्‌ अश्रद्धा के प्रतिरोध क्के 
लिए पीछे चलकर आचायों ने अपनी-अपनी दृष्टि से अन्तर्भात्र की प्रक्रिया अपनाकर 
विभिन्न प्रकार की संख्यां का प्रतिपादन किया है । रपष्टता के छिए हम उनमें से 
प्रसिद्ध संस्याओं का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहे हं र 

(क) सर्वसिद्धान्तसंग्रह में शक्वराचार्य, ने (१) अचपाद, (२) कणाद, 
(३) कपिर, (४) जैमिनि, (५) ब्यास, (६) पतञ्जळि, (७) बृहस्पति," 
(८) आहत तथा (९) बुद्ध का दर्शन के ्रतिछापक आचायों के रूप में परिगणन 
किया है। इनमें भी जेमिनि-दर्शन के दो प्रभेदों--भाद्ट सम्प्रदाय तथा प्राभाकर सम्प्रदाय 
एवम्‌ चौद्ध दर्शन के चार उपसेदो--माध्यमिक, योगाचार, क्षौत्नान्तिक तथा चैश्नापिक 
का उद्लेख किया गया है। उपयुक्त शाखाओं से अतिरिक्त श्रीमज्ञागवत के 'अव- 
धूत-मार्ग' का भी उल्लेख मिळता है । 


(ख ) अग्निपुराण में (१) तर्कशाख, (२) 'चणभडठवाद ( बौद्ध सम्प्रदाय ), 
(३) भूतचतन्यवाद ( चार्वाकविशेष ), (४) स्वप्रकाशज्ञानवाद ( प्रभाकर सम्प्रदाय 
तथा अद्वेत वेदान्त १), (५) अनेकान्तवाद (जैनदर्शन), (६) शैवसिद्धान्त, 
(७) बेप्णवमत, (८ ) शाक्तसिद्वान्त, (५) सोरसिद्धान्त (१०) भ्रह्मकारणवाद 


य ॥ ) सांख्यमत का उल्लेख हे । इनमें सोरसिद्धान्त प्रायशः उयोतिःशाख का 
पर्याय हे १ 


, ९ नन्धन्न सर्वदर्शनवाच्योर्थो चक्तुं प्रकान्तः, स च संस्याऽतिक्राम्तः' "``" जेनादन्य" 
दुशनानाम्‌ परसमयाऽपरनामधेयाचाम्‌ असंख्यातत्वात्‌ ॥ 
शुणरत्न, प० दु० स० वृत्ति, पु०५। 
२. यद्यपि भेद-प्रमेदतया वहूनि दर्शनानि प्रसिद्धानि'*'अपरेषामपि दर्शनानानास्‌ 
तस्वदेवताप्रमाणादिभिन्नतया बहुमेदाः प्रादुर्भवन्ति ॥ मणिभद्ठ, प० द० स० वृत्ति, ० हे। 
३ विद्याः ह्यनन्ताश्व संख्यातुं नैव शक्यते ॥ शुक्रनीति ४।३।२३ ॥ 
बि ४. ये शङ्कराचार्य आदि शङ्कराचार्य से भिन्न ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि बह्मसूत्र के 
किया है प्रसङ्ग में इन्होंने आदि शङ्कराचार्य का “भगवत्पाद' शब्द से उल्लेख 
भाष्य चतुभिरध्यायर्भगवस्पादुनिर्मितस्‌ ॥ स० सि० सं० ॥२२॥ 
५. ये बृहस्पति चार्वाकदर्शन के प्रतिष्ठापक साने जाते हैं। 
i तकशानं सुनेः कस्य कस्यचित्‌ चण सङ्गिक्का । 
भूतचतन्यता कस्य ज्ञानस्य सुप्रकाहाता ॥ 
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(ग) दशश्छोकी में शङ्कराचार्य ने! (१) सांख्य, (२) शेव, (३) पाज्ञरात्र 
जागस, (४) जेव एवम्‌ (५) मीमांसक के नामोल्लेख के साथ 'आदि' शब्द का 
प्रयोग किया दै । व्याख्याकार मधुसूदन सरस्वती के अनुसार आदि पद से ग्राह्य 
दशन हं--( १ ) न्याय, (२) वशेषिक, ( ३ ) पावञ्जल) (४) त्रिदण्डिमत, (५) पाहु 
पतसत, (६) बौद्ध, (७) चार्वाक तथा (८) ओपनिषद ( अहेत वेदान्त ) । इनमें 
औपनिएड्‌ के सङ्केत के विषय में तो कोई सन्देह ही नहीं है, चार्वाक के विभिन्‍न सम्प्र 
दायाँ का उल्लेख भी दृशश्छोकी ' सें मिलता है । ब्रह्मसूत्र तथा उस पर शाह्वरभाष्य के 
विशकलित सङ्केत से भी सरस्वती महाशय की व्याख्या प्रमाणित होती है । 


(व) महाकवि राजनेखर ने अपनी काब्यसीसांसा में प्रसाणविद्या के अन्तर्गत सीमांसा 
(अभिनीयद्शंन ) तथा सांख्य, न्याय, वेशेपिक, बौद्ध, लोकायत, आहेत, शवसिद्धान्त 
भोर पाञ्चरात्रागम का उल्लेख किया हैं। इस प्रकरण सें 'बोद्धीयः के अतिरिक्त राज- 
शेखर ने 'वीद्धसिद्वान्तीयः* का भी निर्देश किया हे । उदाहरणा के स्वरूप पर इष्टिपात 
करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आदि पक्ष तार्किक हे और अन्त्यपक्ष व्यावहारिक । 
इनसे अतिरिक्त राजशेखर चे कुछ अन्य सिद्धान्तो का भी सामान्यरूप मे उल्लेख 
किया है । 

आगे चलकर "विरचना? ( कविसनीषानिर्सितं कथातन्त्रमर्थमात्रै वा विरचना ) के 


प्रश्ञातस्थुळताशब्दानेकान्तव्वं तथाहेतः 
शेववग्णवञ्ञाक्तेयसौरसिद्धान्तिनां सतिः ॥ 
जगतः कारणं ब्रह्म साख्यानां सप्रधानकन्‌ । 
अस्मिन्‌ सरस्वतीलोङे सञ्चरन्तः परस्परस ॥ 


अ० पुण, अ० ३४७, श्लोक, ३३-३६ ॥ 
१, ल सांख्यं त झैबं न वा पाञ्चरात्रम 
न जैनं न सीसांसकादेस॑त दा ॥ दु० इलो० ४॥ 
२. सि० वि, ए० १०६-११३; ३०७-३५७ ॥ 
३, न भूमि तोयं न तेजो न वायुर्न खे चेन्द्रियं चा न तेपां समूहः ॥ 
दशश्लोकी १॥ 
४. काव्पमीमांसा, अध्याय--< ( ० ९६-१०१ ) 1 
७. वही, अध्याच--८ (० ९८)। 
६३. वटी, अध्याय--< ( पु० १०१ )1 
७. बाद्धीय"-विवद्चापूर्वा हि दाव्दास्तासेव विवत्ञां सूचयेयुः ॥ 
वही, अध्याय--८ (पु० ९८ )। 
८, चोद्धलिद्धान्तीयः-- 
कलिङ्नकलुपाणि यानि लोके मयि निपतन्तु विसुच्यतां स लोकः । 
मम हि छुदरितेन सर्वसत्त्वाः परमसुखेव सुखाचनी प्रयान्तु ॥ 
वही, अध्याय, ८ ( ० १०१ )। 
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अन्तर्गत योगशाख' का सी उल्लेख मिलता है । द्वितीयाध्याय में राजशेखर ने बोड, 
आईत तथा लोकायतिक को पूर्वपक्षीय तर्क तथा सांख्य, न्याय और पेशेपिक को उत्तर- 
पक्षीय तके कहा है। 
(ङ) सर्वसिद्धान्तप्रवेशक सँ सर्व” शब्द के'प्रयोग होने पर भी केवळ (५) नेया- 
यिक, (२) वैक्षेपिक, (३) जेन, (४) बोद्ध, (५) सांख्य, (६) सीसोसक तथा 
(७) चार्वाक दर्शनों का विवरण प्रस्तुत किया व । व हु 
(च) न्यायमञ्जरी में जयन्त भट्ट ने 'पट्तकी' का उल्लेख कित्रा छ ओर इसक 
अन्तर्सत (१) सांख्य, (२) जेन, (३) वौद्ध, (४) चार्वाक, (५) वंशेषिक तथा 
(६) त्यायदर्षंन का समावेश किया हे । किन्तु यदा-कदाचित्‌ इस ग्रन्थ सें 
अन्यान्य दुर्शन का भी सङ्घेत मिळता हे । इस "पदता? को जयन्त भट्ट ने लोकप्रसिद्ध 
साता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी दृष्टि सें ये छुः प्रकार ही उचित हें । 
काव्यमीसांसा से राजशेखर ने भी आन्वीक्षिकी के अन्तर्गत उपर्युक्त 'पटतळी' का ही 
उढ्लेख किया है । ॥ 
(छ) इरिमद्र सूरि ने अपने पडदर्शनससुच्च्य सं छः दर्शनो को ही सॉलिक 
इटि से साना हे । किल्तु इनके पडदशन के दो मकार हैं। प्रथम प्रकार सें तो इन्होने 
(५) बौद्ध, (२) नेयायिक, (३) सांख्य, (४) जेन, (५) वंगपिक तथा (६) 
जेसिनीयदर्शनो का समावेश किया हे । किन्तु आगे चलकर इनका कहना है कि यदि 
नेयायिक तथा वेशेपिक को एथक्‌-एथक्‌ न सानकर फक ही मान रिया जाय तो दर्शनों 
सें पद्व संख्या की पूर्ति के लिए लोकायतपचक्ष का समावेश करना चाहिए । 
(जञ) जिनदृत्त सूरि के पड्दद्नसमुच्चच से (१) जन, (२) सीमांसा, (६) 


१, वही, अध्याय--८ ( पु० १०७) | 
२. द्विधा चान्वीसिकी पूर्चोत्तरपक्षाभ्यास्‌। अहद्धदुन्तदर्शाने लोकायतं च पूर्वः पक्तः, 
सांख्य न्याय वेशेषिकौ च उत्तरः । त इसे पट्‌ तर्काः । बही, अध्याय --२ ( पु० १०) | 
३, वे० दर्शन, परि० संख्या--५, पु० १४१ ( बडोदा ) ॥ 
४. अस्यां जनतासु प्रसिद्वाग्रामपि पट्तवर्यास्‌ ॥ न्या० स० ( आ०--१), छ० ४॥ 
५, द्विधा चान्वीक्षिकी पूर्वोत्तपक्ताभ्याम--अहंदूअदन्तदुर्शने लोकायतं च पूर्वः पच्च, 
सांख्यं न्यायवैशेषिको च उत्तरः । त इभे पट तर्काः ॥ का० मी०, अ० २ ( घृ० १० )। 
६. दर्शनानि पडेदात्र सूळभेदव्यपेक्या । 
देवतातस्वमेदेन ज्ञातव्यानि सनीपिभिः॥ ष० द० स०२॥ 
छ, बौद्ध नेयायिक सांख्यं जैनं वेशेपिक तथा। 
जमिनीय॑ च नामानि दर्हांचानाससून्यहो ॥ बही--३ ॥ 
८. नयायिकसतादन्ये सेदं वेशेषिकेः सह। 
न सन्यन्ते सते तेषां पञ्चैवास्तिकबादिनः ॥ 
पष्टदृशंनसंख्या तु पूर्यते तन्सते किल । 
छोकायतमतच्षेपात****" `` *`- क 5 ५ ॥ पण दु० ख० ७८-७९ ॥ 
एुरूना कीजिए- वैशेषिकाः पुनररमद्चुयायिन एच ॥ ज्या० स० (सा० १), ए०४॥ 
तथा--योगे वेशेपिके तन्त्रे प्रायः साधारणी क्रिया-- 


“-राजशेखर, घ० दु० सम्ु० १२३ श्लो० ॥ 
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वौद्ध, (४) सांख्य, (५) शेव तथा (६) नास्तिक-दुर्शनों का विवरण प्रस्तुत किया 
गया हे | 

(ज्ञ) सर्वदर्शनकोसुदी सै माधव सरस्वती ने प्रथमतः वैदिक तथा अवैदिक 
शाखाओं में सभी दर्शनों का विभाजन किया है । तत्पश्चात्‌ उपविभाजन के क्रम में 
वदिक दशेनों के (१) वेशेषिक, (२) नेयायिक, ( ३) शब्दमीमांसा (ब्याकरणशाख), 
(४ ) पूर्वमीसांखसा, ( ५) उत्तरमीमांसा, ( ६) सेश्वरसांख्य ( योगदर्शन ), ( ७) निरी- 
श्वर सांख्य का और अवेदिक दर्शनों के अन्तर्गत (१) बौद्ध-( क ) माध्यमिक, 
(ख) योगाचार, (ग) सौत्रान्तिक तथा (घ) वेभाषिक, (२) चार्चाक तथा 
(३) आहेत दर्शनों का उढ्छेख किया है। किन्तु उपसंहारक वाक्य सें उन्होंने वैदिक 
दशन के अन्तर्गत व्याकरण दर्शन का उल्लेख छोड़ दिया हे । 

(ज) मन्नघारी राजशेखर सूरि ने अपने पडद्शंतसमुच्चय सँ (१) जेन, 
(२) सांख्य, (३) शैमिनीय, (४) योग ( न्याय), (५) वेशेषिक तथा (६) वौद्ध 
दर्शनों का विवरण प्रस्तुत किया है। इनका कहना है कि नास्तिको का तो कोई दर्शन 
ही? नहीं है 

(८ ) साधवाचार्य ने अपने सर्वदर्शनसंग्रह में (१) चार्वाक, (२) बौद्ध, 
जेन, (४) रामानुज, (५) पूणप्रज्ञ ( माध्व ), (६) नकुलीश पाशुपत, (७) शव, 
९८) प्रत्यभिज्ञा, (९) रसेश्वर, ( १० ) वशेषिक, (११) न्याय, (१२) जमिनीय, 
( १३ ) पाणिनीय, ( १४ ) सांख्य, ( १५) योग तथा (३६) शाङ्करवेदान्त का उल्लेख 
किया है। 

उपयक्त किसी भी अभ्युपगम को सत्रेथा पूर्ण नहीं माना जा सकता है। सर्वो में 
कुछ कुछ पक्षपात तथा यइच्छा का सम्बन्ध स्पष्ट है। 

(ठ) याजवल्क्यस्सृति आदि में उद्लिखित विद्यास्थानों में आज के प्रसिद्ध 
दर्शनशाओओं के केवल दो ही सम्प्रदार्यो का उल्लेख है--( १) न्याय तथा (२) मीमांखा। 
कहीं-कहीं न्याय शब्द के स्थान में तक शब्द का प्रयोग मिलता है। इस आधार पर 


१. स० दु० कौ०, पु०४॥ 
२. अतो बैदिकदर्शनम्‌ योगसांख्यपूर्वोत्तरमीसांसानेय्रायिकवेशेपिकभेदेन पोढा 
भिद्यते ॥ वही, ए० ४ ॥ । 

३. जैनं सांख्यं जेसिनीयस्‌ योगं वेशेपिकं तथा । 

सौगतं दरंनान्येवं नास्तिकं तु न दर्शनम्‌ ॥ प० द० समु० ४॥ 
( क) पुराणन्यायमीमांसाधर्मंशाखाङ्गसिश्रिताः ॥ या० स्खृ० 4३ ॥ 
( ख ) अङ्कानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः ॥ 

( यह श्लोक न्या० मण में 'अन्यन्नाप्युक्तम्‌-प्रतीक के अन्तर्गत भाग -१, ०४ 
पर उदछत हआ हे। परन्तु ने० च० के 'प्रकाश” टीकाकार नारायण भट्ट ने १४की 
व्याख्या सें मञ्च के नाम से इस श्छोक का उक्लेख किया दै । वर्तमान मनुस्मृति में यह 
उपलब्ध नहीं हाता है । विष्णुपुराण ३६२८ में भी न्याय तथा मीमांसा का उल्लेख 
किया गया है । ) 

५ उक्त या० स्मू० के श्लोक में न्यायमञ्जरी, भाग--१, ए० ४ पर "न्याय? शब्द के 
स्थान में तर्कः पाठान्तर है । मिताक्षरा में भी "न्यायः = तक॑चिद्या? लिखा गया हे । 


~ 
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महामहोपाध्याय डा० गङ्गानाथ झा जी का अनुमान है कि दर्शनशाख के दो ही सम्प्रदाय 

पचीनतस हें । यद्यपि 'न्याय' शब्द का प्रयोग मीमांसा के लिए भी प्रचलित है ' तथापि 
उपयेक्त स्छृतिवाक्यों में न्याय शब्द मीमांसा के पर्याय के रूप नहीं प्रयुक्त हुआ है-- 
यह प्रकरण आदि से स्पष्ट है। यदि तर्कार्थक न्याय शब्द की परवत्तीं व्याख्याओं के ऊपर 
इष्टिपात करते हैं तो इसके अन्तर्गत न्याय तथा वशेपिक अथवा चार्वाक, सांख्य, 
आहत, बौद्ध, न्याय तथा वेशेपिकदर्शनों का समावेश और मीमांसा शब्दार्थ के अन्त- 
गत व्याकरणदर्शन, पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा ( वेदान्त ) दर्शनों का समावेश 
किया जा जकता है । परन्तु यह कल्पना मूल स्मृतिकारों के लिए दृष्ट थी या नहीं--यह 
निश्चय करना कठिन है । 


(ड) शुक्रनीतिसार में (१) मीमांसा, (२) तक, (३ ) सांख्य, (४) वेदान्त, 
(५) योग तथा (६) नास्तिक मत का छक्षणपूर्वक उल्लेख किया गया है। शुक्राचार्य 
ने यघपि नास्तिक मत के किसी प्रकारविशेष का उद्लेख नहीं किया है तथापि नास्ति" 
कता की उनकी परिभाषा से-जो समश्रिप में ईश्वरकत्त त्वप्रतिषेध और वेदा- 


प्रामाण्य पर आश्रित है--चार्वाक से अतिरिक्त का समावेश नहीं किया जा सकता है। 

यद्यपि उपयुक्त मत-मतान्तर से किसी एक पन्च का निःसङ्कोच समर्थन प्राप्त करना 
कठिन-सा है तथापि कुछ व्यावहारिक मान्यताओं तथा उपरयेक्त मत-मतान्तर के अधिक 
सामञ्जस्य के आधार पर हस निम्नलिखित दार्शनिक सम्प्रदायों को मुख्य शाखाओं के 
रूप में मान सकते हैं :-- 

(१) चार्वाक, (२) जैन, (३) बौद्ध, (४ ) वेशेषिक, (५) न्याय, (६) पूर्व 
मीमांसा, (७ ) उत्तरमीमांसा, ( ८) सांख्य तथा (९) योग । 

उपयुक्त सम्प्रदायो के कई प्रकार के वर्गीकरण भी प्रचलित हैं :-- 

कुछ लोगों ने आस्तिक तथा नास्तिक रूपों में उपयेक्त सम्प्रदार्यो का विभा- 

~ ¢ हें > 

जन माना हे | आस्तिक शब्द के भी विभिन्न अर्थ हैं :-- 

(१) परलोक में विश्वास रखनेवाला , 


१, यत्र व्यवस्थिता चार्थकक्पना विधिभेदतः । 
मीमांसा वेदवाक्यानां सेव न्यायश्च कीत्तितः ॥ शु० नी० ४1३।४६-४७॥ 

२. तर्कोपि द्विविधः वेशेषिक-नेयायिकमेदेन ॥ स० द्‌० कौ०, ए०४॥ 

२. न्या म० ( आ० १ ), ५०४ ॥ 

४, तन्त्रं मीमासा। सा च शब्दार्थभेदेन द्विविधा-व्याकरणमहाभाष्यादिरूपा 
शब्दमीमांसा, वेदचाक्यविचारङ्पा त्वर्थभीमांसा। साऽपि द्विविधा-क्मकाण्डचिचार" 
रुपा पूर्वमीमांसा ज्ञानकाण्डविचाररूपा उत्तरमीमांसा । स० दु० को०, ए० ४॥ 

५, मीमांसा-तक-साख्यानि वेदान्तो योग एव च। 

इतिहासः पुराणानि स्मृतयो नास्तिक मतम्‌ ॥ शु० नी० ४।३।२८ ॥ 
६. युक्तिबंछीयसी यत्र सर्व स्वाभाविकं मत्तस्‌ । 
कस्यापि नेश्वरः कर्ता न वेदो नास्तिकं मतस्‌ ॥ वही, ९३५४-५५ ॥ 

७. पार सू० ४०६० पर केयट का प्रदीप तथा काशिका आदि। स० स्ख० ४१६३ 

की ध्यास्या में कुस्लुक भट्ट के, या० स्मु० ३।२३६ की मिताचरा तथा वीरमिन्नोदय आदि 
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(२) देव॒ की प्रामाणिकता माननेवाला,' 

(३) ईश्वर में धद्धारखनेवाळा, 

(४) कर्मफल से विश्वास रखनेवाळा,* 

(५) आत्सा की देहादि से भिन्न सत्ता साचनेवाळा और 

(६) युक्तियुक्त कहनेबारा। ` 

उपयुष्त अर्थो से अतिरिक्त एक समाहाराव्मक अर्थ भी प्रसिद्ध है जिसका संकेत 
शुक्रनीतिसार तथा शुणरस्न ने किया हे । रामायण सें ( २१०९५ ) उपलब्ध नास्तिक 
सत-वर्णन से सी यही बात सिद्ध होती है । 

उपयुक्त अर्था में प्रथम, चतुर्थ, पञ्चस तथा षष्ठ अर्था से कोई तात्विक अन्तर नहीं 
प्रतीत होता है । परलोक में विश्‍वास रखने का अर्थ परलोकी पदार्थ में भी विश्वास 


इ्याख्याओों के तथा शि० व० १७७ की व्याख्या सें वढ्लभदेव एवम मल्लिनाथ के हारा 
किए गप्‌ नास्तिक शब्दार्थ से भी इस पक्ष का समर्थन होता है। 

१, गीता, शां० भा० १०४२; सन्वर्थञुक्तावली-२।११; चीरमिन्नोदय-~-१।२६८॥ 
तस्वचिन्तामणि के सङ्गलवाद्‌ सें 'प्रमत्ततास्तिकः के विपरीत शिष्ट शब्द्‌ का प्रयोग 
किया गया है और उसका अर्थ किया शया हे--स्वीकृतवेदप्रमाणभावः शिष्टः ( छु० 
३८, दरसङ्गा ) । आलोक से पक्षधर मिश्र ने भी प्रकाशकार की सम्मति शिष्ट शब्द के 
उत्तार्थ फे लमर्थन के छिए उद्धत की है :--वेदानुभापकहेतो शिष्टपदं वेद प्रामाण्या. 
श्युपगन्दृपरमिति प्रकाशः'। त० चि० आ०, पु० १४ ( दरसङ्गा ) ॥ 

२. स० द्‌० सं० सें सीसांसर्का के लिए नास्तिकञ्षिरोमणेः ( प० २५५) शब्द के 
प्रयोग से यह वात स्पष्ट होती हे । 

३. समासादस्तिताइषिः फलं चास्तीति कर्सणास्‌ ॥ रत्नावली ११४४ ॥ 

अस्त्यासमेत्येकं दर्शनस्‌, नास्तीत्यपरम्‌--न्या० आ० १।१।२३ ॥ 
४. प्रायेणेव हि सीमांखा लोके लोकायतीकृता । 
तामास्तिकपथे नेतुमयं यः तो सया ॥ ऋछो० बा० १० (उपोद्धात) ॥ 

इत्याह नास्तिक्यनिराकरिप्णुरास्मारिततां आध्यक्कदत्र युक्त्या । वही--५॥१४८॥ 

हरिमद्र सूरि के कथन ( प० द० स० ७७) का मी इस पक्ष से सम्बन्ध जोड़ा जा 


सकता है | 
७. सत्रैके परिचोद्यन्ति--वास्तिकार्जवेशिष्टा माध्यमिकाः इति'** `` नेघम्‌'""'"" 
यथास्वरूपवादिनो हि नेव नास्तिकाः ।'**'*'यथा हि छृतचीये पुदपमेकः सम्यगपरि- 


ज्ञायैव तदमित्रपरेरितः तं मिथ्या व्याचप्टे-चौर्यमनेन कृतमिति, अपरस्तु साफाइप्द्वा 
दूषयति, तत्र यद्यपि वस्तुतो नास्ति भेदः तथापि परिञ्चावभेदादेकस्तत्र रूपावादीस्युच्यते 
अपरस्तु सत्यवादीति, एकश्च अयशस्ता च अपुण्येन च सम्यक्‌ परीक्षमाणो युउघते नाऽपरः। 
एवम्‌ इहापि यथावह्विदितवस्तुस्वरूपाणाम्‌ साध्यमिकानां त्रवतामवगच्छुतां च वस्तु- 
स्वरूपाभेदेऽपि यथावदविदितवस्तुस्वरूपैर्नास्तिकँः सह चानाभिधानयोनास्ति साम्यम्‌ ॥ 
प्र प्‌०, पू० १५६-५७ | 
६. शु० नी०--४९३५९--५५ ॥ 
७. आस्तिकवादानास्‌ = जीवपरळोकपुण्यपापाचस्तित्ववादिनाम्‌ । 
गुणरन--प० दु० स० वृत्ति, पु० २९९ ॥ 


[ १ ] 


रखना है । अन्यथा परलोक सें विश्वास रखने का क्या अर्थ होगा ? परलोकी पदार्थ 
आप्मा से अतिरिक्त क्या होगा ? अतः प्रथम तथा पञ्चम की तात्विक एकता तो स्पष्ट 
हे। चतुर्थ की एकता सी सुस्पष्ट ही है, क्योंकि परलोक की प्राप्ति के लिए कमफल में 
विश्वास अनिवार्य हे । पळ के साथ सासान्यविद्षेपात्मक सम्बन्ध मानना तो कम से कम 
निर्विध्व हे ही । 


वेद की प्रासाणिकता साननेवालों को आस्तिक कहने की परस्परा वहुत पुष्ट नहीं है । 
साधारणतः 'नास्तिको वेदनिन्दकः? कथन के आधार पर ही लोग आस्तिक शब्द का 
अर्थ वेदप्नासाण्यचादी सानते आ रहे हें । परन्तु नास्तिक शब्द के पर्याय के रूप सें वहाँ 
वेदुनिन्दुक शब्द का प्रयोग मानना उचित नहीं । यद्यपि कुल्लूक भट्ट की व्याख्या से भी 
कुछ वित्नस ही प्रस्तुत होता है तथापि साक्षात मनुस्यति तथा अन्यान्य अन्थों सं भी 
नास्तिक से भिन्न वेदुनिन्दक के उदलेख से ही यह स्पष्ट हे कि वेदुनिन्दुक तथा नास्तिक 
शब्द पर्याय नहीं हें । तीसरी ब्याख्या तो और भी मूळ-दिथिळ हे । अतः हम चार्वाक से 
अतिरिक्त सभी दाहनिक सम्प्रदार्यों को आस्तिक तथा चार्वाक को नास्तिक कहना अधिक 
उपयुक्त समझते हें । अतएव उपयक्त उद्धरण तथा भामती आदि मन्थो में चार्वाक के 
लिए ही नास्तिक शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता हे । 


आस्तिक तथा नास्तिक के रूप सँ उपयक्त विभाजन से अतिरिक्त शाश्वतवाद्‌ अथवा 
आत्मवाद एवस्‌ उच्छेदवादु अथवा अनात्मघाद के रुप में भो उप्यक्त सम्प्रदार्यों 
का वर्गीकरण प्रचलित है । चार्वाक तथा बौद्ध को छोड़कर सभी सम्प्रदाय प्रथम वर्ग के 
हैं। किन्तु आत्मवाद तथा अनास्मवाद के रूप "म किए जानेवाले वर्गीकरण की अपेक्षा 


शाश्वतवाद तथा उच्छेदवाद के रूप के सम्पादित वर्गीकरण अधिक उपयुक्त तथा उचित 
प्रतीत होता हे । 


उपयक्त सम्प्रदायो में चंशपिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा 
चेद्‌ को प्रमाण मानते हैं और चार्वाक, वौद्ध तथा जैन वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं। 
वेद्‌ को प्रमाण मानने में युक्तियों का विवरण यथाचसर किया जाएुगा। 


चेदप्रामाण्यवादी दाशनिर्कों के भी दो रूप हैं--तर्कप्रधान एवम शब्दप्रधान। जो 
सम्प्रदाय वेद की प्रामाणिकता का निर्धारण सी तर्क ( अनुमान ) के आधार पर करते 
उन्हें हम तर्कप्रधान ( परतः प्रामाण्यवादी ) और जो सरप्रदाय वेद को स्वतःप्रमाण 
मानते उन्हें हस शब्दप्रघान कह सकते हैं । इस दृष्टि से वेशेषिक तथा न्याय को तर्क- 
प्रधान कहना स्पष्ट है । 


१. परलोकी पदार्थ आत्मा इत्युच्यते ॥ न्या० भू०, ए० ५४९ ॥ 

२. स० स्मु० २११ ॥ 

३. नास्तिक्यं वेदनिन्दां च--वही, ४१९६२३ ॥ 

४. नास्तिक्यं त्रतलोपश्च, . ... . । 

स्वाध्यायाभिसुतत्यागः... ॥ या० स्द्ध० ३।२३६-२३९ ॥ 

अरोश्राळीकनिवंन्धो वेदनिन्दा अधीतस्य त्यागः...नास्तिकता कुशीछता... ॥ 
'चरा-( ३२३४-२३२॥ ) में उद्धत बृह द्विष्णुवचन ॥ 


[ १६] 


वेद की प्रामाणिकता में तर्क का महत्त्व 


वेदवाक्य के तात्पर्य-निर्धारण में तक का उपयोग परमावश्यक हे । अन्यथा वेद्‌ की 
समुचित व्याख्या करना भी असम्सवप्राय हे। अत एव मनु का भी वचन हे :-- 
आष धर्मोपदेश च वेद्शाखाविरोधिना' । 
यस्तकणानुसन्धत्ते स धस चेद्‌ नेतर. ॥ 
यद्यपि उपयुक्त मजुवचन में प्रयुक्त तक शब्द का अथ ्ताधारणतः वाक्य शाख--पूर्व 
मीमांसा माना जाता है तथापि मीमांसा शब्द के अर्थ-पूजित? विचार-पर दृष्टि 
पात करने से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि उक्त तकशददार्थ मीमांसा केवल पूर्वमीमांसा- 
दर्शन तक ही सीमित नहीं है । ( किन्तु इसका यह अर्थ नहीं हे कि तक शब्द का प्रयोग 
पूर्वमीमांसा के लिए होता ही नहीं )। 
इससे अतिरिक्त शब्दातित्यत्व के कारण अनुमान ( तर्क ) के आधार पर वेदवाक्यार्थ 
की प्रामाणिकता का निर्धारण तो तक-निर्भर हे ही) 
यद्यपि कई आचायोँ ने तर्क की उपयोगिता का खण्डन किया है--ऐसा प्रतीत होता 
है तथापि पूर्वापर ग्रम्थसन्दर्भ तथा अन्यान्य ' आचायों के वचन के सामअस्य के आधार 
पर उनका तात्पर्य यही प्रतीत होता है कि आगमानपेच् तर्क निरुपयोग है । अथवा यह 
कहा जा सकता है कि आगममात्रवेद्य पदार्थ के विषय में केवल तर्क के आधार पर 


१, स० स्म० १२१०६ ॥ 
२. धर्म प्रतीयमाणे तु देदेन करणास्मना । 
इतिकत्तब्यताभागं सीसांसा पूरयिष्यति ॥ ( भट्ट )॥ 
विषयो वेदवाक्याचाम्‌ पदार्थः प्रतिपाद्यते । 
परीक्षका्पित श्शक्यास्तेविवेक्तं न तु स्वतः ॥ त० वा० १।३।१॥ 
मीमांसाशाखतेजो भिविरोषेणोऽऽचळी कृते । 
वेदार्थज्ञानरच्ने मे तृष्णातीव विजुम्भते ॥ इलो० वा० ९ ( उपोद्धात ) ॥ 
विचारमन्तरेणाव्यचस्थितवेदवाक्यार्थानवधारणात्‌ मीमांसा वेद्चाक्यार्थविचारास्मिका 
वेदाकरस्येतिक्त॑ष्यतामबुबिञ्रतीति विद्यास्थानतां प्रतिपद्यते ॥ 
न्या० म० ( भा-१), ए० ३ ॥ 
३. पूजितचिचारचनो मीमांसाशव्दः । परमपुरुषाधहेतुभूत सूचमतमार्थनिर्णयफरता 
विचारस्य सूचमता ॥--भामती '( ब्र० सू० १।१।१ )। 
अतपुव त० चि० आदि ग्रन्थों से भी मीमांछा शब्द का प्रयोग उक्त अर्थ में ही 
ताव्पर्यप्रकरण आदि में किया गया है । 
४. यत्नेना नुमितोप्यर्थः कुशळेरचुमातृभिः । 
अभियुक्ततरेरन्येरन्ययैवोपपाद्यते ॥ वाक्यपदीय १।३४॥ 
अवस्थादेशकालाचाम्‌ भेदाद्विन्नासु व्यक्तिषु । 
भावानामज्ुमानेन प्रसिद्विरतिदुर्लभा ॥ वाक्यपदीय १।३२॥ 
५ स० स्मू० १२।१०६ ॥ 
अत आगमवदोन आगमानुसारितकंचधेन च चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिशचेति 
स्थितम्‌ ॥ घ० सू० दां० भा० २१९१ ॥ 
इस विषय में क० ३० ५।२।८-९ पर कांग भा० भी द्रष्टव्य है। 


E.R 


मन-माने ढंग से निर्णय कर लेना. उचित नहीं है। किन्तु यदि कोई पदार्थ भागमवेद्य 
नहीं है तो उसकी सिद्धि के लिए प्रत्यक्षादि प्रमाणो की तरह तक (अनुमान) का भी 
उपयोग निरावाध) हे । अन्यथा आगम से अतिरिक्त प्रमाण मानने का अर्थ ही 
क्या होगा ? 

वस्तुतः यह समक्षना चाहिए कि तर्क कभी भी निरुपयोग नहीं होता । निरुपयोगिता 
कुतर्क की होती है" । यदि तर्क वस्तुतः तर्क हो तो उससे आगमप्रामाण्य का समर्थन 
होता है न कि विरोध, क्योंकि दो प्रमाणा में परस्पर विरोध की कोई सम्भावना नहीं 
होती । यदि कहीं दो प्रमाणों में परस्पर विरोध दीखता हो तो यह समझना चाहिए 
कि किसी एक प्रमाण सें वस्तुतः प्रमाणस्च नहीं है । तक के प्रमाण होने के कारण ही मु" 
स्मृति से भी” घर्मनिर्णायिका 'दृशावरा परिषद! से 'हेतुक' शब्द से तार्किक का श्रेविध' 
से एथक्‌ परिगणन किया गया है। 


आत्मज्ञान सें तक का स्थान 
आत्मज्ञान में 'मनन? का महत्त्व तो श्रुति-सिद्ध है। तर्क को ही पनिषद्‌ 
शब्दावली सें 'मनन' कहा” जाता हे! मनन के विना आत्मा के विषय में असस्भावना 
की निदत्त नहीं हो पाती हे । 'नेषा तर्वण मतिरापनेया? इत्यादि कथन का तात्पर्य 
कुतर्क से हे न कि सतर्क से--यह विषय स्पष्ट कर दिया जा चुका है । 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि आस्मज्ञान के लिए तर्क एक परमावश्यक तत्त्व 


१. केवलागसगस्येथें स्चतन्त्रतर्काऽविषये न सांख्यादिवत्‌ साधम्यंचेधग्यंमाग्रेण तककः 
भवत्तनीयः ॥ भामती २१११ ॥ 
२. अर्थे श्रत्येकगम्ये हि श्रृतिसेवाद्वियामहे। 
सानान्तरावगस्यै तु तङ्कशाम्तद्वयवस्थितिः ॥ भामती (प्र० सू० $१२३) ॥ 
३. चुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेवुपेच्येत तथा सति। 
स्वाचुभूत्यज्ञुसारेण तक्यंतां मा कुतकर्यतास्‌ ॥ प० दु० ६।३०॥ 
थन मानयोविरोधोडस्ति'***'* ॥ न्या० कु० 2९९ ॥ 
५, प्रविद्यो हेतुकस्तकीं नेरुको धर्सपाठकः । 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषत्स्याइशावरा ॥ म" स्म्० १२१११ ॥ 
६. जास्मा वा अरे द्र्व्यः श्रोतव्यो मन्तथ्यो निदिध्यासितव्यः। 
बृ० आ० उ० ४५१ ॥ 
७. युक्त्या सम्भावितत्वानुसन्धानं मनन तु तत्‌ ॥ पण दु० १५३ ॥ 
न्यायचर्चयमीशस्य मननण्यपदेशभाक्‌। 
उपासनेच क्रियते श्रवणानन्तरायता ॥ न्या० छु० १३ ॥ 
आरसेनाचुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। 
निधा प्रकश्पयनू प्रज्ञा रभते योगमुत्तसम्‌ ॥ 
भोतन्यः श्रतिवाक्येभ्यो सन्तच्यश्चोपपत्तिभिः। 
„ खा च सततं ध्येय एते दशंन-हेतवः ॥ 
` तकः सम्भावनार्थस्य' ***** ॥ प० दु० ७।१०२॥ 
१. क० उ० १।२।९ ॥ 
ग्‌ न्या भू० 
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है। अतएव तर्क का विशद विवरण करनेवाला न्याय-वेशेषिक शाख मूर्धन्य स्थान प्राप्त 
करने योग्य हे ।रासायण में की गई आन्वीक्षिकी की निन्दा को भी आन्वीक्षिक्याभास 
से ही सम्बद्ध समझना चाहिए, क्योंकि यथार्थ अन्वीच्षिकी का धर्मशाख से कोई विरोध 
नही हो सकता । यह तथ्य आन्वीक्षिकी शब्द के अर्थ पर इष्टिपात करने से सी प्रसा" 
णित होता है । 

तर्कशास्त्र की झाखाओं में ' प्रधान स्थान रखनेवाळी, दो शाखाएँ हैं--वेशेषिक तथा 
न्याय” । इन दोनों शाखाओं मे भी वेरोषिकशाख प्रमेयप्रधान हे और न्यायशाख्र 
प्रमाणप्रधान । यद्यपि प्रमेय ही मुख्य हे तथापि अभीष्ट प्रमेय ( अपवर्ग ) की प्रतिपत्ति 
प्रामाणानपेक्ष नहीं हो सकती है । यही कारण है कि 'मनन' को तच्वसाचात्कार का एक 
अत्यावश्यक अङ्ग माना गया 

यहाँ यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि प्रमेय में सर्वप्रथम आत्मा के तत्वज्ञान की 
अपेक्षा अपवर्ग को अधिकतर महत्त्व देना अनुचित है, क्योकि अपवर्ग आस्मस्वरूपा- 
घिगम से अतिरिक्त पदार्थ” नहीं है । 


उपर्यक्त शाखीय दृष्टि से भिन्न लौकिक इष्टि से भी तकं शाख का महत्त्व अत्यधिक 
है, क्योंकि तक-शक्ति से रहित ब्यक्ति देनन्दिन व्यबहार का समुचित निर्वाह भी 
नहीं हो पाता । अतएव हम निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि न्यायशाख मानव-समाज की 
ही गतिविधि को ब्यवस्थित करने में सर्वप्रथम स्थान रखता हे । न्यायभाण्य का निरन- 
लिखित श्लोक अक्षरशः सस्य है :-- 
प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सवकर्मणाम्र्‌ । 
आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योइेशे प्रकीत्तित्ता ॥£ 
घर्मादिनिर्णय मे तकशाख--न्यायशाख --के महत्व को समझने के लिए न्यायमञ्जरी 
का प्रारम्भिक अंश भी द्रव्य है । 


न्यायसूज्ञ के निर्माता तथा उनका समय 
यद्यपि वर्तमान न्यायसूत्र के पहले भी न्यायशाख ( तर्कशाख ) के प्रसार का अप- 
लाप नहीं किया जा सकता तथापि सम्प्रति उपलभ्यमान न्यायश्ाख्रीय साहित में न्यायः 
सूत्र ही प्रथम मौलिक ग्रन्थ है । 


१. धर्मञ्चाखेषु सुख्येछु विद्यमानेषु दुर्डुधाः । 
बुछ्धिमान्वीक्षिकीम्प्राप्य निरथ प्रचदन्ति ते ॥ चा० रा० २।१००।३९॥ 
२. प्रव्यक्ञागमाभ्यामीक्तितस्यान्वी्णमन्वीच्षा, तया प्रवत्तते इति भान्वीक्षिकी न्याय- 
विद्या न्यायज्याखम । यव्पुनरचुमानं प्रत्यक्षायमविरुद्धं न्यायाभातः सः इति ॥ 
न्या० भा० १११1६ ॥ 
३. तुङनीय :--तर्को 5पि द्विविधो वैशेषिकनेयायिकमेदेन ॥ 
सर्वेद्वानको सुढ़ी, ए० ४॥ 
४. प्रसेयेषु अपवग एव मूर्धाभिषिक्तः ॥ न्यायवात्तिकतात्पयटीका, पु० ३५॥ 
५, स्वरूपेण ब्यवस्थानमात्मनो मोक इति मोक्षविदः। तत्रात्मस्वरूपमेव कीहक 
इत्ति चिन्त्यम्‌, न एथक मोच्चस्वरूपम्‌ ॥ न्यायम्षरी, ए० ८० ( प्रमेयप्रकरण ) । 
६. न्या० मा० १191१ ॥ 
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इस न्यायसूत्र के रचयिता का क्या नाम है--इस प्रश्‍न का समाधान चिरकाळ शै 
चिप्रतिपन्न रहा है । पद्मपुराण, स्कन्दुपुराण, नेषधीयचरित, विश्‍वनाथवृत्ति आदि अर्न्थो 
में गोतम को न्यायशाख का प्रवक्ता चतलाया गया है; जब कि न्यायभाष्य, न्यायवार्तिफ, 
तात्पर्यटीका तथा न्यायमञ्जरी आदि ग्रन्थौ में भक्षपाद को डॉ० सत्तीश्षचनद्र विद्याभूषण 
तथा डॉ० सुरेन्वनाथ दासगुप्त आदि विद्वान्‌ अक्षपाद्‌ को गोतम से भिन्न व्यक्ति मानते 
हैं । किन्तु इस भिन्नता में कोई प्रमाण नहीं है । अक्षपाद तथा गोतम एक ही 
व्यक्ति हैं । ` 

डॉ० विद्याभूषणज्ी न्यायसूत्रप्रणेता अक्षपाद का समय लगभग १५० ई० मानते हैं । 

प्रो० जेकोवी के अनुसार न्यायसूत्र की रचना २००-५०० ई० के बीच मानी गई है । 

श्री महादेव राजाराम बोदास के अनुसार गोतम का न्यायसूत्र ई० पू० पञ्चसश तक 
के अन्त अथवा ई० पू० चतुर्थ शतक के प्रारम्भ की रचना है! 

स० स० प० हरप्रसाद शाख्रीजी अक्षपाद को जुद्धपूर्वकालिक न्यायशाख-प्रतिष्ठाता 
मानते हें । किन्तु इनके अनुसार वर्तमान न्यायसूत्र-जो गोतम की कृति है--की रचना 
महायान वौद्धसम्प्रदाय के चाद प्रायशः २०० ई० में मानी जा सकती है । 


प्रो० गावें महाशय का कथन है कि १००-३०० ई० के प्रसिद्ध सांख्याचार्य पञ्चशिख 
न्यायसूत्र से परिचित थे । अत एव न्यायसूत्र की रचना ईस्वीय वर्ष के प्रारम्भ से कुछ 
पहले अवश्य हुई होगी । 

प्रो० सुआळी ३००-३५० ई० के चीच न्यायसखूत्र की रचना मानते हैं । 

प्रो० सेरवास्की का मत हे कि न्यायसूत्र में विज्ञानवाद का उश्लेख है। अतएव 
न्यायसूत्र की रचना ५०० ई० से पूर्व हुई होगी । 

डॉ० गङ्गानाथ झाजी के न्यायभाष्य के आङ्गळाचुवाद की प्रस्तावना में म० म० डॉ० 
गोपीनाथ कविराज जी ने अनेकानेक युक्तियों से यही निष्कर्ष निकाला है कि ई० पू षष्ठ 
शतक सें ही न्यायसूत्र की रचना हुई थी। यही मत, मारम्भ में, विद्याभूषणज्ञी का भी 
था । किन्तु म» स० डॉ० उमेश मिश्र जी ई० पू० पञ्चस शतक में न्यायसूत्र की रचना 
मानते हैं। इन सत-मतान्तरों के विषय में History of Indian Philosophy, Vol. गए 
( ए० २४-२७ ) द्रव्य है । 


यतः न्यायसूत्र का स्वरूप चिरकाळ तक अव्यवस्थित रहा है अतएव इसमें किसी 

सम्प्रदाय के खण्डन या उल्लेख की मौलिकता के निश्चय के अभाव में सम्प्रदायान्तर के 

उढ्छेखादि के आधार पर इसके निर्माणकाळ का निर्णय बहुत उपपन्न नहीं है। 
अच्चपादुप्रणीत न्यायसूत्र की उपलब्ध व्याख्याओ सें सर्वप्राचीन है वात्स्यायन* 
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१. History of Indian Philosophy, Vol. गा, P. 27. 
२. साप्यकार का नास वात्स्यायन है --इस विषय में निम्नलिखित प्रमाण है :~ 
(क) योज्चपादस्षि न्यायः प्रत्यभाद्वदतास्वरम्‌ । 

तस्य वात्स्यायन इदं भाप्यजातसवर्णयत्‌ ॥ ( न्या० भा० के अन्त सें )। 
( ख) यदचपादुप्रतिमो भाष्यं वारस्यायनो जगौ ॥ 


न्यायवात्तिक, ए० ५६० (चीखस्त्ा)। 
किन्तु भाष्यकार का यह नाम गोजप्रयुक्त है ! 
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का भाष्य” | भाष्यकार का दूसरा नाम पक्षिलस्वामी है। कुछ लोग वात्स्यायन को 
कोटिश्य से अभिन्न मानने के पक्ष में हें । “परन्तु 'आन्वीक्षिकी? शब्द की कोटिल्यसम्मत 
व्याख्या तथा न्याय-भाष्यकारसग्मत व्याख्या में वेमत्य के जाधार पर यह मत उचित 
नहीं“प्रतीत होता है । 

डॉ० विण्डिस तथा म० स० डॉ० गोपीनाथ कविराज्ञ जी के अनुसार वात्स्यायन के 
न्यायभाष्य से ही यह प्रमाणित है कि सूत्र तथा भाष्य के मध्य में न्यायसूत्र पर एक 
वात्तिक भी था. । परन्तु भाष्य के रक्षण में "स्वपदानि" च वण्यन्ते' के समावेश के 
आधार पर म० म० डॉ० उमेश मिश्र जी का कथन है कि न्यायभाष्य में उपलब्ध 
वार्तिकाकार वाक्य भाष्यकार के ही संक्षिप्त वाक्य हैं, वात्तिक नहीं । 


इस प्रसङ्ग में कुछ विषय विवेचनीय हें । वर्धभानोपाध्याय के अनुसार “भाष्य? शब्द 
सूत्रार्थप्रधान व्याख्या का पर्याय” प्रतीत होता हे । प्राचीन परम्परा में सूत्रार्थप्रधान 
व्याख्या को. “वृत्ति? कहा जाता था एवम्‌ वात्तिक की व्याख्या को भाष्य । क्रिन्तु यदि 
भाष्य में वात्तिकों की व्याख्या के साथ-साथ सूत्रों की भी व्याख्या उपलब्ध हो तो उसे 
भहाभाष्य' कहा जा सकता है 

ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हे कि यदि न्यायभाष्य में सूत्र तथा वात्तिकों की व्याख्या है 
तो इसे महाभाष्य भी कहने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी । किन्तु ऐसी प्रसिद्धि नहीं 
है। अतः न्यायभाप्य में चात्तिकों का समावेश असम्भव सा लगता है । वर्धमानोपाध्या- 
योक्त लक्षण को दृष्टि में रखकर यदि न्यायभाष्य को भाष्य कहा जाय तब चात्तिकों के 
समावेश की सम्भावना भी बनी ही रहती है। यदि “सूत्रार्थो वर्ण्यत्रे यत्र'** आदि 
परिभाषा के आधार पर इसे भाष्य माना जाय तब तो इसमें वात्तिकों का समावेश नहीं 
मानना ही उचित है, जेसा डॉ० मिश्रजी का भी मत है। मुझे तो इसी परिभाषा के 
आधार पर न्यायभाष्य को भाष्य कहना उपयुक्ततर प्रतीत हो रहा है और इसलिए 
मेरी दृष्टि में न्यायभाण्य में वात्तिकों का सन्निवेश प्रामाणिक नहीं हे । 

जहाँ तक यह समस्या है कि भाष्य वात्तिकों के व्याख्यान को कहा जाता है, सूत्रों 
के व्याख्यान को नहीं इसके समाधान में इतना ही पर्याप्त हे कि यह परम्परा निरपवाद 


१. अथ अगवताञ्दपादेन निःश्रेयसहेतौ शाखे प्रणीते व्युत्पादिते च भगवता पत्तिळ- 
स्वासिना''" ॥ तात्पयंटीका, पु० १ ( चौखम्बा ) । 

न्यायभाण्यकार के नामान्तर की विवेचना के लिए न्यायचात्तिक की स० म० विन्ध्ये" 
शवरी प्रसाद्‌ जी की भूमिका ( पु० ८०८६ ) देखनी चाहिए 1 

२. डॉ० गङ्गानाथ क्षा जी द्वारा कृत न्यायभाप्य के आडळानुवाद्‌ की प्रस्तावना । 

३. सुत्राथों वण्यते यत्र पदेः सूत्रानुसारिभिः । 

स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 
४. History of Indian Philosophy, Vol. 11, P. 35. 
५, सूत्रस्बुद्धिस्थीकृत्य तव्पाठनियमं विनापि तद्व्याख्यानं भाष्यम्‌ ॥ 
न्यायनिवन्धप्रकारा । 

३. सूत्रार्थप्रधानो अन्थो दृत्तिः ॥ पदमञ्जरी, ए० ४, भाग--$ (प्राच्यभारती )1 

७. इस विपय के विशेष विवरण के लिए काशिका की प्रस्तावना (चौखम्वा-१९६९), 
ए्‌० ७४-३5) द्र्ध्व्य ह! 
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नहीं हे । अत एच ब्रह्मसूत्र आदि पर लिखे गए ब्याख्यानों को शाङ्करभाष्य, रामानुज- 
भाष्य आदि कहा जाता है । न्यायभाण्य सी इसी पक्ष का अन्यतम उदाहरण है । 


अत एव न्यायभाष्य से [पहले न्यायसूत्र पर कोई व्याख्या छिखी गई थी या नहीं-- 
यह विषय सन्दिग्ध हे । पक्षान्तर का उपन्यास तो बहुधा मतःकल्पना के आधार पर भी 
शाखीय ग्रन्थ से किया गया मिळता दै । अतः यह सी अकाव्य प्रमाण नहीं है । 


डॉ० सतीशचन्द्र विद्याभूषण के अनुसार वात्स्यायन का समय ४०० ई० के भास- 
पास हे । परन्तु डॉ० उमेश मिश्र: जी का कथन है कि यह मत निराधार है । उमेश 
मिश्र जी चाप्स्यायन को ई० पू० द्वितीय शतक में सञ्जात मानते हैं । 

इस न्यायभाष्य के महत्व में यही प्रबळ प्रमाण है कि उद्योतकर, चाचस्पति, उदय- 
नाचाये, वर्धभानोपाध्याय तथा शङ्कर मिश्र जैले महान्‌ वार्किको द्वारा इस पर व्याख्या 
तथा उपब्याख्याएँ लिखी गई। इसकी भाषा अत्यस्त प्राचीन हे तथा शेकी भी जटिळ 
है। अतएव आज के युग में इस भाष्य की हिन्दी व्याख्या की अत्यावश्यकता आ पड़ी। 
पं० हुण्िराज शञास्रीजी ने हिन्दी व्याख्या में इसी आवश्यकता की पूर्ति की है। इस व्याख्या 
में न्यायवार्सिक तथा तात्पर्यटीका आदि का पर्याप्त उपयोग किया गया है जिससे विषय 

अत्यन्त स्पष्ट हो गया है। जत्एुव यह व्याख्या छात्रों के लिए अत्युपयोगिनी है। 

इस नवीन एवम्‌ समयोचित संस्करण के लिए चौखम्बा प्रकाशन के अध्यक्ष घन्य- 
चादाहं हें । 

आशा है कि आज्ञ के आलोचनशील विद्वान्‌ इस संस्करण का स्वागत कर प्रकाशक 
के संस्कृत ग्रन्थों के प्रकाशन में वर्तमान अनुराग को और सी सरक करेंगे । 


संस्कृत-पालि-विभाग, विनीत 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी + 
श्रीजानकी विदाहपंचसी २०२६ श्री नारायण मिश्र 


पनन का या Nr PND प करक च IN NTI 


१, History of Indian Logic, P. 115. 
२. History of Indian Philosophy, Vol. जा, PP, 35—36. 
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प्रत्यच्तसूत्रपदकृत्य 

मन का इन्द्रियत्व 

अभुमानलक्षण तथा अनुमान-प्रभेदनिरूपण 

उपमानलक्तण 

शब्दलक्षण 

दाब्दुप्रमाणद्वेविध्य-निरूपण 

भ्रमेयविभाग 

आत्माबुमापक हेतुओं को ब्याख्या 

शरीरनिरूपण 

इन्द्रियनिरूपण 

इन्द्रियों का भौतिकख 

भूत के नास 

“अर्थ-निरूपण * 

बुद्धि-ङच्षण 

मनःसाधक हेतु 

प्रबृत्तिळक्षण 

दोषळक्षण 

प्रेत्यमावळचण 

फळळच्तण 

दुःखलक्षण 

अपचर्गलक्षण 

मोक्ष में नित्यसुखाशिव्यक्ति का पूर्वपक्ष तथा उसका समाधान 
संशयलक्षण 
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हेतुलक्षण तथा दहेतु-प्रभेद 
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उदाहरण का अन्वय तथा व्यतिरेक भेदों से द्वैविध्य 
द्विविध उपनयनिरूपण 
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प्रत्यक्ष के अनुमानान्तर्भाव की आशङ्का 
उक्त आशङ्का का निराकरण 
अवयविसरवप्रतिपादन 
अवयविविषयक सन्देह 
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उक्त सन्देह का एकत्वादिविशिष्ट पदार्थ के प्रस्यक्षत्व के आधार पर निराकरण 

सेनावनादि के समान अवयवसमूह के भी एकत्वादि-विशिष्ट रूप में प्रत्यक्ष 
की आशङ्का तथा उसका निराकरण 

परिसाणादि-ज्ञान से भी अवयवसमूहातिरिक्त अवयवी की सिद्धि 

( अनुमानपरीक्षाप्रकरण ), 


अनुमान की प्रामाणिकता में पू्वपक्त 

उक्त पूर्वपक्ष का निराकरण 

( वत्तंमानकाळपरीक्षा ) 

वत्तमानकाल के सरव में पूर्वपक्ष 

उक्त पूर्वपक्ष का निराकरण 

( उपमानपरीचाप्रकरण ) 

उपमान की .अलिद्धि की आशङ्का तथा उसका खण्डन 
अनुमान में उपमान के अन्तर्माव का प्रतिपादक पूर्वपक्ष 
उक्त पूर्वपच् का खण्डन 

९ झव्दखामान्यपरीक्षाप्रकरण ) 

दाळ्द की अनुमानगतार्थता की आशङ्का तथा उक्त आशङ्का का निरास 
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ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव तथा अभाव के एथक प्रमाण होने के कारण प्रमाण" 
वतु की अनुपपत्ति का पूर्वपक्ष 

उक्त ऐतिद्यादि प्रमार्णो का शब्दादि प्रमाणों में अन्तर्भाव का प्रतिपादन 

अर्थापत्ति में प्रमाणस्वाभाव का प्रतिपादक पूर्वपक्ष तथा उसका निराकरण 

अभाव में प्रमाणत्वाभावप्रतिपादक पूर्वपक्ष तथा उसका खण्डन 

( शब्दा$नित्यस्वपरीक्षाप्रकरण ) 

शाव्दस्वभावविषयक विभिन्न पूर्वपक्त 

दाव्दानित्यप्रतिपादक उत्तरपक्ष 

दाब्दनित्यत्ववादी पूर्वपक्ष तथा उसका खण्डन 
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( शब्दपरिणासपरीकज्षाप्रकरण ) 

वर्णास्सक शब्द से ब्याकरणनिदेज्ञानुसारी-विकार के असामाञ्जस्य के कारण 
चर्णनित्यत्व का प्रतिपादुक पूर्वपक्ष तथा उसका निराकरण 

पद की परिभाषा 


पदार्थविषयक संशय 
व्यक्ति का पदार्थत्व-प्रतिपादक पक्ष 
व्यक्तिपदार्थत्वपक्ष का खण्डन 
व्यक्ति-प्रतीति में औपचारिकत्व तथा उपचार के भाधारो का निरूपण 
आक्कतिपदार्थवाद तथा उसका निराकरण 
जातिपदार्थवाद तथा उसका खण्डन 
व्यक्ति, आकृति तथा जाति की समष्टि में पदार्थत्व का भतिपादक सिद्धान्तपक्ष 
व्यक्ति की परिभाषा 
भाकृतिनिरूपण 
जातिनिरूपण 
तृतीयाध्याय का प्रथम आहिक 
इन्द्रियब्यतिरिक्त आत्मा के विषय में संशय एवम्‌ उसका निराकरण 
शरीरव्यतिरिक्त आत्मा के विषय में संशय तथा उछका निवारण 
देहादिव्यतिरिक्त आत्मा के निरूपण के प्रसङ्ग में चल्ुर द्वेतपरीहण 
देहादिव्यतिरिक्तामसाधक हेतुओं की मनःसाधकत्वप्रयुक्त अर्थान्तरता , का 
प्रतिपादक पूर्वपक्ष 
उक्त पूर्वपत्त का खण्डन 
सात्मनित्यध्यपरीक्षा 
प्रसङ्गात्‌ नवजात शिशु के रागादि का पूर्वजन्मानुभूत विषयानुचिन्तनजन्यत्व 
आत्मनित्यत्वसाधक हेस्वन्तर 
( शरीरपरीचाप्रकरण ) 
सानवादि शरीर में प्रथिव्युपादानकत्व-प्रतिपादन 


उक्त शरीर में भूतन्रयोपादानकत्व, भूतचतुष्टयोपादानकत्व तथा भूतपञ्चको पादान- 


कर्व का निराकरण 

९ इन्द्रियपरीक्षाप्रकरण ) 

इन्द्रिय के भौतिकस्व में संशय 

इन्द्रिय का सांख्यसम्मत आइक्कारिकत्व और विस्व 
सांख्यमत का खण्डन 

चाक्षुपर रिम की स्थापना 

इन्द्रियार्थसञ्चिकर्ष में ज्ञानकारणत्व का उपपादन 

( इच्द्रियनानात्वपरीक्षाप्रकरण ) 

स्वगिन्द्रियसिन्न इन्द्रिय का घ्रतिपेधक पूर्वपक्ष तथा उसका निराकरण 
पाँच बाह्न्द्रिय की स्थापना 

तत्तत्‌ इन्द्रिय सें प्रतिनियत गुणग्राइकता का उपपादन 


[ ९८ ] 


( अर्थपरीक्षाप्रकरण ) 
पृथिव्यादि द्रव्यो सें रूपादि गुणों की सत्ता का यथायोग्य निरूपण 


तृतीयाध्याय का द्वितीय आहिक 


( बुद्धघनित्यत्वपरीक्षाप्रकरण ) 
बुद्धि की अनित्यता में संशय 
सांख्यसम्मत जुद्विनिस्यत्च का निराकरण 

वृत्ति तथा वृत्तिमान्‌ में अभेद का खण्डन 

सन के अविश्वुत्व का उपपादन 

प्रसङ्गात्‌ च्षणभङ्गवाद्‌ का उत्थापन तथा उसका निराकरण 
प्रसङ्गात्‌ सांख्यलस्मत परिणामवाद्‌ का खण्डन 

( बुद्धि के आस्मगुणस्व की परीक्षा ) 

चुद्धि में वहिरिन्ब्रियगुणस्व तथा भर्थगुणख का निरास 
बुद्धि में मनोयुणत्व का निराकरण 

बुद्धि के आत्मगुणत्व में शङ्का तथा उसका समाधान 

एक काल में अनेक स्मृतिर्या की आपत्ति तथा इसके अनेकानेक" समाधान 
आत्मा में इच्छादि गुणों के समवाय का प्रतिपादन 
भृतेन्द्रियादि में घुद्धिसमवायित्व का प्रतिषेध 

स्मरणकतृंत्व का आत्मनिष्ठत्वःप्रतिपादन 

स्मृति के निमित्तों का विवरण 

बुद्धि के उत्पन्न-चिनाशिरव का निरूपण 

बुद्धि के शरीरगुणस्व का खण्डन 

९ मनःपरीक्षाप्रकरण ) 

प्रतिशरीर मन के एकत्व का पूर्वपचनिरासपूर्वक प्रतिपादन 
मन के अणुत्व का निरूपण 

शरीरोत्पत्ति सं अदृष्ट की कारणता का उपपादुन 

इस प्रसङ्ग में भूतमात्रजन्यस्वप्रतिपादक नास्तिकमत तथा उसका खण्डन 
शरीर में अदृष्टप्रयुक्त प्रत्यात्मनियतत्व का उपपादुन 
अकर्मनिमित्त शरीरोत्पत्तिरूप सांख्यमत का निराकरण 
इसी प्रसङ्ग सें जेनमत का खण्डन 


चतुर्थाध्याय का प्रथम आह्निक 


प्रवृत्तिपरीक्षण 
दोपपरीक्षण 
चैराशिकदोपनिरूपण 

त्यभावपरीक्षण 
प्रेत्यभावविषयक्र सांख्यमत का सयुक्तिक खण्डन 
व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति का सप्रमाण उपपादन 
योद्धसम्मत अभावकारणवाद तथा उसका खण्डन 


३६५ 


[ २६ ] 


अङ्वेत वेदान्तसम्मत ( अविदयोपहित ) ईश्वर में जगत्‌ की उपादानकारणता का 
सयुक्तिक खण्डन 

ईश्वर की निमित्तकारणता तथा ईश्वर के स्वरूप का निरूपण 

चार्वाकसम्मत भाकस्मिकवाद ( कार्यकारणभावाभाव ) का निराकरण तथा 
कार्यकारणभाव का उपपादुन 

सर्वाचनित्यत्ववाद तथा उसका खण्डन 

सर्वनित्यत्ववाद तथा उसका निराकरण 

सर्वप्रथक्त्ववाद तथा उसका निरास 

सर्वशून्यतावाद्‌ तथा उसका खण्डन 

संस्येकान्तवाद तथा उनका निराकरण 

( फलपरीक्षाप्रकरण ) 

वैदिक कार्य के पारलौकिक फल के विषय में संशय तथा उसका निराकरण 

सांख्यसम्मत सत्कार्यवाद्‌ तथा उसका खण्डन 

प्रीति का फळत्वनिरूपण 

( दुःखपरीक्षाप्रकरण ) 

दुःख में सुखाभावात्मकत्व का प्रतिषेध तथा उसकी भावरूपता का व्यवस्थापन 

जन्य शरीरादि की औपचारिक दुःखरूपता का प्रतिपादन 

( अपवर्गपरीक्षाप्रकरण ) 

अपवर्ग की असम्भावना का प्रतिपादक पूर्वपक्ष तथा उसका सयुक्तिक निराकरण 

अपवर्गं में क्ळेशसन्तति के अत्यन्तोच्छेद का उपपादन 


चतुर्थाध्याय का द्वितीय आहिक 


( तच्वज्ञानोत्पत्तिप्रकरण ) 
तच्वज्ञानविषयनिरूपण 
तच्वज्ञानफलनिरूपण 

हेयो पादेयसंज्ञाविवेचन 

( भवयविप्रकरण ) 

अवयचिविषयक संशय तथा उसका निराकरण 
अवयब्यभावसाधक हेतुओं का उद्भावन तथा उनका खण्डन 
अवयची न मानने पर ननुपपत्ति 

सर्वाभावास्मक प्रळय का खण्डन 
परमाणुस्वरूपनिरूपण 

परमाणु के निरवयवत्व से पूर्वपक्ष तथा उसका खण्डन 
बाझ्ार्थभङ्कःनिराकरण 

तच्वज्ञानहेतुनिरूपण 

समाधि की अनुपपत्ति का खण्डन 

अपवर्ग के प्राप्त्यर्थ यस-नियमादि का अनुष्ठान 

तत्त्वज्ञानपरिपाळनप्रकरण ) 


तत्वज्ञानपरिपालनार्थ जल्प तथा वितण्डा के प्रयोग की आवश्यकता 
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. ३० ] 


पञ्चमाध्याय का प्रथम आहिक 


२४ प्रकार की जातिर्यो का परिगणन 

साधम्यंसम तथा वेधम्यंसम का सविस्तर विवरण तथा उनका समाधान 
उच्कर्षसम आदि छुः जातियों का निरूपण तथा उनका समाधान 
प्रातिसम तथा अप्राहिसम का निरूपण तथा समाधान 

प्रसङ्ग तथा प्रतिदष्टान्तसम के लक्षण एवं उनका समाधान 
अनुत्पत्तिसम का ळक्षण तथा उसका समाधान 

संशय पस का लक्षण तथा उस्का उत्तर 

अकरणसम का छक्षण तथा उसका समाधान 

अहेतुसम का रुण तथा उसका समाधान 

अर्थापत्तिसम का लक्षण तथा उसका समाधान 

अविशेषसम का लक्षण तथा उसका उत्तर 

उपपत्तिसम का लक्षण तथा उसका उत्तर 

उपळड्धिसस का ळच्तण तया उसका समाधान 

अनुपलब्धिसम का ळक्षण तथा उसका समाधान 

अनित्यसम का निरूपण तथा उसका उत्तर 

नित्यसम का लचण तथा उसका समाधान 

कायसम का छक्षण तथा उसका उत्तर 

षट्पक्षी निरूपण 


पञ्चमाध्याय का द्वितीय आहिक 


निग्रहस्थान के विभाग 
प्रतिज्ञाहानिनिरूपण 
प्रतिज्ञान्तरनिरूपण 
प्रतिज्ञाचिरोधतिरूपण 
प्रतिज्ञासंन्यासनिरूपण 
हेत्वन्तर-निरूपण 
अर्थान्तर-निरूपण 
निरर्थक-निरूपण 
अचिज्ञातार्थ-निरूपण 
अपाथक-निरूपण 
अप्राप्तकाल-निरूपण 
न्यून-निरूपण 
अधिक-निरूपण 
पुनरुक्तननिरूपण 
अननुभापण-निरूपण 
अज्ञान-निरूपण 
छप्रतिभा-निरुपण 


[ ३१ ] 


विक्षेप-निरूपण 

मतालुज्ञा-निरूपण 
पर्वेचुयोज्योपेक्षण-निखूपण 
निरनुयोज्याचुयोग-निरूपण 
अपलिद्धान्त-निरूपण 

हेस्वासास ( का निम्रहस्थानस्व ) निरूपण 
परिषिष्ट में न्याथसूचीनिबन्ध 


वस्त्वन्तरस्य भाष्येऽस्मिन्‌, प्रतिपङ्कि-निरूपणात्‌ । 
विषयाणामियं सूची स्थूलदृष्द्येब साधिता ॥ 
( सम्पादकः ) 


ore 


॥ श्रीः ॥ 

८ | 
न्यायद्शनस 
वात्स्यायन भाष्यसहितहिन्दीव्याख्योपेतम्‌। 

हहे बम | 


अथ प्रथमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 
ग्रमाणतोऽर्थग्रतिपततौ अवृतिसाम्थ्यादर्थव्रमाणम्‌ । 


श्री गणेश शारदा सह श्री गुरु चरण सरोज । 
वन्दन करि न्यायभाष्य का रचू भाषाव्याख्यान ॥ 


पदार्थोहेश प्रकरण 

आस्तिक तथा नास्तिक दर्शनों में से हेत तथा अद्वैतवादि जिनके मत में क्रम से प्रमाण तथा 
अमेय का व्यवहार सत्य है अथवा मायिक तथा सांबृतिक है सपूर्ण द्शेगकार्रो को अपने-अपने 
मत से सिद्ध होने वाले प्रमेय ( जानने योग्य ) पदार्थौ की सिद्धि करने में प्रमार्णो की आवश्यकता 
होती है । संसार के लौकिक व्यवहार भो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के विना नही हो सकते। 
इस्री कारण महर्षि गौतम ने अपने मत के प्रमेय पदार्थों को सिद्धि में विशेषकर अनुमान प्रमाणः 
रूप न्याय के पूर्वाङ्ग तथा उत्तराङ्रों के सहित वादादि कथा द्वारा साधक प्रमाण, प्रमेय, 
संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तके, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, छल, जाति, 
निमह, स्थान ऐसे षोडश ( सोलह ) पदार्थ माने है जिनमें प्रमाण ही प्रमेयो के साधक होते हे । 
इस सर्वतंत्र सिद्धान्त के अनुसार प्रमाण पदार्थ ही को मुख्यता देते हुए उक्त सोलह पदार्थी में 
प्रमाण को प्रथम (प्रधान) स्थान दिया है, यह स्पष्ट है। इसी वात की पुष्टि के लिये सांख्यकारिकाकार 
स्थरक्प्ण विद्वान्‌ ने 'प्रमेयसिद्धिः प्रमाणादि/ ऐसा कारिका के अन्त में कहा है । अतः 'प्रमाण 
ममेय? इत्यादि गौतमप्रणीत प्रथम सूत्र कौ भूमिका रचते हुए महि वास्त्यायन प्रमाण पदार्थ 
को प्रथानता अत्यक्ष, उपमान आदि और प्रमाणों से सिद्ध होने योग्य न होने के कारण अनुमान 
प्रमाण से प्रमाण पदार्थ में सप्रयोजनता की सिडी करते हुए उसमे प्रधानता सिद्ध करते हैं-- 
“प्रमाणवोष्थप्रतिपत्ती प्रदृत्तिसामर्थ्यांदर्थवत्ममाणन? इस प्रथम व्याख्या करने योग्य भाष्य में । 
रस अनुमान में प्रमाण सामान्य पक्ष है, अर्थवत्ता (अर्थ का अव्यभिचार ) साध्य है, एवं 
अ्माणनोध्यप्रतिप्ती प्रदृत्तिसामर्थ्यांत? यह हेतू है, जिससे प्रत्यक्षादि प्रमाण, प्रयोजन ( अर्थ 
का व्यभिचारी न होना रूप) सहित है, प्रत्यक्षादि प्रमाणा से अथी ( पदार्थौ ) का ज्ञान 
तय प्र मुत्ति र सफलता होते से ऐसा अनुमान का आकार जानना चाहिये । इस अनुमान 
प्रमाण पदा पदाय ~ उत श्र गौ उसे टा र्‌. 
1 नि बि सीन पन्द्रद पदार्था से रेह ह, अतः महि गौनन ने उले प्रथम स्थान दिया दद 
` = त ८ पित यहाँ पर ऐसा पूवपक्षी आक्षेप णर सकता है कि प्रमाणादि पदार्थों के 
परत है निन्येचस प्राप्त होता हे वह गौतम सनि का प्रथम सूत्र में कदना प्रमाणित नदीं 


२ न्यायदर्शनस्‌ [ अ० १, आ० १, सू० १ 


प्रमाणमन्तरेण नाथप्रतिपत्ति:, नार्थप्रतिपत्तिमन्तरेण प्रवृत्तिसामथ्यम्‌ । 
माणन खल्वयं ज्ञाताऽर्थमुपलभ्य तमर्थमभीप्सति जिहासति वा | 
तस्येप्साजिहासाभ्रयक्तस्य समीहा-प्रवृत्तिरित्युच्यते । 
सामथ्य पुनरस्याः फलेनाऽभिसम्बन्धः । समीहमानस्तमर्थमभीप्सन्‌ 
जिहासन्‌ वा वमथमाप्रोति जहाति वा । 


Cand 


हो सकता, क्योंकि यथार्थ ज्ञान की करणतारूप प्रमाणना प्रामाण्य निश्चय से ही सिद्ध होगी, 
क्रिन्तु यह प्रामाण्य का निश्चय अपने से, अपने किसी से अथवा पर ( दूसरे ) से होगा । यह 
अश्न यहां हो सकता है। जिसमे अपने स्वरूप को न जानने वाले सवेदन ( ज्ञान ) से अपने में 
प्रामाण्य का निश्चय नहीं हो सकने के कारण प्रथम पक्ष नहीं हो सकता । और अपने किसी से 
मार्ने तो ज्ञानका अहण होने पर भो उसके प्रामाण्य का ग्रहण न हो सकेगा । यदि स्वप्रकाश मानें 
तो भी यह ज्ञान है ऐसा ग्रहण हो सकेगा न कि उसके प्रामाण्य का । अतः द्वितीय पक्ष भी असंभव 
है। यदि तृतीय पक्ष से पर को या उसके शान को ग्राहक माना जाय तो यह भौ नही हो सकता, 
क्योंकि स्वयं जव उसमें प्रामाण्य का निश्चय नहीं है तो वह प्रवतेक पूर्वज्ञान में प्रामाण्य का, 
निश्चय केसे करा सकेगा । यदि इसमे स्वयं प्रामाण्य मानें तो प्रथम ने क्या अपराध किया हे 
कि उसमें स्वयं प्रामाण्य न माना जाय । अतः प्रथम प्रामाण्य के अहण का असंभव होने के कारण 
उसके अधीन प्रमाणता का निश्चय होना कठिन है और प्रमाणता के ग्रहण न होने से प्रमाणाधीन 
प्रमेय पदार्थौ का निश्चय नहीं हो सकता, तस्मात्‌ ज्वर को हरने वाले तक्षक सर्प के मस्तक के 
मणि के उपदेश के समान यह न्यायशाङ का उपदेश भी करने के लिये अशक्य होने के 
कारण व्यर्थ है । एवं मोक्ष के भागी आत्मादि प्रमेयो को प्रथम कहना ही युक्त है । यह भी पूर्व- 


पक्षी आक्षेप यहाँ कर सकता है। इन दोनों का समाधान करने के लिये ही यह भूमिका- 
भाष्य वात्स्यायन महषि का है । जिससे प्रामाण्य ग्रहण के उपाय के कहने से शास्त्र का प्रयोजन 


होने के कारण शास्त्र व्यर्थ नही है यह सूचित होता है । अथवा प्रमाण एवं प्रवृत्ति इन दोनों 
में कौन ( समर्थ ) बलवान है ! । शिकष्यों की इस जिज्ञासा के होने पर लोक-व्यवहार के अनुसार 
दोनों ही समर्थ हैं यह उक्त भाष्य सूचित करता है । अथवा प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता तथा प्रमिति 
इन चारों में एवं हेय, हान, आदि चतुरंग में भी प्रमाण ही प्रधान हे यह दिखाने के लिये उक्त 
भूमिका भाष्य है ऐसा टीकाकारो के मत से सिद्ध होता है । उक्त व्याख्येय भाष्य में प्रमाण को 
जो प्रवृत्तिजनकता दिखाई है वह साक्षात नहीं है किन्तु अर्थ के ज्ञान के द्वारा यह सूचित करने 
के लिये 'प्रमाणतोअप्रतिपच्तौ' ऐसा कहा हे जिससे उक्त अनुमान प्रमाण हो प्रामाण्य का 
ग्राहक है यह सिद्ध होता है । इस न्यायच्चास्त्र में प्रमाण शब्द प्रायः ज्ञान के करण को कहता है 
जो प्रमीयते अनेन इस व्युत्पत्ति से वोध्य हे जिसका प्रमिति फल है। किन्तु कही-कही प्रमिति 
( ज्ञान ) का भी वाचक है, जिसमें पुरुष का प्रय फल है । किन्तु इस भाष्य में अग्रिम व्याख्या के 
अनुसार करण वाचक है, यद सिद्ध होता हे । 
उक्त व्याख्यान योग्य संक्षिप्त भाष्य की भाष्यकार स्वयं व्याख्या करते हँ कि विना प्रमाण के 
पदार्थ का छान नहीं होता, और विना अर्थ के छान की प्रवृत्ति में सामध्य (सफलता) नही होती 1 
क्योंकि प्रमाण से ही पदार्थ को ज्ञाता पुरुष ग्राप्त बार उस पदार्थ को प्राप्त करना चाहना है अथवा 
त्याग वरना चाहता हे । उस प्राप्ति नया त्याग को इच्छा से प्रेरित पुरुष की समीहा ( प्रयल ) 


~ ~ 2. ~ ~ > ह नामः 5 > | 
को प्रवृत्ति ऐसा कहते हे । उस प्रवृत्तिका फलके साव सम्बन्ध होने को ही नाम्यं कहते हैँ । 


पंदार्थद्देशप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतम ३ 
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अर्थस्तु सुखं सुखहेतुश्र, दुःखं ठुःखह्देतुञ्च | सोऽयं प्रमाणार्थोऽपरि- 
सङ्कचेयः, प्राणशद्गेदस्यापरिसङ्क'येयत्वात्‌ । अर्थवति च प्रमाणे प्रमाता प्रमेयं 
प्रसितिरित्यथवन्ति भवन्ति । 

कस्मात्‌ ? अन्यतमापायेऽथस्यानुपपत्तेः | तत्र यस्येप्साजिहासाप्रयुक्तस्य 
प्रवृत्ति: स प्रमाता, स येनाउथ प्रमिणोति तत्ममाणं, योऽथः प्रमीयते तत्‌ 
अमेय, यत्‌ अर्थविज्ञानं सा प्रमितिः, चतसृषु चेबंविधास्वथतत्त्वं परिसमाप्यते | 

कि पुनस्त्वम्‌ । सतश्च सद्धावोऽसतश्चाऽसञ्गावः। सत्सदिति गृह्यमाणं 
यथाभूतमविपरीतं तत्त्वं भवति| असञ्चाऽसदिति गृह्यमाणं यथाभूतमविपरीतं 
तत्त्व भवात । 


कथसुत्तरस्य प्रमाणेनोपलब्धिरिति ? । सत्युपलभ्यमाने तदनुपलब्धे 


क्योकि प्रयत्न करने वाळा प्राणी उस पदार्थ को प्राप्त करने अथवा त्याग करने की इच्छा 
करता हुआ उस पदार्थ को प्राप्त करता है अथवा त्याग करता है । वह अर्थ संसार में सुख, 
सुख का कारण, दुःख तथा दुःख का कारण इस प्रकार चार प्रकार का है । किन्तु यह प्रमाण से 
संबोधित दोनेवाला उक्त चारों प्रकार का अर्थ अपरिसंख्येय गणना के अयोग्य अर्थात्‌ 
( अनियत ) है । क्योंकि प्राणियो के विशेष अपरिसंख्येय ( गणना के योग्य नहीं है) भौर 
उक्त अनुमान से प्रमाण में सप्रयोजनता सिद्ध होने के कारण हौ, प्रमाता ( ज्ञाता ), प्रमेय 
( विषय ) तथा प्रमिति ( ज्ञान ) ये तीनों भीअथवान्‌ ( सप्रयोजन ) हैँ, यह सिद्ध होता है । 

ऐसा क्यों ? उत्तर--अन्यतम ( अत्यन्त साधक प्रमाण ) के न रहने पर अर्थकी सिद्धि 
के न होने से । उक्त प्रमातादि चतुष्टय में से पदाथ के प्राप्त होने की तथा त्याग ' करने की 
इच्छा से जिसकी प्रवृत्ति होती है उसे प्रमाता कहते है । तथा वह प्रमाता पुरुष जिसके द्वारा 
जानने योग्य विषय ( अर्थ ) को जानता है उसे प्रमाण, एवं जो पदार्थ जाना जाता है उसे प्रमेय 
( जानने योग्य विषय ) तथा जो पदार्थ का विशेषरूप से ज्ञान होता है वह प्रमिति कहाती है। 
इन प्रमातादि चतुष्टय मे पदार्थ का तत्त्व ( वास्तविक ज्ञान) समाप्त होता हैं ( अर्थात्‌ किसी 
पदार्थ को प्रमाण से जानने में इन चारो से अतिरिक्त किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, 
बर्योकि श्सोसे वह उस पदार्थ का हान अथवा उपादान करने का निश्चय कर लेता है । ) 

प्रश्ष--वह पदार्थ का तत्त्व क्या है १ उत्तर--सत्‌ ( भावरूप पदार्थे ) का सद्भाव ( वर्तमान 
होना अर्थात्‌ प्रमाण का विपय होना) तया असत्‌ ( अभावरूप पदार्थ) का, असद्धाव 
६ वतमान न होना अर्थात्‌ निषेध प्रमाण का विषय होना ) ही पढार्थी का तत्त्व होता है। कवळ 
यह सत्‌ यह सत्‌ है, भावरूप अझुक पदार्थ हे इस प्रकार जाना जाता हुआ जेसा उसका अवत 


यदि विपरीत ( अभावरूप ) न हो तो वह उस भावरूप पदार्थ का तत्त्व कहलाता क्या 
यह असत्‌ हे यह असत्‌ हे ( अर्यात्‌ नहीं है) इस प्रकार अभावरूप से जाना इह: घया उम्दा 
अभावरूप हे यदि उसके विपरीत (भाव रूप) न हो तो वह उस टाम?” उदड दा दास्य 
९ वास्तविक स्वरूप ) कहलाता है । 
प्रध--( दूसरे ) अभावरूप पदार्थ की प्रमाण से उपलब्धि (घान १ हु ८ 2 अवत 
नाव एदापे का परमान मारक हो सकता है किन्नु असत्‌ पदार्थ टा डन 2८ 20 कणर 


उक्तर-रूतु ( नावरूप ) पदाथ की उपलब्यि (द्ग } > 
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अदीपवत्‌ । यथा दशेकेन दीपेन दृश्ये गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते, तन्नास्ति, 
यद्यभनिष्यदिदमिन व्यज्ञास्यत, विज्ञानाभावान्ञास्तीति, एवं प्रमाणेन सति 


[a ~ 


गृह्यमाणे तदिव यन्न गृह्यते, तन्नास्ति, यद्यभविष्यदिद्‌सिव व्यज्ञास्यत, विज्ञाना- 
मावान्ञास्तीति; तदेवं सतः प्रकाशकं त्रमाणमसदपि प्रकाशयतीति | 
सञ्च खलु षोडशधा व्यूढमुपदेच्यते | तासां खल्वासां सह्रिघानामू-- 
प्रमाणप्रमे यसंशयम्रयोजनदष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनि्णयवाद्जस्प- 
वितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तश्ज्ञानान्निःश्रेयसा- 
घिगसः ॥ १ ॥ 


( अवर्तमान ) पदार्थं का भी महण प्रदीप के समान होत! है । जिस प्रकार दिखाने वाले दीप से 
दिखाने वाले घट का ग्रहण होने के ही समय उसके समान जो दूसरा पट आदि पदार्थ नही 
दिखाता, वह पट नहीं है, यदि होता तो घर के समान वह भी जाना जाता, घटका पर के 
समान शान न होने के कारण वह नही है यह भी दीप ही से जाना जाता है, इसी प्रकार 
प्रमाण से सत्‌ ( भाव ) पदार्थ के ग्रहण के समय में ही जो पदार्थं भावषदार्थं के समान गृहीत 
नही होता, वह नही है, यदि होता तो इस भावपदाथं के समान जाना जाता, ज्ञान न होने के 
कारण दूसरा भावपदार्थ नही है यह भी प्रमाण हो से सिद्ध होता है। इस कारण सत्‌ 
( वतमान ) भावषदार्थं को प्रकाशित करता हुआ प्रत्यक्षादि प्रमाण असत्‌ (न रहने बाले) 
पदार्थ को प्रकाशित करता है । केवल विशेषता यही है कि सत पदार्थ स्वतंत्ररूप से प्रमाण का 
विषय होता है और असत पदार्थ निषेध के द्वारा प्रमाण का विषय होता है। प्रमाण से सत्र 
पदा की उपलब्धि के द्वारा प्रतिषेयपूवंक असत्‌ की उपलब्धि केसे होती है इसी विषय को 
भाष्यकार ने प्रदीप दृष्टान्त द्वारा ऊपर स्पष्ट किया है। सत्‌ पदार्थ के अधीन प्रकाश होने के 
कारण असत्‌ की भाष्यकार ने उपेक्षा नही की है, किन्तु अनन्त सत्‌ प्रमाणादि गंगा की बाल 
आदि पदार्थों में से प्रमाणादि घोडश पदार्थों के तत्त्व ज्ञान से ही निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, 
न कि गंगा की वाळू आदिको के तत्वज्ञान से इस कारण इस न्यायझाख मे प्रमाणादिकों का ही 
उद्देश्य, रक्षण तथा परीक्षा की है । 


रा. न 


जौ सत्‌ पदार्थादिभेद से संक्षेप में उपदेश किया जायगा, उन पोडश सत्‌ प्रकार के पदार्था में से--- 

पदपदार्थ--प्रमाण-प्रमेय-संशव-प्रयोजन- दष्टान्त-सिद्धान्तावयवतर्क- निर्णय-वाद- जरप- 
वितण्डा-हेत्वाभास-छल-जाति-निमहर्थानानां = १ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, 
५ दृष्टान्त, ६ सिद्धान्त, ७ अवयव, ८ तके, ९ निर्णय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३ 
हेत्वाभास, १४ छल, १५ जाति तथा १६ निग्रहस्थान नामक पोडश सत्‌ पदार्थी के, तत्तनानात्‌ = 
वास्तविक शान से, निःत्रेयताधिगमः = मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ १॥ 

भावाथं--मौतम मइपि से चलावे हुए न्यायशाख् के अनुसार प्रमाण आदि उपरोक्त पोड्झ 


पदार्थों के तच्वशान से (यधार्थशान से) खर्यापत्रर्गादिरुप निःश्रेयस (कल्याण की प्राप्ति) 
होती हू ॥ १ ॥॥ 


अदार्थोदे शप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीब्याख्योपेतम्‌ ५ 

निर्देश यथावचनं विग्रहः । चार्थे इन्हसमासः | प्रमाणादीनां तत्त्वमिति 
शैषिकी पछी । तत्त्वस्य ज्ञानं निःग्रेयसस्याऽधिगम इति कर्मणि षष्छ्यो । 
त एतावन्तो बि्यमानार्थाः, येषामविपरीतज्ञानार्थसिहोपदेशः | सोऽयमनवयवेन 
तन्त्रार्थं उद्दिष्टो वेदितव्यः । आत्मादेः खलु प्रमेयस्य तत््वज्ञानान्निःश्रेयसा- 
विगमः । तञ्चेतङुत्तरसूत्रेणाऽनूद्यत इति । 


भाष्यव्याख्या--निर्देश ( लक्षणसूत्र ) में आगे जेते वचन लिये हैं उनके अनुसार इस 
उद्देश ( नाम कीत्तन ) सूत्र में भी विग्रह करना । ( अर्थात्‌ आगे कहे जाने वाले प्रमाणादिकों के 
लक्षण सूत्रों में जो एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचनों के भेदों के महदण का प्रयोजन है वही इस 
प्रथम उद्देश सूत्र में भो है, इस कारण इस प्रथम्‌ सूत्र में भी समास का विग्रह करने में भिन्न भिन्न 
-लक्षणानुसार प्रमाणानि प्रमेयं च? इत्यादि वचन भेद लेना चाहिये । यह भाष्यकार का अभिप्राय 
है । ) वह समास चकार के अर्थ में अर्थात्‌ इतरेतरडन्द ऊपर कहे अनुसार करना । यहाँ वात्तिक 
तथा तात्पर्य टीका में “स्वपदार्थ प्रधानदवन्द्र समास करना? ऐसा कहा है ( यहाँ पर वातिककार 
भारद्वाज सुनि चे न्यायवातिक में 'चार्थेद्न्दसमासः? इस भाष्य का निर्देश 'यथावचनं विग्रहः? 
इस भाष्य की पूर्व मे योजना की है ) । प्रमाण आदि पोडर पदार्थों का तत्त्वज्ञानात? इस समास 
पद के एकदेश "तत्वं में सम्बन्ध होने के कारण प्रमाणादिको” का तत्त्व इस प्रकारं “शैषिकी” 
-पष्ठी विभक्ति है, ( अर्थात्‌ इसमें पडू प्रकार के कर्ता आदि कारकों के अर्थ की विवक्षा न होने के 
कारण यह "शेष? ( सम्वन्ध सामान्य ) के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है )। तत्वज्ञानात? इस समस्त 
पढ में "तत्त्वस्य? (तत्त्व का ) ज्ञानं (ज्ञान) तथा 'निःश्रेयसाधिगमःः इस समस्त पद में 
“निःश्रेयसस्य अधिगमः? निःश्रेयस की प्राप्ति यह दोनों कमे विभक्ति के अर्थ में षष्ठी विभक्ति हैं 
( अर्थात्‌ ज्ञान का विषय घोडश पदार्थों का पूर्व प्रद शित तत्त्व तथा अधिगम (प्राप्ति) का विषय मोक्ष 
है यह इस भाष्य से सूचित होता हे । (विना तच्वस्य ज्ञान इस उक्त कर्म में पष्ठी विभक्ति के 
तत्त्व तथा ज्ञान का प्रतिपाद्य प्रतिपादकभाव है यह ज्ञान न होगा, और विना 'निःभ्रेयसस्यायिगमः 
इस कर्मणि षष्ठी के निःश्रेयस प्राप्ति करने की इच्छा रखनेवाले मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा 
-का विषय है यह ज्ञान नहीं होगा। यह भाष्यकार का गूड आशय है )। ( यहाँ पर 'पष्ठयो? 
इसके आगे 'गमकतया समासः? ऐसा भी दूसरी पुस्तकों में विशेष पाठ भाष्य में है)! वे 
इतने पोडश विथमान (सद्रूप) पदार्थ हें । जिनका विपरीत (मिथ्या) ज्ञान न होने 
के लिये ये गोतम महर्षि ने न्याया दैन के प्रथम सूत्र में उपदेश किया हे । वह यह 
'पोडश पढायौं का वर्णन संन्पूर्ण न्यायशास्त का विषय है, अर्थात्‌ इसी में संपूर्ण न्यायज्ासत्र 
गताथ हे यह जानना चाहिये । (अर्थात्‌ उद्देश, लक्षण तथा परीक्षा ऐसे तीन भाष्यकार ने 
भागे शार के अवयव कहे हे, जिनमें एक उद्देशरूप अवयव से कहा हुआ शास का 
विषय, लक्षण तथा परीक्षारूप दो अवववा से पूर्णरूप से जानना चाहिये ऐसा यहाँ पर 
नाप्यवार का आशय रै )। यद्यपि संपूर्ण प्रमाण आदि पोडय पदार्थो के ज्ञान से अपवर्ग ( मोक्ष ) 
होता (., तथापि जिन आत्मा. शरोर, इन्द्रियादि आगे वर्णन किये जाने वाले द्वादशझ्म प्रमेय 
पदार्थों के बिपरीत घान ( मिथ्या शान) से संसार में दधन का कारण है उन्हे के तत्वघान 
ने साक्षाद मुक्ति को प्राप्ति होती हे इस आदाय से आगे माप्यकार कहते है कि आत्मा, 
डारेर श्त्यादि जानने योग्य ( प्रमेय) पदार्थो के यथार्थ शान से हो निः््रेचत (मोल्न) की 
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हेयं तस्य निवेतेकं, हानमात्यन्तिकं, तस्योपायोऽधिगन्तव्य इत्येतानि 
चत्वायथपदानि सम्यग्बुदूध्वा निःश्रेयसमधिगच्छति । 

संशयादी > १७ ७ क > 

तत्र नां पृथग्वचनमनथकस्‌-संशयादयो यथासम्भवं प्रमाणेषु 

प्रमेयेषु चान्तर्भवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति ? सत्यमेतत्‌ । इमास्तु चतस्रो 


` प्राप्ति होती है ( अतएव “आत्मा वाइरे द्रष्टव्यः ओतव्यो, मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः आत्मा को ही 
देखना, सुनना तथा अनुमान से मनन करना एवं निदिध्यासन ( सदा ध्यान ) करना चाहिये 
ऐसा श्रुति में वर्णन किया है । ) ( सूत्रकार ने स्वयं इस विषय को क्यो नही कहा ? ऐसी शंका 
यहाँ पर हो तो, उसके समाधानार्थ भाष्यकार कहते है कि)--वह यह विषय सूत्रकार स्वय 
द्वितीय सूत्र में वर्णन करेंगे । अर्थात्‌ मोक्ष की इच्छा करने वारे प्राणी के लिये संसार में हेय 
( त्याग योग्य ) क्या है तथा उसका संपाच क्या हे १, तथा अत्यन्तिक ( अत्यन्त होने वाली )” 
हान (हानि) क्या है २, उस अत्यन्त हानि का उपाय क्या है ३, एवं अधिगन्तव्य प्राप्त 
करने योग्य क्या है ४, इन चार अर्थ पद ( आथे शब्द ) से कहे जाने वालों को अच्छी तरह 
जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त होता है । यह संपूर्ण विषय द्वितीय सूत्र में विस्तार से सूत्रकार 
कहेंगे । ( जिसमे हेय ( त्याग योग्य ) है दुःख, एवं उसको उत्पादक है अविद्या, तृष्णा तथा धर्म एवं 
अधमे, हेय-्दुःखादिको की हानि का करना ही ज्ञान है, जो आत्मादि प्रमेय विपयो' का वास्तविक 
ज्ञान है । उसका 'उपाय? है शाख । और 'अधिगन्तन्यर प्राप्त करने योग्य है मोक्ष । ) 

“प्रमाण तथा प्रमेय दो ही पदार्थों के वर्णन करने से शाख की आवश्यकता पूर्ण हो सकती है क्योकि 
प्रमाण से प्रमाता पुरुष आत्मा शरीर आदि द्वादश अकार के प्रमेय पदार्थों का वास्तविक ज्ञान प्राह 
कर क्या हय है, क्या उपादेय है यह जान कर हेय के हानि स्वरूप उपादेय ( अहण योग्य ) का 
अहण करेगा, तो फिर संशय से लेकर निह स्थानपर्यन्त अवशिष्ट चौदह पदार्थौ के पृथक्‌ वर्णन की 
इस न्यायञ्ञाख में क्या आवश्यकता है? इस आशय से आगे भाष्यकार पूर्वपक्ष दिखाते हैं कि-- 
इस शास्त्र के उपरोक्त उद्देशरूप प्रथम सूत्र में संशय से लेकर निग्रह स्थानपर्यन्त पदार्थों का 
पृथक्‌-पृथक्‌ पदो से प्रतिपादन करना निरथंक (निष्प्रयोजन) है, क्योंकि लिंग रूप से किसी अर्थ के. 
सार्थक होने के कारण प्रमाणो में तथा जानने योग्य होने से प्रमेयो में इस प्रकार ( यथासंभव ) 
अन्तर्भाव को प्राप्त हो सकने के कारण संशवादि चतुदश अवशिष्ट पदार्थ भिन्न नही हो 
सकते ॥ इस पूर्वपक्ष का समाधान भाष्यकार इस प्रकार करते हैं कि--( यह पूर्वपक्षी का 
कहना सत्य है, किन्तु आन्वीक्षिकी १, वेदत्रयी २, वार्ता ३, तथा दण्डनीतिं ४, ऐसी प्रसिद्ध 
जो चार विद्याये हैं जिनको महषियों ने प्राणियों के अनुग्रह के लिए थक्‌ पृथक्‌ व्यापार वाली 
कहा है । जिसमें यह चतुर्थ ( चौथी ) न्यायविद्या नामक आन्वीक्षिकी विधा है । ( जिनमें सुख्य- 
सूय से ब्राह्मणों के लिये अनिहोत्र, आहवनीय आदि प्रस्थान ( व्यापार ) प्रधान है । वह है प्रथम 
ऋगू, यज्चु तथा सामवेद रूप तयी विद्या । दूसरी मुख्यरुप से वेश्यां के लिये हल, दाकट, क्षेत्र 
आदि प्रस्थान वाली वार्ता नामक विद्या है और तीसरी है मुख्यरुप से क्षत्रिय वर्ण के लिये, 
स्वामी, मंत्री, दुर्ग ( किला ) गज, तुरग, दाच, मित्र, उदासीन आदि पदार्थ प्रस्थान वाळी दण्ड- 
नीति नाम की विद्या अतः उपरोक्त तीन बिद्यार्गो के समान न्यायविद्या ( आन्त्रीक्षिको ) का 
भौ संशयाडि न्यायांग पदार्थी का वर्णन प्रस्थान भेद दिखाने के लिये आक्य्यक है इसी आदाय 
से भाष्यकार आगे कहते हैं कि-दस थान्बीक्षिकी विद्या के और विद्या के समान संशयादि 
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विद्याः प्रथ कप्रस्थानाः प्राणभ्रतामनुत्रहायोपदिश्यन्ते | यासां चतुर्थीयमान्वी- 
किकी न्यायविद्या । तस्याः प्रथ कप्रस्थानाः संशयादयः पदार्थः | तेपां पृथग्ब- 
चनसन्तरेणाऽध्यात्मविद्यामात्रभियं स्यात्‌ , यथोपनिपदः | तस्मात्‌ संशया- 
दिभिः पदाथेः प्रथक्‌ प्रस्थाप्यते। तत्र नानुपलब्धे न निर्णीतिऽर्थे न्यायः 
प्रवर्तते, कि तहिं ? संशयितेऽर्थे। यथोक्ते--विमुश्य पक्षग्रतिपत्षाभ्यासर्थाव- 
धारणां निरयः ( अ० १ आ० १ सू० ४१) इति । विमशः-संशयः | पत्त- 
प्रतिपक्ञौ-न्यायप्रवृत्ति: । अर्थावधारणं-निणयस्तस्त्वज्ञानमिति । स चायं 


किंस्विदिति वस्तुविसशमात्रमनवधारण ज्ञानं संशयः प्रमेयेऽन्तभंवन्नेवमथ 
प्रथशुच्यते | 


चतुदश अवशिष्ट पदार्थों का वर्णन भिन्न प्रस्थान दिखाने के लिये किया गया है, यदि संशयादिकों 
का पृथक्‌ वर्णन इसमें न हो तो उपनिषदों के समान यह आन्वीक्षिकी विद्या भौ केवळ अध्यात्म 
विद्या होने के कारण तरयी मे ही इसका अन्तर्भाव होने से उपरोक्त प्रसिद्ध चार विद्याओं का वर्णन 
असंगत हो जायगा । इस कारण संशयादि पदार्थों से इस विद्या के चतुर्थ विद्याकी सिद्धि के 
लिये पृथक्‌ (भिन्न) प्रस्थान का वर्णन किया यया है । यहां पर 'संशयादि भेद को आन्वीक्षिकी विद्या 
अनुसरण करती है, ऐसा वातिककार का मत है। यद्यपि संशयादिक का पूर्वपक्षी के कथनानुसार 
यथासंभव प्रमाण तथा प्रमेयो मे अन्तर्भाव हो सकता है तथापि इस न्यायशास्त्र में अनेक 
विषयो का वर्णन है यह सूचित करने के लिये सशयादियो का पृथक्‌ वर्णन किया गया है ऐसा 
खद्योतकार का आशय हे )। उनमे से प्रथम संशय पदां के पथक ग्रहण का प्रयोजन दिखाते 
हुए-भाष्यकार कहते हैं कि--उन संशयादियों मे से सामान्य रूप से नहीं जाने हुए (अज्ञात ) 
तथा निश्चित पदार्थ में न्याय ( परार्थ अनुमान ) की वाद कथा में प्रवृत्ति नही होती । प्रश्न-तो 
किसमें होती हे ? उत्तर--सन्दिग्ध पदार्य मे, क्योंकि आगे 'बिमृश्य पक्षप्रतिपक्षाम्यामर्थावधारणं 
निर्णय, अर्थात्‌ संशयपूर्वक न्याय प्रवृत्ति से अथ के अवधारण ( निश्चय ) को निर्णय कहते हैं 
ऐसा प्रथमाध्याय, प्रथमाहिक के ४१ वें सूत्र मे स्वय सूत्रकार कहेंगे । इस सूत्र सें विमश शब्द 
का अथं है सशय। पक्षप्रतिपक्ष शब्द का अर्थ है न्यायप्रबृत्ति तया अर्थावधारण शब्द का 
अर्थ है निर्णय अर्थात्‌ तत्वज्ञान ( वास्तविक ज्ञान ) ओर वह यह “क्या है? इस प्रकार पदार्थ 
का विमशणमात्र सामान्यरूपमात्र से ज्ञान होना निश्चयरूप न होने के कारण संशय नामक 
शान कहाता हे, जिसका स्वरूप जानने योग्य होने के कारण प्रमेय पदार्थ में अन्तभाव हो 
सकने पर भी इसलिये ( तत्त्व निश्चय के लिये) पृथक न्यायश्चाख् में कहा गया है। ( अर्थात्‌ 
पक्षता नियामक घर्म से निश्चित तया साध्यधर्म से सन्दिग्व वर्मी (पक्ष ) में न्याय ( अनुमान 
प्रयोग ) वी प्रवृत्ति होती हे, अतः जल्प तया वितण्डा कया में संदेह की अपेश्षा होने के कारण 
संदाय कौ वादकथा रूप न्याय अनुमान मे ही आवश्यकता है यह सिद्ध होता है इसी कारण 
उपरोक्त सूत्र में संदाय को न्याय का प्रवर्तक सूत्रकार ने कहा हे यह यहाँ पर भाष्यकार ळा 

भिमराव है) । एसरी कारण पतत्र नानुपरब्येऽ्थे न निर्णीते प्रवतंते । किन्तु संशयिते न्यायः 


रनद तेन संशयः ।' ऐसे अभियुक्त ( प्राचीन नेयायिर्नो ) के भो वचन रस विषय में प्रमाण 
जानना चाहिये! 


८ न्यायदर्शनस्‌ [अ० १, आ० १, सू० १ 
अथ अयोजनम्‌-येन प्रयुक्तः अवतंते, तत्‌ प्रयोजनम्‌ | यमर्थमभीप्सन्‌ 
जिहासन्‌ वा कमोरभते । तेनाऽनेन सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वाश्च 
विद्या व्याप्ताः, तदाश्रयश्च न्यायः प्रवतेते | कः पुनरयं न्यायः ? | ग्रमारौरर्थ- 
परीक्षणं न्यायः । प्रत्यक्षागसाश्रितमनुमानं साउन्वीक्षा । प्रत्यक्षागमाभ्या- 
मीक्षितस्या5न्वीक्षणमन्वीक्षा, तया प्रकत्तेत इत्यान्वीक्षिकी-न्यायविद्या- 
न्यायशास्त्रम्‌ । यत्‌ पुनरनुमानं प्रत्यक्षागसविरुद्ध न्यायाभासः स इति । 


क्रम प्राप्त प्रयोजन पदार्थ के पृथक्‌ वर्णन का प्रयोजन दिखाते हुए भाष्यकार प्रथम उसका 
स्वरूप दिखाते हैं कि--जिससे प्रेरणा पाकर प्राणी किसी काय में प्रवृत्त होता हे उसे प्रयोजन 
कहते है । जिस किसी अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा करता हुआ अथवा द्वेष योग्य अनिष्ट 
पदार्थ के त्याग करने कौ इच्छा करता हुआ प्राणी क्रिया को आरंभ करता है उस इस प्रयोजन से 
ससार के संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण ससार के कम, सपूर्ण विद्यायें व्याप्त है,- ( अर्थात्‌ विना प्रयोजन 
के किसी भी संसार के प्राणि के कमे तथा विद्या नही हे ) । तथा प्रयोजन को उद्देश कर ही न्याय 
की प्रबृत्ति होती है इसी कारण प्रयोजन न्याय का भो मूल है । प्रशन--यद्द न्याय क्या है ? उत्तर-- 
प्रमा्णो से अर्थ की परीक्षा करना न्याय कहा जादा है । ( संपूर्ण प्रमाणों के व्यापार से अर्थ के 
अधिगति ( ज्ञान ) की न्याय कहते है ) इस प्रकार वार्तिककार को उक्त भाष्य को व्याख्या हे । 
तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणमूलक प्रतिज्ञादि पंचावयवरूप प्रमाणो से अर्थ ( लिङ्ग + हेतु ) की परीक्षा 
को न्याय कहते हैं ऐसी तात्पर्यटीकाकार वाचस्पति मिश्र की व्याख्या है ।) निंदित (दुष्ट ) तके 
से उत्पन्न परीक्षा को हटाने के लिये भाष्यकार ( आगे कहते हैं कि)--प्रत्यक्ष तथा आगम 
प्रमाण के अविरुद्ध अनुमिति ज्ञान का कारण ही अनुमान प्रमाण होता है, और उसी को अन्वीक्षा 
कहते हैं, ( क्‍योंकि सर्वश्च श्रुति तथा स्मृतियो के कर्ता स्वयं देखे हुए विषय को श्रुतिस्मृतिरूप 
आगम प्रमाण से जिज्ञासुओं को दिखाते हैं, और उस श्रुति तथा स्मृतियां को पढ कर प्रमाता 
पुरुष वाबदूक ( विचार में समर्थ ) हो कर जल्प तथा वितण्डा कथा द्वारा प्रतिपक्षियो का खण्डन 
कर उन्हे विषय का दशेन कराते हैं ) इस प्रकार प्रत्यक्ष तथा आगम के द्वारा देखे हुए विषय के 
पश्चात्‌ ईक्षण को अन्वीक्षा कहते हैं, और उससे प्रवृत्त होने के कारण इस शाख को आन्वोक्षिकी, 
न्यायविद्या तथा न्यायदाख ऐसा भी कहते हैं । और जो अनुमान प्रत्यक्ष अथवा आगम ( शब्द ) 
प्रमाण के विरुद्ध हो उसे न्यायाभास ऐसा कहते हे (अर्थात्‌ बह अनुमान सत्‌ नहीं होता किन्तु दुष्ट 
होता हे) । तात्पर्य टीकाकार ने प्रत्यक्ष शब्द उपमान का भी सूचक है ऐसा कहा है । ( वार्तिककार 
ने यहाँ ऐसी समालोचना की है कि यदि अनुमान पमाण से जाने हुए बिषय का प्रत्यक्ष 
तथा आगम से अनुसन्धान किया जाय तो वह विषय अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है। भौर जिस 
विषय में परस्पर एकता न रखने वाले प्रत्यक्षादि भिन्न-भिन्न प्रमाणो का प्रयोग किया जाता है वह 
केबल लाभ, सत्कार इत्यादि फल देने वाला होने के कारण प्रवादमाच कहाता है। भौर जो 
अनुमान, प्रत्यक्ष तथा आगम प्रमाण के विरुद्ध होता है उत्ते न्यायाभास कहते हैं बैसे वहि 
आतल ह, वार्य होने से घट के समान, इसमें जिस विषय (शोतता) का प्रयोग किया है वह विषय 
उष्णता के प्रत्यक्ष से चावित होने के कारण इस अनुमान का प्रत्यक्ष से विरोध ह । तथा नर 
(मनुष्य) का मस्तक वा कपाल युद्ध है, प्राणी का अंग होने से, घम शुक्ति आदि के समान 
यष्ट अनुमान आगम विरुद्ध होने से प्रमाण नदी ई क्योकि शाख में हड्डियों को अ्युद्ध कदा है । 


पदा्थोंद्देशप्रकरणस्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ९ 
तत्र वादजल्पौ सप्रयोजनौ | वितण्डा तु परीक्ष्यते | वितण्डया प्रवतमानो 
वैतण्डिकः । स प्रयोजनमज्ुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते ? सोऽस्य पक्षः सोऽस्य सि- 
द्वान्त इति बैतण्डिकत्वं जहाति । अथ न प्रतिपद्यते ? नायं लौकिको न परीक्षक 
इत्यापद्यते | अथापि परपक्षप्रतिषेधज्ञापनं प्रयोजनं ब्रवीति ? एतदपि ताटगेव-यो 
ज्ञापयति यो जानाति येन ज्ञाप्यते यञ्च ज्ञाप्यते एतञ्च प्रतिपद्यते यदि ? तदा 
वेतण्डिकत्वं जहाति । अथ न प्रतिपद्यते ? परक्षप्रतिपेधज्ञापनं प्रयोजनसित्ये- 
तदस्य वाक्यमनर्थकं भवति | वाक्यसमूहुञ्ज स्थापनाहीनो वितण्डा, तस्य 


इत्यादि इस विषय में अधिक विशेष वातिक में ही पाठकों को देख लेना चाहिये । (पूर्व 
अंथ में संपूर्ण कर्म तथा विधा, एवं प्राणी प्रयोजन से व्याप्त हैं ऐसा कह आये हैं, उसमें प्रत्येक 
पदार्थ में प्रयोजन है यह दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि :--उनमें से तत्वज्ञान ही 
वादकथा का प्रयोजन है और जल्प का विजय प्रयोजन है यह हो सकता है किन्तु वितण्डा मे 
केवल परपक्ष का खण्डनमात्र होने के कारण तथा वितण्डा कथा से प्रबृत्ति भो होती है इस कारण 
उसमें प्रयोजन है अथवा नही यह सदेह होने से उसकी परीक्षा ( विचार ) करना आवश्यक है । इस 
कारण वितण्डा में प्रयोजन की परीक्षा की जाती है । जिसमे वितण्डा नामक कथा से प्रवृत होने वाले 
पुरुष को बेतण्डिक कहते हैं । उसे यदि उसकी वितण्डा कथा के प्रयोजन का प्रश्न किया जाय 
कि तुम्हारी कथा का कोई प्रयोजन है अथवा नहीं । यदि वह प्रयोजन मान ले तो बही प्रयोजन 
उसका पक्ष तथा वही सिद्धान्त होने के कारण वह वैतण्डिकत्व को छोड़ देगा। और यदि 
नहीं मानता तो, वह न लोक व्यवहार को जानने वाला ( लौकिक ), तया परीक्षक (शास्र को 
जानने वाला ) भी नही है यह आपत्ति आ जायगी। यदि वह प्रतिवादी के पक्ष के निषेध को 
शापच, जनाना ही अपनी वितण्डा का प्रयोजन कहे ( माने ), तो यह भौ पूर्वोक्त के समान ही 
है । क्योकि उस ज्ञापन मे जो जनाता है, जो जानता है, जिससे जनाचा जाता है और जो जाना भी 
जाता है, इन चारों आवश्यक विषयो को यदि मानता है, तो फिर भौ वह वेतण्डिकत्व ( वितण्डा 
कथा वत्व ) को छोड देता है । और यदि नहीं मानता तो 'दूसरे के पक्ष के निपेध को जनाना 
वितण्डा कथा का प्रयोजन है? यह वैतण्डिक का वाक्य व्यर्थ हो जाता है । क्योंकि स्थापनाहीन 
चाक्यसमूह को ही वितण्डा कथा कहते है । उस वाक्यसमूह के अर्थ को यदि बह मानता है, 
तो वही उसका स्थापना योग्य पक्ष हो जाता है। और यदि नही मानता तो व्यर्थ होने के कारण 
केवल प्रलाप ( बड-वड करना ) हो जाता है, जिससे वित्तण्डा कथा का स्वरूप नष्ट हो जाता है । 
( वितण्डा कथा मे सर्वश प्रयोजन है ऐसा मालूम पडता है ) क्योकि वैतण्डिकता को उपरोक्त 
प्रकार से हानि होने के भय से वेतण्डिक अपने पक्ष को स्थापना नही करता । इससे उसका 
कोई पक्ष हो नहो है ऐसी शंका नहीं हो सकती, क्योंकि वातिककार भारद्वाज ने न्यायवातिक 
में ऐसा कहा है--कि केवल परपक्ष का खण्डन हो वितण्डा नही कहाता, किन्तु पक्ष को मान कर 
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म उनको स्थापना नहीं करता वह वैतण्टिक होता है । अतिवादी के हेतु में दोष देने से 


2; 


१तेण्टिक का पक्ष सिड हो अथवा नही, वर्‌ अपने पक्ष को सिद्धिरूप प्रयोजन से ही पर (अत्तिवादी) 
> पूर श्र का हल < करत र्‌ हस यहां FR {टीकाकार मिली क क 

जे साधन का सण्हन करता है ऐसी यहाँ तात्पयटीकाकार वाचस्पति मिश्र ने समालोचना 
था ४ । ( उपरोक्त यो घापयति? जो जनाता हे, इस वाक्य से केद्रण्टिक झा अरण तथा “दो नानाति? 
जो 


जानता ए इस वाक्य से ससा विरोधी प्रतिबादी पुरप था महण एवं 'येन बाष्पे? जिससे 
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यद्यसिधेयं प्रतिपद्यते ? सोऽस्य पक्षः स्थापनीयो भवति | अथ न प्रतिपद्यते ? 
्रलापमात्रमनर्थंकं भवति, वितण्डात्वं निवर्तत इति | 

अथ दइृष्टन्तः प्रत्यक्षविषयोउ्थः--यत्र लौकिकपरीक्षकाणां दर्शनं न व्याह- 
न्यते। स च प्रमेयम्‌। तस्य प्रथम्वचनं च-तदाश्रयावचुमानागमो--तस्मिन्‌, 
सति स्यातामनुमानागमावसति च न स्याताम्‌ । तदाश्रया च न्यायप्रवृत्तिः | 
दृष्टान्तविरोधेन च परपक्षप्रतिषेधो बचनीयो भवति इृष्टान्तसमाधिना च 
स्त्रपक्षः साधनीयो भवति । नास्तिकञ्च दष्टान्तमभ्युपगच्छन्नास्तिकत्वं जहाति । 


अनाया जाता है इस वाक्य से वेतण्डिक ने दिये हेतुओं का रहण, तथा यच्च ज्ञाप्यते? जो जनाया 
जाता है इस वाक्‍य से प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) को खण्डन का हण करना चाहिये । यदि वैतण्डिक 
इन चारो को मानता है तो यह मानना ही उसका पक्ष हो जाती है जिससे वैतण्डिकत्व को हानि 
हो जाती है ऐसी यहाँ खथोतकार ने समालोचना की है। यहाँ भाष्यकार की वितण्डा कथा 
को परीक्षा से कोई प्रयोजन उसका यद्यपि प्रतीत नही होता, तथापि ( पितण्डया तु प्रतते )' 
वितण्डा कथा द्वारा वैतण्डिक की प्रवृत्ति होती है इस प्रतिज्ञा वाक्य से वितण्डा कथा से प्रवृत्ति 
होना ही उसका प्रयोजन है ऐसा मानने से कोई दोष नही प्रतीत होता ! अतः वितण्डा कथा भौ 
सम्रयोजन है ऐसा सिद्ध होता है । 


इस प्रकार प्रयोजन के पृथक्‌ वचन का विस्तारपूर्वक वर्णन करने के पश्चात क्रम प्राप्त दृष्टान्त 
पदार्थे कै पृथक्‌ वचन के प्रयोजन को दिखाते इए भाष्यकार प्रथम उसका स्वरूप दिखाते हैं कि 
प्रत्यक्ष के विषय अर्थ को दृष्टान्त कहते है--अर्थात्‌ जिस अर्थ के विषय मे लोक व्यवहार 
तथा शान दोनों को जानने वालों की दृष्टि का व्याघात नहीं होता अर्थात्‌ लौकिक तथा शासक 
दोनों जिस विषय को मानते हैं वह दृष्टान्त कहाता है! वह भी प्रमेय ( जानने योग्य ) है । 
दृष्टान्त के वल से ही अनुमान तथा आगम प्रमाण से किसी भी विषय की सिद्धि होती है, क्योंकि 
दृष्टान्त के रहने पर अनुमान तथा आगम प्रमाण होते हैं, और दृष्टान्तके न होने पर वे 
नही होते, ( अर्थात्‌ बिना दृष्टान्त के अनुमान तथा आगम ( शब्द ) प्रमाण अपने विषय को 
सिद्ध नहीं कर सकते । यहाँ पर “जो दृष्टान्त होता है वह ऐसा होता हैं, न कि जो ऐसा होता है 
वह दृष्टान्त होता हे? ऐसी तात्पर्यं टीकाकार की व्याख्या है । “वह यहद दृष्टान्त उपलब्धि का 
विषय होने के कारण प्रमेय हैँ? ऐसी वातिककार की व्याख्या है । दृष्टान्त के अमेय होने पर 
भी जिस कारण उसे लेकर ही अनुमान तथा आगम होते हैं इस कारण दृष्टान्त को पृथक्‌ कहा 
गया है इस प्रकार भाष्य में योजना कर लेनी चाहिये। आगे दूसरे दृष्टान्त के एथक्‌ वचन 
का प्रयोजन दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि-ष्टान्त के आश्रय से ही न्याय (स्वार्थ 
तथा परार्थानुमान ) की प्रवृत्ति होती है, तथा दृष्टान्त के विरोध से ही प्रतिपक्ष ( विरुद्ध पक्ष ) 
का निपेव कहा जाता है अर्थांत प्रत्यक्षता का खण्डन भी किया जाता है, एव दृष्टान्त के अनुसार 
पक्ष में उपसंहार करने रूप दृष्टान्त की समाधि से ही अपने पक्ष की स्थापना भी होती है । तथा 
वेदर को प्रमाण न मानने वाला, वेदरनिदक, क्षणभंगवादी वोद्ध नास्तिक यदि दृष्टान्त को माने 
तो उसको नास्तिकता छोडना पड़ेगा ( अर्थात दृष्टान्त के कथन करने में प्रथम देखे हुए व्यक्ति 
तथा उसके वर्मी का भी प्रदर्न किया जाता है अतः वह यदि क्षगभगवादी बौद्ध दृष्टान्त कहे 
तो उस स्थिर दृष्टान्त के सदण से वह तो व्याघात दोष होगा अर्थात्‌ स्थिर दृष्टान्त के वल से पदार्था 


पदार्थोदूदेशप्रकरणम्‌ ]. सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेनस ११ 


त नि तिलक NO 


अनभ्युपरच्छन्‌ किसाधनः परमुपालभेतेति । निरुक्तेन च दृष्टान्तेन शक्यस- 
भिधातुं-साध्यसाघर्म्यात्‌ वद्धयभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ( अ० १ आ० १ सूर 
३६ ) । तद्विपर्ययाद्रा विपरीतम्‌? ( अ० १ आ० १ सू० ३७ ) इति | 

अस्त्ययमित्यचुज्ञावमानोऽर्थः सिद्धान्तः | स च प्रमेयम्‌ | तस्य प्रथग्षचनं- 
सरु सिद्धान्त भेदेषु बादजल्पवितण्डाः प्रवर्तन्ते, नातोऽन्यथेति । 

साधनीयार्थस्य यावति शब्दसमूहे पिद्धिः परिसमाप्यते, तस्य पञ्चावयवाः 
ग्रतिज्ञादयः समूह मपेद्याऽवयवा उच्यन्ते । तेषु प्रमाणसमवायः-आगमः प्रतिज्ञा | 
हेतुरनुमानम्‌ । उदाहरणं प्रत्यक्षम्‌ । उपनयनसुपमानम्‌ । सर्वेपामेकाथसमवाये 


में क्षणिकता सिद्ध न हो सकेगी । और इस दोष के वारण के लिये यदि दृष्टान्त न माने तो 
किस साधन के बल पर वह स्थिर पदार्थवादी पर ( प्रतिवादी) का खण्डन करेगा तथा उक्त 
प्रकार के दृशन्त को मानने ही के कारण “साध्य के साधर्म्य से पक्ष के धर्म को रखने वाळा 
एष्टान्त साधम्य उदाहरण, एवं साध्य के वैधम्यं से उसके विपरीत पक्ष के धर्म को न रखने वाला 
दृष्टान्त चेधम्ये उदाहरण कहा जाता है, इस प्रकार प्रथमाध्याय के प्रथम पाद के २६ तथा ३७ 
के सूत्रो में वर्णन किये इए दोनों दृष्टान्त विशेषरूप उदाहरणा का लक्षण करना सूत्रकार का संगत 
हो सकेगा (इन पूर्वोक्त कारणों से दृष्टान्त के प्रमेय होने पर भी उसे पृथक पदाथ माना गया हे )। 

इस प्रकार दृष्टान्त के पृथक्‌ वचन के प्रयोजन का वणन कर क्रमप्राप्त सिद्धान्त के पथक 
वचन का प्रयोजन कहते हैं कि--यह प्रमाण वा विषय अर्थ है इस प्रकार प्रमाणजन्य 
शान के पश्चात्‌ स्वीकार किये हुए अर्थ को सिद्धान्त नामक पदार्थ कहते हे । बह भी प्रमेय 
( जानने योग्य है ) । भिन्नभिन्न चार्वाक, सौम, सौगत, जैन, आर्हत, दिगम्वर ऐसे नास्तिको के 
पट्‌ बाह्य तथा आस्तिको के न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पातंजल, जैमिनि, बादरायण नामक वैदिक 
पट्‌ सिद्धान्त भेदो के रहने से ही, वाद, जल्प तथा वितण्डा नाम की तीन प्रकार की कथा; 
हो सकती हैं, विना सिद्धान्त भेदो के नही हो सकती । इस कारण सिद्धान्त नामक पदार्थ का 
पोडश पदार्थों में पथक्‌ वर्णन किया गया है । 

( क्रमप्राप्त अवयव नामक पदार्थ के पथक्‌ कहने का भाष्यकार इस प्रकार प्रयोजन वर्णन 
करते हुए आगे कहते है कि )--पंचावयव परार्थानुमान से सिद्ध करने योग्य साध्य धर्म 
विशिष्ट धर्मों अथवा धर्मीचिशिष्ट साध्य धर्मरूप अर्थ की जितने शब्दों के समुदाय 
में सिद्धि समाप्त होती हे ( पूर्ण होती दै ) उस शब्दों के समूहरूप अवयवी के पांच प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन नाम के शब्द समुदाय को अपेक्षा से अवयव कहे जाने 
हे । (इस व्याख्यायोग्य ( भाष्य ) की स्वयं व्याख्या करते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं 
फि )--उक्त पांच प्रतिश्षादि अवयवों में आने कहे हुए प्रणार से प्रत्यक्षादि चारों प्रमाणा का 

नवाय ( एकत्र होना ) है । क्योंकि पर्वत वहि बाला हे इत्यादि प्रतिज्ञा चन्द्र प्रमागरूप है 
धूम आदि डस प्रतिश का साधक हेतु अनुमान प्रमाण है । जहाँ-जहाँ धूम होता है बहाँ-चहाँ अगि 
ज्वरय रहता ऐ जेते महानस ( रसोई के घर ) में इत्यादि उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण है । तथा 
महादस के समान चदि की व्याप्ति छै युक्त धूम वाटा यह पर्न भी है यह उपनयन (उपसंहार ) 
(कद न प्रभाग है । उक्त चार वान्य रूप अवयव हुए प्रत्यक्षादि करने प्रमार्णा 


रे 
हिरूप एक अर्ये को सिद्ध करने में सामर्थ्य हे यह इस कारण पर्वत वहि बाला हा 


Sh 
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| समय त पि त की 


सामथ्यंप्रदर्शनं निगमनमिति । सोऽयं परमो न्याय इति। एतेन वादजल्प- 
वितण्डा: प्रवर्तन्ते नातोऽन्यथेति । तदाश्रया च तत्त्वव्यवस्था | ते चेतेऽवयवाः 
शब्दविशेषाः सन्तः प्रमेये$न्तभूता एवसर्थ प्रथशुच्यन्त इति । 

तको न ग्रमाणसङशहीतो, च प्रमाणान्तरं, ग्रमाणानामचुयाहकस्तच्चज्ञानाय 
कल्पते | तस्योदाहरणम्‌-किमिदं जन्म कृतकेन हेतुना निर्वत्यते, आहोस्विद- 
कृतकेन ? अथाकस्मिकमिति | एवमविज्ञातेऽथे कारणोपपत्त्या ऊइः प्रवतं ते 
यदि कृतकेन हेतुना निबंत्येते ? हेतूच्छेदाठुपपन्नोऽयं जन्मोच्छेदः । अथाऽ- 
कृतकेन हेतुना ? ततो हेतूच्छेदस्याऽशाक्यत्वादनुपपन्नो जन्मोच्छेदः | अथाऽ- 
` कस्मिकम्‌ ? अतोऽकरुमान्नि्वत्येमानं न पुननिर्वत्स्यतीति निवृत्तिकारणं 
नोपपद्यते, तेन जन्मानुच्छेद इति । एतसिमिस्तर्कबिषये कर्मनिमित्तं जन्मेति 


ऐसा निगमन वाक्यरूप अवयव दिखाता हे । वह यह उक्त प्रकार का पाच अवयवरूप शब्दों 
का समुदाय परम (श्रेष्ठ ) न्याय ( परार्थानुमान ) होता है । ( इसमें विपरीत ज्ञानी ( विप्रतिपन्न ) 
पुरुष को प्रतिपादन करना ही परम शब्द का अर्थ है, अर्थात्‌ एके प्रत्यक्षादि प्रमाणो से 
विप्रतिपन्न पुरुष को पवतादिकों में वहि की सिद्धि मे इद॒ विश्वास नही हो सकता, किन्तु उक्त 
रीति से प्रतिश्ञादि समुदाय शब्दों में एकवाक्यता को प्राप्त होने से वाण ( पचावयव समूह रूप ) 
यह अनुमान विप्रतिपन्न पुरुष को भी पवत में बहि की सिद्धि का विश्वास करा देते है)! तथा 
इसी शब्द समूहरूप अवयव वाले परम न्याय से वाद, जल्प तथा वितण्डा नाम की तीन प्रकार 
“की कथा होती है इसके विना नहीं हो सकती है । तथा विवाद विषयों में निश्चयस्वरूप व्यवस्था 
भी इस अवयव वाक्य समूहरूप नाम से ही होती है। ये वे पूर्वोक्त प्रतिज्ञादि पाच अवयव 
-यद्यपि दाव्दविशेषरूप होने से प्रमेय पदार्थ में अन्तर्गत द सकते है, तथापि उपरोक्त दोनों 
कारणों से पोडश पदार्थौ में पृथक्‌ पदार्थ गोतम महर्षि ने माना है । 

( क्रमप्राप्त तर्के नामक पदार्थे के पथक्‌ वचन के प्रयोजन का वर्णन करने हुए उसका स्वरूप 
भाष्यकार इस प्रकार कहते हैं कि--तक नामक न्यायजझञाख में वर्णन किया पदार्थ प्रत्यक्षादि 
चार प्रमाणों में संग्रहीत नहीं है अर्थात उनमें अन्तर्भाव नही है, तथा उनसे भिन्न पाचवां 
दूसरा प्रमाण भी नहीं है, किन्तु उक्त प्रत्यक्षादि प्रमार्णो द्वारा सिद्ध होने वाले विषय की सिद्धि 
का अनुआइक अर्थात्‌ चक्षुरिर्द्रिय में दीप के समान सहायक होने से विषय के वास्तविक ज्ञान 
होने में समर्थ होता हे । उस तर्क का उदाहरण इस प्रकार है कि यह जो प्राणिमात्र का जन्म 
(शरीरान्तर सम्बम्म) होता है वह किसी कार्य (अनित्य) हेतु से होता है अथवा अकृत कर (नित्य) 


हेतू से होता है अथवा आकस्मिक ( विना कारण ) स्वयं द होता है | इस प्रकार संदिग्ध जन्म 
रूप अर्थ ( विषय ) में कारण की उपपत्ति से अर्थात्‌ संभावित कारण तथा उनके कार्यी के विचार 


से इस प्रकार ऊह ( विचार ) प्रवृत्त होता है कि यदि कार्य हेतू से जन्म होता है, तो अनित्य 
कारण के उच्छेद ( नाश ) हो सकने के कारण इस जन्म का उच्छेद ( नाश ) हो सकता हैं और 
यदि नित्य कारण से जन्म होता हो नो उस नित्य कारण का उच्छेद न होने से जन्म का उच्छेद 
(नाग) न हो सकेगा। (अर्थात जी कार्य नहीं होता वह नित्य होता है, और जन्म का कारण तो 
नित्य हे इसी कारण हेतु का नाश धोना अशक्य है) | यदि जन्म विना कारण के अकस्मात्‌ स्वयं 
होता हो नो विना कारण के होने वाला पुनः न द्दोगा, क्योकि पूर्वजन्म के निवृत्त होने का 
कोई कारण नही है, जिससे जन्म का उच्छेद न होगा । दस प्रकार के ऊद( तके) के संदिग्ध 
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प्रसाणाति प्रबतेमानानि तर्कणाञ्नुगह्यन्ते; तत्त्वज्ञानविषयस्य विभागात्‌ 
तत्त्वज्ञानाय कल्पते तर्क इति । सोऽयमित्थम्भूतस्तकः प्रमाणसहितो वादे 
साधनायोपालम्भाय चाऽरथेस्य भवतीत्येचमथ एथगुच्यते प्रमेयान्तभूतो5पीति । 

निर्णायसतचज्ञानं असाणानां फलँ, तदवसानो वादः! तस्य पालनाथे 
जल्पवितण्डे । तावेतौ तर्कनिणंथो लोकयात्रां बहत इति। सोऽयं निणेयः 
्रमेयान्तर्भूत एबसथ प्रथगुद्दिष्ट इति | 


वादः खलु नानाग्रवक्‍तृकः प्रत्यविकरण्ताधनो5न्यवराधिकरणनिणयावसानी 
वाक्यसमूहः पृथगुदिष उपलक्षणार्थम्‌ । उपलक्षितेन व्यवहारस्तत्त्वज्ञानाय 
भवतीति । तद्विरोषी जल्पवितण्डे तत्त्वाध्यवत्तायसंरक्षणार्थमित्युक्तम्‌ ( अ० ४ 
आए २ सू० ५० ) | 


विषय में व्यापार करने वाले “जन्म कर्मो से होता है? इत्यादि प्रमाण उपरोक्त तकं से अनुगृहीत 
होते हैं अर्थात्‌ तक उक्त प्रमार्णो की तत्त्वज्ञान में सहायता करता है, तथा तत्त्वतान के विषय (जन्म) 
का विवेचन करने से जन्म विषय में वास्तविक कम निमित्त जन्म होता है। यह सिद्ध करने में भी 
तक समर्थ होता है । उस इस प्रकार के तक पदार्थ का वादकथा में प्रमाण सहित प्रयोग 
करने से विषय की सिद्धि तथा निषेध दोनो होते है इस कारण यद्यपि वह भी प्रमेयो मे अन्तगत 
है तथापि पृथक गौतम महर्षि ने उसका वर्णन किया है । 

( क्रमप्राप्त निणय पदार्थं के पथक्‌ अहण करने का प्रयोजन दिखाते हुए भाष्यकर उसका 
स्वरूप ऐसा कहते है कि )--पदार्थ के वास्तविक ज्ञान को निर्णय कहते हैं, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
का फल होता है तथा नि्णयपयेन्त ही वादकथा होती है और निर्णय की रक्षा के लिये ही 
जल्प तथा वितण्डा यह दोनों कथा होती है। ( यहां पर प्रमाणों के इस पद से प्रतिज्ञादि 
पंचावयव वाक्‍य सूचित होता है, क्योंकि उसमे तके सहित चार प्रमाणों का सम्वन्ध होता है । 
वस्तुतः तर्कपूर्वेक तत्त्व निश्चय हो निर्णय कहाता हे । तर्क को सहायता ही से प्रत्यक्षादि प्रमाण 
भी निर्णय का फल होता है ऐसी वाचस्पति मिश्र ने आलोचना की है ) । आगे भाष्यकार कहते 
हे कि-यह दोनो तके तथा निर्णय ही के बल से लोक व्यवहार का निवांद्द होता है। 
अतः इस्त निर्णय पदार्थ के प्रमेय के अन्तर्गत होने पर भी षोडश पदाथौ में महपि गौतम ने 
पृथक्‌ उपदेश किया है । 

( क्रमप्राप्त वादकथा नामक पदार्थे के पृथक्‌ उपदेश के प्रयोजन को कहने के लिये भाष्यकार 
उसका स्वरूप ऐसा कहते हैं कि )-जिसमें अनेक वक्ता हों तथा उनके अपने-अपने विपय के. 
साधक हेतु भी हों एबं दोनों में से किसी एक पक्ष में ही अन्त में निर्णय हो तो ऐसे वचन- 
समुदाय को वादकधा कहते हें । जिसका घान होने के लिये पृथक्‌ उपदेश महर्षि ने किया दे । 
क्योंकि उपलक्षित (जाने हुए ) वादकपा से होनेवाला लोकिकादि ब्यवहार वास्तविक घान 
कर सकता है। और उसी वादकया के जस्र तथा वितण्डा विशेष (भेद) हैं, क्योकि आगे 
चतुर्भाच्याय के द्वितीयाहिक के -तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ जस्पवितण्डे बीज प्ररोहसंरक्षःार्थ कण्य्क- 

साएावरणवद? अर्थात्‌ दोस के अहुरों डी रक्षा के लिये जित प्रकार काँचो डो शाखाओं 
फा घेरा चारो त्तरफ से बाँध दिया जाता है, उत्ती प्रकार वास्तविक पदार्थ के छान की रक्षा के 


लिये जस्प तया विदण्टा कथा की जानी है, इस आशाय के पचासवें सूत्र में महर्षि गौतन ने 
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निग्रहृस्थानेभ्य; पथगुद्दिण हेत्वाभासा वादे चोदनीया भविष्यन्तीति । जल्प- 
बितण्डयोस्तु निम्रहस्थानानीति | छलजातिनिग्रहस्थानानां प्रथगुपदेश उप- 
लक्षणाथमिति । उपलक्षितानां स्ववाक्ये परिवर्जनं छलजातिनिम्रहस्थानानां 
परवाक्ये पय्येनुयोगः | जातेश्च परेण प्रयुञ्यमानायाः सुलभः समाधिः, स्वयं 
च सुकरः प्रयोग इति । 


स्वयं कहा है । यहाँ पर अंगों की हानि तया अधिकता ( वादकथा का विशेष होता है ) ( छल, 
जाति, ( भसदुत्तर ) तथा निग्नहस्थानों का प्रयोग होने के कारण जल्प कया में विशेष है । एबं 
प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) को स्थापना से हीन ( रहित ) जल्प कथा को ही वितण्डा कथा कहते है । 
(विषयों के भेद से भी इन दोनों मे भेद है, क्योकि वादकथा शिष्य, जिज्ञासु आदि के लिये होती 
है, और ( झिष्यसाण ) पराजित करने योग्य के लिये जल्प तथा वितण्डा कथा होती है ऐसा 
चातिककार ने विचार किया है । 

( क्रमप्राप्त निग्रहस्थान के अन्तर्गत भी हेत्वाभासों को उनसे अलग ( पृथक्‌) कर, उनके 
'पोडश पदार्थौ के पृथक वचन का प्रयोजन कहते हुए भाष्यकार ऐसा कहते हे कि )--वाद नामक 
कया में हेत्वाभासो' ( हेतु दोषों ) का उद्भावन ( कहना ) हो सकता है इस कारण निग्रहस्थानो 
से गौतम महषि ने हेत्वाभासा का पृथक्‌ उद्देश किया है तथा जल्प और वितण्डा इन दोनों 
कथाओं मे तो निग्रहस्थानों का ( उद्भावन ) होता है अर्थात्‌ प्रकट किये जाते हें । अतः जट्प 
और वितण्डा यहद दोनों कथा पृथक्‌ नही हैं । उन इन छल, जाति तथा निम्रहस्थान इन तीनो 
का ज्ञान होने के लिये गौतम मद्दषि ते घोडश पदार्थों मे एथक उपदेश किया है, क्योंकि इनके 
स्वरूप का ज्ञान होने सेवादी तथा प्रतिवादी अपने वाक्य में इनका त्याग, तथा पर (दूसरे ) अपने 
प्रतिपक्षी के वाक्य मे प्रश्न कर-सकते हें । एवं पर ( प्रतिवादी ) से प्रयोग की हुई जाति का 
सुलभता से समाधान हो सकता है और स्वयं भी वादी सुलभता से प्रयोग कर सकता है । इस 
प्रकार सशयादि पदार्थौ के पथक्‌ उद्देश का प्रयोजन समाप्त हुआ । ( यहाँ भाष्य मे “चोदनीयाः के 
स्थान पर देशनीयाः? ऐसा पाठ वातिककार को संमत हे ऐसा मालूम होता है )। (तथा यहाँ 
“पर भाष्यकार वात्स्यायन के संमत हेत्वाभासो के पृथक्‌ उपदेश करने के कारण में वातिककार की 

श्रद्धा भी सूचित होती हे जो एकदेशि से वर्णन किये भाष्य के तात्पर्य से भाष्य ही में है--ऐसा 
वाचस्पति मिश्र तथा उदयनाचार्यृ का कहना है । क्योंकि तात्पयंटीकाकार वाचस्पति मिश्र 
को यहाँ पर ऐसा भाष्य का संमत अर्थ है कि हेत्वाभास दोषों के उद्भावन तथा वाढकथा का 
तत्वनिर्णय ही मुख्य प्रयोजन है वादी का विजय करना नही हे। क्योंकि एक वादकथा में 
संपूर्ण निमह स्थानों का उद्भावन नहीं ही हो सकता । हेत्वाभास ऐसे निम्रहस्थान हैं जो कि 
वादकथा से सर्वथा उद्भावन योग्य होते हें । इसी कारण इनको महदपि ने पृथक उपदेश 
किया है । ऐसा होने से यह सिद्ध होता हे कि वादकथा में सर्वथा उद्धावना की योग्यता होने से 
ही हेत्वाभासों को पथक उपदेश करने की योग्यता है, न कि पथक उपदेश करने की योग्यता 
दोने की । वादकथा में उद्धावना करने को योग्यता के साथ परस्पर में व्याहत ई-जसा कि एकः 
देशो ने उद्भावन किया दै--ऐसी जदयनाचार्य ने यहाँ पर तात्पर्य परिशुद्धि में आलोचना 
वो है। ऊपर दिखाए हुए 'स्वयं भी जाति का घान होने से प्रयोग सुलभता से किया जा सकता 
हैं? दस भाष्य का यदद तात्पर्य हे कि--पर ( प्रतिवादी ) ने जाति का प्रयोग करने पर (प्राक्षिक्र) 
प्र वाटो को वादी यदद कदेगा फि इसने (प्रतिवादी) ने जाति का प्रयोग किया ६ । 
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सेयमान्वीक्षिकी प्रमाणादिभिः पदार्थबिभज्यूमाना-- 
ग्रदीपः सवविद्यावामुपायः सर्वेकमंणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वेघर्माणां विद्यो देशे प्रकीतिता || 
तदिदं तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसाधिगसञ्च यथाविद्यं वेदितव्यम्‌ । इह्‌ खध्या- 


तव वे प्रा्चिक उससे ऐसा प्रश्न करेंगे-कौन सी तथा केसी जाति है १ जिस पर जाति के स्वरूप को 
जानने वाला ही इस प्रकार ऐसी जानि है ऐसा कह सकता है इस कारण जाति का प्रयोग करना 
सुलम होगा-ऐेसा यहाँ वातिककार ने विचार किया है । “सुकर प्रयोग है! इस भाष्य का जातिरूप 
असदुत्तर का ज्ञान ( जानना ) तथा ज्ञापन ( जनाना ) ऐसा दोनों रूप, एवं अपने वाक्य मे 
'जाति का त्याग करना भौ अर्थ यहाँ लेवा चाहिये। अतः यह सारांश निकलता है कि सशय 
आदि चतुदंश पदार्थौ का यद्यपि प्रमाण तया प्रमेय पदार्थ में अन्तभाव हो सकता है तथापि 
पूर्वे प्रदर्शित प्रकार से विधया--न्यायविद्या के प्रस्थान मेद के दिखाने के लिये महषि गोतम ने उन्हे 
“पृथक्‌ पदार्थ माना है । 


आगे भाष्यकार उक्त प्रकार से षोडश -पदार्थी के वर्णन का पथक्‌ वर्णन करने का प्रयोजन 
दिखाकर षोडश पदार्थौ का वर्णन करने वाले न्यायशास्त्र का और शार्जोसे अधिक महत्त्व यह 
'दिखाते हुए कहते हैं कि--वह यह प्रमाणादि पोडश पदार्थी का जिसमे विभाग किया है पूर्वे" 
प्रदर्शित प्रकार से आन्वीक्षिकी नाम से प्रसिद्ध न्यायदशंनज्ञाज्ज आहिक आदिको मे ब्याख्या की 
जाने वाली ओर अन्य दूसरी विद्याओं के स्वरूप का प्रकाशक होने के कारण अन्धकार में पढायौँ 
को दिखाने वाले दीप के समान कार्य करने से दोपक है तथा संपूर्ण कर्मों के जो इतर ( दूसरे ) 
खो में विषयरूप से गृहीत हैं उनका उपाय रूप है, अर्थात्‌ इसी न्यायञ्चाख्न में प्रकाशित किये 
हुए अर्थौ को दूसरी विद्या के विपयरूप से अहण करती हैं। वह यह न्यायविद्या संपूर्ण धर्मो' 
. कौ आश्रय है अर्थात्‌ संपूर्ण दूसरे शाख द्रव्य, यण तथा कर्म पदार्थों को आश्रय कर हो विधि 
तथा निषेधो का वर्णन करते हैं, जो द्रव्यादि पदार्थ समान तत्र वैशेषिक मे प्रसिद्ध न्याय विद्या 
से हौ १ वास्तविक रूप से जाने जा सकते हैं । संपूर्ण विद्याओं में पुरुष को प्रवृत्त करने वाले जो 
“पम? हैं उका यह न्यायद्ाख आश्रय हे?, अतः धमं के द्वारा विद्याओं का ही यह शास्त्र आधार 
है ऐसी वाचस्पति मिश्र ने 'आश्रयः सर्वर्र्माणा! इस पद्मांश की यहाँ व्यख्या कौ है । ( आगे 
भाष्यकार करते है कि )--वह्‌ यह पोडश पढार्न का न्यायशास् में कहा हुआ तत्त्वभान, संपूर्ण 
अष्टादश प्रकार की विद्याओं से उत्पन्न होने पर भी उस-उस शास्त्र में अभिमत निःश्रेयस का साधक 
हो सका है, जिसे संपूर्ण विद्याओं से पृथक्‌ जान लेना चाहिये, ( जैसे वेदत्रयी में अश्निहोत्रादिकों 
का तच्वशान होने से रवगरूप निःश्रेयस को प्राप्ति, तथा वार्ता विद्या में पृथ्वी आदि का कण्टकादि 
ररित होना तत्वज्ञान तथा वान्यादि प्राप्ति निःश्षेयस ( सुख ) छिया जाता है, एवं दण्टनीनि 
में साम, दान, भेद, दण्ड आदि का वास्तविक शान तत्वजान, सवा उससे राजा का प्रथिवी 
विजयरूप निःसेयस्त लिया जाता है। ) 


इसी प्रकार, इस प्रस्तुत अध्यात्म विद्या में भात्मादिरूप 
=) 
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य पढायो झा शन तत्त्वान और उससे निःयेयस ( आत्यन्तिक टेकान्तिक दुः्ख निदि 
सप्‌ “+ पवग गो क्य फाल ति छि (य «> = ~ < य्‌ 

रूप ) अपवग ( सोक्ष ) फल को प्राप्ति टो निः््ेयसावियय होती दै । यहाँ पर न्यावशारू से 
ठया निर ता सवार य < कद 
तया नन दाण से भो तस्वव्पन से निःपस के प्राप्ति होने के सारण साययेंदोण आनि से उसने 
यारण थे लिये पापड! न 


लेकको RI > ड उ पटका ७०:०4 की के 
तिय इत्यादि वात्स्यायन नाष्य रै ऐसा ताखवटोगा में वाचत्यति | 
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त्मविद्यायामात्मादितत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानम्‌ । निःश्रेयसाधिगमो5पवर्गप्राप्ति- 


रिति॥ १॥ 
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कहा है । “सव का ( संपूर्ण विषयों का ) संपूर्ण विद्याओं में कथन नहीं होता । यह आन्वीक्षिकी 
नाम की विद्या संपूणे क्रियाओ की आश्रय है और स्वयं भो कुछ विषयों का आधार लेती है” 
ऐसी तात्पर्ये परिशुद्धि में उदयनाचाय ने यहाँ समालोचना की है, अर्थात पुरुषों को प्रवृत्त करने 
रूप क्रिया मे और दूसरी विद्याओं का यह न्यायविद्या उपकार करती है ऐसा उदयनाचार्य का आशय 
है । ( यहां पर “यथाविद्यं इस भाष्य के पद से जिस शाख मे जो विषय प्रधानरूप से कहा 
गया है वह उसी शाख से जानना चाहिये ऐसा सूचित होता है, जिससे भाष्यकार का पक्षपातः 
रहित होना भी प्रगट होता है । इन गौतम महर्षि ने प्रथम सूत्र मे वर्णन किये षोडश पदार्थो मै 
संपूर्ण ्रमेय आदि पंचदश पदार्थों के वास्तविक स्वरूप, ज्ञान तथा सांसारिक संपूर्ण व्यवहारो के 
साधक होने के कारण सबसे प्रथम उद्देश किया है । प्रमाण की अपेक्षा करने के कारण प्रमाण के: 
अनन्तर संशयादिको के प्रथम अपवर्गे के साधक होने से ( अत्यन्त ) प्रकाशमान होने से दसरा 
प्रमेय ण्दार्थ महि ने उपदेश किया है । प्रमाणादिकों के भी निर्णय करने में संशय तथा प्रयोजन 
नामक दो पदार्थों के क्रम से पूवे तथा उत्तर अंग होने के कारण अपेक्षा होने से प्रमेय के पश्चात्‌ प्रथम - 
संशय पदार्थ का उद्देश्य कर पश्चात्‌ प्रयोजन पदार्थ का उद्देश किया है । प्रमाणों से भी निर्णय होने" 
में दृष्टान्त मूल होता है अतः प्रयोजन के पश्चात्‌ दृष्टान्त नामक पदाथ का महर्षि ने उद्देश क्रिया 
हे । दृष्टान्त के धर्म का प्रस्तुत पक्ष मे उपसंहार होने से एक सिद्धान्त स्थिर होता है । अतः दृष्टान्त 
के पश्चात्‌ सिदान्त नामक पदार्थ का षोडश पदार्थो में उद्देश किया गया है । पराथीनुमान नामक 
परमन्याय के प्रतिज्ञा आदि पाच अवयव सिद्धान्त के दृष्टान्तो की सिद्धि के साधक होते है इस 
कारण सिद्धान्त के पश्चात्‌ अवयवो का उद्देश किया है । प्रतिज्ञा आदि पाच अवयव तर्क की अपेक्षा 
रखते हे, अतः अवयवो के पश्चात्‌ तके उद्देश षोडश पदार्थों में रक्खा गया है । उस पचावयवरूप 
न्याय से निर्णय का ज्ञान होता है, अतः तके के पश्चात निर्णय का उददेश किया है । निर्णय के. 
उददेश से ही वाद नामक कथा में प्रवृत्ति होती है । अतः निर्णय के पश्चात्‌ वाद पदार्थ का तथा 
प्रतिबादी को मात्सर्यं से पराजित करने के लिये किये जाने वाले जल्प का बिना मात्सर्य ( डाह) 
से किये जाने वारे वाद के पश्चात्‌ जल्पकथा का उदूदेश किया है । जल्पकथा से वितण्डाकया 
में पक्ष के स्थापनारूप अर्थभाग के न रहने के कारण जल्पकथा के पश्चात्‌ वितण्डाकथा का 
उददेश किया गया है । वितण्डाकथा में दिये हुए संपूर्ण पक्ष के साधक हेतुओं को दूषित किया 
जाता है । अतः वितण्डा के पश्चात हेत्वाभासों का उद्देश किया गया है । वितण्डाकथा करने वाला 
जल्पकथा करने वाले का छल से भौ खण्डन करता है अतः वितण्डा के पश्चात्‌ छल पदार्थ उददेश 
किया गया हे । छळ तया जाति में पुरुष के असामर्थ्यं का साधक होना समान होने पर भी तथा 
असत्‌ ( खराव ) उत्तर दोना समान होने पर भी निगृहीत न होने वाले को निगृहीत (पराजित) 
करना समान होने पर भी जाति नामक असत्‌ उत्तर अपने ही पक्ष का घातक होने के कारण छल 
के पश्चात्‌ जाति पदार्थ का उद्देश महर्पिने किया है । वादकथा की समाप्ति का कारण होने के कारण 
निम्रहस्थान नामक पदार्थ का महर्षि गौतम ने पोडझ पढारी के सबसे अन्त में उद्देश किया है । 
ऐसी पोटश प्रमाणादि न्यायझाख के पदार्वी के क्रम से उद्देश करने की सङ्गति जाननी 


चाहिये ॥ १ ॥ 


सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस १७ 


तत्‌ खलुनिःश्रेयसं किं तत्त्पज्ञानानन्तरमेव भवति ? नेत्युच्यते, कि तहिं ? 
तत्त्वज्ञानात्‌ 

दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरा- 
पायादपवर्णः ॥ २ ॥ 


तत्रात्मा्यपवर्गपर्यन्तम्रमेये मिथ्याज्ञानमनेकप्रकारकं वेते । आत्मनि तावतः 
नास्तीति, अनात्मनि-आत्मेति, दुःखे-सुखमिति, अनित्ये-नित्यमिति, 
0. 0 प SE त DSIRE? न्न 
इस प्रकार प्रथम सूत्र मे न्यायशाख् के उद्देश्य अपवर्ग के निरूपण के पश्चात्‌ द्वितीय सूत्र मे 
अपवर्ग के साथ श्ञाख मे वर्णन किये विपयों का सम्बन्ध दिखाते हुए भाष्यकार अश्वपुर्वक 
समाधान करते हुए कहते हैं कि--वह प्रथम सूत्र मे कहा हुआ निःश्रेयस क्या पदार्थों के 
तत्त्वज्ञान के पश्चात ही होता है? नही ऐसा कहे, तो कैसे होता है? अर्थात्‌--( यहाँ पर 
पूर्वोक्त चार प्रकार के तत्तज्ञानें में से जो चतुथ अल्प तत्त्वज्ञान हूँ उसके ठीक उत्तर काल ही मे 
निःश्रेयस होता है अथवा विलम्व से ? इस संशय के समाधानार्थं भाष्यकार सूत्र के साथ अवतरण 
भाष्य का सम्बन्ध लेकर इस आशय से उत्तर करते है कि मिथ्याज्ञान ( जिसका आगे वर्णन किया 
जायगा) अनेक प्रकार के होने से, प्रमेय पढार्व जो आत्मा आदि द्वादश प्रकार के हैं उनके 
अज्ञान के क्रम से नष्ट होने पर जीवन्मुक्ति तथा परममुक्ति ऐसा दो प्रकार का निःश्रेयस क्रम से 
होता ह, यह अवतरण भाप्य का आशय है ॥ १॥ 

पद पदार्थ-दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याशानाना = दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोप तया मिथ्या- 
ज्ञानो में से, उत्तरोत्तरापाये = उत्तर २ ( आगे-आगे के) पदार्यी का अपाय ( निवृत्ति ) होने पर, 
तदनन्तरापायात्‌ = उनके पूर्वं २ पदार्थो का अपाय (निवृत्ति) होने से, अपवर्गः = अपवर्ग 
(मोक्ष) दोता है ॥ २ ॥ 

भावार्थ--तत्वज्ञान तथा मिथ्याज्ञान का परस्पर विरोध होने के कारण तत्त्वज्ञान से 
मिम्याश्ञानरूप मूल कारण के निवृत्त होने पर उससे राग-द्वेपादि दोषों के निवृत्त हो जाने से 
पुण्य-पापरूप दस प्रकार को वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक प्रवृत्तियों के निवृत्त होने पर 
उसके कार्यरूप जन्म ( संसारान्तर सम्वन्ध, के न होने से दुःख का आत्यन्तिक तथा ऐकान्तिक 
निवत्तिर्प अपवग ( मोक्ष ) होता है ॥ २॥ 

( इस प्रकार अवतरण भाष्य के साथ-साथ, सुत्त दी संगति से अपवर्ग का कम दिखाकर उन 
तस्वशान से नए होने वाले टाडश प्रकार के आत्मा आठि प्रमेय विपय के मिथ्याज्ञान का वर्णन 
करते दुद भाष्यकार २ सूत्र ळी ब्याख्या करते छै कि )--उन द्वादश प्रकार के प्रमेय विषयक 
निय्यानाना मे आत्मा से लेकर अपवर्ग नामक प्रमेय तक प्रमेय पदाय में अनेक प्रकार का 
निध्याशान होता ह्‌ । ( जिसमें घृत्वगदी बौद्ध के अन में आत्मा नहीं हे. यद आत्मारुप प्रमेय में 
निष्पाहान ह, तथा शरीर एदे इन्दिगदिर्जे को री लोक व्यवरारानुसार वावारो ने आत्मा माना 


“५ 
7५ सतः उनके मा से घरीरादिको से सिक्न व्यापळ नित्य केवल योर आत्मा नहीं है यह 
| निध्याशन रे ) इस पवार सात्मरूण मेय में मिस्दाह्ान के समान आत्मा से भिन्न झरीरादि- 
प अनाना: म {चादाय मत से), शररादिद ए आता ए यद भो आत्मारुप प्रमेय विष्य में 
ए वियाणन जेना रै, नज दुः देने राहे पदाचे दो सुख देने वारा हु ऐसा मानना, एब 


५ न्या 


३८ न्यायदझनस्‌ [ अ० १, आ० १, सू० २ 
अत्राणे-त्राणमिति सभये-निर्भयमिति, जुगुप्सिते-अभिमतमिति, हातव्ये- 
अप्रतिहातव्यमिति, प्रवृत्ती-नाइस्ति कर्म, नाऽस्ति कर्मफलमिति, दोपेपु-नायं 
दोषनिमित्तः संसार इति, प्रेत्यभावे-नास्ति जन्तुर्जीचो वा-सन्त्व आत्मा वा; 
यः प्रेयात्‌ , प्रेत्य च भवेदिति, अनिसित्तं जन्म, अनिमित्तो जन्मोपरम 
इत्यादिमान्‌ प्रेत्यभावः, अनन्तश्चेति, नेमित्तिकः सन्नकर्मनिमित्तः प्रेत्यभाव इति, 
देहेन्द्रियबुद्धिषेदनासन्तानोच्छेदप्रतिसन्धानाभ्यां निरात्मकः प्रेत्यभाव इति, 
अपवर्गे-भीष्मः खल्वयं सर्बकाथ्योपरमः-सर्वेविप्रयोगेऽपवे बहु भद्रकं लुप्यत 
इति कथं बुद्धिमान्सवलुखोच्छेदमचेतम्यममुमपवगं रोचयेदिति । 


अनित्य ( विनाशी ) थनादिकों को नित्य ( अविनाशी ) है ऐसा समझना, स्त्री, पुत्र, ग्रह 
इत्यादि जो वस्तुतः रक्षा नही कर सकते उन्हे अपना रक्षक जानना, विमाशादि होने फे कारण 
भयथुक्त थन-संपत्ति आदिको को भयरहित मानना तथा अस्थि ( हड्डी) मांस, मूत्र, पुरीष 
( विष्ठा ) इत्यादिकों से व्याप्त होने के कारण जुयुप्सित ( घृणित ) अपने तथा दूसरे के शरीर को 
अभिमत ( अच्छा ) जानना, एवं अनेक प्रकार कें दुःखों का कारण होने से हातव्य ( त्याग योग्य ) 
संसार को अप्रतिह्दातव्य ( क्षणिक सुख के कारण ग्रहण योग्य) समझना, ( इस प्रकार आत्मा से 
लेकर मन नामक प्रमेय पदार्थो मे मिथ्याज्ञान होता है ) पुण्य तथा पाप कर्मा की प्रवृत्ति में 
पुण्य-पापरूप कर्म ही नही हैं, तथा उक्त कर्मफलो ( सुख-दुःखों ) को नही देना, ( अर्थात्‌ स्वर्ग 
नरक आदि फलों को उत्पन्न करने वाला कोई कर्म नामक पदार्थ नही है )। इस प्रकार प्रबृत्ति में 
मिथ्याज्ञान टिखाकर दोप नामक प्रमेय मे मिथ्याज्ञान दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि--राग, 
द्वेष तथा मोह नामक दोष प्रमेय पदार्थ में यहद संपूर्ण संसार दोप निमित्त से नही होता, यह 
मिथ्याज्ञान है । प्रेत्यमाव नामक प्रमेय पदार्थ में (अर्थात्‌ मरणोत्तर जन्म होने में) जन्म 
लेने वाळा कोई जीव, सत्त्व ( शरीरादि वलवान्‌) ञान का आश्रय आत्मा नामक प्रमेय पदार्थ 
नही है, जो मरण को प्राप्त होकर पुनः जन्म का ग्रहण करे, ( अर्थात्‌ अपूर्वे शरीर तथा इन्द्रियादिकों 
को प्राप्त करे ) तथा उपरोक्त जन्म विना निमित्त ( कारण ) ही होता है एवं उक्त जन्म के उच्छेद 
में तच्वज्ञान कारण नही है एवं उपरोक्त जन्म-मरणरूप प्रेत्यमाव ( आदिमान्‌ ) -अनादि नही है 

और उसका मोक्ष अवधि न हो सकने से वद्द अनन्त ( अवधिरहित ) है, तथा स्वभाव आदि रूप 
निमित्त से प्रेत्यमाव होता है न कि पुण्य-पापरूप कमो से होता है, एवं शरीर, इन्द्रिय बुद्धि, 
वेदना ( हर्ष, शोक, विषाद ) आदिको के समुदाय के उच्छेद नाशमात्र से मरण एवं अपूर्व 
शरीरादिकं के सम्बन्ध से होता हुआ भी प्रेत्यभाव-वस्तु स्वरूप आत्मा से रदित है, ऐसा भी 
प्रेत्यभाव में मिथ्याज्ञान होता है । ऐसे ही अपवर्गरूप प्रमेय पदाथ मं भी यह संपूण संसार के 
कार्यो से उपत्य ( निवृत्त होना ) स्वरूप अपवर्ग ( मोक्ष ) महाभयंकर है, क्योंकि संपूण पदार्थो 

का विप्रयोग ( विरह ) होने से संपूर्ण प्राणियों के कल्याणकारक विपर्या का लोप (नाझ) हो 
जायगा । अतः ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ प्राणी है जो संपूर्ण सुखा के नष्ट करने वाले इस जडरूप 
अपवर्ग ( मोक्ष ) को चाहेगा । ऐसा मिथ्याज्ञान है । ( इस उपरोक्त आत्मा से लेकर अपवग पर्यन्त 
प्रमेय पदार्थो के मिथ्याशानों से संसार व धन आत्मा को कसै प्राप्त होता दे यह दिखाते छु 
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एतस्मान्मिथ्याज्ञानादनुकूलेषु शगः प्रतिकूलेषु द्वेषः 

रागद्वेपाथिकाराचाऽसस्येष्यीमायालोभादयो दोषा भवन्ति । दोषः प्रयुक्त 
शरीरेण प्रवर्तमानो हिंसास्तेयप्रतिषिद्धमेथुनान्याचरत्ति, वाचाऽनृतपरुष- 
सूचनाऽसम्बद्धानि, मनसा परद्रोहं परद्रव्यासीप्सां नास्तिक्यं चेति। सेयं 
पापात्मिका प्रवृत्तिघर्माय 

अथ शुभा--शरीरेण दानं परित्राणं परिचरणं च, वाचा सत्यं हितं प्रियं 

ध्यायं चेति, मनसा दयासस्प्रहां श्रद्धां चेतिं | सेयं घर्माय | 

अत्र प्रवृत्तिसाधनी घमोधमी प्रवृत्तिशाव्देनोक्ती । यथाऽन्नसाधनाः प्राणाः 
“अन्न वे प्राणिनः प्राणाः इति । 

सेयं प्रबृत्ति: कुल्लितस्याऽसिपूजितस्य च जन्मनः कारणम्‌ । जन्म पुनः- 
शरीरेन्द्रियबुद्धीनां निकायविशिष्टः प्रादुभोवः । तस्मिन्‌ सति डुःखम्‌ | तत्पुनः 


भाष्यकार कहते है कि--इस मिथ्याज्ञानरूप कारण से अनुकूल ( इष्टसाधक विषयो ) मे 
न (प्राप्ति की इच्छा ), तथा प्रतिकूल अनिष्ट साधक विषयों में द्वेष (त्याग की इच्छा) 
उत्पन्न होती दै। राग तथा द्वेष के विषय होने से शुणो में दोप के आरोपरूप असूया 
(डाह), तथा शत्र के प्रिय सम्बन्ध को छोडाने की इच्छारूप ईर्ष्या, दंस तथा अन्याय से 
दूसरे के घन की प्राप्ति की इच्छारूप लोभ एवं आदिपद से मात्सय इत्यादि दोषो के विशेष भी 
उत्पन्न होते हे । उक्त दोषों से प्रेरणा किया हुआ प्राणी शरीर से दूसरे की हिसा, स्तेय ( चोरी ) 
प्रतिपिद्ध ( निषिद्ध ) परखी से मैथुन ( भोग) ऐसे तीन प्रकार के दुष्कर्म करता है, तथा 
वाणी से अनृत ( मिथ्या बोलना ), परुष सूचन ( कठोर वचन बोलना ), तथा असम्वद्ध ( असंगत 
बोलना ) ऐसे तीन, एवं मन से दूसरे का द्रोह, अन्याय से दूसरे के धन के प्राप्ति की इच्छा एवं 
नास्तिकता ( परलोक तथा धर्मादिकों के न मानने की बुडि ) ऐसे तीन दुष्कर्म करता है ! वह 
यह पाप कमरूप तीन प्रकार की प्रवृत्ति अधम ( बुरे अदृष्ट ) को उत्पन्न करती है, तथा शरीर से 
दान करना, रक्षा करना और सेवा शुश्र्षा करना ऐसी तीन प्रकार की एवं वाणी से सत्य 
बोलना, हित ( उपकार ) कारक बचन, प्रियवचन तथा सांगवेदाध्ययन करना ऐसी चार प्रकार 
को, इसी प्रकार मन से दया करना, अस्पृह्य (लोभ न करना ) तथा शास्त्र एवं युरुवचन मे 
खया रखना, ऐसे तीन प्रकार जो प्रबृत्ति होती हे, उससे धम ( उत्तम अदृष्ट ) उत्पन्न होता हे । 
{ जावे सूत्र में जिसके लिये उपरोक्त दस प्रकार की प्रवृत्ति का वर्णन किया है, उस प्रवृत्तिपद 
को व्याख्या करते छुए भाष्यकार कहते हैं कि--इस 'दुश्जनन्म' इत्यादि द्वितीय सूत्र में प्रवृत्ति 
शब्द से विहित एवं निषिद्ध क्रिया जिनमें साधन (कारण ) हैं ऐसे धम नया अधमेरूप दोनों 
अदृष्ट करे गये हे. जिस प्रकार अन्न से जीने वाले प्राणों को अत्रं वे प्राणिनां प्राणा? अन्न ही 
णियो के प्रान हे इस वान्य से अन्न से जीनेगले प्राणी को अन्न ऐसा कहा गया दै । वह 
ei सपा व्यापार बाली प्रबृत्ति निन्दित नथा प्रशंसनीय दूसरे जन्म झी कारण होती हें । 
शतकम करने फे अनन्तर हो नष्ट होने बाली पूवंप्रडलिज कायिक वाचिझदि क्रिया 
गनार में शोचे गाळे दूसरे जन्म दी कारण नहीं हो संमती, इसलिये व्यापार ६ दारख्प 

क पड बाच म मोना जाना एँ) । बन; उससे पुनः दसरे गरीर इन्द्रिय तथा 


सनद ु न 
* स्नाय सात प्राइनाब ( दाक्ति) रूप जन्त होता हे नश डमफे होने से 
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प्रतिकूल वेदनीयं-बाधना-पीडा-ताप इति | त इसे भिथ्याज्ञानादयो दुःखान्ता 
घर्मा अविच्छेदेनेव प्रवतंमानाः संसार इति | 

यदा तु तत्त्वज्ञानान्मिथ्याज्ञानमपैति, तदा मि्याज्ञानापाये दोपा अपयन्ति, 
दोषापाये प्रवृत्तिरपेति, प्रवृत््यपाये जन्माऽपेति) जन्मापाये ठुःखमपैति, 
दुःखापाये च आत्यन्तिकोऽपवर्गो निःश्रेयसमिति । 

तत्वज्ञानँ तु खलु मिथ्याज्ञानविपर्ययेण व्याख्यातम्‌ | आत्मनि-तावदस्तीति, 
अनात्मनि-अनास्मेति, एवं दुःखे, अनित्ये, अत्राणे, सभये, जुगुप्सिते, हातव्ये 
च यथाविषयं वेदितव्यम्‌ , प्रवृत्तौ-अस्ति कमे, अस्ति कमफलमिति, दोपेपु- 


दुःख प्राप्त होता हे, जो दुःख प्राणिमात्र को प्रतिकूल (बुरा) लगता है तथा उसके होने से दुःख 
प्राप्त होता है। जो दुःख प्राणिमात्र को प्रतिकूल (बुरा) लगता हे । उसे वाधना, पीडा 
तथा ताप ऐसा भो कहते है । वे यह मिथ्याज्ञान से लेकर दुःख तक के आत्मा के निरन्तर होने 
वाळे धमं ही संसार कहाते हें । (यहाँ पर सूत्र में कहा हुआ मिथ्याज्ञानादिको का कम 
भाष्यकार ने छोड दिया हे, अर्थात्‌ भाष्यकार ने कहा हुआ क्रम बदल दिया है । जिससे क्रम का 
निश्चय न होना भी यदो पर इष्ट ही है, क्योंकि कहे हुए मिथ्याज्ञानादिको में काये (दृष्ट ) 
कारणभाव तो है ही, क्याकि संसार में मिथ्याज्ञान से दुःख होता है तथा दुःख से भी मिथ्याज्ञान 
होता है ऐसा प्रायः प्रत्येक आत्मा को अनुभव होता है )। (इस प्रकार मिथ्याज्ञान से प्राणियों 
को संसार वधन के प्राप्ति का प्रकार कहने के पश्चात्‌ अपवर्ग का प्रकार वर्णन करते इए 
भाष्यकार कहते हैं कि-जिस समय न्यायादि दर्शनशाखों से उत्पन्न हुये तत्वज्ञान से विरोध 
होने के कारण पूर्वोक्त मिथ्याज्ञान का अपाय ( स्वरूप की हानि ) होती है, उस समय मिथ्याज्ञान 
रूप मूल कारण के अपाय ( निवृत्ति ) से राग, द्वेष, मोहादिरूप कार्ये निवृत्त होते हैँ और उन 
दोपरूप कारणों के निवृत्त होने के कारण, उनकी पूर्वोक्त पुण्य-पापरूप दस प्रकार को शुभ तथा 
अशुभरूप प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है और उस प्रवृत्तिरूप कारण के निवृत्त होने से उसका 
ये पुनर्जन्म प्राणी को नही होता, उस जन्मरूप कारण के निवत्त होने से दुःखरूप काय की 
निवृत्ति होती है, दुःखरूप कारण के अत्यन्त निवृत्त होने से आत्यन्तिक संसार निवृत्तिरूप 
अपवर्ग होता है जिसे प्रथम सूत्र मे निःश्रेयस ऐसा कहा गया है। (अर्थात्‌ पूव २ दुःखो के 
आश्रय आत्मा में आत्यन्तिक दुःख की हानिस्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है ) । वह उपरोक्त मिथ्याज्ञान 
का विरोधी तत्वज्ञान मिथ्याज्ञान के विपरीत ज्ञानरूप से इस प्रकार कहा गया है-जँसे 
आत्मारूप प्रमेय पदार्थ में झारीरादिकों से भिन्न आत्मा की सत्ता है, तथा अनात्मा ( आत्मा से 
भिन्न ) शरीर इरिद्रय आदिका में वे अनात्मा (आत्मा नही ) हृ यह ज्ञान तत्त्वज्ञान ह । इसी 
प्रकार दुःख को दुःख, अनित्य घटादि पदार्थी को अनित्य तथा वास्तविक रक्षा न कर सकने वाले 
स्तो-पुत्र आडिको को ये अरक्षक ( रक्षा न कर सकने वाले ) नही हॅ ऐसा जानना एवं भययुक्त 
धन-सपत्ति आदि को भयसहित मानना, अस्थिमांसादियुक्त होने से निन्दित शरीराढिको को 
निन्दित समझना, तथा त्याग करने योग्य जन्माटिरूप संतार को त्याग*योग्य समझना । इस प्रकार 
पूर्वोक्त संपूर्ण विषयों में तत्त्वशान स्वयं जान लेना चाहिये। इसी प्रवृत्तिस्प्प प्रमेय पदार्थ में 
पण्य-पापरुप कर्म की सत्ता है तथा वद सुख दुःख आदि फल को देता ई ऐसा तत्वशान जान 
लेना चाहिये । एवं राग, द्वेषादि दोष पदार्थ में भी यद्द संसार-वंधन उक्त दोषों के कारण होता 
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हशा 


>. 


दोपनिमित्तोऽयं संसार इति, प्रेत्यभावे खलु-अस्ति जन्तुर्जीवः सत्त्वः आत्मा 

चा, यः प्रेत्य भवेदिति, निमित्तवञ्जन्म, निमित्तवान्‌ जसोपरम इत्यनादिः 

प्रे्यसाबोऽपचर्यान्त इति, नेमित्तिकः सन्‌ प्रेत्यभावः प्रवृत्तिनिमित्त इति, 

सात्मकः सन्‌ देहेन्द्रियबुद्धिवेदनासन्तानोच्छेदप्रतिसन्धानाभ्यां प्रवत्तंते इति; 

अपवर्ग-शान्तः खल्वयं सबविग्रयोगः सर्वोपरमोऽपवराः, बहु च कच्छ घोरं 
[पकं लुप्यत इति कथं बुद्धिमान्‌ सर्वदुःखोच्छेदं सर्वढुःखासंविदमपवगे न 
रोचवेदिति, तद्यथा सघुविपसस्प्रक्तान्नमनादेयमिति; एवं सुखे दुःखानुषक्त- 
सन देयसिति ॥ २॥ 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां विपयप्रयोजनसम्बन्धप्रकरणम्‌ | 
त्रिविधा चाऽस्य शाखस्य ग्रवृत्ति,--उद्देशों लक्षणं परीक्षा चेति। तत्र 


हे, ऐसा तच्चन्ञान है। इसी प्रकार प्रेत्यभाव नामक प्रमेय पदार्थ में जन्तु ( जीवन धारण करने 
वाला )वारीर बलवान्‌ होने से सत्व नामक, नित्य होता हुआ, वळ्वान्‌ शारीरादिको से भिन्न आत्मा 
है, जो पूर्वं शरीरादि सम्बन्ध के त्यागरूप मरण के पश्चात , उत्तर शरीरादिको के अह्दणरूप जन्म 
को प्राप्त होगा, एव पूर्वोक्त जन्म कर्मरूप निमित्त से होता है, तथा जन्म का उच्छेद भौ उक्त कर्मों 
से होता है, ऐसा तथा पूर्वोक्त प्रेत्यभाव ( जन्म-मरण ) अनादि कारु से आत्मा को चला आया 
है एवं उसका अपवर्ग होने से अन्त हो जायया । 
इसी प्रकार उक्त कर्मी के कारण होने वाला प्रेत्य का भाव पूर्वोक्त दस प्रकार की शुभ एवं अशुभ 
प्रवृत्ति से होता हे तथा नित्य शरीरादि मिन्न आत्मा के सहित शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा वेदना 
इनके समुदायों के उच्छेद ( मरण ) एवं इनके पुनः सम्बन्ध से होता है । ऐसा भी प्रेत्यभाव से 
नत््व्ञान कहाता है । इसी प्रकार अपवर्ग नाम के प्रमेय पदार्थ में यह सम्पूर्ण सासारिक पदाथी का 
अत्यन्त त्रिरहृरूप सर्वोपरम ( सवते दूर होना ) रूप अपवर्गे निश्चय से चान्त हे; इससे वहुत सा 
पुर्वकृत भयकर्‌ ( नरक ) प्राप्ति का साधक ) पाप नष्ट हो जाता है । इस कारण बुद्धिमान्‌ प्राणी इस 
आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतिक आदि सम्पूर्ण दुःखों के अपवर्गावस्था मे नष्ट होने के 
कारण जिस अवस्था में सन्पूर्ण उक्त दुःखा का अनुभव नही होता ऐसे अपवर्ग ( मोक्ष) की इच्छा 
च करेगा 1 क्योंकि जिस प्रकार मधु ( शहद ) एवं विप दोनों से मिला हुआ अन्न मरणदायक 
होने से नरी जाया जाता, उसी प्रकार दुःखा से मिला हुआ सासारिक नुख भो भोगा नही जा 
सपना । इस प्रकार द्वितीय सूत्र की व्याख्या समाप्त हुई (यहाँ पर 'दुः्खानुपक इस पठ से 
से सुख भी मोक्षावस्श मे नही रहता ऐसा नेयायिकों का नत है यह सुचित होता है 
और अनुपकं इस पद में अनुपंगपद का अर्व है अविनाभाव ( एक के विना दूसरे का न दोना 
ज वि खरो छम है वाँ टुश्च वा होना अथग दोनों का एक कारण टोना ! क्योकि जरीरादि 
पिच साधन ९ सके भी सावन । अथवा जिसमें सुख होता रै उसी में दर: दस 
हे का गर ए आधार दोना, या जिससे सुध निला हे उसी से दुःसका जतः समानो- 
समान प्राप्ति री खनपश शब्द बा जस उ त्नी य रो पर 
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नामधेयेन पदाथमात्रस्याउभिधानसुद्देशः | तत्रोदिष्टस्य तत्त्वव्यच्छेदको धर्मो 
लक्षणम्‌ । लक्षितस्य यथालक्षणमुपपद्यते न वेति प्रमाणेरबधारणं परीक्षा | 
तत्रो दिष्टस्य प्रविभक्तस्य लक्षणमुच्यते, तथा-प्रमाणानां प्रमेयस्य च । उद्िष्टस्य 
लक्षितस्य च विभागवचनं, यथा-छलस्य “वचनविधातोऽथविकल्पोपपत्या- 


के आशय से भाष्यकार तृतीय सूत्र का अवतरण देते हुए कहते हैं कि--उद्देश ( नाम कथन ) पदार्था 
के लक्षण, तथा उनका यहद लक्षण हो सकता है या नही है ऐसी परीक्षा इस प्रकार यह शास्र 
तीन विषयों के कथनार्थ तीन प्रकार से प्रवृत्त हुआ है। ( यहाँ पर तात्पर्यटीकाकार ने इस 
प्रकार पूव दो सूत्रों मे प्रमाणादि पदार्थौ के तत्वज्ञान के साथ निःश्रेयस का सम्वन्ध वर्णन किया 
है। पर इस पर यह आक्षेप हो सकता है कि--प्रमाणादि पदो से कहे गये शोडप पदार्थौ 
का तत्व ज्ञान होने से पूर्वोक्त प्रकार से मिथ्या ज्ञानादिकों की निवृत्ति होकर क्रम से मुक्ति होने 
का ज्ञान जव इतने ही पूर्वोक्त दो सूत्र तथा उनके भाष्य ग्रन्थ से हो जाता है तो अग्रिम ग्रन्थ 
की क्या आवश्यकता है--इसी आक्षेप के समाधानार्थं भाष्यकार ने तीन प्रकार से शाख की प्रवृत्ति 
कही है । जिससे केवल पदार्थों के नाममात्र के कथन से प्रमाणादि पदार्थों का तत्वज्ञान नही हो 
सकता । किन्तु उनका लक्षण तथा उन लक्षणों की परीक्षा करने का भौ तत्त्वज्ञान होने मे अत्यन्त 
उपयोग होता है (आवश्यकता) है । इस कारण तृतीय सूत्र से ग्रंथ के समाप्ति तक के उत्तर आगे के 
निवध ( अन्थ ) की आवश्यकता है । यह भाष्यकार का आशय है--ऐसी समालोचना की है) । 
आगे भाष्यकार कहते हैं कि--उन तीनो मे से नाम से केवळ पदाथ के कथन को उद्देश कहते 
है । तृतीय सूत्र में जो प्रमाणों का विभाग किया है ऐसा कहा है, वह विना प्रमाणों का लक्षण 
किये विना असंगत हे । क्योंकि विना लक्षण किये विभाग करने का अवसर ही नही हो सकता 
ऐसी शंका के समाधानार्थ भाष्यकार आगे कहते हैं कि--उद्देश किये ( नाम से कहे हुए ) पदाथ 
के तत्त्व का स्वरूपो को भेद की सिद्धि करने वाले धमं को लक्षण कहते हें । ( इस 
भाष्यकार के कथन से उपरोक्त शंका के समाधान का यह आशय है किशान में, सपूर्ण स्थलों मे 
विभाग के कहने के पूर्व ही लक्षण कहे जाते हैं, यह नियम नही है, क्योंकि कही-कही इस 
शास में उद्देश एवं विभाग के पश्चात्‌ लक्षण कहा गया है जैसे प्रमाण और प्रमेय इन दोनों 
पदार्यी का लक्षण अन्त में कहा है, और कही लक्षण कहने के पश्चात्‌ ही विभाग कहा है, जेसे 
छल पदार्थं का तीसरे भत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणनि? इस सूत्र में प्रमाणनि! इस पढ 
से स्वरूप भी प्रमाणों का कहा ही है, वढी तो लक्षण होता है इस कारण यहाँ पर लक्षण न कहकर 
विभाग करने का आक्षेप निर्मूल ही है अर्थात्‌ हो ही नहीं सकता । ( लक्षण स्वरूप के कथन के 
पश्चात्‌ परीक्षा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि )--लक्षित ( लक्षण किये पदाय ) का 
जैसा लक्षण किया है वैसा हो सकता है कि नही इस प्रकार अमार्णो से निश्चय करने को परीक्षा 
कहते है । क्योंकि इस परीक्षा शब्द का “परितः? अर्थात्‌ की हुई ञंकार्ओो को हटाकर, 
क्षण! निश्चय करना ऐसा व्युत्पत्ति के वळ से अर्व होता है । ( पूर्वप्रदशित लक्षण तथा विभाग 
के कथन में पूर्वापर का नियम नहीं है रसी आय से भाष्यकार आगे करते ह कि--उनमें से 
उद्देश के अनुसार विनाग किये हुए पदार्थ का लक्षण प्रमाण एवं प्रमेव ऐसे दोनों पदार्थों का इ 
शाख में दै । तथा उद्देशानुसार लक्षण किये पढाव का विभाग भौ कहा गया हैं, जसे छल पढाथं 
का । क्योंकि; “वचनविधातोऽर्थत्रिकह्पोपपच्या छुलम?, अर्थ के विकल्प से वाढि के वचन का 
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च्छुलम', वत्रिविधम्‌--( अ० १ आ? २ सूर ५१-५२) इति । अथोदिष्टस्य 
विशागवचनम्‌-- 


प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ॥ ३ ॥ 


अक्षस्या5क्षस्य प्रतिबिपयं वृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । वृत्तिस्तु-सन्निकर्पो ज्ञानं वा । 
यदा सन्निकर्पस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं, तदा हानोपादानोपेक्षा चुद्धयः फलम्‌ । 


खण्डन करना छल कहा जाता है--'तत्‌त्रिविधस? वह तीन प्रकार है, (अ. १. आ. २, ११) 
वें सूत्र मे । 

( पूर्वे मे नाम से कहे गये प्रमाण पदार्थ का विभाग आगे सूत्र द्वारा दिखाते हुए भाष्यकार 
आगे कहते हैं कि )--अव पूर्व मे नाम से उद्देश किये प्रमाण पदार्थे का विभाग सूत्रकार ने 
ऐसा कहा है-- 

पद्पदार्थ-अत्यक्षानुमानोपमानशव्दाः = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द नामक, प्रमा- 
णानि =( न्यायशास् में ) चार प्रमाण हैं ॥ 8 ॥ 

भावार्थ--न्यायशाज्न में अन्य ढर्शनकारो ने माने हुए अर्थापत्ति, संभव आदि माने हुए 
प्रमार्णो का प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द नामक चार प्रमाणों मे ही अन्तर्भाव होता है इस 
कारण चार हो प्रमाण हैं ॥ ३ ॥ 

तृतीय सूत्र के प्रत्यक्ष शब्द की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि--अक्ष-अक्ष के 
( चक्षरादि पड्‌ इन्द्रियों ) का प्रतिविषय में ( अपने-अपने रूपादि विषयों मे) सन्निक सम्वन्ध 
रूप वृत्ति ( व्यापार ) को अथवा ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । ( यहाँ पर 'प्रतिगतसक्षस्प्रत्य- 

चस? ऐसा प्रादि समास प्रत्यक्षपद में करना चाहिये । भाष्य तो केवल फलित अर्थ को कहता है। 
ऐसी वातिककार को इस विषय में व्याख्या है। किन्तु तात्पयंडीकाकार वाचस्पति मिश्र यहाँ पर 
ऐसा कहते हैं कि 'अक्षस्याक्षस्य' इत्याकारक भाष्य तो केवल प्रत्यक्ष शब्द के व्युत्पत्ति का निमित्त 
हे, यदि प्रत्यक्ष शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त माना जाय तो इन्द्रियो में रहने वाले युणजाति आदिको 
में व्यभिचार दोप आ जायगा। इस कारण 'अक्षस्याक्षस्व! यह पद प्रत्यक्ष शब्दके प्रवृत्ति का निमित्त 
ए--पढार्थ के प्रत्वक्षरूप ज्ञान को उत्पन्न करना। भाष्य के दृत्तिशब्द का अर्थ दे व्यापार । जो 
कारकों से फल की उत्पत्ति करने में अन्तिम फल की उत्पत्ति होने में अनुकूल धम विशेष अपेक्षित 
होता ऐ उसे व्यापार कदते हे । जिस प्रकार पट को उत्पन्न करने में अन्त में होनेवाले तन्तुर्ओ के 
सयोग, अथवा स्वर्नरूप फल को उत्पन्न करते में य भाग से उत्पन्नमया वीच में अपूव ( धर्मावर्म- 
अटुष्ट) जो आत्मा का धर्म होता है, रसी प्रदार प्रस्तुत में मो प्रण्छ शानादिरूप फला को 
उत्पन करते म प्रदत्त होले बारे इन्द्रिय का ही घान आदि प्रमाणा से उक्त फल का उत्पत्ति होने 
थे अनुदाल रन्द्रिय तटा पदाव का सजिकप, अववा शानसूप अन्त में होनेवाला विशेष धम सा अप- 
दिउ ( आवश्यक ) होता है शस वारण दर व्यापार दो है )। 
स्वगे वृत्ति शब्द की सपय व्याख्या करते हुए भाष्यकार उपरोन्ध संनिजप तथा उन दोनों में 
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अनुमानं--मितेन लिङ्गेनाऽर्थस्य पश्चान्मानमनुसानम्‌ | 
उपमान॑--सारूप्यज्ञानं-यथा गौरेवं गवय इतिं | 
सारूप्यं तु सामान्ययोगः 
शब्दः--शव्यतेडनेनाथ इत्यभिधीयते ज्ञाप्यते । 
उपलब्िसाधनानि प्रमाणानीति समाख्यानिर्वचनसामर्थ्याद्‌ वोद्वव्यम्‌ | 
्रसीयतेऽनेनेति करणाथोभिधानो हि प्रमाणशब्दः तहिशेपसमाख्याया अपि 


तथेव व्याख्यानम्‌ | 
किं पुनः प्रमाणानि प्रमेयमभिसंप्लवन्ते ? अथ प्रमेयं व्यवतिष्ठन्त इति ? 


पदार्थ का ज्ञानरूप व्यापार कहा जाता है इस पक्ष में पदार्थ के त्याग अथवा अहण करना अथवा 
उपेक्षा करना ही फळ होता है । अर्थात्‌ त्याग आदिको की कारण वुद्धि ही फल होता है । 

इस प्रकार चार प्रमाणां में से प्रथम प्रत्यक्ष का लक्षण वणन कर क्रमप्राप्त द्वितीय अनुमान 
प्रमाण का लक्षण करते हुए भाष्यकार कहते हें कि-व्याप्ति से निश्चित ( ज्ञापन ) किये सिद्ध लिङ्ग 
( साधकहेतू ) से सिद्ध करने योग्य (ज्ञाप्य ) पदार्थ का प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ मानना (जानना ) 
अनुमान प्रमाण होता है । ( जैसे महानस में धूम में वहो की व्याप्ति का निश्चय होने के कारण 
पर्वत में प्रत्यक्ष धूम देखकर न दीखने वाले वह्नी की धूम से सिद्धि होती है )। 

इस प्रकार अनुमान का लक्षण कहकर क्रमप्राप्त तृतीय उपमान प्रमाण का लक्षण दिखाते हुए 
भाष्यकार आगे कहते है कि-सामीप्य ( साद्दश्य ) ज्ञान को उपमान प्रमाण कहते हैं । ( क्वोकि 

समाप्यते-समसीच्यते? समान देखा जाता हे । इस प्रकार सामीप्य शब्द की व्याख्या से सादृश्य 
ऐसा अर्थ आता है । ) जिसका उदाहरण है जेसी गो होती है वेसा गवय (नीळयाय) । इस वाक्यमें 
सामीप्य शब्द का अर्थ है सामान्ययोग अर्थात्‌ समान धर्मों का सम्बन्ध । 

( इसके पश्चात्‌ क्रम प्राप्त चतुर्थे शब्द प्रमाण का लक्षण भाष्यकार ऐसा कहते हैं कि )-- 
जिससे पदार्थ कहा जाता है, अथवा जनाया जाना हैं, वह शब्द नामक चतुर्थ प्रमाण होता है। 

( आगे समाख्या शाब्द (प्रमाण इस संशा शब्द ) से सूचित लक्षण को प्रकट करते हुए 
भाष्यकार कहते हैं कि )--सम्पूर्ण प्रमाण उपलव्धि (ज्ञान) के सावन होते है ऐसा “प्रमाणानि' 
इस सञ्ञा के निवंचन ( व्युत्पत्ति) के सामर्थ्यं से जानना चाहिए । ( आगे दूसरे शब्द से कहे हुए 
का अनुवाद करते हुए भाष्यकार यही कहते हैं क्ि-यह सूत्र में प्रमाण शब्द प्रमीयतेञ्नेन' 
जिससे जाना जाता है, ऐसे करण इस अथ के वोधक द्युट प्रत्यय से सिद्ध हुआ हे । इस कारण 
उन प्रमाण प्रत्यक्षादि विशेष समाख्या ( संशा ) को भी उपरोक्त रीति से व्याख्या की गर है। 

थात जिस प्रकार प्रमाण सामान्य से उपलब्धि ( ज्ञान ) का साधन होना कहा जाता ह उसी 
प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द नामक विजश्ञेष प्रमाणों के कहने से भो यह यहा पर 
दिखाया गया ह । ) 

( आगे उक्त प्रमाण विश्वेपों के विपर्यो की सिद्धि करने में व्यवस्था तथा संप्लव ( साकर्य ) 
भी होता है यह दिग्वाते हुए भाष्यकार उक्त विषय में प्रथम पूर्वपक्षी के मत से प्रश्‍न दिखाते हुए 
कहते है कि)--क्या यदद प्रत्यक्षादि विशेष प्रमाण अपने विषय की सिद्धि करने में सकर 
{ अमिसंप्लव ) रखत्त हे अर्थात्‌ एक विषय को अनेक प्रमाण सिद्ध करते हैँ, अथवा प्रत्ये प्रमेय 
विपय में उनकी व्यवस्था है ( एक विषय को एक ही विशेष प्रमाण सिद्ध करता दे । ऐसा प्रइन है । 


पदार्थोद्देशप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेनस २५ 


mar 
0०००००००००००००००, ees a €४' 


ve 


उभयथा दर्शनम्‌--अस्त्यात्मा' इत्याप्तोपदेशात्मतीयते, तत्राऽनुमानम्‌-इच्छाः 
्वेषग्रयलसुखदुःखन्ञानान्थात्मनो लिङ्गम्‌ (अ० १ आ? १ सू० १० ) इति, 
प्र्यक्षं-यु्जानस्य योगसमाधिजमात्मात्मनसोः संयोगविशेषादात्मा प्रत्यक्ष 
इति । अभ्निराप्तोपदेशाअतीयते अत्राउश्नि/ इति, प्रत्यासीदता धूसदशनेना- 
नुमीयते; प्रत्यासन्नेन च प्रत्यक्षत उपलभ्यते । व्यवस्था पुनः-“अमिहोत्रं 
जुहुयात्स्बगेकामः' इति । लौकिकस्य स्वर्गे न लिङ्गदशंनं, न डळ 
स्तनयित्वुशब्दे श्र्यमाणे शव्दहेतोरबुमानम्‌ । तत्र न प्रत्यक्षं, नागमः । पाण 
प्रत्यक्षत उपलभ्यमाने नानुमानं, नागम इति । सा चेयं प्रमितिः प्रत्यक्षपरा | 

( आगे इस प्रश्‍न का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--संकर तथा व्यवस्था दोनों 
ही देखे जाते हें अर्थात्‌ प्रमाणो का साँफर्य उवं व्यवस्था दोनों दी देखने में आते हैं । क्योंकि आप्त- 
पुरुप के उपदेश से “आत्मा” है इस प्रकार शब्द प्रमाण से जाने हुए आत्मा का “इच्छाह्वेपप्रयल- 
सुखदुःखज्ञानानि आत्मनो लिङ्गम्‌? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख तया ज्ञान ये विशेष गुण 
आत्मा के सामान्य तो इष्ट अनुमान से साधक होते हे अर्थात्‌ ( अ० १ आ० १ ) के दशम सूत्र से 
अनुमान किया जाता है । तथा युज्ञान नामक योगी को योग समाधि के बल से आत्मा तथा मन 
के विशेष सयोग से आत्मा का प्रत्यक्ष भी होता है तथा आप्तपुरुष के उपदेशरूप शब्द प्रमाण 
से यहाँ पवत पर अग्नि हे ऐसा ज्ञान होते पर, पर्वत के समीप गये प्राणी को पर्वत पर धूम को 
देखकर व्याप्तिस्मरणपूर्वेक इस पर्वत पर अग्नि है धूम होने से ऐसा अनुमान प्रमाण से शान 
होने के पश्चात्‌ पर्वेत के भत्यन्त समीप पहुँचने पर प्रत्यक्ष प्रमाण से भी अग्नि का वशेन होता 
है । ( अतः उक्त प्रकार से प्रमाणो का एक प्रमेय विपय में साकय है यह भी सिद्ध होता है ।) 

आगे उक्त प्रमाणा की प्रमेय विषय की सिद्धि करने में व्यवस्था दिखाते हुये कहते हे कि-- 
“अग्निहोत्रं ्ञ॒हुयास्स्वर्गकामः स्वर्ग लोक की इच्छा करने वाळे प्राणी को अग्निहोत्र नामक 
हवन करना चाहिये-यह उक्त शब्द प्रमाण से ही सिद्ध होता हे, क्योकि साधारण लोगों को स्वर्ग 
को सिद्धि करने में न कोऽ साधक हेतु मिलता है, न स्वर्ग लोक का प्रत्यक्ष हो सकता है । इसी 
प्रकार मेघ की गर्जेना सुनकर उससे आकाश मे मेध की अनुमान प्रमाण से ही सिद्धि होती है, न 
उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि होनी हे, न शब्द प्रमाण से । प्रत्यक्ष प्रमाण से डिखाने वाले अपने 
एस्त विषय में, न अनुमान प्रमाण की आवश्यकता होती है. न आगम (शब्द) प्रमाण की । दस 
प्रकार प्रत्यक्षादि विशेष अमार्णो की अपने-अपने प्रमेय विपव को सिद्धि में व्यवस्था भी देखी जाती 
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जिज्ञासितमर्थमाप्तोपदेशात्मतिपद्यमानो लिङ्गदशैनेनापि बुमुत्सते, लिङ्गदशः 
नानुसितं च प्रत्यक्षतो दिदृक्षते, प्रत्यक्षत उपलब्धे$्थ जिज्ञासा निवत्तते | 
पूर्वोक्तमुदाहरणम्‌-- अग्नि? इति । प्रमातुः प्रमातव्येऽर्थे प्रमाणानां सस्सवोऽ- 
भिसम्प्लचः, असम्भवो व्यवस्थेति ॥ ३॥ 
इति त्रिसून्रीभाष्यम्‌ | 
अथ विभक्तानां लक्षणमिति-- 
शो. OC षो ¢ a re 

इन्द्रियाथसन्निकषाँत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेशमव्यभिचारि व्यवसाया- 

त्मक प्रत्यक्षस्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रिस्यार्थेन सचिकर्षादुत्पद्यते यज्ज्ञानं, तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ | 


है । प्रत्यक्ष से विषय का ज्ञान होने पर प्राप्ति की जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है। इसमे उपरोक्त 
यह “अग्नि? है यही उदाहरण है ) । 

आगे अभिसष्छव तथा व्यवस्था इन दोनों अन्दो का स्वर्थं अर्थ करते हुये भाष्यकार कहते है 
कि--प्रमाता ( ज्ञाता ) पुरुष के विषय के ज्ञान के साधक प्रत्यक्षादि विशेष प्रमाणों के संकर को 
अभिसंप्छव कहते हैं तथा संकर न होने को व्यवस्था कहते है । इस प्रकार तृतीय सूत्र का भाष्य 
है। अर्थात्‌ इस अकार त्रिसुत्ती भाष्य ( तीन सूत्रो का भाष्य ) यहाँ पर समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार प्रमाण पद से प्रमाणो के उपलव्विसाधनता रूप ( सामान्य ) लक्षणपूवेक ठुनीय 
सूत्र मे विभक्त प्रत्यक्षादि विशेष प्रमाण चतुष्टय में से क्रमप्राप्त प्रथम प्रत्यक्ष नामक प्रमाणका 
लक्षण दिखाते हुये भाष्यकार कहते हैं कि--विभाग किये प्रमाणों का लक्षण करना ( उचित है ) 
इस कारण ( प्रथम क्रमप्राप्त प्रत्यक्ष का रक्षण सूत्रकार ऐसा करते है कि )-- 

पद॒ पदार्थ-इन्द्रियार्वसत्निकर्षोत्पन्नं = चक्षुरादि इन्द्रिय तथा रूप आदि अर्थ (विषय) के 
संयोगादि सन्निकष ( सम्वन्ध ) से उत्पन्न भया हुआ, ज्ञानं = ज्ञान, अध्यपदेश्यं = शब्द से व्यवहार 
करने के अयोग्य ( निर्विकल्पक ), अन्यभिचारि = व्यभिचाररहित अर्थात्‌ (भ्रमसे भिन्न), 
व्यवसायात्मके = निश्चयरूप ( सविकर्पक ), प्रत्यक्षं = प्रत्यक्ष नामक प्रमाण कहाता हे॥१॥ 

भावार्थ-जो ज्ञान चक्ष आदि इन्द्रिय तथा रूपादि विषयों के संयोग आदि सन्निकर्प ( संबंध 
से उत्पन्न होता हे और जिस शब्द से व्यवहार करने के अयोग्य होने के कारण निर्विकल्पक नामक 
होता है तथा ज्ञान के विषय का व्यभिचार न होने से जो भ्रम से भिन्न होता है तथा जो निश्चयाः 
त्मक होते के कारण सविकल्पक नामक भौ होता है उसे प्रत्यक्ष नानक फलरूप शान कहते ह 
बह जिससे होता है वह इन्द्रियादि प्रत्यक्ष नामक प्रमाण कहा जाता हु॥४॥ 

सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि--इन्द्रिय अर्थ (विषय) के साथ 
संयोग आदि सन्निवर्घ ( सम्वन्ध ) होने से जो घान उत्पन्न होता है उस शान को प्रत्यक्ष प्रमाण 
करते है । ( यहाँ पर प्रयत् नामक प्रमाण क्या होता है ऐसी ही प्रमाण का प्रकरण होने सै 
शिष्या को विवासा हो सकती दै, न कि प्रत्यक्षक्षानरूप फल को । सूचकार न शानरूप फल का 
रक्षण क्यों किया? इस शंका के समावान में यत्तः जिससे ऐसा अध्याहार कर वह प्रत्यक्ष प्रमाणक 
होना हैं, जिससे पूर्वोक्त प्रत्यक्ष रूपछाच हो ऐसा उत्तर है ) । 
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न तहीदावीमिदै भवति, आत्मा मनसा संयुञ्यते, मन इन्द्रियेण इन्द्रिय- 
मर्थेनेति ? नेदं कारणावधारणम्‌--एतावत्प्रत्यच्ञे कारणसिति, किं तु विशिष्टः 
कारणवचनमिति, यत्प्रत्यक्षज्ञानस्य विशिष्टकारणं, तङुच्यते, यत्तु समानमञ्ुः 
मानादिज्ञानस्य, न तन्निवत्तत इति | 
मनसस्तही न्द्रियेण संयोगो वक्तव्यः ? भिद्यमानस्य प्रत्यक्षज्ञानस्य नायं 
। भिद्यत इति समानत्वान्नोक्त इति | 


उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण में भाष्यकार पूवपक्षी के मत से आक्षेप दिखाते हुए कहते हैँ कि- 
इन्द्रिय तथा पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान के कारण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष 
प्रमाण का लक्षण करने से, प्रथम आत्मा का मन से संयोग होता है पश्चात मन का इन्द्रिय से 
और उसके पश्चात्‌ इन्द्रिय का पदार्थ से यह क्रम प्रत्यक्ष में नही हो सकेगा । ( अर्थात प्रत्यक्ष 
लक्षण को कहने वाळे चतुर्थ उपरोक्त सूत्र के अक्षरों से इन्द्रिय तथा पदार्थ का सन्निकर्ष 
प्रत्यक्षान में आवश्यक है, यह सूचित होता है । किन्तु नैयायिको के सिद्धान्त से उपरोक्त प्रकार 
से आत्मा तथा मन एवं मन तथा इन्द्रियों का सन्निकषे भी प्रत्यक्षशञान में अवश्य कारण मानना 
होगा तो सूत्रकार ने इन्द्रिया सन्निकपे के समान आत्ममनःसंयोग तथा मन और इन्द्रिय के 
सन्निकपं का प्रत्यक्ष के लक्षण में अहण क्यों नही किया । 

इस पूर्वपक्षी के आक्षेप का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते है कि--यह सूत्र में प्रत्यक्ष 
प्रमाण के कारण का अवधारण (निश्चय) नही है--कि इतना ( इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष ) ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण में कारण है, किन्तु विश्विष्ट ( विशेष ) प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण सूत्र में सूत्रकार ने 
कहा हे । अर्थात्‌ जो प्रत्यक्षज्ञान का विशिष्ट ( इन्द्रियार्थ संन्निकर्षेरूप विशेष ) कारण है वह कहा 
गया है, और जो ( आत्ममनःसन्निकर्ष तथा मन और इन्द्रियां का सन्निकर्ष) अनुमान, 
उपमानादि दूसरे प्रमाणो में भो समान कारण है वह निवृत (हटाया) नही गया है इसलिये 
उक्त दोप नहीं हो सकता (तात्पर्ये यद्द है कि संपूर्ण प्रत्यक्ष होने के कारणों की सूत्रकार ने 
सूत्र में गणना नहीं की हे, किन्तु एक किसी प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुमानादि दूसरे प्रमाणा से 
व्यावृत्ति ( भेद ) करना सूत्र में सूत्रकार ने दिखावा हे )। 


( रस पर पुनः पूदपक्षी के मत से भाष्यकार आक्षेप दिखाने हे कि )- "तथापि मन के इन्द्रियो 
साथ सयोग सम्बन्ध को प्रत्यक्ष में विशेष कारण होने से करना चाहिये? । ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष को 
च में विशेष कारण की उक्ति मानने पर भी इन्द्रिय तथा मन का संयोग भो केवळ प्रत्यक्षप्रमान 
में अपेक्षित होने के कारण अनुमानादि दूसरे प्रमाणे से प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद का माधक दोने के 
पारण सुत्रकार को प्रत्यक्ष के उपरोक्त सूत्र में अवन्द करना नाहिये दा ) । 
पूनपक्षो चो प्क्षेप का समाधान माप्यमार ऐसा करने ऐ नि )--प्राणज, रासज जादि 
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यावदर्थं वै नामधेयशन्दास्तेरर्थतम््रत्ययः, अर्थसम्प्रत्ययाचच व्यवहारः । तत्रेद- 
मिन्द्रियाथसन्निकपोढुत्पन्नमथज्ञानं रूपम्‌? इति वा, रसः? इत्येवं वा भवति, 
रूपरसशव्दाञ्च विषयनामधेयम्‌ तेन व्यपदिश्यते ज्ञानं-रूपमिति जानीते, रस 
इति जानीते नामधेयशब्देन व्यपदिश्यमानं सत्‌ शाब्दं प्रसञ्यते, अत आह-- 


साधक को दिखाया है, क्योंकि एक भेद साधक के कहने से ही लक्षण पूर्ण हो जाने से निर्वाह 
होने के कारण दूसरा भेढ साधक होने से भी सूत्रकार ने नही कहा है। ऐसा 'ससान 
होने से! इस भाष्य के पद से सूचित होता है। दूसरी व्याख्या ऐसी है कि इन्द्रिय 
तथा पदार्थे का संयोग ही एक प्रत्यक्ष से दूसरे प्रत्यक्ष व्यक्ति का भेद सिद्ध करता है । इन्द्रिय 
तथा मन का संयोग, घ्राण, रसनादि इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाले घट प्रकार के प्रत्यक्षां मे साधारण 
है। इसी कारण समान होने से इसे सूत्रकार ने नही कहा है। 'समान होने से! इस 
भाष्योक्त हेतू के आत्मा तथा मन का संयोग अतीस्द्रिय पदार्थौ मे रहता है-तथा मन और इन्द्रियों 
का संयोग भौ अथवा आत्ममनःसंयोग एवं इन्द्रियमनःसंयोग दोनो ही विषयो में नही रहते 
अथवा ये दोनों संयोग मन में रहते हैं । इस कारण दो मे से एक के ही कहने से निर्वाह होने 
के कारण सुत्रकार ने दोनों को नही कहा है । अथवा इर्द्रियमनःसंयोग की अत्यमनःसंयोग के 
साथ समानता होने के कारण आत्ममनःसंयोग को सत्र में नहीं कहा है। इत्यादि वातिक में 
स्पष्ट कहा हे । जिसमें वातिककार की दूसरी ही उपरोक्त व्याख्या का वाचस्पति मिश्र ने तात्पय- 
टीका मे ग्रहण किया है । ) 

( शब्द तथा अर्थ का भेद न होने से अर्थ से उत्पन्न हुये के समान शब्द्रजन्य भी हो सकता है 
इस प्रकार के वेयाकरणमत का खण्डन करने के लिये सूत्रकार ने सूत्र में प्रयोग किये हुए 
“अव्यपदेश्य? इस विशेषण की ब्याख्या करते हुए भाष्यकार उक्त मत का अनुवाद कर खण्डन 
करते हुए आगे कहते हैं कि )--'जितने अर्व है उन संपूणौ में अभेद से संज्ञाशब्द बर्तमान होते हैं, 
जिससे अर्थ का निश्चयात्मकज्ञान होता है और अर्थ के सम्यक्‌ ज्ञान के अनुसार ही लोकिक 
व्यवहार होता है । ( अर्थात सबकाल में सर्वधा ( सव तरह से ) अथ संज्ञा शब्द से सम्बद्ध होते हे, 
क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नही है जो संशाशब्द से ( अर्थ के वाचक नाम शब्द से) रहित हो । 
इसी कारण “गो अर्थ हे, अश्व अर्थ है? इत्यादि प्रतीति में एक अधिकरण में वर्तमान संज्ञा शब्दों 
के साथ गो आदि पदार्थों की प्रतीति होती है । ऐसा होने से अर्था के संज्ञाशव्द रूप होने के कारण 
उसको विषय करने वाला ज्ञान भी संज्ञा को विषय करता है, इस कारण अर्थ के समान सञ्चादाब्द 
से कदा हुआ वह छाव्द से उत्पन्न हे यह आपत्ति आती है | ऐसा होने से कोई भी निर्विकल्पक 
प्रत्यक्ष शब्द से रहित नहं वैयाकरण पूर्वपक्ष के अंका का तातये हे । इसी शंका के निवार- 
णार्ज सुत्र में 'अव्यपदेश्यं? यह विशोषण सूत्रकार ने दिया हे ।) इस व्याख्या में शाब्दा' इस पढ का 
अर्व तात्पर्यटीकाकार ने दूसरे दस प्रकार से ब्याख्या किया है कि-- शब्द प्रमाण चाळा होने से 
शाव्द नहीं कहलाता किन्तु! शब्द से उत्पन्न होने से शाब्द कहा जाता है और शब्द इसका 
विपच होने के कारण उत्पादक होता हैं?, इत्यादि तात्पर्यटीका में वाचस्पति मिश्र ने समालोचना 
यहाँ पर की है और उनकी देसी व्याख्या से नाम तथा जाति आदिको की योजना से होने वाले 
सविकल्पक का भी प्रत्यक्ष के लक्षण में अन्तर्भाव हो जाता है। यह सूचित दोता हैं । नाम, जात्यादि 
योजना सहित होनेवाला छान इन्द्रियजन्य नही दोता । अतः उसका प्रत्यक्ष लक्षण से बहिष्कार 
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अव्यपदेश्यमिति | यदिदमनुपयुक्ते शव्दार्थसम्बन्धेऽर्थज्ञानं, न तत्‌ नामधेयशब्देन 
व्यपदिश्यते, गृहीतेऽपि च शन्दार्थसम्वन्वेऽस्यार्थस्यायं शब्दों नामधेयमिति । 
यदा तु सोऽर्थो गृह्यते, तदा तत्‌ पूवस्मादर्थज्ञानात्‌ न विशिष्यते, तत्‌ 
अर्थविज्ञानं ताहगेब भवति । तस्य व्वर्थज्ञानस्याऽन्यः समाख्याशाव्दो नास्ति, 
येन प्रतीयसानं व्यवहाराय कल्पते । न 'चाऽप्रतीयमानेन व्यवहारः | तस्माज्ज्ञेय- 
स्यार्थेस्य संज्ञाशाव्देनेतिकरणयुक्तेन निर्दिश्यते-रूपसिति ज्ञानं, रस इति ज्ञान- 
मिति । तदेवमर्थज्ञानकाले स न समाख्याशव्दो व्याप्रियते व्यवहारकाले तु 
व्याप्रियते तस्मादशाव्दमर्थज्ञानसिन्द्रियारथ सन्निकर्पोत्पन्नमिति । 


करने के लिये ही 'अव्यदेश्यपद” सूत्र में दिया गया है यही अर्थ साक्षाद भाष्यकार के अक्षरों से 
चोधित होता है, किन्तु यह नेयायिकों के सिद्धान्त से संगत नही होता । इसी कारण तात्पयंटीकाकार 
ने उपरोक्त दूसरी प्रकार से व्याख्या की है, ऐसा सिद्ध होना है) । 

ऊपर दिखाए हुए पूर्वेपक्षिमत को स्वय व्याख्या करते हुए भाप्यकार उसका स्पष्टोकरण करते 
हे कि-उपरोक्त लौकिक व्यवहार में इन्द्रिय तथा अथौ के संयोगादि सम्वन्ध से उत्पन्न हुये 
शान का “रूपस्‌? यह रूप है इस प्रकार अथवा 'रखः? यह रस हे, इस प्रकार होता है ओर 
यहद रूप एवं रस शब्द रूप, रसरूप विषयों का नाम है । उससे “रूप है ऐसा जानता है--रस है 
ऐसा जानता हे! । इस प्रकार से लोक में शान का व्यवददार होता है। अतः नाम (संज्ञा) शब्द से 
व्यवहार होने के कारण रूप तथा रसादिकों का प्रत्यक्षरूप ज्ञान इन्द्रियार्थ सन्षिक से होने पर भी 
शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने के कारण शब्द है एसी आपत्ति आती है । 

इस प्रकार पूर्वपक्षी की शंका के निवारण के लिये भाष्यकार कहते हैं कि सूत्रकार ने सूत्र मे 
"अन्यपदेश्य ऐसा विशेषणपद दिया हे । जिससे उक्त शंका का इस प्रकार निवारण होता है फि 
जो यह शब्द तवा अथ के सम्बन्ध का उपयोग न करते हुये केवळ चप्ठु आदि इन्द्रियो के सम्वन्ध- 
मान्न से पदार्थ का घान होता है, उसका संज्ञाशब्द से व्यवहार नही होता । पूर्वकाल में शब्द तथा 
अर्थ फे सम्बन्ध का अहण होने पर भी केवल इन्द्रियों से देखने आदि के समय में इस अर्थ का यह 
संशाशब्द वाचक है, एसा घान नही रहता जिस समय उस पदार्थ का ग्रहण होता है | वह 
प्रथम हुए अर्थेठान से कोई विशेषता नहीं रखता । वढ पदार्थ घान भौ वैसा ही होता है । (अर्यात्‌ 
जरो पर नाम का छान है. वहाँ पदाथ का शान वेसा ही है, अर्थात संछा का मान न ररने जैसा 
वस्तु का घान होता हे पेसा हो संधा का घान रहने पर भो पदाचे का शान वेसा ही दोता है ) 1 
( आगे नाष्यकार कहते ऐ कि )--उस पदार्थे के शान का दूसरा कोर्ट समाख्या ( संछा ) शब्द 
नही ९, जिससे अब गौ प्रतीती होकर व्यवहार हो सके भोर विना पदार्व के शान के ब्यवहार 
नही ऐवा उस संशाधब्य से लो जायने पोग्य पराई के इविजरण से सुग ऐसा हे? ऐसा वतने 
योग्य सदादम्द॒ से यह रूप है! ऐसा, सधवा यह रस है? ऐसा डान का न्यवटार शेता है । 
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३० न्यायदशनस्‌ [ अ० १, आ० १, सू० ४ 
त म तत PES त त त SPN लता रता त SSE 
ग्रीष्मे मरीचयो औमेनोष्मणा संसृष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चश्चुपा 
सन्निकृष्यन्ते, तत्रेन्द्रियाथेसन्निकषोदुदकमिति ज्ञानमुत्पद्यते, तञ्च प्रत्यक्षं 
प्रसज्यते इत्यत आह अव्यभिचारीति | यदतस्मिस्तदिति तद्ठःयभिचारि, यत्त 
तस्मिस्तदिति तदव्यभिचारि प्रत्यक्षमिति | र 
दूराच्चक्लुघा ययमथ पश्यन्नावधारयति धूम इति वा रेणुरिति वा । तदेत- 
दिन्द्रियार्थसन्निकपोंत्पन्नसनवधारणज्ञानं प्रत्यक्षं प्रसज्य इत्यत आह--व्यवसा- 
यात्मकमिति। न चेतन्मन्तव्यम्‌--आत्ममनःसन्निकर्प जमेवाऽनवधारणज्ञा- 
मिति | चक्षुषा ह्ययमर्थ पश्यन्नावधारयति, यथा चेन्द्रियेणोपलव्धमर्थं मन- 


सूत्र के अव्यभिचारि? इस विशेषण की सार्थकता दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-- 
गरीष्म ऋतु में पृथ्वी सूर्य किरण से उत्पन्न की उष्णता से मिले हुए सूये के किरण हिलते हुए 
दूर रहने वाले मनुष्यों को चक्षरिन्द्रिय तथा सूयेदि करणरूप अर्थ के सम्वन्ध से जल की लहरों के 
समान दिखाई देते हैं, जिनमें चक्ुरिन्द्रिय तथा जल की लहररूप अर्थ के सन्निकर्ष से 'यह जल 
है? ऐसा अमरूप ज्ञान उत्पन्न होता हैं। वह भी प्रत्यक्ष प्रमाण होने से इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्य 
होने की आपत्ति आवेगी । इस कारण सूत्रकार ने प्रत्यक्षप्रमाण के लक्षण में “अव्यभिचारि? ऐसा 
सूत्र में विशेषण दिया है । जो उस पदार्थ से भिन्न (जळ से भिन्न) सूर्येकिरणरूप पदार्थ मे वह जळ है 
ऐसा ज्ञान व्यभिचारि काहता है और जो उस (जलादि) पदार्थ मे वह ( जल ) है ऐसा ज्ञान 
होता है वह व्यभिचार रहित प्रत्यक्षप्रमाण कहाता है । अतः सूर्यकिरणों को जल की लहर समझन 
यह ज्ञान व्यभिचारी ( भ्रमरूप ) होने के कारण प्रत्यक्षप्रमाण नहीं हो सकता ( किन्छु यह 
अव्यभिचारी ऐसा विशेषण प्रत्यक्षप्रमाण ही के लक्षण मे देना आवश्यक है, क्योकि दूसरे श्रमरूप 
अनुमानादि प्रमाणो में तो व्यभिचार होना साक्षात्‌ अथवा परम्परा से उन अनुमानादि दूसरे 
प्रमाणा के मूल कारण प्रत्यक्ष ही में होता है यह जानना चाहिए । 
£ आगे सूत्र में दिये हुए व्यवसायात्मक' इस विशेषण का सार्थकय दिखाते हुए भाष्यकार 
कहने हैं कि )--दूर से चक्ष, इन्द्रिय द्वारा पदार्थ को देखने बाला प्राणी यह धूम है अथवा रेणु 
(धळ ) ऐसा निश्चय नही कर सकता । वह यह चक्ष, इन्द्रिय तथा पदार्थे के संयोग नामक सन्निकषं 
( सम्वन्ध ) से उत्पन्न भया हुआ अनवधारण ( अनिश्चय-संशय ) रूपश्षान भो इन्द्रियार्थ सन्निकपे से 
उत्पन्न होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण हो जायगा । इस कारण सूत्रकार ने प्रत्यक्षश्चान में “ब्यवसा- 
यात्मक' ऐसा विशेषण सूत्र में दिया है । (यहाँ पर वस्तुतः निविकल्पक ज्ञान हो सूत्रकार तथा 
भाष्यकार को प्रत्यक्षरूपप्रमाण अभिमत है ऐसा प्रतीत होता है । तर्थात्‌ 'कल्पनापोढमश्रान्तम! 
नामजात्याडि योजना रहित एवं अ्रमभिन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, ऐसा बौद्धों ने माना हुआ 
प्रत्यक्ष का लक्षण ही सूत्र तथा भाष्यकार को समत है । ऐसा सूत्र तथा भाष्य की अक्षरों का तात्पर्य 
है । किन्तु वाचस्पति मिश्र ने सविकल्पक ज्ञान को भी सूत्र के प्रत्यक्ष लक्षग में अन्तर्भाव करने 
का यत्न किया है--कि 'भव्यभिचारि' इस पद से ही जब संशयरूप ज्ञान का निरास हो सकता 
है अतः सूत्र में व्यवसायात्मक नाम जात्याढि योजना सदिव इस अवे वाळा यह पट सूत्रकार 
ने सतिकरपक शान भा प्रत्यक्षप्रमाण होता ह। अतः “्यवसायाव्मक' यह पद साक्षात्‌ 
सविकल्पक ज्ञान का वाचक है यह सिद्ध दोता है । किन्तु भाष्य तथा वातिककार ने यहाँ 
सविकल्पक शान की कोई चर्चा ही नदी की है । ऐसा अत्यन्त स्पष्ट शिष्या के वोव धोने से, भाष्य 


प्रदाथो हे राप्रक्ररणम्‌ ] सभाण्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३१ 
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सोपलभते; एवमिन्द्रियेणा उनवधारयन्मनसा-नावधारयति | यशवंत दिन्द्रियानव- 
घारणपूर्वकं मनसा5नवघारणं तद्विशेपापेक्ं विमशमात्रं संशयः न पूजमिति । 
सर्वत्र प्रत्यक्षविपये ज्ञातुरिन्द्रियेण व्यवसायः, पश्चान्मनसाऽनुव्यवसायः, उपह- 
तेन्द्रियाणामनुव्यबसायाभावादिति | 

आत्मादिषु सुखादिषु च प्रत्यक्षलक्षणं वक्तव्यम्‌ , अनिन्द्रियार्थसन्षिकपजं 
हे तदिति ? इन्द्रियस्य वे सतो मनस इन्द्रियेभ्यः प्रथशुपदेशो धम॑मेदात्‌ , भोति- 
कानीन्द्रियाणि नियतबिपयाणि, सगुणानां चेपामिन्द्रियसाव इति, मनस्तव 


तथा वार्तिक मे व्याख्या नहीं की है । इस कारण अपना स्वयं की हुईं व्याख्या जिसमे सविकल्पक 
ज्ञान का अन्तर्भाव उपरोक्त प्रकार से कहा गया है वाचस्पति मिश्र शुरू, त्रिलोचन नेयायिक के 
मार्ग के अनुसार है, ऐसी वाचस्पति मिश्र ने यहाँ समालोचना की है)! 
पूर्वोक्त चाक्षुप संशयज्ञान में दोष वारणार्थ जो व्यवसायात्मक! पद दिया है उसमें आपत्ति 
दिखात्ते हुए पूर्वपक्षी मत का आक्षेप दिखाकर निवारण करते हुए भाष्यकार आगे ऐसा कहते 
हैं कि-आत्मा तया मन के सब्रिकर्प से ही संशयरूप ज्ञान होता है कि वहिरिन्द्रियों से । तव 
पर्वोक्त यह धम है या धूळि ऐसे संशयज्ञान मे प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण की आपत्ति क्‍यों होगी । 
ऐसा पर्वेपक्षी नही मान सकना, क्योकि चक्षु इन्द्रिय से पदाथ को देखने वाला प्राणी भौ पदार्थका 
निश्चय नही कर सकता, जिस प्रकार प्राणी वाह्य इन्द्रियों से जाने इए पदार्थ को अन्तःकरण से 
जानता है उसी प्रकार वाह्य इन्द्रियों से निश्चय न वरता हुआ मन से भी निश्चय नडी कर सकता । 
( इस “चछुपा* इत्यादि भाष्य से यह उत्तर का आशय सुचित होता है समो संशयजान वाह्म- 
एन्द्रियों के ब्यापारी की अपेक्षा नहीं करते, ऐसा नही है । ( यघपि कुछ संशय वाह्मेन्द्रियों के 
ब्यापार की अपेक्षा नही करते अर्थात्‌ केवल मानसिक व्यापार से उत्पन्न होते हे तव भी । 
आगे भाष्यकार कहते है कि--यह जो वाझेन्द्रियो से पदार्थ के अनिश्चयपूर्वक मन से निश्चय 
नही होता वह विशेष ज्ञानको अपेक्षा करने वाळा विरुद्कोरी वाला शान संशयरूप होता 
हे वहो केवळ यहाँ संशय लिया गया है, न कि पूर्व ( प्रथम ) का केवल मन से होनेवाला संशय । 
( अर्थात्‌ केवल मन से तथा वाधेन्द्रिय संनिकर्ष से उत्पन्न होनेवाले दोनों संशय ज्ञानों में से जो 
वाहन्द्रिय से संशय पूर्वक मानस संशय होता हे और जो इन्द्रिय सन्निकर्ष रूप विशेष की 
अपेक्षा करनेवाला संशय होता है वह केवल विम है, अर्थात्‌ वही केवल संशय ह । उसी को 
पूर्व प्रदर्शित आपत्ति के वारणार्थ यहाँ लेना चाहिये, न कि केवल मन से उत्पन्न संशयान को! 
ऐसा होने से अनेक संशयछानों के इन्द्रियजन्य होने के कारण उनके निरास के लिये 'ब्यवसा- 
याव्सक' इस विशेषण की यहाँ अपेक्षा थी । अनः पूर्वपक्षी का संश्यान आत्मा तथा सन के 
सन्निकर्ष से ही शोता ऐ यद झरना ३'संगत है ) 1 
आगे केइ मानसिक संशय के समान वाद्य इन्द्रियो से उत्पन संगदपू, 
£1 इस विषय दो हुए गते दुष भाप्यणार बते ह शि--म 
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भौतिक सर्वविषयं च, नाऽस्य सगुणस्थेन्द्रियमाव इति । सति चेन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्प सन्निधिमसन्निधिं चास्य युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिकारणं वक्ष्यामः ( अ० १ 
आ० १ सू० १६) इति। सनसश्रेन्द्रियभावात्तन्न वाच्यं लक्षणान्तरमिति । 
तन्त्रान्तरसमाचाराच्चैतत्म्येतव्यमिति । परमतमभ्रतिपिद्धमनुमतमिति हि 
तन्त्रयुक्तिः ॥ ४ ॥ 


होने मे चक्षु आदि वाह्य इन्द्रियों की अपेक्षा होती हे, ऐसा होने से संशयरूप ज्ञान के उत्पत्ति में 
भौ इन्द्रिय तया पदार्थ का सन्निकषं आवश्यक है ) । 

(आगे इस सूत्र से इन्द्रियार्थे संन्निकर्षजन्य स्वरूप प्रत्यक्षळक्षण की आत्मा तथा सुख आदिको 
के मानस प्रत्यक्ष में अव्याप्ती दोष के परिहाराथ प्रथम पूर्वपक्षी के मत से आपत्ती देखते हुए 
भाष्यकार कहते है कि )--आत्मादिकों के ज्ञानां मे तया सुख-दुःखादिकों के ज्ञानों में भी उक्त 
लक्षण से भिन्न दूसरा प्रत्यक्ष का लक्षण सूत्रकार को कहना चाहिये, क्योंकि वह इन्द्रियार्थे सनिकपे 
से उत्पन्न नही होता? ( यद्यपि स्वयं सुख इन्द्रियार्थजन्य है तथापि उसमें प्रत्यक्षता नही है, 
क्योंकि सुख के ज्ञान ही से प्रत्यक्षता हो सकती है ऐसा यहां पूर्वपक्षी का आशय है ) । 

( उक्त आपत्ति का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हे कि )--मन के इन्द्रिय होने पर भी 
घर्मे के भेद के कारण मन को इन्द्रियों से पृथक्‌ कहा गया है ( अर्थात्‌ वस्तुतः मनके इन्द्रिय होने 
पर भी इन्द्रियो से मन को एथकू कहने मे भिन्न धमता ही कारण है ) क्योंकि चक्रादि वाह्मइन्द्रिय 
( भोत्तिक ) एयिव्यादि भूतपदार्थी से उत्पन्न होते हैं, तथा उनके रूप, रस, गन्ध आदि पाँच विषय 
अपने-अपने नियत है, एवं गन्धादि गुण युक्त होने से ही उन्हें इन्द्रियत्व है और मन तो अभोतिक 
( भूतपदार्थी से न उत्पन्न होता ) है, तथा रूपरस आदि संपूर्ण विषय मन के होते हैं। तथा मना 
में गुणयुक्त होने के कारण इन्द्रियता भी नही है । ( अर्थात्‌ प्राण आदि वाह्यइन्द्रिय जिस अकार 
अपने-अपने गधादियुणो से वाझ गन्धादि विषयों को बोधित करते हैं वेसा मन नही करता यहाँ 
पर वार्तिककार ने तो मन की सर्वविषयता तथा वाझ्ेन्द्रियों की नियमितविषयत्ता इसी रूप 


विरुद्धघम दोनों का अहण किया है।  . ३ 
( आगे दूसरा भी मन तथा वाझेन्द्रियों का वैषम्यं देखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-- 


वाह्लेन्द्रियो का पदार्थों के संयोगादि संबंध रहने पर भी मन का समीप में [रहना तथा न रहना 
भी युगपत ( एककाळ में) अनेक ज्ञान उत्पन्न न होने का कारण होता है, यह भी मन का 
वाल्लेन्द्रियो से विरुद्ध कार्य है ऐसा ( अ० १, अ० १, ) के १६वें सूत्र में हम वर्णन करेंगे । पूर्वोक्त 
पूर्वपक्षी के आपत्ती के निवारण का उपसहार ( फलीभूत अर्थ ) कहते हुए भाष्यकार आगे कहते 
हैँ कि )--इस कारण मन के भौ इन्द्रिय होने के कारण मनरूप इन्द्रिय तया आत्मा, सुख आदि 
अर्थौ के संयोगादि संनिकर्ष से आत्मा एवं सुखादिकों के प्रत्यक्ष में भी लक्षण की संगती हो सकती 
है, अतः उनके लिये दूसरे लक्षण के कहने की आवश्यकता नहीं है । तया दूसरे तंत्र ( वैशेषिक 
शास ) में मन को इन्द्रिय कहा है इस कारण भी मन में इन्द्रियत्व जानना चाहिये, क्योंकि जो 
दूसरे का मत अपने शाख में निषिद्ध नही होता वह अपने को अभिमत होता है ऐसी तंत्र 
(शास ) में युक्ति ( न्याय) माना गया हे! र 
( दिद्वागनामक वौद्ध नैयायिक ने 'प्रमाणससुव्वय' नामक अन्व में इस भाष्यवाक्य पर ऐसा 
आक्षेप किया हे कि यदि निषेध करना ही दूसरे के मत को मानने का सूचक हो तो चष्ठरादि 
इन्द्रियो में ( निषेध न करने ) से इन्द्रियता सूचित हो सकती है, तो उनको थक न्‍्यायसूत्रों 


ग्रमाणप्रकरणम्‌ ] ` सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३३ 


च्यार्यात प्रत्यक्षप- 


अथ तत्पूवकं त्रिविधसचुसानं पूषेचच्छेपवत्साभान्यतोइए च ॥५॥ 
ततूर्वकमित्यनेन लिङ्गलिक्षिनोः सम्वन्धदशचं लिङ्गदशनं चाऽभिसस्वध्यते | 
लिङ्गलिङ्गिनोः सम्वद्वयोदेशेनेन लिङ्गस्मृतिरभिसम्बध्यते । स्मृत्या लिङ्गदशनेन 
चाऽप्रस्यक्षोऽथोऽुमीयते । 


“मैं वर्णन करता अनर्थक ( वृदा ) हो जायेगा )। किन्तु वार्तिककार ने यहाँ ऐसी समालोचना 
की है कि--यदि वेशेषिक शास्ररूप दूसरे तंत्र ( नान्न) मे उक्त होने के कारण इस न्यायशास् में 
उस मन के इन्द्रिय होने का निषेध न होने से मन की इन्द्रियता कही है ( न्यायझाख मे भी 
मानी गई है ) ऐसा कहा जाय तो वाकी मे वाह्लेन्द्रिय चक्चरादिको का भी वेशेषिक शाख मे पाठ 
होने से उनको भी न्याय मे इन्द्रिय है ऐसा न कहना चाहिये, यदि निषेध न होने से महण होता 
हो, ऐसे आक्षेप को दिखाकर वातिककार ने इसका स्वयं समाधान ऐसा किया है कि आप शास्त्र की 
गति को नदी जानते, क्योकि जो दूसरे का मत निपिद्व नही होता वह अपने को संगत होता है 
ऐसी तत्र ( शाख ) की युक्ति ( न्याय ) कहाती है जिस मतके अपने मत स्वीकार नही हे, 
अथवा स्वमत तथा परमत का भेद नही है उसके लिये ही ऐसा आक्षेप हो सकता है। आप तो 
दूसरे के गत के अनुरोध ( स्वीकृती ) के कारण अपने सभी मत का निवारण करते है, जिससे 
अपना तथा पराये का मन है यही नहीं माना जा सकता, इस कारण मन इन्द्रिय है, इनसे सुखाडि 
शान भी इन्द्रियार्थ सनिकपें से उत्पन्न होने वे कारण प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण ब्यापक होने से 
अन्यापि दोष नही हो सकता. जितके लिये दूसरे लक्षण की आवश्यकता हो |) तथा यह लक्षण 
संपूर्ण सूत्र के कटे पदो से तथा एक-एक पढ से भी दो सकता है यह भो वातिककार ने यहाँ पर 
सिए दिया ह अतः इस विषय में अधिक विशेष वानिक मे स्वयं पाठको को देख लेता चाहिये । 
एस पकार प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण को व्याख्या यहाँ समाप्त हुई ॥ ४ ॥ 

( ३) अबुमानरकण प्रकरण 
क्म प्राप्त डितोय अनुमान प्रमाण का लक्षम तवा विभाग करते हुए सूत्रफार कहते है । 
पद पदाधथ--अथ = प्रत्यक्ष प्रमाण वे वणन के पश्चाल्‌ ( अनुसान प्रमाण का निरूपण क्रिया 
जाना ए) तत्पूवक = प्रर ध्िपूवक, त्रिविध = तीन प्रसार का, अनुमान अनुमान नाम का 
प्रमाण धोता ए, पूर्ववच्‌ = कारण पूर्वव, शेपवत = कार्यपूर्दक, तथा समान्यतोइ्ट च = ओर उत्त 
दोनो से नि सामान्य न्याक्षि ते दसा यया झा ॥ ५ ॥ 
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पूर्ववदिति-र्‍यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते, यथा मेघोन्नत्या भविष्यति 

वृष्टिरिति । शेषक्तत्‌-यत्र कार्येण कारणमनुमीयते) पूर्वोदकविपरीतमुदकं 

नद्याः पूणत्वं शीघ्रत्वञ्च चृष्टा स्रोतसोऽनुमीयते भूता वृष्टिरिति । सामान्यतो- 

इष्ट अज्यापूबेकमन्यत्र दृष्टस्याऽन्यत्र दर्शनमिति, तथा चाऽऽदिस्यस्य, तस्माद- 

स्त्यप्रत्यक्षाऽप्यादित्यस्य अ्येति | 

अथवा पूर्ववदिति यत्र यथापूर्व प्रत्यक्षभूतयोरन्यतरदशनेनाऽन्यतरस्याऽ- 


सम्वन्ध के स्मरण एवं रिङ्ग ( साधक हेतु ) के प्रत्यक्ष दशन से भी अप्रत्यक्ष ( प्रत्यक्ष न देखाने 
वाळे ) साध्यरूप पदार्थ की अनुमान प्रमाण से सिद्धि होती है । ( अर्थात्‌ अन्नि तथा धूम को 
साथ ही महानस ( रसोई के घर में भी देखता है यह अभि से सम्बद्ध घूम का एक प्रत्यक्ष है । 
इसके पश्चात्‌ पुनः पर्वत पर धूम को देखता है यह दूसरा प्रत्यक्ष होता है। महानस मे प्रथम 
देखे हुए व्याप्ति रूप सम्वन्ध की सहायता से प्रत्यक्ष धूम से अप्रत्यक्ष अथि की “पर्वत वहिमान्‌ 
है, धूम युक्त होने से! इस प्रकार अनुमान नामक प्रमाण से सिद्धि होती है )॥ 

( इस प्रकार लक्षण पदकी व्याख्या करने के पश्चात सूत्र में दिखाए हुए 'पूचवत! आदि तीन 
प्रकार के अनुमानो में से प्रथम पूर्ववत नामक अनुमान की व्याख्या करते हुए भाष्यकार आगे 
कहते हैं कि )--जिस अनुमान में पूर्व ( कारण ) से कार्य का अनुमान किया जाता है उसे पूर्ववत्‌ 
नामक अनुमान कहते हैं, जेसे आकाश में उठे हुए मेघो को देखकर मेधोन्नति रूप कारण से 
बृष्टि रूप कार्य होना ( अर्थात्‌ कार्य से पूर्व कारण होता है, वह जिस अनुमिति के कारण रूप 
पराम्झज्ञान ( अनुमान का विषय हो उसे “पूर्ववत? अनुमान कहते है ) । 

(क्रम प्राप्त दूसरे शेषवत्‌ नाम के अनुमान प्रमाण की ब्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते 
हैं कि )--जिस अनुमान में कार्य से कारण की अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्धि होती है, उसे 
“शेषवत्‌? अनुमान कहते हैं । जिस प्रकार पूर्व मे देखे हुए नढी के स्वाभाविक जल से विपरीत 
बड़े प्रवाहो के साथ वहते हुए नदी के जल को, जो चारों तरफ से भरा हुआ तथा शप्ता से 
बहता है, देखकर उन प्रवाहों से अनुमान किया जाता है कि इसके पूर्व बृष्टि अवश्य हुई थी । 

( आगे क्रम प्राप्त तृतीय सामान्यतोदृष्ट नामक अनुमान का स्वरूप भाष्यकार दिखाते हैं कि-- 
गतिपूर्वक दूसरे स्थल में देखे हुए का दूसरे स्थल में ठीखना यह सामान्यतोदृट नामक अनुमान 
कहाता है, जिस प्रकार (सूर्य की) प्रत्यक्ष न दीखने वाळी भी सूर्य की गति है यह 
सामान्यतोदृष्ट अनुमान से सिद्ध होता है । (यहाँ पर सूर्य भगवान्‌, देशान्तर (दूसरे देश ) में प्राप्त 
होते है, नाश तथा वृद्धि के विषय न होने वाले द्रब्य होने इए, पूर्वदिशा में उपलब्ध होते हुए 
द्वारठिशा के सम्मुख सम्बन्ध से देखने वाले मनुष्य के पाद (पैर ) में चलन न होते हुए भी 

उलट कर देखने से यह सूये भगवान्‌ हैं, ऐसा शान होने के कारण, मणि आदि के समान ऐसा 
अनुमान का प्रयोग वार्तिककार ने दिखाया हैं ) । 

( इस प्रकार एक व्याख्या तीनों अनुमाना की दिखाने के पश्चाल्‌ दूसरे प्रकार से भाष्यकार 
उनकी व्याख्या ऐसी करते है कि )--अथवा जिस अनुमान में प्रथम महानस से जिस प्रकार 
वहि नथा धून का प्रत्यक्ष हुआ था उन दोनों में से प्क धूम के दर्शन से दूसरे एक न दीखने 
याले वहि की अनुमान से सिद्धि करना अर्थात्‌ बूम होने से पर्वत पर वहि है ऐसा अनुमान 
करना पूर्ववतः नामक प्रथम अनुमान होता है । दूसरा शिपत्रत्‌ १० १५ अनुमान वह है, 
जिसमें शेषवद शब्द का अर्थ है परिशेष ( वचना ) । और वह परिशेष वद कद्दाता हैँ । प्रसक्तप्रति- 
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्त्यक्षस्याऽनुभानं, यथा धूमेनाऽस्निरिति । शेषवचाम परिशोषः; स च असक्त- 
अतिपेधे ऽन्यत्राऽग्रसङ्गाच्छिष्ययारो सम्प्रत्ययः, यथा सदनित्यमेवमादिना द्रव्य- 
गुणकमेणामविशेपेण सामान्यविशेपसमवायेभ्यो विषक्तस्य शब्दस्य तस्मिन्‌ 
द्रव्यकर्मगुणसंशये; न द्रव्यम्‌ , एकद्रव्यत्वात्‌ ; न कमे, शाव्दान्तरहेतुत्वात्‌ ; 


पेघे ( सभावित विषयों में से कुछ विषयों का निषेध होने पर ) अन्यत्र ( उक्तसंभावित विषयों में 
से किसी में अप्रसद्वात (संभावना न होने के कारण) शिभ्यमाणे ( उक्त संभावित विषयों में 
कहे हुए निषेध के पश्चात्‌ जो परिशिष्ट हो ( बचजाय ) उसमे संप्रत्यय ( निश्चय रूप शान होना )। 
जैसे 'खदानिर्य इत्यादि बेशेपिक सूत्र में द्रन्य, युग, तथा कर्म पदार्थौ में बिशेषता न रखते हुए, 
सामान्य, विशेष नथा समवाय नामक नित्य तीन पदार्थों से विभक्त पृथक किये हुए शब्द में वह 
शब्द द्रव्य, गुण अथवा कर्म पदार्थ हैं, ऐसा संदेह होने पर, एक आकाश रूप द्रव्य में ही 
समवाय सम्बन्ध से रहने के कारण शब्द द्र्य नही हो सकता, दूसरे शब्द को उत्पत्ति का कारण 
होने से, कर्म पदार्थ सी, नही हो सकता--इस प्रकार द्र्य तथा कमेपदार्थ में भी अन्तर्भाव के 
कारण न होने पर जो शिष्टते ( अवशिष्ट ) बच जाता है, बद यह शब्द है इस प्रकार शेष रे 
नामक अनुमान से शब्द गुण पदार्थ हे ऐसा सिद्ध होता है। ( अर्थात्‌ उपरोक्त वैशेषिक सूत्र त्‌ 
चल से सामान्याडि तीन नित्य पदार्श में अन्तर्गत नही होने वाला शब्द सत्पदार्थ होता हुआ 
अनित्य है ऐसा निश्चय होने के कारण शब्द द्रव्य) युण अथवा कर्म पदार्थों में से कोई एक रूए 
टो सकता है, अतः यहाँ द्रुश्य, युग तथा कर्म ऐसे तीनों पदार्थ प्रसक्त ( संभावित ) हैं, उनमें 
उपरोक्त भाष्य मे कहे हुए 'एक द्वव्यत्वात्‌, शब्दान्तरहेतुत्वात! इन दोनों दवेचुर्म से दन्य तथा 
चर्म रूपता का निपेध हो जाता हे इस कारण शुगपदाय ही 'शिवमाण' वच जाता है, इससे शब्ड 
गुण ही है ऐसा निश्चय होना हो परिशेषानुमान कइलाता है ) । ( अर्थात्‌ शब्द केवल एफ आकाश 
द्रव्य में ही समवाय सम्बन्ध से रहता है, परमाणु रूप द्रव्य तो किसी में समवाय सम्बन्ध से 
सही रहते अतः वे अद्रव्य हो हैं, और परमाणुओं से भिन्न द्रव्य अनेक परमाणुओं में समवेत 
होते हं, रसकारण एक द्रव्य मे समवेत होने से शब्द द्रव्य नहीं हो सकता तथा एक शब्द अपने 
समान जानि के दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ शब्द दूसरे शब्द का उत्पादक होता है, 
और कर्म तो अपने से विलक्षण विभागरूप कार्य को उत्पन्न करता है, अतः शब्द कर्म पदार्व भो 
नहीं ऐ झवता अतः परिशेष से वर युगपदार्थ में हो अन्तर्गत हे यह माप्यकार का यहाँ आलय 
ऐ1 दन्त एस उदाएरण को गचस्पदि मिध नही मानते क्योकि उनका मदूना यह हे दि व्यतिरेकि 
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यस्तु. शिष्यते सोऽयमिति शव्दस्य 'शुणत्वप्रतिपत्तिः । सामान्यतो हृष्टं चाम— 
यत्राउप्रत्यक्षे 'लिङ्गलिङ्गिनोः सम्बन्धे. केनचिदर्थेन लिङ्गस्य सामान्यादप्रत्यक्षो 
लिङ्गी गम्यते, यथेच्छादिसिरात्मा, इच्छादयो शुणाः, गुणाश्च द्रव्यसंस्थाना:, 
तद्यदेपां स्थानं स आत्मेति | 

_ विभागवचनादेव त्रिविधसिति सिद्ध त्रिविधवचनं महतो महाविपथस्थ | 
न्यायस्य. लघीयसा सूनत्रेणोपदेशात्‌ परं बाक्यलाघवं सन्यमानस्याऽन्यस्मिन्‌ 
वाक्यलाघवेऽनाद्रः, तथाचाऽयमस्येस्थस्भूतेन वाक्यविकल्पेन प्रवृत्तः सिद्धान्ते 
छले राव्दादिषु च बहुलं समाचारः शास्त्र इति । | 


बोध होता है । जिस प्रकार इच्छादि गुणो-से आत्मा की अनुमान से सिद्धि । क्योकि इच्छा ज्ञान 
आदि गुण हैं, और गुण ड्रव्यो में स्थित हुआ करते है, इस कारण जो इन इच्छादि गुणो का 
स्थान ( आश्रय ) है वह आत्मा हे । (इस दृष्टान्त मे द्रव्य संस्थानता द्रव्य के आधार ही के 
प्रत्यक्ष न होने वाले इच्छादि गुण तथा प्रत्यक्ष होने वाळे रूपादि गुणो का साइश्य है यह जान लेना 
चाहिये । चातिक मे इन पूर्ववत्‌ आदि तीनो अनुमानों का स्वरूप दूसरे प्रकार से भी ऐसा दिखाया 
हे कि--"पूर्वचव्‌? इस पद में पूर्वनाम साध्य, वह जिसमें हो अर्थात साध्य में रहने वाला ! एवं 
“शेषवत्‌? इस पद में शेष शब्द का अर्थ हे साध्य ( पक्ष) तथा उसमे समान जातिका होना। ' 
ऐसा होने से दोषवत्‌ पद का अथं हुआ, जिसमे साध्य तदा उसके समान जातीय का चित्य संवध 
हो । पूर्ववत्‌ अनुमान मे साध्यमात्र मे सत्ता तथा शेषवत्‌ अनुमान मे साध्य तथा उसके समान 
जातीय मे.हेतु की सत्ता होना ही दोनों का भेद है और जो अनुमान जिस किसी सामान्य स्थळ मे 
(पक्ष से भिन्न -'अदृष्ट' न देखा जाय वह साभान्यतोऽदृष्ट नामक तीसरा अनुमान होता है ) 
किन्तु तात्पर्यटीका मे “पूर्ववत्‌” नामक प्रथम अनुमान 'अबाधित? बावागहित, “असत्मातिपक्षित? 
विरोधी अनुमान से रहित, एवं साध्य (पक्ष) के समानादिकरण भी होता है। यह तीनों 'रूप' सम्पूर्ण 
अनुमानो में साधारण है और वह अनुमान-शेषवत्‌ १, सामान्यतोइए २, शोपचरसामान्यतो 
इष्ट भेद से तीन प्रकार का होता है । उनमे से प्रथम दोषवत्‌ अनुमान मे हेतू साध्यपक्षा तथा 
उसके समान जाति वाले भी वतंमान होते हे! २. दूसरा पक्ष से भिन्न में दीखने वाला 
सामान्यतोइष्ट होता है । और तीसरा जिसमें उक्त दोनो लक्षण हो. वह शेपवन्सामान्यतोइष्ट 
अनुमान कहाता है? ऐसी वाचस्पति मिश्र ने यहाँ समालोचना की है ) ॥ 
इस प्रकार के अनुमानो का वर्णन करने के पश्चात संत्र में दिये 'त्रिविघं? इस विदोपण की 
सार्थकता दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि--सुव में पूर्ववत्‌ इत्यादि तीन प्रकार के अनुगानो 
के विभाग के कहने से हीं यद्यपि अनुमान त्रिविध (तीन प्रकार ) का है यह सिद्ध हो जाता है 
तथापि मदान्‌ ( वडे ) तथा भूत, भविष्य एबं वर्तमान मद्दादिपरयो से परिपूर्णं इस न्यायञ्ञा के 
अद्मानाढि सम्पूर्ण विषयों का अत्यन्त लघु (छोटे) सूत्र से उपदेश करने से उत्पन्न सूत्रों में 
लाघव ह्यो जाता है, ऐसा मानने वाले सूत्रकार त्रिविधे इस पद केमा सत्र म॑ न दने से होने 
वाले दूसरे वचन को ल्घुता ( सक्षेप ) में श्रा नदी रखते हे वट निश्चित होता है । क्योकि दस 
प्रकार के वाम्या के विकत्प। ( बचनों ) से रस न्याय्ास के सूत्रों में सिद्धान्त, छल तथा शब्द 
ब्यदिदों के वर्णन में भी निढान्त “चतुर्विध है इत्यादि अनेक स्वरा में देखने में आता है । 
( 'त्रिविधे' इस विभाग के वचन से ही पूर्ववत्‌ -गढिको के सिद होने के कारण पूर्ववत्‌ आदि 
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सद्विपयं च प्रत सद्सद्विष्य चाचुमानस्‌ | कस्मात्‌ ? त्रक्राल्ययहृणात्‌- 
त्रिकालयुक्ता अथो अनुमानेन गृह्यन्ते सविष्यतीत्यलुमीयते भवतीति चामूदिति 
च, असब्च खल्घतीतमनागतं चेति ॥ ४ ॥ 
अथोपमानम्‌-- ' 
प्रसिद्वसाधय्वात्साध्यसाधनपुपमानम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ञातेन सामान्यालज्ञापचीयस्य ग्रज्ञापतमुपमानमिति। यथा गोरेवं गवय 
| कि पुनरत्रोपमानेत क्रियते ? यदा खल्वयं.गचा समानम प्रतिपद्यते तदा 


पद क्यों सूत्र में डिया ऐसा यहाँ आक्षेप का तात्पर्ये है ऐसी यहाँ पर वाचस्पति मिश्र ने ब्याख्या 
* की हे, किन्तु पूर्ववत्‌ आदिको की गणना करने से ही जब स्पष्ट रूम से त्रिविध दोन दिखाया गया 
तो “त्रिविधे? इस पद की क्या आवश्यकता है ऐसा ही आक्षेप का अब लेना उचित माझस 
पडता है )॥ ; 

लक्षण के भेद के कारण प्रत्यक्ष से अनुमान का भेद वर्णन करने के पश्चात्‌ विषय भेद के 
कारण होने बाले भेद को दिखाते हुए भाष्यकार आगे ऐसा कहते हैं कि--पूर्वोक्त प्रत्यक्ष प्रमाण 
देवल सत्‌ ( वर्तमान ) विषय मे ही प्रवृत्त होता है, ओर अनुमान प्रमाण तो अतीत ( भूत ) 
तथा अनागत ( मिष्य ) विषयों में भी प्रवृत्त होता है इस कारण भो प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनों 
भिन्न प्रमाण हे । अनुमान प्रमाण भूत, भविष्य विपर्यो को क्‍यों अहण करता है। ऐसे जिज्ञासु 
जिष्यो के प्रग्न का यह उत्तर है कि--त्रिकाल विपयों का उससे अदण होता है, क्योंकि तीनों 
कार्लो में वतमान विपयों की अनुमान से सिद्धि होती है. कारण वह कि यहाँ भविष्य में न धूम 
होने से अन्नि टोचा, तवा वर्तमान धूम होने से अञ्नि वर्तमान है, एवं पूवं म धुम न था इस कारण 
वि मौ नही थी ऐसा भो अनुमान प्रमाण से त्रिकाल विषय के पदार्थों का अहण होता ह जो 
असत पिषय होता है वह भूत तथा भविष्य होता है इस प्रकार अनुमान प्रमाण का वर्णन करने 
वाले पम सूत्र का भाष्य समाप्त हुआ ॥५॥ 

( ५) उपमान प्रकरण 


एस प्रफोर अनुमान प्रमाग के वर्णन के पशात क्रम प्राप्त उपसान प्रमाग का निरूपण करते 


रु” भाण्यकार पछ सूत्र छा अवतरण देते हे कि--भनुमान निरूपण के पश्चात्‌ उपमान प्रमाण 
"1 जाना tr 


पद्पदाथ = पस्चिर सापम्यांत यान ( जाने हुए ) के साधर्म्य ( सादूरय ) से साध्यसाधने = 
म ५ ( पानचे पोर्न ) चे साधन ( जनाने) वो, उपमान ( उपमान नागड प्रमाय ददने हूँ ) ॥६॥ 

भावाध = दिय प्रमणरे एनिय यो जादि पदा ये साइूच्य से पिसी अदात गवयारि 
71, सम्यक ना गयपलप पदा छे याच्य पायत सा सप नन्दन झा हान दोता £ उसे 
क पद परा 

रपा गण्या पराया पतन कनि गई णाम ए "पाद पदाप दे 
त =, .> £ “+ 
गन उफ | लोप मे जगाने शोग्य गना (डि पदा प. गागा एपमाम घनान आना ही से 
Ee द रो रलम पर रोय स्टुले 11 निम प्रहार दो गो होती है उसी प्रकार दा 
गण्य ऐवा रछ  झेसशनर के लागा इन्धन मरा दाचा 
Eg 
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यस्तु. शिष्यते सोऽथसिति शब्दस्य 'शुणत्वप्रतिपत्तिः । चामान्यतो इष्टं नाम-- 
यत्राऽप्रत्यन्षे 'लिङ्गलिङ्गिनोः सम्बन्धे. केनचिदर्थेन लिङ्गस्य सामान्यादप्रप्यक्षोः 
लिङ्गी गम्यते, यथेच्छादिभिरात्मा, - इच्छादयो शुणाः, शुणाश्च द्रव्यसंस्थानाः; 
तद्यदेपां स्थानं स आस्मेति । 

_ विभागवचनादेव त्रिविधसिति सिद्धे त्रिविधवचनं महतो सहाविपयस्य 
न्यायस्य लघीयसा सूत्रेणोपदेशात्‌ परं बाक्यलाघवं मन्यमानस्याऽन्यस्मिन्‌ 
चाक्यलाघवेऽनादरः, तथाचाऽयमस्येत्थस्भूतेन वाक्यविकल्पेन प्रवृत्त: सिद्धान्ते 
छले शब्दादिषु च बहुलं समाचारः शास्र इति । 


बोध होता है । जिस प्रकार इच्छादि गुणों से आत्मा की अनुमान से सिद्धि । क्योकि इच्छा ज्ञान 
आदि यण हैं, और यण डब्यो में स्थित हुआ करते है, इस कारण जो इन इच्छादि युणो का 
स्थान ( आश्रय ) है वह आत्मा है । (इस दृष्टान्त में द्रव्य संस्थानता-द्वव्य के आधार ही के 
प्रत्यक्ष न होने वाले इच्छादि गुण तथा प्रत्यक्ष होने वाले रूपादि गुणो का सादुश्य है यह जान लेना 
चाहिये । बातिक मे इन पूर्ववत्‌ आदि तीनो अनुमानो का स्वरूप दूसरे प्रकार से भी ऐसा दिखाया 
है कि--'पूर्ववत' इस पद में पूर्वनाम साध्य, वह जिसमें हो अर्थात्‌ साध्य में रहने वाला । एवं 
“रोषवत? इस पद में शेष शब्द का अर्थ है साध्य ( पक्ष ) तथा उसमे समान जातिका होना! ' 
ऐसा होने से शेषवत्‌ पद का अर्थ हुआ, जिसमे साध्य तथा उसके समान जातीय का नित्य संवब 
हो । पूर्ववत अनुमान मे साध्यमात्र मे सत्ता तथा शेषवत्‌ अनुमान मे साध्य तथा उसके समान 
जातीय मे हेतु को सत्ता होना ही दोनों का भेद है और जो अनुमान जिस किसी सामान्य स्थल मे 
(पक्ष से भिन्न -'अहष्! न देखा जाय वह सामान्यतोऽइए नामक तीसरा अनुमान होता है) 
किन्तु तात्पर्यटीका में 'पूर्वेवत? नामक प्रथम अनुमान अबाधित? वाधारदित, 'असत्प़ातिपक्षितः 
विरोधी अनुमान से रहित, एव साध्य (पक्ष) के समानादिकरण भो होता है। यह तीनों रूप! सम्पूर्ण 
अनुमानो में साधारण हैं और वह अनुमान--शेषवत्‌ १, सामान्यतोइए २, शेपवत्सासान्यतो 
दृष्ट भेद से तीन प्रकार का होता है । उनमें से प्रथम शेषवत्‌ अनुमान मे हेतू साध्यपक्षा तथा 
उसके समान जाति वाले भी वतमान होते हे । २. दूसरा पक्ष से भिन्न में न दीखने वाला 
सामान्यतोरए होता है । और तीसरा जिसमें उक्त दोनों लक्षण हों वह दोपवत्सामान्यतो ष्ट 
अनुमान क्हाता है? ऐसी वाचस्पति मिश्र ने यहाँ समालोचना की है )॥ 
इस प्रकार के असुमानो का वर्णन करने के पश्चात सूत्र में दिये 'न्रिविधे' इस विशेषण को 
सार्वकता दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि-ासूत्र में पूर्ववत्‌ इत्यादि तीन प्रकार के अनुमानों 
के विभाग के कहने ते ही यद्यपि अनुमान त्रिविध ( तीन प्रकार ) का है यह सिद्ध हो जाता रे; 
तथापि मदान्‌ ( बड़े ) तथा भूत, भविष्य एवं वर्तमान महाविषयों से परिपूर्ण दस न्यायशाल के 
अनुमानादि सम्पूर्ण दिपयों का अत्यन्त लघु (छोटे ) सूत्र से उपदेश करने से उत्पन्न सुत्रो मे 
लाघव हो जाना दे, ऐसा मानने वाले सूत्रकार त्रिविधे इस पद केसां सूत्र मं न देन स होने 
वाळे दूसरे बचन को ल्घुवा ( सक्षेप ) में श्रद्धा नदी रखते है यदद निश्चित होता रै । क्योकि इस * 
प्रकार के वाम्यो के विकल्या ( वचने ) से इस न्यायझारा के सूत्रों में सिडान्त, छल तथा शब्द 
सादिती के वणेन में भी सिढान्त चटुबिब' है इत्यादि अनेक स्थर्ो में देखने में आता है । 


( "त्रिविधे शस विभाग के वचन से टी पूर्ववत्‌ व्गदिको के सिद होने के कारण पूर्ववत्‌ आदि 
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सद्ठिपर्य च प्रचलन पदसदिपर्य चामुयावम्‌ । कर्मात. ? नकाल्‍यग्रहणात्‌- 
च्रिकालयक्ता अथी अनमानेन गनो भविष्यवीत्यसुमीयते भवतीति चामृदिनि 
च ससघ खल्यनीतमनानतं चति ॥ ५ ॥ 
अथोपमानम-- 
प्रसिद्रसाधरस्थात्साध्यसाधनमुपमानमू ॥ 
ज्ञातेन सागान्यालत्तापनीवस्य प्रतापवनमप्यानागित्रि | चथा गौरव गवच 
इति । कि पुनरत्रोपमानेन कियते ? यदा स्वल्बयं गया ससनिधम प्रतिपद्यत तदा 


mons oot om Fon 


पद बर्या सय में दिया पे यडा जादप दा चातर 7 इमा य पयर्एनि नि चे याख्या 
की ४७ पान्त पूण मादर ठी याना गन्ने ले डा दब कटर थे मे विविध i! 1 या साया 
नो च्रिविधी उल पढ़ झो. पया आावटामेता 0 ऐसा दी पाल्षिप छा सग 
पण्ना है ) ॥ 

लक्षण के भेद छै फारण प्रन्यक्ष मे अनुमान का नेड वर्णन छाने के पना विषय मेढ क्षे 
कारण होने बाले भेद को द्रियाते पुण भाष्यदार आगे घ्या कसै ये फिन पूर्योचि प्रत्यक्ष प्रमाग 
केबल सव ( वर्तमान ) बिषय में हो प्रप्त होता है, भोर अनुमान प्रमाण तो अनीत ( भूत ) 
नया अनागत ( मचिप्य ) विषयों में सी प्रशत होता र इस फारण मी प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोना 
मिन्न प्रमाण हे । अनुमान प्रमाण भूत) भविष्य विषयो को सयौं चदय परता टै) ऐसे जिशानु 
शिष्यो के प्रन का यह उत्तर है कि--त्रिकाल थिषयों का उससे मण होता है, क्योंकि तीनो 
कालो में वतमान विपयों की अनुमान से सिद्धि होती टै, कारण यह कि यहाँ भविष्य में न धूम 
होने से अन्नि रोगा, तवा बर्तमान धूम होने से अझ्नि वर्तमान रै, एवं पूर्व में धूम “न था इस कारण 
चहि भी नही थी ऐसा भी अनुमान प्रमाण से निकाल विषय के पदार्थों का महण होता ह जो 
असत्‌ बिषय होता है वह भूत तथा भविष्य होता दै इस प्रकार अनुमान प्रमाण का वर्णेन करने 
नवाळे पम सूत्र का भाष्य समाप्त हुआ ॥ ५॥ 
(५ ) उपमान प्रकरण 


इस प्रकार अनुमान प्रमाण के वर्णन के पश्चात्‌ क्रम प्राप्त उपमान प्रमाग का निरूपण करते 
डुए भाष्यकार पए सूत्र का अवतरण देते हैं क्रि--अनुमान निरूपण के पश्चात्‌ उपमान प्रमाण 
नाहा जाता हे-- ई 

पदपदाथं = प्रसिद्ध साघर्म्यात्‌ ज्ञात ( जाने हुए ) के साधर्म्यं ( साइइय ) से साध्यसाधने = 
साध्य ( जानने योग्य ) के साधन ( जनाने) को, उपमान ( उपमान नामक प्रमाण कहते हें) ॥६॥ 

भावाथ 5 जिस प्रमण से प्रसिद्ध गौ आदि पदाथ के साइश्य से किसी अज्ञात गवयादि 
पदाथ के गवयपद तथा गवयरूप पदार्थ के वाच्य वाचक भाव रूप सम्बन्ध का शान होता हे उसे 
उपमान प्रमाण कत है ॥ ६ ॥ 

उपमान सूत्र को व्याख्या करते हुये भाष्यकार कहते है कि- जाने हुए गौ, आदि पदाथ के 
समान धर्म के होने से जनाने योग्य गनयादि पदार्थ को जनाना उपमान प्रमाण कहाता हे । जैसे 
उदाहरणार्थ बन में रहने वाले लोग कहते हैं कि 'जिस प्रकार की गौ होती है उसी प्रकार का 


वय होता है। ( प्रत्यक्षादिकों के समान यहाँ भी शान तथा उसके करण में प्रमाण शब्द का 
प्रयोग स्पष्ट है । 


दशौ आलत मालम 
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प्रत्यक्षतस्तमर्थ प्रतिपद्यत इति ? समाख्यासम्वन्धप्रतिपत्तिरुपमानार्थ इत्याह । 
यथा गौरव गवय इत्युपसाने प्रयुक्ते गबा खमानधममथसिन्द्रियाथसन्चिकपीड- 
पलभमानोऽस्य गवयशब्दः सञ्ज्ञेति सञ्ज्ञासङ्ज्ञिसम्बन्धं प्रतिपद्यते इति | 
यथा मुद्रस्तथा सुद्रपर्णी, यथा माषस्तथा मापपर्णीर्‍्युपमाने प्रयुक्ते उपमा- 


इन्द्रिय तथा अर्थ के सन्निकर्षं से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कह चुके है और यहाँ पर साध्य 
(ज्ञान) को करण (साध्यज्ञान) को उपमान प्रमाण दिखाया गया है, किन्तु दिङनाग नामक वोद्धाचार्य 
ने उपमान का प्रत्यक्ष मे ही अन्तर्भाव होता हें ऐसा प्रमाण समुचय नामक ग्रन्थ में वर्णन किया 
है तथा वातिककार ने 'प्रसिद्धसाधर्म्यात? इस पठ मे '्रसिद्ध साधम्य यस्य तस्मात? ऐसा 
विग्रह दिखाकर बहुब्रीहि समास कहा है, किन्तु भाप्य में उक्त तत्पुरुष समास भी उन्हे अनमिमत 
नही है। और साधर्म्य में प्रसिदत्व आवश्यक होने के कारण परिशुद्धिकार उदयनाचार्य कोः 
कर्मधारय समास भी अभिप्रेत है यह भी यहाँ जान लेना चाहिये ॥ 

आगे सिद्धान्त के तात्पर्ये को न जानकर पूर्वपक्षी के आशय से शंका दिखाते हुए भाष्यकार 
कहते है कि-यहॉ पर “उपमान प्रमाण से क्या किया जाना है अर्थात्‌ उपमान प्रमाण का क्या 
फळ है” क्योंकि-जिस समय गौ के समान धर्म बाले पदार्थ ( गवय ) को यह जानता है उस 
समय उस पदार्थ ( गर्वय ) को चक्षु इन्द्रिय के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने के कारण ( प्रत्यक्ष ) प्रमाण 
से ही महण होता है ( अतः उपमान प्रमाण मानना निरर्थक है ) ॥ 

( इस शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार उत्तर देते हैं कि )--समाख्या ( संज्ञा ) शब्द 

के सम्वन्ध का ज्ञान होना ही उपमान नामक प्रमाण का प्रयोजन है क्योकि गवय के न जानने 
वारे नगरनिवासी ने उसे जानने वाले ( अरण्यवासी को यवय केसा होता है, ऐसा प्रशन करने 
पर “जैसी गौ होती है पेसा गवय होता है? ऐसा शब्द का प्रयोग करने पर ( उत्तर देने पर ) 
गौ के समान धर्म वाले पदार्थ (गवय ) को चक्षु इन्द्रिय तथा गवय रूप के सयोग सम्बन्ध से प्राप्त 
करने वाला ( देखने वाला ) नगरनिवासी इस ( पदार्थ ) गवय का “गवय शहद! 'सज्ञा (नाम ) 
हे इस प्रकार संज्ञा ( शब्द ) तथा संज्ञा ( पदार्थ ) इन दोनों के वाच्य वाचक रूप स केत सम्बन्ध 
को जानता है यह उपमान नामक प्रव्यक्षाडिकों से भिन्न तोसरे प्रमाण का फल हे । इसी प्रकार 
सद्वपर्णी? तथा मासपर्णी? नामक औपधि से यह रोग अच्छा होगा ऐसा बैद्य के कहने पर रोगी 
ने यह दोनों औषधि केसी होती है । ऐसे प्रश्‍न का 'जेसा मूग होता है वसी 'मुद्धपर्णी', एबं 
जैसा माप (उड़द ) होता है वैसा साषपर्णी नामक औषधि होती हैं इस प्रकार उपमान (सादृश्य) 
का प्रयोग वैद्य के करने पर उपमान प्रमाण से ही मुद्वपर्णी तथा सापपर्णी इन दोनों सज्ञा (शब्द) 
तथा सुद्वपणी एवं सापपर्णी इन दोनों औषधि रूप पदार्था के वाच्य वाचक रूप सम्बन्ध को जान 
कर ही इन दोनों औषधियों वो भँपज्य ( रोग निवृत्ति) के लिए बाजार अथवा अरण्य से ले 
आता हैं यह भी लोक में प्रसिद्ध उपमान प्रमाण का उदाहरण यहाँ पर जान लेना चाहिये । इसी 
प्रकार और भी लोक में प्रसिद्ध उपमान प्रमाण के उदाहरण स्वयं जान लेना चहिये ॥ 

यहाँ पर चार्तिक तथा ताव्पर्यटीका से भाष्यकार के मत में भेट शात होता है । उपमिति के 
शान के विपय में, अथवा घान के स्वरुप में कोई भेद नही है क्योंकि दोनों का अनुसवान करने 

पर संघा सम्बन्ध ही उपमिति का विषय हे । और यह गवय पदाचे गवच रस पढ का अथ द यद 
उस छान का रवराप टै। केबल उपमिनि के कारण ( उपमान ) के स्वरूप में विलक्षणता प्रतीत 
होनी रे । गौ तवा गवय इन दोनों का सादृदय ही उपमिति का कारण हैं इस विषय में भी तीनो 


~ 
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नास्मउतासडितिसस्वस्ध॑ प्रनिपद्यसानरतामापीं भेमम््ाचाऽऽहरनि | एवः 
मन्योऽप्युपमाचस्य लेके विषया बुशुत्सितब्य इनि ॥ ६॥ 


he 


आप्षापदेश; शव्दः ॥ ७ ॥ 
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का एक मत हे, फिर गरत यो चेगने था सगय 'शोसरधा गघय होत डे त्स नारण्या के 
करे वाक्य में जो साइग्य काम गग हैं, बो उपसिदि बा करगे ह ऐसा भाष्य का मन प्रतीत 
शोना हि क्योकि बर यावय ही उपमान नाग से भएप न (घा र ) विन्न घातिक एवं 
ताप्पर्यटीका पर विचार करने से तो “शायय के देखने के पश्चात जो उसमें गो फा साइश्य 
दिखाई पढ़ता है बरा अतिरेशवाउय के स्मरण से सरवणा पाउट उपनिनि को मरण हए देला 
प्रतीत होता है) व्योफि धार से उत्पन्न रमर को जपेक्षा रोये याज साहम्यशास उपमान 
पाना है! ऐसा बाविक में कदा टी और वायरपतिनिश ने दागरिक ममुष्ण पतिश्श याय के 
स्मरण की सदावना से गवय में वनगान प्रत्यक्ष होनियाले गौ के साइम्य से गतव पिष्ट (करीर ) 
का भौ गवय शब्द कता है ऐसा जानता हुआ उस सदस्य से जानना है ऐला तात्पयंदीका सें 
कटा दे । और परिशुद्धि में ज्ञाता ( जानने याला ) नया गवय का साइब्य रो करण हि? 
ऐसा उदयनाचार्य का गन ६ैँ। यद्यपि "असा साद्य गवय म प्रत्यक्ष से युति गोत्रा दै वह 
तिदेशवाक्य से पूर्व में घात ही ऐं ऐसा 'यथा याँ? इत्यादि भाष्य के अक्षरों का अर्थ वात्प्यटीका 
में कहा टै: तथापि इस वाज्य ही को भाग्य में उपमान प्रमाण कटने के कारण संगति नटी धो सकती 
ऐसा प्रतीत होता हे । और उपमान में स्मरण किये अनिटेशयाक्य मातर को यदि मूल माने तो 
स्मरण के समान ही उपमान में भी प्रमाणता गाननी होगी यह मो यहो पर विचार बरने की 
वऱ्यकना हे । ) तात्पयकार ने एकवाज्यना काने का भी एस प्रकार प्रयास किया दै कि 
“प्रसिद्धिसाधर्स्यात! इत्यादिमूत्र में श्ुतिसयी तवा प्रत्यक्षमयी ऐसी दो प्रकार की प्रसिद्धि होती 
हैं, जिनमें से “जेसी गौ होती है वेसा गवय यह” श्रुतिमयि, तथा प्रत्यक्ष रूप प्रसिद्धि वह 
होती हे जसे गो साइब्यवाले पिण्ट में यह ऐसा पिण्उ ( गवय ह। किन्तु आगे पुनः कद्दा है कि 
इन दो प्रसिद्धियो में से प्रत्यक्षमयी प्रसिद्धि अतिंदेशवास्य रूप आगम से उत्पन्न स्मरण का अपेक्षा 
से समाख्या ( सज्ञा ) शब्द के ज्ञान का कारण होती है, इससे प्रत्यक्ष से देखा हुआ ही साइव्य 
उपमिति का करण होता है यह यहाँ पर शात होता है । ) ॥ ६ ॥ 
( ६) शब्दुप्रमाणनिरूपणप्रफरण 
(इस प्रकार तीसरे उपमान प्रमाग का निरूपण कर चतुये शब्दनामक प्रमाण के वर्णन 
करचे वाले षष्ठ सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हे कि )--इसके पश्चात्‌ शब्द प्रमाण 
का निरूपण किया जाता है-- 
पदुपदार्थ--आप्तोपदेश: = यथार्थं कहने वाले आप्तपुरुष का उपदेश, शब्दः = प्रमाणशब्द 
कहता है ॥ ७॥ 
सावार्थ-डोक के हित के लिये सत्यवक्ता आप्त (द्वित्व ) पुरुष के उपदेश ( कहे हुए 
वचन ) को, प्रमाण रूप शब्द कहते है । ( यहाँ पर "उपदिश्यते अनेन” जिससे कहा जाता हैं 
ऐसी व्युत्पत्ति के वल से उपदेश शब्द वा वाज्य से उत्पन्न ज्ञान, अथवा उसके अर्थ का घान कहा 
जाता हे । इसमें प्रथम का फल है वाक्य के अर्थ का ज्ञान, तथा पदार्थ का स्मरण इत्यादि अवान्तर 
व्यापार हे । तवा द्वितीय पक्ष में वाक्यायज्ञान का उपादान ( ग्रहण करना, दान ( त्याग करना ) 
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आत्तः खलु साक्षात्क्ृतघमी थथादृष्टस्या$थेस्य चिख्यापयिपया प्रयुक्त 
उपदेष्टा | साक्षात्करणमथस्याऽऽप्तिः, तया प्रवर्तेत इत्यापः | ऋष्यायब्लेच्छानां 
समान लक्षणम्‌ । तथा च सर्वेपां व्यवहाराः प्रवत्तन्त इति | एवभेसिः प्रसाणे- 
देवमनुष्यतिरश्वां व्यवहाराः प्रकल्पन्ते, नाऽतोऽन्यथेति ।। ७॥ 


८ ` स द्विविधो दृष्टाबटाथत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 


तथा उपेक्षा करने का ज्ञान फल हे । दूसरे के प्रयोजन को कहने वाले बचन को सूत्र मे उपढेत्रपद्‌ 
कहता हे? इत्यादि तात्पयेटीका में वाचस्पतिसिश्र ने स्पष्ट रूप से समालोचना कीदै)॥७॥ 

( आगे षष्ठ और सप्तम सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार आप्त का लक्षण ऐसा करते हैं 
कि )-'साक्षात्कृतचर्मेति' (साक्षात्‌ किया है अर्थात्‌ सदृढ प्रमाण से निश्चित किया है विषय को जिन 
पुरुषो ने, तथा जिस प्रकार से अथ विषय को देखा हे उसी प्रकार से उसकी प्रसिद्धि करने की 
इच्छा से प्रेरित होकर दूसरे को यथार्थ उपदेश करने वाले ( इसमे "यथादृष्टस्य? जिस प्रकार विषय 
को देखा है, इसे उक्ति से मात्सय (डाह) वश विपरीत उपदेश की निवृत्ति, एवं 'चिख्या पयिषया' 
प्रसिद्धि करने की इच्छा, इस पद से दयाहीनता, तथा आलस्य आप्त पुरुष मे नही होते यह 
सूचित होता है ) ॥ 

( आगे आप्त पुरुष में आप्ति क्या होती है यह दिखाते हुए भाष्यकार कहते है कि)--अर्थ 
( विषय ) को प्रत्यक्ष करने को, अर्थात्‌ दृढ प्रमाण से निश्चित करने को आप्ति कहते हैं उससे 
जो व्यवहार करे उसे आप्त कहते हें । तथा यह शब्द प्रमाण का लक्षण ऋषि ( मुनि ), आये 
( सनातनी ), तथा म्लेच्छो के 'ल्यि समान है, क्योकि प्रमाण शब्द से ऋषि आदि संपूर्ण 
संसार के प्राणियों के व्यवहार चलते हैं। ( जिनमे से जिन्होंने भूत, भविष्य तथा वर्तमान ऐसे 
त्रिकाल में वतमान संपूर्ण विषयों का दृढ प्रमाण से निश्चय किया हो वे ऋषि! एवं पातकों से 


दूर रहने वाले आर्यः, तथा यवनादि नास्तिक 'म्लेच्छु' कहे जाते है । ये पूर्वोक्त आप्न सर्वज्ञ 
एवं असवज्ञ ऐसे दो प्रकार के होते हे, जिनमें से सवज्ञों में अप्रामाणिकता के कारण द्वेप आदि 


दोषों का संभव न होने से उनकी अस्तित्व के वोभक प्रमाणो से ही प्रमाणता सिद्ध होती है। 
और असर्वज्ञ आप्तों के प्रमाण होने में उपदेश के विषय का सत्यज्ञान प्रसिद्ध करने की इच्छा, 
तथा वचन में वाल्वादि स्थान करण आदि इनका साम्यं ऐसे तीन कारण है, वारवार देखने से 
मनुष्य में ऐसे प्रमाण होने का निश्चय होता दे ) । 
( पूरवप्रदशित प्रत्यक्षादि चारों प्रमार्णा से उत्पन्न होने वाली प्राणो को प्रबृत्ति सफल होती है 
स आशय से भाष्यकार उपसंहार करते हुए आगे कहते हैं कि )--इस प्रकार इन प्रत्यक्ष, अनुमान 
उपमान तथा चब्द नामक चार प्रमाणा से देवता, मनुष्य तथा तिर्यञ्च ( पशु-पक्षि आदि शुद्र 
प्राणियों ) के संपूर्ण सासारिक व्यवहार के कार्य एुआ करते हैं इनसे विपरीत व्यवहार के कार्य 


नही होते ॥ ७ ॥ 

( अनेक प्रकार के होने पर भी नियम के लिये दो प्रकार के शब्द का विभाग कहते हुए 
सत्र॥र काने है ) । 

पदपदाथ--प्तः = वद प्रमाण टप डिविवः = दो प्रकार का सोता ह, दृष्टादृष्टारयत्वान = 


स लोक में प्रत्यक्ष दोनेवाले विषय वाला, तण परलोक में घात द्दोनेवाल विपयबाला होने के 


'चनरण ॥ ८ ॥ 
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भः | एवमृपि- 


लोकिकवाक्यानां विभाग इति। किन पुनरिदगुळ्यत ? स न मन्येत दृष्टाश्च 
क क क बलि ही र. पि. 
एबाउड्यापदेशः प्रमाणव; अपस्वावधारणादिति) अहठाथोटपि प्रमाण- 


मर्थस्चाडनुसानादिति ॥ = ॥ 


अ. 
रति धमाजभागयम ॥ 
वट व विक सु ति [नाणलब्रणप्रदरणम 
णत पाम; सूत्र, लसाणलद जज दर णः | 
£: पुन Ps = ०5 यान हि जा NN > TN मदयन 5 
दि पुनरतत प्रमाणुचाऽअजात ्रनावन्वामान £ नदुच्चतलाल 
क. जा क ONT 0107 उन is प क oder ds ie स्य र कर 
भावाध- उस सह से का [पय नग्न टील त थे iA धन उ ४१ पछ Din 
खब्छ शील नकी : MP SOS प्रगा नो से दि पेट क का Ss 
शब्द शीताह नग लिख डाच जे विषय न याच्या डे प्रम त) से हि नाठे बडी 5 :टवचा 
क क ७७ 2० कफ ७ ०४ आ. क्‌ हे प का, 18 जौ 
रने डो शब्द चो नेद , जिसमें ग्रगियाँ वया सामान्य लख जे सग ्वत्यारा क यान्य छा 
स्स न्‌ त्‌ या नी 
विभाग उग पता ४॥८॥ 
क ~ = CE सिम ना" दो पट क कभ 
अष्टम सूच की र्‍्याख्या वरते हए शाने शाएकार छाउने ही थिलाजिसे प्रमाण झब्द का अभ 
वि IP न्ध्रिसो से / कक nr श्ष्टा र्थ शब्द नमा | न्‌ 
( विषय ) एस लोऊ में लक्षु इन्द्रियों से प्रण्ल दियाई देता £ का दष्टाथक नन्द छाना है । नथा 
डं An थक A € ब्द पना ड CMS क 
जिसके विषय बो परलोक में सिति गोनी है बाः शश्ट्टाथक दाख कहता । ऐसा दा प्रकार 


का शब्द होने से ऋषि सुभिर्थो का वेद वाज्यादि एवं लौबित अर्व तञ भाव 


के वाम्या का विभाग 


सिद्ध होता रै । 
यहाँ पर उक्त वाक्य विभाग के प्रयोजन कै बने के लिए भाष्यकार निष्ठा के प्रश्‍न दिखाते 
हैं कि--यह प्रमाण शब्द फा ( विभाग ) किस लिये सूत्र में कटा गया ह 
प्रश्‍न के उत्तर में भाष्यकार आगे कहते हे कि--दौकिक रागट्रेपादिचुक्त प्राणी ऐसा न जाने 
कि अत्यक्ष देख हुए विपय को प्रतिपादन करने वाला ही आप्त का उपदेश वाक्य विषय निश्चय धोने 
के कारण प्रमाण होता है क्यों कि दृष्ट अनुमानादि प्रमाण से निश्चित शिवे पारलीयिक स्वर्गादि 
“विषय को प्रतिपादन करने वाळे स्वगंकासी यजेन स्वर्ग चाइने वाळा प्राणी याग का अनुष्ठान करे 
इत्यादि आप्ोउदेश भी अनुमान तवा आगम से सिद् करने के कारण अदृष्टायक शब्द भी प्रमाण 
होता हे । अर्थात्‌ आप्त पुरुष से निमित्त होने रुप हेतु से जिसमें प्रमाणता ग्रहीत हुई है ऐसे शब्द 
प्रमाण के विपयन्छर्गादिको के सम्बन्धाद्रिक अनुमान प्रमाण के विषय होते है यदि दृशर्थक शब्द 
हौ को प्रमाण माना जाय तो वेदशान आदिको में वाक्य प्रमाण न होगे। जिनके आप्त पुरुषों 
से निमित होने रूप हेत ते होने वाळी अनुमिति से ही प्रामाण्य गृडोत होता है ऐसे शब्द का ही 
व्यापार यहाँ अभिमत हैं इस कारण सामान्य रूप से उतिद्ास प्रमाण नही हो सकते, तथा जिनका 
प्रामाण्य गृहीन न हो ऐसे ( वेदमत से भिन्न) आगम भी प्रमाण नही हो सकते। अदृष्टार्थको 
विषय करने वाले द्वितीय शब्द से स्वर्मादिक अदृष्ट ही होते है यह भी नही कहा जा सकता क्योंकि 
ऋषियों को तपोबल से उनका प्रत्यक्ष भी होता है। इस कारण इस 'अदृष्टार्थ' पद का अनुमान से 
कवि ल सो 
जल र द्‌ के वक्ता में सी विशेषण रखकर ब्याख्या की है 
इस प्रकार प्रमाण भाष्य यहाँ पर समाप्त है ॥ 
हे हे (७) प्रमेययणनाप्रकरण 
अथ में प्रमाण वणन के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त द्वितीय प्रमेय पदार्थी का निरूपण करने के लिये 
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कप Ce ~ 
आत्मशरीरेन्द्रियाथंबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोपप्रेत्ययावफलटुःखापवर्गास्तु 
प्रमेयय ॥ ९ ॥ 


तत्रा55त्सा सवस्य द्रष्टा सर्वस्य भोक्ता सर्वज्ञः सवीनुभावी । तस्य भोगा- 
यतत रीरम्‌ | भोगसाधनानीन्द्रियाणि | सोक्तव्या इन्द्रियार्थाः । भोगो वुद्धि: | 
स्वॉर्थोपलब्धी नेन्द्रियाणि प्रभवन्तीति सबंविषयमन्तःकरणं॑ मनः | शरीरे- 
न्ट्रियाथेबुद्रिसुखवेदनानां निवृत्तिकारणं अवृत्तिः, दोषाश्च | नाऽस्येदं शरीरम 
पूर्व॑सचुत्तरं च, पूर्वशरीरणामादिनोस्ति उत्तरेषामपवर्गोऽन्त इति प्रेत्यभावः | 
ससाधनसुखहुःखोपभोगः फलम्‌ | दुःखमिति नेदमचुकूलवेदनीयस्य सुखस्य 


अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि इस पूर्वोक्त प्रमाण पदार्य से किन प्रमेय ( जानने योग्य ) 
पदार्थों को जानना है, ऐसे प्रश्‍न के उत्तर मे सूत्रकार उन प्रमेय पदार्थों को कहते है-- 
पदपदार्थ--आत्मञारीरेन्दरियार्थवुद्विमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यसाव फळदुःखापबर्गास्तु=किन्तु आसमा, 
शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव) फल, दुःख तथा अपवर्ग, नामक पदार्थ, 
प्रमेयम्‌ = प्रमेय ( जानने योग्य हैं ) ॥ ५ ॥ 
सावार्थ-द्रश्य, गुण, कर्मं आदि अपने अपने भेद सहित अनेक पदार्थ प्रमेय ( जानने 
योग्य )'संसार में हें किन्तु जिन पदार्थौ के मिथ्या ज्ञान के कारण आत्मा को संसार बन्धन प्राप्त 
होता है ऐसे आत्मा, शरीर आदि उपरोक्त सूत्र मे कहे हुए डादश प्रकार के ही पदार्थों का तत्त्व 
ज्ञान होना अपवर्ग के लिये आवश्यक है अतः षोडशा पदार्थवाठिन्यायमत मे उपरोक्त द्वादश पदार्थ 
ही प्रमेय है यह सिद्ध होता है २॥ 
सवम सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार द्वादश प्रकार के सूत्र में उपरोक्त प्रमेय पदार्थौ मे 
अत्यन्त श्रेष्ठ होने के कारण उसका स्वरूप वर्णन करते हैं कि इन द्वादश प्रमेय पदार्थों मे (१) 
आत्मा नामक प्रमेय पदार्थ वह है जो न्याय तथा वेशेपिक मत मे सम्पूर्ण सुख तथा दुःख के साधत 
का द्रष्टा ( देखने वाला ) तथा सम्पूर्ण सुख तथा दुःख भोगने वाला एबं सम्पूर्ण सुख तथा हुःख 
के साधन तथा सम्पूर्णे सुख तथा दुःख को जानता है इस कारण सर्वश है और सम्पूर्ण विषयों का 
अनुभव (प्राप्ति ) करने वाला है, (क्योंकि बिना प्राप्ति के सर्वशता नही हो सकती) (तथा 
सुख दुःखादिकों की प्राप्ति करने वाळा होने से ही वह परित्याग योग्य ) है, किन्तु स्तरूप से वह 
उपादेय ( ग्रहण योग्य ही ) है, यही और दूसरे ग्यारह प्रकार के प्रमेय पदार्थी से आत्मा मे 
बिशेषता है जिनमें शरीरादि दस सर्वथा हेय ही हैं, किन्छु अन्तिम अपवर्ग रूप प्रमेय पदार्थ सर्ववा 
उपादेय ( अहण योग्य हो है यह यहाँ पर जान लेना चाहिये ) । 
आगे क्रम प्राप्त शरीर आदि प्रमेय पदार्थो का स्वरूप वर्णन करते हुए भाष्यकार करते हैं 
कि--( २) उस उपरोक्त सर्वश्रेष्ठ आत्मा के भोग के स्थान को शरीर कद्दतेहै। (३) और उस 
आत्मा के भोग के साधनों को इन्द्रिय कहते है । (४) तथा इन्द्रिया से भोग करने योग्य निपयों को 
अर्थ कहते है । (५ ) एवं भोग ( सख दुःख के अनुभव को बुद्धि ( शान ) कदते है । (६) सम्पूर्ण 
प्रकार के उपरोक्त अर्थ ( विषयों ) की उपलब्धि ( प्राप्ति ) में वाह्य चक्कु आदि दस्दिय समय नहीं 
होते इस कारण सर्व विपर्यो को भरण करने बाला आन्तरिक ( मौतरी ) करण ( सावन ) मन 
नामक पष्ठ प्रमेय पदार्थ है। ( ७) घरीर, दन्द्रिय, अर्थ (विषय ) बुद्धि तथा बेढना ( वर्ष, शोक, 
भय आदि को सम्पादन करने वाळी प्रदृत्ति सातवा प्रमेय पदार्थ है, एवं ( ८ ) राग, देप) तथा 
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प्रतीते: प्रत्याख्यानम्‌ । कि तडि ? जन्मन प्वेङे ससस्वसावसस्य दुःखासुयज्ञात 
ठःखेनाऽविप्रचागाद्विविधवाधनायागाद दःखसिति संमाधिभाबनयुपदिस्यते | 
समाहितो भावयति, भावयन्निविद्यते, निविण्णस्थ वराग्यं; विरक्तस्था5पवग 
इति । जन्समरणप्रचन्धान्छुदः सवदःखप्रदहाणमपवच डात । अस्न्यन्वदाप 
द्रव्यगणकमसासास्थशिशेप्सबाया: प्रमेयये, तठदेन चाज्पारसक्तिथेयम। अस्य 

तत्वज्ञानादपव गो मिश्याचातात्संसार इन्यत्त एलदुपदिप्टे विशापणात ॥ ६ ॥ 

तत्राऽऽत्मा तावत्मत्यक्षता च गृदाते | स क्रिमातापदेशमात्रादेव प्रतिपद्यत 
इति ? नेत्युच्यन । अनुमानाञ्च प्रतिपत्तव्य इति । कथम्‌ ? 
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मोह नामक दोप पदार्न भी ऐसा छी 1 (५) तथा इस जन्मा छा शरोर पपू ( जिलका पूर्व 
झरीर न हो । ऐसा, नवा अनुत्तर (दिसला उत्तर शरीर से हों । ऐेसा भी नदी री, अर्थात पूव एवं 
शरीरों का आदि नहीं है और उत्तर दरार का पवन अन्त 2, चद ग्रत्यभायेनागवा नवम प्रमेय 
पढार्थ दे (अर्थाद्‌ अपूचता तथा जनुत्तरता दोनों का यहाँ निरास किया जाना है कि त्रिप्यान घरोर 
से पूर्व तथा पश्चात्‌ काल में भी आत्मा वो दूसरे शरीर अपवग (मोक्ष ) होने तक अव्य रोते : 

ऐसा यहां माप्यकार का आशय दे )॥ ( १० ) दशम फल नागऊ प्रमेय पढाव बह है जो साधनों 
सहित सुख तथा दुश्प का उपभोग ( अनुभव ) होता ६। (११) यहाँ पर दुःख नामक प्रमेय 
पदार्थ प्राणिमात्र को अनुकूल लगने वाले सुस बी प्रतीति का निषेव मात्र नही है । प्रध्न--तों क्या 
हे: उत्तर--जन्म से लेकर ही सुग के साध्नों के सदित इस सांसारिळ नुन में दुःख का सम्बन्ध 
होने के कारण, अर्थात दुःख से विप्रयोग (छुटकारा । न होने के कारण, नाना प्रकार की 
यातनाओं के सम्बन्ध होने से यद सम्ब जन्म से लेकर प्रारभ से ही स्वभावतः दुश्स शी है ऐसी 
समाधि ( एकाग्रता ) में मुमुक्ष वो भावना करने फे लिये यह दवादश प्रमेयो में ग्यारहवा प्रमेय 
पदार्थ दुःव पृथक्‌ सूत्रकार ने कहा है । क्योंकि समादित ( एक्राग्नल्ित्त पुरुष ) सपूर्ण सांसारिक 
सुख दुःख से सम्बद्ध है ऐसी भावना करते हुए विषयों से खिन्न होता है, और खिन्न होने से उस 
सुमुक्च के हृदय में वैराग्य होता रै, और विरक्त होने के कारण उसे अपवर्ग ( मोक्ष ) प्राप्त होता 
है । ( १२ ) जिसमें वारवार जन्म लेना मरना ऐसे जन्म-मरण-प्रवाह के उच्छेद हो को अपवर्गे 
नामक वारहवा प्रमेय पदाथ कहते हे । वेशेषिकनामक समान तंत्र (शास्त्र) में पृथिव्यादि द्रव्य, 
रूपादियुण, उत्क्षेपणादि कम, सामान्य ( जाति ), विशेष, तथा समवाय नाम के और भी प्रभेय 
पदार्थ वर्णन किये हैं। जिसकी अपने-अपने भेदो के साथ गणना नही हो सकती किन्तु न्यायमत 
में आत्मादि उपरोक्त द्वादश प्रकार के प्रमेय पदार्थों के तत्वशान ( वास्तविकज्ञान ) से अपवर्ग 
(मोक्ष) तथा इन्हीं के मिथ्याज्ञान ( विपरीत्तज्ञान ) से ससार बंधन आत्मा को प्राप्त होता है 
इस कारण इन द्वादश प्रकार के प्रमेय पदार्थों का विशेष रूप से गोतममहर्षि ने न्याससूत्र में 
उपदेश किया है ॥ ९ ॥ 

(८) आत्मनिरूपण प्रकरण 
इस प्रकार प्रमेय पदार्थों के उद्देश रूप नाम महण के पश्चात्‌ प्रथम प्रमेय पदार्थ आत्मा का 

स्वरूप वर्णन करने के लिये भाष्यकार दशमसूत्र का अवतरण देते हुए जिज्ञासु शिष्यो के प्रश्न को 
दिखाते हैं कि--उन द्वाइश प्रकार के प्रमेय पदार्थों मे से आत्मा का प्रत्यक्षसंगरहण नही होता, 
तो क्या केवल गोतममहपि रूप आप्त के उपदेश ( कथन ) मात्र ही से शरोरादिको से भिन्न 
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छ च कप ९ कण 2? 
आत्मशरीरेन्द्रियाथबुद्धिमनःप्रवत्तिदोपग्रेत्यभावफलदुःखापवगगो स्तु 
प्रसेयमू ॥ ९ ॥ 


तत्रा55त्मा सवस्य द्रष्टा सबेस्य भोक्ता सर्वज्ञ: सबौनुभावी । तस्य भोगा- 
यतनं अरीरम्‌ । भोगसाघनानीन्द्रियाणि | भोक्तठ्या इन्द्रियार्थाः | भोगो बुद्धि: | 
सर्वोर्धो पलच्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्तीति सर्वविपयमन्तःकरणं सनः। शरीरे- 
न्ट्रियाथेबुद्धिसुखवेदनाना निद्वेत्तिकारणं प्रवृत्ति, दोपाश्व | नाऽस्येदं शरीरम- 
पूवमनुत्तरं च, पूषशरीराणामादिनोस्ति उत्तरेपामपवर्गोऽन्त इति प्रेत्यमावः | 
ससाधनसुखदु:खोपसोग: फलम्‌ । दुःखमिति नेदमनुकूलवेदनीयस्य सुखस्य 


अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हे कि इस पूर्वोक्त प्रमाण पदार्थ से किन प्रमेय ( जानने योग्य ) 
पदार्थों को जानना है, ऐसे प्रश्न के उत्तर मे सूत्रकार उन प्रमेय पदार्थी को कहते है-- 
पदपदाथ--आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्विमनःपरवृत्तिदोषप्रेत्यभाव फळदुःखापवर्गास्तु=किन्तु आत्मा, 
शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुःख तथा अपवर्ग, नामक पदार्थ, 
प्रमेयम्‌ = प्रमेय ( जानने योग्य हैं ) ॥ ९ ५ 
भाचार्थ-द्रत्य, गुण, कर्मं आदि अपने अपने भेद सहित अनेक पदार्थ प्रमेय ( जानने 
योग्य )'संसार में हैं किन्तु जिन पदार्थौ के मिथ्या ज्ञान के कारण आत्मा को संसार बन्धन प्राप्त 
होता है ऐसे आत्मा, शरीर आदि उपरोक्त सूत्र में कहे इए इादश प्रकार के ही पदार्थ का तत्त्व 
ज्ञान होना अपव्ये के लिये आवश्यक है अतः पोडश पदार्थवादिन्यायमत मे उपरोक्त द्वादश पदार्थ 
ही प्रमेय है यह सिद्ध होता है ॥ २॥ 
नवम सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार द्वादश प्रकार के सूत्र मे उपरोक्त प्रमेय पदार्थौ में 
अत्यन्त श्रेष्ठ होने के कारण उसका स्वरूप वर्णन करते हैं कि इन द्वादस प्रमेय पदार्थौ मे (१) 
आत्मा नामक प्रमेय पदार्थ वह है जो न्याय तथा वैशेषिक मत मे सम्पूर्ण सुख तथा दुःख के साधन 
का द्रष्टा ( देखने वाळा ) तथा सम्पूर्ण सुख तथा दुःख भोगने बाला एवं सम्पूर्ण सुख तथा छु, 
के साधन तया सम्पूर्ण सुख तथा दुःख को जानता है इस कारण सर्वश्च है और सम्पूर्ण विषयों का 
अनुभव (पराति ) करने वाला है, (क्योकि विना प्राप्ति फे सर्वज्ञता नही हो सकती ) (तथा 
सुख दुःखादिकों की प्राप्ति करने वाळा होने से ही वह परित्याग योग्य ) है, किन्तु स्वरूप से वह 
उपादेय ( ग्रहण योग्य ही ) है, यही और दूसरे ग्यारह प्रकार के प्रमेय पदार्थो से आत्मा मे 
विशेषता है जिनमें शरीराठि दस सर्वथा हेय हौ हैं, किन्तु अन्तिम अपवर्गे रूप प्रमेय पदार्थ सर्वा 
उपादेय ( अहण योग्य ही है यह यददो पर जान लेना चाहिये ) । 
आगे क्रम प्राप्त शरीर आदि प्रमेय पदार्थो का स्वरूप वर्णन करते हुए भाष्यकार कदते हैँ 
कि--( २ ) उस उपरोक्त सर्वश्रेष्ठ आत्मा के भोग के स्थान वो शरीर कहते हैं। (३) और उस 
आत्मा के भोग फे साधनों को इन्द्रिय कहते हे । (४) तथा दन्द्रिय से भोग करने योग्य जिपयों को 
अर्व कहते है । (५ ) एवं भोग ( सुख दुःख के अनुभव को बुद्दि ( शान ) कदत हैँ । (६) सम्पूर्ण 
प्रकार के उपरोक्त अर्थ ( विषयों ) को उपलब्धि ( प्राप्ति ) में वाद्य चक्ष आदि इन्टिय समर्थ नहीं 
होते इस वारण सर्व विपर्या को झटण करने वाला आन्दरिफ ( भावली ) करण ( साधन ) मन 
नामक पछ प्रयेय पदार्थ है । ( ७) ग्ररीर, इन्द्रिय, शर्थ (विषय ), बुद्धि नवा वेदना ( दर्प, शोक» 
भय आदि को सम्पादन करने दाटी प्रवृत्ति सातवा प्रमेय पराते है, एवं ( ८ ) राग, ढेप, तवा 
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प्रतीतेः प्रत्याख्यानम्‌ । कि तहिं ? जन्मन एवेदं ससुखसाधनस्य दुःखानुपज्ञत्‌ 
दुःखेनाऽविप्रयोगाद्विविधबाधनायोगाद्‌ ठुःखमिति समाधिमावनसुपदिश्यते | 
समाहितो भावयति, भावयन्निबिद्यते, निर्विण्णस्य वराग्यं, बिरक्तस्याऽपवर्ग 
इति | जन्ममरणप्रबन्धोच्छेदः सवंदुःखप्रहाणमपवर्गं इति । अस्त्यन्यदपि 
द्रव्यगुणकर्मसासान्यविशेषससवायाः प्रमे यमू तद्भेदेन चाऽपरिसङ्गयेयम्‌। अस्य 
. तु तत्त्वक्ञानादपवर्गा मिथ्याज्ञानास्संसार इत्यत एतदुपदिष्टं बिशेषेशेति॥ ६ ॥ 
तत्राऽऽत्मा तावत््रत्यक्षतो न गृह्यते । स किमात्रोपदेशमात्रादेव प्रतिपद्यत 
इति ? नेत्युच्यते | अघुमानाञ्च प्रतिपत्तव्य इति | कथम्‌ ? 


मोह नामक दोष पदार्थ सी ऐसा ही है। ( ९) तथा इस आत्मा का शरीर अपूर्वे ( जिसका पूव 
शारीर न हो । ऐसा, तथा अनुत्तर ( जिसका उत्तर शरीर न हो। ऐसा भौ नही है, अर्थात पूर्व पूर्व 
आरीरों का आदि नही है और उत्तर झारीरों का अपव अन्त है, यह प्रेत्यभावनामक नवम प्रमेय 
पदार्थ है (अर्थात्‌ अपूर्वता तथा अनुत्तरता दोनों का यहाँ निरास किया जाता है कि विद्यमान शरीर 
से पूर्व तथा पश्चात्‌ काळ में भी आत्मा को दूसरे शरीर अपवर्ग ( मोक्ष ) होने तक अवश्य होते है 
ऐसा यहां भाष्यकार का आशय है ) ॥ ( १० ) दशम फल नामक प्रमेय पदार्थ वह है जो साधनो 
सहित सुख तथा दुःख का उपभोग ( अनुभव ) होता है। (११) यहाँ पर दुःख नामक प्रमेय 
पदार्थ प्राणिमात्र को अनुकूल लगने वाले सुख की प्रतीति का निषेध मात्र नही है । प्रश्‍न--तो क्या 
हे : उत्तर--जन्म से लेकर ही सुख के साथनों के सहित इस सांसारिक सुख में दुःख का सम्वन्ध 
होने के कारण, अर्थात दुःख से विप्रयोग (छुटकारा । न होने के कारण, नाना, प्रकार की 
यातनाओं के सम्वन्ध होने से यद सुख जन्म से लेकर प्रारंभ से ही स्वभावतः दुःख ही है ऐसी 
समाधि ( एकाग्रता ) में सुमुक्ष को भावना करने के लिये यह द्वादश प्रमेयो में ग्यारहवां प्रमेय 
पदार्थ दुःख प्रथक्‌ सूत्रकार ने कहा है-। क्योंकि समाहित ( एकाग्रचित्त पुरुष ) सपूर्ण सांसारिक 
सुख दुःख से सम्वद्ध है ऐसी भावना करते हुए विषयो से खिन्न होता है, ओर खिन्न होने से उस 
समक्ष के हृदय में वेराग्य होता है, ओर विरक्त होने के कारण उसे अपवर्ग ( मोक्ष ) प्राप्त होता 
हे । ( १२ ) जिसमें वारंवार जन्म लेना मरना ऐसे जन्म-मरण-प्रवाह के उच्छेद ही को अपवर्ग 
नामक वारहवा प्रमेय पदार्थ कहते है । वेशेषिकनामक समान तंत्र ( शास्त्र) मे प्रथिव्यादि द्रब्य, 
रूपादियुण, उत्क्षेपणादि कर्म, सामान्य ( जाति ), विशेष, तथा समवाय नाम के और भौ प्रमेय 
पदाथ वर्णेन किये है । जिनकी अपने-अपने भेदो के साथ गणना नही हो सकती किन्तु न्यायमत 
में आत्मादि उपरोक्त दवादश प्रकार के प्रमेय पढायौँ के तत्त्वभान ( वास्तत्रिकलान ) से अपवर्ग 
(मोक्ष) तवा इन्हीं के मिथ्याज्ञान ( विपरीतज्ञान ) से संसार वंवन आत्मा को प्राप्त होना है 
एस कारण इन द्वादश प्रकार के प्रमेय पदार्थों का विद्येप रुप से गोतममदर्षि ने न्यायसूत्र में 
उपदेश किया है ॥ ९ ॥ 
(८ ) जात्मनिरूपण प्रकरण 


स प्रकार प्रमेय पदार्शी के उद्देश सप नाम अहण के पत्रात प्रशम प्रमेय पदार्थ कासा का 
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इच्छाद्वपप्रयल्लसुखदु।खज्चानान्यात्सनो लिङ्गस्‌ ॥ १० ॥ 
यञ्जातीयस्याऽर्थर्य सन्निकपोत्सुखमारमोपलब्धवान्‌ , तज्जातीयमेवाऽथं 
पश्यन्नपादातुमिच्छति, सेयमादातुमिच्छा एकस्यानेकार्थदर्शिनो दर्शनप्रति- 
सन्धानाद्भवन्ती लिङ्गमात्मनः । नियतविषये हि बुद्धिभेदमात्रे न सम्भवति; 
देहान्तरबदिति । एवभेकस्याऽनेकार्थदर्शिनो दशनप्रसिसन्धानात्‌ इुःखहेतौ 


आत्मा है ऐसा जाना जाता है । (इस प्रश्‍न के उत्तर मे भाष्यकार कहते है कि )-- केवळ गौतम 
के उपदेश से ही आत्मा है यह नही ' कहते, किन्तु अभिमसूत्र मे वर्णन किये आत्मा के साधक 
हेतुओ से आत्मा की अनुमान प्रमाण से भी सिद्धि होती है । न 
पदपदार्थ = इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानाठि = इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख तथा 
ज्ञान ये षट्विशेषगुण आत्मनः = आत्मा के, लिङ्ग = साधक हेतु हैं, इति= इस कारण ॥ १० ॥ 
भावार्थ ८ यडि जब आत्मा का प्रत्यक्ष से अहण नही होता तो क्या गौतममहर्षि के कहने से 
ही उसे मान लिया जाय ! ऐसी जिन्ञासु शिष्यो की आकांक्षा कै निवृत्यर्थ सूत्रकार ने दशमसात्र 
मे आत्मा के साधक सुख, दुःख, इच्छा, दहेष आदि षटविशेप गुणो से अनमान प्रमाण द्वारा भी 
शारीरादिको से भिन्न नित्य आत्मा है यह सिद्ध किया है ॥ १० ॥ 
यहाँ पर आत्मा का प्रत्यक्ष से अहण नहीं होता इस भाष्य का अह? मे ऐसा लोकप्रसिद्ध 
ज्ञान, गौर, श्याम आदि वणे वाले शरीर को विषय करने के कारणं घटादिकों के समान 
इच्छाडिशुण वाळे शरीर से भिन्न आत्मा को - नही कह सकता ऐसी तात्पर्यकार ने व्याख्या की 
हे। और परिशुद्धये यद्यपि यह अह मै ऐसा ज्ञान पदार्थ को विषय करता है, तथापि शरीरज्ञान के 
समानाधिकरण होने के कारण शरीर रूप पदार्थ को ही यह विषय करेगा, अतः शरीर से भिन्न 
आत्मारूप पढार्थ में यह तव तक प्रमाण नही हो सकता जव तक दूसरे किसी प्रमाण से 
शरीरादिकों से भिन्न आत्मा की सिद्धि न हो इस प्रकार उद॒यनाचार्य ने समालोचना की है । 
तथा 'यह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है? इत्यादि ब्याख्या आत्मा को प्रत्यक्ष न मानने वालों कै मत 
से हं । आत्मा को प्रत्यक्ष मानने वालो के मत में तो भाष्य मे निषेध करने वाला वाकय दूसरे के 
आ्रीर के आत्मा के आशय से है ऐसी भी तात्पयटीका में वाचस्पतिमिश्र ने आलोचना को है)॥ 
( यहाँ पर भाष्य के 'अनुमानात्‌ च! इस चकार से यह सूचित होता है कि आक्त के उपदेश से 
शरीर के मध्य में वर्तमान आत्मा का ज्ञान होने'पर उसका शान अनुमान प्रमाण से इृढ किया 
जाता हे । यह दृढ करना सामान्य रूप से जाने हुए आत्मा के हरेक शरीर में आत्माको 
ता ( सत्ता ) को दिखाना है ऐसी परिशुद्धिकार ने व्याख्या की है) 11 
( दह्ममसत्र की ब्याख्या करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--जिस जाति के पदाथ के 
सन्निकप ( सम्बन्ध ) से सख को आत्माचे प्रा किया था उसी जाति के पदाथ को देखता हुआ 
प्राणी उस पदार्थ को लेने को इच्छा करता है, वह यह उस पदार्व को लेने की इच्छा, एक 
तथा अनेक पदायॉ' के देखने बाले के दर्शन ( देखना ) तथा प्रतिसवान ( अनुसशन ) से होती 
उ यात्मा वा लिङ्ग ( सावन हेतु) होती हे! अयात्‌ डिसी पदार्थ को वारंवार यद्‌ छु का 
क है ऐसा अनुभव कर, वेसा पदार्थ सुख को उत्पन्न करता टै 'जटौँ जिस समय यह रहता है 
{उत समय सगा रहता हे? ऐले व्याप्ति झा मनुष्य को निश्चय होता हैं, कुछ समय के पश्चाच्‌ 
४ उस पदां को देसकर यह पदान प्रथम अनुमव किये हुए सुख का कारण है? ऐसा प्राणी 
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हेप: । -यञ्ञात्तीयोऽस्यार्थः सुखहेतुः प्रसिद्धस्तज्ञातीयमथ पश्यन्नादातुं प्रयतते 
सोऽयं प्रयत्न: -एकमनेकार्थदशिनं दशनप्रतिसन्धातारमन्तरेण न स्यात्‌। 
नियतबिपये दि बुद्धिसेदमान्नें न सम्भवति, देहान्तरवदिति | एतेन ठुःखहेतौ 
प्रयत्नो व्याख्यातः । सुखडुःखस्सृत्या चाऽयं तत्लावनसाददानः सुखमुपलभते 
दुःखमुपलभते, सुखदुःखे वेदयते | पूर्वोक्त एव हेतु: | चुभुत्लमानः खल्वयं 
विश्ृशाति कि स्विदिति, - विमृर्शौश्च जानीते इदमिति, तदिदं ज्ञानं बुझुत्सा- 
विसशीभ्यामभिन्नकठकं गृह्ममाणमार्मलिङ्गम्‌ | पूर्वोक्त एव इेलुरिति। तत्र 
देहान्तरवदिति बिभड्यते । - यथाऽनात्मवादिनो देहान्तरेपु तियतविषया 
बुद्धिभेदा न प्रतिसन्धीर्यन्ते 'तथेकदेहबिषया अपि न प्रतिसन्धीयेरन्‌ , अवि- 


को स्मरण होने के पञ्चात्‌ यह पदाथ सुख देगा ऐसा निश्चय कर उस पदार्थ को वह लेना चाहता 
है । इस इच्छा से पूर्व में इये दोनों.ज्ञानों का अथवा उनसे उत्पन्न निश्चय का प्रतिसंघान करने 
वाला कोई शरीरादिको से भिन्न एक चित्य पदार्थ है यह सूचित होता है, यह एक नित्य आत्मा 
है । इसी कारण 'जो यह एक अनुभव तथा स्मरण करने वाला अनुमान करने बाला एवं इच्छा 
करते वाला है वही आत्मा है? ऐसा तात्पयटीका में भौ कहा है )। 

( यदि क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा मानने वाला बौद्ध कहे फि नित्य तथा ज्ञान का अधिकरण 
एक आत्मा न मानने पर सो बुद्धियो का भेद ( क्षणिक ) मानकर उनसे सन्तानों ( प्रवाहो ) का 
भेर न होने से ही पूर्वे प्रदर्शित अनुसंधान, स्मरण आदि की व्यवस्था हो सकेगी? तो इस मत 
का खण्डन करते इए भाष्यकार आगे कहते है कि )--अपने-अपने विषयों में नियत बुद्धियो का 
भेद मात्र मानने से स्मरण अनुसंधान आदि को व्यवस्था दूसरे शरीर के समान नही वन सकती 
ऐसा बोड को हमारा उत्तर है । “यहाँ पर भाष्य के मात्र पढ से सन्तान ( समुदाय ) सन्तानी 
( समुदाय वाले) से भिन्न नही होगा यह सूत्रित होता है । यदि सन्तान से भिन्न सन्तान 
वाला हे यह स्वीकार किया जाय, तो वही बुद्धि संतान वाला सन्दानी हम नैयायिको का अतिरिक्त 
आत्मा होने से हमारा ही मत सिद हो जायया इलादि वाप्पर्यटीकाकार ने यहाँ स्पष्ट अर्थ 
किवा है ) । ( 'देहान्तरवत? इस पद की तो भाष्यकार ने ही आये व्याख्या की है ) । 

( रस प्रकार इच्छा नामक युग से आत्मा की सिद्धि करने के पश्चात्‌ डेप गुण से भी आत्मा 
की सिद्धि करते हुए आने भाष्यकार कहते हैं कि )--इच्छा के समान एक तया अनेक त्रिपयों के 
देखने वाले के दशन ( देखने ) के प्रति संधान ( स्मरण ) से सिद्ध होने वाला दुःख के कारण 
( शङ कण्डकादि ) पढावों में ओ डेप रोता है, वह भी नित्य तथा दशन एवं प्रतिसधान करने 
वाले भिन्न आत्मा को सिड करता है। इसी प्रकार जिस भाला चन्दन आदि जो पदार्थ संसार 
मे खुन के कारण प्रसिद्ध दै, उसी जानि के दूसरे माला शादि पदार्थो झो देखता हुआ प्राणी 
उन पदार्थों को चरण करने के ल्यै प्रयत्न करता है, वह यह प्रयत्न नामय विशेषशुण भी एक 
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त" सनेऊ सर्थ को देखने वाले, एड देखे एवं दर्शन स्मरणपरने डाले के विना नही हो सकेगा । 


इ २२ तन देवल वौडमत दे अनार दडिये पिळ वितानो ) के सन्दानो में एई 
यर नी पयत्न केबल बौउमत दे अनुसार दुडियो ( क्षत्रिम वितानो ) के सन्तानो में पूरचेप्रदाणि 
NS रे शरोर ये समान नहीं दना इस संसदायम पढ़ अ क झच्ण सें 
रि से दूसरे शरीर के समान चरी हो सना इ छुसदायउमस पढात च भरण स प्रय 
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सपन स कुस्त के चारण पण्टवाडि पदार्थ के त्याग करने दा 


Pe पो व्य ग्‌ अक ग्य हम 

। त्य ॥ प्रधाः८ नो व्याख्यान किवा यवा है ॥ 
प्ररन्च ये समान दर प्राणी पर्व $ उस न ग दुःस दे स्मरण से सय तथा दः डे 
अन्त्य क समान यर्‌ पाथी पूछ मे नग, छुए तया हुःस & स्मरण से सुय तथा दुः के साइन को 
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शेपातू | _ सोऽयमेकसक्त्वस्य समाचारः स्वयं हृष्टस्य स्मरणं, नाऽन्यदृष्टस्य, 
नाऽदष्टस्येति | एवं खलु नानासत्त्वानां समाचारोऽन्यदृष्ठमन्यो न स्मरतीति | 
तदेतठुभयमशक्यमनात्मवाद्ना व्यवस्थापयितुमित्येवसुपपन्नमस्त्यात्मेति ॥ 


ग्रहण करता हुआ, सुख तथा दुःख को प्राप्त करता है, अर्थात्‌ सुख तथा दुःख का अनुभव करता 
है, जिसे पूर्व में कहा हुआ है हेतु है ( अर्थात माला आदि सुख के कारणों को प्राप्त कर प्राणी 
सुखी होता है, तथा दुःख के कारण कण्टकादिकों को प्राप्त कर दुःखी होता है, दुःख उन-उन 
-सुखादि साधनों से प्राप्त सुख तथा दुःख का अचुभव करने बाले, तथा उक्त साधनो को प्राप्त करने 
बाले का भो अभेद मानने से हो हो सकता है, अतः अतिरिक्त नित्य आत्मा है यह सिद्ध होता 
'है ) । इसी प्रकार जानने की इच्छा करने वाला यद्द प्राणी प्रथम यह क्या है ऐसा संदेह करता 
हुआ 'यह माला है? इत्यादि जानता हे । वह यह ज्ञान उपरोक्त इच्छा तथा सशय रूप दो गुणों के 
“एक कर्ता वाला गृहीत होता हुआ आत्मा को लिङ्ग ( साधक हेतु) होता है, इसमे भी पर्व में 
कथित दोनों का एक ही कर्ता हे यह हेतु जानना चाहिये) ( आगे बौडमत के खण्डन में कहे 
इए 'देहान्तरवत! दूसरे शरीर के समान इस दृष्टान्त को स्वयं भाष्यकार व्याख्या करते हुए 
आगे कहते हैं कि )--उसमें 'देहान्तरवत? इस पद का विवेचन ऐसा किया जाता है कि जिस 
प्रकार अतिरिक्त आत्मा को न मानने वाले वौद्धो के मत में दूसरे झारीरों मे नियमित विषय 
वाले भिन्न भिन्न ज्ञानो का स्मरण प्रतिसंधान आदि नही हो सकते उसी प्रकार एक शरीर मे भी 
वर्तमान क्षणिक 'बानो का स्मरणादि प्रतिसंघान आदि नही हो सकेंगे, क्योंकि दोनो ( एक शरीर 
तथा भिन्न शरीर ) के क्षणिक ज्ञानों मे कोई विशेषता नही है । किन्तु एक ही सम्पूर्ण शरीरो में 
आत्मा माननेवाले वेदान्त दर्शन मत मानने वालों का यह समाचार ( व्यवहार सिद्धान्त) है फि 
स्वयं देखे इए पदार्थ का ही स्मरण होता है, न दूसरे में देखे हुए का, न नदेखे हुए का स्मरण होता 

है। इसी प्रकार अनेक आत्मा मानने वाले सांख्य, न्याय, तथा वैशेषिकों का भो यही सिद्धान्त 

व्यवहार है कि दूसरे प्राणी के देखे इए का दूसरे के स्मरण नहीं होता वह यह दोनों प्रकार का 

सिद्धान्त व्यवहार की क्षणिक विज्ञान से भिन्न नित्य आत्मा न मानने वाले वोद्धो के मत में 

व्यवस्था नही वन सकती इससे यह सिद्ध होता है कि क्षणिक विज्ञानो से भिन्न शानाश्रय एक नित्य 

आत्मा है इस प्रकार दशमसूत्र का भाष्य समाप्त हुआ । 

(इस दशमसूत्र का अन्वय व्याप्ति से अथे दिखाते हुए वातिककारने--'रूपरसाटिज्ञान एक 
तथा अनेक निमित्त वाले हैं, स्मरण के साथ मैंने ऐसा जाना था इस अतिसंधान होने के कारण, 
परस्पर में संकेत करने वाले प्राणियों के एक नचेकी ( नचनी स्त्री) के भ्रूलता (भौ) रूपलता ) 
के चलने में एक काल में अनेक ज्ञानों के समान, ऐसे अनुमान से अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि 
किया है, अर्थात्‌ जिस प्रकार नाना कत्ता वाले आपस में संकेत रखने वाले प्राणियों के नाना 
प्रकार के घान अक्षेप रूप एक निमित्त से प्रतीत होते है, उसी प्रकार यहाँ भी नाना बिषय बाले 
लानो का एक किसी निमित्त से प्रतिसवान हो सकेगा, वही निमित्त है आत्मा अथवा रच्छादि 
शुण हैं, जो द्रव्य के अधीन है यह अनुमान है । यावदद्धव्यभावी न होने से यद रच्छा आदि गुण 
शरीर के गुण नही हो सकते, ऐसा निषेव होने के कारण वे इच्छादि आत्मा के युण हैं, दस प्रकार 
परिशेषानुमान से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध होता है ऐसी भी इस सूत्र की चातिंककार ने 


च्यास्या की है )॥ १०॥ 
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चेष्टन्द्रयाथोश्रयः शरारम्‌ ॥ ११ ॥ | 
कर्थं चेष्टाश्रयः ? इप्सित जिहासितं वा$थेसधिकृत्येप्ताजिहासा प्रयुक्तस्य 
'तढुपायाबुप्ठानलक्षणा समीहा चेष्टा, सा यत्र वत्तेते तच्छरीरम्‌ । कथमिन्द्रिया- 
श्रयः ? यस्याऽनुग्रहेणानुशृहीतानि उपघाते चोपहतानि स्वविषयेषु साध्व- 
साधुषु वर्तन्ते स एपामाश्रयः तच्छरीरम्‌ | कथमर्थाश्रयः ? यस्मिन्नायतने 


(९) शरीरनिरूपण प्रकरण 
एकादशर्वें सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार शरीर के लक्षण की भूमिका वॉपते हैं कि-- 
उस पूर्व प्रदर्शित शरीरादिकों से भिन्न नित्य आत्मा के भोग ( सुख एवं दुःख के अनुभव ) को 
अधिष्ठान ( आधार ) को शरीर कहते हैं। ( इससे सम्पूर्ण सांसारिक दुःख समुदाय का मुख्य 
कारण शरीर ही होने से इन्द्रियादिकों के पूर्वे उसी का लक्षण किया गया है यह सूचित होता है ) 
उक्त शरीर का लक्षण सूत्रकार ने इस प्रकार किया है कि 
पदपदार्थ = चेष्टन्द्रियार्थीश्रयः = हित की प्राप्ति तथा अहित के परिहार रूप चेष्टा, इन्द्रिय 
एबं अर्थ ( विपर्या ) के आधार को शरीर कहते हैं ॥ ११ ॥ 
भावार्थ-आत्मा को संसार में होने वारे सम्पूर्ण सुख तथा दुःख के अनुभव होने का आश्रय 
शरीर ही है, जिसका हित की प्राप्ति तथा अहित निवृत्ति रूप चेष्टा, एवं इन्द्रियों का तथा अर्थ 
त्रिपयो का आधार होना लक्षण है ( अर्थात्‌ चेष्टा का, इन्द्रियों का, तथा विषयों का आश्रय होना 
चे तीनों प्रत्येक लक्षण आत्मा इन्द्रिय आदि समान जाति के प्रमेय पदार्थ, एवं प्रमाण संशय आदि 
विजातीय पदार्थों में न रहने से शरीर रूप प्रमेय पदार्थ का सबसे भेट सिद्ध करता है । यहद सूक्त 
उक्त तीन लक्षणों को कहता है ऐसा भाष्य तथा वातिक के देखने से स्पष्ट बोध होता है, तथा 
वार्तिककार ने एक ही रक्षण है ऐसा मानने वाले कुछ चेयायिकों के मत का खण्डन भी किया हे । 
९ प्रचन पूर्वक उन तीनों लक्षणों की शरीर रूप लक्ष्य में संगति दिखाते हुए आगे भाष्यकार 
कहते हैं कि )॥ ११ ॥ 
प्रश्न--शरीर चेष्टा का आश्रय कैसे है ? उत्तर--प्राप्त करने की इच्छा अथवा त्याग करने की 
इच्छा के विषय पदार्थ को उददेश कर प्राप्ति कौ अथवा त्याग की इच्छा से प्रेरणा किये हुए 
प्राणी की प्राप्ति तथा त्याग के उपायों के आचरण रूप समीहा को चेष्टा कहते हैं, वह जिसमें होती 
ऐ बह शरीर कहाता है (हित की प्राप्ति एबं अहित के परिहार के लिए होने वालो क्रिया को 
चेष्टा कहते है? ऐसी यहाँ चातिंककार की व्याख्या है । किन्तु प्रयत्न से प्रेरित आत्मा के व्यापार 
को चेष्टा कहते हे ऐसा परिशद्धिकार का मत है ) । 
एस प्रकार प्रवम लक्षण की संगति दिखाकर प्रर्नपूर्वेक 
ङ देखाते हैं वि-प्रश्‍न--रन्दरियों का शरीर आश्रव कैसे है ! उत्तर-- जिसके अनुग्रद (ञ्तगता) 
से जनुर्‌ को प्राप्त, नथा जिसके उपघात ( विनाश ) से उपरत ( विनष्ट हुये) इन्द्रिय अपने 
अपने अच्छे तथा दुरे विषयों में प्रदत्त होता है, जो इन इन्द्रियो का आश्रय है वही घरीर दै । 
( दिनोय लक्षय के समान चुतीय लक्षण को भो संगति दिखाते हुए प्रझ्नपूर्वक भाष्यकार दाइते 
रै थि )-मरन- अर्थो का व्यक्षय कैसे ऐश उत्तर-जिस स्यान में 


६ ह 
नमे इन्द्रिय नवा अर्थ के सन्निकप 


द्वितीय लक्षण की संगति भाष्यकार 
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इन्द्रियाथसन्निकषोदुत्पन्नयो: सुखदुःखयोः प्रतिसंवेदनं प्रवर्तते स एपामाश्रवः 
तच्छरीरसिति ॥ ११॥ ` ` 
भोरासाधनानि पुनः- : 

नोणरसनचशुर्त्वक्श्चत्राणान्द्रयाण थूतेम्य: ॥ १२॥ 
.. जिश्रत्यनेन प्राणं गन्धं गृह्णातीति । रसयत्यनेनेति रसनं रसं ग्रह्मतीति | 
चष्टेऽनेनेति चक्षू- रूपं पश्यतीति । व्वक्स्थानमिन्द्रियं त्वक । तठुपचारः 


इनका आश्रय हैं, वही शरीर है । ऐसे तीनों लक्षण "संगत होते-है।॥। ( यहाँ पर “सुखदुःखयोः? इस 
पठ के पश्चात्‌ ही सवेदन पद का अन्वय करना चाहिये क्योंकि आश्रयः? इसके पश्चात्‌ सम्बन्ध 
नही हो सकता ) ॥ ११॥ , 
(१०) इन्द्रियनिरूपण प्रकरण 
इस प्रकार द्वितीय शरीर रूप प्रमेय पदार्थ का वर्णन कर तृतीय इन्द्रिय रूप प्रमेय पदार्थ का” 
निरूपण करने के लिए भाष्यकार द्वादश सूत्र का अवतरण ऐसा दिखाते है कि--उस आत्मा के 
भोग ( सुख तथा दुःख के अनुभव ) के जो साधन हैं वे पुनः 
पद्पदाथ-घ्राण रसने चक्क स्त्वक्‌ श्रोत्राणि = घ्राण, रसन ( जिहा ), चक्ष ( आँख ) त्वक 
( त्वचा ), तथा रत्र ( कर्ण ) नाम के पाँच, इन्द्रियाणि = ज्ञानेन्द्रिय कहाते है भूतेभ्यः =जोः 
पृयिबी आदि पाँच महाभूतो से उत्पन्न हैं॥ १२॥ 
भावाथ- उसी पूर्वोक्त जीवात्मा के सांसारिक सुख तथा दुःख के अनुभव करने के साधन 
घ्राण, रसन ( जिह्वा ), चक्ष, त्वक्‌ ( चमडा ) शत्र नाम के पाँच झानेन्द्रिय कहाते हैं जो, क्रम से 
पृथिवी, जल, तेज वायु तथा आकाश नामक पाँच महाभूत द्रव्यो से उत्पन्न है ॥ ( यहाँ पर साक्षात्‌ 
शरीर के आश्रय से नियत ( अपने-अपने) विपयों की प्राप्ति के द्वारा दुःख के कारण होने के कारण 
आगे कहे जाने वारे इन्द्रियों के रूप आदि अर्थ रुप प्रमेयो की अपेक्षा से विशेष होने के कारण 
इन्द्रियों का अर्थ आदि प्रमेयो के प्रथम वर्णन सूत्रकार ने रक्खा है यह जान लेना चाहिये । विना? 
सामान्य लक्षण के विशेष लक्षण नही हो सकता इसलिए भाष्यकार ने वैराग्य मे उपयोगी 
योगसाधनानि? योग के साधन ऐसा सामान्य लक्षण सूत्र की भूमिका मे ही दिखाया है ! इससे 
जो शरीर में संयुक्त होता हुआ संस्कार तथा दोषों से भिन्न साक्षात्‌ वैषयिक्र ज्ञान के साधन होते 
उन्हें इन्द्रिय कहते हे ऐसा इन्द्रियो का सामान्य लक्षण हे यह सूचित होता है । इसमे 'योग- 
साधन? यह कहना ही वेराग्य में उपयोगी है, नहीं तो साक्षात्‌ शान के साधन इतना ही लक्षण 
इन्द्रियों का हो सकता था । घ्राण आदि इन्द्रिय परम्परा से भोग के साधन होते है, और मन 
साक्षात्‌ क्योकि सुख, तथा दुःख का प्रत्यक्ष होना ही भोग कहाता है यह जान लेना चाहिये ॥४२॥ 
आगे भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हुए घ्राणादि इन्द्रियो का व्युत्पत्तिपूर्वेक लक्षण टिखाते 
हैं कि )--जिससे सुंघा जाता है वह घाण कहाता है, क्योंकि इस रन्द्रिय से आत्मा गन्व गुणको 
अहण करता है । जिससे चखता हँ बह जिहा स्थान म॑ वतमान रसन इन्द्रि य कहाता हे, क्योंकि 
रस से मधुर आदि ६ प्रकार के रस का आत्मा को अनुभव होता है । (२) जिससे देखता है उसे 
व्वलचु इन्द्रिय कदने हे न्यॉकि इससे आँख की पुतळियों में वर्तमान चक्ष नामक इन्द्रिय रक्त, ब्वेत 
आदि सात प्रवार के रूपों को देखता दे । ( ३) जिससे स्पर्श करता हे उसे त्वचा ( अरार में 
व्याप्त चनट्टा ) स्थान में व्याप्त होने के कारण सपर्शेन नामक इन्द्रिय 'स्विकू' इच्द्रिय कहाता दै । 
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स्थानादिति । श्रणोत्यनेनेति श्रोत्रं शब्दं ग्रह्मातीति | एवं समाख्यानिवचन- 
सामथ्यौद्रोध्यं स्वविषयम्रहणलक्षणानीन्द्रियाणीति । भूतेभ्य इति! नानाप्रकृती- 
नामेषां सतां विषयनियमः, नैकप्रक्ृतीनामू । सति च विपयनियमे स्वविपय- 
ग्रहणलक्षणत्बं भवतीति ॥ १२॥ 

कानि पुनरिन्द्रियकारणानि ? 


(४ ) यह स्थान को लेकर गौण त्वक नामक इन्द्रिय का लोक में व्यवहार होता है ( अर्थात्‌ प्राण 
आदि इन्द्र्यो के नाम उनसे होने वाले विषया की प्रतीति होने के कारण विषयो के अनुसार है 
और त्वक इन्द्रिय का ऐसा नहो है क्योंकि उससे स्पश की उपलब्धि होती है, इस कारण इसका 
लक्षण तेही नाम वा व्यवहार होता है, जिससे स्पशैनइन्द्रिय का त्वचा यही स्थान होना यह 
लक्षण का बीज है यह जान लेना चाहिये ) ॥ 


( आगे पंचम श्रोत्रनासक इन्द्रिय का लक्षण दिखाते इए भाष्यकार कहते हैं कि )--जिससे 
सुना जाता है उसे श्रोत्रइन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा आत्मा शब्द का अहण करता 
है (५) इस प्रकार इन समाख्याओं ( प्राण आदि संज्ञाओं ) के निवेचन ( व्युत्पत्ति ) के सामर्थ्य 
से अपने-अपने विषयों को ग्रहण करना सामान्य इन्द्रियो का लक्षण है ऐसा सिद्ध होता है ॥ 
सूत्र में तेभ्यः? ) पाँच एयिज्यादि महाभूत पदार्थों से, इस पद से यहाँ सिद्ध होता है कि पृथिवी 
आदि नाना ( भिन्न-भिन्न ) प्रकृति (कारण ) वाले होने से ही इनमे अपने-अपने गंध आदि 
विषयों के महण करने का नियम हो सकता है, एक कारण वाले होने से न होगा और अपने-अपने 
विषयों का नियम होने से, ही अपने-अपने विषय को अण. करना ऐसा उक्त संपूर्ण इन्द्रियों का 
सामान्य लक्षण है यह सिद्ध होता है, ऐसी द्वादशसूत्र की व्याख्या है । अर्थात्‌ पृथिवी आदिकों के 
जो गन्ध आदि भिन्न-भिन्न विशेषयुण हैं वह उन-उन प्राणादिइन्दियो से ही गृहीत होते है, 
यह्‌ नियम एथिवी आदि भिन्न-भिन्न कारण मानने से ही हो सकेगा, एक प्रकृति ( कारण ) बाले 
मानने से न हो सकेगा, जिससे गन्ध का ज्ञान, करण से होता है, क्रिया होने से छेदन क्रिया के. 
समान ( १), और वह उससे भिन्न क्रिया के कारण से भिन्न कारण से होती है, क्योंकि उसका 
अन्वय तथा व्यतिरेक का अनुसरण न रखकर कार्य है इस लिये, जो क्रिया जिस कारण के अन्वय 
तया व्यतिरेक का अनुसरण न रखते इए काय होती दे वह सम्पूर्ण उस क्रिया करणे से भिन्न 
करण से होती है, जैसे पटादिकों की क्रिया घटादि क्रियाकरण से भिन्न दण्डादिकों से भिन्न 
करण से होती है, यह भो वेसी है, अतः वैसी हे । (३) ओर वह करण है चक्ष आडि से भिन्त 
घ्राण रुप द्रव्य, क्योकि संयोग का आधार हे । ( ४) और वह प्राण द्रव्य पार्थिव है, द्रव्य होकर 
रूपादि शुर्णो में से गन्ध गुण का दौ प्रकानक होने से, दूसरे पार्थिव दर्व्यो कें समान, इत्यादि 
अनुमान प्रयोग यहाँ जान लेने चाहिये ऐसा खद्योतकार ने खद्योत में स्पष्ट वर्णन 
किया है )॥ १२॥ 

( आगे प्रसद से इन्द्रियों के कारण पाँच महाभूत पृथिव्यादि द्रव्यो का वर्णन करने बाळे 
अयोदशसूत्र बा अवतरण देते हुए भाष्यकार प्रइनपूर्वक सूत्र में एथिव्यादिको का वर्णन 

करते ह मि )-- 

एन्दि के कारणभूत पदार्थ दौन से हँ! 
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प्रथिव्यापस्तेजो वायुराकाशसिति भूतानि ॥ १३ ॥ 
सञ्ज्ञाशब्दैः प्रथशुपदेशो विभक्तानां भूतानां सुबचं कार्यं भविष्यतीति॥१३॥ 
इमे तु खलु— | 
गन्धरसरूपस्पशशब्दाः एथिव्यादिगुणास्तदथाः ॥ १४ ॥ 
प्रथिव्यादीनां यथाबिनियोगं गुणा इन्द्रियाणां यथाक्रममथो विपया इति ॥ 


पद॒पदार्थ--गथिवी (पृथिवी), आपः = जल, तेजः = तेज, वायुःच्वायु, आकाश « तथा आकाश, 
इति = ऐसे पाँच, भूतानि = भूतनामक द्रव्य कहे जाते हैं ।। १३ ॥ 
भावाथ = पृथिवी, जळ, तेज, वायु तथा आकाश नामक न्याय तथा वेशेषिक मत मे पाँच 
महाभूत नाम का द्रव्य पदार्थ हैं जो क्रम से पूर्वोक्त प्राण आदि पाँच जञानेन्द्रियों के कारण हैं। 
( कुछ विद्वान्‌ लोगों का मत है कि यह तेरहवाँ सूत्र है, किन्तु वात्रस्पतिमिश्रक्कत न्याय-सूची 
निबन्ध में यह सूत्र कहा है, तथा भाष्य में भौ इसका उपदेश रूप से कथन है अतः यह भी 
सूत्र ही है )॥ १३॥ 
त्रयोदशे सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार ( पृथिवी आदि पाँचभूतद्गव्यों के प्रथकू-प्रथक्‌ 
कहने की आवश्यकता दिखाते हुए सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )---पथिवी, जल, तेज, वायु तथा 
आकाश इन पाँच भूतद्रव्यो का भूतशब्दों से उपदेश सूत्रकार ने सूत्र मे इस लिये किया है कि 
वथक्‌-एथक्‌ विभाग किये पाँचों भूतद्रन्यो का कार्य सुवच ( अच्छी तरह कहने योग्य होगा ) अर्थात्‌ 
पाँच एथिव्यादि भूतद्रव्योँ के इथक्‌-एथक्‌ कार्यो को दिखाने के लिये उनका सूत्रकार ने सूत्र में 
विभाग दिखाया है ॥ 
(११ ) अर्थ निरूपण प्रकरण 
क्रम प्राप्त चतुर्थ अथे नामक प्रमेय पदार्थ का निरूपण करने के लिए चतुदंशसूत्र का अवतरण 
देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि--वे ये ही निश्चय से अर्थात्‌ अनन्त विषयों में आगे के सूत्र में 
कहे हुए भी गन्धादि विषयरूप अर्थ ऐसे हैं जिनके इन्द्रियों के विषय होने से वास्तविक चिन्तन 
करने से मोक्ष के सहायक वैराग्य की उत्पत्ति होती है, तथा अवास्तविक रूप से जानने से 
चधन के कारण होते हैं। अर्थनामक प्रमेय पदार्थ सूत्रकार ने ऐसा सूत्र में कहा है- 
पदपदाथङगन्धरसरूपस्पशरान्दाः=्गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द नाम के, एथिन्यादिशुणाः= 
क्रम से पृथिवी जल आदि पाँच भूतद्रव्यो के युण, तदर्था:८इन्द्रियों के अथे ( विषय ) कहे 
जाते हैं ॥ १४ ॥ 

भावार्थ यद्यपि संसार में विषय अनन्त हैं किन्तु जिनके इन्द्रियों से ग्रहण करने पर 
वास्तविक विचार करने से मोक्ष में सहायता देनेवाला वैराग्य तथा वास्तविक विचार न करने से 
संसार वंधन होता है ऐसे गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द नाम फे पाँच एयिवी आदि पाँच 
भूतद्रव्यों के गुण, अथवा एथिवी आदि पाँच द्रव्य एवं उनके उपरोक्त पाँच गन्धादि यण चतुर्थ 
अर्थ नामक प्रमेय पदार्थे हे ॥ १४॥ 

(सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैँ कि) = पृथिवी जल आदि पाँच द्रव्यो के 
यथा विनियोग ( क्रमानुसार ) गन्ध, रस आदि सूत्रोक्त पाँच गुण घ्राणादि पाँच झानेन्द्रियों के 
कम से अर्थ अर्थात्‌ विषय हे ॥ ( इस चतुर्दशा सूत्र की भाष्य व्याख्या में वार्तिक तया ताव्पय- 
टीकाकार की श्रद्धा नहीं दै, क्योकि इस भाष्य व्याख्या के अनुसार सूत्र में कदे हुए गन्व आदि 
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अचेतनस्य करणस्य बुद्धेज्ञोन वृत्तिः; चेतनस्याकतुसपलब्धिरिति युक्तिः 
बिरुद्धमथ प्रत्याचक्षाणक इवेदमाह— 


बुद्धिरुपलब्धिज्ञानमित्यनथोन्तरम ॥ १५ ॥ 


पाँच युणों में ही इन्द्रियों की विषयता सिद्ध होती है, किन्तु प्रथिवी आदि पाँच द्रव्यो के भी 
इन्द्रिय के विषय होने से उक्त भाष्य युक्त नही है यह वार्तिक तथा तात्पर्यटीकाकार के 
भाष्यमत में अश्रद्धा का वीज है। इसी कारण 'तदुर्था' इस पद की इन्द्रियों के व्यापारों से 
जानने योग्य ऐसी उन्होंने व्याख्या की है । इससे 'तदर्थाः' यही सूत्र का पद अर्थे नामक चतुर्थ 
प्रमेय का लक्षण है वाकी का सूत्र लक्षण नही है, किन्तु उसके कुछ विशेष दिखाने के लिये है । 
सूत्रों के अक्षरों के अनुसार व्याख्या करने से इन्द्रियों के विषय रूप अर्थौ की गणना करने के 
आशय से सूत्र लगाना पड़ेगा यह युक्त नही है इसी कारण सूत्र के अंश को अर्थ रूप प्रमेय पदार्थ 
का लक्षण समझ कर वार्तिककार ने पूर्वोक्त व्याख्या की है। उनके मत सें पृथिवी, नल आदि 
द्रव्य तथा गन्धादि युण इन्द्रियां के अर्थ होते हैं ऐसा शिष्यों को समझने के लिये अर्थ किया है । 
किन्तु यह व्याख्या बहुत अच्छी नही मालूम पडती क्योंकि यद्यपि पॉचो पृथिवी आदि द्रव्यों में 
इन्द्रियो की विपयता समान है तथापि यहाँ तीन द्रव्यो का ही ग्रहण किया है, केवल गन्धादि में 
से भिन्न संख्या पृथक्‌ वा आदिको में भाष्य की व्याख्या से अप्रत्यक्षता समझी जायगी इसी कारण 
दूसरी व्याख्या की गई है किन्छु अनेक विषयों में भी इन्द्रियों के विषय भी विषयों ( अर्था ) में 
जितने वैराग्य के जनक हैं उतनों का ही यहाँ कथन किया है यह ध्यान में रखने योग्य है यह 
त्ताव्पर्यटीका सें पदिले ही स्पष्ट कर चुके हैं । 'एथिव्यादि का! यह पद षष्ठो समास मे नहीं है 
किन्तु संपूर्ण अर्थौ का वाचक हैं ऐसा यहाँ तात्पर्य रीका का ग्रन्थ वार्तिककार की अतुन्याख्या 
के ही दृष्टि से है यह भी यहाँ पर ध्यान देने का विषय है | भाष्य के 'यथाविनियोग' इस पद 
का क्रम से पृथिवी से लेकर वाथुपर्यंन्त गन्ध से लेकर स्प्पर्यन्त चार, तीन, दो, एक ऐसे 
नियमित युण लेना, और शब्द केवल आकाश ही में है, ऐसा तात्पर्य टोका में वर्णन किया है. 
किन्तु पाँच इयिव्यादि भूतद्रन्यो के क्रम से गन्धादि गुणो के उपयोग के अनुसार उन-उन इन्द्रियों 
के उन-उन शु्णों के व्यापार के अनुसार ही यह कदा गया है ऐसा सम्यक ज्ञान होता है ऐसी यहाँ 
खद्योतकार ने समालोचना की है )॥ १४॥ 
(१२) घुद्धिनिरूपण प्रकरण 
( आगे पञ्चम प्रमेय पदार्थ बुद्धि का निरूपण करते डुए भाष्यकार पन्द्रहवें सूत्र का साख्यमत 
का निराकरण करते हुए अवतरण देते हैं कि) अचेतन ( जड़ ) बुद्धिरूपकरण का व्यापार ही 
शान ऐ जो चेतन तथा कर्तृत्वरदित पुरुप ( जीवात्मा ) की उपलब्धि ( प्राप्ति ) कही जानी है । 
दस मकार झो सास्यदशन को युक्तियो से विरुद्ध विषयों का खण्टन करते हुए-से सूत्रकार ऐसा 
उसिरूप पउमप्रमेय पदार्थ का लक्षण करते है कि )-- 
पद्पदाथ--उदिः = इदि, उपलब्धिः = प्राप्ति, घान = डान, इति = वह सम्पूर्ण, भनर्थान्तर 
एर एसरे परां नहीं है ॥ १५। 
{ भावा सामन मे सत्व, रत तपा तम ऐसे वीन युध जड़ ह दमै उकार (काय) 
रोने दे कारण घडि भो अचेतन ( जड़ ) है, किन्तु 


टु 
अदन्य ( चेतनता ) जो छाया ( प्रतिबिम्द ) पड़ने के 
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- नाचेतनस्य करणस्त बुद्धेज्ञीनं भवितुमर्हति, तद्धि चेतनं स्यात्‌ , एकश्चायं 
चेतनो देहेन्ड्रियसङ्घातव्यतिरिक्त इति । प्रमेयलक्षणार्थस्य वाक्यस्यान्याथः 
प्रकाशनसुपपत्तिसामथ्योदिति ।। १४॥। 


चेतनता के प्रकाश से विषयों को प्रकाशित कर उन्हें जना देती है, ऐसे सांख्यमत को खण्डन 
करते हुए पन्द्रह सूत्र में बुद्धि, उपरब्धि-ज्ञान ये तीनों शब्द एक ही प्रमेय पदार्थ वाचक हैं 
ऐसा बुद्धिरूप प्रमेय का लक्षण सूत्रकार ने किया है । जिससे जड्बुद्धि का ज्ञान व्यापार नही 
हो सकता, क्योंकि ऐसा होने से वह चेतन होगा तथा देहादि संघात से भिन्न एक चेतन आत्मा 
ही ज्ञानादि गुणाधार है, अतः सांख्यमत इस पर्यायरूप बुद्धि के लक्षण से खण्डित हो जाता है ॥ 
( इससूत्र के अवतरण भाष्य में 'प्रत्याचक्षाणक इव? खण्डन करते हुए कया, इस उक्ति से यह 
सूत्र वस्तुतः सांख्यमत के खण्डनार्थ नही है, किन्तु बुद्धिरूप प्रमेय पदार्थ के लक्षणबोधक सूत्र से 
सांख्यमत का खण्डन प्रतीत होने के कारण वह अपेक्षित है और उपेक्षा करने योग्य ( छोड़ने 
योग्य भौ नही है ) यह सूचित होता है ( इससूत्र से बुद्धि आदि पर्याय शब्दो के द्वारा जो कहा 
जाता हे उसे बुद्धि कहते हैं ऐसा सामान्य बुद्धि पदार्थ का लक्षण हैं यह सिद्ध होता है । आत्मा, 
शरीर आदि बुद्धि के कारण पदार्थी के पूर्व में निरूपण किया है इस कारण उनके कार्य बुद्धि का 
भी सूत्रकार ने वर्णन किया है यह जानना चाहिये ॥ १५ ॥ 

( आगे भाष्यकार पन्द्रइवे सूत्र को व्याख्या में प्रदर्शित सांख्यमत का निरास करते इए कहते 
हैं कि--अचेतन ( जड़ ) बुद्धि पदार्थ जो सांख्यो ने भोतरीकरण माना है उसका ज्ञान नामकः 
व्यापार है यह नही हो सकता, क्योकि वह चेतन होगा और एक ही यह चेतन आत्मा है जो 
शरीर तथा इन्द्रियां के संघात ( समूह ) से भिन्न है। यहाँ "तद्धी? इत्यादि गन्ध सांख्यमत का 
खण्डन इस प्रकार करता है कि आत्मा में वर्तमान चेतनता की बुद्धि में छाया ( प्रतिविम्ब ) 
नही पड सक्ती है क्योंकि चेतन आत्मा के चेतनता के परिणामरहित होने के कारण बुद्धि में 
उसकी छाया पड्ना असम्भव है, अतः बुद्धि में ही चेतनता माननी होगी, जिससे प्रत्येक ज्ञान 
के लिये आत्मा तथा बुद्धिरूप दो चेतनां को व्यापार की आवश्यकता होगी, अतः साख्यमत 
अयुक्त है । ) 

आगे बुद्धिलक्षण वाले इससूत्र से सांख्यमत का उक्त प्रकार से खण्डन क्‍यों जाना जाता है। 
ऐेसी शिर्ष्या की जिज्ञासा के शान्त्यर्थ भाष्यकार कहते हैं कि--इस पाँचवें बुद्धिरूप प्रमेय पदार्थ 
के लक्षण का वर्णन करने वाले सूत्र के वाक्य से इस साख्यमत खण्डनरूप भिन्न विषय का भी 
युक्ति के सामर्थ्य से प्रकाश होता हे । अर्थात्‌ युक्ति के वल से वुद्धि पदाथ का लक्षण करता 
हुआ यद्द सूत्र साख्यमत का खण्डन भी सूत्रकार को इस सूत्र से अभिमत हैं ऐसा सिड 
होता है । 

$ पर भाष्य के “उपपत्ति? शब्द का अथे पर्याय शब्द से व्याख्या किया गया हे, जिससे 
पर्याय कथनद्दय उपपत्ति के सामर्थ्यं से अनेक अर्थ को लक्षणा से कहना ही है इस प्रकार “परिशुद्धि 
में उदयनाचाय ने’ समालोचना को है अर्थात बुद्धि तथा शान इन दोनों का जो सूत्र में पर्याय 
कहना है उसी के सामर्थ्य से बुद्धि का शान व्यापार है, ऐसा पूर्वोक्त सांख्यमत मी दसी बुद्धिरूप 
प्रमेय के लक्षणरूप सूत्र से खण्डित दो जाता है यद्द उनका आशय दै । यढाँ पर कुळ विद्वानों का 
ऐसा आक्षेप हे कि केवल पर्याय शब्द के कथन से लक्षण कहना युक्त नद्दी दो सकता | जिसका 
उत्तर ऐमा है कि दो प्रकार के पर्दो के अथी की गति होतो दै--प्रत्येक पदार्थ में कुछ पद अथ 


अमेयप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्द्ीष्याण्यो पेन स॒ ५३ 


स्मृत्यतुसानागससंशायप्रतिसास्वप्तज्ञानोहाः सुखादिप्रत्यक्षमिच्छादयश्च 
सनसो लिङ्गानि | तेषु सत्स्वियमपि— 
'युगपजज्ञानाजुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनिन्द्रियतिमित्ताः स्सृत्यादयः करणान्तरनिमित्ता भवितुमर्हन्तीति | 


rm 


मे संकेत रखते हैं जैसे पिता ने किये पुत्रो के नामकरण आदि में । दूसरे ऐसे पद होते हैं 
जो सामान्यरूप से सम्पूर्ण वाच्य अर्थ मे जेसे गौ, अश्व आदि पद। इस दूसरे प्रकार के पदो में 
अर्थ के विपय में पर्याय शब्दों से भी लक्षण हो सकता है, क्योंकि उससे भी पदार्थ का वोध होता 
“ही है, यही पदार्थ ज्ञान लक्षण करने का प्रयोजन होता है । प्रकृत में उपलब्धि तथा ज्ञान इन दोनो 
पदों के अर्थ लोक में प्रसिद्ध हैं अतः बुद्धि तथा ज्ञान यह दोनों 'अचर्थान्त्र? एक ही है ऐसा 
"पर्याय शब्द से वर्णन करने से भी बुद्धि क्या है? यह प्रश्न वुद्धि के स्वरूप के ज्ञात हो जाने से 
शान्त हो जाता है, अतः बुद्धि का लक्षण पर्याय शब्द से भी हो सकता है थह सिद्ध होता है। 
गन्धादि विषय में तथा सुख-दुःख आदि विषयों में भी इसी बुद्धि का चिन्तन करने से वह वैराग्य 
द्वारा मोक्ष में मी उपयुक्त होती हैं अतः दस में पाँचवे प्रमेय पदार्थे से सूत्रकार ने वर्णन किया है 
यह भी ध्यान करने की वात है॥ १५॥ ” २. 


( १३) मनोनिरूपण प्रकरण 

( इस प्रकार पञ्चम प्रमेय बुद्धि के निरूपण के पश्चात्‌ षष्ठ मनरूप प्रमेय पदार्थ के निरूपण 
“को करने वाले सूत्र का अवतरण देते हुए ' सूत्र में कहे हुए मन,के साधक लि्ग से अतिरिक्त और 
भौ साधक हेतु देते हुए कहते हैं कि--स्मरण, अनुमान, शब्द, संशय; प्रतिभा-तत्काळ स्फुरण 
होनेवाला ज्ञान स्वप्तज्ञान तथा ऊह ( तके ज्ञान ) एवं सुख-दुःखादिको का मानसप्रत्यक्ष और 
इच्छा आदि सुण भी मन के साधक छिन्न हैं । इनके रहते सूत्रकार ते १६वें सूत्र में आगे कहे 
हुए यह भी )-- 

पदपदार्थ--युगपज्ञानानुत्पत्तिः = एक काल में अत्तेकश्ञानो का उत्पन्न न होना, मनसः = 
मन का, लिद्नन्‌ = साधक है ॥ १६ ॥ न 

भावार्थ--मन के अनेक साधक लिङ्ग हैं जैसे स्टृतिरूप घान, अनुमान, आगम, संशयरूप 
छान, प्रतिभा-नात्कालिक बुद्धि की स्फृति-स्वश्ञज्ञान, बुद्धि ( सामान्यज्ञान), ऊह ( तके ) तथा 
सुख आदिकों का मानसप्रत्यक्ष एवं इच्छा आदि आत्मा के विशेष युग इन सम्पूर्ण के मन के 


साधक होने के समान, एक काल में अनेक शार्नो का न होना भी मनरुप पछ प्रमेय पढार्थ की 
सिद्धि करता ह ॥ १६ ॥ 
मज की व्याख्या करते ह ष्यकार मन के माण देते ह हँ 
नूज का व्याख्या करत छुए भाष्यकार सन के सिद्धि में अनुमान पमाण डत घुण करत ह 
किला उपरोक्त स्नरणादि शान जो बाह्य चक्षरादि इन्द्रियों के निमित्त से नहीं होते । उनका दूसरा 
दोई जारण ( निमित्त) जवच्य हौ सऊना हे । तथा घाण आदि दाह्मेन्द्रिय तथा उनके गन्ध नादि 


एगो के सचक्त संठोगाडिरूप स भिळपी के वर्त रदते एक काल में अनेक पान उत्पन्न नहीं 
{विषयों के सयुक्त नयोगा दिरूप सन्तिकर्पी के वर्तमान रहते एक काल म क शान उत्पन्न नडा 


रोते, रहै अनुमान जिया जाता है कि उनन्डन इन्द्रो में संयुक्त एवं सशायक्क दूसरा निमित्त 
र दुरय ९ जे व्याउक नही र, तथा जिसके समोप न रहने के जारण छान उत्पन्न नहीं टोवा नया 
जिने समीप रहने से शान उत्तत्न शेता है। यदि संयोग को अपेक्षा न ळर दाण इन्द्रियों के 
लजिब्प को शान दा मारण माया जाए तो अनेक शान एम काल में उन्न होने लगेंगे । 


फु न्यायदर्शनम्‌ [ अ० १, आ० १, सू० १७ 
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युगपच्च खलु घ्राणादीनां गन्धादीनां च सन्निकपेपु सत्सु युगपडज्ञानानि 
नोत्पद्यन्ते तेनानुमीयते अस्ति तत्तदिन्द्रियसंयोगि सहकारि निमित्तान्तरम- 
व्यापि, यस्यासन्चिधेर्नेत्पद्यते ज्ञानं सन्निषेश्वोत्पद्यत इति | मतःसंयोगानपेक्षस्य 
हीन्द्रियाथसन्निकपस्य ज्ञानहेतुस्वे युगपढुत्पद्येरन्‌ ज्ञानानीति ॥ १६॥ 
_ क्रमप्राप्ता तु-- 
प्रवत्तिवागवुद्धिशरीरारम्भः ॥ १७ ॥ 

मनोऽत्र बुद्धिरित्यभिप्रेतं, बुध्यते5नेनेति बुद्धि: । सोऽयसारम्भः शरीरेण 

बाचा मनसा च पुण्यः पापश्च दशविधः । तदेतत्कृतभाष्यं द्वितीयसूत्र इति 11१७ 


( यहाँ भाष्य में इन्द्रियों के रूपादिकों के निरासार्थ इन्द्रियसंयोगी? ऐसा विशेषण दिया 
है तथा 'सहकारि! इस विशेषण से आकाश एवं 'निसित्तान्तर' इस विशेषण से आलोक प्रकाश 
की व्यावृत्ति दिखाई है और “अद्यापि! इस विशेषण से व्यापक आत्मा को हटाया है । (१) परिशुद्धि 
में मन विभुहै सदा स्पर रहित द्रव्य होने से, ( २ ) विशेष गुणशून्य द्रव्य होने से, 
(३) नित्य होकर उत्पादक द्रव्य न होने से, ( ४ ) तथा ज्ञान के असमवायि कारण संदोग 
के आधार होने से, ( ४ ) ऐसे पाँच अनुमान मन के “व्यापकता साधक दिखाकर स्वरूपासिद्धि 
दोष होने से मन के विभुत्व का खण्डन किया है ) !। १६ ॥ 

( १४) प्रवृत्ति निरूपण प्रकरण 


इस प्रकार मन के निरूपण के पश्चात्‌ सातवें प्रबृत्तिरूप प्रमेय पदार्थ का निरूपण करते हुए: 
भाष्यकार सबहवें सूच का अवतरण देते हुए कहते हैं---प्रमेय पदार्थों में क्रम से प्राप्त तो है-- 
पद॒पदार्थ--प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति है, वाग्बुद्धिशरीरारम्भः वाणी, मन तथा शरीर का व्यापार 
इति = इस प्रकार ॥ १७ ॥ 
भावार्थ--मनरूप षष्ठ प्रमेय के वर्णन के पश्चात्‌ सातवाँ प्रमेय पदार्थ है शदृत्ति-अर्थात्‌ कार्यों 
के करने में प्रवृत्ति होना, जो वाणी तथा चुध्यत्ते अनया? जिनसे जाना जाय ऐसा मन तथा 
शरीर से कार्यों को करना (यहाँ पर प्रवृत्ति के लक्षण अवतरण दिखाने के लिये मन की भी प्रवृत्ति 
अवश्य दिखानौ है, विना मन के वर्णन के वह नहीं दिखाई जा सकती इस कारण मन के पश्चात्‌ 
बुद्धि का अहण है । यह विशेष जान लेना चाहिये ॥ १७ ॥ 
सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि--इस सूत्र में बुद्धि शब्द जिससे जाना 
जाय इस व्युत्पत्ति के अनुसार वुद्धिशब्द से सूत्रकार को मन अभिप्रेत है और वह यह आरंभ 
( व्यापार ) शरीर से, बाणी से तया मन से पुण्य तथा पाण्स्प भी दस प्रकार का होता है । 
जिसका द्वितीय सूत्र में भाष्य कर चुके हैं । यहाँ पर “क्रिया तथा ज्ञान की कारण प्रवृत्ति दो 
प्रकार की होती है । और बाकी यह शब्द ज्ञापक ( जनाने वाले) हेलुओं फा सूचक है। जो 
चक्षु आदि वाद्यन्द्रियो से साधु ( अच्छे) तथा असाथु ( बुरे ) दर्नादिकों को सूचित करता हैं, 
तथा मन छै अभीष्ट देवताठिकों के ध्यानादिका को भौ सूचित करता है । और 'क्रियाघरीर' तथा 
मन निमित्त से होनेवाली दो प्रकार की दोती है । जिसमें शरीर विपयस्य से निमित्त हो 
वह प्रथम हैं क्योंकि डान, चोरी आदि के लिये जो प्रयत्न प्राणी करता है वद काय ( शारीर ) 
विषय के प्रयक्ष से होता हे । इसी प्रकार दया, द्रोद (द्वेष ) आदि मन को विषय करने वलो 
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प्रवत्तनालक्षणा दोषाः ॥ १८ ॥ 
+ र tC ha 
्रवर्तना-अव॒त्तिहेतु्वं, ज्ञातारं हि रागादयः प्रवतर्यान्त पुण्य पापे बा | 
यत्र मिथ्याज्ञानं तत्र रागद्वेषाबिति । प्रत्यात्मवेद्नीया हीमे दोषाः कस्माल्ल- 


० त न न 2 लन्ड स्य 
क्रिया होती है यह विभाग आवश्यक है, क्योकि ऐसा कोई प्राणी का व्यापार नहीं है जिसमें 
शरीर तथा मन निमित्त न हो” ऐसी तात्प्यटोका तथा परिशुद्धि में समालोचना को हे1)॥१७॥ 

(१५ ) दोषनिरूपण प्रकरण 
( इस प्रकार सातवें प्रमेय प्रवृत्ति का स्वरूप वर्णन कर सूत्रकार आठवें प्रमेय दोषों का स्वरूप 
ऐसा कहते हैं कि )-- 


पद्पदार्थ--प्रवनैनालक्षणाः ८ प्रवृत्ति के कारण स्वरूप हैं, दोधाः « दोष नामक प्रमेय 
पदार्थ ॥ १८॥ 


भावार्थ--प्रयोज्य के व्यापार पूर्वक प्रयोजक के व्यापार का निरूपण होता है इस कारण 
प्रबृत्ति के पश्चात्‌ दोषों का सूत्रकार ने लक्षण किया है ( भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते इए 
कहते हैं कि )--सूत्र में प्रवतंना शब्द का अर्थ है प्रवृत्ति होने का कारण । क्योंकि राग, द्वेष तथा 
मोह नामक दोष ज्ञाता ( जानने वाले प्राणी) को पुण्य अथवा पाप कर्मी से प्रबृत्ति कराते है । 
कारण यह कि जहाँ संसार बन्धन का मूळ कारण मिथ्याज्ञान होता है बहा राग तथा द्वेष दोनों 
होते हैं । { “राग तथा द्वेष मोह मिथ्याज्ञान ) से उत्पन्न होकर पुण्य-पाप रूप कर्मी के करने में 
प्रदत्त होने वाले प्राणियों को प्रवृत्त करते हैं। उन दोनों का धर्म है प्रवर्तना जो मोह के आधार 
आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहती है । अर्थात्‌ यह प्राणी तव तक रागादिकों के अधीन होता हुआ 
चेष्टा करता है, जब तक इसे मोह होता है, ऐसी व्याख्या तास्पर्यरीका में यहाँ पर की है, और 
परिशुद्धौ में इसको विषय करने वाले मोह तथा राग अथवा मोह ओर द्वेष, उनके साधन के 
निपयों में मोह तथा राग अथवा मोहद तथा देष को प्रयल्ल करते हुए प्राणी को पुण्य-पाप रूप कर्मी 
में प्रवृत्त करते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि फल को विषय करने वाले राग, द्वेष तथा मोह 
प्रवतेक ( प्रवृत्ति करने वाले) और साधन को विषय करने वाले उसी के आधार में वर्तमान 
प्रवर्तन? कहाती है” ऐसी समालोचना उदयनाचार्य ने की है ) ॥ 

( आये इन लोकप्रसिद्ध दोषां कै लक्षण करने की सूत्रकार को क्या आवश्यकता थी ? ऐसे 
प्रश्न का उत्तर देते इए भाष्यकार कहते है कि )--प्रश्न--प्रत्येक जीवात्मा को अनुभव करने 
योग्य इन दोषों के लक्षण को सूत्रकार ने सूत्र में कथन क्यों किया है ? उत्तर--कमे स्वरूप है 
निश्चय से रक्त ( अबुरागी ), द्विष्ठ (द्वेपी ) तथा मूढ (मोह करने वाला), क्योकि अनुरागी 
प्राणी वह कर्म करता है जिस कर्म से वद सुख अथवा दुःख को प्राप्त करता है। वैसे दी हेप एर्व 
गोष करने वाला भी, एस कारण ( दोषां का लक्षण करना आउइवक है ) केवल 'रागट्वेषमो हार 
राग, देप तथा मोद दोप ऐै इतना ही लक्षण करने से दहुत न कशा जाता अर्थात्‌ रागादिको के 
नेटो का संम न होता, इस कारण सूत्रकार ने 'प्रवर्तनाळद्षणाः' ऐसा- दोषों का लक्षण किया 


=, पिस हैः $ राग च तथा नोह अन्तगेणिन Ce ...... > [ता २, € 
९, दिसते संपूर्ण राग, द्वेप तथा मोह के अन्तगेणिळ नेदों का संग्रह हो जाता है ॥ ( अर्थात 
PAR ~ भने परमः | स्थजनक < 

क्सलचण हूं? इमसे दोषो का स्वरूप स्पष्ट होने पर भी दोप वेगाग्यडनळ छुँ य 


हि 
उद स्पष्ट नहा 


ऐग चौर यही झरना मुख्य सूत्रबार छा प्रयोजन हे । प्रवृत्तिजनळ होने के रूप से शी नी दोष 

र्‌ रना युज्य सूत्रदयर व्या प्रर्चाचन मचाविननळ हान चा सूप से हा नयी दा 
दसस्य है उत्पन सरल सके हें होते $ N= प्रवसिराप क य से सनित ह >> मम 
“पर्य न उत्पन्न बने बाले होते ह. आर चर प्रदृत्तिय वाद से सूचित होता रै, ऊन 
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क्षणतो निर्दिश्यन्त इति ? कमलक्षणाः खछु रक्तद्विएयूढा रक्तो हि तत्कर्म कुरुते 
येन कमणा सुखं दुःखंबा लभते, तथा द्िष्टस्तथा मूढ इति । रागद्वेपमोहा 
इत्युच्यमाने बहु नोक्तं भवतीति ॥ १८ ॥ 
पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ॥ १९ ॥ 

उत्यत्चस्य क्तचित्सत्त्वनिकाये गृत्वा या पुनरुत्पत्तिः स प्रेत्यमावः । उत्पवस्य-- 
सम्बद्धस्य | सम्बन्धस्तु देहेन्द्रियबुद्धिविदनाभिः, पुनरुत्यत्तिः-पुनदेहादिभि 
सम्बन्धः | पुनरित्यभ्यासाभिधानं यत्र कचित्प्राणभ्न्निकाये वत्तसानः पूर्वोपात्ता- 
म्देहादीन्‌ जहाति तत्रति । यत्‌ तत्रान्यत्र वा देहादीनन्याचुपादत्ते तद्भवति । 
अत्य भावः--मृत्वा पुनजन्म, सोऽयं जन्ममरणप्रबन्धाभ्यासोऽनादिरपवगोन्तः 
प्रेत्यामावो वेदितव्य इति ॥ १६ ॥ 


'कर्मलक्षणा/ ऐसा सूत्रकार ने लक्षण किया है । अर्थात प्रनृत्तिरूप कर्म से प्रबृत्ति करानेवाले 
रायादि दोषो वाले प्राणी जाने जाते हैं, जिससे रागादिको मे प्रवतेना की भाधारता है यह सूचित 
होता है । यहाँ पर भाष्य के “बहु? इसपद से रागादिको को केवल स्वरूप का जाता है न कि 
उनमें प्रवर्तना की आधारता भी, यह सूचित होता है ॥ १८ ॥ 


(१६ ) प्रेस्यभावनिरूपणप्रकरण। 

( इस प्रकार आठवें दोष नामक प्रमेय पदार्थ के वणन के पश्चात्‌ सूत्रकार नवम 'प्रेत्यभाव! 
नामक पदार्थ का क्रमप्राप्त होने से लक्षण करते है )-- 

पदपदादाथ- पुनः = फिर, उत्पत्तिः = उत्पन्न होना, प्रेत्यभावः = प्रेत्यभाव नामक नवम 
प्रमेय पदार्थ ॥ १९॥ 

भावार्थ-पुण्य तथा पाप कर्म के अनुसार किसी योनी में उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उस शरीर 
का सम्बन्ध छोडकर अर्थात्‌ मर मर पुनः किसी योनी में उत्पन्न होने को प्रेत्यभाव नामक नवम 
अभेय पदाथ कहा जाता है ॥ १९॥ 

( उन्नीसवे सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि !--किसी प्राणि समूह में 
( प्राणिसंयुक्त शरीर में ) उत्पन्न होकर मरण के पश्चात्‌ जो पुनः उत्पत्ति ( जन्म ) होता है वह 
प्रेत्यभाव कहाता है । जिसमें उत्पन्न इम शब्द का अर्थ हे सम्वद्ध ( संवन्धयुक्त ) | वह सम्वन्ध 
जीवात्मा कै शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा हर्ष, शोक, भय आदि रूपवेदनाभों से कर्मानुसार 
होता है। तथा 'पुनरूत्पत्तिः शब्द का अर्थ है पुनः शरीर इन्द्रियादिकों के साथ सम्बन 


होना । “पुन” यह शब्द अभ्यास ( आवृत्ति) को कहता है। जिसे किसी प्राणषारी जीव के 
शारीरों के समूहं में से किसी एक शरीर में वर्तमान यह जीवात्मा पूर्वे में शुद्दीत शरीरादिकं को 


छोड़ता है, वह मरण को प्राप्त होता है और जो पुनः उसी प्राणि शरीर के योनी में या दूसरे 
योनी में दूसरे शरीरादिका को ग्रहण करता है वह जन्म लेता हे । मंत्यभाव इस शब्द का अव 
दे--मरकर पुनः जन्म लेना ।'वह यह जन्म तथा मरणा के समुदाय का अभ्यास (आवृत्ति ) 
{ अर्थात्‌ जन्म-मरण की परम्परा का वार-वार होना जो अनादि काल से चला आता हे तथा 
जिसका अपवर्ग ( मोक्ष) होने से अन्त ( समाप्ति) होती है, इसीको प्रेत्यमाघ नामक नवम 
प्रमेय पदार्थ कहते हैं । ( “शरीर से लेकर दोष पर्यन्त प्रमेयो के त्याग पूर्वक पुनः उनको प्राप्ती 
होना रूप धर्म है प्रेत्ममाव, इस कारण दोषां के वर्णन के पश्चात्‌ प्रेत्यभाव के वर्णन का अवसर है 
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रृत्तिदोपजनितोऽर्थः फलम्‌ ॥ २० ॥ Fe 
सुखढुःखसंदेदनं फलम्‌ | सुखबिपाक कमे ठुःखविपाकं च | तत्पुनदेहेन्द्रिय- 
विषयवुद्धिपु सतीषु भवतीति सह देहादिभिः फलमभिप्रेतम्‌ । तथा हि 
ग्रवृत्चिदोषजनितोञ्थः फलमेतत्सब भवति । तदेतत्फलमुपात्तमुपात्त हेयं त्यक्तं 


Dar pas MSE Sa MGA OS uC WN EC DURST DSSS यी 
ऐसी परिशद्धिकार ने यहाँ व्याख्या की है। तथा दोष ही धर्म तथा अधमे के कारण पूर्वोक्त 
प्रवृत्ति के द्वारा पुनः जन्म होता दै इस कारण भी दोषों के पश्चात प्रेत्यभाव को वर्णन करने का 
अवसर है ऐसी भो व्याख्या की हैं) भाष्यकार ने आत्मा के नित्य होने के कारण उत्पत्ति का 
असभव होने से 'उत्पन्नस्य इस शब्द का “सम्बद्धस्य? ऐसा अर्थ यहाँ पर किया हैः यह जान 
लेना चाहिये तथा अभ्यास के अभिषान (कथन) से “जहाँ जन्म है बदँ मरण है' ऐसी 
व्याप्ति होने से पूर्व शरीर का त्याग कहा है । भाष्य मे “यन्न चित? से लेकर “तस्प्रेति? यहाँ तक 

“प्रस्य? इस शब्द का एवं यत? यहाँ से तद्वति” यहाँ तक “भाव? शब्द का अर्थ कहा गया है ॥ 
५ (१७) फळनिरूपण प्रकरण 

(इस प्रकार नवम प्रेत्यभाव प्रमेय पदार्थ के वर्णन के पश्चात्‌ सूत्रकार दशम फलरूप प्रमेय 
यदायं का लक्षण कहते हैं) १५ | 

पदपदार्थ-प्रृत्तिदोषजनितः = प्रवृत्ति तथा दोषों से उत्पन्न होने वाला, अर्थः = प्रमेय पदार्थं 
है, फलम्‌ = फल नामक दशम प्रमेय पदार्थ ॥ २० ॥ 

भावार्थ-शरीर आदि गौण फलों के साथ सुख तथा दुःख कै अनुभवरूप मुख्य फल को भी 
'फल नामक प्रमेय पदार्थ कहते हैं, जो सर्वोक्त दस प्रकार की प्रबृत्ति तथा राग, द्वेष एवं मोहरूप 
दोषों से उत्पन्न होता है । (इस प्रबृत्ति तथा दोष से उत्पन्न होने वाले फल के लक्षण में प्रवृत्ति? 
से उत्पन्न इतना ही लक्षण फल का नकर दोपो का भी जो सूत्रकार ने ग्रहण किया है उससे 
केवल पूर्वोक्त प्रवृत्ति में हौ दोष कारण नहीं हैं किन्तु प्रबृत्ति के कार्य सुख तथा दुःख भी यह 
दिखाने के लिये । 'दोपरूपी जल से सीची हुई थात्मारूप भूमि में धर्म तथा अधमरूप वीज सुख 
नथा दुःख को उत्पन्न करते हैँ? ऐसी वाचस्पतिसिश्र ने व्याख्या की है। “स्वरूप से प्रवृत्ति में 
टोप सहायक होते हैं ऐसा सूत्रकार स्वय चतुर्थ अध्याय में कहेंगे! ऐसी परिशुद्धि में यहाँ पर 
उद्यनाचाय ने समालोचना को है ) ( तथा सूत्र में अर्थपद गोण तथा मुख्य दोनों दलों को 
लेने के लिये दै; जिनमें गौण फल है शरीर एवं इर्द्रियादि तथा मुख्य फल है सुख एवं दुःख । 
भाष्य के सह देहादिभि? इस पढ से यह सूचित होता है कि शरोरादिकों के साथ सुख तथा 
दुःख का अनुभव करना ही फल है अर्थात्‌ सुख तथा दुःख का अनुमव एवं शरीरादिकों का 
सनन्‍दन्ध भी फल करदाता है )॥ २० ॥ 

( सूत्र को व्याख्या करते हुए भाष्यदार कहते हैं कि )--हुख तथा दुःख के संवेदन ( अनुभव ) 
को फल दते हैँ । क्योकि पुण्य तथा पापरूप कमे क्रम से सुख विपाक ( सुखरूप फल देने वाले) 
पला दुःख विगक ( दुःख रूप झल देने वाले) ऐसे दो प्रकार के होते हैं और वह सुख तथा 
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त्थक्तमुपादेयसिति नास्य हानोपादानयोर्निछा पर्यवसानं वास्ति, स खल्वयं 
फलस्य हानोपादानस्रोतसोह्यते लोक इति ॥ २०॥ 
अथतदेव-- 
बाधनालक्षणं दुःखम्‌ ॥ २१ ॥ 
वाधना पीडा ताप इति ! तया$चुबिद्धसनुपक्तमबिनिभोगेन बते सानं 
ठुःखयोगाद्‌ दुःखमिति । सोऽयं सब ठुःखेनानुबिद्धमितिं पश्यन्‌ दुःखं जिद्दासु- 


इस कारण इस सम्पूर्ण उपरोक्त फलों के त्याग तथा अहण करने की निष्ठा-, पर्यवसान ( समाप्ति 
नही होती ) उसी इस पूर्वोक्त गौण एवं मुख्य फल के त्याग तथा उपादान ( ग्रहण ) रूपी प्रवाह 
में सांसारिक सम्पूर्ण प्राणी बहते है अर्थात सम्पूर्ण संसार चला करता है इस प्रकार फळ वर्णन 
समाप्त है। (यहाँ पर भाष्य में "निष्ठा? यह पद सामान्यरूप से अन्तिम अवस्था का ग्रहण 
सूचित करता है और वह सुखादिकों में भो है इस कारण उसका भाष्यकार ने "पर्यवसान? ऐसा 
अर्थे स्वयं किया है, जिससे "परि? अर्थात्‌ अत्यन्त अवसान” अर्थात समाप्ति का वोध होता है, 
इससे सम्पूर्ण उपरोक्त फो की आत्यन्तिक निवृत्ति नही होती ऐसा सूचित होना होता है ॥ २० ॥ 

( इस प्रकार दशम प्रमेय फल पदार्थ का वर्णन करने के पश्चात क्रम प्राप्त ग्यारहवें ग्र्मेय 
दुःख पदारथ का निरूपण करने के लिये एकीसवें सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि} 
और यही उपरोक्त शरीरादि रूप गौण तथा सुख-दुःखानुभवरूप मुख्य फल ही 

पदपदार्थ~त्राधनालक्षणं = पीडा स्वरूप होना है, दुःखम्‌ =दुःख नामक ग्यारहवां प्रमेय 
पदार्थ ॥ २१ ॥ 

भावार्थ-संसार में प्राणीमात्र को प्रतिकूल (बुरा ) लगने वाले प्रमेय का नाम है दुःख, 
क्योंकि दुःख की कोई भी प्राणी इच्छा नहीं करता । ( बिना झारीरादिकों के वर्णन के उनके सुख 
तथा दुःखरूप होने का लक्षण नही हो सकता इस कारण झारीरादिकों के वर्णन के पश्चात्‌ अन्त 
में दुःख का यह लक्षण सूत्रकार ने किया है । इस सूत्र में बाधना शब्द से पीडाविषयक वुद्धि की 
सूचना होती है, जिससे वाधना ( पीडा ) तथा उसके अनुष्ठी ( सम्बन्धी ) शरोरादिक गौण तथा 
सुख्यरूप से सूचित होते हैं । वही वाधना बुद्धि दुःख में मुख्य तथा शरीरादिको में गौण है क्योंकि 
दुःख के अनुभव में दोनों की अपेक्षा होने से ऐसा व्यवहार होता है ) ॥ २१ ॥ 

(सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्र के चाधना शब्द का अर्थ दिखाते हैं कि )-- 
वाधना शब्द का अर्थ है (पीडा एवं ताप ऐसा )। उस पीडा से भनुविद्ध (व्याप्त ) अवाँद्‌ 
अनुषक्त ( नित्य सम्बन्ध रखने वाला), अविभागेन ( विभक्त न होकर ) रहने वाला दुःख के 
सम्वन्ध से दुःख स्वरूप है । ( अर्थात्‌ सम्पूर्ण सुख, दुःख और शरीर आदि दुःख से अनुस्थूत 
( भरा हुआ ) है अतः सब दुःख ही है) । 

( आगे इस प्रकार सम्पूर्ण संसार के दारीरादि पदा थी के दुःख स्वरूप बर्णन करने का 
भाष्यकार प्रयोजन दिखाने हुए कहते हैं कि )--वह यह संसार के प्राणिमात्र सम्पूणे संसार के 
पदार्थों के दुःख से व्याप्त है ऐसा दिखाते हुए, दुःख के त्याग की इच्छा करते हुए, जन्म छेने मे 
दुःख ही दै ऐसा देखने हुए, सम्पूर्य सासारिक विषयों से निर्विण्ण (खिन्न) होते हैं और खेद होन 
से उन सासारिक विपर्या में मक्त, वेराग्य होने से वह संसार से सक्तद्दी जाते है ॥ २१ ॥ 
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जन्मनि दुःखदर्शी निर्विद्यते निर्विण्णो बिरज्यते विरक्तो विमुच्यते ॥ २१ ॥ 
यत्र तु निष्ठा यत्र पर्थबसानं सोऽथम्‌-- 
तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगः ॥ २२ ॥ 
तेन दुःखेन जन्मना अत्यन्तंबिमुक्तिरपवर्गः । कथम्‌ ? उपात्तस्य 
जन्मनो हानम्‌ , अन्यस्य चाऽनुपादानम्‌ । एतामवस्थामपर्यन्तामपषरे 
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(१८) अपवग निरूपण प्रकरण 
( इस प्रकार ग्यारहवें प्रमेय दुःख के वर्णन के पश्चात्‌ बारहवे क्रमप्राप्त अपवर्गे नामक प्रमेय 
के वर्णन के लिये २२ब सूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार कहते दै कि )--जिस ( अपवर्ये ) में 
निष्ठा, अर्थात्‌ जिसमें पर्यवसान ( समाप्ति ) पूर्वोक्त गौण तथा मुख्य दुःख की, होती है, वह यह-- 

पदपदार्थ-तदत्यन्तविमोक्षः = उस ( दुःख ) से अत्यन्त विमोक्ष ( छुटकारा ) अपवर्ग नामक 
वारहवा प्रमेय पदार्थ है ॥ २२ ॥ 

भावार्थ-जिसके सुख्य उद्देश से ग्यारह भात्मादिकों से लेकर दुःखप्यन्त प्रमेय पदार्थो का 
पूर्व में सूत्रकार ने वर्णन किया है, वह अपवर्ग ( मोक्ष ) द्वादश का प्रमेय पदार्थ है, पूर्वोक्त गौण 
तथा मुख्य दुखों से छूटना अर्थात्‌ इसी मोक्ष में सपूर्ण सासारिक दुःखा का अच्छेद ( अत्यन्त 
निवृत्ति) होता है ॥ २२ ॥ 

( बाइसवें सूत्र की व्याख्या करते हुए सूत्र के 'तदत्यन्तविमोचः” इस समस्तपद का तृतीया 
तत्पुरुष में विग्रह दिखाते इए इस पद फा अर्थ भाष्यकार दिखाते है कि )--उस दुःख से 
अर्थात्‌ दुःख स्वरूप जन्म से अत्यन्त तथा ऐकान्तिका ( अवश्य होने वाली निवृत्ति) को ही 
अपवर्ग कहते हें । (प्रश्न )-कैसे दुःख से अत्यन्त निवृत्ति होती है? ( उत्तर )--म्रहण किये 
जन्म की दानि होकर पुनः दूसरे जन्म का अइण नहीं किया जाता इस कारण । इसे संपूर्ण 
ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक दुःखों की निवृत्ति स्वरूप ही अवस्था की जो नाश न होने कै कारण 
अपर्यन्त ( भवधिरहित ) कहाती है, मोक्ष को जानने वाले विद्वान्‌ उसे अपवर्ग (मोक्ष ) ऐसा 
कहते हैं। (और अपव की अवस्था का सत्ता में “वह, अभय ( भयरहित, अजर- 
( व्याधिरद्दित ), अमृत्युपदं ( मरणरहित स्थान ) ब्रह्म ( व्यापक ), क्षेमप्राप्तिः ( वास्तविक 
कल्याणरूप मोक्ष की प्राप्ति है? ऐसा उपनिषद्‌ का प्रमाण भी देते हैँ। ( इसमें अभय पढ से 
पुनः ससार दुःख का भय नहीं रहता यह सूचित होता है । जिसे वेदान्ती “ब्रह्म ही नाम, रूप 
आदि प्रपंच ( संसार ) स्वरूप से परिणाम को प्राप्त होता है? ऐसा मानते है । उनके मत का 
खण्डन करने के लिये इसमें ' अजर? यह विश्लेषण दिया हे । जिसे क्या यहाँ पर परिणाम शब्द का 
अर्थे पूर्व में ब्तेमान धम के निवृत्त होने पर दूसरे धमो की उत्पत्ती होना ऐसा (वेनाशिक ) 
पदार्थमा वो विनाश स्वभाव मानने वाले दो के मत से है, अथवा साख्यमत के अनुसार 
पूर्व में वर्तमान धर्म फे निवृत्त होने पर दुसरे पर्म की उत्पत्ति । उक्त दोनो प्रसार से बरहा पदाथ 
छा परियाम चरी मान सकते, क्योंदि सम्पूण हदा का परिणाम माना जाय नो उस्के अन्य झर 
हो जाने से सय विनाश वाला हो जावया ! चढि प्यादेश से परिणाम माचे तो अवयव का आश्रय 
छेने से घर आदिको के समान दए पदार्थ लनिन्य हो जायगा ) और उपर उक्त प्रमागस्य में 

नित का दीप के सनान निर्वाण (श्रान्त) हो जाना! हो मोक्ष नाना दे उसका सग्टन 
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नित्य सुखयात्मनो गहतवडन्मोक्षे व्यज्यते, तेनाउमिव्यक्तेनाउत्वन्तं विमुक्त; 
सुखी भवतीति केजिन्मन्यते । तेषां ग्रमाणासावादनुपपत्तिः । न प्रत्यक्षं नानुमानं 
नागमो चा विद्यते-नित्यं सुखमात्मनो महत्त्ववन्मोच्षेडमिठ्यज्यत-इति । 

नित्यस्याभिन्याक्तिः--सरवेदनम्‌ . तस्य हेतुवचनम्‌ | निस्यस्याऽभिव्यक्तिः- 


संबेदनप्‌ू-नानसित्ति, तस्य देतुवोच्यो यतस्तदुत्पद्यत उति । 
सुखवचित्यामिति चेत्‌ ? संसारस्थस्य मुक्तेनाऽविज्ञेषः । यथाः मुक्तः सुखेन 


सूचित करने के लिये 'अस्रत्युपद्‌? ऐसा विशेषण दिया हे, , जिससे भाव पदार्थरूप अवस्था 
विशेष को मोक्ष कहते हैं; ( अतः वौद्धमत भी अयुक्त है । इसी का स्पष्टीकरण करने के लिये 
अथवा यहाँ आकाश में जिस प्रकार गृहादि आकाझों का गृहादिकों के नष्ट होने पर लय हो जाता 
है इसी प्रकार शरोरादिको के नष्ट होने पर जीवात्मा भी व्यापक रूप में मिल जाता है इसलिये 
यह महा पद दिया है। इसी अवस्था को 'चिमप्राप्तिः वास्तविक कल्याणरूप मोक्ष की प्राप्ति कहते 
हैं, जिससे मोक्ष अभाव स्वरूप प्रमेय पदार्थ नहीं है यह भौ सिद्ध होता है) तथा भाष्यकार ने 
यहाँ पर दुःख का जन्म ऐसा जो अर्थ किया है उससे यह सूचित होता है कि पूर्वोक्त गौण तथा 
मुख्य सभी दुःख यहाँ लेने चाहिये न कि केवल दुःख पदार्थ, जिससे उत्पन्न होने वाले सभी कार्य- 
रूप ये शरीर, इन्द्रिय आदिको को दुःख कहते हैं । तथा अत्यन्त पद से पुनः संसार में आगमन 
नही होता यह भी भाष्यकार ने सूत्र का आशय दिखाया है )। 

( इस प्रकार अपने ( नैयायिका के) मत से अत्यन्त दुःख निवृत्तिरूप अवस्था ही मोक्ष 
कहाता है यह सिद्धकर, परमत खण्डनपूर्वक यह नैयायिकमत संमत है इस प्रकार अपवग की 
परीक्षा करने के लिये मौमांसकादि परमत से शंका करते हुए उसका खण्डन न्याख्येय ( व्याख्या 
करने योग्य है । तथा व्याख्यान ( उसकी व्याख्या ऐसे दो प्रकार के भाष्य द्वारा करते हैं कि )-- 
बमोच्त' अवस्था में आत्मा के महत्व (व्यापकता ) के समान नित्य सुख प्रगट होता है, उस 
प्रगटभये सुख से, दुःखों से अत्यन्त निवृत्ति होकर जीवात्मा सुखी होता हे? ऐसा कुछ दार्शनिक 
विद्वान्‌ मानते हैं । किन्तु उनके इस मत मानने में कोई प्रमाण नही होने के कारण यहद मत 
अयुक्त है । ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा आगम ( शब्द ) कोई भी इस विषय में प्रमाण नहीं 
है कि “मोक्ष अवस्था में आत्मा के परममहत्परिमाण (व्यापकता) के समान नित्यसुख प्रगट 
होता है ) । 

( यहाँ पर “विज्ञानमानन्दं नहा? इस ज्ञान तथा आनन्द की समानाधिकरणता ( एक आधार 
में ज्ञानादिकों की वर्तमानता को कहने वाली श्रुति सुखस्वरूप ब्रह्म है?, अतः ब्रह्म के नित्य होने के 
कारण सुख भी नित्य है )1 

( आगे भाष्यकार उक्त मत से दूसरी इांकापूवक उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि )-- 
नित्यसुख की अभिव्यक्ति ( प्रगटता ) है, सवेदन ( उसका अनुभव कडाता दै ऐसा यदि पूर्वपक्षी 

कहे, तो उस संदेदन होने का पूवपक्षी ने कारण कइना चाहिये। अर्थात्‌ “नित्यसुख की 
अभिव्यक्ति को ही संवेदन तथा ज्ञान कहते ह” ऐसा पूवंपक्षी का कथन होतो, उस 
संवेदन ( ज्ञान ) के मोक्षावस्था में कारण को कहना चाहिये, जिस कारण से वढ्‌ सबेदन ( शान ) 
उत्पन्न होता है । यदि पूर्वपक्षी कहे फि “सुख के समान वह संवेदन (घान) भी नित्य 
है, अनः उसमें सिद्धान्ती का कारण के विषय में प्रश्न हो नही दो सकता” तो ससार में वर्तमान 
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तत्संवेदनेन च सन्नित्येनोपपन्नस्तथा संसारस्थोऽपि प्रसज्यत इति, 
उभयस्य नित्यत्वात्‌ । | 

अभ्यनुनाने च घर्माधर्मफलेन साहचर्य यौगपद्यं शृह्येत । यदिदमुप्पत्ति- 
स्थानेषु धर्माधर्मफलं सुखं दुःखं चा संवेद्यते पयोयेण, तस्य च नित्यं संवेद- 
नस्य च सहभावो यौगपद्यं गृह्येत, न सुखाभावो नानभिव्यक्तिरस्ति; 
उभयस्य नित्यत्वात्‌ | 

अनित्यले हेतुवचनम्‌ | अथ मोक्षे नित्यस्य सुखस्य संदेदनसनित्यं ? यत 
उत्पद्यते स हवेतुर्वाच्यः | 

आत्ममनःसंयोगस्य निमित्तान्तरसाहितस्य हेतुत्वम्‌ । आत्ममनःसंयोगो 
हेठुरिति चेत्‌ ? एबसपि तस्य सहकारि निमित्तान्तरं वचनीयसिति । 


प्राणी तथा सुक्तप्राणी में विशेषता ( भेद ) सिद्ध न होगा । क्योंकि जिस प्रकार सुक्तप्राणी नित्य- 
सुख तथा उसके नित्यसंवेदन ( ज्ञान ) से युक्त है उसी प्रकार संसारी प्राणी भी उच दोनों नित्यां 
से युक्त होने रूगेगा, क्योंकि सुख तथा उसका सबेदन ( ज्ञान) दोनों ही नित्य हे । (यहाँ पर 
जिस प्रकार सुख नित्य है उसी प्रकार उसकी अभिव्यक्ति (संवेदन) भी नित्य है ऐसा यह 
प्रथम पक्ष है, जिससे सुक्त और संसारी दोनो प्रकार के प्राणियों में विशेषता ( भेद ) न होगा । 
सुख के नित्य होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति अनित्य है ऐसा द्वितीय पक्ष है, जिसमे उस 
अभिव्यक्ति के कारण का वर्णन नही हो राकता, ऐसा भाष्य मे आगे 'अनिस्ये हेतुवचनं? अनित्य 
पक्ष में कारण कहना चाहिये, इत्यादि दिखलाया है ) । 

( आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--सुख तथा उसकी अभिव्यक्ति दोनों को यदि नित्य माना 
जाय, तो धर्म तथा अधर्म से उत्पन्न होने वाले सुख तथा दुःख के अनुभव के समय नित्यछुख 
तथा उसके घान को भी सत्ता होते से दोनों का एक साथ अहण होने रुगेगा। अर्थात इस 
आत्मारूप उत्पत्ति के स्थानों ( समवायि कारणों ) में धर्म तथा अधमं के फलरूप सुख अथवा 
दुःख का क्रम से अनुभव होता है, उसका एवं नित्यचुख के नित्य अनुभव का एक साथ में ही 
चण होने लगेगा, क्योकि नित्य होने से सख तथा उसका शान नही है यह नही कहा 
जा सकता, क्योंकि दोनों ही नित्य हैं । ( अर्थात्‌ नित्यसुख तथा उसकी नित्य अभिव्यक्ति से रदित 
कोई समय न होने से धर्माधर्म का फल सुख तथा दुःख एवं 'नित्यसुख तथा उसके नित्यशान का 
एक समय प्राणी को अनुभव होने लगेगा ) ( यदि इस दोप के निरास के लिवे पूर्वपक्षी नित्वसुख 
के शान को अनित्य माने तो भाष्यनार करते हैं फि )--उक्त नित्यसुख के अनुभव को अनित्य 
माना जाय तो, उसमें कारण क्या हे यर्‌ वरना चाहिये, अर्थात्‌ यदि "मोक्षावस्था में नित्यदा झा 
संवेदन ( छान ) अनित्य है? ऐसा पूर्वपक्षी का आनय हो तो, जिससे वह नित्यसुख का छान होता 
जोर ( दूसरे निमित्त कारण को सहायता से) जात्मा एव मन के संबोगरूप ( असमवायि 
धारण ) रूप को हो दए सारण एूर्दपक्षी बो वरना प्ड़ेया दो अर्थात्‌ आात्ममनःसंयोग 
नित्यसुस गो उत्पत्ती रोने के कारण है ऐन्ग बहे. रो उस झआत्ममनःसंयोग छा सहावन दूसरा 
पोरं निमिसवारण पूर्वपक्षी को र्ना प्टेगा, कथांत पूर्वोक्त दोप छे वारयार्थ आत्मसन 


अत्मसनः संयोग 
योत स्ठ्ओ 3५ सया य्य. पदक दुखणे लारण मानसा का 
के उरण न हे सकने से उसळ सटादक दूसरा कारण मानना आावर्यझ होगा ) । 
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धर्मस्य कारणवचनम्‌ । यदि घर्मो निमित्तान्तरं ? तस्य हेतुबीच्यो यत 
उत्पद्यत इति | 

योगसमाधिजन्यक्ार्यावसायविरोधात्मक्षये संवदेनाननुङृत्तिः । यदि 
योगसमाधिजो घर्मो हेतुः ? तस्य कायोवसायविरोधाप्प्रक्षये संवेदन- 
मत्यन्तं निवर्तेत | ॥ 

असंवेदने चाऊविद्यमानेना5विशेषः | यदि घर्मक्षयात्संवेदनोपरमो नित्यं 
सुखं न संवेद्यत इति ? कि विद्यमानं न संवेद्यते, अथाविद्यमानमिति नानुमानं 
बिशिष्टेऽस्तीति । 

अग्रक्षयश्र धर्मस्य निरनुमानमुत्पत्तिध्मकत्वात्‌ । योगसमाधिजो धर्सों न 
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क्षीयत इति नास्त्यनुमानम्‌ | उत्पत्तिधर्मकमनित्यमिति बिपर्ययस्य त्वनुमानम्‌ | 
यस्य तु संवेदनोपरमो नास्ति तेन संवेदनहेतुर्नित्य इत्यनुमेयम्‌ | 


( यदि मे ही उसमें अपेक्षित दूसरा निमित्तकारण है? ऐसा पूर्वपक्षो कहे, तो भाष्यकार 
इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि )--उस धर्म का कारण कहो। अर्थात्‌ यदि धर्म 
को ही दूसरा सहायक कारण माना जाय, तो उस धम का कारण कहना पड़ेगा, जिससे वह धमं 
उत्पन्न होता है । -( यदि “योगसमाधि ही उस धर्म का कारण है” ऐसा पुर्वपक्षी का कहना 
हो तो, उक्त योगसमाधि से उत्पन्न धर्म के सुखानुभव “रूप काय से नाश हो जाने के कारण 
नित्यसुख का अनुभव न होगा, अर्थात्‌ योगाभ्यास के बल से उत्पन्न धमे ही नित्यसुख संवेदन का 
कारण है, ऐसा कहे तो उसको तथा काय का विरोध होने के कारण सुखादि अनुभवरूप कार्य के 
उत्पन्न होते से नाश हो जाने के कारण नित्यसुख का अनुभव अत्यन्त निवृत्त हो जायगा । ( अर्थात्‌ 
कारण के न रहने से नित्यसुखानुमवरूप कार्य नही होगा और यदि नित्यसुख का अनुभव न 
माना जाय तो अविद्यमान (न रहने वारे) सुख तथा उसके अनुभव का न होना, इन दोनों 
पक्षों मै कोई विशेषता न होगी । यदि 'योगसमाधि से उत्पन्न होने के कारण उससे उत्पन्न धर्म का 
नाझ होने के कारण नित्यसुख का अनुभव शान्त हो जाता है, अर्थात्‌ नित्यसुख का अनुभव नही 
होता ऐसा पूर्वपक्षी का कहना हो, तो क्या विद्यमान नित्यछुख का अनुभव नहीं होता, अथवा 
नित्यसुख भी मोक्षावस्थामे समाप्त ही है ऐसा विकल्प होने पर एक पक्ष का साधक कोई अनुप्रमाण 
न होने के कारण सिद्धान्ती कह सकता है कि मोक्षावस्था में नित्यसुख है या नही, अतः पूर्वपक्षी 
का उस अवस्था में नित्यसुख का मानना असंगत है । यदि इस दोप को हटाने के लिये पूर्वपक्षी 
कहे कि योगवळ से उत्पन्न धर्म का नाश नही होता? तो ऐसा कहने में कोई सत हेतु वाला 
अनुमानप्रासाण नही हो सकता, क्योंकि वह धर्म उत्पत्ति धर्मे वाला है । अर्थात्‌ योगसमाधि वल से 
उत्पन्न धर्म का नाश नहीं होता, ऐसा कहने में पूर्वपक्षी का कोई अजुमानप्रमाण नही हो सकता, 
किन्तु उत्पत्ति धर्मवाला पदा4 अनित्य होता है इस प्रकार बिपरीत ( विरुद्ध ) अनुमान ही योग 
चल से उत्पन्न धर्म का नाश होने में अनुमानप्रमाण हो सकता दै । इस कारण जिस पूर्वपक्षी के 
मत में नित्यसुल का भनुमव दान्त नहीं होता, उसके सवेदन ( नित्यसुख के अनुभव ) का कारण 
नित्य है ऐसा ही अनुमान करना होगा । अतः इस दोप के वारणार्थ यदि नित्य मान लिया 


प्रमेयप्रकरणम्‌ ] ` सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ६३ 


CS SS So TN 0 शाशत 


नित्ये च मुक्तसंसारस्थयोरविश्वेष इत्युक्तष्‌ । यथा सुक्तस्य नित्यं सुखं 
तत्संवेदनहेतुश्व, संवेदनस्य तूपरमो नास्ति, कारणस्य नित्यत्वात्‌ , तथा 
संसारस्थ्रस्यापीति | एवं च सति धमोधमफलेन सुखढुःखसंवेदनेन 
साहचय गृह्येतेति । 

झरीरादिसम्बन्धः प्रतिवन्धहेतुरिति चेत्‌ ? न, शरीरादीनामुषभोगार्थत्वात्‌ 
विपर्ययस्य चाननुमानात्‌ । स्यान्मतम्‌-संसारावस्थस्य शारीरादिसम्बन्धो 
नित्यसुखसंवेदनहेतोः प्रतिबन्धकः, तेनाबिशेषो नास्तीति । एतच्चायुक्तम्‌ , 
शरीरादय उपभोगार्थास्ते सोगम्रतिबन्धं करिष्यन्तीत्यनुपपन्नम्‌ ; न चास्त्य- 
बुमानमशरीरस्यात्मनो भोगः कश्चिदस्तीति । 

इष्टाधियमार्था प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? न, अनिष्टोपरमार्थत्वात्‌ । इदमचुसानम्‌- 
इष्टाघिगमार्थो मोक्षोपदेशः प्रवृत्तिश्च मुमुक्षूणां, नोभयमनथंकमिति | एतञ्चा- 


जाय तो सुक्त तथा संसारी दोनों प्राणियों में भेद न हो सकेगा यह दोष हम पूर्व मे ही कह चुके 
है । क्योंकि जिस प्रकार मुक्त प्राणी को नित्यसुख एवं उसके अनुभव का कारण भी है, नित्यसुख 
का शान शान्त नही होता, क्योकि उसका कारण नित्य है, उसी प्रकार संसारी प्राणी को भी दोनों, 
मुक्त के समान ही हैं और ऐसा होने से धर्म तथा अधर्म के फलरूप सुख तथा दुःख के अनुभव 
करे समय नित्यसुख का भी अनुभव साथ ही होने की आपत्ति आ जायगी ) । 


यदि इस आपत्ति के निरास के लिये पृरवंपक्षी कहे कि “शरोर इन्द्रियादिकों का सम्बन्ध 
सनत्यसुख का अनुभव होने में प्रतिवन्धक है, अर्थात्‌ जिस कारण शरीरादिकों का सम्बन्ध 
मोक्षावस्था के नित्यसुख का अनुभव होने में प्रतिबन्धक हैं, अतः संसारी प्राणी को धर्माधर्म फल 
के साथ नित्यसुख का अनुभव नहीं होता” तो इसका समाधान ऐसा है कि शरीर तथा इन्द्रिय 
आदि सुख तथा दुःख के अनुभवरूप भोग के लिये ही है, और इसके विरुद्ध पक्ष का साधक 
अनुमान नही हो सकता । अर्थात्‌ पूर्वेवक्षी का ऐसा मत हो कि “संसार की अवस्था में वर्तमान 
प्राणी को जो शारीर इन्द्रिय आदिको का सम्बन्ध है वह सुक्तावस्था के नित्यसुख के अनुभव का 
प्रतिबन्धक है, अतः संसारी तथा मुक्त प्राणी में अविशेष ( अभेद ) नहीं हो सकता किन्तु 
यह भौ पूर्ववक्षी का कहना असंगत है, क्योंकि जव शारीर आदि सुख तथा दुःख के अनुभवरूप 
उपभोग फे लिये बने हैं तो वे उस भोग में प्रतिवन्धक कैसे होंगे अतः यह भी अघुक्त है । न तो 
दिना दारीरादिकों फे जीवात्मा को कोई प्रकार का भोग होता है इस विषय का सावक अनुमान- 
प्रमाण तो झे सकता हे । 

यदि इस पर पूर्वपक्षी कहँ कि इम ऐसा अनुमानत्रमाण ठेंगे कि “प्राणिमात्र की प्रवृत्ति 
इए (सुख ) फो प्राप्ति के ल्दि होती ह, अतः उस सुख के लिखे प्रबृत्ति होना ही भोक्षावस्था में 
निध्यसग रहने में प्रमाय हैँ ( अर्थाद सिदान्ती के मोक्षावच्या में नित्यसुख होता है इसमें कोउ 
प्रमाथ नशी है ऐसा पूर्वभन्ध में झट जाये हे, उस पर वेदान्ती ऐसा उत्तर कर सजना है जि 
“शेते एह्कि प्राशिमाव की होती रै पइ दष्ट यी प्राप्ति के शिवे है होती है ऐसा अनुमान 
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नधम म ।नत्यमुर मानने में प्रमाण र नो इस पदप का समाधान यह है मि. प्रामिम 
अप्त अरिष्ट ( दुष्ए 
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युक्तम्‌ , अनिष्टोपरमार्थो मोक्षोपदेशः, प्रवृत्तिश्च सुमुक्षणामिति । नेष्टमनिष्टेना- 
ननुविद्धं सम्भवतीति इष्टमप्यनिष्टं सम्पद्यते, अनिष्टदानाय घटमान इष्टमपि 
जहाति, विवेकहानस्याशक्यत्वादिति | 

हप्टातिक्रमश्च देहादिषु तुल्यः । यथा दृष्टमनित्यं सुख परित्यञ्य नित्यं सुखं 


Fe 


जायया जिससे मोक्षावस्था में दुःख की आत्यन्तिक चिवृत्ति को छोड़कर नित्यसुख सिद्ध न 
हो सकेगा ॥ 

( यहाँ पर इस अनुमानप्रमाण का आशय तास्पर्यटीका में ऐसा कहा है कि--“दाख 
संसारी प्राणियो को मुक्ति के साधन का अनुष्ठान करने में प्रवृत्त करता है ( और सुख चाहने 
वाळा ही उन साधनों के अनुष्ठान करने मे प्रवृत्त होता है और सुख ही इष्ट कहलाता है इस 
कारण सुखरूप मोक्ष है ) ऐसा पूर्वपक्षी के अनुमान का आकार है किन्तु संपूण प्रवृत्ति सुख के. 
प्राप्ति के लिये ही होती है ऐसा नियम नही हे, किन्तु अनिष्ट (दुःख ) के निवृत्ति के लिये भी 
होती है” ) ( उक्त भाष्य की स्वयं व्याख्या करते हुए पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप दिखाते हैं कि )-- 
इए ( सुख ) के प्राप्ति के लिये शास्र में मोक्ष का उपदेश किया है, तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले 
मुमुक्षुओं की प्रबृत्ति भी होती है, यह दोनों व्यर्थ नहीं है” छेसा वेदान्ती का यहाँ मोक्षावस्था मे, 
नित्यसुख की सत्ता मे अनुमानप्रमाण है? ( तो सिद्धान्तिमत से भाष्यकार उत्तर देते हैं कि )-- 
यह भी वेदान्तियों का कहना असंगत है, क्योंकि शाख में अनिष्ट ( दुःख ) की निवृत्ति के लिये, 
मोक्ष का उपदेश तथा सुसुश्च॒ओं की प्रवृत्ति ये दोनों हो सकते हैं इस कारण वेदान्तिमत असंगत 
है। क्‍योंकि संसार में कोई भी इष्ट सुख सर्वथा दुःख से मिला न हो ऐसा हे ही नही, इस कारण 
इष्ट (सुख ) भी अनिष्ट (दुःख ) ही हो जाता है (अर्थात वास्तविक सुख ससार में न होने के 
कारण मुमुक्कओं की प्रबृत्ति आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ती के लिये ही होती है यह नैयायिकमत मे 
इएप्रमाण है (यह सिद्ध होता है ) क्योंकि दुःख के हानि के लिये चेष्टा करने वाला सुख को भो 
त्याग देता हे, जिस प्रकार मधु तथा विप से मिले हुए अन्न में से विष निकालकर मधुयुक्त ही 
अन्न को अहण करना असभव है उसी प्रकार दुःख को निकालकर केवल सुख का अहण करना भी 
असंभव है ( अर्थात्‌ सुख एवं दुःख के सब स्थलों में अत्यन्त सम्वद्ध होने के कारण जो प्राणी 
दुःख की हानि होने के लिये प्रवृत्त होता है वह उस दुःख के साथ रहने वाले सुख को भी छोड़ हो. 
देता हे, अतः वेदान्तिमत्त सर्वथा असगत है ) । 

( भागे पुनः पूर्वपक्षी के आक्षेप को देखाते हुए भाष्यकार उसका खण्डन ऐसा करते हे कि )-- 
दृष्ट ( प्रत्यक्ष देखानेवाले ) विषय का अतिक्रमण ( त्याग ) करना तो शरीर इन्द्रियादिको में भी 
समान ही हे। अर्थात्‌ “जिस प्रकार प्रत्यक्ष संसार मेँ देखाने वाले अनित्य सुख को छोड़कर 
मोक्षावस्था के नित्यसुख को सुसुक्ष प्राणी प्राप्ति की कामना करता है” ऐसा पूर्वपक्षी का मत हो, 
तो अनित्य शरीर, इन्द्रिय तया बुद्धि को अतिक्रमण ( त्याग ) कर नित्यश्चरीर, दन्द्रिय तया बुद्धि 
को भी पूर्वपक्षी को मानना पडेगा और ऐसा मानने पर वेदान्ती का “एक शुद्द चेतन्यरूप 
आत्मा ही वास्तविक दै दूसरा नही? ऐसा कहना अद्वैत मत से सिद्ध नदी दो सकता । (अर्थात्‌ 
“सृसारीय क्षणिक सुख को छोड़कर बुद्धिपूर्वक कायं करने बाला प्राणी स्थिर सुख को अहण करना 
चाहते हैं और वह अत्यन्तस्थिर सुख दी है मोक्ष”, ऐसा वेदान्ती का कहना होगा वह मो “जिस 
अकार कणिक (नश्वर) शरीरादिकी को छोड़ने के लिये अत्यन्त स्थिर दारीरादिको के प्राप्त 
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कासयते, एवं देहेन्द्रियबुद्धीरनित्या दृष्टा अतिक्रम्य मुक्तस्य नित्या देहेन्द्रिय- 
वद्धयः कल्पयितव्याः, साधीयश्चैचं युक्तस्य चेकात्म्यं काल्पितं सवती।ति । 

उपपत्तिविरुद्वमिति चेत्‌ १ समानम्‌ । देहादीनां नित्यत्वं प्रमाणविरुद्धं 
कल्पयितुमशक्यमिति ? समानम्‌ । सुखस्यापि नित्यस्वं प्रमाणविरुद्धं कल्प- 
यितुमशक्यमिति | 

आत्यन्तिके च संसारदुःखाभावे सुखवचनादागमेऽपि सत्यविरोधः | यद्यपि 
कश्चिदागमः स्यात्‌ सुक्तस्यात्यन्तिकं सुखमिति ? सुखशब्द आत्यान्तक 
दुःखाभावे प्रयुक्त इत्येबमुपपद्यते, दृष्टो हि दुःखासावे सुखशब्दप्रयोगो 
बहुलं लोक इति । 

नित्यसुखरागस्याप्रहाणे मोक्षाधिगमाभावो रागस्य वन्धनससाजाचात्‌ | 


करने की इच्छा करते है, इस कारण अत्यन्त स्थिर शरीर तथा इन्द्रियादिको का सुक्ति अवस्था मे 
रहना ही मोक्ष होता है” ऐसे उत्तर से निरस्त हो जाता है ) इस भाष्य मे साधीयः इस पद से 
सोज्छुण्ठ ( हास्ययुक्त ) उत्ति का भाष्यकार का आशय सूचित होता है, क्योंकि आत्मा को 
मोक्षावस्था में दारीरादिकों का दोना पक्षकर अद्वेतवादी वेदान्तियाँ के मत में सिद्ध केवल शुद्ध 
चैतन्यरूप एक ब्रह्मरूप मत का सिद्धान्त मानना क्या ही वेदान्ती को शोमा देता है )। 

( पुनः आगे युक्त पूर्वपक्षो की शंका का अनुवाद करने हुए उसका खण्डन भाष्यकार ऐसा 
कहते है फि )--यदि पूर्वपक्षी कहे कि यह युक्ति के विरुद्ध है, तो युक्ति-विरुदध होना दोनो पक्षों 
में समान ही है । अर्थात्‌ शरीर? इन्द्रिय आदिको को नित्य मानना प्रमाणो के विरुद्ध है, अतः 
नही माने जा सकते? ऐसा पूर्वपक्षी का आशय हो, तो वह भी प्रमाणों के विरुद्ध होने के कारण 
नही माना जा सकता, कि सुख मोक्षावस्था में नित्य होता है । ) 

(यदि पूर्वपक्ष "नित्यं विज्ञानमानंदं बह्म’ इत्यादि पूर्वप्रदशित श्र॒तिबात्रय के वळ से 
मोक्षावस्था में नित्यसुख को सत्ता की सिद्धि करे, तो उक्त सुखवाचक आनन्द शब्द का 
दुःखात्यस्ताभाव! ऐसा अर्थ करने से उक्त आगम ( शब्द ) प्रमाण में भौ कोई विरोध न 
आवेता । यथपि उपरोक्त कोई आगम ( शब्द ) प्रमाण इस विषय में प्रमाण दो सकता है कि 
मोक्षावस्था में सुक्तप्राणी को अत्यन्त ( अविनाशी ) सुख होता है, तो इस उपरोक्त आगम में 
सखरूप वाचक आनन्द शब्द का अत्यन्त आध्यात्मिकाडि त्रिविध दुःखों का अभाव ही अब 
४ इस प्रकार चयायिकमत ने उपरोक्त आगम भी संगत हो सकता है। क्योॉडि मस्तक पर के 
दोरे रो टोने में कष्ट के. बोसा मस्तक से उतारने पर जो बट कष्ट ( दुःख ) दूर होता हे, 
जिसे यर्‌ सुघ मानता है उसी प्रकार सांसारिक संपर्ण दुश्खों के अत्यन्तिक निवृत्ति को हो 
मोझ्हा स्पा में झुक प्रागी मैं नित्य ससा हूँ ऐसा सपूर्ण सासारिळ दुः्स की आत्वस्तिऊ निवृ 
फो री मोक्ष सुन ऐ ऐसा मान सबला है ) 1 


( सोक्षादस्था में नित्वहुए मानने से रीर नी झुन्ती को प्राप्तो न हो सकेगी ऐसा दोप दिग्पाने 
एए भाष्रणार आये करने ह दि )--इवषक्की चर 
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-यद्ययं सोक्षो नित्यं सुखमभिव्यञ्यत इति ? नित्यसुखरागेण मोक्षाय घटमानो 
2०. _ oN ए ८७८७ ~ 
न सोक्षमविगच्छेत्‌ , नाधिगन्तुमर्दतीति । बन्धनसमाज्ञातो हि रागः। न च 
बन्धने सत्यपि कश्चिन्मुक्त इत्युपपद्यत इति । 
अहाणे नित्यसुखरागस्याप्रतिकूलत्वम्‌ । अथास्य नित्यसुखरागः प्रद्दीयते, 
तस्मिन्प्रहीणे नास्य नित्यसुखरागः प्रतिकूलो भवति ? यद्येबं-सुक्तस्य नित्यं 


नाम तो ससार-वन्धन कहाता हे । अर्थात्‌ यदि यह मुमुक्ध प्राणी मोक्षावस्था मे नित्यसुख की 
अभिव्यक्ति होना ही मोक्षपदार्थ है ऐसा नित्यसुख के अनुराग से समझ कर मुक्ती के लिये 
प्रयास करता हुआ मोक्ष को न प्राप्त होगा, ( मुक्ती उसे न मिलेगी ) क्योकि किसी विषय में होने 
_ वाले अनुराग को ही बन्धन कहते हैं, वन्धन के रहते कोई भी सुक्त है ऐसा नही हो सकता । 
९ अर्थात्‌ यदि मुमुक्ष प्राणियों की मोक्षावस्था के नित्यसुख मे अनुराग होने से ही प्रवृत्ती होती है, 
ऐसा माना जाय तो उसे अनुराग को निवृत्ति न होने के कारण उससे होने वाला मोक्ष भौ न हो 
सकेगा इसी आशय से भाष्यकार ने ऊपर कहा है फि चित्यसुख के अनुराग से मोक्ष के लिये 
अयास करने वाला मोक्ष को प्राप्त न कर सकेगा) । 


( इस प्रकार मोक्षावस्था के निन्यसुख मे अनुराग मानने के पक्ष मे मोक्ष की अनुपपत्तिरूप 
दोष दिखा कर, नित्यसुख में अनुराग नष्ट हो गया है अर्थात्‌ नही है, इस पक्ष मे दोष दिखाते 
हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--यदि उस सुसक्ष प्राणी का नित्यसुग्ब मे अनुराग नष्ट हो गया 
है अर्थात्‌ नही है, तो वह हमारे मत के प्रतिकूल नही है। ( अर्थांत जिस सुसुश्च प्राणी का 
मोक्षावस्था के नित्यसुख में अनुराग नष्ट हो जाता है, और उसके नष्ट होने के कारण वद उसका 
नित्यसुख में अनुराग प्रतिकूल ( मोक्ष का रोकने वाला ) नही है, यदि ऐसा है, तो भुक्तप्राणी को 
मोक्षावस्था में नित्यसुख होता है या नही होता है, इस दोनों पक्षों मे मोक्ष की प्राप्ति होने मे 
कोई विकल्प ( संदेह ) नही हो सकता ( अर्थात “मोक्ष के दुःखनिबृत्तिरूप होने के कारण उसमे 
प्रबृत्ति होने का दुःख में द्वेष दी कारण हो सकता है, द्वेप मी बन्धन होता है? ऐसा यदि नैयायिक 
पक्ष पर पूवेपक्षी दोष दे, तो भाष्यकार का उसके उत्तर में यह आशय है कि जिस समक्ष प्राणी का 
मोक्षावस्था के नित्मछुख का अनुराग नष्ट हो गया है, उसकी किसी विषय में प्रतिकुल बुद्धि अथवा 
द्वेष नही हो सकता, क्योंकि सुख के विरोधियों में हो द्वेष हुआ करता है। जिसका अनुराग नष्ट 
हो गया है वह मुसुक्ष प्राणी जिस समय मोक्ष को प्राप्ति में प्रदत्त होकर उस मोक्ष में नित्यसुख 
प्राप्त होता है या नही ऐसे सदेह से विचार करता है, उस समय उसके पूर्वोक्त विचारों से उसके 
मोक्ष के प्रतिवन्ध करने वाले सम्पूर्ण राग, द्वेष तथा मोदादिको के निवृत्त हो जाने से मोक्ष अवश्य 
आप्त होता ही है । इसी कारण “इस प्रकार वेराग्य से मुमुक्ष प्राणी की मुक्ती होने में प्रवृत्ति होने 

पर मुक्ति अवस्था में उसे नित्यसुख होता है, तो, अथवा न हो, ऐसे दोनों पक्षां में यटि राग की 
निवृत्ति होने के कारण उसे वीतराग मुमुष्ठ की मुक्ती में प्रवृत्ती होने से मोक्ष की प्राप्ति में कोई 
विकल्प ( सन्देह ) नहीं हो सकता? ऐसी बाचस्पतिभिश्र ने यहाँ समालोचना की दै । ) अर्थात्‌ 
नित्यसुख में अनुराग न होना मुमुष्ठ को आवस्यक होने के कारण मोक्षावस्था में नित्यसुख 
मानकर मोक्ष मानने में तथा न मानकर भौ मोक्ष की प्राप्ती मानने में कोई विशेषता नही है, भतः 
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सुखं भवति; अथाऽपि न भवतिः नास्योभयोः पक्ष्योर्सोक्षाधिगसो विकल्प 
इति ॥ ६२ ॥ बि 
इति चतुदेशभिः सूत्रैः प्रमेयलक्षणप्रकरणम्‌ | 
स्थानवत एव तर्हि संशयम्य लक्षणं वाच्यमिति तदुच्यते-- 
समानानेक्रधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यदुपलव्ध्यव्यवस्थातश्व वि- 
शेपापेक्षो विमशेः संशयः ॥ २३ ॥ हे 


नित्यसुख न मानकर मोक्ष मानने में ही लाघव है ऐसा नेयायिकों का गूढ आशय इस विषय में 
हे यह सिद्ध होता हे ॥ २२॥ 
( १९ ) संशयनिरूपणप्रकरण 

( गौतम महर्षि के प्रथम सूत्र मे कहे हुए पोडप पदार्थों की सिद्धि प्रमाणों के अधीन होने के 
कारण, नथा प्रमेय पदार्थों की कितने हैं तथा कौन से हैं ? ऐसी जिज्ञासा होने के कारण भी दोनों 
का निरूपण कर उनसे संशय का अफ्कर्ष ( दूरता ) है । अतः इनके पश्चात्‌ संशय का वर्णन है 
किन्तु अंग तथा उपाङ्ो के सहित न्याय का इस शाख में सुख्यरूप से वर्णन करना है, अतः और 
आगे के पदाथी की अपेक्षा से अंगों में सुख्य होने के कारण संशय में उत्कर्ष भी है । सन्दिग्ध 
विषय में ही प्रयोजन का विचार होता है, अतः प्रयोजन के भी प्रथम संशय का वर्णन किया जाना 
उचित है, इसी अभिप्राय से प्रथम उद्देशसूत्र में द्वितीय प्रमेय पदार्थ के पश्चात्‌ तृतीय संशय पदार्थ 
का ही उद्देश होने के कारण उसीका वर्णन करने की क्रम से प्राप्ति है, इस आशय से भाष्यकार 
संशय का स्वरूप दिखाने वाले २३ वें सूत्र का अवतरण देते इए कहते हैं कि )--तव तो प्रमाण, 
एवं प्रमेय पदार्यी के पश्चात्‌ स्थान ( क्रम ) प्राप्त तृतीय सशय पदार्थ का ही लक्षण करना चाहिये, 
इस कारण उस संशय का लक्षण सूत्र में कहा जाता है-- 

पदपदार्थ--पमानानेकपर्मोपपत्तेः = साधारण तथा विद्येष धर्म के घान से, विप्रतिपत्तेः = 
विरुद्ध दो कोटि ( पक्षों ) के ज्ञान से, उपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थात और उपलब्धि ( प्राप्ति ), 
तथा अनुपलब्धि (अप्राप्ति) इन दोनों की अव्यवस्था ( एक पक्ष में स्थिर न दोना ) इससे भौ 
विशेषापेक्ष: = विशेषषम के शान की आवश्यकता रखने वाला, विमशः = विरुद्ध दो पर्क्षो को 
विषय करने बाला शान, संशयः = संदेह नामक तूनीय पदार्थ है ॥ २३॥ 

भावार्थ-एक धर्म में अनेक विरुद्ध धर्मों की विषय करने वाला यह क्या है! ऐसा घान 
संशय कहाता है, ऐसा संशय पदाय का सामान्य लक्षण दै । जो साधारण धर्म के शान से, तथा 
अनेक ( विशेष ) धमे के शान से, एवं विरुद्ध दो कोटि ( पक्षी ) को विपय करने वाले वाक्यों से 
उत्पन्न एपे शान से भी, इस प्रकार तीन कार से उत्पन्न होने के कारण तीन प्रकार का दोना 
र डोर भाष्यकार के मत से उपलब्धि ( प्राप्ति), नधा अनुपलब्धि ( अप्राप्ति ) की व्यवस्था ( एक 
पछ में रिपति ) न होने से ऐसे डो बर्ण से 
पाए) इस प्रसार णा संपण ए संशय विशेष 


Fy 
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समानधर्मोपपत्तेविश्रेषापेक्षो विमर्श संशय इति । स्थाणुपुरुपयो समानं 
घर्ससारोहपरिणाहो पश्यन्‌ पूर्वदृष्टं च तयोर्वि शेष बुभुत्समानः किंस्विदित्यन्यतर 
नावधारयति, तदनबधारणं ज्ञानं संशयः । समानसनयोधमँमुपलभै विशेप- 
न्यतरस्य नोपलभ इत्येपा वुद्धि: अपेक्षा--संशयस्थ प्रवर्तिका बत्तेते, 
तेल विज्ञेपापेक्षो विमञ्चः सञ्चयः । 


_( लक्षण का ) प्रयोजनम्‌? प्रयोजन है। (इसमें 'समानघर्मोपपत्ते:” इत्यादि तीनों पदों के 
साथ 'विशेषापेच्चः विभशः संशयः इस सामान्य संशय के लक्षण के पदों की आवृत्ति करना 
चाहिये । यहाँ उपपत्ति शब्द का सामान्यरूप से संशा का अर्थ होता है, तथापि उसकी उपलब्धि 
(प्राप्ति ) सूत्रकार को अभिमत है यह सूचित होता है । "बिषय तथा विषयी के अभेद के कहने 
की इच्छा से उपपत्ति ही उपलब्धि है? ऐसा तात्पर्यं टीका में भी कहा है । (यही व्याख्या 
वार्तिकमत से की है ) भाष्यकार के मत से तो इस सूत्र मे पाँच प्रकार के संशय कहे हैं तीच ही 
नही । क्योकि उपलब्धि तथा अनुपलब्धि की अव्यवस्था इन दोनों को भी स्वतन्त्र दो संशयो के- 
लक्षण हैं, ऐसा उन्होंने माना है, किन्तु यह दोनो पद पृवप्रदर्शित तीन प्रकार के संशयों का ही 
विशेषण है ऐसा वार्तिक तथा तात्पयंटीका का मत है, कारण यह कि उक्त भाष्यकार के मत 
पर वातिककार की श्रद्धा नही है ऐसा ताव्पयंदीका सें स्पष्ट वर्णन किया है--कि “समान तथा 
अनेक ( विशेष ) धर्म की उपलब्धि के रहते, तथा विशेष धर्म का स्मरण रहते साधक तथा बाधक 
प्रमाण केन रहने पर सशय नही होता है, इस कारण “उपलब्धि तथा अचुपळडिध की 
अव्यवस्था" को अलग संशय का कारण मानने की आवइयकता नही हे?) ॥ २३ ॥ 


( आगे सूत्र की ब्याख्या करते हुऐ भाष्यकार कारण के द्वारा संशर्या का क्रम से उदाहरण 
देते हुए लक्षण दिखाते हैं कि )--समान धर्म की उपपत्ति ( ज्ञान ) से, विशेष धर्म के ज्ञान की 
अपेक्षा रखने वाले ज्ञान को प्रथम संशय कहते है । जिस प्रकार स्थाणु (वृक्ष) तथा पुरुष 
( मनुष्य ) के समान आरोह परिणाह ( ऊचाई विस्तार के इन दोनों धर्मा को चक्षु से प्रत्यक्ष 
देखने वाला प्राणी, पूर्वकाल में देखे हुए उन दोनों के शाखा, हस्त आदि घमेरूपविशेष को 
जानने की इच्छा करता हुआ “यह क्या है? इस प्रकार सदेह को प्राप्त होता है, नकि उसे यह 
वृक्ष है या मनुष्य है ऐसा निश्चय होता है । इस निर्णय रहित ज्ञान को संशय कहते हैं ( यहाँ 
सूत्र के 'विश्षेषापेक्षः' इस पद का 'चुसुत्समानः' एवं 'बिमश? इस पद का 'किं स्वित्‌ 
ऐसा भाष्य में अर्थ किया गया है यह जानना चाहिये) ( आगे भाष्यकार सूत्र के 'विशेषापेक्ष: 
इस पद की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि )--इन दोनों (वृक्ष तथा मनुष्य ) के ऊंचाई तथा 
विस्ताररूप समान धर्म को में प्राप्त कर रहा हूँ इन दोनों में से किसी एक के शाखा, हस्त आदि 
विज्ञेप वमे को प्राप्त नही कर रहा हू इस बुद्धि का नाम है 'अपेक्षा' 'जो संदेह को उत्पन्न 
करती है, इस कारण उक्त संशय बिशेपापेक्ष दोता है। (यद्यपि अपेक्षाशव्द सामान्यरूप से 
इच्छा का वोधक होता है तथापि वाक्र्य के सामर्थ्यं से यहाँ पर ग्रहण करने को इच्छा का वोवक 
है और वह संशय की कारण नही हे । क्योंकि सदेह होने पर अहण की इच्छा होतो हे, इस 
कारण ग्रहण करने के दच्यास्वरूप विशेषापेक्षा से यदा पर आगे रहते वाक्यों के विशेष धर्मा 
का साइब्य से स्मरण होने पर अहण न दोना यह सूचित होता दै और ऐसा होने से एफ पक्ष के 

साधक तया वाधक प्रमाण के न रहने पर विनाश अवस्था में रहती हुई, विशेष धर्मी के स्मरण से 
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अनेकधर्मोपपत्तेरिति । समानजातीयससमानजञातीयं चाऽनेकम्‌ | तस्याः 
नेकस्य धमोंपपत्तेः । विद्येपस्योमयथा हष्टःवात्‌ | समानज्ातीयेभ्योऽसमातः 
जादीयेभ्यश्चाऽ्था विशिष्यन्ते, गन्धवत्त्वात्प्रथिव्यवादिभ्यो विशिष्यते गुण? 
कर्मभ्यञ्च । अस्ति च शब्दे विभागजन्यत्बं विशेषः । तस्मिन्द्रव्यं गुण: कम 
वेति सन्देइः विशेषस्योमयथा दृष्टत्वात्‌ । कि द्रव्यस्य सतो गुणकमभ्यो विशेपः, 
आहोस्विद्गुणस्य सतो द्रव्यक्मभ्यः; अथ कर्सणः सतो द्रव्यगुणेभ्य इति 
विज्चेषापेक्षा | अन्यतमस्य व्यवस्थापक धमे नोपलभ इति बुद्धिरिति । 


eS 


_ अविनाश अवस्था में रहती हुई एक क्षण में होती हुई उपरोक्त संशयरूप ज्ञान की कारण होती है _ 
यह सिद्ध होता है ) | 
(इस प्रकार उदाहरणपूर्वक प्रथम संशय का वर्णन करने के पश्चात भाष्यकार द्वितीय 
शय का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि )--सृत्र के 'अनेकधर्मोपपत्तेः इस पद में अनेक 
"पद का अर्थ है समान जाति का, तथा असमान ( विरुद्ध जाति का ) उस अनेक के धर्म की उपपत्ति 
अर्थात्‌ विशेष से उभयथा (दोनों प्रकार से) दृष्ट (प्रत्यक्ष) होने के कारण क्योंकि कोई 
पदाथ अपने समान जाति के पदार्थी से एव विरुद्ध जाति के पदार्थों से विशेषित ( भिन्न ) होते 
द ! जिस प्रकार गन्ध की आधारतारूप धर्म से पुथिवी नामक द्रव्य द्रव्यरूप से समान जाति के 
अल, तेज, वायु आदि द्रया से, तया असमान विरुद्ध जाति के गुण, )कर्म, सामान्य आदि 
पदार्थी से भी भिन्न होते है और उस शब्द में विभाग से उत्पन्न होना यह विशेष धर्म भी है । 
उस दाब्द भे यह द्रव्य, गुण, अथवा कम पदार्थ है ऐसा संशय होता है, क्योंकि विशेष ( भेद ) 
दोनों से ( समान एवं विरुद्ध जाति वाले पदार्थो' से) देखा जाता है, कि क्या द्वव्यपदार्थ होते 
-टुण यर्‌ विभाग से उत्पन्नहोना, डुण तथा कर्म पदार्थ से विशेष ( भेदसाधक ) है अथवा शुणपदार्थ 
होते हुए, अथवा कर्म पदार्थ होते हुए । यहाँ पर भी सूत्र में कही हुई “विशेषापेक्षा! इस कारण 
है कि दो में से एक पक्ष को व्याख्या करने वाला कोई विशेष धर्म प्राप्त नही होगा ऐसी 
द ऐनीए)। 

(यरि साथ दोनो में रहने वाळा धर्म ही सञ्चय का कारण होता है, विशेष धर्म नहीं होता, 
ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो इसका उत्तर देने के लिये हो भाष्यकार ने भाष्य में विशेषस्य उभयथा 
उघत्वात? दिलिप के दोनो प्रकार से दिखाने से, ऐसा कदा र, जिससे जो सप्ता, अनित्यता आदि 

गो से दुर ऐना हुआ विक्षेप का आश्रय होता है वह समान तथा विरु जाति के पदार्थों से 
स्वादू ( पथम ) होता है. जिस प्रकार पृथ्वीरूप द्रव्य, दृव्यरप से समान जाति के जलादि 


at तारि के गुणकम आडि पदार्थों से भी गन्धा गाजर होने से भिन्न हू । उसो प्रकार 
प्रन उदाइरण में नी सत्ता ऊनित्वदा आदि धम से युक्त घब्द नी विभाग ते उत्पन्न दोना 


न 
चेष धर्म रोने के ववरण समान नथा विरस जाति के पदार्वो से विशेषित होने से उसमें 
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विग्रतिपत्चेरिति । व्याहतमे कार्थद्शन विग्रतिपत्तिः, व्याघातः-विरोधो5- 
सहभाव इति | अस्त्यात्मेत्येकं दशनम्‌ नास्त्यात्मेत्यपरम्‌ , न च सद्भावास- 
द्वावी सहेकत्र सस्भवतः, न चान्यतरसाधको हेतुरुपलभ्यते, तत्र तत्त्वानव- 
धारणं संशय इति । 

उपलब्ध्यूव्यवस्थातः खल्वपि । सच्चोदकमुपलभ्यते तडागादिषु, मरीचिपु 
चाउविद्यमानमुदकमिति, अतः कचिदुपलभ्यमाने तत्त्वव्यवस्थापकस्य प्रमाण- 
स्यानुपलब्धेः कि सदुपलभ्यतेञथासदिति संशयो भवति | 

अनुफ्लब्ध्यव्यवस्थातः । सञ्च नोपलभ्यते मूलकीलकोदकादि, असच्चानुत्पन्नं 


(२ ) अथवा गुण और कमे पदार्थो' से भिन्न होता हुआ क्या द्रव्य है, १( ३ ) युग और द्रव्य 
इन दोनों से भिन्न होता हुआ क्या कर्मपढा्थ है, इस प्रकार व्यतिरेक के द्वारा द्रव्यादि तीनों का 
स्मरण कराकर सामान्य हौ धर्म से संशय का कारण होता है? ऐसा वार्तिक में स्पष्ट किया है ) । 

( इस मकार दो प्रकार के सशयो का उदाहरणपूर्वेक स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात्‌ क्रम” 
प्राप्त तृतीय संशय का उदाहरण द्वारा लक्षण करते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि )सूत्र में 
“विप्रतिपत्ते” इस पद का एक विषय में परस्पर विरुद्ध धर्म का दर्शन ( दिखाना ) ऐसा अथे है । 
जिसमे “व्याहत? इस शब्द में परस्पर विरोध अथवा साथ मे न रहना ही व्याघात शब्द का अर्थ 
है । उदाहरण जिस प्रकार आत्मा है ऐसा एक दर्शन ( मत), तथा आत्मा नही है ऐसा दूसरा 
मत है, किन्तु एक पदार्थ में सद्भाव ( सत्ता) तथा असद्भाव ( असत्ता ) ये दोनों साथ मे नही 
रह सकते । और दो पक्षों में से एक पक्ष का साधक कोई हेतू उपलब्ध ( प्राप्त ) नही, दोता है । इस 
कारण इसमे तत्त्व ( वास्तविकता ) का निश्चय न होना यह तृतीय विप्रतिपत्तिजन्य सशय होता है । 
( यद्यपि विरुद्ध ज्ञान को ही 'विप्रतिपत्ति' ऐसा कहते हैं, तथापि वह वादि { पक्षी), तथा प्रतिवादी 
( प्रतिपक्षी ) इन दोनों में रहने वाले उस विरुद्धशान को अत्यन्त परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) होने के 
कारण दूसरों को संशय की कारण न होने से विप्रतिपत्ति का कार्य अवाद! विप्नतिपत्तिशब्द से 
यहाँ सूचित होता है, क्योंकि विप्रतिपत्ति का बहुत लोको में प्रसिद्ध होना आवश्यक हे ) । 

( आगे संशय के भाष्यकार को सूत्र में अभिमत चतुर्थ संशय का स्वरूप भाष्यकार दिखाते 
हे कि )--उपलब्धि ( प्राप्ति) को अव्यवस्था (व्यवस्था न होने ) से भी सशय होता हे । जिस 
प्रकार तडाग ( तलाव ), कूप ( कूंआ ) आदिको मे वर्तमान भी (जल प्राप्त हो 1 है तथा ग्रीष्म 
ऋतु के हिलने वाले सूर्याकरणरूप मरीचियां में न रहने वाला भौ जल उपलब्ध होता है । 
इस कारण कही दूसरे स्थळ में जल के प्राप्त होने पर यह वर्तमान जल है अथवा अवहेमान इन 
दोनों पक्षे। में एक वास्तविक पक्ष की व्यवस्था करने वाले प्रमाण के न हो यह जल तडाग 
जल के समान वर्तमान उपलब्ध ( प्राप्त ) दोता है, अथवा सूर्यकिरणों के समान अवतमान प्राप्त 
हो रहा है ऐसा सभ्य होता दै । ) 

( इसी प्रकार पाँच संचय का स्वरूप डिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हे कि )--अनुपलब्यि 
( अप्राप्ति ) की व्यवस्था न होने से भी संशय रोता है । जेरी मूल में ( नीचे) ऊपर से वस्त्रादिक 
के आवरण से छिपा दुआ जल रहने पर भी प्राप्त नही होता तवा न उन्न हुआ अववा नष्ट हो 
गया हुआ भी जल प्राप्त नहीं होता दसक पश्चात दूमर किसी स्थळ में जल के न मिलने से सभ्य 

होता है कि क्या यह आवरण से छिपे हुए जळ के समान वर्तमान होता हुआ माह नदी दो र्वा 
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निरुद्धं बा, ततः कचिदनुपलभ्यमाने संशयः, कि सन्नोपलभ्यते उताइसदि्ति 
संशयो भवति । विज्ञेषापेक्षा पूर्ववत्‌ । | 

पूर्व: समानोऽनेकश्च धमो ज्ञेयस्थः, उपलव्ध्यनुपलव्धी पुनज्ञोठ्स्थे, 
एतावता विशेषेण पुनर्वचनम्‌ । समानधमसोधिगमास्समानधर्मापपत्तेर्विशोप- 
स्मृत्यपेक्षो विमं इति ॥ २३ ॥ 

स्थानवतां लक्षणसिति समानम्‌ ; 

यमर्थमधिकृत्य प्रबतेते तत्मयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 

यसर्थमातव्यं हातव्यं चा व्यवसाय तदाधिहानोपायसनुतिप्ठति, प्रयोजनं 


हे, अथवा उत्पन्न न हुये ना नष्ट हुये जळ के समान न रहकर प्राप्त नही हो रा है ? इन सशयों 
में भी विशेष की आवश्यकता पूर्वे संशयो के समान जान लेनी चाहिये ) ! 

( आगे उपरोक्त उपलब्धि तथा अनुपलब्धि की व्यवस्था का न होना इन दोनों के समान 
धर्मादि तीन पूर्वोक्त संशयो के कारणों से एथक्‌ संशय का कारण मानकर “समान धर्म के ज्ञान 

? इसमें इन दोनों का अन्तर्भाव नही है, इस आशय से भाष्यकार कहते है कि )--प्रथम कहा 
हुआ समान नथा अनेक ( विशेष ) धर्म, शेय ( जानने योग्य ) वृक्षादि विषयों में रद्दता है, और 
उपलब्धि ( प्राप्ति), नथा अमुपलब्पि ( अप्राप्ति) ये दोनो धर्मज्ञाता ( जानने वाले) आत्मा के 
धर्म हे । इस विशेषता को लेकर ही इनका पुनः सूत्र मे वचन (उक्ति) है । ( किन्तु तीन ही 
प्रकार का संशय होता है इस सिद्धान्त के अनुसार उक्त मत का खण्डन करते हुए भाष्यकार 
कहते है कि )--समान धर्म के अधिगम अर्थात्‌ समान धमे के ज्ञान से विशेष धम के स्मरण कौ 
अपेक्षा रखने वाला जान संशय कहाता है ( अवः संशय तीन प्रकार का ही है यह नही कहा जा 
सकना क्योंकि सूत्र में दिखाये हुए पाँचों संशय के कारण ज्ञाता में ही हो सकते है ) ( यहाँ पर 
वातिक में उक्त तीन संशयो के लक्षणों के विषय में क्या यद संपूर्ण मिले हुए सदाय के लक्षण हुँ, 
अथवा भिन्नभिन्न ऐसा सशय दिखाकर सपूर्ण मिले हो लक्षण हैं ऐसा निर्णय किया है, जिसे 
पाठको वो स्वयं वातिक में देख लेना चाहिये ) ॥ २३ 

(२०) प्रयोजन चतुर्थ पदार्थ निरूपण प्रकरण । 

(इस प्रकार पोप पदार्थों में से प्रमाण, प्रमेय तथा संजय नामक तीन पदार्थो का निरुसण 
परने के पात कमप्राप् प्रयोजन नामक चतुर्थ पदार्थ का वर्णन करने में भाष्ण्यार सइति दिखाने 
हुए २४बें सूपबार जवनरण देते हुए बने है कि )-स्वन ( क्रम ) वान्‌ ( ळसवाले ) पढार्दी का 
रात करना चारिवे पा पूर्व ये अनुसार य तथा आगे भी जानना चाहिये-- 

पद्पदार्ध-य = जिम, अर्थ = अर्थ ( विपय ) को, अचि म् उेशकर पवतेते = प्रापि 
पग प्रसि शित है, तत्‌ = दए, प्रयोजनं = प्रयोजन नागक चतचे पडा श ॥ २५॥ 
£ 
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तद्वेदितव्यम्‌ , मरतततिदेुत्वात्‌ । इममथमाप्स्यामि हास्यामि वेति व्यवसायो5- 
थस्याधिकार;, एवं व्यवसीयसानोऽथोऽधिक्रियत इति ॥ २४ ॥। 
Nn ५५ क्ष ७ ८5 ट्र 4 
लोकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थ बुद्धिसाम्यं स त्टान्तः ॥ २५ ॥ 
लोकसाम्यमनतीताः लोकिकाः, नेसर्गिकं घेनयिक बुद्धयतिशयमप्राप्ताः | 
~ चे र कप ९८” 
तद्विपरीताः परीक्षकाः, तकण प्रमाणेरथ परीक्षितुमहेन्तीति । 


प्राणिमात्र करते हैं, उसे प्रयोजन जानना चाहिये ! सूत्र में 'अधिक्कत्य? इस पद में अधिकार 
शब्द का मै इस अर्थ को प्राप्त करूंगा, अथवा त्याग करूंगा ऐसा निश्चय करना अर्थ है । क्योंकि 
उक्त प्रकार से निश्चित किया अर्थ ही “अधिकृत? ( अधिकार प्राप्त) कहा जाता है। (यहाँ 
“ब्यवसाय” ऐसा पाठ भाष्य मे तात्पय टीकाकार को संमत है । सूत्र के 'अधिकृत्य' इस पद 
को व्यवसाय! निश्चित कर ऐसी ब्याख्या है। इस सूत्र में साधनसहित सुख की प्राप्ति तथा 
दुःख का परिहार “अर्थ? शब्द का अर्थ है । स्वरूप से सुख की प्राप्ति तथा दुःख का परिहार ये 
दोनो प्राणी के प्रवृत्ति-निदृत्ति के विषय नही होते, इस कारण उन दोनों के उपाय में प्रवृत्ति 
होने से वे चेतन आत्मा के प्रबृत्ति के विषय होते है, ऐसा अर्थ शब्द सूचित करता है। यहाँ पर 
सूत्र मे 'अधिकृत्य* ऐसा पद दिया है और भाष्य में ब्यवसाय” इस कारण संगति नही हो 
सकती इस शंका के निवारण के लिए ही आगे भाष्यकार ने व्यवसाय ही सूत्र में अधिकार शब्द 
का अर्थ है ऐसा कहा है ॥ २४ ॥ 
( २१) दृष्टान्त पंचम पदार्थ निरूपण प्रकरण । 

( न्याय के पूवसंशय तथा उत्तर अग प्रयोजन का वर्णन करने के पश्चात्‌ किस अर्थ (पक्ष) में 
साध्य के साथ व्याप्तिरूप सम्बन्ध रखने वाळे साधन हेतू को में प्राप्त करूं ( जानू), जिसके 
बळ से इससाध्य की सिद्धि कर सकूँ इस प्रकार जिज्ञासा के क्रम के अनुसार दृष्टान्त नाम के 
न्याय के अंगरूप पचम पदार्थ के वर्णन का अवसर होने के कारण सूत्रकार उसका ऐसा लक्षण 
करते हे कि )-- 

पदपदार्थ--लोकिक परीक्षकाणां = लोक व्यवहार को जानने वाले लौकिक पुरुष तथा शास्त्र 
को जानने वाले परीक्षक, ऐसे दोनों प्रकार के प्राणियों को, यस्मिन्‌ = जिस, अर्थ= पदार्थ से, 
चुद्धिसाम्यं = बुद्धि की समानता होती है, सः = वह पदार्थ, दृष्टान्तःच्दृष्टान्त कहा जाता है ॥ २५ ॥ 

भावार्थे--स्वार्य तथा परार्थ दोनों प्रकार के अनुमानरूप न्याय से किसी सन्दिग्व विषय 
वी सिद्धि दृष्टान्त के बिना नही होती, अतः वह न्याय का अग हैं. अतः जिसे लोक-व्यवहार में 
निपुण तथा झाख को जानने वाले दोनों प्रकार के प्राणी समानरूप से जानते हे वह इश्टान्त- 
नामक पोडप पदार्थों में नैयायिकों ने पंचम पदार्थ कहा दै । इस मत्र में लौकिक तथा परीक्षक का 
पृथक्‌ ग्रहण इसलिये किया है जिससे आकाशादिक भी दृष्टान्त हो सके ॥ २५॥ है 

( भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हुए सूत्र के 'लौकिकपरीक्षकाणां' इसमें लोकिक 

शब्द का अर्थ करते हे कि)--सामान्यरूप से लोकव्यवहार को जो नहीं छोडते वे प्राणी 
तथा पराक्षक लौकिक क्रम से कहाते हैं, अर्थात्‌ 'जिन्हे नैसर्गिक (स्वभावसिद्ध ), तथा बैनयिक 
दाख की आलोचना से प्राप्त, अधिक चान नही होता वे लौकिक कहाते है । और इसके जो विपरीत 
स्वाभाविक तथा शाखदान से उत्पन्न ) जानौ होते हैं, उन्हें परीक्षक कइते हैं, क्योंकि वे तक 
तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणो के बल से अर्थ (विषय) की परीक्षा कर सकते है । ( अर्थात्‌ नैसर्गिक 
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यथा यसर्थ लोकिक बुध्यन्ते तथा परीक्षका अपि; सोष्थो इष्टान्तः । 
इष्टान्तविरोघेन हि प्रतिपक्षाः प्रतिपेद्धव्या भवन्तीति, दृष्टान्तससाधिना च 
स्वपक्षाः स्थापनीया भवन्तीति, अवयवेपु चोदाहरणाय कल्पत इति ॥ २५॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैन्यायपूवोङ्गलक्षणप्रकरणम्‌ SR 
अथ सिद्धान्त | इदभिस्थस्भूतञ्भेत्यभ्यलुज्ञायमानसथजातं सिद्ध [सिद्धस्य 
संस्थितिः सिद्धान्तः संस्थितिरित्थम्भावठ्यवस्था-*'घर्मेनयस:ः । 
स खल्बयम्‌-- 
तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः ॥ २६ ॥ 


एवं बैनयिक ऐसी दोनों बुद्धि से रहित प्राणी ( लौकिक ) प्रतिवादन योग्य होते हैं, और दोर्न 
उक्त घुद्धि वाले प्राणी परीक्षक प्रतिपादन करने वाले होते हैं, जिससे वादि एवं प्रतिवादी ऐसा 
अर्थ यहाँ लौकिक तथा परीक्षक पद से सूचित होता है )। 

( आगे पूरे सूत्र का अर्थ करते हुए भाष्यकार करते हैं कि )-लोकिक प्राणी जिस अर्थ को 
जिस प्रकार जानते ( मानते ) हैं, उसी प्रकार शाख जानने वाले परीक्षक प्राणी भो उस अर्थ को 
जानते ( मानते ) हैं, उस अर्थ को दृष्टान्त कहा जाता है तथा दृष्टान्त नामक पदार्थं न्याय का 
अंग मानना इसलिये भी आवश्यक है कि प्रतिपक्षी ( विरोधी ) के मत का उसके दिये दृष्टान्त में 
बिरोध दिखाने से हौ उसका खण्डन हो सकता दै तथा दृष्टान्त के समाधान ( सत दृष्टान्त के 
दिखाने ) से अपने पक्ष की स्थापना (सिद्धी) भी हो सकती है । तथा यही दृष्टान्त नामक 
न्यायाद् पचम पदार्थ आने कहे जाने वाले न्याय के प्रतिज्ञा आदि पाँच अवयव पदार्थी में उदाहरण 
नामक तीसरा अवयव हो सवता है ॥ २५ ॥ 

( २२) न्यायाश्रय पष्ठ सिद्धान्त लकण प्रकरण । 

एस प्रकार न्याय के पूर्व तथा उत्तर अंग संशय तथा प्रयोजन दो पदार्थौ के वर्णन के पश्चात्‌ 
न्याय के आधारलिद्धान्त नामक पंचम पदार्थ का वर्णन करते हुए २६वें सूत्र का अवतरण देते 
इ सूत्र को न पढकर ही ( सिद्धान्त के सामान्य लक्षण के ) उसके विषय में भाष्यकार भूमिका 
रूप से प्रथम ऐसा बते हे कि )-साप्रन पंचम पढार्थस्तिदान्त कहा जाना है। यह ऐसा री है 
रस प्रकार से स्वीकार दिये जाने वाले अर्थ ( प्रिपय ) के समुदाय को "सिद्ध? ऐसा कते हैं, 
उस सिर विषय के संस्थिति! अच्छी व्यवस्था का नाम है सिद्धान्त जिसमें संस्थिति शब्द का 


जथे ४ एसी प्रकार इस विषय के मानने की व्यव्स्था अर्थात धर्मी का नियमा वह यह निश्च 
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तन्त्राथसंस्थितिः तन्त्रसंस्थितिः, त॑त्रमितरेतराभिसम्बद्धस्यार्थसमृहस्यो 
पदेशः शातम्‌ । आधकरणानुपक्ताथसंस्थितिरधिकरणसंस्थितिः, अभ्युपगम- 
संस्थितिरनवघारिताथपरिग्रहः, तदिशोषपरीक्षणायाभ्युपामसिद्धान्तः । 
तन्त्रभेदात्त खलु-- 


स चहठुाबथः सबरतन्त्रग्राततन्त्रांवकरणास्युपगससास्थत्वथांन्तर- 
साबात्‌ ॥ २७ ॥ 
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भी नही मिलता? ऐसा कुछ विद्वानों का मत है किन्तु २६ बाँ सूत्र ही सिद्धान्त का 

“सामान्य लक्षण होने के कारण उपरोक्त मत ठीक नही है। वस्तुतः इस सूत्र के पाठ के पूर्वे ही 

ब्यकार ने सूत्र का तात्पय वर्णन कर दिया हैँ? यही तात्पर्यटीका का गूढ आशय प्रतीत होता 

हे । ( उक्त भाष्य में इद? इस पद से सामान्यरूप से ज्ञान होता है तथा इत्थं भूत च? इस पद 
से विशेषरूप से ज्ञान होना ऐसा अर्थ जानना चाहिये )। और 'खंस्थिति? इस शब्द का भाष्य 
मे सामान्यरूप से प्रारम्भ के विषय का प्रमाण से विशेषरूप से समाप्त करना ऐसा अथे है । सूत्र 
के अक्षरों से ऐसा अर्थ होता है कि तन्त्र ही है अधिकरण ( आश्रय) जिन अर्थी का, उनके 
“अभ्युपगमसस्थिति’ अर्थात्‌ धर्मतियमरूप “इत्थंभावव्यवस्थाः (यह ऐसा ही है ऐसी 
व्यवस्था ) सिद्धान्त कहाती है । उसमे '“तन्त्यन्ते' विशेषरूप से कहे जाते हे प्रमेयपदार्थ जिससे 
ऐसी व्युत्पत्ति के लिये तन्त्र का अर्थ होता है प्रमाण, वह जिन प्रमेयपदार्थी का ज्ञापक ( जनाने 
वाला ) है । ऐसे प्रमेयपदार्थों के उपरोक्त “इव्थं आवव्यवस्था' को सिद्धान्त कहते है यह सूचित 
होता है ) ( यदि यहाँ पर छव्बीसबं सूत्र मे वतमान भाष्य की पह्लियॉ सूत्र की व्याख्या मानी 
जायेंगी तो तन्त्र को, अधिकरण की तथा अभ्युपगम की सस्थिति ऐसा इद्र समास मानना पडेगा, किन्तु 
ऐसा मानने से यह २६ वाँ सूत्र सिद्धान्त के विभाग का बोधक होने के कारण विभाग कहने वाले 
२७ वें सूत्र से पुनरुक्ति दोप हो जायगा, अर्थात्‌ दोनों सूत्र सिद्धान्त में विभाग हो को कहने वाले 
हो जायेंगे ) इसी सम्पूर्ण विचार से तात्पर्यटीकाकार ने 'तन्त्राथसंस्थितिः? इत्यादि २६ वै तथा 
२७वें सूत्र के मध्यमें भाष्यकार ने पढी हुई पंक्तियों को २७ब्‌ सूत्र की व्याख्या माना है। 
इसी कारण उन्होंने व्याख्या पूर्व में कर विभाग सूत्र को भाष्यकार पढते है “लन्त्राथसंस्थिति 
इत्यादि भाष्य में ऐसा अवतरण दिया है ओर तन्त्र शब्द से सवंतन्त्र तथा प्रतितन्त्र दोनों क 
अहण करना, क्योंकि वहाँ मी तन्त्र है ऐसा भी तात्पयटीका में कहा हैं )॥ २६ ॥ 

( भाष्यकार २६बे सूत्र की व्याख्या में इस प्रकार करते है कि)-३स सूत्र में तन्त्राथ- 
संस्थिति इस शब्द का अर्थ है तन्त्रस स्थिति अर्थात्‌ शाख को विपय के मानने की सम्यक्‌ 
व्यवस्था जिसमे परस्पर में सम्बन्ध रखने वाले अर्थ ( विपर्यो ) के समूइ के उपदेश को करने 
वाले शास का नाम हे तन्त्र, तथा अधिकरण में सम्वद्ध विषयों से होनेवाली इत्थं भावव्यवस्था 
जो अधिकरण सस्थिती कहती है एद ( शास्त्र में साक्षात्‌ कहे हुए ) विषय की स्वीकार ( दत्थनाव- 
व्यवस्था ) वो अर्थात इसकी धममेस्वरूप से परीक्षा करने के लिये अन्छुपगम नामक सिद्धान्त 
होता हे जसे मन का इन्द्रिय होना ॥ २६॥ 

(इस प्रकार २६वें सूत्र की व्याख्या के पश्चात्‌ २७ सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार 
हने है कि)--बह पूर्वोक्त सिद्धान्त तन्त्र के भेद से चार प्रकार ऐसा टे) 
पदपदार्थ--सवेतन्त्रप्रतितन्वाधिकरणार्युपगमसंस्थित्यर्थान्रभावात =सर्वतन्त्, प्रतिनन्त्र, 
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तत्रैताञ्चतस्रः संस्थितयोऽथोन्तरमूताः ॥ २७ ॥ 
तासांम्‌्- 
सवतन्त्राविरुद्रस्तन्त्रेऽधिक्रतोऽथः सवतन्त्रसद्धान्तः ॥ २८ ॥ 
यथा घाणादीलीन्द्रियाणि, गन्धादय इन्द्रियाथोः, प्रथिव्यादीनि भूतानि; 
प्रसाणरथस्य ग्रहणासात ॥ रु 
ससानतस्त्रासिद्ठः परतन्त्रासिद्धः प्रांततन्त्रासद्धान्तः ॥ २९ ॥ 

त ७ ० 0000220000 त न ro यर 
अधिकरण तथा अभ्युएगम नामक संस्थिति ( सिद्धान्त) इस भेद से (सिद्धान्त चार प्रकार 
का है ॥ २७॥ 

भावार्थ--२६व सिद्धान्त के सामान्य लक्षण के सूत्र में पढ़े हुए तन्त्र शब्द का सवतन्त्र 
तथा प्रतितन्त्र ऐसे दो नन्त्रो के ग्रहण करने से दो एवं अधिकरण और अभ्युपगम ऐसे दो 
प्रकार के अथ ( विषयों ) की इत्थंभूतव्यवस्थारूप सिद्धान्त चार प्रकार का होता ह ॥ २७॥ 

( भाष्यकार २७वें सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--यह बह सूत्र में कहे हुए विषयों की 
इत्यंभावव्यवस्थारूप संस्थिती (सिद्धान्त ) भिन्न-भिन्न हैं अर्थात्‌ (१) सर्वतन्त्र सिद्धान्त, 
(२ ) प्रतितन्त्र सिद्धान्त, ( ३ ) अधिकरण सिद्धान्त, एवं ( ४ ) अभ्युपगग सिद्धान्त चार सिद्धान्त 
न्यायशाख में माने है ॥ २७ ॥ 

उन चारों में से-- 
छ्‌ पदपदार्थ- सर्वतन्त्ाविरद्धः = सम्पूर्ण ्ाखो मे जिसका विरोध न हो, तन्त्र = अपने ञान 
में, अधिङनः = उद्दिष्ट हो, अर्थः--ऐसा अर्थ (विषय) सर्वतन्त्रसिद्धान्तः = सर्वतन्त्र सिडान्त नामक 
प्रथम सिद्धान्त होता हे 1 २८ ॥ 

भावाध--जिस अर्थ का ( विषय ) का किसी भी शाख में विरोय न हो अर्थात्‌ सम्पूग 
शास का अभिमत हो एवं अपने घास में जिसका प्रतिपादन किया हो ऐसे अर्थ ( विषय ) की 

सभावस्यवस्था को सर्वतन्त्र सिदान्त नामक प्रथम सिद्धान्त करते है ॥ २८ ॥ 

ति ( २८५ सूत्र को व्याख्या करते हुए उदाहरण प्रदर्शन दारा सर्वतन्त्र सिदान्त का बर्णन करते 
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में किसो भी दूसरे शास्री का वियेष नहीं £। ( व्द्पि घागादि शो 
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प्या वाय ए नणि इनमें रन्दिप मानने ॐ बिसी दा बिवाद नहीं है ) ॥ २८ ॥ 


~ ति 
माया दि १ रि क्त डाउन ८ MI क क 160 है 
मे वप प्रतितन्त्नों सिएान्त चालभ सच मे सूप फा ने एस्य का ४ 11-- 
पदपटाध--छमासतल पी स्ट नद = 
न्य यत चमसा 5 Se es गो ~ प्र "० 
मिता पट ८ समानहारिर से सिण चिल हो, परन्ति क दसरे 
Cotta रर *जे Oo कक ति $ 
वरो में मारन मो, घ णय सिशान्त रा नाग टी प्रथिन 
रम बा य निरान्न ला नाय ४ प्रतिंधिणन्त त २”, 4 
साराः पण्य Ee ( भंग NP ये दन फस्व? समाए” गाना रै 
हु पेषाधललरण्न्द एग एकल सग) उडान दै गोनी फारत साई परो दशलि आनन 
॥ = * k F 
ए 2१” ८०1 ® El 
LS गे गेन, साथ होण हु”, पितर म्याच छे ms nn स्‌ कप 
र्य भे "बय यो छ सशक्त बंप शत लन कथा कक पेन 
छ = ~ 42:00 y+ > 
Ce TE Ce औक नी 
Pn १ DTN ७० कक ees ee ~ ह ही. Le > 
«६ 0 RTT UE को Teo मणी शाही टी. hfs ort 
खग रा हु i ८३ ie ग 60 न} बी 
ठ ण्याचा ४ Tog woop “2222. १ र. 
Se SS es aa i बुल ~ 
बल है MUTI छा रह पाल Ferre Fr Mm टी म 
4 * + क 5 हु हा क हि ॥ 
USSSA pees तुन £+ ~ 
क डे ए [1 Kile हरफ ७८०० न्य > ~ + 
ड़ 4 क्क प्‌ ६ CONIC FTO के हान FT arr sos न" RT हा 
3 ड 0 बेर ४ य ४-४ रब, ५४०४ 


७६ न्यायदशनस्‌ [ अ० १, अ० १, सू० ३० 
यथा नासत आत्मलाभः, न सत आत्महानं, निरतिशयाश्रेतनाः देहेन्द्रिय- 

मनःसु विषयेषु तत्तत्कारणेषु च विशेष इति साङख्यानाप्‌ । 
पुरुषकमोदिनिमित्तो भूतसगः, कर्महेतवो दोषाः, प्रवृत्तिश्च, स्वगुण- 

विशिष्टाश्वेतनाः, असदुत्पद्यते उत्पन्नं निरुध्यत इति योगानाम्‌॥ २६ ॥ 


यात्सद्वावन्यप्रकरणासाडू साडाधकरणामद्धान्त; ॥ ३० ॥ 


एवं उनके कारणों में विशेष होता है ऐसा सांख्य नथा थोगरूप परशा में जो माना गया है वह 
सैयायिक तथा वेशेषिकों के मत से परतन्त्रसिद्धान्त है, क्‍योंकि नेयायिकों ने असत जगतहरूप” 
“कार्य की उत्पत्ति एवं सत्‌ जगत कार्य का विनाश तथा अपने-अपने कर्म के अनुसार गुण के 
आधार जीवात्मा अतिशययुक्त हैं, तथा भौतिक सृष्टि कर्म से होती है ऐसा माना है, अतः यह 
'प्रतितन्त्र सिद्धान्त कहाता है ॥ २९ ॥ 
( २९वें सूत्र की व्याख्या भाष्यकार इस प्रकार करते है कि )- जिस प्रकार असत्‌ ( अविद्य- 
"मान ) पदार्थ का आत्मलाभ ( उत्पत्ति ) नही होती, एवं सब्‌ ( विद्यमान ) पदार्थ की आत्महानि 
< विनाश ) नहीं होता, सम्पूर्ण जीवात्मा अतिशयरद्दित तथा ( परिणामरहित ) है, एवं शरीर, 
इन्द्रिय तथा मन में, तथा रूपादि विषया में और उन उनके कारण यह तत्त्व आठ वार तन्मात्रा 
रूप सूक्ष्ममूल पदार्थो में भी विशेष ( अतिशय ) होता है, ऐसा सांख्य तथा उसके समान योगझाख 
मे भी माना गया हे । किन्तु भूत, पृथिवी आदि पदार्थो की रचना आत्मा के पुण्य-पापात्मक कर्मा 
से होती है और उम कर्म, रागद्वेषादि दोष तथा पूर्वोक्त पुण्य तथा पापरूप दस प्रकार की 
अवृत्ती भी कारण है, एवं सम्पूर्ण जीवात्मा अपने-अपने ज्ञानादि यणविशेषो से युक्त होते हुए 
“चेतन होते हैँ तथा असत्‌ पदार्थों की उत्पत्ति एवं सत्‌ पदार्थ का नाश भी होता है ऐसा नेयायिक 
तथा उसका योग ( सम्बन्ध ) रखने वाले वैशेषिको का भी मत है । यह प्रतितन्त्रसिद्धान्त का 
उदाहरण है । यहाँ भाष्य में योग शब्द से योगदशेन नही किया जा सकता, क्योंकि उसमे 
असत्‌ पदार्थो की उत्पत्ति नहीं होती, अतः अपना योग ( सम्बन्ध) रखने बाले वैशेषिको को ही 
लेना उचित हे) ॥ २९ ॥ 
( क्रमप्राप्त तृतीय अधिकरणसिडान्त का सूत्रकार ऐसा लक्षण करते हैं कि )-- 
पदपदार्थ-यत्सिद्धों : जिस विषय की सिद्धि होने पर, अन्य प्रकरण सिद्धिः = दूसरे उससे 
सम्बद्ध अर्थ ( विषय ) के प्रकरण की सिद्धि होती है, सः वह, अविकरणसिद्धान्तः = तृतीय 
अधिकरणसिद्धान्त कहलाता है ॥ ३० ॥ 

भावार्थ--जिस अर्थ ( साध्य अथवा हेतू) की सिद्धि होने पर अर्थाद शान होने पर, उससे 
सम्बन्ध रखने वाले उसके अन्तर्गत जाने जाते हैं, वह साक्षात अधिकृत तथा उसके सम्वन्वियो का 
आश्रय होता है--उससे सिद्ध वह पक्ष हो अथवा देतू--इस प्रकार यह अधिकरणसिद्धान्त होता 
हे । पक्ष का उदाहरण यह है कि--बिवादम्स्त जगत्रूप कार्य, उपलब्बि के आवार कारण वाला 
है, उत्पत्ति वाला होने से पर के समान, इस अनुमान में पृथिव्यादि जगत्रूप कार्यको उत्पत्ति 
होने के कारण उसकी उपलब्त्रि करने बाला कोई है यह सिद्ध करने में उसके अन्तगत संपूण 
जगत्‌ कार्य के समवायि कारणों का ज्ञान, करने की इच्छा, प्रयत्न भादि से प्राप्त सर्वेश्वतारूप के 
होने से ही 'उपलब्धिमत्कारणता' रूप साध्य की सिडी होतो दे अन्यथा नहीं हो सकती है 
न्यद्द साध्य के अनुसधान से होने वाले अधिकरण सिद्धान्त का उदाहरण ह) भाष्यकार ने जो 


न्यायाश्रयसिद्धान्त० ] सभाष्यहिन्दीच्याख्योपेतस्‌ ७७ 


हबया 


ns re ४४४४९७0000 ॥हीचण 


यस्यार्थस्य सिद्धावन्येडयी अनुपज्यन्ते न तेविता सोऽथः सिद्धयति 
तेऽथो यदविष्ठानाः सोडधिकरणसिद्धान्तः । यथा देहेन्द्रियग्यतिरिक्तो ज्ञाता 
दर्शनस्पर्शनाभ्यासेकार्थग्रहणादिति । अत्रानुपाङ्गिणोऽथो इन्द्रियनानात्व॑ नियत- 
बिपयाणीन्द्रियाणि, स्वविपयप्रहणलिङ्गानि ज्ञातुज्ञॉनसाधनानि, गन्धादिशुण- 
व्यतिरिक्तं द्रव्यं, गुणाधिकरणमनियतविपयाश्चेतना इति पूर्यीर्थेसिद्धावेतेऽथो 
सिद्धयन्ति । न तेर्बिना सोडथः सम्भवतीति । ३० ॥ 


अपरीक्षिताभ्युपगमात्तदिशेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धान्तः ॥ ३१॥ ` 


उदाहरण दिया है वह हेतू का अनुसंधान सिद्ध होता हुआ उसके सम्बन्धी दूसरे अर्था से सिद्ध 
होता है अतः अधिकरणसिड्ान्त है ऐसा जानना चाहिये ॥ ३० ॥ 

(३०वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--जिस अर्थ ( विषय की ) सिद्धि 
होने में दूसरे अर्थ ( विषय ) सम्बद्ध होते हैं, अर्थात्‌ उस सम्बद्ध अर्थी के विना वह ( प्रस्तुत ) 
अर्व सिद्ध नहीं होता, वे सम्बद्ध अर्थ जिस प्रस्तुत अवे को आश्रय करते हैं, वह अधिकरण- 
सिद्धान्त वादाता हे । जिस प्रकार शरीर इन्द्रियादिकों से भिन्न, जानने वाला एक नित्य तथा 
व्यापक जीवात्मा है, दर्शन तथा स्पशेन दोनों इन्द्रियों से सत्र अथे के ग्रहण होने हे, अर्थात्‌ 
जिसे मेने पूर्वकाल में देखा था वहो में स्पे कर रहा हूँ इस प्रकार देखना तथा स्पर्श करना इन 
दोनों का एक कोई कर्ता हे । ( इस अनुमान से आत्मा की सिद्धिरूप प्रस्तुत विषय में सम्बन्ध 
रखने वाले अर्थ--इन्द्रियों का अनेक होना तथा चक्षुरादि इन्द्रियों का अपने-अपने नियत 
विषयों दो अण करना, जिनका अपने-अपने विपर्यो को अहण करना हो लिए ( साधक हेतू) है 
ओर जो इन्द्रिय ज्ञाता ( जानने वाले ) के रूपादि शान के साधन हैं तथा गन्ध आदि गुर्णो से 
भिन्न उनके आश्रय पृथिवी आदि द्रव्य उन गुर्णो से भिन्न हे, तथा जानने वाले चे तनआत्मा 
नियमित ब्रिपय वाले नहीं हैं, यह सम्पूर्ण हैं। पूव अर्थ अर्थात्‌ जो साक्षात्‌ सिद्द करने योग्य 
शरीरादिकों से भिन्न भात्मारूप अर्थ दे उसके सिद्ध होने में ये सम्पूर्ण इन्द्रियनानात्वादि रूप से 
चड अघ नी सिद्ध होते हैँ क्योंकि इसके बिना मुख्य प्रस्तुत आरोरादि भिन्न आत्मा सिद 

टी ऐ सकता । 

(किन्तु यौ पर परिशुटिकार से ऐसा विचार किया है कि भूपगादि विद्वान्‌ ऐसी यहाँ दो 
परमार से स्याझया करते एं--( १) जिम अब की अर्थात्‌ सवश्त्गदि विशिष्ट बुद्धिमत्कतकत्व री 
निदि रोने पर प्रस्दव सप्तित्यादि कार्यो में सक्र्नुकना की सिद्धि होती ह, बट संबंधता आदि 


¢] 


विदल अदिकरण सिरान घेता ए। अथवा (२) दिस सरजा गा सिडी म॑ अन्तत दूने 
सपनप्रेद सप्ता आडि विशेष लिय रोने है, बट्‌ सदिकारानिवाना शेला 2 । तु बान्टदिण 
पिर से इन दोनो पक्षा में कोई द्रोप नदी ४॥ रन दोनों में से प्रथम दोनी निजान्त दब्ड से 
रर ए रीर रिम दोनो समिराद दो लेप है डट्‌ मेद) ३०४ 
( क्मआप नए पाम्पुपगगासिणांगा छा नूराइष्टालक्ाबाने रे £ )-- 
परदुएदाए--२प्यट्िए न्युपामाप दूत में ग पले दर दास में सामाम्म्म्ण से नाने ठ 
६41 दे सुगर मे. पकाय क एसरे विण ती कशा वामा, आम्युएयारिसाणानाइ = 
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यत्र किश्चिद्थजातमपरीक्षितमभ्युपगस्यते अस्ति द्रव्यं शब्दः स तु 
नित्यो5थानित्य इति ? द्रव्यस्य सतो नित्यताउनित्यता वा तट्रिशेपः परी- 
च्यते सो5भ्युपगससिद्धान्तः स्वबुद्धधयतिशयचिख्यापयिपया परवुद्धचवज्ञानाच 
प्रवतते इति ॥ ३१॥ 
इति पड्भिः सूत्रेल्यीयाश्रयसिद्धान्तलक्षणप्रकरणमू | 


2202 भावाथ--सूत्र में उक्त पदार्थ की प्रायः परीक्षा होने के कारण, जो अर्थ सूत्र मे उक्त नही हो_ 
तथा शास्त्र में सामान्यरूप से स्वीकृत हो उसके विशेष धर्म की 'यह युक्त है अथवा नही? ऐसी 
परीक्षा को अभ्युपगम नामक सिद्धान्त कहते हैं । (जो अर्थ सूत्रों में कथित न हो और शास्र मे 
-स्मीकृत हो उसे अभ्युपगम सिद्धान्त कहते हैं? ऐसा वार्तिक में कहा है। जिसकी तात्पर्यटीका मे 
सूत्र में न कहे इए अर्थ को मानने के कारण उस अर्थ के विशेष धर्म को परीक्षा की जाती है, उस 
विशेष परीक्षा से सूत्र में न कहा हुआ भी वह अथे सूत्रकार को अभिमत है? ऐसी व्याख्या स्पष्ट 
की हैं ) किन्तु विना परीक्षा ( बिचार ) के ही जो स्पष्ट पक्ष स्वीकार किया जाता है, बही सुत्र में 
“अपरीक्षित” शब्द से विवक्षित है ऐसा अर्थ करना प्रशस्त प्रतीत होता है । क्योकि जिस शास्त्र मे 
सूत्र नही है उसमे “असूत्रिवत्व' सूत्र में न होना अप्रसिद्ध है, तथा उनमें अभ्युपगम सिद्धान्त तो 
माना गया है) ॥ ३१॥ 

(सूत्र ३१वें की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हें कि )--जिसमें कोई भी अर्थ समूह 

“विना परीक्षा किया हुआ माना जाता है-जिस प्रकार शब्दरूप द्रव्य तो अवश्य है किन्तु वह 
नित्य है अथवा अनित्य, इस प्रकार शब्द को द्रब्य मानकर उसके नित्यता अथवा अनित्यता की 
परीक्षा की जाती है । वह यह अभ्युपगम नामक सिद्धान्त कहाता है, जो परीक्षा करने वाले के 
बुद्धी के अतिशय ( उत्कर्ष ) के प्रसिद्ध करने की इच्छा तथा शब्द को द्रब्य मानने वाले वादी 
की घुडी के अपमान करने से भी प्रवृत्त होता है। (किन्तु यह वातिककार को “परखुद्धी का 
अपमान संगत नहीं मालुम पडता, क्योंकि उन्होने पर ( दूसरे) का अपमान करना अयुक्त 
होने के कारण भाष्यकार का 'परबुध्यवज्ञानाञ्च प्रवतेते' ऐसा कहना अयुक्त हे, ऐसा वार्तिक में 
स्पष्ट कहा हे । ( कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि भथेपत्ति तथा अधिकरणसिद्धान्त का परस्पर 
में कोई भेद नही है? किन्तु यह अयुक्त है क्योंकि वाक्यार्थ प्रतिपत्ति में उसके विपरीत वाक्यार्थ का 
ज्ञान होता है वह अर्थापत्ति होती है, जैसे शरीर से मोटा देवदत्त नामक पुरुष दिल को भोजन 
नही करता? इस वाक्य का दिन को भोजन न करना यह अर्थ है, उससे विपरीत (उल्टा ) 
रात्रि में भोजन करने की विधिरूप जो अर्थापत्ति? है, वह वाक्य में सम्बद्ध ( न कि उसके 
विरुद्ध ) अर्थ है वह अधिकरणसिद्धान्त है इस प्रकार है अर्थापत्ति तथा अधिकरणसिद्धान्त का 
परस्पर भेद स्पष्ट ही है। (और ये पूर्वोक्त चारों प्रकार के सिद्धान्त साक्षात अपने से अथवा 
अर्थापत्ति के द्वारा कहे जाते हैं, इस कारण इन संपूर्ण सिद्धान्तो के भेढों के विचार का कोई 
अयोजन नही है? ऐसा दिडूनाग नामक वोद्धाचार्य का भी आक्षेप सिद्धान्तो के विषय में यहाँ पर 
होता है जिसका खण्डन वातिक में विस्तारपूर्वक किया है जिसे पाठकों को उसी में देखना 
चाहिये ) ॥ ३१ ॥ 


न्यायस्वर्पपदार्थ० ] सभाज्यहिन्दीव्याख्योपेनस ७९ 


अथावयवा 
प्रतिज्ञाहेतदाहरणोपनयानगमनान्यवयवा; ॥ ३२ ॥ 
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(२३ ) न्यायस्वरूप सप्तम पदार्थ का निरूपण प्रकरण । 


(३२वें सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हँ कि )--सिद्धान्त नामक पष्ठ पदार्थ के 
वर्णन के पश्चात्‌ सप्तम न्यायस्वरूप अवयव पदार्थ सुत्र मे इस प्रकार हैं कि 

पदपदाथ--प्रतिशाहेतूदाहर णोपन्यनिगमनानि = प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा 
निगमन नाम के, अवयवाः = अनुमानप्रयोगरूप न्याय के पाँच अवयव हें ॥ ३२ ॥ 

भसावार्थ--जिस स्वार्थ अथवा परार्थानुमानरूप न्याय से किसी ( साध्य ) विषय की सिद्धि 
की जाती है उसके प्रतिज्ञा १ हेतु २ उदाहरण ३ उपनय, ४ तथा निगमन, ५ नाम के पाँच 
अवयव कहाते है । ( इस सूत्र में बिना अवयवा के सामान्य लक्षण किये उनके विभागरूप उद्देश 
तथा उनके विशेष लक्षणों का अवसर हो नही है? ऐसा कुछ विद्वान्‌ आक्षेप करते है, जिसका 
ताप्र्यटीका में ऐसा परिहार किया है कि--विभाग वोधक भी यह सूत्र आवयवों के सामान्य 
लक्षण को भी सूचित करता ही है, क्योंकि 'अवयव” इस पद से ही सामान्यलक्षण जाना जाता 
है । क्योकि अवयवत्वधर्म से एक वाक्र्यता दिखाई है, जो पर्दो के अत्यन्त असानिध्य दूर करने 
से अपेक्षित दोती हुई सम्बन्ध योग्य अर्थ के बोध से सिद्ध होती है, इस कारण परस्पर सम्बन्ध 
योग्य अर्थ को बोध करना ही प्रतिज्ञादि पाँचों अवचर्वो का सामान्य लक्षण अवयव इस पढ से 
ही सूत्र में सूचित हो जाता है । मोमांसक तीन ही अवयव प्रथम के या अन्त के मानते हैं 
तथा ण्वदेशी कुछ नैयायिक एवं भद्रवाहु नामक जैन मत के आचार्य ने भी दस अवयव माने हैं । 
जो (१) प्रतिक्षा, जैसे अहिंसा परमोधमः । (२) प्रतिज्ञा विभक्ति ( जसे जेनणाल्र के अनुसार 
अहिंसा नामक धर्म )। (३) हेतु ( अर्हिसको के देवताओं को प्रिय होने से )। (४) हेतु- 
विभादि (अहिंसको को छोड़कर दूसरे लोक धमिकलोक में वास नहा कर सकते) । (५) विपक्ष, 
जसे यज्ञ में को छुई हिंसा करने वाले भी स्वर्गलोक में वास करते हैं ऐसा कहना । (६ ) विपन्च- 
निषेध, जसे अहिसक कभी भो देवताओं को प्रिय नहा होति। (७) दृष्टान्त, जैसे अन दिसा 
के भय से अन्न नही पकाते । ( ८ ) साराका, जेसे दूसरे मनुष्य जो अन्न पकाते 
खाते ए, शस कारण वे भी हिंसा दोप के भागी दो 
जैनियो के लिये हो जो अन्न, पकाया नही जाता ह 


ससे जंनी भी 
ही है। (५) आशंका प्रतिपेध, असे 
उसके दोर्ण से जनियों को दोष नदी होता! 
(६० ) निगमन (उपसंहार ) जसे, इस कारण भआहिसा परम श्रेष्ठ धम है। भाष्यकार ने बह 
४0 एन दस अवयवो में से संशय तबा संन्यध्युदास के साद में भट्टचन 
एए आएत नया प्रति 


के मत से ऊपर देग्पाये 
ए यह यरा पर साइब्य संख्या झा ह यदू जान लेना चआाएिये। 
( एन सम्पन अतेदा म 
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दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सञ्चक्षते जिज्ञासा संरायः शक्यप्रातिः 
प्रयोजनं संशयव्युदास इति, ते कस्मान्नोच्यन्त इति ?। तत्राप्रतीमानेऽं 
्रत्ययार्थस्य प्रवतिका जिज्ञासा । अप्रतीयमानमथ कस्माञ्जिज्ञासते ? तं तत्त्वता 
ज्ञातं हास्यांस बोपादास्य उपेक्षिष्ये वेति । ता एता हानोपानो पेक्षा बुद्धयस्त- 
त्वज्ञानस्याथस्तदथमयं जिज्ञासते । सा खल्वियमसाधनमथस्येतिः । जिज्ञासा- 
घिप्ठानं संत्रयश्न व्याहतधर्सोपसङ्घातात्‌ तत्त्वज्ञाने प्रत्यासन्नः व्याचतयोहि 
घर्मयोरन्यतर्तत्त्वं भवितुसहतीति। स प्रथगुपदिष्टोप्यसाधनमर्थस्येति | 
प्रसातुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगमार्थोनि, सा शक्यग्राप्तिन॑ साधकस्य वाक्यस्य 
सागेन युञ्यते प्रतिज्ञादिवदिति | अ्रयोजनं तन्त्वावधारणमर्थसाथकस्य वाक्यस्य 


होते। प्रयोजन तथा शक्यप्राप्ति की सिद्धि करने से ही बोधित होता (जाना जाता ) है । इस 
कारण प्रयोजन तथा इाक्यप्राप्ति ये दोनों भी अनुमान वाक्यसमूह के अवयव नहीं हैं ) ऐसी 
खद्योतकार ने यहाँ समालोचना की है । 

(३२वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार जैन मत के पूर्वोक्त दस अवयवो का वर्णन 
करते हुए आगे कहते है कि )--प्रश्न--कुछ जैन नेयायिक अनुमान वाक्य में ऐसे दस अवयव 
कहते हैं कि--जिज्ञासा १, संशय २, शक्यप्राप्ति ३, प्रयोजन ४, संशयव्युदास ऐसे प्रतिज्ञादि 
पाँच अवयवो से भिन्न पाँच अवयव और है, उनको सूत्रकार ने क्यों नही कहा है? । उत्तर 
उपरोक्त जेनियो कै पाँच अवयवां मे से सामान्यरूप से जाने हुए, विशेषरूप से न जाने हुए, अथ॑- 
पर्वेतपक्षरूप ( धर्मा ) में विशेष रूप से ( वहिमत्ता आदिं रूप से) जो पक्ष सन्दिग्ध है 
उसमें 'वहिमान्‌ है? ऐसा 'प्रत्यय? है निश्चय, करना, जिसका, महण, त्याग अथवा अपेक्षाज्ञानरूप 
जो प्रयोजन है उस प्रयोज को प्रवृत्त करने बाली जिज्ञासा होती है ) । 

प्रश्न--न निश्चित किये विषय को प्राणी क्यों जानने की इच्छा करता है ? 

उत्तर--उस सन्दिग्ध विषय को वास्तविकरूप से जानकर उसका मैं त्याग या ग्रहण, करूंगा, 
या उसकी उपेक्षा करूंगा इसलिये । वह यह त्याग, महण तथा उपेक्षा करने का ज्ञान, वास्तविक 
निश्चयरूप ज्ञान का प्रयोजन है, इस कारण यह, प्राणी विषयक निश्चय करने के लिये जिज्ञासा 
करता है । किन्तु यह जिज्ञासा अर्थ (विषय ) की साधक नही है ( इस कारण गौतम महर्षि ने 
इसका अवयव नही माना है )। (सशय में विरुद्ध दो धर्मी की प्राप्ति होने के कारण उन दोनों 
धर्मी में से एक ही धर्म वास्तविक होगा इस प्रकार तत्त्वज्ञान के समीप में वर्तमान होता है । 
उपरोक्त जिज्ञासा का आवार संशय भी है क्‍योंकि सद्वाय ये प्रतीत होने वाले दो विरुद्ध धर्मा में से 
एक ही वास्तविक हो सकता दै । ऐसा संशय न्याय का पूर्वाह्न होने के कारण शोडप पदार्थो में 
महर्षि गौतम ने यद्यपि सूत्र में कहा है, किन्तु वह अथ का सावक नहीं होता ( अतः सदाय भी 
अवयव नही हो सकता )। तया प्रमाण ( जानने वाले ज्ञाता पुरुप के प्रमेय विषय पदार्था के 
जानने के साधक प्रत्यक्ष आदि प्रमाण होते हैं यह शक्य प्राप्ती कहती है, वह भी सावक वाम्य 
रूप पाँच अवयवो की प्रतिज्ञा हेतू आदिका के समान भाग ( अंश ) नही हो सकती इस कारण 
अवयव नहीं है )। एवं प्रयोजन जो तत्व ( वास्तविकता ) को अवधारण (निश्चय) रूप है 

बह मौ अर्थसाधक अवयर्वो का युक्त है न कि उसका एक देश ( एक माग ) है, इस कारण वदद 


अवयवप्रकरणम्‌ | खभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ८१ 


es reer Sn es Sms 
Fre मितिको 


फलं नेकदेश इति । संशवव्युदासः द्रतिपक्षोपबर्णचं तस्रतिपेधेन तत्त्वाभ्यनु- 
ज्ञानाथम्‌ , न त्ययं सादकवाक्यकदेश डत | प्रकरण तु जज्ञासाद्यः ससथा 
अवधारणीयार्थोपकारात्‌ । तत्त्वाथसाधकसावात्तु प्रतिज्ञादयः साघकवाक्यस्य 
भागा एकदेशा अवयवा इति ।। ३२॥ 
तेपां तु यथाविभक्तानाम्‌- 
साध्यनिदञञः प्रतिज्ञा ॥ ३३ ॥ 

प्ज्ञापनीयेन घर्मेण धर्मिणो विशिष्टस्य परिम्रहवचनं प्रतिज्ञा, प्रतिबा 

साध्यनिर्देशः । अनित्यः शब्द इति ॥ ३३॥ 


~ 


भी अवयव नही दो सकता तथा पॉचवा “खंशयच्युदास” जो विरुद्ध पक्ष में उपवर्णन ( कथन) 
रूप है जिससे विरुद्ध पक्ष का निपेव होकर तत्त्व ( वास्तविक विषय ) की अभ्यचुज्ा ( स्वीकृति ) का 
शान होता है ( जिस प्रकार 'शब्ठ, अनित्य है, कार्य होने से? इस अनुमान में यदि शब्द नित्य 
होतो कार्य न होगा इस विरुद्धपक्ष! अनित्यता के विरुद्ध नित्यता का कथन--यही संशाय- 
व्युदाम है । और तवरूप यहाँ दूसरे प्रमाण को उडाता है, न फि प्रमाणरूप अनुमान वाक्य का 
अंगरूप अवयव हे ) [ भाष्यकार कहते है कि] ऐसा यह संशयव्युदात साधक अवयवसमूइ का 
एकदेश न होने से अलग अवयव नही हो सकता किन्तु प्रकरण ( कथा की प्रवृत्ति होने ) में 


उक्त पाँच जिशासादि जेनियों के माने हुए अवयव समर्थ होते हैं, क्योकि अववारण ( निश्चय ) 


करने योग्य अथ ( विषय ) में उपळारी होते हैं। और प्रतिक्षा आदि गौतम-मताचुसार नैयाविर्कों 
के माने हुए पाँच अवयव, साधक न्यायरूप अलुमानवाकय के भाग अर्थात्‌ एकदेश है, क्योंकि दे 
वास्तविक अप ( ठिपय ) के साधक होते हैं ( अर्थात्‌ जिघासा आदि पाँच अवयव कथा को उठाते 
ऐ अनः कथा के अग हैं वे स्वरूप से प्रकरण को उठाते हे, न कि उनके धान की अपेक्षा कथा मे 
होती ऐ जिससे ये अपने शब्द से कडे हुऐ प्रकरण में भी अंग होने हे जिस प्रकार प्रतिछा आदि 
पाँच अवयव अण्ने यान से अपने अर्थी को प्रतिपादन करते हुए अंग होते हैं, उस कारण जिशासा 
आदि ये बहने चाले पदों ना प्रयोग करना साधक वाक्यों में सवया न्वर्थ हे । जिशासा भादि 
उत्पन्न शोमे टा गदा प्रवृत्ति गे अंग होने है, न कि अपने शान की अपेक्षा रखते हैं, और प्रतिशा- 
देवी थे शान रोने है दे न्याय का उपवार वरते हुए फहसिरि में उपरोगी हो 
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उदाहरणसाधम्योत्साध्यसाधनं हेतुः ॥ ३४ ॥ 
उदाहरणेन सामान्यात्साध्यस्य धर्मस्य साधनं परज्ञापनं हेतुः, साध्ये प्रति- 


त र 
सन्धाय धर्मसुदाहरणे च ग्रातसन्धाय तस्य साधनतावचन हेतुः । उत्पत्ति- 
चमकत्वादात । उत्पात्तवमेकसाचत्य ट्रष्रसिति ॥ ३४॥ 


किमेतावद्धतुलक्षणसिति ? नेत्युच्यते | किं तर्हि ? 
कहाती है, यह सूत्र का अर्थ है ) जिस प्रकार शब्द अनित्य है इस प्रकार सिद्ध करने योग्य 
अनित्यता युक्त शब्द है यह साध्य-निर्देश प्रतिज्ञा नामक प्रथम अवयव है ॥ ३३॥ 
क्रमप्राप्त द्वितीय अवयव हेतु का लक्षण सूत्रकार इस प्रकार करते हैं कि-- 
पदपदार्थ-उदाइरणसाधम्यात्‌ = दृष्टान्त विशेषरूप उदाहरण के ( साइश्य) समान धर्मी 
होने से, साध्यसाधन = सिद्ध करने योग्य अर्थ को सिद्ध करने वाला, हेतुः = हेतु नामक द्वितीय 
अवयव कहाता है ।। ३४॥ 


भावाथ--जिस अवयव नाम से शब्द में अनित्यता के सिद्ध करने में दृष्टान्तविशेषरूप 
उदाहरण नामक तृतीय अवयव की समानता से ( अनित्यता रूप साध्य ) सिद्ध होता है उसे हेतु 
नामक द्वितीय अवयव कहते है । ( इस सूत्र में यह लक्ष्यपद है, और 'साध्यसाधन? यह हेतु का 
साधारण रक्षण है और उदाहरण साधम्यं से यह जिससे सिद्ध किया जाय जिससे इस व्युत्पत्ति से 
“कृतकव्वात? यह अनित्यता का साधन ( साधम्यहेतुक विशेष लक्षण है) वचन सूचित होता 
है। आगे कहे जाने वाले हेत्वाभास ( दुष्ट हेतु) साधन नही होते इस कारण उनको इस पद 
से व्यावृत्ति हो जाती है ॥ ३४॥ 

(३४ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि-- ) उदाहरण के साथ समानता 

होने के कारण सिद्ध करने योग्य अनित्यता आदि धर्म के साधन करने वाले अर्थात्‌ जनाने चाले 
अवयव का नाम है हेतु अवयव । अर्थात्‌ साधन करने योग्य पक्ष में साध्य धर्म को जानकर तथा 
उदाहरण में भी उसी धर्म को जानकर भी उसकी सिद्धि करने वाले वचन का चाम है हेतुनामक 
द्वितीय अवयव । जैसे शब्द अनित्य है इस पूर्वोक्त प्रतिज्ञा का साधक बचन है उत्पत्ति वाला होने 
से यह वचन, क्योकि उत्पत्ति धर्म वाले संसार के घट आदि पदार्थ अनित्य देखे जाते है । 
९ इस भाष्य में सूत्र के साधर्म्यात्‌? इस पद की “सामान्यात? ऐसी व्याख्या की गई है, क्योंकि 
जो धर्म साध्य ( साधन योग्य पक्ष ) में होता है वह वेसा हा उदाहरण में भी होता है । तथा 
“साध्यस्य? इत्यादि साध्य-साधन पढ की व्याख्या है केवलवर्मी पक्ष में ही ज्ञान हो इस कारण 
“घस्य? यह पद दिया है । जिससे धर्म सहित धमा लिया जाता है । इसी उक्त वात का 'प्रति- 
संघाय' इस पड से स्पष्टीकरण किया है । मूत्र में उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यस्य? इस उक्ति से 
अन्वय तथा पक्षधर्मता ( पक्ष में रहना ), एवं अन्वय, व्यतिरेक तथा पक्षधर्मता इन तीनों की भी 
हेतु मे सूचना होती है, एवं साध्यसाधनं? इस पद में साध्यपढ के म्हण से अवाथित-विपयता 
(विषय का वाव ) न होना । तथा असत्मनिपक्षता (विरोधी देतु का न होना ये दोनों भी 
सृचित होते हैं 1) 11 १४ ॥ 

(३५ दें सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार प्रच्नपूवेक समावान करते हुए द्वितीय थ्ेधम् 
ददतु के लक्षग को देखाने हैँ कि )--प्रदन--क्या इतना ही हेतु अवयव-लक्षण है ? (उत्तर--नहीं) । 
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तथा वैधस्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 

उदाइरणबैधस्यौच्च साध्यसाधनं हेतुः । कथम्‌ ? अनित्यः शब्द: उत्पत्ति- 

घर्मेकत्वात्‌ अनुत्पत्तिधमेकं नित्यं यथा आत्मादि द्रव्यमिति ॥ ३५॥ 
Q ९ ८५ 
साध्यसाधम्यांत्त्रमंभावी द्टान्त उदाहरणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
७ ° तद्व्संभावी 

साध्येन साधर्म्य समानधर्मता । साध्यसाधर्म्यात्कारणा ह्शन्त 


प्रश्‍न--तो दूसरा क्या लक्षण है इस प्रश्‍न के उत्तर मे सूत्रकार ने द्वितीय हेतु नामक अवयव का 
लक्षण ऐसा कहा है । 

पदपदार्थन्ट तथा = उसी प्रकार, वेधर्म्यात्‌ = साध्य के विरुद्ध धम होने से भो हेतु नामक- 
द्वितीय अवयव होता हे ॥ ३५ ॥ 

भावार्थ = जिस प्रकार उदाहरण के समान धर्म होने से हेतु नामक अवयव पक्ष में साऱ्य का 
"साधक होता है, उसी प्रकार उदाहरण के साथ वेधम्ये ( विरुद्ध धर्म ) होने से भी देतु साध्य का 
साधक होता है। इस सूत्र में पूव सूत्र के साध्यसाधन' इस पद के साथ सम्बन्ध का उदाइरण 
के विरुद्ध धर्म के होने से भो हेतु नामक अवयव साध्य की सिद्धि करता है यही दूसरा वेध्य 
नामक हेतु अवयव है 11 ३५॥ 

सूत्र को व्याख्या कहते हुए भाष्यकार कहते हैं कि --उद्ाहरण के विरुद्ध धर्म होने से भो 
प्ररतुत्त साध्य के साधक वचन को भी हेतु नाम के अवयव कहते हैं । प्रथव-- कैसे ? उत्तर--अब्द्र 
अनित्य रै, उत्पत्तिरूप धम से रहित होने के कारण--क््योंकि उत्पत्ति धर्म से रहित पदार्थ नित्य 
होते एँ, असे आत्मा, आकाश इन्यादि द्रव्य । ( इस प्रकार, साध्य की सिद्धि करने वाला अवयव 
हेतु एोता है, यह दोनों विशेष लक्षणों में रहने वाला हेतु का सामान्य लक्षण, तथा उदाहरण के 
समान धर्म होने से साध्य का साधक एवं उदाहरण के विरुद्ध धर्म होने से साथ्य-साथक ऐसे 
साधम्य हेतु एव वेपन्त हेतु ऐसे दो विशेष लक्षग हेतु अवयव के सिद्ध होते हैं ॥ ३५ ॥ 

ऋमप्राप्त तीसरे उदाहरण नामक अवयव का सूत्रकार लक्षण करते है कि-- 

पदपदार्ध = मात्यसापर्म्याच्‌ = साध्य के समान धर्म रोने के कारण, तरर्गभावी « माव्य के 
पर्ने को गगने वाला, दृष्टान्त, उदाएरणम्‌ = साउन्वे चाम का उदाहरण अवय कटावा हे ॥३६॥ 


C तया न. = 00६ 
भनापाथसरेत के समान साध्य ( साधनयोग्य ) अब्दादिको के साथ र 
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( अनित्यता) आरि शण छोने से उसे शब्द में बाला लार टूटाला झब्ड में ? 


नय करता हे. ७7 दाया के पपित्य होने में पाली में ररते वारा कर्खदा मसा 
रत ए, ५३४ र के स्दनत्य शान म चाट म रहन वाला कर्ता र 
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इति | तस्य धर्मस्तदधर्मः | तस्य--साध्यस्य | साध्यं च द्विविधं धर्मिविशिष्टो 
वा धसः शब्दस्यानित्यत्वं, धर्मविशिष्टो बा धर्मी अनित्यः शब्द इति । इहो 
चर॑ तद्घहणेन टह्यत इति। कस्मात्‌? प॒थरधर्मक्चनात्‌ | तस्य धर्म- 
स्तद्धमस्तस्य भावस्तद्धमंभावः स॒ यस्मिन्‌ दृष्टान्ते बतते स दृष्टान्तः साध्य-- 
साधर्म्यादुत्यत्तिघसकत्वात्तद्ममंभावी भवति, स चोदाहरणमिष्यते | तत्र यढ 
. स्पद्यते तदुत्पत्तिधमकम्‌ । तञ्च भूत्वा न भवति आत्मानं जहाति निरुध्यत 
इर्यनित्यम्‌ । एवमुत्पचिधमकखं साधनमनित्यत्व॑ साध्यम्‌ । सोऽयमेकस्मि- 
न्द्वयोधसयोः साध्यसाधनभावः साधम्यीव्यवस्थित उपलभ्यते, तं दृष्टान्त उप- 


रहा है ) अनित्यता वह है जिसमे उसे (थाली ) को साधम्यं उदाहरण जानना । इस सूत्र के 
तद्धमंभावी? इस पद में "तस्य? उसका, धर्मः धर्म ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास करना । जिसमें 
तस्य? उसका अर्थात्‌ साध्य का और वह साध्य घमीं से युक्त धम, जैसे शब्द की अनित्यता, अथवा 
धम से युक्त धर्मी जैसे शब्द अनित्य हैं। इस ठो पक्षों में से सूत्र के 'तद्धमंभाव? इस पद के 
तत्‌? इस पद से द्वितीय धमविशिष्ट धर्मी यह लिया जाता है। प्रश्न--क्यों ? उत्तर--धमे 
की पृथक्‌ उक्ति होने से । उस धर्म उक्त धर्मी ( शब्द ) का जो (अनित्यता) वह हुआ तद्धम 
उसका जो भाव ( रहना ) वह हुआ तद्धर्मभाव, वह जिस दृष्टान्त (थाली ) में रहता है । वह 
दृष्टान्त ( थाली ) साध्य ( पक्ष ) के समान ( अनित्यता ) धमं वाली होने के कारण तद्धमंभावी 
( उस पक्ष शब्द के समान अनित्यता धर्म वाला होता है, और वह शब्द में अनित्यता सिद्ध करने 
में साधम्यं उदाइहण माना जाता है । उसमें जो उत्पन्न होता है वह उत्पत्ति रूप धमे वाला होता है 
और वह पूव मे न रहता हुआ उत्पन्न होकर पुनः नही रहता, अर्थात्‌ अपने को छोड देता है-- 
( नष्ट हो जाता है ) इस कारण अनित्य होता है । इस प्रकार उत्पत्ति धर्म वाला होना यह साधन 
( हेतु ) तथा अनित्यता (अनित्य होना) यहाँ शब्द, अनित्य हे, उत्पत्ति वाला होने से इस अनुमान 
मे साध्य अनित्यता का ( साधन करने के योग्य ) है। वह यह एक ( शब्द ) में अनित्यता तथा 
उत्पत्ति धर्मवान्‌ इन दोनों धर्मी का साध्य साधन भाव ( साध्य तया साधन होना पूर्वोक्त साधम्य 
से व्यवस्थित ( व्यवस्था युक्त ) उपलब्ध होता है ( मिलता है ) उसको थाली रूप दृष्टान्त में जानने 
वाला प्राणी शब्द रूप पक्ष में भी अनुमान से सिद्ध करता है कि--शब्द भी उ्तत्ति धम वाला 
होने के कारण थाली के समान अनित्य ऐसा | इसमें जिससे उदाहरण दिया जाता है ठो धर्मा 
का परस्पर में साध्य तथा साधन का भाव ( धर्म ) उसे उदाहरण कहते है ऐसा सूत्र के उदाहरण 
शब्द का अर्थ है । (यहाँ पर उदाहरण इस पढ में उपरोक्त उदाहरण शब्द करण कारक 
में होने से वाक्य रूप वचन उदाहरण है और दृष्टान्त अर्थ है, “अर्थ तवा वचन इन दोर्नो की 
समान आधारता नही हो सकती क्योंकि सीग वाली है ऐसा कहना गौ के आश्रय मे नही होता? 
ऐसा आक्षेप वार्तिक में देखा कर उसका ऐसा समाधान भी किया हे कि-ादृष्टान्व के वचन म 
विशेपण होने से स्वतन्त्र दृष्टान्त उदाहरण नहीं होता, किन्तु साध्य के सावम्य से तद्धमंभाती 

( उसके धर्म को रखता हुआ ) जो कदा जाता है वह दृष्टान्त होता है । वचन रूप उदाहरण का 
दृष्टान्त के अनरुप स्वरूप से लक्षण नही हो सकता, अतः अपने कहने वाले वचन ( वाक्य ) का 
सचक होने से लक्षण समानाधिकरण हो सकता है ऐसा यद्‌ उत्तर ( समाधान ) अभिप्राय हे । यह 
व्याख्या भाष्य, वार्तिक तथा तात्पर्य टीका के अनुसार दै । दूसरी ऐसी भी व्याख्या हो सकती है 
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लभमानः शाब्देऽप्यनुसिनोति--शाग्रोऽप्युत्पत्तिधमंकत्यादनित्यः स्थाल्यादिव- 
दिति, उदाह्वियतेऽनेन धर्मयोः साध्यसाधनभाव इत्युदाहरणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
An CO र... 
तहिपयेयाद्वा विपरातसू ॥ २७ ॥ 
दृष्टान्त उदाहरणमिति प्रकृतम्‌। साध्यवैधम्यौदतद्धमभावी दशान्त उदाहर- 


कि--'अनित्यता रूप साधन्ये के साथ समानाधिकरणता ( एकाश्रयता ) होने से साध्य के आश्रय में 
वर्तमान उत्पत्ति धर्माश्रयता रूप दूसरे धमे को लेकर साध्य धर्म का आश्रय दृष्टान्त साधम्य उदाहरण 
होता हैं? किन्तु धर्म रूप दृष्टान्त का धर्म रूप साध्य के साथ साधर्म्यं न हो सकने के कारण इस 
व्याख्या को आचायौँ ने छोड दिया है ऐसा प्रतीत होता है । किन्तु भाष्य में ही यहाँ पर आगे 
ऐसा मिलता है कि साधर्म्य पद से एक में दो धर्मों की व्ययस्था करने वाले का ग्रहण किया है न 
कि साइव्य का इस प्रकार के कायता तथा अनित्यता पर थाली रूप दृष्टान्त में समानाधिकरण होना 
आवश्यक है यह सिद्ध होता हे ऐसी खद्योतकार ने यहाँ आलोचना की है) ॥ 

( तया यहा पर आचार्यो के एकदेशी मतों के अनुसार इस उदाहरण के सूत्र में अनेक प्रकार 
के पाठो को कल्पना कर ऋषि गौतम-कथित हो लक्षण की स्थापना वातिक में की गई है जो 
वार्िक में स्वयं पाठकों को देख लेनी चाहिये )॥ ३६ ॥ 

( पू्व-प्रदर्शित दो प्रकार के उदाहरणा में से प्रथम साधम्य उदाहरण का स्वरूप वर्णन कर 
द्वितीय वेध्यं नामक उदाहरण का स्वरूप सूत्रकार कहते हे-- 

पदुपदार्थ =तद्विपर्ययात्‌ वा = अथवा उस ( साध्य ) के विपरीत धमे से, विपरीतम्‌ = साध्यथमं 
को चे रखने वाला, ( बेधम्यं उदाहरण होता हे ) ॥ ३७॥ 

भावार्थ ८ जिस प्रकार साध्य ( पक्ष दाव्दादिक ) के समान उत्पत्ति रूप धर्म वाले अनित्य 

ली आडि के उदाहरण से शब्द में अनित्यता सिद्ध होती है, उसी प्रकार उत्पत्तिरहित नित्य 
आत्मा आदि रूप उदाहरण के बल से भी शब्द में अनित्यता सिड होती हे) (इस सूत्र में वा का अर्थ 
ससुव्यय ( समुदाय ) । इसी कारण भाष्यकार ने सूत्र की व्याख्या में “नित्यः दाब्दः यह पूर्व 
सत्र में दिखाया एना अन्वय तथा व्यतिरेक रखने वाला उदाहण एस सूत्र में भी दिसाया ह, तथा 
साधन ( हेतु ) के धम के न रहने के कारण साध्य वा भम नहीं रहता यष्ट भी कहा हु, किन्त यह 
अयुक्त है ४योफि जन्वय नघा न्यनिरेक व्याप्ति वाले ऐचु में दघम्य रहने पर भी साधम्य का उदाइरण 
रया णी उचित शोना हैं बयोकि उस हेत में साधर्म्य होने से टी चिर धन को प्रनीनि भी हो 
रामी र तया सरर मार्ने से सिद दोने वाले विषय फी चक्र (ददे ) मार्ग से सिउ करना ठीक 
नही गिरप से भाष्यों के उगाटरण में अनाज प्रस कर नार्य दीराजार चे ( जीवयुक्त शारीर 
५ से रि नही होन है, आदि ररिन शी जाब दा 
उदाहरण भी 17 "11 ३ए॥! 
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णमिति | अनित्यः शब्द उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌ अनुत्पत्तिधमकं नित्यमात्मादि, 
सोऽयमात्मादिर्टान्तः साध्यवेधम्योदनुत्पत्तिधर्मकत्वादतद्वर्मभावी-योऽसो सा- 
ध्यस्य धर्मोऽनित्यत्वं स तस्मिन्‌ न भवतीति । अत्रात्मादौ दृष्टान्त उत्पत्तिः 
घर्मकत्बस्याऽभावादनिस्यस्वं न भवतीति उपलभमानः शाब्दे विपययमनुमि-- 
नोति उत्पत्तिधर्मकत्वस्य भावादनिस्यः शब्द इति । साधर्म्योक्तस्य हेतोः 
साध्यसाधम्योत्तद्धर्मंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ | वैधर्म्योक्तस्य हेतोः साध्यवे- 
धम्योदतद्धमंभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ । पूर्वस्मिन्‌ इष्टान्ते थौ तौ धर्मों सा-- 
ध्यसाधनभूतौ पश्यति साध्येऽपि तयोः साध्यसाधनभावमज्ुमिनोति | उत्तरः 
स्मिन्‌ दृष्टान्ते तयोधर्मयोरेकस्याभावादितरस्याभावं पश्यति तयोरेकस्याभा- 
वादितरस्याभावं साध्येऽनुमिनोतीति | तदेतद्धेत्वाभासेषु न सम्भवती्यहेतवो 
हेत्वाभासाः । तदिदं हेतूदाहरणयोः सामर्थ्यं परमसूुक्ष्म ठुःखबोधं पण्डितरू- 
पवेदनीयमिति॥। ३७ ॥ 


विपरीत उत्पत्ति धर्मे वाळा न होने के कारण पक्ष शब्द के अनित्यता धर्म को नही रखता अर्थात 
जो साध्य (पक्ष शब्द ) का अनित्यता रूप थमं है वह उस आत्मादि दृष्टान्त मे नही है । इस 
कारण इस आत्मा आदि दृष्टान्त में उत्पत्ति धम न रहने के कारण अनित्यता भी नही है, ऐसा, 
जानने वाला शब्द रूप पक्ष में उसके विपर्यय ( विपरीत धर्म ) की ऐसी अनुमान द्वारा सिद्धि 
करता है कि--उत्पत्ति रूप धम शब्द रूप ( साध्य-पक्ष ) में होने से शब्द अनित्य है । (पूर्व मै 
प्रदर्शित दो प्रकार के उदाहरणों का पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण दिखाते इए भाष्यकार कहते हैं कि )-- 
साधम्यं उदाहरण से दिये इए हेतु के साध्य धर्म की समान-धर्मता के कारण साध्य (पक्ष) के धरम 
को रखने वाला दृष्टान्त उदाहरण प्रथम साधम्यं नामक उदाहरण होता हैं। इसी प्रकार वेधम्यं 
उदाहरण से दिये हुए हेतु के साध्य के वैधम्यं के कारण साध्य ( पक्ष ) के धमं को न रखने वाला 
दृष्टान्त दूसरा उदाहरण वैधम्ये उठाहरण कहाता है । अर्थात्‌ साधम्यं दृष्टान्त मे जिन उत्पत्तिधमँता 
तथा अनित्यता इन दोनों धर्मा में से उत्पत्ति धमं होना साधन है तथा अनित्य होना साध्य है 
ऐसा जो देखता है, पक्ष रूप साध्य ( शब्दादि को ) में भी उन दोनों धर्मा का साध्य-साधन भाव 
है, अर्थात्‌ थाळी कै समान शब्द उत्पत्ति धमवाला होने के कारण अनित्य है ऐसा अनुमान साधम्य 
उदाहरण के वल से होता है और उत्तर ( दूसरे ) आत्मा रूप दृष्टान्त में उन दोनों ( अनित्यता 
तथा उत्पत्तिधर्मता ) मे से एक ( उत्पत्ति रूप) धमं के न होने के कारण दूसरे अनित्यता रूप 
धर्म का अभाव ऐसा दिखाता है, उन दोनों ( अनुत्पत्तिधर्मता एवं नित्यता ) में से अनुत्पत्ति धर्म 
शब्द में न होने के कारण उसमें दूसरा नित्यता रूप धर्म भी नही है, ऐसा विरुद्ध धमेवाळे आत्मा 
आदि के दृष्टान्त के वळ से अनुमान होता है किन्तु वह यद्द साधर्म्य एवं वेधम्य उदाहरण का स्वरूप 
हेतुओं में नही हो सकता अतः वे सद्धेतु नहीं हो सकते इसलिये हेत्याभास (दुष्ट हेतु ) 
होते है । पूर्व प्रदर्शित यह दोनों प्रकार के दैतु तथा उदाहरणों का साधम्यं, तथा वेथम्ये अत्यन्त 
सक्ष्म ( गूढ ) होने के कारण कष्ट से ( वडे परिश्रम से ) जानने योग्य है, अतः इसे प्रशस्त ( पूर्ण 
च्दुलत्ति रखने वाले ) पण्दित जान सकते है न कि सामान्य पण्डित | ३७॥ 
( उदाहरणो के नाम के तृतीय अवयव के पञ्चात्‌ चतुर्थ अवयव उपनय का सूना करे ऐसा 


न्टक्षण कहते हैं कि )-- 


अवयववर्णनम्‌ ] सभाज्यहिन्दीब्याख्योपेतस्‌ ८७ 
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उदाहरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः।२८॥ 


उदाहरणापेक्षः उदाहरणतन्त्रः उदाहरणबशः । वशः-सामर्थ्यम्‌ । 
साध्यसाधर्म्ययुक्ते उदाहरणे स्थाल्यादि द्रव्ययुत्पत्तिधसेकमनित्यं दृष्टं तथा 
शब्द उत्पत्तिधसक इति साध्यस्य शब्दस्योत्पत्तिधसेकत्वमुपसंहियते । साध्य- 
वैधरस्येयुक्ते पुनरुदाहरणे आत्मादि द्रव्यमतुस्पत्तिधर्मकं नित्यं दृष्टं न तथा 
शब्द इति, अन॒त्पत्तिवर्सकत्वस्योपसंहारप्रतिपेधेनोत्पत्तिधर्सकत्वमुपसंहियते । 
तदिदसुपसंहारद्वैतमुदाहरणद्वेताद्ववति । उपसंह्वियतेऽनेनेति चोपसंहारो वेदि- 
तव्य इति ॥ ३5॥ 


पदपदार्थ = उदाहरणापेक्षः =पूर्वोक्त दो प्रकार के उदाहरण के अपेक्षा रखने वाला, तथाम 
वैसा है, इति = इस प्रकार, उपसंहारः = उपसंहार करना (ले आना), न तथा = वैसा नही है । 
इति = इसप्रकार, वा = अथवा, साध्यस्य = साध्यकर्म का, उपनय, = उपनय नाम का चतुर्थ अवयव 
होता हे ॥ ३८ ॥ 


भावार्थ ऋपूर्वप्रदर्शित शब्दादि रूप धर्मी में थाली, अथवा आत्मादय उदाहरण के वल कम से 
साधन्य एवं वेधम्य साधक कार्यत्व हेतु से साध्य ( अनित्यना को देखाने के पश्चात्‌ उन उदाहरणा 
के अधीन शब्द रूप धर्म में धालो के समान यह शब्द कार्य ( उत्पत्ति धर्म ) बाला होने के कारण 
अनित्य वैसा ही है इस प्रकार साधन्ये नामक उपसंहार करना, अथवा आत्मा के समान यह शब्द 
उत्पत्ति धर्मेीन न होने के कारण वैसा नित्य नही है इस प्रकार वैधर्म्य नाम का उपमंद्दार 
वरना ( शब्द में ले आना ) उपनय नामक चतुर्थ अवयव कदाना हे । ( इसमें भी उदाहरण की 
अपेक्षा रखने बाला साध्य का उपसंहार उपनय काता है यह उपनय का सामान्ट लक्षण, तथा 
उदाहरण के सादन्प से, एवं वैधम्ये से सान्ध्व का उपसंदार-क्रम से साधम्य नामक एवं वैधम्य- 
नामक उपसंहार का विशेष लक्षण जान लेना चाहिये ) ॥ ३८ ॥ , 
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हेत्वपदेशात्रतिज्ञायाः पुनवंचनं निगमनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
साधम्योक्ते वा बेधर्म्योक्ते वा यथोदाहरणमुपसंह्ियते तस्माहुत्पत्तिधमंक- 
त्वादनित्यः शव्द इति निगमनम्‌ । निगस्यन्ते अनेनेति प्रतिज्ञाहेतूदाहरणो- 


( ३९वें सूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार कहते हे कि )--पूर्वोक्त साधम्य तथा भेधर्म्य 
नामक हेतु तथा साधम्य एवं वेधम्ये नामक दो प्रकार के उदाहरण तथा उक्त प्रकार के दोनों 
उपनय ( उपसंहार ) के दो प्रकार के होने पर भी समान है-- 

पदपदार्थ = हेत्वपढेशात = हेतु के कथन से, प्रतिज्ञायाः = साध्यनिर्देश रूप प्रतिज्ञा नामक 


प्रथम अवयव का, पुनः = पुनः, वचन = वचन को, निगमनम्‌ = निगमन नाम का पंचम अवयव 
'ऋहते हे ॥ ३९ ॥ 
भावार्थ = जिस शब्द आदि धर्म में अनित्यतादि साध्य को पूर्वोक्त सिद्धि करने में दिये हुए 
कार्यत्वादि रूप हेतु तथा थालो आत्मा आदि साधर्म्य एवं वैधर्म्य से उदाहरण तथा उपनय नामक 
चारों अवयवों का हेतु के कथनपूर्वक साध्य निर्देश अतः ( शब्द अनित्य है कार्य होने से ) ऐसा 
पुनः प्रतिज्ञा का कहना स्वरूप पंचम अन्तिम वाध ज्ञान विरोधी अनुमान से रहित निगमन 
९ सिद्धान्त) नामक अवयव कहाता है, यह निगमन का उक्त ओर हेतु आढि अवयतों का समान 
लक्षण है । ( यद्यपि सिद्ध के कथन ही से निगमन होता है और साध्य का कधन प्रतिज्ञा होती है, 
तथापि जो प्रतिज्ञा में ( अनित्यताडि ) साध्य था बही निगमन अवयव में सिद्ध होता हे, इस 
कारण एक ही को लेकर समान विषय होने के कारण प्रतिज्ञा ऐसा व्यवहार किया जाता 
है, इस कारण पुनः ऐसा सूत्र में कहना संगत है )॥ ( यहाँ कुछ विद्वानों का ऐसा आक्षेप है कि- 
प्रतिज्ञा से गतार्थ होने के कारण निगमन नामक अवयव किसी साध्य के सिद्धि का अंग नही हो 
सकता इसका उत्तर यह हे कि प्रतिज्ञा से लेकर उपनय पर्यन्त चार अवयवों में से १-होतु का पक्ष में 
रहना, २-सपक्ष में रहना तथा ३-विपक्ष में च रहना ऐसे तीन अथवा केवलान्वयी हेतु में केवल 
पक्षसत्व तथा सपक्ष में रहना इस प्रकार केवल व्यतिरेकी हेतु में पक्षसत्व तथा विपक्ष में न रहना ये 
दो रूप साधक होते हैं, यह सिद्ध हो सकता है किन्तु विषय का वाध न होना रूप हेतु की अवाधि- 
तता? तथा विरोधी अनुमान का न होना रूप 'असत्प्रतिपत्तितत्व’ वे दो रूप [सिद्ध नही होते । 
पक्षसल से लेकर असप्रतिपक्षतापयन्त पांच या चार हेतु के रूपों में से ही हेतु तथा साध्य की व्याप्ति 
सिड होती है इस कारण हेतु का अवाधितत्य तथा असत्प्रतिपक्षितत्व इन दोनो रूपों को सूचित 
करने के लिये निगनन नामक पंचम अवयव की सी आवश्यकता है, नही तो विषय का वाध अथवा 
विरोधी अनुमान होने से साध्य के न होने की विपरीत आपत्ति हो जायगी । यह आपत्ति प्रतिज्ञा के 
विपर्यय अर्थे प्रत्यक्षादि प्रमाण समूह रूप सूल कारण वाले प्रतिज्ञादि अवयवो की सिद्धि होने 
के कारण प्रतिज्ञा के विषय ( नव्डादिको की अनित्यता ) के सिद्ध होने से प्रतिज्ञा के पुनः कथन रूप 
निगमन से खण्डित हो जाती है । केवळ प्रतिज्ञा से यह आपत्ति नही हर सकती, क्योंकि बह साध्य 
मात्र (शब्द अन्त्य नहीं है) गौ सिद्धि करती है, अतः निगमन आवश्यक है यह सिद्ध 
होता है)॥ ३९ ॥ | 
३५बे सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-साथन्य इटा हरम के अनुसार अथवा 
ष्ट 


( हि 
वैधर्म्यं उदादरण के अनुसार हेतु के कहने पर उदाहरण के अनुरूप उपसंदार ( उपनय ) अवयव 
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पन्या एकत्रेति निगसनम्‌ । निगस्यन्ते--समथ्येन्ते--सम्बध्यन्ते । तत्र 
सामथ्याँक्ते तावद्धेती वाक्यमनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञा | उत्पत्तिधर्सकत्वादिति 
हेतुः । उप्पत्तिधमेक स्थाल्यादि द्रव्यमनित्यसित्युदाहरणम्‌ । तथा चोत्पत्ति- 
घर्मकः शब्द इत्युपनयः । तस्मादुत्पत्तिधर्सकत्वादनित्यः शब्द इति निगम- 
सम्‌ । वैधर्म्योक्तेऽपि, अनित्यः शब्द उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌ अनुत्पत्तिधमंकमात्मादि 
द्रव्यं नित्यं दष्टे न च तथाउनुत्पत्तिधमंकः शब्द: तस्मादुत्पत्तिधर्मकत्वाद- 
नित्य: शब्द इति | 

अवयत्रसमुदाये च वाक्ये सम्भूयेतरेतरामिसम्वन्धात्ममाणान्यर्थान्‌ साधय- 
न्तीति । सम्भवस्तावत-शब्दविपया प्रतिज्ञा, आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्षानुसा- 
-नाभ्यां प्रतिसन्धानादनुपेश्च स्वातन्त््याचुपपत्तेः | अनुमानं हेतुः, उदाहरणे सादः 


-के प्रयोग के पश्चात्‌ सिद्धान्त किया जाता है कि इस कारण उत्ति धम का आधार होते से चन्द्र 
"अनित्य है, ऐसा निगमन नामक अवयव का प्रयोग किया जाता हे । इसे जिससे प्रतिधा, हेतु, 
“उदाहरण, तथा उपनय इन चारों अवयवो का एक ( शब्द अनित्य है ) इत्यादि विपच मे निगमन 
किया जाता है इस ब्युसत्ति से इसे निगमन कहते हैं । यहाँ निगमन का अर्थ हैं समर्थन अर्थात्‌ 
सम्बन्ध । उसमें साधम्यं उदाहरण के वल से दिये हुए साध्य-साधक हेतु में ऐसे पाँच अवयवो के 
वाक्य होते हे--'झव्द अनित्य है? यह प्रथम प्रतिचा वाक्य रूप अवयव होता है । उत्पत्ति धर्म का 
आधार होने से ऐसा दूसरा हेछुनामक अवयव तथा उत्तत्ति धर्म वाळे याली आदि द्रव्य अनित्य 
शत हे, ऐसा उदाहरण नामक अवयव में द्वितीय तथा तृतीय अवयव हैं। थाली के समान शब्द 
भो उलत्ति धर्म का आधार है ऐसा चतुर्थ उपनय नामक अवयव एवं इस कारण उत्ति धमे का 
आय होने से शब्द रूप धर्मी अनित्य है इस प्रकार पचम निगमन नामक अवयव हैं। इसी प्रकार 
सधरम्पे उदाहरण के वल से दिये हुए साध्य-्साधक हेतु में शब्द अनित्य पै ऐसी प्रतिधा १. उत्पत्ति 
थमे वा आधार रोने से, २. ऐसा देतु उत्पत्ति धर्मरदित्त आत्मादि द्रव्य नित्य देखे जातत हैं, ऐसा 
वपन उडाइरण ३. तथा आत्मादि के समान शब्द उत्पसिरद्दित नहीं है ऐसा ४, उपनय, नव 
अन्त में एस कारण स्तरत्ति घर्म दा आश्रय होने से शब्द अनित्य है ऐसा ५. निगमन अरयव 
पन प्रयोब होना हँ । 
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श्यप्रतिपत्ते:। तच्चोदाहरणभाष्ये व्याख्यातम्‌ | प्रत्यक्षविपयमुदाहरणं, दृष्टे 
नाद्रृष्टसिद्ध; । उपसानसुपनयः, सथेत्युपसंहारात्‌ न च तथेति बोपमानघर्म- 
प्रविपेधे विपरीतधर्सांपहारसिद्वेः । सर्वपामेकार्थप्रतिपत्ती सामध्येप्रदशेनः 
निगसनसिति । 

इतरेतरामिसम्बन्धोडपि--असत्यां प्रतिज्ञायामनाश्रया हेत्वादयो न प्रव- 
त्तरनू। असति हेतौ कस्य साधनभावः प्रदर्श्येत, उदाहरणे साध्ये च कस्यो- 
पसहारः स्यात्‌ ; कस्य चापदेशात्प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनं स्यादिति । 
असत्युदाहरणे केन साध्य वैधम्यं बा साध्यसाधनसुपादीयेत कस्य वा साध- 
स्यवशादुपसंहारः प्रवर्तेत । उपनयं चान्तरेण साध्येऽनुपसंहृतः साधको घर्मो 


ऐसे उपदेश रूप शब्द के साधक होवे से प्रत्यक्ष तथा अनुमान की अपेक्षा आवश्यक है ) तथा 
उदाहरण मे सादृश्य ज्ञान होने के कारण हेतु अनुमान प्रमाण है ( अर्थात्‌ साध्य एवं साधन की 
व्याप्ति के उदाहरण में देखने से ही हेतुत्व का निश्चय होता है) जिसकी उदाहरण के ३६वें सूत्र 
के भाष्य में व्याख्या हो चुकी है जो यह एक में दो धर्मी का साधम्यं के बळ से साध्य-साधनभाव 
की व्यवस्था सहित उपलब्धि होती है उसे दृष्टान्त में जान कर पक्ष में अनुमान करता है । और 
उदाहरण नामक अवयव थाली आदि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, क्योकि प्रत्यक्ष थाली रूप 
उदाहरण से अदृष्ट न देखी हुई शब्द कौ अनित्यता की सिद्धि होती है। और उपनय नामक 
चतुर्थं अवयव वह है उपमान नामक प्रमाण, क्योंकि उसी साधम्यं उदाहरण ( थाली ) के ऐसा 
उत्पत्ति धर्म का आश्रय शब्द मी है ऐसा अन्वयी अनुमान में उपसंहार किया जाता है, तथा 
आत्मादि वेधम्यं उदाहरण के अलुत्पत्ति धर्मं का आश्रय शब्द नही है इस प्रकार आत्मादिकों के 
धर्म का निषेध करने पर शब्द में नित्यता धर्म के विपरीत अनित्यता रूप धर्मे का उपसंहार 
व्यतिरेकी अनुमान से सिद्ध होता हे । इसके पश्चात्‌ प्रतिज्ञा आदि चार अवयवो में उपरोक्त 

प्रकार से दिखाये हुए प्रत्यक्षादि संपूर्ण प्रमाणो का एक शब्द अनित्य है? इस अर्थ ( विषय ) की 
सिद्धि होने में निगमन नामक पांचवां अवयत्र सामर्थ्यं रखता है ( अर्थात्‌ इस कारण उत्पत्ति वम 
का आधार होने से “शब्द अनित्य है? यह वाक्य संपूर्ण प्रत्यक्षादि प्रमाणो के सम्प्लव ( संकर ) से 
सिद्ध किये शब्द की अनित्यता रूप विषय को कहता है) [ इरा प्रकार प्रमाणों का सभव देखाकर 
परस्पर सम्वन्ध केसे है ? यह दिखाते हुए भाष्यकार कहते है कि ]-विना "शब्द अनित्य है? 
इस प्रतिज्ञा के उत्पत्ति धर्म का आधार होने से यह हेतु तथा थाली आत्मादि रूप उदाहरण एवं 
उपनय नामक अवयव भी किसको लेकर प्रवृत्त होंगे । एवं विना उत्पत्ति पर्म का आश्रय रूप हेतु के 
शब्द के अनित्य होने में किसमें साधनभाव ( साधकता) दिखाई जायगी । तथा थाली आत्मादि 
साधम्यं एवं वैधम्यं के उदाहरण तथा शब्द रूप धर्म में किसका उपरोक्त उपसंहार रूप उपनय 
अवयव होगा । तथा किसके पुनः कथन से प्रतिज्ञा का कहना निगमन नामक पाँचवाँ अवयव 
होगा । तथा विना साधम्य तथो वैधर्म्य रूप उदाहरण के किसे लेकर साधम्यं अथवा बेबर्न्य 
साध्यसाधक ( अनित्यतारूप साध्य की अब्द में सिद्धि करने वाला ) लिया जायगा, अथवा किसके 

साधर्म्यं को लेकर पक्ष में उपसंहार ( उपनय ) प्रवृत्त होगा । और विना उपरोक्त उपनय अव !व 

के पक्ष में उपर्मदार न किये हुए साधक ( उत्पत्तिधमंता ) से आब्द में अनित्यता की सिद्धि न 
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नाथ साधयेत्‌ । निगसनाभावे चानभिव्यक्तसम्बन्धानां प्रतिज्ञादीनासेकार्थेन 
प्रवतनं तथेति प्रतिपादनं कस्येति । 

अथावयवार्थः | साध्यस्य धर्मस्य धर्मिणा संबन्धोपादानं प्रतिज्ञार्थः । 
उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य घर्मस्य साधकभाववचनं 
हेत्वर्थः । धर्मयोः साध्यसाधनभावभ्रदर्शनमेकत्रोदाहरणार्थः । साधनभूतस्य 
धर्मस्य साध्येन धर्मेण सामानाधिकरण्योपपादनमुपनयार्थः | उदाहरणस्थ- 
योद्धमेयोः साध्यसाधनभावोपपत्तौ साध्ये विपरीतप्रसङ्गप्रतिपेधार्थं निगम- 
नम्‌। न चेतस्यां हेतुदाहरणपरिशुद्धो सत्या साध्ये घम्यीभ्यां प्रध्यवस्था- 


हो सकेगी और निगमन नामक अन्तिम अवयव के विना परस्पर जिनका सम्वन्ध वोधित नही 
है, ऐसे प्रतिशादि चारों अवयव एक ही शब्द की अनित्यता सिद्ध करने में प्रत्त है, यह किस 
अवयव से कहा जायगा । यहाँ पर पंचावयवरूप अनुमान वाक्य का अवान्तर फल है साध्य तथा 
साधन के व्याप्तित्प सम्बन्ध का ज्ञान होना, और साध्य की सिद्धि होना मुख्य प्रयोजन हैं, 
यह भी जान लेना चाहिये ) [ इस प्रकार प्रतिज्ञादि पाचों अवयर्वो का मिलकर कार्य करना तथा 
परस्पर सम्बन्ध इन दोनों का वर्णन करने के पश्चात शिष्यों के स्पष्ट ज्ञान होने के लिये प्रतिशादि 
पाँचो अवयर्वो का पुनः प्रयोजन कहते है कि ]-सिद्ध करने योग्य अनित्यत्वादि धर्मे का धमी 
(पक्ष) के सम्बन्ध का कहना हो प्रतिज्ञा नामक प्रथम अवयव का प्रयोजन है। तथा थाली आदि 
उदाहरण के समान अथवा आत्मादि उदाहरण के विपरीत सिद्ध करने योग्य अनित्यता रूप 
पम के साधक के स्वरूप को कहना हेतु नामक अवयव का प्रयोजन है। ( एवं थाली आत्मा 
आदि इष्टन्तों में उत्पत्चिपमता और अनित्यता का उत्पत्तिर्मता साधन है, एव अनित्यता साध्य 
६, यद्‌ साध्य-साधक स्वभाव -एक में देखाना यह उदाहरण का प्रयोजन है। तथा साधनरुप 
सलचिवर्माथारता धर्म का साधने योग्य अनित्यता धर्म के साथ सामानाधिकरण्य ( एक मार में 
ऐना ) को सिद्ध करना उपनय का प्रयोजन दै । एबं थाली रूप साधर्म्य के उदाहरण में वर्तमान 
सक्तिपनता तथा अनित्यता इन दोनों धर्मा के परस्पर उत्पर्तिधर्मता साधक हे और अनित्यता 


नज 


“पका साध्य हे इस प्रकार साध्य-साधन स्वभावसिद्ध होते के कारण उस अनित्यदा के विपरीत 
नित्यता को आपत्ति का निवारण करना प्रयोजन है । ( अर्थांवउत्पक्तिपनतारूप स.थत में 
नित्या के विपरीत नित्यता की आपत्ती के वारण के लिये 'घब्द अनित्य है? इस प्रतिज्ञा ये 


बिषय अन्त्यिना के पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्यक्षादि प्रमाण दारा सिद्धि होने के 


Pie] 


1 


प्रण अनित्यतासथ 

मनन विषय के सिट रोने के पश्च नः प्रतिदाकवन रूप निगमद अवयन से उपरीना आपि 

हं चक होच के पश्चात्‌ पुनः प्रतिशाकवन रूप निगमद अवयन से उपसले आपदि 
नहो 2 


Ss Poi Ce f करने से उत्त आयात साटी हड समती 
ति मेषो । केअर 'शब्द सनित्य है! ऐसी प्रतिश झरने से उत्त ज्यप्स नही हद सरत 
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नस्य विकल्पाज्जातिनिग्रहस्थानबहुत्बं प्रक्रमते | अव्यवस्थाप्य खलु धः 
साध्यसावनभावसुदाहरणे जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते | व्यवस्थिते तु खलु धः 
साध्यसाधनभावे दृष्टान्तश्थे गृह्यमाण साधनभूतस्य धर्मस्य हेतुत्वेनोपादा 
hs hy > 
साधस्येसात्रस्य न वैधर्स्यमात्रस्य वेति || ३६ ॥ 
इत्यष्टसिः सूतेन्यायस्वरूपप्रकरणम्‌ । 
° & 
इत ऊध्व तर्को लक्षणीय इति- अथेदमुच्यते-- 
ञ्‌ > Ba RR नाक = ९ ७ 
अविज्ञाततलेडर्थ कारणोपपत्तितस्तखज्ञानाथेयूहस्तके ॥ ४० | 


DD चय 


आगे पंचमाध्याय मे वर्णन किये हुए जातिरूप असदुत्तरो के कारण तथा अज्ञान एवं विपरीत 
रूप निग्नहस्थानों के विकल्प ( भेदों ) के कारण भी जाति तथा निम्रहस्थानों का सी सत्‌ हेतु 
उदाहरण पर आक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि जाति रूप असत्‌ उत्तर देने वाला वादीः 
तथा साध्यधर्मी के साध्य-साधनरूप की व्यवस्था न कर केवल साधम्यं आडिसे सत हे 
उदाहरण का खण्डन करने जाता है। जबकि सत्‌ हेतु मे साध्य एवं साधक धम की व्या 
बल से व्यवस्था तिद्ध हो गई, जिसका दृष्टान्त मे ग्रहण भी हो गया है ऐसे साधक रूप ( उ' 
शर्मा ) आदिधर्म को हेतु माना जाता है, न कि केवल समान धर्म होना, अथवा केवल बिरुः 
होना हो साध्यसाधक होता हे ॥ ३५ ॥ 


(२३) ( न्याय के उत्तर अङ्ग अष्टस पदार्थ तक प्रकरण ) 

( इस प्रकार अवयवों के वणन के पश्चात न्याय ( अनुमान ) के उत्तर अङ्ग के प्रकरण मे 
प्राप्त < वें तके पदार्थ के वर्णन के लिए ४० वें सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं. कि )-- 
आगे ( अवयव बर्णन के पश्चात्‌ ) क्रमप्राप्त तर्क नामक अष्टम पदार्थ का लक्षण करना योग्य 
इसके लिए सूत्र में यह लक्षण कहा जाता है-- 

पदुपदार्थ = भविज्ञाततत्वे = जिसका वास्तविक रूप ज्ञात नही है, अर्थे न ऐसे अर्थ में, क 
पपत्तितः = प्रमाण की संगति से, तच्वज्ञानार्थम्‌ = वास्तविक ज्ञान होने के लिए, ऊहः = विचार 
तकेन्न्नके कहते हैं ॥ ४० ॥ 

भावार्थ--जिस विषय के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न हो ऐसे विषय को मै “जानूं? 
जानने की इच्छा होती है, पश्चात्‌ उस जानने की इच्छा के विषय के विरुद्ध टो धर्मों को दे 
चह जिनासु पुरुष सन्देह में पडता है कि--'थह ऐसा है अथवा नही पश्चात्‌ उन दोनों विरुद्ध 
में से एक धर्म को प्रमाण द्वारा स्वीकार करता है--कि इस एक थमं के होने में प्रमाण (२ 
हेतु ) के द्वारा यह ऐसा ही है दूसरे प्रकार का नही ऐसा विचार ( ऊह ) करता है यही तर्के र 
अष्टम पदार्य हे जो न्यायरूप अनुमान का उत्तर अन्न है। (इस सूत्र में जिस प्रति 
प्रमाण की प्रवृत्ति! तव तक नही होती जब तक उस प्रतिज्ञा के विपरीत विपय की झाका 
हो, अतः उस विपरांत झाका के हटा देने से प्रमाण अपने विषय मॅ समर्थ हो सकता हैं यदद ड 
शाव्ड का अर्थ है । नवा यदि तत्व ज्ञान के लिए ऊद को तर्के कहते हैं इतना टी तरक का * 
क्रिया जाय तो ज्ञान बिषय में भो पूर्व घान रूप ऊद् भी तके दो जायगा इस अनिव्याप्ति दो 
निरास के लिए 'अविज्ञाततस्वे! ऐसा विशेषण अर्थ मे सूत्रकार ने दिया इ । एबं इस लक्ष 


या 


समान जाति के सँटायादि तथा असमान जाति के दच्छादिर्का का व्यावृत्ति दीने के कारण यर 


तर्कवर्णनम्‌ ] सआप्यहिन्दी व्याख्योपेतस्‌ ९३ 


बी जली-गी जज 5 त रन ST SU TS DR 
RR तिल ४८-०८ 


अविज्ञायमानतस्वेडथ जिज्ञासा तावज्जायते जानीयेससर्थसिति | अथ 
जिज्ञासितस्य बस्तुनो व्याहतो घा विभागेन विसृशति किं स्विदित्त्यमाहो- 
स्विन्नेत्थमिति । विमृश्यमानयोधसयोरेक कारणोपयत्याऽनुजाचाति सम्भवः 
त्यस्मिन्‌ कारणं प्रमाणं हेतुरिति कारणो पपत्त्या स्यादेवमेतन्तेतरदिति । 

तत्र निदर्शनं-योऽयं ज्ञाता ज्ञातव्यमर्थं जानीते तं तत्वतो (भो) 
जानीयेति जिज्ञासते । स किमुःपत्तिधमंकोऽवुत्पत्तिधर्सक इति बिसशीः । विस? 
श्यमनिऽविज्ञाततत््वेऽर्थे यस्य घर्मस्याभ्यलुज्ञाकारणमुपपद्यते तमनुजानाति | 


का लक्षण दोषरहित दै यहद सिद्ध होता है । यद्यपि सशय तथा जिज्ञासा भी न जाने हुए वास्तविक 
स्वरूप के विषय में ही होते है, किन्तु उनमे कारणोपपत्ति प्रमाण ( हेतु ) की सहायता नही होती 
अतः उक्त लक्षण से उन दोनों का भी निरास हो जाता है । यहाँ अविज्ञातत्व का अर्थ है जो विशेष 
सूप से न जाना गया है किन्तु केवल जिसका सामान्य रूप से ज्ञान हुआ हो | अतएव वातिक में 
जिस कारण सूत्र तथा भाष्यकार ने कहा है कि “अविज्ञाततरव है? इसी से सूचित होता है कि 
सामान्य रूप से जिस विषय का ज्ञान हो। यदि सामान्यरूप से भौ अर्थका घानन होती 
'्झज्ञाततच्वे? ऐसा न कहते किन्तु केवल "अविज्ञाते? ऐसा ही कहते । ) ॥ ४० ॥ 

(४० यें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--जिस विषय का वास्तविक 
स्वरूप विशेष रूप से ज्ञात नही है ऐसे विषय की मनुष्य को 'सें इस अर्थ को जानू? ऐसी प्रथम 
जिज्ञासा (जानने की इच्छा) होती है। इसके पश्चात उस जिज्ञासा के विषय अर्थ के विरुड डो धर्मी 
के विवेचन से उसे क्या यह ऐसा है अथवा ऐसा नही है इस प्रकार सन्देह के विषय दोनों विरुद्ध 
भमो में से किसी एक धम को बह मनुष्य कारण की उपपत्ति से पश्चात्‌ स्वीकार कर लेता है कि--इस 
एक धर्म को मानने मे कारण प्रमाण साधक हेतु हो सकता है इस कारण ( प्रमाण ) दी सत्ता से 
यह ऐसा ( इस एक भर्मवाले ) हो सकता हे इससे भिन्न धर्मवाला नही हो सकता । ( यहाँ भाष्य 
में 'विसुदाति? एस पद से जिशासा के अनन्तर होने वाला संदाय विवक्षित दै । क्योंकि वर्क उारा 
दो घर्मो (पर्क्षा ) में से किसी एक के निषेध से दूसरा पक्ष प्रमाण का विपय रोने के कारण स्थोकार 
योग्य ऐ यर मारा जायगा, एस कारण विषय के संदिग्ध होने से तक की प्रबृत्ति में संशाय साधाव 
अङ्ग ४ यद्‌ सूचित होता हे। तथा कारणोपपच्या? इस पद से प्रमापरुप कारण की उपपत्ति ठे 
सात्‌ एति ब्न॑त्यना से शुज किये विषय में प्रमाण बिना याव के प्रवृत्ति रोती £ आर चा 


La 
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थि खाम्पराप से याज्यासियि होने णे कारण मिद्य DN 1002 
पति सानररण से जाएवालिति होने छे कारण निश्चय रुप नही शि झली द या सुजित 
न है. 
गोण! 


१४ न्यायद्शनम्‌ [आ० १, आ० १, सू० ४० 
यद्ययमनुत्पत्तिषमकः ततः स्वक्कतस्य कणः फलमनुमवति ज्ञाता, दुःखजन्मप्र- 
बृत्तिदोपमिथ्याज्ञानानायुत्तरमुत्तरं पूवस्य पूर्वस्य कारणपुत्तरोत्तरापाये तदन- 
न्तरासावादपवगं इति स्थातां संसारापवर्गी । उत्मत्तिधमके घातारि पुनन 
स्याताम्‌ । उत्पन्नः खलु ज्ञाता देहेन्द्रियवुद्धिवेदनाभिः सम्बध्यत इति नास्येदं 
स्वक्कतस्य कमणः फलमुप्पन्नश्च भूत्वा न भवतीति तस्याविद्यमानस्य निरु 
द्धस्य वा स्वकृतकर्मणः फलोपभोगो नास्ति, तदेवमे कस्यानेकशरीरयोगः शरीरः 
वियोगश्चात्यन्तं न स्यादिति यत्र कारणमनुपपद्यमानं पश्यति तन्नानुजानाति | 
सोऽयमेबंलक्षण ऊहस्तक इत्युच्यते । 

कथं पुनरयं तत्त्वज्ञानाथों न तत्त्वज्ञानमेवेति? अनवधारणात्‌ । कथं 
अडुजानात्ययमेकतरं धसं कारणोपपत्त्या, न त्ववधारयति न व्यवस्यति न 
निश्चिनोति एबसेवेदसिति | तत्त्वज्ञानाथ इति ? तत्त्वज्ञानविपयाभ्यनुज्ञालक्ष- 


सकता है । तया 'दुःखजन्मप्रवत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्तरसुत्तरं पूर्वपूर्वस्य कारणमुत्तरो त्तरा- 
पाये तदनन्तराभावादपवयः? इस ( १ अ०, १ आ० २ सूत्र में ) 'दुःख, जन्म, प्रवृत्ति! दोष 
तथा मिथ्या ज्ञानो में से आगे-आगे के मिथ्या ज्ञानादि “पूर्वे पूबे दोषादिकों के कारण हैं, अत 
आगे के मिथ्या ज्ञानादिकों का नाश होने पर पूव पूव दोषादिको के न रहने से मोक्ष होता है? इस 
वाक्य मे कहे हुए संसार तथा अपवर्ग दोनों आत्मा को हो सकेंगे । यदि ज्ञाता आत्मा उत्पत्ति घर्म 
का आधार (अनित्य) हो तो ये दोनो संसार ओर मोक्ष आत्मा को न हो सकेगे क्योंकि उत्पन्न 
हुआ यह ज्ञाता आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा हषे-शोकादि रूप वेदना से सम्बन्ध करता 
है (जनमता) है। यह इसके अपने पूर्व में किए हुए कर्म का फल नही है और उत्पन्न होकर ( जन्म 
लेकर ) यह संसार में नही रहता, इस कारण ससार में न रहने वाले अथवा नष्ट हुए ( मरे इए ) 
उस आत्मा को अपने किए इए कर्म के सुख तथा दुःख के अनुभव रूप फल का उपभोग भी नही 
हो सकता और ऐसा होने के कारण एक ही आत्मा को अनेक दारीरों का सम्वन्ध ( जन्म तथा 
उनका अत्यन्त वियोग (विछुड) रूप मोक्ष भी च हो सकेगा, अतः इन दोनों उत्पत्ति धर्म का आधार 
तथा अनाधार होना इन दोनो धर्मों मे से जिस पक्ष में कारण (प्रमाण ) को संगत नही देखता 
जिज्ञासु पुरुष उस पक्ष को स्वीकार नही करता । वह यह इस प्रकार के सूत्रोक्त लक्षण वाला (ऊद) 
विचार ही तके नामक आठवा पदार्थ न्याय का उत्तर अङ्ग है । ( उक्त तके के लक्षण में प्रमाण होने 
की शका दिखाकर निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं--( बंका ) यह पूर्व-प्रब शित स्वरूप 
तत्त्व ज्ञान छप प्रमाण ही न क्यों माना जाय, तस्व ज्ञान को उत्पन्न करने में सहायक क्यों माना 
जाय ( अर्थात्‌ यदि तर्क का यह ऐसा अन्य रूप नही हे ऐसा स्वरूप हो तो यदद प्रमाण रूप तत्त्व 
ज्ञान ही हुआ न कि तत्वज्ञान की उत्पत्ति का सहायक । (उत्तर )--तर्क से निश्चय न दोने के 
कारण ( वह तत्वज्ञान नही हो सकता ) अर्थात यह तर्क प्रमाण के होने से दो विरुद्ध वमो में से 
किमी एक धम के सहायक होने के रूप से कहता है न कि अवधारण-व्यवसाय-निश्चय को करता 
दे कि यह ऐसा ही है । ( यहाँ पर “निश्चिनोति? इस पर्याय पद ले भाष्यकार ने यदद सुचित किया 
है कि तत््वशान निश्चित ही होता है, तथा अवधारण, व्यवसाय, निश्चय इन पर्याय पर्दो से तर्क का 
निदचय से अत्यन्त भेद है यह कहा है ) । ( प्रश्न )--तो यह तर्क तत्वशान का सहायक कैसे दोता 
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णानुम्रहभावितात््रसन्ञादनन्तरप्रमाणसामध्यीत्तत्वज्ञानञुत्पद्यत इत्येवं तत्त्व- 
ज्ञानार्थ इति । 

सोऽयं तर्कः प्रमाणानि प्रतिसन्दधानः प्रमाणाभ्यनुज्ञानात्‌ प्रमाणसहितो 
-वादेऽ पदिष् इति अविज्ञाततत्त्यमनुजानाति | यथा सोऽर्थो भवति तस्य यथा- 
-भावस्तस्वमविपर्ययो याथातथ्यम्‌ ॥ ४० || 

एतस्मिश्च तकेविपये-- 
विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामथावधारणं निर्णय; ॥ ४१ ॥ 
स्थापना साधनं, प्रतिपेध उपालम्भः । सो साधनोपालम्भौ पश्चप्रति- 


है ( क्योकि कारण की उत्पत्ति से? यह पञ्चमी विभक्ति प्रयोजक अर्थ में है, अर्थात्‌ कारण का 
(प्रमाण का ) होना प्रयोजक है न कि कारण, यदि प्रमाण (कारण ) हो तो तके प्रमाण रूप ही 
हो जायगा ) ( उत्तर )--वास्तविक ज्ञान के विषय के स्वीकार करने का संज्ञा स्वरूप ऊह (तर्क) 
से चिन्तन किये वाध रहित होने के कारण प्रसन्न ऐसे प्रमाण के सामर्थ्य से पश्चात्‌ तत्वज्ञान उत्पन्न 
होता है, इस कारण पूर्वोक्त रूप तर्क पदार्थ में तत्वज्ञान के लिए अर्थात्‌ वास्तविक अर्थ के शान 
सहायक होता है । ( यहाँ 'प्रमाणसासर्थ्यात' इस पद से तक में स्वतन्त्र ज्ञान ही है यह सूचित 
होता है ) । “यदि तत्त्वज्ञान का साधक प्रमाण हो होते हैं तके नही होता तो 'प्रसाणतर्कसाधनो- 
प्पारर्भः? प्रमाण तथा तकं से जिस कथा में अपने पक्ष की स्थापना एवं दूसरे के पक्ष का खण्डन 
होता है उसे वाद कथा कहते हे, इस सूत्र में वाद कया में तके का संग्रह क्यों किया हैं? ऐसी इंका 
के समाधानार्थं भाष्यकार कहते हैं कि) यह पूर्वोक्त पदार्थ प्रमाणो का अनुसंधान करता हुआ 
प्रमाण विषयक अन्यनुघा ( स्वीकृत ) कराने से प्रमाण के साथ वाट कथा में सूत्रकार ने अरण 

किया हे । ( अर्थात प्रमाण-विपयक विरुद्ध शंका से दूषित भये प्रमाणो को यर नळे पुनः अग्यसर 
वरना र टसी कारण वादवाया में तफ का प्रमाणों के साथ संघद किया है) चट तळ न जाने हुए 


दारउविज रू >> कार अनणा फर डे ete वि लन अता होत परि क 
वारपविक रूप के एस प्रकार अनुमा करना ट क्ि--बद अर्व ( विषय ) जता रोता है, उसदा बसा 
~ उ, की 


ऐोना उसपन नच्च £, विपरोतता नहीं ए--अऊर्थात्‌ चायातल्य ( यवाहार) ॥ ४० ॥ 


: कार तर्फ के दर्गस दे शात्‌ जाम प्राप्त न क्ले जरा र दा 
(एम प्रकार तक के यगन दे पवार माम प्राप्त न्याय के उक्तणण सदस नित्य सम पदान 
घा संदतरण स्वदार गाते ह I उन्द् 


< 2 व 
या स्व्र्र पन करने बारे ४“ य 
~ 
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पक्षाश्रयौ व्यतिपक्तावनुबन्धेन प्रवत्तेमानी पक्षप्रतिपक्षावित्युच्येते । तयोरन्यः 
तरस्य निवृत्तिः एकतरस्यावस्थानमवश्यस्भावि | यस्थावस्थाचं तस्याबधारणं 
निर्णयः | 

नेदं पक्षम्रतिपक्षाभ्यामथावधारणं सस्मवतीति एको हि प्रतिज्ञातमर्थ हेतुतः 
स्थापयति प्रतिपिद्धं चोद्धरति द्वितीयस्य | द्वितीयेन स्थापनाहेहुः प्रतिपि- 
द्यते तस्यैन प्रतिपेघहेतुश्चोदिध्रियते स निवत्तेते तस्य निवृत्तौ योऽबतिष्ठते 
तेनाथौवधारण निर्णयः | 

उमाभ्यामेवार्थावधारणसित्याह । कया युक्त्या ? एकस्य सम्भवो द्वितीय- 
स्यासम्भवः। तावेतौ सम्भवासम्भवौ विमश सह निषत्तेयत उभयसम्भवे | 
उभयासम्भवे त्वनिवृत्तो विमर्श इति। किम्ृश्येति विसरा कृत्वा । सोऽयं 


करते हे झि )--किसी पक्ष के स्थापन करने को साधन तथा निषेध करने को उपालंभ ( खण्डन ) 
कहते है, ये दोनों साधन तथा उपाळंम जिस वादकथा में उपरोक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष के आश्रय से 
व्यत्तिषक्त ( सम्बद्ध ) (अर्थात्‌ साथ-साथ चलते हुए ) पक्ष-प्रतिपक्ष ऐसे कहे जाते है । उन दोनो में 
से किसी एक की अन्त में निवृत्ति हो जाती है (अर्थात्‌ एक पक्ष हर जाता है) और कोई एक, 
पक्ष स्थिर रहता है ( रह जाता है ) यहू अवश्य होता है । जिसका अवस्थान ( स्थिर होना ) होता 
है उसके अवधारण ( निश्चय ) को निर्णय नाम का न्याय का उत्तराङ्ग पदार्थ कहते हैं । ( यहाँ 
पर “पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों पदो का कथन होने के कारण वादकथा में संदेह होता हे निर्णय 
नही होता? ऐसी अम से पूर्वपक्षी की शंका को देखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--( शंका )-- 
उपरोक्त 'पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनो से मिलकर अर्थ का अवधारण ( निश्चय) नही हो सकता. 
क्योंकि एक ( वादी ) प्रतिज्ञा किये साध्य अर्थ की हेतु से स्थापना करता है, तथा दूसरे प्रतिवादी 
के निषेध ( दोषों ) का उद्धार करता है । और दूसरा प्रतिवादी वादी के पक्ष की स्थापना के हेतु 
का निषेध करता है, और वादी के निषेध के हेतु का उद्धार ( निराकरण ) भी करता है । जिससे 
बह्‌ पूर्ववादी अथवा उत्तर प्रतिवादी इन दोनों मे से एक निवृत्त हो जाता है, उसके निवृत्त होने 
पर जो उन दोनों में से स्थिर होता है, उससे अर्थ का निश्चयरूप ज्ञान निर्णय कहाता है? । 
(इंका का स्वीकारपूर्वक समाधान करके भाष्यकार वर्णन ऐसा करते है कि)-दोनों पक्षों से ही अर्थ 
का निश्चय होता है । ( प्रश्न )-किस युक्ति से! (उत्तर )--एक पक्ष के होने का संभव 
( हो सकना ) तथा द्वितीय पक्ष का असंभव (न दो सकना), रहते वे ये संभव तथा असंभव 
साथ मिले हुए ( दोनों पक्षों का संभव हो सकना ) दोनों ही सशय को दूर करते है । दोनों पक्षों 
का यदि असंभव हो तव तो संशय की निवृत्ति नही हो सकती । ( अर्थात्‌ बाटी के पक्ष के साधक 
हेतु का संभव ( हो सकचा ) तथा प्रतिवादि-पक्ष के खण्डन का असंभव (न दो सकना ) ये दोनों 
मिलकर ही संशय को निङत्त करते हैं, न कि एकएक पक्ष के संशय को निवृत्त कर सकते हैं । 
(सूत्र के विम्हशय? इस पद का अं करते हुए उसका भाष्यकार प्रयोजन वर्णन करते हे कि )-- 
सूत्र के “विस्हु्य? रस पद का अथ है विमर्ण ( संशाय) को कर । वह यह विमश (सदय ) 
उपरोक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष इन ठोनों को न्याय ( अनुमान ) विषय रूप से प्रकाशित करते हुए 
न्याय ( अनुमान ) की उत्पन्न करते हैं, इस कारण निर्णय का उपादान कारण होने के कारण 
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विमर्शः पश्षप्रतिपक्षाववद्योत्य न्याय प्रवर्त यतीत्युपादीयत इति । एतञ्च विरुङ- 
योरेकधर्मिस्थयोवोंद्वव्यम्‌ | यत्र तु धर्मिसतामान्यगतौ विरुद्धौ धर्मों हेतुतः 
सम्भवतः तत्र समुच्चयः, हेतुतोऽर्थस्य तथा भावोपपत्तेः | यथा क्रियावद्‌ 
द्रव्यमिति लक्षणवचने यस्य द्रव्यस्य क्रियायोगो हेतुतः सम्भवति तत्‌ क्रिया- 
वत्‌ , यस्य न सम्भवति तदक्रियमिति । एकधर्मिस्थयोश्च विरुद्धयोर्डसयोरयुग- 
पद्धाविनोः कालविकल्पः, यथा तदेव द्रव्यं क्रियायुक्तं क्रियावत्‌ , अनुत्पन्नोपरत- 
क्रियं पुनरक्रियसिति । 

न चायं निर्णये नियमः विमृश्येव पक्षप्रतिपक्षाभ्यामथोवधारणं निर्णय - 
इति, किं स्लिन्द्रियार्थसन्निक्षोत्पन्नप्रत्यच्षेऽथोवधारणं निर्णय इति, परीक्षा- 


निर्णय के पूर्व में लिया जाता हैं । ( यहाँ भाष्य में 'अवद्योत्य' इस पद का अर्थ है नियम से 
विषय करना ) किन्तु यह ( संशयपूर्वंक निर्णय होना एक धमो में दो परस्पर विरुद्ध धर्मी में होना 
है ऐसा जानना । किन्तु जिस स्थल में सामान्य रूप से धर्मी में दो परस्पर विरुद्ध धर्म कारण के 
वल से हो सकने हैं वह समुञ्चय होता हे, क्योकि वास्तविक में वह पदारथ वेसा ( दो विरुद्ध धर्म का 
आश्रय हो सकता है । जैसे क्रिया के आश्रय को द्रव्य कहते हैं, इस प्रकार द्रव्य के लक्षण के 
कएनेपर जिस घटादि द्रव्यो में क्रिया की आधश्रयता कारण ( प्रमाण ) के वल से हो सकती है, 
वह क्रिया का आश्रय होता हे, और जो आकाशादि द्रव्य कारण (प्रमाण) केवळ के न होने से 
क्रिया का आधार नही हो सकता वह क्रियारहित होता है ( इस प्रकार उक्त दोनों क्रिया फी 
आधारता तथा अनाधारता रूप विरुद्ध धमे द्रव्यो में रहने से इन दोनों धमो का समुचय ( मिलकर 
रहना ) छो सकता है ) और एक ही धर्मी में एक काल में न होने वाले दो विर्व धर्मो के रहने 
में काळ के भेद से व्यवस्था धोने के कारण काल या विकल्य होता र । जेंसे वही घदादिक दत्य 
क्रिया से सम्बन्ध रहने पर क्रिया फा आधार नवा उत्पत्ति के पूर्व एवं क्रिया के शान्त होने पर भी 
अपेया भविष्य में नष्ट कर्म वाळा द्रःय क्रियारटित होता ह (अर्वा काल के भेद से क्रिया बो 
आापारता एब अनावारता दोनों विरुद्ध धर्म एक धर्मो में रहते है )। छिन्त यह सूत्र में कहा दुआ 
निर्णय फा रूष सण निर्णयोंगा नी है, इस दाय से भाष्यगार आगे झटते ह कि )-पक् 
एदा प्रतिपक्ष दोनों से मिलदर संदवपूर्वेक ही निर्भय ( निथय ) होता प्सानिय्म न । 
जिन्त इन्द्रिय तथा पदाथ के संयोग आटि सम्बन्ध रूप में मानिए से रसस प्रसादा में देवद 


ड गत्‌ जि महन्त रि i नि ° कः > च Ct क कच आह 75 आ क क 
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लि 


विषये तु विसृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निणयः | शाखे वादे च विमर्श- 
बजंम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां न्यायोत्तराह्ुप्रकरणम्‌ । 
इति वात्स्यायनीये न्यायभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ | 


आवश्यकता नही होती। और इसीसे “अपने अनुभव से सिद्ध होने चाले विषय में भी 
संशयपूर्वक निर्णय नहीं होता” यह भी यहाँ पर सूचित होता है) ॥ ४१ ॥ 


- इस प्रकार वात्स्यायनमुनि से रचित न्यायभाष्य में प्रथमाध्याय 
का प्रथम आहिक समाप्त हुभा॥ 


— eS 


| अथ द्वितीयाहिकम्‌ 
तिसः कथा भवन्ति वादी जल्पो वितण्डा चेति | तासाम्‌ 


प्रमाणतकेसाधनोपालम्भः सिद्वान्ताबिरुद्धः पञ्चावयवोवपन्नः 
पश्ुप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः ॥ १ ॥ 


( इस प्रकार प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक में पोडश पदाथी में से प्रमाण से लेकर निर्णय-पयन्त 
पदार्थी का निरूपण कर दिवीयाहिक में अवशिष्ट ७ पदार्धी का वर्णन करने में क्रम-प्राप्त तीन प्रकार 
की कत्रा में ते प्रथम वाद रूपकथा का वर्णन करने के लिए भाष्यकार प्रथम सूत्र के अवतरण में कदृते 
हैं कि )--वाद-जल्प,तथा वितण्डा नामकी तीनका होती हैं, उनमें से यहद सूत्र वाढ का है (प्रमाण 
सर्कसाघनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पत्तप्रतिपच्तपरिग्रहो ) वादः ॥ १॥ 

पदुपदार्थ = प्रमाणतर्कसाधनो पालम्भः = प्रमाण तथा तर्क से है पक्ष का साधन तथा पर 
पक्ष वा उण्टन जिसमें । सि दान्वाविरुद्धः = स्वीक्षत सिद्धान्त का विरोध न करने वाला, पश्चावयवो- 
पपन्नः = प्रतिशा आदि पाँच अवयवों से थुक्त, पश्षम्रनिपक्षपरियहः = एक विपय में विरुद्ध दो 
स्मो को ग्रहण करने वाले पक्ष एवं प्रतिपक्ष का स्वीकार, वादः = वाद नामक प्रथम कया होती है ॥ 

भावार्थ = प्रयमाहि में प्रमाण से लेकर निर्णयपर्यन्त नव पदार्थौ के वर्णन के पश्चात्‌ द्वितीया- 
हिक में तीन प्रकार को वादादि कथाओं में से प्रथम बाद कथा का वर्णन करना उचित होने से 
उसका रक्षण सूत्रकार ने ऐसा किया है कि जिस कथा में प्रमाण एवं तके से स्वपक्ष की स्थापना 
तरया परपक्ष के साधक ऐत का सण्टन किया जाता है, एवं स्वीकृत सिद्धान्त का विरोध न होने से 
यिसर्मे विरोध नामक ऐल्वामासवादी के खण्उनार्थ दिया जाता है, तवा जिसमें प्रति आदि 
बोच अवयव भो होने हँ जिससे अव्यो में अधिकता तवा न्यूनता रूप निग्रद स्थान भी वादी 
फे रण्उन के लिये दिए जा सकने है, ऐसे पक्ष प्रतिपक्ष अर्थात्‌ ( एक विषय में बिरुद दो पमी ) का 
रपीयोर शोता एं, उसे वाद नामक प्रथम कथा कते ऐ । यपि निर्णय के अनुफूल होने के जारण 
अपम चाहि में ही बारण्या का लक्षय ळरना दुक्त था वयावि दीनप्रद्धार की मघा के अन्तर्गत 
शे से ठितोयाहिळ में हो उसमा भी वर्न सूत्वार दर रहे है। जिसमें अनेझ वकासा मे युना 
दिनार के पदाथ को उपय झरने बाले यागती दे सन्दर्मरो बथा सहन है, उट टोन हौ प्रया 
का फेन (ऐसा पिफ्प्रतिपएपरिगहः इस सप के पद से सूचित होता ई 1) जिममे घुर 
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एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ घर्मौ पक्षप्रतिपक्षौ प्रत्यनीकभावाद्‌ , अस्त्यात्मा 
नास्त्यात्मेति | नानाधिकरणस्थो विरुद्धौ न पक्षप्रतिपक्षौ, यथा निस्य आत्मा 
अनित्या बुद्धिरिति । परिमहोऽभ्युपगमन्यबस्था | सोऽयं पत्प्रतिपक्षपरिमरहो 
वादः । तस्य विशेषणं ग्रमाणतर्काधनोपालम्भः-प्रमाणेस्तर्कंण च साधनमुपा- 
लम्भञ्चास्मिन्‌ क्रियत इति । साधनं स्थापना । उपाल्म्मः प्रतिषेधः | तौ 
साधनोपालम्भौ उभयोरपि पक्षयोव्येतिपक्तावनुबद्धौी च यावदेको निवृत्त एकतरो 
व्यवस्थित इति निवृत्तस्योपालस्भो व्यबस्थितस्य साधनमिति | 
जल्पे निग्रहस्थानबिनियोगाद्वादे तत्प्रतिषेधः | प्रतिषेधे कस्यचिदभ्यनु- 
ज्ञानाथ सिंडान्ताविरुद्ध इति वचनम्‌ । “सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध! 


( प्रथमसुत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--एक आश्रय मे रहनेवाले विरुद्ध धमो' को 
परस्पर विरोध होने के कारण पक्ष तथा प्रतिपक्ष कहते हैं, जैसे आत्मा हैं तथा नहीं है (ये पक्ष 
प्रतिपक्ष हैं ) अनेक आश्रय में रहने वाले बिरुद्धधम पक्ष तथा प्रतिपक्ष नही होते, जसे आत्मा 
नित्य है और बुद्धि अनित्य है ( यह पक्ष प्रतिपक्ष नही हैं ) सूत्र में परिग्रहद शब्द का स्वीकार की 
व्यवस्था यह अथे है । वह यह इस प्रकार का पक्ष तथा प्रतिपक्ष का मानना ही वाद नामक प्रथम 
कथा का लक्षण है । उसका 'प्रमाणतकसाधनोपालम्भः' यह विशेषण है | जिसका प्रमाण तथा 
तवी से जिसमें पक्ष की स्थापना होती है एवं प्रमाण तया तक से दूसरे के पक्ष का खण्डन होता है 
ऐसा अर्थ है क्योंकि इस वाद कथा में प्रत्यक्षादि प्रमाण और तके से भी स्वपज्ञ का साधन, एवं दूसरे 
विरोधी पक्ष का खण्डन सी किया जाता है, इस कारण सूत्र के 'प्रमाणतकसाधनोपाछम्भः 
इस पद में साधनशब्द का अर्था अपने पक्ष की स्थापना करना और उपालंभ शब्द का अर्थ है-- 
विरोधि पक्ष का निषेध ( खण्डन )। ये दोनों स्वपक्ष की स्थापना तथा विरोधि पक्ष का खण्डन; 
दोनो पक्षों में ( व्यतिषक्तो जुडे हुए ' अनुबद्ध परस्पर में सम्वद्ध तव तक होते हैं, जिस समय 
तक एक की निदृत्ति और दूसरे की स्थिति नही ठीक होती। जिस पक्ष की निवृत्ति होता है 
उसका उपालंभ ( खण्डन ) तथा जो पक्ष स्थिर हो जाता है उस पक्ष का साधन ( स्थापना ) होती 
है ( आगे 'सिद्धान्ताविरुद्धः इस विशेषण की सार्थकता दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-) 
जल्पकथा में आगे निग्रह स्थानों का उपयोग करना ( आगे कहेंगे ) जिससे वाद कथा में निग्रह 
स्थानों के उपयोग का निषेध प्राप्त होता है । किन्तु उक्त निपेथहोने पर भी किसी विशेष निग्र 
स्थान की स्वीकृति के देखाने के लिये 'सिद्धान्ताविरुद्व/ ऐसा सूत्रकार ने विशेषण कहा है। 
जिससे 'सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध” ( १-२-४७ ) किसी एक सिद्धान्त को मानकर 
उसके विरोधी हेतु को विरुद्ध दुष्ट हेतु कहते हें, इस सूत्र में कहे हुए दुष्ट हेतु रूप निग्र स्थान की 
वाद कथा में स्वीकृति सूचित होती है । ("त व्प्रतिपेधः? इस पद से वाढी या प्रतिवादी की वाद 
कथा में निम्नह स्थानों को न कहना चाहिये यह सूचित होता दै । अर्थात्‌ जिस प्रकार “मा हिंस्या- 
स्सर्वभूतानिः (किसी की हिंसा न करे) यह सामान्यविचि तवा “अझ्निपोमीयं पशुमाळमेत? 
(यक्ष के पशु की हिंसा करे ) यह कमकाण्ड में कहा हैं, उसी प्रकार वाद कथा में सामान्य रूप से 

सम्पूर्ण निग्रह स्थानों का निषेध हैं तथापि “सिद्धान्ताविरुद्धः? इस पद से विरोध हेत्वाभास रूप 
निग्र स्थान का प्रयोग करना यहद विधि है, यह भाष्यकार का आशय स्पष्ट प्रतीत होता हैँ । 
( किन्तु वार्तिककार ने अनुराग से सम्पूर्ण पाँच तत्त्व वाले प्राणियों के मक्षण के प्राप्ति के समान 


चादकथनम्‌ | सभाप्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ १०१ 


शशवाय 


टीप 


रया Sans हिया 


( अ० १ आ? २ सू० ४७ ) इति हेत्वाभासस्य निम्रहस्थानस्याभ्यनुज्ञा वादे | 
पश्चावयवोपपत्र इति--हीनमन्यतसेनाप्यवयबेन न्यूनम्‌? हेतृदाहरणाधिकमघिकमू” 
(अ० ४ आ० २ सू० १२१३) इति चेतयोरन्यनुज्ञानाथेमिति । अवयवेषु 
प्रमाणतकोन्तभोबे प्रथक्‌ प्रमाणतकेग्रहणं साधनोपालस्थव्यतिपङ्गज्ञापनाथेम्‌ | 

अन्यथोभावपि पक्षौ स्थापनाहेतुना प्रवृत्तौ वाद इति स्यात्‌ । अन्तरेणापि 


उपालम्म के अद्दण से सम्पूर्ण निग्रह स्थानों की प्राप्ति होते पर पाँच हो पाँच तत्त्व वाले प्राणियों 
में भक्षण के नियम के समान परिसंख्या के लिये सिद्धान्ता विरु! तथा पंचावयवोपपन्नः यहद 
उत्तर पद दिये गये है, ऐसा कहा है । जिससे वाढ कथा में चार प्रकार से निम्नद् स्थानों का 
सम्बन्ध प्रतीत होता है । ( १ ) प्रतिशाद्वानि, प्रतितासंन्यास्त, निर्थक, अर्थान्तर, अविधातार्थं तथा 
अपाक इन ६ निम्नहस्थानों का वाद कथा में सम्भव ही नही होता । (२) कुछ ऐसे हैं जिनका _ 
सम्भव होने पर भी वाद कवा में वे उद्धावित ( कता के विषय ) नहो होते, जैसे प्रतिशान्तर 
देत्वन्तर अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुशा, निरनुयोज्योपेक्षण, ये सात निघ स्थान होने पर भी वाद 
चया में दिये नहीं जाते। (३) वे है जो इनसे भिन्न अवशिष्ट निग्र स्थान वाद कया में 
अतिवादी को पराजित करने के छिये दिये जाते हैं । (४) बे जिनमें वाद कथा समाप्त हो जाती 
असे सब्यभिचार आदि पाँच हेत्वामास, तवा निरनुयोज्यानुयोग ये दोनों प्रकार के निम्र स्थान । 
है ( आगे दूसरे 'पंचावयचो पन्नः? इम सूत्र के विशेषण पद का प्रयोजन दिखाने हुए भाष्यकार 
पाने र कि )-सुत्र के 'पंचावयवोपपन्न/ प्रतिणादि पाँच अवयवो से युक्त वाढ दोता हँ, 
रस पद से 'हीनमन्यतसेनाप्ययग्रवेन न्यूनस्‌' प्रतिशादि पाँच अवयर्वों में से कोई एक अवयव 
न्यून (फम) शो नो, न्यून नामऊ, तया हेतृदाइरणाधिकमधिकम्‌' हेतु, उटाइरणादि कोई 
अवयब अधिक ऐ तो अधिक नामक निम्रद स्थान होता है (५-२. १२-१२) इन दो निमह स्थानों 
का प्रयोग बार कथा में वादी बो पराजित करने के छिपे किया जा सकता है यह सूचित ऐता है । 
(एस प्रशार संत्र के दोनों विशेषणों का प्रयोजन दिसाकर दूसरा और मो प्रसाणतकसाधनो- 
पाएरभः इस विशेषण बा प्रयोजन डियाते दु" भाष्यकार आये कहते हे कि )--प्रतिवादि पाँच 
तदयं में पमाज तपा वर, का ज्न्वमवि होने पर भी प्रभाग नया तर्क का प्रथक सद्ग सूउकार ने 
इसलिये बिदा है कि सावना ( स्पपक्षरपारन ) तया उपालभ ( परपक्ष के गण्टन ) में प्रभाव ययय 


> ० 


शि 
पुगी ३) सरन ऐता है, नदा तो सपने जपने पज दो स्थापना पलले में प्र npn 
७, 3? से उन होता है, यदी गे जपन नपने पल दो स्थापना कने मे प्रधू्त ६२ दाला सुनन 
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एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मों पक्षप्रतिपक्षौ प्रत्यनीकभावाटू , अस्त्यात्मा 
नास्त्यात्मेति । नानाधिकरणस्थौ विरुद्धौ न पक्षप्रतिपक्षी, यथा नित्य आत्मा 
अनित्या बुद्धिरिति | परियहो5भ्युपगमव्यवस्था | सोऽयं पन्नम्रतिपक्षपरिरहो 
वादः | तस्य विशेषणं ्रमाणतर्कसाधनोषालम्मः-अ्माणेस्तर्केण च साधनमुपा- 
लम्भश्वास्मिन्‌ क्रियत इति] साधनं स्थापना | उपालम्भः प्रतिषेधः | तौ 
साधनोपालम्भौ उभयोरपि पक्षयोव्येतिपक्तावनुबद्धौ च यावदेको निवृत्त एकतरो 
व्यवस्थित इति निवृत्तस्योपालम्भो व्यवस्थितस्य साधनमिति । 
`  जल्पे निग्रहस्थानविनियोगाद्वादे त्जतिषेधः । प्रतिषेधे कस्यचिदभ्यनु- 
ज्ञानाथ पिद्धान्ताविरुद्ध इति वचनम्‌ । शिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध” 


Ws 


( प्रथमसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-एक आश्रय में रहनेवाले विरुद्ध धर्मो को 
परस्पर विरोध होने के कारण पक्ष तथा प्रतिपक्ष कहते हैं, जेसे आत्मा हैं तथा नही है ( ये पक्ष 
प्रतिपक्ष हैं ) अनेक आश्रय में रहने वाले विरुद्धधम पक्ष तथा प्रतिपक्ष नही होते, जेते आत्मा 
नित्य है ओर बुद्धि अनित्य है ( यह पक्ष प्रतिपक्ष नही हैं ) सूत्र में परिह शब्द का स्वीकार की 
व्यवस्था यह अथे है । वह यह इस प्रकार का पक्ष तथा प्रतिपक्ष का मानना ही वद नामक प्रथम 
कथा का लक्षण है । उसका म्रमाणतकंसाधनोपाळर्भः? यह विशेषण है । जिसका प्रमाण तथा 
तर्क से जिसमें पक्ष की स्थापना होती है एवं प्रमाण तया तक से दूसरे के पक्ष का खण्डन होता है 
ऐसा अर्थ है क्योंकि इस वाद कथा में प्रत्यक्षादि प्रमाण और तर्क से भी स्वपज्ञ का साधन, एवं दूसरे 
विरोधी पक्ष का खण्डन भी किया जाता है, इस कारण सूत्र के म्रमाणतकंसाधनोपालर्भः? 
इस पद में साधनशब्द का अथा अपने पक्ष की स्थापना करना और उपालंभ शब्द का अर्थ है-- 
विरोधि पक्ष का निषेध ( खण्डन )। ये दोनों स्वपक्ष की स्थापना तथा विरोधि पक्ष का खण्डन; 
दोनों पक्षों में ( व्यतिषक्तो जुडे इए अलुवद्ध परस्पर में सम्बद्ध तव तक होते है, जिस समय 
तक एक की निवृत्ति और दूसरे की स्थिति नही ठीक होती। जिस पक्ष की निवृत्ति होता है 
उसका उपालंम ( खण्डन ) तथा जो पक्ष स्थिर हो जाता है उस पक्ष का साधन ( स्थापना ) होती 
है ( आगे सिद्धान्ताविरुद्ध? इस विशेषण की सार्थकता दिखाते हुए भाष्यकार कहते है कि )-++ 
जंड्पकथा में आगे निह स्थानों का उपयोग करना ( आगे कहेंगे ) जिससे वाद कथा में निग्रह 
स्थानों के उपयोग का निषेध प्राप्त होता है । किन्तु उक्त निषेषहोने पर भी किसी विशेष निग्रह 
स्थान की स्वीकृति के देखाने के लिये 'सिद्धान्ताविस्ध” ऐसा सूत्रकार ने विशेषण कहा है । 
जिससे 'सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध? ( १-२-४७ ) किसी एक सिद्धान्त को मानकर 
उसके विरोधी हेतु को विरुद्ध दुष्ट हेतु कहते है, इस सूत्र में कहे हुए दुष्ट हेतु रूप निमह स्थान की 
वाद कथा में स्वीकृति सूचित होती है । ( 'तत्यतिपेघः इस पद से वाढी या प्रतिवादी की वाद 
कथा में निह स्थानों को न कहना चाहिये यह सूचित होता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार “मा हिंस्या- 
त्सर्वभूतानि? (किसी की हिंसा न करे) यह सामान्यविधि तथा “अञ्चिषोमीयं पशुसालमेतः 
( यज्ञ के पशु की हिंसा करै ) यह कर्मकाण्ड में कहा हैं, उसी प्रकार वाद कथा में सामान्य रूप से 
सम्पूर्ण निद्र स्थानों का निषेध हैं तयापि 'सिद्धान्ताविरुद्धः?ः इस पद से विरोध हेत्वाभास रूप 
निग्रह स्थान का प्रयोग करना यह विधि हे, यह भाष्यकार का आदाय स्पष्ट प्रतीत होता हैं । 
( किन्छु वार्तिकक्रार ने अनुराग से सम्पूर्णं पाँच तत्त्व वाले प्राणियों के भक्षण के प्राप्ति के समान 


पञ्चावयवोपपत्च इति--हीचमन्यतमेनाप्यत्रयवेन न्यूनम्‌? हेतूृदाहरणाधिकमधिकसू” 
(अ०५ आ० २ सू० १९१३ ) इति चेतयोरन्यशुज्ञानार्थमिति । अवयवेषु 
प्रमाणतकोन्तभीवे प्रथक्‌ प्रमाणतकंग्रहणं साधनो पालम्भव्यतिपङ्गज्ञापचार्थेम्‌ | 
अन्यथोभाबपि पक्षी स्थापनाहेतुना प्रवृत्ती बाद इति स्यात्‌ । अन्तरेणापि 


उपालन्म के घण से सम्पूर्ण निग्रह स्थानों की प्राप्ति होने पर पाँच ही पाँच तत्त्व वाले प्राणियों 
में भक्षण के नियम के समान परिसंख्या के लिये सिद्धान्ता विरुद्धः तथा पंचावयवोपपन्नः यह 
उत्तर पढ दिये गये है, ऐसा कहा है। जिससे वाद कवा में चार प्रकार से निग्रह स्थानों का 
सम्उन्ध प्रतान होता है । ( १ ) प्रनिश्ञाद्दानि, प्रतिज्ञासंन्यास, निरर्थक, अर्थान्तर, अविज्ञाता्थ तथा 
अपाक इन ६ निम्नहस्थानों का वाद कथा में सम्मव ही नदी होता। (२) कुछ ऐसे हैं जिनका _ 
सम्भव होने पर भो वाद कथा में वे उद्धावित ( कया के विषय ) नहो होते, जसै अतिशान्तर 
देत्वन्तर अप्रतिमा, विक्षेप, मनानुचा, निरनुयोज्योपेक्षग, ये सात निग्रह स्थान होने पर भी वाद 
कथा में दिये नहीं जाते। (३) वे हें जो इनसे भिन्न अवशिष्ट निग्रह स्थान वाद कया में 
अनिवादी को पराजित करने के लिये दिवे जाने है । (४) बे हे जिनमें वाद कथा समाप्त हो जाती 
असे सब्यमिचार आदि पाँच हेत्वाभास, तवा निरनुयोज्यानुयोग ये दोनों प्रकार के निग्रह स्थान । 
हैं ( आगे दूसरे पंचावयवो पच्च? इस सूत्र के विशेषण पद का प्रयोजन दिखाने दुर भाष्यकार 
वने है कि )-सुत्र के “पंचावयवोपपन्नः' प्रतिणादि पाँच अवयर्वों से युक्त वाढ होता है, 
श्स पद से 'हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌? प्तिशादि पाँच अवयवों में से कोई एक अवयव 
न्यून (कम) हो नो, न्यून नामक, तया 'हितूदाहरणाधिकमघिकम हेतु, उदाहरणाडि कोई 
अवयव अधिक हो तो अधिक नामक निग्रद स्वान होता है (५-२. १२-१३) इन दो निग्रद स्थानों 
का प्रयोग वाद कथा में वादी को पराजित करने के लिपे किया जा सकता है यद सूचित होता है 
एस प्रसार सत्र के दोनों विशेषणों का प्रयोजन दिखाकर दूसरा और मो 'प्रमाणतकंसाधनो- 
वयालरमः इस विशेषण छा प्रयोजन दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहने टू कि) प्रतिवादि पाँच 
च 
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जपद्रचो में प्रमाण तया तक का असर्भाव होने पर मो प्रयाग तथा तर्क का पृथक यद्ग सूउकार ने 


नवी ण सम्पन ता र. नरो नो अपने जपने पक्ष दो स्थापना करने में बृत्त हर दोनों स्जनन्त्र 
नक ण सम्पच्च होता ९, नर नो नपन लपने पक्ष को स्यापना करने में प्रमृत हट दोनी सुरतः 


३१०२ न्यायदर्शनम्‌ [ अ० १, आ० २, सू० १ 
चावयवसम्बन्ध॑ श्रमाणान्यथ साधयन्तीति इष्ट, तेनापि कल्पेन साधनो- 
पालस्भो वादे भवत इति ज्ञापयति | छलजातिनियहस्थानसाधनोपालभो जल्प 
इति वचनाद्विनि्रहो जल्प इति मा विज्ञायि, च्छलजातिनिप्रहस्थानसाघनो- 
पालम्भ एव जल्पः, अमाणतकसाधनोपालम्भो वाद्‌ एवेति मा विज्ञायीत्येवः 
मथ एथक्‌ प्रमाणतकप्रहणमिति ॥ १॥ 


यथोक्तोपपन्नइछलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः ॥२॥ 


यथोक्तोपपन इति--प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताबिरुद्धः पञ्चावय- 
वोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः | छलजातिनियहस्थानस्ताधनोपालम्भ इति छलजा- 
~ ~ ~ ~ ४) विशेप 
तिनित्रहस्थानेः साधनमुपालम्भश्वास्मिन्‌ क्रियत इति एवंबिशोपणो जल्पः ¦ 


कथा में परस्पर वादी तथा प्रतिवादी के स्वपक्ष का साधन तथा परपक्ष का खण्डन हुआ करता है 
यह सिद्ध होता है। ( इस प्रकार दो प्रयोजन दिखाने के पश्चात्‌ तीसरा श्रमाणतकेसाधनो 
पपन्न£ ( इस विशेषण का प्रयोजन दिखाते हुए भाष्यकार कहते है कि)--'छुल्जातिनिग्रह- 
स्थानसाधनोपलंभो जल्पः' जिसमें छल, जाति तथा निग्रह स्थानो से स्वपक्ष की स्थापना तथा 
परपक्ष का खण्डन होता है उसे जल्प कहते हैं, इस सूत्रकार के जल्प के लक्षण के कथन से, वाद 
कथा से जल्पकथा पूर्वोक्त निग्रह स्थानों से रहित होती हे ऐसा न जानाजाय--अर्थात्‌ छल, जाति. 
तथा निग्रह स्थानों से जिसमें स्वपक्ष की स्थापना एवं परपक्ष का खण्डन ही होता है, वह जल्प 
नामक कथा होती है, और प्रमाण तथा तके से जिसमें स्वपक्ष की स्थापना, एवं परपक्ष का खण्डन 
होता है ऐसी वाद नामक कथा ही होती है, ऐसा न समझा जाय--यह विषय दिखाने के लिये 
पृथक्‌ प्रमाण एवं तर्के का सूत्रकार ने अहण किया हे । अर्थात्‌ बाद कधा में होने वाले पूर्वोक्त 
निम्रहस्थान का जल्प कथा में नही होते, और जल्प कथा में उद्धावन करने योग्य निग्रह स्थान 
वाद कथा में नही उद्भावचा किये जाते, ऐसा न समझा जाय, क्योंकि वाद कथा में होने वाले- 
विरोध, अधिक तथा न्यून नामक निम्रह स्थान जल्प कथा मे भी प्रतिवादी को पराजित करने के 
लिये उद्भावन किये जाते है, ऐसा पृथक्‌ प्रमाण तथा तके के महण से सिद्ध होता है ॥ १॥ 

क्रमप्राप्त द्वितीय जल्प कथा का सूत्रकार लक्षण दिखाते है-- 

पदपदार्थ-ययोक्तोपपन्नः = वादकथा के लक्षण में से युक्त, छलजातितिग्रह स्थानसाधनो- 
पालंभः = ( जिससे आगे जिनका वर्णन होगा ऐसे ) छल, जाति तथा निग्नह स्थानों से स्वपक्ष को 
स्थापना तथा परपक्ष का खण्डन होता है, जल्पः = ऐसी कथा को अस्प कहते है ॥ २ ॥ 

भावार्थ--वादकया में कयित 'प्रसाणतर्कसाधनोपाळंमः इत्यादि विशेषण जिसमें हो 
तथा छठे, एवं पंचमाध्याय में कही जाने वाले छळ, तथा निग्रह स्थानों से भी जिस कथा में 
स्वपक्ष की स्थापना एवं परपश्च का खण्डन होता है उस कथा को जल्प कहते है । 

( इस सूत्र मे 'यथोक्तोपपन्न? इस विशेषण से संपूर्ण वाकवा का लक्षण लेना चाहिये, ऐसा. 
यहाँ भाष्यकार का मत है किन्तु ्रमाणतर्कखाधनोपालंभः यही विशेषण जल्प कथा में लेना 
चाहिए ऐसा वातिककार का मत है । जिससे 'सिद्धान्ताविरूद्ध तथा 'पंचावयवोपपन्नः' छे. 
दो पद वादकथा में नियम देखाने के लिये ही हैं, जस्पकथा में तो किसी का नियम करना नही है 
देछी उपरोक्त भाष्यकार के मत पर वातिककार की अश्रद्धा है यह सूचित धोता है) ॥ २॥ 


जल्पतर्कवर्णनम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ १०३ 


i ] 


Tet 


न खलु वे छलजातिनिम्रहस्थानंः साधनं कस्यचिदथस्य सम्भवति, 
प्रतिपेधार्थतेचैपां सामान्यलक्षणे च बिशोपलक्षणें च श्रूयते वचनविघातोऽथविक- 
ल्पोपपतत्या छलम्‌? इति, साघम्येवैधम्यीभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः? 'विग्नतिपत्तिरत्र- 
तिपत्तिश्च निमहस्थानम्‌? (अ० १ आ? २ सू? ११।४६।६० ) इति । विशेपल- 
क्षणेप्पपि यथास्त्रमिति । न चेतहिजानीयार्प्रतिपेधाथतयंवाथं साधयन्तीति, 
छलजातिनिप्रहस्थानो पालम्भो जल्प इत्येबमप्युच्यमाने विज्ञायत एतदिति | 

ग्रमाणेः साधनोपालम्मयोशछलजातिनिमहस्थानानामङ्गसावः स्त्रपक्षरक्षाथ- 
त्वात्‌ , न स्वतन्त्राणां साषवभावः। यत्तत्म्रसाणेरथस्य साधनं तत्र छलजातिनि- 
ग्रहस्थानानामङ्गमावो रक्षणार्थत्वात्‌ । तानि हि प्रयुव्यसानानि परपक्षविघातेन 


( द्वितीय सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र के यथोक्तोपपन्न?' वादकथा में कहे. 
विशेपर्णो के अथ से युक्त, इस पढ से प्रमाण और तके से जिसमें स्वपक्ष का स्थापन, तथा परपक्ष 
का खण्डन होता है, एवं माने हुए सिद्दान्त का विरोध न करने वाला, तथा प्रति्षादि पोच 
अवयर्वो से युक्त पक्ष नथा प्रतिपक्ष का स्वीकार करना (यह संपूर्ण वादकधा का लक्षण जल्प 
में भी होता है) तथा सूत्र के 'छुळजातिनिम्रहस्थानसाधनोपाळभः' इस पद का अर्थ यह है 
कि जिस कवा में आगे कहे जाने वाले छल, तथा पंचम अध्याय में जिनका वर्णन होगा, ऐसे जाति 
( असत्‌ उत्तर ) एवं प्रतिघाहानि आदि नित्रह स्थार्नो से जिसमें स्वपक्ष का साधन तथा परपन्न 
का सरन भी किया जाता है ऐसे कथा को जल्प नामक द्वितीय कथा कहते हें । ( उपरोक्त 
जल्पकभा के लक्षण में दोप दिखाते हुए भाष्यकार पूर्वपश्चिम से शंका दिखाने हैँ कि )--छल, 
जाति वआ निमर्द रवाना से किसी पक्ष का साधन ( स्थापना ), नदी हो सकती, क्योकि छलादिक 
परपक्ष के ग्पण्टन करते है, यह उनके सामान्य लक्षण नथा विशेष लक्षणों से सिड होता है । 
एसी कारण 'वचनविघातोऽर्धविकल्पोपपर्‍्या छुछम्‌? वाढी ळे वाक्य का अर्थ के विकल्प 
( दूसरा अर्थ करने ) से बिधात ( दूषण देना) इसे छळ कहते हैं, तया “साधम्य वे घम्याभ्यां 
प्रत्यवस्थानं जाति? समानधर्म तथा दिरुद्धवर्म से सण्ण्न करना जाति कटानी है, पव विप्रति" 
पत्तिरप्रतिपत्तिश्र निग्रहस्थानम्‌? बिर्दठान तवा अशान (न समाना) निमास्थान 
(पराजय के स्यान) होने (१-२-५, १०५९-६० ) एन छल, जाति तवा निद्र सुयानो के 
सामान्य लक्षण ने छरा, जाति, निद्रदरवान से परप का पण्टन हो दिया शतरा है पेला प्रती 


कक 


७) वमी परमार लिफ विशेष मक्ता में यधोरित ये पगपक्ष था गाण्टन ही दन्न 


१०१ न्यायदर्शनम्‌ [ अ० १, आ० २, सू० १ 
चचावयवसम्बन्धं प्रसाणान्यर्थं साधयन्तीति दृष्ट, तेनापि कल्पेन साधनो- 
पालस्भौ वादे भवत इति ज्ञापयति | छलजातिनिमहस्थानयाघनोपालमो जल्प 
इति वचनाद्विनिम्रहो जल्प इति मा विज्ञायि, च्छलजातिनिप्रहस्थानसाधनो- 
पालम्भ एव जल्पः, प्रमाणतकसाधनोपालम्भो वाद एवेति मा विज्ञायीत्येवः 
सथ पृथक प्रमाणतकम्रहणामात ॥ १॥ 


यथोक्तोपपन्नहछलुजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः ॥२॥ 


यथोक्तोपपच इति--प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पद्मावय- 
वोपपन्नः पक्षप्रति पक्षपरिग्रहः | छलजातित्ियहस्थानसाधनोपालभ्भ इति छलजा- . 
~~ ~ ॥ क अ शॉ ७ विशेष 
तिनिग्रहस्थानेः साधनमुपालम्भश्वास्मिन्‌ क्रियत इति एवंविशेषणो जल्पः ¦ 


कथा में परस्पर वादी तथा प्रतिवादी के स्वपक्ष का साधन तथा परपक्ष का खण्डन हुआ करता है 
यह सिद्ध होता है। ( इस प्रकार दो प्रयोजन दिखाने के पश्चात्‌ तीसरा प्रमाणतर्कसाधनो 
पपन्नः? ( इस विशेषण का प्रयोजन दिखाते हुए भाष्यकार कहते है कि)--“छुलजातिनिग्रह- 
स्थानसाधनोपलभो जल्पः? जिसमें छल, जाति तथा निग्रह स्थानों से स्वपक्ष की स्थापना तथा 
परपक्ष का खण्डन होता है उसे जल्प कहते है, इस सूत्रकार के जल्प के लक्षण के कथन से, वाद 
कथा से जल्पकश पूर्वोक्त निग्रह स्थानों से रहित होती है ऐसा न जानाजाय--अर्थात्‌ छल, जाति. 
तथा निग्रह स्थानों से जिसमें स्वपक्ष की स्थापना एवं परपक्ष का खण्डन ही होता है, वह जल्प 
नामक कथा होती है, और प्रमाण तथा तर्क से जिसमें स्वपक्ष की स्थापना, एवं परपक्ष का खण्डन 
होता है ऐसी वाद नामक कथा ही होती हैं, ऐसा न समझा जाय यहद विषय दिखाने के लिये 
पृथक्‌ प्रमाण एवं तक का सूत्रकार ने ग्रहण किया हे । अर्थात्‌ वाद कथा में होने बाले पूर्वोक्त 
निम्रहस्थान का जल्प कथा में नही होते, और जल्प कथा में उद्भावन करने योग्य निग्रह स्थान 
वाद कथा में नही उद्धावना किये जाते, ऐसा न समझा जाय, क्योंकि वाद कथा में होने वाले 
विरोध, अधिक तथा न्यून नामक निग्रह स्थान जल्प कया मे भी प्रतिवादी को पराजित करने के 
लिये उद्भावन किये जाते है, ऐसा पृथक्‌ प्रमाण तथा तके के अहण से सिद्ध होता है ॥ १॥ 

क्रमप्राप्त द्वितीय जर्प कथा का सूत्रकार लक्षण दिखाते है-- 

पदपदार्थ-यथोक्तोपपन्नः = वादकथा के लक्षण में से युक्त, छळजातिनियह स्थानसाधनो- 
पाळंभः = ( जिससे आगे जिनका वर्णन होगा ऐसे ) छल, जाति तथा निग्रह स्थानों से स्वपक्ष कौ 
स्थापना तथा परपक्ष का खण्डन होता है, जब्पः = ऐसी कथा को जल्प कहते है ॥ २ ॥ 

भावार्थ-वादकथा में कयित 'प्रमाणदकसाधनोपालंभः? इत्यादि विशेषण जिसमें हो 
तथा छठे, एवं पंचमाध्याय में कही जाने वाले छळ, तथा निग्रह स्थानों से भी जिस कथा में 
स्वपक्ष की स्थापना एवं परपश्च का खण्डन होता है उस कथा को जल्प कहते हे । 

( इस सूत्र में 'यथोक्तोपपन्न इस विशेषण से संपूर्ण वादकथा का लक्षण लेना चाहिये, ऐसा 
यहाँ भाष्यकार का मत है किन्तु '्रमाणतकसाधनोपालंभः यही विशेषण जल्प कथा में लेना 
चाहिए ऐसा वार्तिककार का मत है। जिससे 'सिद्धान्ताविकद्धः? तथा पंचावयवोपपन्नः रे 
दो पद वादकथा में नियम देखाने छे लिये ही हैं, जल्पकवा में तो किसी का नियम करना नही है 
देछी उपरोक्त भाष्यकार के मत पर वात्तिककार की अश्रद्धा हे यह सूचित होता ह )॥ २॥ 
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न खलु वे छलजातिनिम्रहस्थानेः साधनं कस्यचिदर्थस्य सम्भवति; 
प्रतिषेधार्थतैवैषां सामान्यलक्षणे च बिशेषलक्षणे च शूयते वचनविघातोऽ्थविक- 
ल्योपपत्त्या छलम्‌? इति, साधम्यंवैधम्योभ्यां मत्यवस्थान जातिः? 'विग्रतिपच्तिर- 
तिपत्तिश्च नियहस्थानम्‌? ( अ० १ आ० २ सू? ११।५६।६० ) इति | विशेषल- 

४0५ २3 कप € > € ~ 
क्षणेष्वपि यथास्वमिति । न चेतद्विजानीयात््रतिषेधाथतयेवाथं साधयन्तीति) 
छलजातिनिम्रहस्थानोपालम्भो जल्प इत्येवमप्युच्यमाने विज्ञायत एतदिति। _ 

` ग्रमाणेः साधनोपालम्मयोइछलजातिनिमहरस्थाचाचासङ्गसावः स्वपक्षरक्षाथ- 
त्वात्‌ , न स्वतन्त्राणां साघनसावः। यत्तत्मरमाणेरर्थस्य साधनं तत्र छलजातिनि- 
ग्रहर्थानानासङ्गसावो रक्षणार्थत्यात्‌ । तानि हि प्रयुज्यसानानि परपक्षविघातेच 


( द्वितीय सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र के 'यथोक्तोपपन्न? वादकथा में कहे. 
विशेषणो के अथ से युक्त, इस पद से प्रमाण और तके से जिसमे स्वपक्ष का स्थापन, तथा परपक्ष 
का खण्डन होता है, एवं माने हुए सिद्धान्त का विरोध च करने वाला, तथा प्रतिज्ञादि पाँच 
अवयवो से युक्त पक्ष तथा प्रतिपक्ष का स्वीकार करना (यह संपूर्ण बादकथा का लक्षण जल्प 
में भी होता है ) तथा सूत्र के 'छुल्जातिनिग्रहस्थानसाघनोपाळंसः” इस पद का अर्थ यह है 
कि जिस कथा में आगे कहे जाने वाले छळू, तथा पंचम अध्याय में जिनका वर्णन होगा, ऐसे जाति 
( असत्‌ उत्तर ) एवं प्रतिज्ञाहानि आदि निग्रह स्थानों से जिसमें स्वपक्ष का साधन तथा परपक्ष 
का खण्डन भी किया जाता है ऐसे कथा को जब्प नामक द्वितीय कथा कहते है। ( उपरोक्त 
जल्पकथा के लक्षण में दोष दिखाते हुए भाष्यकार पूर्वषक्षिमत से शंका दिखाते हैं कि )-- छल, 
जाति तथा निग्रह स्थानों से किसी पक्ष का साधन ( स्थापना ) नही हो सकती, क्योकि छलादिक 
परपक्ष के खण्डन करते है, यह उनके सामान्य लक्षण तथा विशेष लक्षणों से सिद्ध होता है । 
इसी कारण 'वचनविघातोऽथविकर्पोपपर्या छुछम्‌? बादी के वाक्य का अर्थ के विकल्प 
( दूसरा अर्थे करने ) से विधात ( दूषण देना ) इते छल कहते हैं, तथा 'साधम्यवेघस्यांभ्यां 
ग्रत्यवस्थानं जाति? समाचधमं तथा विरुद्धवर्म से खण्डन करना जाति कहाती है, एवं “विप्रति 
पत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌? विरुद्ज्ञान तथा अज्ञान (न समझना) निग्रहस्थान 
( पराजय के स्थान) होते है ( १-२-५, १-५९-६० ) इन छल, जाति तथा निम्र स्थानों के 
सामान्य लक्षणों में छळ, जाति, निमहस्थान से परपक्ष का खण्डन ही किया जाता है ऐसा प्रतीत 
होता है ) इसी प्रकार छलादिकों के विशेष लक्षणों में यथोचित ये परपक्ष का खण्डन ही करते हैं 
यह जानना चाहिये | इससे यह यहाँ न जानना चाहिये फि छलादिक परपक्ष का खण्डन करने 
से ही अपने पक्ष की स्थापना भी करते हैं क्योकि कया में छल, जाति तथा नियह स्थानों से 
परपक्ष का खण्डन करने वाली वाद कथा होती है, ऐसा कहने से ही यह जाना जा सकता है । 
(इस आशंका के समाधान में भाष्यकार कहते हैं कि )--स्त्रपक्ष का स्थापन तथा परपक्ष का 
खण्डन तो प्रमाणों से ही होता है जिसमें अपने पक्ष ( मत ) की रक्षा करने के कारण छलादिक 

भंग ( सहायक ) होते हे । ये छलाडिक स्वतन्त्र रूप से स्वपक्ष की स्थापना नही करते । अर्थात्‌ 
जो प्रमाणों से अपने पक्ष की स्थापना की जातो है, उसमें छल, जानि तथा निद्र स्थान 
स्थापनापक्ष को रक्षा करने के कारण अग ( सहायक ) होते हैं । क्योकि छल, जाति तथा निम्र 
स्थार्नो का प्रयोग करने से परपक्ष के खण्डन द्वारा छळादि के अपने पक्ष ( स्थापनापक्ष ) वी रक्षा 
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स्वपक्षे रक्षन्ति । यथा चोक्तं तत्त्वाध्यवत्तायसंरक्षणार्थ जल्पवितण्डे वीजग्ररोह- 
संरक्षणार्थ कण्टकग्चाखावरणवत्‌” (अ०४ आ० २ सू० ५) इति। यश्चासौ- 

न ह्र च्छ a ~ ~ 
प्रमाणः प्रतिपक्षर्योपालम्भस्तस्य चेतानि प्रयुञ्यमानानि प्रतिषेधविघाता- 
a a >) भू > त 
त्सहकारीणि भवन्ति। तदेवमड्ञीभूतानां छलादीनामुपादानं जल्पे, न 
स्वतन्त्राणां साधनभावः । उपालम्भे तु स्वातन्त्रयमप्यस्तीति ॥ २ ॥ 

स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा ॥ ३ ॥ 

स जल्पो वितण्डा भवति | कि विशेषणः ? प्रतिपक्षस्थापनया हीनः | यो तौ 
ससानाधिकरणी विरुद्धो धमा पक्षप्रतिपक्षावित्युक्त॑ तयोरेकतरं वैतण्डिको न 
स्थापयतीति परपक्षप्रतिषेधेनेव प्रवत्तेत इति । 

- अस्तुति स प्रतिपक्षहीनो वितण्डा ?? 


करते हैं । इसी कारण 'तत्वाध्यवसायरक्षणार्थ जल्पवितण्डे चीजप्ररोहसंरक्षणा्थ कण्टकश- 
खावरणवत' ( ४. २. ५ ) वास्तविक पक्ष की रक्षा कै लिये जल्प तथा वितण्डा दोनों कश्रायें होती 
है, जिस प्रकार बीज के अंकुरों की रक्षा के लिये क्षेत्र ( खेत ) के चारो तरफ कांटो के बृक्षों की 
शाखाओं से घेरा कर दिया जाता है, ऐसा आगे सूत्रकार कहेगे । यह जो प्रमाणों से विरुद्ध पक्ष 
का खण्डन किया जाता है उसमें छलादिकों का प्रयोग होने से ये विरुद्ध पक्ष के खण्डन करने से 
छलादि के सहायक होते हैं । इस प्रकार जल्पकथा में अंग ( गौण ) रूप से छलादिकों का ग्रहण 
होता है, स्वतन्त्र रूप से ये स्वपक्ष के साधक नही होते। किन्तु परपक्ष का खण्डन करने में 
छलादिक स्वतन्त्र भी होते हैं ॥ २ ॥ 

क्रमप्राप्त वितण्डा कथा का लक्षण सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ = सः = वह ( जल्प ), प्रतिपक्षस्थापनाद्दीनः = विरुद्ध पक्ष की स्थापना से रहित हो 

तो वितण्डा = वह वितण्डा कथा होती है ॥ ३॥ 
> भावाथ नपूर्वोक्त लक्षण वाले जल्पकथा में विरुद्ध पक्ष कौ अनुमान प्रयोग द्वारा स्थापना 
जिसमें नही होती, केवल वादी का खण्डन किया जाता है, उसे वितण्डा कथा कहते हैं । ( अर्थात्‌ 
पूर्ववादी के पक्ष की अपेक्षा प्रतिवादी का अन्य पक्ष ही 'प्रतिपक्ष' कहाता है उसकी स्थापना 
से रहित कथा वितण्डा नामक कथा होती है ॥ ३ ॥ 

(इस सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-वह ( पूर्वसूत्र में कहो हुई ) जल्पनामक 
कथा वितण्डा कथा होती है। ( प्रश्‍न ) :--कैसे विशेषण वाली ( अर्थात्‌ कैसी जल्प कथा वितण्डा 
कथा कहाती है ! ( उत्तर )--जिसमें विरुद्ध पक्ष की स्थापना न हो उस जल्प कथा को हो वितण्डा 
कथा कहने हैं । अर्थात्‌ जो पूर्व में एक आधार में विरुद्ध दो धर्म पक्ष तथा प्रतिपक्ष कहाते हैं ऐसा 
कहा गया है उन दोनों में से वितण्डा कथा करने वाला ( वेतण्डिक ) एक अपने विरुद्ध पक्ष की 
स्थापना नहो करता किन्तु पूर्ववादी के पक्ष का खण्डन करते हुए ही वितण्डा कथा में प्रवृत्त होता 
हे । ( शंका )--यदि ऐसा हे कि वितण्डा कथा में विरुद्ध पक्ष की स्थापना नही है तो 'प्रतिपक्ष- 
विरुद्दपक्ष से रहित जल्पकथा” वितण्डाकथा कहाती है इतना ही लक्षण करना सूत्रकार को 
उचित था । ( अर्थात्‌ ) वितण्डा कथा में जव विरुद्ध पक्ष की स्थापना नही है तो उससे संस्थापन 
किया जाने वाला पक्ष भी नहीं है, क्योंकि विना स्थापना के पक्ष हो नही सकता, जिससे प्रतिपक्ष 


हेत्वाभांसवर्णनम्‌ ] सभाष्यहिःदीव्याख्योपेतम्‌ १०५ 
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यद्वै खलु तत्परप्रतिषेधलक्षणं वाक्यं स वैतण्डिकस्य पक्षः न ससौ साध्यं 
क॑ चिदर्थ प्रतिज्ञाय स्थापयतीति | तस्माद्यथान्यासमेवास्त्विति ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः कथालक्षणभ्रकरणम्‌ । 
हेतुलक्षणामावादहदेतवो हेतुसामान्याद्धेतुबदाभासमानाः । त इमे 
व्यभिचारविरुद्भप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः ॥ 
तेषाम्‌— 


त मनन या, 


अनेकान्तिकः सव्यभिचारः ॥ ५ ॥ 


की स्थापना से हीन इस उक्ति से प्रतिपक्ष रहित वितण्डाकथा होती है? यह शंका का तात्पर्यं दै ) 
( उत्तर )--जो वह प्रतिवादी का पूर्ववादी के पक्ष के खण्डन करने वाला वाक्य है, वही वितण्डा 
- कथा करने वाले का पक्ष है, किन्तु वह वितण्डा करने वाला किसी साधने योग्य अर्थ की 
प्रतिज्ञा कर उसकी साधन द्वारा स्थापना नही करता, अतः सूत्रकार ने जस्ता लक्षण का उपन्यास 


4 कथन ) किया है वही युक्त होने से सही ( अर्थात्‌ बैतण्डिक ) वितण्डा करने बाला भौ वादी 
यह समझ कर कि अन्त में प्रत्यक्ष से ही अर्थ की सिद्धि होगी अपने पक्ष की स्थापन न करता 


हुआ केवल पूर्ववादी के पक्ष का खण्डन करता है, इस कारण बैतण्डिक का यह खण्डन वाक्य ही 
इसका पक्ष है ऐसा गौण पक्ष शब्द का व्यवहार होता है । ( अर्थात्‌ गह पक्ष होना केवल योग्यता 
है न कि स्थापना होने से यह तात्पर्यं है ॥ ३ ॥ 
हेत्वा मासप्रकरण 

षोडश पद्रायी मे क्रमप्राप्त चतुदश हेत्वाभास नामक पदार्थ का निरूपण करते हुए चतुर्थ 
सूत्र का भाष्यकार लक्षण देखाते हुए अवतरण देते हैं कि--सत्‌ हैतुओं का लक्षण नही रहने 
से जो हेतु न होने पर भी हेतुओ के समान कुछ धर्मी के रहने के कारण हेतुओं के समान 
प्रतीत होने वाले हेत्वामास कहाते हैं वे ये हैं--अर्थात देत्ाभास इस शब्द के व्युत्पत्ति के वरू 
से देलाभासों का सामान्य लक्षण सूत्रकार करते है-- 

पदपदार्थ=उञ्यभिचार विरुद्धप्रकरणसमसाध्यसंमकाळातीताः={ १ ) सव्यभिचार, (२ ) विरुद्ध, 
{३ ) प्रकरण सम, सत्प्रतिपक्ष (४ ) साध्यसम ( असिद्ध ), तथा (५) कालातीत ( वाधित ) 
-नामक, हेत्वाभासः = पांच प्रकार के दुष्ट हेतु होते हैं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ  [वेगरन्य में व्याप्ति तथा पक्षधर्मता विशिष्ट हेतु को सद्धेतु कहते हैं ऐसा प्रतिश्षादि 
पाँच अवयवों के निरूपण में सिद्ध हो चुका है, अतः असत हेतु कौन से होते है, इस शिष्या की 
जिज्ञासा के निरास के किये सूत्रकार असत हेठु ( हेत्वाभास ) का निरूपण करते हैं कि हेतु के 
कुछ पूर्वोक्त पक्षसत्ता आदि पाँच रूपों मे से जिनमें कुछ धर्म रहने के कारण जो हेतु के समान 
प्रनीत होते है, ऐसे दुष्टहेत सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण ( सत्मतिपक्ष ) साध्यसम ( असिद्ध ) 
तथा कालीतीत ( चाधित ), नाम के पाँच हेत्वाभास ( इुए्हेतु ) होते है ॥ ४ ॥ 

(चतुय सूत्र का अर्थ स्पष्ट होने के कारण उक्त हेत्वाभासविशेषों का क्रम से कर्णन करते हुए 
अथम सव्यभिचार नामक हेत्वाभास लक्षण के ५ वें सूत्र का भाष्यकार भवतरण देते हुए सूत्र की 
संगति देखाते हे कि )--उन पाँच हेत्वाभासों में से-- 

पदपदार्थ= जो हेतु एक पक्ष में स्थिर न होने से एकान्तिक ( एक पक्ष में वर्तमान ) नहीं 
रोता बह व्यभिचार दोषयुक्त होने के कारण सव्यभिचार नामक दुष्टहेतु होता है । ( साध्य अथवा 
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व्यभिचार एकत्राव्यवस्थितिः | सह व्यभिचारेण वत्तेते इति सव्यभिचारः 
निद्शनं-नित्यः शब्दोऽस्पशत्वात्‌ , स्पर्शवान्‌ कुम्भोऽनित्यो दो, न च तथा 
स्पशवान्‌ शब्दस्तस्मादस्पशात्वान्नित्यः शब्द इति । दृष्टान्ते स्पर्शवत्त्वमनित्यत्व॑ 
च घर्मौ न साध्यसाधनमूतौ दृश्येते स्पशवांश्वाणुनिंत्यश्चेति । आत्मादौ च 
इष्टान्ते -उदाहरणसाधर्म्यात्साध्यसाधनं हेतु” (अ० १ आ १ सू० ३४) इतिः 
अस्पशेत्वादिति “हेतुनित्यत्वं व्यभिचरति अस्पशी वुद्धिरनित्या चेति। एवं 
द्विविधेऽपि दृष्टान्ते व्यभिचाराव्साध्यसाधनभाधो नास्तीति लक्षणाभावाद्‌- 
हेतुरिति । 

नित्यस्वमप्येकोऽन्तः, अनिस्यत्वमप्येकोऽन्तः, एकस्मिन्नन्ते विद्यत इति 
ऐकान्तिको विपयंयादनेकान्तिकः उभयान्तव्यापकत्वादिति ।। ४ ॥ 


साध्याभाव इनके “अन्त? अर्थात्‌ आश्रय में वतमान हो उसे "एकान्त? और उससे भिन्न को 
अनैकान्तिक ऐसा कहते हैं ऐसी अनेकान्तिक शब्द की विवरण कारने व्याख्या की है । इस सूत्र 
में अनेकान्तिक तथा सव्यभिचार ये दोनों पर्यायशान्द पुरुषों के भेद की अपेक्षा से दोनों पद 
लक्ष्य ( लक्षण करने योग्य ) तथा लक्षण रूप से स्थित है क्योकि जिसके लिये 'सब्यभिचार” 
ऐसा विशेष हेत्वाभास का नाम है उसके लिये सव्यभिचार पद से लक्ष्य तथा अनेकान्तिक पद से 
लक्षणसूत्र में कहा गया है । और जिस पुरुष के लिये 'अनेकान्तिकः ऐसा हेस्राभास का नाम है 
उसके लिये 'अनेकान्तिक' पद से लक्ष्य तथा सव्यभिचार इस पद से लक्षण सूचित होता है ऐसा 
सूत्रकार का आशय देखात्ता है ॥ ५ ॥ 

( 'सव्यभिचार! को लक्षण मानकर भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हे कि )--सूत्र में 
व्यभिचार शब्द का अर्य है एक पक्ष में व्यवस्था न होना, जो इस व्यभिचार दोष के साथ 
रहता है उसे सव्यभिचार नामक दुष्ट हेतु कहते है । ( अथोत्‌ जो साध्य ( पक्ष ) तथा उसके समान 
जाति के सपक्ष तथा विपक्ष मे भी रहता है वह व्यभिचार होता है) जिस हेतु का सब्यभिचार 
“शड्‌? नित्य हे, स्पर्धे रहित होने से, क्योंकि स्पशे गुण का आधार कलश अनित्य देखा जाता हे, 
चैसा शब्द स्पर्शे का आधार नही है इस कारण स्पशैरहित होने से शब्द नित्य है? यह निदर्शन 
( उदाहरण ) है । किन्तु स्पश की आधारता और अनित्यता ये दोनों धर्म साध्य तथा साधन रूप 
नही देखाते, क्योकि परमाणु स्पर्श गुण का आधार होने पर भी नित्य होता है इस कारण स्पर्श 
का न होना नित्यता का साधक नही हो सकता । ( अर्थात्‌ स्प्षांधार और अनित्यता इन दोनों 
में साध्य साधन रूप सम्वन्ध नही है--क्योंकि स्पर्शीश्रयटा अनित्यता की, तथा अनित्यता स्पर्शा- 
श्रयता की सिद्धि नही करता )। तथा आत्मा बुद्धि आदि दृष्टान्त में भौ उदाहरणसाधघम्यात्‌ 
साध्यसाधनहेतुः? उदाहरण के समान धर्म के होने से साध्य की सिद्धि करने बाला साधम्यं से 
हेतु होता है ( १. १.४ ) इस सूत्र के अनुसार शब्द में अनित्यता का साधक ( “अत्यञ्चता रूप ) 
हेतु नित्यता साध्य का व्यभिचारी भो है, क्योंकि बुद्धि स्पद्दायुण का आधार न होने पर भी 
अनित्य है । इस प्रकार दोनों प्रकार के वेधम्य तथा साधम्यं के दृष्टान्तो ( उदाहरणो ) म॑ उपरोक्त 
प्रकार से व्यभिचार दोप आने के कारण स्पर्गत्व साधन, तथा नित्यता साध्य इन दोनों क 
साध्य साधनभाव न होने से सत्‌ हेतु का लक्षण अस्पद्यांत्व हेतु म॑ नही हे, अतः यह सत्‌ हेत 
नहीं किन्तु दहेतु तमिचार ( हेस्वाभास है । (पू्प्रदर्शित 'अनकान्तिक इस पद को सूत्र में 
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सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध) ॥ ६ ॥ 
तं विरुणद्धीति तद्विरोधी अभ्युपेतं सिद्धान्तं व्याहन्तीति । यथा सोऽयं 
बिकारो व्यक्तेरपैति नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ , न नित्यो विकार उपपद्यते । अपेतो- 
ऽपि बिकारोऽस्ति विनाशाप्रतिषेधात । सोऽयं निस्यत्वप्रतिषेधादिति हेतुव्यक्ते- 
रपेतोऽपि विकारोऽस्तीस्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुध्यते । कथम्‌ ? व्यक्तिरात्म- 
लाभः। अपायः प्रच्युतिः । यद्यात्मलाभाख्रच्युतो विकारोऽस्ति ? नित्यत्व- 
प्रतिपेधो नोपपद्यते। यद्'यक्तेरपेतस्यापि विकारस्यास्तिघ्वं तत्‌ खलु 


लक्षण मानकर भाष्यकार कहते है कि )--यहाँ पर नित्यता भी एक अन्त (पक्ष ) हे, तथा 
अनित्यता भी एक अन्त ( पक्ष ) है, एक अन्त (पक्ष ) मे रहै वह "ऐकान्तिक' हेतु होता है, 
उसके विपर्यय ( उलटे ) दोनो अन्तो ( पक्षों ) मे रहै वह दोनों पक्षों में व्याप्ती से ( अवश्य ) 
रहने के कारण अनैकान्तिक होता है, इस प्रकार सब्यभिचार दुष्टहेतु का वर्णन समाप्त है। 
( अर्थात्‌ नित्यतासाध्य अथवा अनित्यतासाध्य वालों मे से जो हेतु ण्क ही पक्ष में रहता है वह 
ऐकान्तिक, और उसके विपरीत यदि दोनो साध्यवाले पदार्थों में रहै वह 'अनेकान्तिक' एक पक्ष 
में अस्थिर होता है, इस प्रकार अन्वय अथवा व्यतिरेक जो दोनों पक्षों में होता है, वह साध्य तथा 
साध्याभाव के आश्रय में वर्तमान होता है ऐसा सब्यभिचार दुष्टहेत होता है, जोकि वह आगे 
के विरुद्ध आदि चार दुष्टहेतुओ से भिन्न है अतः "अनकान्तिकः यह सब्यभिचार नामक प्रथम 
दुष्टहेतु लक्षण निद है यह सिद्ध होता है) ॥ ५ ॥ 

प्रथम हेत्वाभा के पश्चात्‌ विरुद्ध नामक द्वितीत हेत्वाभास का सूत्रकार लक्षणकरते हैं-- 

एदपदाथ = सिद्धान्तं = पूर्वोक्त किसी एक सिद्धान्त को अम्युपेत्य = मानकर तद्विरोधी = 
उसका विरोध फरनेवाला हेतु विरुद्ध नामक द्वितीय हेल्वाभास होता है ॥ ६ ॥ 

भावाथ = जो हेतु किसी एक सिद्धान्त को मानकर उस सिद्धान्त का विरोध करे तो वदद विरुद्ध 
नामक द्वितीय हेत्वाभास कहाता है, जैसे सांख्य सिद्धान्त से साविर्भाव से रहित होने पर भी 
विकाररूप काये कारणरूप से रहता है, यह मानने में विकार ( कार्य ), नित्य नही हो सकते, 
यह हेतु अपने ( सांख्य के ) ही सिद्धान्त का विरोधी होने के कारण विरुद्ध देखाभास होता है ॥ 

(षष्ठ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)-सूत्र के 'तहिरोधी' इस शब्द का 

अर्थ है--उसका जो विरोध करता है--अर्थात स्वीकार किये हुए सिद्धान्त का जो विरोध करता है, 
अर्थात;( होने नही देता ) जिस प्रकार--'वह यह विकार संपूर्ण ( काय ) व्यक्ति ( भाविर्भाव ) से 
रहित होता है, क्योंकि नित्य नही है । कार्यरूप से आविर्भाव से रहित होने पर भी कारण रूप से 
काय को सत्ता है, क्योकि उसका नाश नही होता, यहाँ पर विकार (कार्य ) नित्य नही होता 
चह हेतु 'आविर्माव से रहित होने पर भी विकार (कार्य) कारण रूप से वर्तमान रहता है? 
इस अपने (साख्य के), मत से विरुद्ध होता हैं। ( प्रश्न )--क्यों १ (उत्तर )--व्यक्ति 
( आविर्भाव ) शब्द का अपनी उत्पत्ति होता यह अर्थ हे । तथा अपाय ( नाश ) शब्द का अर्थ है-- 
( अपने स्वरूप से रहित होना )। इस कारण यदि विकार ( कार्य ) अपने आविर्भाववश भ्रष्ट 
होने पर भी (रहित होने पर भी ) वर्चनान है तो नित्य नही है ऐसा निषेध नही हो सकता 
क्योंकि आविर्भाव से रहित भी विकार ( कार्य ) को जो संसार में वर्तमान है बही कार्य को 
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९०८ न्यायदशनम्‌ [अ° १, आ० २, सू० ६ 
नित्यखमिति । नित्यखप्रतिषेधो नाम विकारस्यात्मलाभात्मच्युतेरुपपत्तिः | 
यदात्मलास्रच्यवते तदनित्यं दृष्ट, यदस्ति न तदात्मलाभाग्रच्यवते । अस्तित्वं 
ORNL Lo तौ ५२३७ र ~ क 
'चात्मलाभात्मच्युतिरिति च :विरुद्धावेती धमा न सह सम्भवत इति । सोऽयं 
४ ७ शॉ क्त्तंते ही 
हेतुय सिद्धान्तमाश्रित्य प्रवर्त्तेते तमेव व्याहन्तीति ॥ ६॥ 


यस्मात्मकरणचिन्ता स निर्णयार्थमपदिष्टः अकरणसमः ॥ ७॥ 


निश्चय से नित्यता है । और कार्य का आविर्भाव से रहित होना ही तो नित्यता का निषेध 
( अनित्यता ) है। और जो संसार में अपने लाभ ( आविर्भाव ) से च्युत ( नष्ट ) होता है वह ` 
अनित्य देखने में आता है । और जो संसार में बर्तमान होता है वह अपने आविर्भाव ( प्रकटता ) 
से अहष्ट नही हो सकता । अर्थात्‌ वतेमानता तथा, अपने आविभाव से नष्ट होना ये दोनों 
परस्पर विरुद्ध धर्म एक पदाथ में साथ में नही हो सकते। इस कारण जिस सांख्य सिद्धान्त को 
मानकर “कार्य नित्य नहीं हो सकते? यह हेतु नाश होने पर भी कार्य की सत्ता को सिद्ध कर 
रहा है, उस साख्यसिद्धान्त का ही उपरोक्त प्रकार से विरोध करता है, अतः विरुद्ध नामक द्वितीय 
हेत्याभास है ॥ ( अर्शत्‌ यहाँ पर “अनित्यः इत्यादि भाष्य से 'निस्मस्वप्रतिषेधातः इस हेतु से 
सूचित है तथा "नित्यता? “अपेतोप्यस्तिः इस भाष्य से सूचित होती है) किन्तु इस विरुद्ध 
देलाभास के स्वरूप के विषय मे प्राचीन तथा नवीन नेयायिकों का परस्पर मतभेद प्रतीत होता 
है क्योंकि जो हेतु किसी माने हुए मत का विरोध करता है, वह विरुद्ध होता है यह भाष्यकार 
का मत तो स्पष्ट है, अत एवं नित्पता निषेध रूप हेत नित्वता सिद्धान्त का विरोध करने के कारण 
“विरुद्ध” है यह दृष्टान्त से भाष्यकार ने सूचित क्रिया है। और “जो साध्य की सिद्धि करने के 
लिये दिया हुआ हेतु उसके विरुद्ध साध्य के अभाव को सिद्ध करता है वह विरुद्ध हेतु कहाता हे?, 
ऐसा नवीन नैयायिकों का मत है, इसी कारण “साध्याभाचच्याप्तो हेतुविरुद्धः साध्य के अभाव के 
साथ व्याप्ति रखने वाला हेतु विरुद्ध कहाता है जेते शब्द अनित्य है, कार्य होने से, ऐसा विरुद्ध का 
तकसंग्रह मे अन्नंसट्ट ने उदाहरण दिया है । वातिककार ने भौ भाष्योक्त उदाहरण देकर व्याख्या 
करने के पश्चात्‌ 'प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधो विरुद्ध हेत्वाभास? प्रतिक्षा या हेतु इन दोनों का 
विरोध होना ही बिरुद्ध नामक हेत्यामास होता है? घेसी दूसरी भी व्याख्या की है, यही उपरोक्त 
नैयायिको के मत का मूल है ऐसा प्रतीत होता हैं। और परिशुद्धि में आचाय उदयन ने इस 
विरुद्ध हेलामास का अपने सिद्धान्त से ऐसा भेद देखाया है कि--अपने मत में दूसरे प्रमाण से 
सिद्ध अर्थ का दूसरे प्रकार से कहना अक्रम सिद्धान्त नामक निह स्थान होता है,और दो वाक्यों के 
अंशों ( भागों ) मे यदि एक ही पदार्थ की सत्ता तथा असत्ता विषय हो तो विरोध होता है )॥ ६ ॥ 
क्रम प्राप्त तीसरे प्रकरणसम ( रुत्रतिपक्ष का सूत्रकार लक्षण कहते है )-- 
पदुपदार्थ = यस्मात्‌ जिस हेतु से, प्रकरणचिन्ता = संशय के आधार पक्ष प्रतिपक्षरूष 
अकरण की चिन्ता होती है, सः वह, निर्णयार्थ = निश्चय करने के लिये, अपदिष्टः = कहा हुआ, 
प्रकरणसमः = प्रकरणसम ( सत्मतिपक्ष ) नामक तीसरा दुष्ट हेतु होता है ॥ ७॥ 
भावार्थ = साध्य के निश्चय होने के लिये दिये इस जिस हेतु से संशय से लेकर निश्चय होने 
पर्यन्त निश्चित पक्ष तथा प्रतिपक्ष रूप प्रकरण की जिज्ञासारूप चिन्ता होती है उस हेतु को 
सुतीय प्रकरणसम नामक देलाभास ददद ऐसा कहते है, जेते शब्द, अनित्य के धर्म उपलब्ध 
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बिमशीधिएानौ पक्षप्रतिपक्षा ( वुभा ) घनवसितो प्रकरणम्‌ | तस्य चिन्ता 
विमशीत्प्रशृति प्राङतिर्णयाद्यव्समीक्षणम्‌ । जिज्ञासा यत्कता स॒ निणयाथ 
प्रयुक्त उभयपक्षसाम्यात्‌ प्रकरणमनतिवतसान प्रकरणसमो निणयाय 
न प्रकल्पते । - 

प्रज्ञापनं त्वनित्यः शब्दो नित्यधमोनुपलब्धेरित्यनुपलभ्यमानानित्य- 
घर्सकमनित्यं दृष्टं स्थाल्यादि, नित्य: शव्दोऽनित्यधर्माहुपलब्धेः अनुपलभ्य- 
मानानित्यघसंक नित्यं दृष्टमाकाशादि । 

यत्र समानो धर्मः संशयकारणं हेतुत्वेनोपादीयते स संशयसमः सव्यः 
भिचार एव | या तु बिमशेस्य विशेपापेक्षिता उभयपक्षविशेषालुपलब्धिश्च सा 


होने से जिसमें नित्य के धर्म उपलब्ध नही होते वह थाली आदि अनित्य होते है यह प्रकरणसम 
नामक देत्वाभास का उदाहरण है ॥ ७॥ 

( सूत्र के पदों का अर्थ देखाते हुए सप्तम सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--संशय 
के आश्रय तथा जिनका निश्चय नही हुआ है ऐसे पक्ष तथा प्रतिपक्ष इन दोनों को “प्रकरणसमः? 
इस पद में प्रकरण कहते हैं। संशय से लेकर निर्णय के होने के पूर्व समय तक जो उसका 
विचार किया जाता है उसे “चिन्ता? कहते है । जिज्ञासा रूप वह चिन्ता जिस हेतु से की जाती है 
वह साध्य के निर्णय के लिये दिया हुआ हेतु दोनो पक्षों मे समान होने के कारण उपरोक्त प्रकरण 
को न छोडता हुआ 'प्रकरणसम होता है । अर्थात्‌ साध्य के निर्णय के लिये समर्थ नही होता । 
( अर्थात्‌ वादी तथा प्रतिवादी दोनों से जो साध्य किया जाता है उसे “प्रकरण” कहते हैं, उसके 
संशय से लेकर निश्चय के पूर्वकाळ तक के विचार को जिज्ञासा कहते है, वह वास्तविक साध्य के 
ज्ञान न होने से होती है, क्योंकि वह नित्यता के साथ रहने वाले नित्य के धर्म तथा अनित्यता के 
साथ रहने वाले अनित्य के धर्मो को हटा कर उसमें संदेह को प्राप्त होता हे, तब उसे जिज्ञासा 
होती है, वही वादी के निश्चय होने के लिये कही हुई नित्यधमों की अनुपलब्धि अथवा अनित्य- 
धर्मो को अनुपलब्वि (दोनों पक्षों मे समान होने से जिज्ञासा प्रकरणसमनामक हेत्वाभास 
होता है । जिस प्रकार नित्यतापक्ष में अनित्यधर्मो' की अनुपलब्धि है, उसी प्रकार अनित्यता पक्ष 
में नित्यधर्मो' की अनुपलब्धि हे, वह यह यथार्थ ज्ञान का न होना वैसे ही निर्णय का जनक नही 
है, जैसे प्रकरण । ( यह केवळ 'प्रकरणसम' इस पद की केवल व्युत्पत्ति है, प्रबृत्ति का निमित्त तो 
“सत्प्रतिपता' है नही तो “अनेकान्तिक' भी प्रकरणसम हो जायगा, क्योंकि निर्णय न कराना 
यह दोनो में समान है )॥ (उपरोक्त प्रकरणसम का उदाहरण दिखाते हुए भाष्यकार कहते 
हँ कि )--इ्स प्रकरणसम हेत्वाभास का प्रज्ञापन ( उदाहरण) यह है जैसे शब्द, अनित्य है 
नित्यपदार्थं के धर्मे शब्द में उपलब्ध न होने के कारण, क्योंकि जिसमें नित्यपदार्थ के धर्म उपलब्ध 
नही होते ( नही मिळते ), वह थाली घट इत्यादि पदार्थ अनित्य देखाई देते हे । ( 'यह प्रकरणसम 
नामक सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास अनेकान्तिक ( सब्यनिचार ) ही क्यों न माना जाय? इस शंका का 
निवारण करते हुए भाष्यकार भागे कहते हैं कि )--जिस हेतु में समान घमं संशय का कारण 
होता है वह निश्चायक न होने के कारण संशय नामक व्यसिचार ही होता हे। ओर जो 
संशय को विशेष धमश्ञान की अपेक्षा करता है, तथा दोनों पक्षों में विशेष धर्मं की उपलब्धि नही 
हो तो वह पूर्वोक्त प्रकरण को प्रवृत्त करती है, जिस प्रकार शब्द में नित्यां का धमे उपलब्ध नहीं 
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प्रकरणं प्रवतेयति । यथा शाब्दे नित्यघ्मो नोपलभ्यते एवमनित्यधर्माऽपि | 
सेयसुनयपक्षविशेपानुपलब्धिः ्रकरणचितां प्रवतेयति | कथम्‌ ? विपर्यये हि 
मरकरणतिशृत्ते । यदि नित्यधर्मः शब्दे शुह्येत ? न स्यास्रकरणम्‌ । यदि वा 
- अनित्यघर्मो गृह्येत ? एवमपि निवर्त्तेत प्रकरणम्‌ । सोऽयं हेतुरुभौ पक्षौ 
प्रवतेयन्नन्यतरस्य निर्णयाय न प्रकल्पते ॥ ७॥ 

साध्याविशिष्टः साध्यत्वात्साध्यसमः ॥ ८ ॥ 


होता, उसी प्रकार अनित्यो का भी धम उपलब्ध नही होता । वह यह नित्य तथा अनित्य दोनों 
पक्षों में से किसी एक के साधक विशेष धर्म की उपलब्धि न होना, उपरोक्त 'प्रकरणचिन्ता' 
( जिज्ञासा ) को प्रवृत्त करती है । ( प्रश्न )--केसे ? ( उत्तर )--यदि एक पक्ष में कोई विशेष धर्म 
उपलब्ध हो जाय तो पूर्वोक्त प्रकरण की निवृत्ति हो जाती है | अर्थात्‌ यदि शब्द में नित्यपदार्यी के 
धर्मे का ग्रहण हो जाय तो उपरोक्त प्रकरण नही होगा । अथवा यदि शब्द में अनित्यपदार्था के धम 
पर्यन्त ग्रहण हो जाय तो भी प्रकरण ( जिज्ञासा ) निवृत्त हो जायगी । वह यह प्रकरणसम के हेतु 
नित्य तथा अनित्य दोनों पक्षों को प्रवृत्त करने के कारण शब्द में नित्यता तथा अनित्यता रूप 
साध्य का निर्णय नही करा सकता । ( अर्थात्‌ नित्य धर्मी की उपलब्धि नहीं होना दोनों पक्ष से 
सिद्ध चित्यपदार्थ मे नही होती, जिससे वह सव्यमिचार होगा । तथा दोनों पक्षों से सिद्ध अनित्य 
यदाथे में अनित्य धर्म की अनुपलब्धि भी नही होती, जिससे वह सन्यभिचार दुध्हेत हो किन्तु 
परस्पर इन नित्यवमे की अनुपलब्धि तथा अनित्यधर्म की -अनुपलब्धि इन दोनों धर्मा की सत्प्रति 
पक्षरूप ही हेत्वाभासता ( दुष्टहेतुता ) होतो है यह सिद्ध होता है) ॥ ७॥ 
क्रमप्राप्त चतुर्थ साध्यराम ( असिद्ध ) नामक हेत्वाभास का सूत्रकार लक्षण करते हे-- 
पदपदार्थ = साध्याविशिष्टः = साधन योग्यता से विशेष जिसमें न हो, साध्यत्वात्‌ = साधन 
योग्य होने के कारण, साध्यसम ( असिद्ध ) नामक चतुर्थ हेत्वाभास होता है ॥ ८ ॥ 
भावार्थ न यदि कोई गति होने के कारण छाया ( परछांई ) द्रव्य है; रेसा अनुमान से सिद्ध 
करै तो प्रथम छाया में गति सिद्ध न होने के कारण गति का छाया के आधार होना ही सिद्ध करना 
होगा, अतः गति का आधार होना यह छाया में द्रव्यता का साधक हेतु साधन करने के योग्य 
होने से साध्यसम ( ससिद्ध ) नामक चतुर्थ देत्वाभास ( दुष्ट्हेतु ) है । ( अर्थात्‌ साधनयोग्य में 
वैसा ही पक्ष में अनिश्चित हेतु साध्यसम ( असिद्ध ) होता दै । और इस ( असिद्ध ) से स्वरूपा- 
सिड, एकदेशासिद्ध, आश्रयासिद्ध, तथा अन्यथासिद्ध इच चार प्रकार के असिद्ध दुष्ट द्वेतुओं का 
संग्रह होता है, क्योंकि ये सम्पूर्ण असिद्ध होने के कारण साध्य के समान है। इस सूत्र में 
“असिद्धः साध्यसमः? असिद्ध साध्यसम होता है, ऐसा न कहकर 'साध्याविशिष्टः ऐसा कहने से 
“अन्यतरासिद्ध? एक पक्ष में असिद्ध दुष्टहेतु मी सिद्धि के पूर्व में सत्‌ हेतु नहीं हो सकता यह 
सूचित होता है, ऐसा न माने तो अत्यन्त असिद्ध ही” साध्यसम होगा, अन्यतरासिद्ध साध्यम 
नही दो सकेगा, क्योंकि उसकी कमी सिद्धी होती है ऐसा भास होगा । किन्तु साध्य के अवशिष्ट 
(समान ) होने से उसका भी संग्रह होता दै । ऐसा होने से 'अन्यतरासिद्ध' हो का ग्रहण 
होगा, दूसरे असिद्धों का न होगा, क्योकि वे अत्यन्त असिद्ध होने के कारण साध्य के समान 
नही है, इसी कारण सूत्रकार ने सूत्र में "साध्यव्वाव! ऐसा कहा है । यदि साधन योग्य असिद्ध 
न हो तो वह साध्य ही न दोगा, क्योंकि सिद्ध का साधन नही होगा | इस कारण साध्य होने से 
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द्रव्य छायेति साध्यं, गतिमत्त्वादिति हेतुः--पाध्येनाविशिष्टः साघनीयत्वा- 
त्साध्यसमः । अथमण्यसिद्धत्वात्साध्यवत्प्रज्ञापयितव्यः । साध्यं तावदेतत्‌ 
किं पुरुषवच्छ्ञायाऽपि गच्छति आहो स्विदाबरकद्रव्ये संसर्पति आवरण- 
सन्तानादसन्निविसन्तानोऽयं तेजसो गृह्यत इति ?। सपता खलु द्रव्येण यो 


यस्तेजोभाग आत्रियते तस्य तस्यासन्निधिरेवाविच्छिन्नो गृह्यत इति | आवरणं 
तु ग्राप्तिप्रतिपेधः ॥ ८ ॥ 


ही हेतु असिद्ध होता है । वह साध्यता किसी हेतु में सवे काल में रहती है, और किसी में किसी- 
किसी समय होती है, अतः सम्पूण समान ( साध्य के अविशिष्ट ) होते है, इस कारण अन्यतरा 
सिद्ध मे अव्याप्ति दोष नही आ सकता । तथा साध्यता के अलक्ष्य में जाने रूप अतिः पपि दोष भी 
न होगा, क्योंकि पूर्वोक्त सामान्य हेत्वाभास के लक्षण की विशेष लक्षण मे आवश्यकता होती है 
यह सूत्र का आशय है ) ॥ 

( सूत्र का उदाहरण देखाते हुए भाष्यकार ब्याख् करते है कि )-जिस अनुभान मे छाया 
-्रव्य है, ऐसा साध्य होता है, और गतियुक्त होने से, यह हेतु है किन्छु यह गतिका छाया में 
रहना ही साध्य के समान हे, ( अर्थात्‌ पदिले छाया में गतिरूप क्रिया हो सिद्ध करने योग्य 
होने से यह “गतिमत्ता? रूप हेतु साध्यसम ( असिद्ध ) हैं ( अर्थात्‌ छाया में द्रव्यता के समान 
गति की आधारता भी असिद्ध होमे के कारण जन्मा ने योग्य ( सिद्ध करने योग्य ) है ) क्योकि 
मनुष्य के समान छाया भी क्या चल्ती है, अथवा दीपादि प्रकाश के आवरण करने वाले 
६ प्रकाश के पीछे चलने वाले ) द्रव्य के चलने से उस आवरण करने वाले मनुष्यादि शरीर के 
-गति के समूह से प्रदीपादि प्रकाश रूप तेज द्रव्य को समीप न होने का समूह देखने में आता हे? 
हेसा छाया में द्रव्यता सिद्धि के ( पूर्व में ) सिद्ध करना है। चलने वाले मनुष्यादि शरीर के पीछे 
रहने के कारण जो जो आगे हाथ में लिये दीप का प्रकाश रूप तेज का भाग आदत होता है 
उस-उस प्रदीप रूप तेज प्रकाश का समीप न होना ही अविच्छन्न ( निरन्तर ) गृहीत होता है । 
प्रदीप प्रकाश का मनुष्य के शरीर के पीछे न पड़ना आवरण शब्द का यहाँ अर्थ है )। (यहाँ 
पर भाष्यकार ने द्रष्य छाया गतिमत्वात' छाया द्रव्य है गतिमान्‌ होने से यह उदाहरण 
स्वरूपासिद्ध, आश्रयासिद्ध तथा अन्यथासिद्ध 'इन तीनों असिद्धों का सामान्य उदाहरण दिया है। 
जिसका वात्तिककार ने ऐसा प्रकार विवेचन किथा है कि--( १) जिस प्रकार छाया में द्रव्यता 

सिद्ध करने योग्य है, उसी प्रकार गति का आधार होना भौ साध्य है यह स्वरूपासिद्धि है । 
(२) भौर दूसरे देश में छाया के देखाने के कारण यदि कोई छाया में गति की सिद्धि करै तो 
यह देशान्तर में देखाना आश्रयासिद्ध होगा, क्योंकि यदि छाया द्रव्य हो तो वह दूसरे देश में 
देखाई देगी, किन्तु उसमें द्रव्यता ही असिद्ध है । (३) दूसरे देशका देखाना मानने पर भी वह 
अन्यथासिद्ध है, क्योंकि छाया का दूसरे देश में देखाना, गति के आश्रय होने के विना भी हो 
सकता है, अतः छाया के दूसरे देश में देखाना गति की आधारता का अवश्य साधक नही हो 
सकता । आवरण करने वाले मनुष्य के शारीर रूप द्रव्य के चलने के कारण दीपरूप तेजद्रन्य के 
समीप न रहने वाश्च जो द्रव्य देखने में आता है वही छाया कही जाती है? इत्यादि इस विषय में 
चातक में स्पष्ट विवेचन किया हे । भौर उद्रयनाचाय ने पक्ष का निश्चय न होने से आश्रयासिद्धि 
और हेतु का भी निश्चय न होने से स्वरूपासिद्धि, तथा व्याप्ति का निश्चय न होने के कारण 


११२ न्यायदर्शनम्‌ [ अ० १, आ० २, सू० ८ 


oe FD न पा कर का आ आजा आक 


कालात्ययापदिष्टः कालातीतः ॥ ९ ॥ 
कालात्ययेन युक्तो थस्यार्थेकदेशोऽपदिश्यमानस्य स कालात्ययापदिष्टः 
कालातीत इत्युच्यते । निदर्शनं-नित्यः शव्दः संयोगव्यङग्यत्वाद्‌ रूपवत्‌ ।' 


व्याध्यत्वासिद्धि भौ यहाँ पर हे, इनका संशय अथवा अभाव का निश्चय होने के कारण निश्चय नही 
है? ऐसी परिशुद्धी में समाकोचना की है )॥ ८ ॥ 
( क्रमप्राप्त वाधित नामक वाले पंचम हेत्वाभास का सूत्रकार लक्षण दिखाते हैं )-- 
पद्पदार्थ = कालात्ययापदिष्टः = समय के अतिक्रमण ( उल्लंघन ) से कहा हुआ, वाळातीतः = 
वाळातीत ( बाधित ) नामक पंचम हेत्वामास होता है ॥ ९ ॥ 
भावार्थ=जो हेतु साध्य के उलंघन कर अथवा साध्य विषय का वाधकर साध्य की सिद्धि 
करने के लिये दिया जाता है उसे कालातीत अथवा वाधित कहते हैं । ( इस हेत्वाभास के विषय में 
सी प्राचीन तथा नवीन नेयायिकों का मभेद प्रतीत होता है। क्योकि काल के अतिक्रमण से 
युक्त जिस देतु के अनुकूल एकदेश हेतु का विशेषण होता है वह कारात्ययापदिष्ट होता है। 
जैसे शब्द नित्य है, मेरी दण्ड आदि के संयोग से व्यंग्य ( प्रकट ) होने से, इस अनुमान में शब्द 
के ग्रहण के समय मेरी दण्ड आदि का संयोग नही रहता, अर्थात उपरोक्त हेतु में विशेषण रूप 
संयोग शब्द के ग्रहण के समय को छोड़ देता है, क्योंकि जिस समय में शब्द का अहण होता है 
उस समय मेरी दण्डादि संयोग नही रहता, इस कारण यह “संयोग से प्रकट होना? हेतु कालात्य- 
यापदिष्ट होने के कारण कालातीत कहाता है, ऐसा भाष्य तथा वातिक में स्पष्ट कहा है। किन्तु 
नवीन नेयाचिकों के मत से तो जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमाण का विरोध हो जेते 
अञ्चि, उष्ण नही है, द्रव्य होने से तथा शब्द, श्रवणेन्द्रिय से प्रत्यक्ष नही होता गुण होने से, तथा 
मनुष्य के मस्तक कपाळ ( खोपड़ी ) पवित्र हे, प्राणी का अंग होने से, ये सव अनुमान क्रम से 
प्रत्यक्षादि तीनों प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण विपरीत निश्चय से संदेह युक्त काल को छोड़ 
देते है, अतः यह काल के अतिक्रमण से कहें इए हेतु कालातीत होते है ऐसा तात्पयंटीका में 
स्पष्ट कहा हैं । इन प्राचीन तथा नवीन दोनों मतो में संगति नही होती इस कारण तात्पर्यटीका 
कारने इस सूत्र के भाष्य की पंक्तियों की दूसरी प्रकार से ऐसी व्याख्या की है कि-भाष्यकार ने 
अपने तथा अन्य के मत से मिली हुई सूत्र की व्याख्या की है--( १ ) संदेह के काळ को छोड़ना 
काळात्यय से युक्त जिस हेतु के अर्थ का एक देश हो, अर्थात घर्मे विशिष्ट धर्मी कहे जाने वाले हेतु 
का अर्थ होता है, वही हेतु से चाहा जाता है उसका एक देश होता है, साध्य धर्म उस वह धर्मी 
में बलवान्‌ प्रमाण के द्वारा उस धर्मे के विपरीत धर्म का निर्णय करने वाले के संदेह के समय को 
छोड़ा देता है, ऐसे हेतु को कालात्ययापदिष्ट (कालातीत ) कहते हे, यह अपने मत से अर्थ है । 
जिसका पहले ही उदाहरण ऊपर दिया गया है (२) और अन्य मत में तो जिस हेतु का 
अनुरूप णकदेशरूप हेतु का विशेषण हो उसे काळात्ययापदिष्ट ऐसा कहते है । इसी प्रकार से 
भाष्यकार ने सूत्र की व्याख्या में उदाहरण भी दिया है 1 १॥ 

( नवम सूत्र की व्याख्या भाष्यकार ऐसी करते हॅ कि )--जिस कहे जाने वाले साध्य के 
वाधक हेतु को अर्थ धर्मी का एक देश समय का उल्लंघन करता हो वह काळ के अत्यय (अतिक्रमण) 
से कहा हुआ हेतु कालातीत नामक पंचम हेत्वामास होता है। जिसमें शब्द, नित्य, है संयोग से 
प्रकट होने के कारण, रूप के समान, इस अनुमान में दृष्टान्त स्वरूप रूपनामक गुण पूर्वकाल में 
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प्रागृध्य च व्यक्तेरशस्थितं रूपं प्रदीपघटसंयोगेन व्यञ्यते | तथा च शब्दो$- 
'प्यवस्थितो भेरीदण्डसंयोगेन व्यज्यते, दारुपरशुसंयोगेन वा । तस्मात्संयोग- 
व्यङम्यत्वान्नित्यः शव्द इत्ययमद्देठुः कालात्ययापदेशात्‌ । व्यञ्जकस्य 
संयोगस्य कालं न व्यङग्यस्य रूपस्य व्यक्तिरत्येति । सति प्रदीपसंयोगे 
रूपस्य ग्रहणं सवति, न निवृत्ते संयोगे रूपं गृह्यते । निवृत्ते दारुपरशुसंयोगे 
दूरस्थेन शब्द श्रयते विभागकाले, संय शब्दस्य व्याक्त सयोगकालमत्येतीति 
न संयोगनिर्सिता भवति | कस्मात्‌ ? कारणाभावाद्धि कायोभाब इति | एव- 
मुदाहरणसाधस्यस्याभावादसाधनसयं हेतुहेत्वाभास इति | 
अवयवविपर्यासवचनं न सूत्रार्थः | कस्मात्‌ ? | 
यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः । i 
अथतोय्समर्थानामानन्तर्यमकारणम ॥ 
इत्येतद्वचनाद्विपर्यासेनोक्तो हेतुरुदाहरणसाधम्यीत्तथा वैधम्यीत्साध्य- 
साधन हेतुलक्षणं न जहाति । अजहद्धेतुलक्षणं न हेत्वाभासो भवतीति | 
अवयवविपर्यातवचनसप्राह्कालम्‌? { अ० ४ आ? २ सू० १९ ) इति निम्नह- 
स्थानमुक्त तदेवेदं पुनरुच्यत इति, अतस्तन्न सुत्रार्थः ॥ ६ ॥ 
इति पड्भिः सूत्रैेत्वाभासलक्षणप्र्रणम्‌ । 


तथा उत्तरकाळ मे वहा रहने वाला घटादिको का रूपशुण प्रदीप तथा घट के संयोग से व्यक्त इतः 
है ( देखाई देता है )। उसी प्रकार शब्द भी रूप के समान स्थिर होता हुआ भेरी ( नगाड़ा } ददा 


दण्ड के संयोग से व्यक्त होता है अर्थात्‌ सुनाई देता है, अथवा दारु ( लकडी ) नवा उनसे ऊ 
संयोग से वहाँ रहने वाला ही नित्यशब्द सुनाई देता हे । इस कारण रूप के समान छछ मी 
संयोग से प्रगट होने के कारण स्थिर ( नित्य ) है, इस प्रकार से शब्द में नित्छटा सिद्र बन 
वाला यह सयोगब्यङ्गयता रूप हेतु दुएहेतु है, क्योंकि इसमें काळ का छोडना छटा गना ई , न्या 
दृष्टान्त रूप में व्यजक ( प्रगट करने वाले ) संयोग के समय को व्यंग्य ( प्रगट हो ने बाचा , नज नः 
खोडता, कारण यह कि दीप और घटका सयोग जवतक अन्धकार में रहता है, नरी लका 5८ के न> 
का अरग होता है, और प्रदीप तथा घट का संयोग हटने पर घट के सय घा उबा न्नी दल; 
प्रस्तुत शब्द के सयोग से व्यग्य होने से नित्यता सिद्ध करने में तो खद न्मा नब संग 
हट जाने पर भी उन दोनों के विभाग होने के समय दूर रहने गाळे लालीको वाच्य टन: 
भाता है, इस कारण यह शब्द को व्यक्ति ( प्रगट होना ) उपरी म दु त 
संयोग से उत्पन्न नही हुई हे । ( प्रश्न )-क्यों ! ( उत्तर )-ह्ढ क्र कलन बव दा अल 
नही होता इस कारण इस प्रकार घट के रूप के संयोग के रमठ बटन याट दट ठा 
शब्द में साधन्य न होने के कारण बह संयोग से व्यग्व ( प्रगट दाणा चत डर डाडा ॐ Fo 
( स्थिरता ) का साधक नही हो सकता! (यहाँ पर दद्रा छे रद हे 2५ 

भाष्यकार समाधान करते इए कहते है कि )-प्रतिद्या ऋ-ट् टच ड ट 

कहना 'काळाव्ययापदिः कालातीतः उस मुत्र का का टप टु पन्ना 
( उत्तर )--'जिस ( अवयव ) का लिस ( ववर ) डो पाड आर्ट च” क क त =$ 


= न्या 
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अथ छलम्‌-- 
(> Ca च 
वचनविघातोऽथेविकर्पोपपच्या छलम्‌ ॥ १० ॥ 
न सामान्यलक्षणे छल शक्‍यमुदाहतुम्‌ , विभागे तूदाहरणानि ॥ १०॥ 


पर भी उसका वह सम्वन्ध होता है, अर्थ से जो सम्बन्ध के वोध करने में असमर्थ ( अवयव ) 
होते है उनका इस अवयव के अनन्तर यह अवयव होना चाहिये ऐसा आनन्तर्ये ( वाद में होना ) 
कारण नही है? इस अभियुक्तों के वचन से विपरीत ( आगे-पीछे कही भी कहा हुआ साध्य का 
साधक हेतु उदाहरण के साधम्य तथा वैधम्य के वल से साध्य की सिद्धि करते से पूर्वोक्त सत्‌ हेतु 
के लक्षण के ) नहीं छोड सकता, और लक्षण के रहने के कारण वह हेत्वाभास ( दुष्हेतु ) नहीं हो 
सकता तथा आगे 'अवयवविपर्यासवचनमप्राप्तकाळस्‌” प्रतिज्ञादि पांच अवयर्वो का विपरीत 
{ आगे-पीछे ) कहना यह अप्राप्तकाल नामक निग्नहस्थान होता है, ( ५-२-११ ) ये अप्राप्रकाळ 
नामक निग्नहस्थान होता है ऐसा कहेंगे वही यह पुनः कहा जाता है, इस कारण वौद्ध का कहा हुआ 
यह 'कालात्ययापदिष्टः कालातीतः? इस सूत्र का अ नहीं है। ( अर्थात्‌ बौद्ध नैयायिक ने 
प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ हेठु अवयव का काल होता है उस काल को छोडकर उदाहरण अथवा उपनय के 
पश्चात्‌ हेतु का कहना कालातीत हो जाता है । जैसे शब्द, अनित्य है, घट के समान ऐसा कहने 
के पश्चात, क्यों ! ऐसा प्रश्न करने पर स्थापनावादी “कायंहोचे से ऐसा हेतु देता है इस 
कारण यह कालातीत हेत्वाभास हुआ | ) इस प्रकार सूत्र के अर्थ का वर्णन कर उस पर ऐसा 
आक्षेप किया है कि--क्यों ! यह उपरोक्त प्रश्न वह क्या जिज्ञासा रखने वाले वादीको हो 
सकता है या जिज्ञासा रूप आकांक्षा रखने वाले को । यदि आकांक्षा रहित को हो तो न्यूननामक 
निग्रह स्थान होगा न कि हेत्वाभास, क्योकि हेतु का सर्वथा प्रयोग ही नही है । हेतु का प्रयोग हो 
तो हो हेत्वाभास दोष होता है नकि हेतु का प्रयोग न करने पर । यदि जिज्ञासा रूप आकाक्षा 


चाले वादी को प्रतिवादी का प्रश्न हो तो उदाहरण के पश्चात प्रयोग करने पर भी वह हेतु ही 
होता हैं, क्योंकि उस समथ में वह हेतु साध्य की व्याप्ति नही रखता अथवा पक्ष में नही रहता 


यह नही हो सकता । इस कारण कालातीत नामक पांचवा हेत्वाभास नही है । इस प्रकार के 
कालातीत हेत्वाभास के खण्डन का परिहार भाष्यकार ने ऊपर कहे इए प्रकार से किया हे कि 
उदाहरण के पश्चात्‌ रहने वाळा या सद्धेतु साधम्य तथा वैधर्म्यं उदाहरण के वळ से साध्य की 
सिद्धि कर सकता है, तथा अवयवो का आगे-पीछे कहना यह निग्रह स्थान में अन्तर्गत हो जाता है, 
इस कारण भी बौड नेयायिक का उपरोक्त मत असंगन है ॥ ९ ॥ 
(३) छुलप्रकरण 
( स्थापनावाद्री अथवा प्रतिवादी प्रमाण से सत्‌ ( ठोक ) उत्तर की स्फूर्ति ( सूझना ) न होने 
पर विजय की इच्छा से असत (दुष्ट ) हेतु का भी प्रयोग करता है, इस कारण हेत्वाभासो का 
निरूपण करने के पश्चात. जय की इच्छा से असत उत्तर रूप जाति का वर्णन भी करना उचित है, 
किन्तु वह अपने ही पक्ष का विरोध करने के कारण निकृष्ट दै अतः छल में तात्पर्यं के दूषित होने 
पर भी वचन में दोप न होने के कारण उसी का प्रथम प्रयोग करना जय की इच्छा करने वाळे 
वादी तथा प्रतिवादी को उचित होने से पोडश पदार्थौ में से क्रमप्राप्त चतुदश छरूपदार्थ का 
निरूपण करने के लिये भाष्यकार १० वे सूत्र का अवतरण देते है )- कि 
( साप्रत कमम्राप्त छल पदार्थ का सूत्रकार लक्षण करते हे )-- 
पद्पदार्थ-वचनविधातः = वादी के वाक्य का विरोध करना, अर्थविकल्पोपपत्त्या वादी 
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विभागश्च 
तस्त्रिविधं वाकूछल सामान्यच्छलपुपचारच्छलं चेति ॥ ११ ॥ 
तेषाम्‌ 
अविशेपामिहितेऽर्थं वक्तुरभिम्रायादथोन्तरकह्पना वाकछलम्‌ ॥ 
नवकम्बलोऽयं माणवक इति प्रयोगः । अत्र नवः कम्बलोऽस्येति बक्तुर- 
भिप्रायः । विग्रह तु विशेपो, न समासे | तत्रायं छलवादी चक्तुरभिप्रायाद्‌- 
-विवक्षितमन्यमथ नव कम्बला अस्येति तावदभिहितं सबतेति कल्पयति, ` 


कल्पयिता चासम्भेन प्रतिपेधतिं एकोऽस्य कम्बलः कुतो नब कम्बला इति | 
तदिदं सामान्यशच्दे वाचि छलं वावछलमिति | 


के अभिमत अर्थ को विकल्प ( विपरीत अर्थ ) को कल्पना से, छलम्‌ = छलनामक चौदहवॉ पदार्थं 
होता है ॥ १० ॥ 

भावार्थ-प्रथम वक्ता के अभिमत अर्थ के विरुद्ध अर्थ की ( विकल्प ) कल्पना करना ही 
छल नामक पोडश पदार्थों में चौदहवे पदार्थं का यह सामान्य लक्षण है, जिसका विशेष छलों के 
सेदो के ही उदाहरण जानने चाहिये ॥ १० ॥ 

( १०वें सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हुए कहते है कि )--सूत्र में कहे हुए वादी 
के अभिमत अर्थ के विपरीत अर्थ की कल्पना करना रूप छल के सामान्य लक्षण में पृथक्‌ उदाहरण 
नही हो सकता, अतः आगे कहे जानेवाले विभाग ( भेद ) में छल के उदाहरण कहे जायेंगे ॥ १० ॥ 

( वह विभाग इस प्रकार है कि )-- 

पद्पदाथ--तत्‌ = वह ( उपरोक्त छल ) ( १) वाक्छल, (२) सामान्यछल, तथा (३) 
उपचारछल नाम से तीन प्रकार का है ॥ ११॥ 

भावाथं--दशवें सूत्र में जिसका सामान्य लक्षण कहा गया है वह छल वाक्छल, सामान्यछल 
तथा उपचारछल ऐसा तीन प्रकार का है ॥ ११ ॥ 

( वारहवें सूत्र का अवतरण भाष्यकार कहते हैं कि )--ग्यारहव सूत्र में विभाग किये उक्त 
तीनों छलों में से-- 

पदपदार्थे-अविशेषामिहिते = किसी विशेष को न लेकर सामान्य रूप से कहे हुए, अर्थ = 
शब्द के अर्थ मे, वक्तः = पूर्ववाक्य के कहने वाले के, अभिप्रायात्‌- आशय से, अर्थान्तरकट३न = 
दूसरे ( विरुद्ध ) अर्थ की कल्पना करना, वाक्छलम्‌ = प्रथम वाक्छल कहाता है ॥ १२ ॥ 

भावाथं--( नव ) नये कम्बल वाला यह ब्रह्मचारी हे इस अभिप्राय से पूर्ववक्तावादी के कहेहुए 
“नवकम्बलोऽर्यं साणदकः इस वाक्य के 'नच! शब्द का नो संख्या अर्थ समझ कर उसका इस 
गरीब ब्रह्मचारी के पास नन कम्वल कैसे हो सकते हैं, इसके पास तो एक हो कम्बल है ऐसा वाढी 
के 'नवकम्वलछ? इस वाक्य के विरोध करने के कारण यहद वाक्छल नामक प्रथम छल होता है ॥ 

( १२वें सूत्र दो व्याख्या करते हुए भाष्यकार समास आदिवृत्ति के विषय में होनेवाले प्रथम 
वाक्दल का उदाहरण देते हुए स्पष्टीकरण करते हे कि )--किसी वादी ने “चहू ब्रह्मचारी नव- 
कम्बल वाला है? ऐसा शब्द ( वाकय ) का प्रयोग झिया दो तो 'नवकम्बलः इस समस्त पढ में 
नय ( नये ) कम्बलबाला यह ब्रह्मचारी है ऐसा प्रयोग करने वाले वाढी का आज्य है, जिसमें 
नवः कम्वलो यस्य सः ऐसे बिग्रट वाक्य में विशेष है, क्योंकि इस समस्त पद का नव 
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अस्य ` प्रत्यवस्थानम्‌-सामान्यशव्यस्यानेकार्थल्ेऽन्यतराभिधानकल्पनायां 
विशेषवचनम्‌ | नवकम्बल इत्यनेकाथोसिधानं नवः कस्बलोऽस्येत्येतद्भवताऽ- 
भिहितं तञ्च न सम्भवतीति। एतस्यामन्यतराभिधानकल्पचायां विशेपो 
बक्तव्यः | यस्माद्विशोपोऽथविशेपेषु विज्ञायतेऽयमर्थोऽनेनाभिहित इति | स च 
विशेषो नास्ति | तस्मान्मिथ्याभियोगमात्रमेतदिति । 

ग्रसिद्धश्व लोके अब्दार्थसम्बन्धोऽमिधानायिधेयनियमनियोगः | !अस्याभि- 
थानस्यायमर्थोऽभिघेय इति समानः सासान्यशव्दस्य, विशेषों विशिष्टशव्दस्य | 


' कम्बला यस्य स? नौ कम्वळ जिसके पास हैं ऐसा भी विग्रह हो सकता हे किन्छु 'नवकम्बळः 
इस समास में कोई विशेष नही है, क्योकि दोनों पक्षों में यह 'नवकम्बलः? ऐसा समस्तपद 
समान हो होता है । इस वादी के प्रयोग पर छल से बोलने वाला प्रतिवादी उपरोक्त “नवकस्बलः? 
ऐसा कहने वाले वादी के नये कम्बळवाळा' इस अभिप्राय से वादी को जो विवक्षित ( कहने के 
लिये इष्ट ) अर्थ नही है ऐसे दूसरे “नौ कस्वलचाला? ऐसे विरुद्ध ( असंभाव्य ) अर्थ की कल्पना 
कर "नौ कम्बल जिसके पास हैं? इस आशय से तुमने 'नवकस्बळः? इस समस्त पढ से कहा है 
ऐसी कल्पना कर, असंभव के द्वारा उस वादी के आशय का खण्डन करता है कि--इस ब्रह्मचारी 
के पास एक ही कम्बल है इसके पास नौ कम्बल केसे हो सकते है। वह यह छल से वादी के 
वाक्य का खण्डन करना नव” इस ( नये एवं नो ) सामान्य शब्द रूप वाणी मे छल होने के 
कारण "वाक्छुळ' कहाता है । 

( इस प्रकार के वाक्छल का प्रयोग करने वाले विजयेच्छु के छल का स्वतन्त्र रूप से खण्डन 
का प्रकार देखाते है कि )--इस वाक्छल का खण्डन ऐसा है--कि किसी सामान्य अथे को कहने 
वाळे शब्द के अनेक अर्थ होने पर अनेक अथो में से किसी एक विशेष अर्थ की कल्पना करने में 
विशेष वचन होना चाहिये । प्रस्तुत में 'नवकम्बळः? यह समस्त पढ अनेक ( एक भिन्न दो ) 
अर्थो को कहता है--कि "नवः नया है कम्बल जिसका, तथा “नच? नौ है कम्बल जिसके, इल 
प्रकार ( दो अर्थी को कहता है ) 1 अतः इसे 'नवकम्बळः ऐसे समस्तपद वादी ने प्रयोग करने पर 
प्रतिवादी की जो 'आपने वादी ने इस ब्रह्मचारी के पास नौ कम्बल हैं? ऐसा कहा है जो 
ब्रह्मचारी के निर्धन होने के कारण नहीं हो सकता ऐसा ( कहा हे )। इस प्रकार नया तथा नौ 
इन दोनों अर्था में से एक किसी अथे की कल्पना करने मे कोई बिशेष हेतु कहना चाहिये, जिस 
( वचन ) से दोनों अर्था में से यही एक अर्थ लेना चाहिये ऐसा विशेष जाना जाय कि वादी ने 
“नी कम्बर चाळा? उस आशय से "नवकम्वळः इस पद का प्रयोग किया है, किन्तु ऐसा कोई 
विशेष नही है जो 'नवकस्बलः” इस पद से “नौ कम्बल्वाला? ऐसा ही अथ लिया जाय, नये 
कम्वळवाला यह अर्थ न लिया जाय। इस कारण यह पूर्वोक्त वाक्छल करना मिथ्या ( असत्य ) 

केवल अभियोग ( आक्रमण ) है ऐसा वाक्छल का खण्डन है । 


तथा लोकव्यवहार मे यही इस ( अभिधान ) वाचक झब्द का अथं है, और इसी अभिधेय 
( अर्थ ) का यह वाचक ( कहने वाला ) शाब्द है, इस प्रकार शब्द तथा अर्थ का वाच्यवाचक रूप 
सम्बन्ध प्रसिद्ध हैँ । जिसमें सामान्य भ्थे के वाचक आब्द का, इस शब्द से यह सामान्यरूप अर्थ 
कहा जाता है इस प्रकार समान अर्थ होता है ओर विशेष ( एक ) अथे के वाचक शब्द से विशेष 
( एक ) ही अथं कहा जाता है। तथा जिन झब्ठों का पूर्वकाल से बरावर जिस अर्थ में प्रयोग 
( व्यवद्दार ) होता आया है, उन्हीं शर्ब्दो का उस अर्थ में प्रयोग होता है, जिन शब्दों का जिन 
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प्रयुक्तपूवौश्चेमे शब्दा अर्थे प्रयुज्यन्ते नाप्रयुक्तपूवो: । प्रयोगश्वार्थसम्प्रस्ययाथ: । 
अर्थेप्रत्ययाच व्यवहार इति । तत्रैवसर्थगत्यर्थ शब्दप्रयोगे सामर्थ्यात्सामान्य- 
शब्दस्य प्रयोगनियसः | अजां रामं नय, सर्पिराहर, राह्मण भोजयेति 
सामान्यशब्दाः सन्तोऽथावयवेषु प्रयुज्यन्ते, सासथ्योचत्रा्थक्रियादेशना 
सम्भवति तत्र प्रवर्तन्ते नार्थसामान्ये, क्रियादेशनाऽसम्भवात्‌। एवमयं 
सामान्यशब्दो नबकम्बल इति योऽर्थः -सम्भवति नवः कस्बलोऽस्येति, तत्र 
प्रवतते । यस्तु न सम्भवति नव कम्बला अस्येति, तत्र न प्रवतेते । सोऽय- 
सन्नुपपद्यसानार्थकल्पनया परवाकयोपालम्भर्ते न कल्पत इति ॥ १२॥ 


अथो में कभी प्रयोग नही हुआ हो ऐले अर्थ के वोध के लिये शब्दो का प्रयोग नही होता । शब्द के 
प्रयोग से अर्थ का निश्चित ज्ञान होता है, ओर शब्द के अर्थ का सम्यक्‌ शान होने से ससार के 
सब व्यवहार चलते है । इस प्रकार अर्थ के ज्ञान के लिये शब्दों का प्रयोग होने के कारण उपरोक्त 
जब्द तथा अर्थ के वाच्य वाचक भावरूप सम्वन्ध के सामर्थ्य से सामान्य शब्दों के प्रयोग करने का 
नियम है ! जैसे 'अजां ग्रामं नय? 'सर्पिराहर” ब्राह्मणं भोजय” इन वाक्यो मे "अजा, सपिः, 
ब्राह्मण? ये शब्द सांख्योक्त प्रकृति से वनाए घृत, सरकने वाळे जीव तथा ब्राह्मण एवं सृष्टि का भी 
ऐसे क्रम से सामान्य रूप अर्थ के वोवक होने से सामान्य शब्द होते हुए उपरोक्त सम्वन्ध के 
सामर्थ्यं से अर्थ में हो सकते हैं, उन्ही अथौ के वोधक हो सकते हे। अर्थात 'अजाँ' इस शब्द से 
वकरी रूप अर्थ के लेने से ही उसकी अर्थक्रिया (गाँव में ले आना ) रूप क्रिया हो सकती है, 
नकि सांख्योक्त प्रकृति रूप अर्थ के लेने से उसका गाँव में (ले आना ) रूप क्रिया के सम्वन्ध का 
“अजां नय' इस वाक्य से वोध हो सकता है, न कि सम्पूर्ण बकरी, तथा प्रकृति इन सब अर्था का, 
क्योकि सब अर्थाँ' में उपरोक्त गाँव में न जाना इस क्रिया कि आज्ञा उक्त वाक्य से कही जा सकती 
है । इसी प्रकार यह प्रस्तुत वाक्छल मे 'नवकस्वळः' इस सामान्य शब्द का जो वादी ने प्रयोग 
विया है उसका जो ( नया कम्वलवाला ) ऐसा अर्थ हो सकता है उसी अर्थ को कहने में संगत हो 
सकता है न कि “नौ कस्चळचाळा? ऐसा अर्थ ब्रह्मचारी की निर्धनता के कारण नही हो सकता है, 
अतः “नो कस्चळवाला? ऐसा अर्थ होने के लिये यह 'नचकस्बलः ऐसा समस्त पद प्रवृत्त नहीं 
हो सकता, ( अर्थात्‌ इस ब्रह्मचारी के पास नौ कम्बल हैं यह अर्थ 'नवकम्बलः” इस समस्त पद का 
नही हो सकता। ) इस कारण छलवादी का असंगत नौ कम्वल्वाला ब्रह्मचारी हे ऐसे अर्थ की कल्पना 
से वादी के वाक्य का खण्डन करना आप ( प्रतिवादी) को समत नही हो सकता ऐसा भाष्यकार 
का वाक्छल का स्वतन्त्र उत्तर है । (अर्थात शब्द का अथै में सकेत करने की दशा में अथवा 
चृ्दो के व्यवद्दार में यही अर्थ इस शब्द का है ऐसा विशेष रूप से शब्द अर्थ का वोध नही कराता, 
किन्तु सामान्य के द्वारा अर्थ के प्रकरणादिको की सहायता से किसी एक विशेष अर्थ का ही बोध 
कराता है, रस कारण शब्द को कहने वारे का यह अपराध नहीं है जो वह सामान्य शब्दों से दूसरे 
किसी विशेष को प्रतिपादन करता है, किन्तु उस सामान्य शब्द को सामान्य अर्थ में संकेत का ही 
यइ अपराध है जो वह सामान्य शब्द विशेष अर्थ को छोड कर सामान्य ( अनेक ) अर्थ का 
दोषऊ होता र, इस कारण सकेत के अनुसार सामान्य शब्द से अनेक अर्थो' नो कइने वाला वष्दी 
सामान्य शब्द का प्रयोग करने के कारण अपराधी नही रो सकता” यह भाष्यकार का गूड 


आशय ह1)॥ १२॥ 


१५८. न्यायदर्शनम्‌ [ अ० १, आ० २, सू० १३ 
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च्छल ॥ १२ ॥ 

अहो खल्वसौ ब्राह्मणो विद्याऽऽचरणसम्पन्न इत्युक्ते कश्चिदाह सम्भवति 
न्राह्मणे विद्याऽऽचरणसम्पदिति | अस्य बचनस्य विघातोऽर्थविकल्पोपपन्त्याऽ- 
सम्भूतार्थकल्पनया-क्रियते यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पत्सम्भवति ब्रास्येऽपि 
सम्भवेत्‌ , ब्रात्योऽपि त्राह्मणः, सोऽप्यस्तु विद्याचरणसम्पन्नः यद्विवक्षितमर्थ- 
साप्नोति चात्येति च तदतिस्तामान्यम्‌ | यथा त्राह्मणत्वं बिद्याचरणसम्पदं क्क 
चिदाप्नोति क चिदत्येति । सासान्यनिमित्त छलं सामान्यच्छलमिति | 

अस्य च प्रत्यवस्थानमू--अविवक्षितहेतुकस्य विषयानुवादः प्रशंतार्थत्वाद 


( क्रमप्राप्त द्वितीय सामान्य छल का सूत्रकार लक्षण करते हैं )-- 

पद्पदाथ--संभवतः = हो सकने योग्य, अर्थस्य= अर्थ की, अतिसामान्ययोगात्‌ = विवक्षित 
अथ मे रहनेवाले तथा उसको छोड़नेवाले समान धर्म के सम्बन्ध से. असम्भूतार्थ कल्पना न हो 
सकने योग्य अर्थ की करपना करना, सामान्यछलम्‌ = दूसरा सामान्य छल होता है ॥ १३ ॥ 

भावाथे--'यह ब्राह्मण विद्वान्‌ है? इस प्रकार ब्राह्मण की केवल प्रशसा करने के लिये वादी के 
कहे वाक्य का, यदि आह्मण में विद्या हो तो त्रात्य ( संस्कार रहित ) ब्राह्मण में भी होगी, क्योकि 
वह भी घाह्मण है, अतः वह भौ विद्याचार युक्त हो, इस प्रकार वादी के वाक्य का ब्राह्मण होना 
विद्वत्ता का कारण है इस प्रकार अर्थ लेकर व्रात्य ब्राह्मण भी ब्राह्मण होते से विद्याचार से युक्त 
होने के कारण पूजनीय होगा ऐसी आपत्ति देना ही ब्राह्मणता रूप सामान्य धम को लेकर (जो 
विद्वान्‌ तथा मूर्खं दोनों मे है ) छल करना सामान्य छल नामक द्वितीय छल होता हे ॥ १३ ॥ 

( तेरहवें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--आश्चय है कि यह ब्राह्मण विद्याचार से 
युक्त है? ऐसा कहने पर कोई दूसरा इस वाक्य को सुनकर कहता है कि हाँ ब्राह्मण में विद्या हो 
सकती है । अर्थात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रशंसनीय होता है इस वाक्य को सुचकर प्रतिवाढी अथ के 
विकल्प से असम्भव अर्थ की कल्पना कर उक्तवादी के वाक्य का ब्राह्मणत्व जाति के विद्वान्‌ होने 
का हेतु मानकर विरोध करता है कि “यदि ब्राह्मण में विद्वत्ता हो तो संस्कारहीन ब्रात्य में भी बह 
होने लगेगी? ( जिससे वह भी शुद्ध ब्राह्मण के समान पूजा जायगा ) क्योकि वह भी जाति से 
ब्राह्मण ही है इस कारण बह भी विदयाचार से युक्त होगा । यहाँ जो विवक्षित अर्थ में प्राप्त होता है 
( रहता हे), तथा नही भी रहता उसे “अतिसामान्य? कहते हैं। जेसे ब्राह्मणत्व किसी-किसी 
विद्वान्‌ में रहता, और कहीं-कही मूख में भी रहने से विद्वत्ता को छोड भी देता है। यह ब्राह्मणता 
रूप समान धर्म जो विद्वान्‌ तथा मूर्खे दोनों मे रहता है, इस सामान्य ( समान धर्म ) के कारण 
यह छलवादी आपत्ति करता है, इस कारण यह सामान्य छल होता है। ( अर्थात्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण 
प्रशंसा ( पूजा ) योग्य होता है इस आशय से कहे वादी के वाक्य का ब्राह्मण होना विद्वत्ता का 
कारण है इस प्रकार विद्वान्‌ तथा मूर्ख ब्राह्मण में रहने वाले ब्राह्मणता रूप समान धर्म को लेकर 
प्रतिवादी ब्रात्य ब्राह्मण में भी ब्राह्मणता होने से वह नी संस्कार युक्त शुद्ध ब्राह्मण के समान प्रशंसा 
(पूजा) योग्य तथा विद्वान्‌ दो जायगा क्योंकि उसमें भी ब्राह्मणता वतमान दी है, यह ब्राह्मणता 


रूप सामान्य धर्म को लेकर छल होने से इसे सामान्य छल कहने हैं )। 
( इस द्वितीय छळ का भी भाष्यकार स्वतन्त्र उत्तर ऐसा देते हैं कि )--इस सामान्य छल का 


छलवर्णनम्‌ ] सभाष्यहिन्दीब्यास्यो पेतम ११५९ 


वाक्यस्य । तदत्रासंभूतार्थकल्पनानुपपत्तिः | यथा सम्भवन्त्यस्मिन्त्षेत्रे शालय 
इति । अनिराकृतमविवक्षितं च बीजजन्म । प्रदृत्तिविपयस्तु चेत्रं प्रशस्यते | 
सोऽयं चेत्रालुवादो, नास्मिन्‌ शालयो विधीयन्त इति | बीजात्तु शालिनिवृत्तिः 
सती न विषक्षिता । एवं सम्भवति ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पदिति सम्पट्िपयो 
ब्राह्मणत्वे न सम्पद्धेतुः । न चात्र हेतुर्विषक्षितः | विषयानुवाद्स्त्वयं प्रशंसार्थ- 
त्वाद्‌ वाक्यस्य, सति ब्राह्मणत्वे सम्पद्धेतुः समर्थं इति । विषयं च प्रशंसता 
वाक्येन यथाहेलुतः फलनिदृत्तिन प्रत्याख्यायते । तदेवं सति वचनविघातोऽ- 
सम्भूतार्थकल्पनया नोपपद्यत इति ॥ १३॥ 


धर्मेविकड्पनिहशेऽर्थ्ङ्कावग्रतिषेध उपचारच्छलम्‌ ॥ १४ ॥ 


खण्डन ऐसा है-कि ब्राह्मगता को विद्वत्ता का कारण जिस वाक्य मे कहना इए नही है ऐसे 
“ब्राह्मण! विद्वान्‌ हैं ऐसा केवल ब्राह्मण को प्रशंसा के लिये यह वाकय होने से इसमें विद्वान्‌ ब्राह्मण 
रूप विषय का अनुवाद ( कथन ) मात्र है, ( न कि ब्राह्मणत्वजाति विद्या का कारण होती है ऐसा 
इस वाच्य पे कहा गया है ) इस कारण 'ब्राह्मणत् जाति विद्वत्ता का कारण होती हे? ऐसे असम्भव 
अर्थ की कल्पना नही हो सकती । जिस प्रकार इस क्षेत्र ( खेत ) मे धान हो सकता है? इस वाक्य 
से वीज से धान्य की उत्पत्ति नही होती यह नही कहा जाता तथा बीज से धान्य होता हैं यह भी 
नही कहा जाता किन्तु यह खेत धान्य के उत्पन्न हो सकने से खरीदने योग्य है इस आशय से 
उक्त वाकय केवळ खेत की प्रशसा सूचित करती है । इस कारण यह क्षेत्र ( खेत ) रूप विषय का 
अनुवाद मात्र है फि यह ऐसा उत्तम क्षेत्र हे कि इसमें बीज के वोये विना भी धान उत्पन्न होता है । 
वीज से धान्य उत्पन्न होने पर भी उसके कथन की उक्त वाकय के वक्ता को कहने की इच्छा नही 
हैं । ऐसे ही प्राह्मण में विद्वत्ता हो सकती है? इस वाक्य में ब्राह्मणता विद्वत्ता की कारण हे यह 
नही कहा गया हे किन्तु विद्वान्‌ ब्राह्मण प्रशंसा योग्य विद्वत्ता का विषय है, यह दिखाया गया है । 
और इस वाक्य में ब्राह्मणता विद्वत्ता का कारण होता हे यह कहने की वक्ता को इच्छा भी नहीं है, 
उक्त वाक्य विद्वान्‌ ब्राह्मण की प्रशंसा के लिये होने से केवल विद्वान्‌ बाह्मण प्रशंसा योग्य होता है, 
इस विषय का अनुवाद करता है | कि--ब्राह्मणता रहते विद्वत्ता की सम्पत्ति होना यह उस ब्राह्मण 
की प्रशंसा में समर्थ है । इस प्रकार विद्वान्‌ ब्राह्मण की प्रशांसा करने वाले उक्त वाक्य से अपने 
कारण अध्ययन, शुरुसेत्रादि से होनेवाळी विद्वत्ता का निषेध नहों किया जाता है, तथा उसके होने के 
कहने की वक्ता को इच्छा भी नही है । ऐसा होने के कारण पूर्वोक्त रीति से ब्राह्मणता को विद्वत्ता 
का कारण मानकर असम्भव अर्थ की कल्पना से वादी के वाक्य का विरोधरुप 'सामान्यछुल' करना 
असंगत हे? ऐसा भाष्यकार ने सामान्य छल का भौ ठीक उत्तर करने का प्रकार भाप्यमें 
दिखाया है ॥ १३ ॥ 

( क्रमप्राप्त नोमरे उपचारछल का सूत्रकार लक्षण काते हें कि )-- 

पदपदार्थ--धमंविकल्पनिदेंशे = मुख्य तवा गौण ( लाक्षणिक ) अया में से किसी एक अर्थ 
रूप धर्म के आशय से शब्द-प्रयोग करने पर, अर्थसद्गाबप्रतिपेधः = उसके बिरुद्ध अर्थ मानकर 
उस अये को सत्ता का ( रहने का ) निषेध करना, उपचारछळम्‌ = उपचार छळ काता हे ॥ १४॥ 

भावाध--जिस छळ में वादी ने लक्षण को मानकर ल्क्य अर्थ में शब्द का प्रयोग किया हो 


२०. तल. आली काश च्च अ $ ~ निपे > 
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अभिधानस्य घर्मो यथार्थप्रयोगः | धर्मविकल्पोऽन्यत्र हष्टस्यान्यत्र प्रयोग: | 
तस्य निर्देशो: पर्मविकल्पनिद्देंशे । यथा मञ्चाः क्रोशन्तीति अर्थसद्वावेन प्रतिपेधः 
सञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति न तु मञ्चाः क्रोशन्ति | 

का पुनरत्रार्थनिकल्पोपपत्तिः ? अन्यथा प्रयुक्तस्यान्यथाऽर्थकल्पनम्‌, भक्त्या 
प्रयोगे प्राधान्येन कल्पनसझ्ुपचारविपयं छलमुफ्चारच्छढम्‌ | उपचारो नीतार्थः 
सहचरणादिनिमित्तेत, अतद्धावे तठठदभिधानमुपचार इति ¦ 


उपचार छल कहाता है । ( यह भाष्यानुसार सूत्र का अर्थ हे । किन्तु “न तदर्थान्तर भावात्‌? द्सरे 
अर्थ की कल्पना से अथे के सद्भाव का भेद होने के कारण 'वाकछुळ ही उपचार छल है? ऐसा 
नही कहा जा सकता? इस आगे के छल की परीक्षा मे आनेवाले सोलहवें सूत्र के वातिक में 
वाक्छल तथा उपचारछल में भेद कहने वाले सूत्र मे वाक्छल मे धर्मे का निषेध तथा उपचारछल 
मे धर्मी का निषेध होता है ऐसा कहेंगे । इससे इस सूत्र के अनुसार दूसरा ही अर्थ प्रतीत होता 
हे कि- धम विकल्प का निर्देश होने पर? यदि वादी धमेवोधक वाक्य का प्रयोग करता हे-- 
“अर्थसद्भावप्रतिषेधः? प्रतिवादी धमीरूप अर्थ ही की न कि धर्म की सत्ता का निषेध करता है, 
तव 'उपचारछुल' होता है ॥ १४ ॥ 

( १४वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि )--सृत्र में धर्मशब्द का अर्थ है-- 
अभिधान ( शब्द ) का धर्म अर्थात्‌ यथार्थ ( ठीक-ठोक ) प्रयोग करना । उसका जो विकल्प अर्थात्‌ 
सुख्य ( शक्ति से वोध्य ) तथा लाक्षणिक ( लक्षणा से कहा जाने वाला ) गौण ऐसे दोनों भेद है । 
उनमें से यहाँ पर लाक्षणिक लक्षणा सम्वन्ध से “मंच चिल्लाते हैं? इस वाक्य में मंच पर वेठे हुए 
मनुष्य चिल्लाते हैं, इस आशय से प्रयोग क्रिये उक्त वाक्य में पुरुष में देखे गये चिछाना इस क्रिया 
का उससे भिन्न 'संच' ( कुर्सी ) मे प्रयोग करना यह लाक्षणिक प्रयोग है । ऐसे इस धम के विकल्प 
शब्द का प्रयोग करने पर सूत्र का 'धर्मविकल्पनिदेश' इस पद का अर्थ हैं। 

(यहाँ पर उस धर्मविकल्प के निर्देश में ऐसा “धर्मविकल्पनिर्देश” इस सूत्र के पद में 
समास का विग्रह लेता उचित है, किन्तु वाक्य में अर्थ का निर्देश नहीं होता इस कारण इस 
विग्रह में तात्पर्यकार की श्रद्धा नही है उनके मत से धसंविकल्पेननिर्दशे ऐसा ही विग्रह है, 
जिसमें निर्देशपद का जिससे निर्देश हो इस व्युत्पत्ति से वाक्य पेसा अर्थ होता है) [ आगे 
उपचारछल का उदाहरण ऐसा ठेते हे कि |-जिस प्रकार 'मंचाः फ्रोशन्ति! कृर्सियों चिछाती 
है--इस वाक्य में मंच पर वेठे मनुष्य चिछाते हैं इस लाक्षणिक प्रयोग का उपचार छल करने 
वाला प्रतिवादी वाढी के शक्ति सम्बन्ध से वाध्य "मंच चिज्ञाते हैं? ऐसे अर्थ को समझकर अर्थ के 
सत्ता को लेकर निषेध करता है कि मंच पर वेठे हुए मचुष्य चिल्लारहे है न कि मंच चिल्ला रहे हैं । 

( इस उदाहरण में छल का सामान्य लक्षण रहना भी आवश्यक है, अतः पूर्वपक्षी के पक्ष 
से भाष्यकार प्रश्न दिखाते हैं कि )--इस उपरोक्त उपचार छळू के उदाहरण में 'अर्थविकल्प- 
की" (जो छल के सामान्य लक्षण में कह चुके हैं ) उपपत्ति कौन सी है। ( भाष्यकार इस प्रश्न 
का उत्तर ऐसा देते है कि) अन्यथा [ दूसरा प्रकार ] लक्षणा से प्रयोग किये 'मंच चिल्ला रहे हैं? 
इस बादी के वाक्य का, अन्यथा (दूसरे प्रकार सै--शक्तिरूप सम्वन्ध से) अर्थ (मंच) रूप अर्थ की 
कल्पना करना ही उपचारछल में भो 'अर्थविकल्पोपपत्तिः रूप सामान्यछल का लक्षण आ 
जाता है । अर्थात्‌ भक्ति ( लक्षणा ) सम्वन्ध से वादी के प्रयोग किये ( कहै ) मंच पर बैठे पुरुष रूप 
अर्थ वी, प्रधान दाक्तिरूप सम्वन्ध से कहे जानेवाले मंचरूप मुख्य अर्थ की कस्पना होने के कारण 


छलभासवर्णनम्‌ ] ` सभाप्यहिञ्दीव्याख्योपेतस्‌ १२१ 


अत्र समाधिः-प्रतिद्धाअसिद्धे अयोगे ववतुर्यथामिग्रायं ग्रब्दार्थयोरथ्यदुजा 
प्रतिपेघो वा न च्छन्दतः | प्रधानभूतस्य शाब्दस्य आाक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग 
उसयोर्लोकसिद्धः | सिद्धे प्रयोगे यथा वक्तुरसिप्रायस्तथा शाद्दाथोवनुज्ञेयौ 
प्रतिपेध्यौ वा न च्छन्दतः । यदि वक्ता प्रधानशाब्दं प्रयुङ्के? यथाभूतस्या- 
श्यवुज्ञा प्रतिपेधो वा न च्छन्दतः । अथ युणभूतं तदा गुणभूतस्य | यत्र तु 
वक्ता गुणभूतं शब्द प्रयुङ्के प्रधानभूतमसिप्रेत्य परः प्रतिपेधति, स्वमनीपया 
प्रतिपेधोऽसी भवति न परोपालम्स इति | इति ॥ १४ ॥ 


यह उपचार ( गौणलक्षणारूप सम्वन्ध ) को विषय करने के कारण उपचारछल कहाता हे । यदि 
दूसरे ( लाक्षणिक ) अर्थ को कहने वाले शब्द का मुख्य शक्ति सम्वन्ध से कहे जाने वाले अथ में 
अयोग करना ऐसा दूसरे में देखे हुए का, उससे भिन्न मे प्रयोग करना उपचार छल मे कारण हो 
तो सम्पूर्ण शब्दों का सम्पूणं अर्था में प्रयोग होने ळगेगा? ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो इसका उत्तर देते 
हुए भाष्यकार आगे कहते है कि सहचरण, स्थान इत्यादि आगे वर्णन किये हुए कारणों से 
( प्राप्त किया हुआ ) अर्थ उपचार? कहाता हे क्योंकि वैसा न रहते वैसा कहना उपचार होता है। 
अर्थात्‌ दूसरे ( लाक्षणिक ) अर्थ में देखे हुए शब्द का दूसरे ( वाच्य ) अर्थ मे प्रयोग करना सम्बन्ध 
से होता है, बिना सम्बन्ध के नही होता, अतः सम्पूर्ण शब्दों का सम्पूर्ण अर्थो में प्रयोग होने 
रगेगा यह उपरोक्त अतिप्रसंग ( आपत्ति ) दोप नही हो सकता । 

(इस प्रकार के उपचारछल का समाधान स्वतन्त्ररूप से भाष्यकार देते हैं कि )--इस 
उपचारछल में ऐसा समाधान हे--शब्डों के प्रसिद्ध प्रयोगो में प्रयोग करने वाले वक्ता पुरुष के 
अभिप्राय के अनुसार ही शब्द तथा अर्थ को माना जा सकता है, अथवा उसका निषेध किया जा 
सकता है, न कि अपनी इच्छा से । क्योकि शक्तिसम्बन्ध से मुख्य अर्थ को कहने वाले प्रधान 
( मुख्य ) रूप शब्द तथा रक्षणा सम्वन्ध से लाक्षणिक ( गौण ) अर्थ को कहने वाले गौण शब्द का 
सी प्रयोग होता है यह लोकव्यवहार में प्रसिद्ध है । इस प्रकार प्रसिद्ध प्रयोग में से लाक्षणिक अथवा 
सुख्य किसो एक अर्थ में से जहाँ वक्ता वादी ने मुख्य अर्थ व गौण झब्द का प्रयोग किया हैं वक्ता 
के आशय से जो लाक्षणिक शब्द तथा लक्ष्य अर्थ हैं, एवं मुख्य शब्द तथा मुख्य ( वाच्य ) अथ हे 
उन्ही को प्रतिवादी मान सकता हे, अथवा उन्ही का खण्डन कर सकना है, नकि अपनी इच्छा के 
अनुसार मण्डन या खण्डन कर सकता है। ( अर्थात्‌ वक्ता वाटी यदि सुख्य अर्थ के कहने वाले 
प्रधान ( मुख्य वाचक ) चन्द का प्रयोग करता हैं, तो उसीको प्रतिवादी को मानना दोगा, अथवा 
उसका निषेध करना होगा । और यदि वाटी वक्ता लक्षणा से अर्थ को कहने वाले लाक्षणिक होने के 
कारण गौण शब्द का प्रयोग करता है, तो उसीको मानकर प्रतिवादी खण्डन, ( तथा ) मण्डन 
कर सकता ह) अतिकोलाइल के कारण अतः उपरोक्त 'मंच चिल्ला रहे हैं! ऐसे आदाय से 
लाक्षणिक पुरुषरूप अर्थ को मानकर प्रयोग किये हुए उपरोक्त वाक्य का प्रतिवादी मुख्य ( वाच्य ) 
अर्थ समझकर, जो वादी का खण्डन करता हे झि “मंच कहाँ चिछाने है? किन्तु उन पर वेडे हुए 
मनुष्य चिल्ला रहे है”, यह उस प्रतिवादी का अपनी घुडि से मनमाना खण्डन हैं, अनः यह 
खण्डन वाटी के मत का निरास नहीं कर सकता । ( यहाँ भाष्य के छन्द दब्द का अर्थ है अपनी 
इच्छा. किन्तु तात्पचंकार ने 'छुझना” कपट से ऐसा अर्थ किया है) १४॥ 


१२२ न्यायदुशंनम्‌ [ अ० १, आ० २, सू० १५ 
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वाक्छलमेवोपचारच्छलं तदविशेपात्‌ ॥ १५ ॥ 

न वाक्छलादुपचारच्छलं मिद्यते तस्याप्यर्थीन्तरकल्पनाया अविशेपात्‌ | 
इहापि स्थान्यथो गुणशब्दः, प्रधानशव्दः; स्थानार्थं इति कल्पयित्वा प्रति- 
पिध्यत इति ॥ १५॥ 

न तदथोन्तरभावात्‌ ॥ १६ ॥ 
न वाक्छलमेचोपचारच्छलं तस्यार्थसद्धावप्रतिषेधस्यार्थान्तरभावात्‌ | कुतः ! 


( दूसरे स्थान में छल के विभाग की परीक्षा करने में गौरव दोष होगा, अतः यही पर लाघव 
से छल के विभाग की परीक्षा करते हुए सूत्रकार पूर्वपक्षी के मत से १५वा सूत्र करते हैं )-- 

पदुपढार्थ --वाक्छल एव = १२वें सूत्र में वर्णन किया हुआ वाक्छल ही, उपचारच्छल  १४वे 
सूत्र में वर्णन किया हुआ उपचार छल भी है, तदविशेषात्‌ = क्योंकि दोनों में दूसरे अथे की कल्पना 
करना समान है ॥ १५ ॥ 

भावार्थ = जवकि 'नवकम्बळः' इस उदाहरण में नये इस आशय से कहें नव” शब्द का 
“नो? ऐसा दूसरा अर्थ माना गया है तथा “मंच चिज्ञाते हैं? इस उदाहरण में भी लक्षणा से मंच 
पर बैठे हुए मनुष्यों में प्रयोग किये 'संच! इस शब्द का भी प्रतिवादी शक्ति सम्वन्ध से उस 
लक्ष्याथ को हटाकर “मंच! रूप दूसरा अर्थ मानता है तो वाक्छल तथा उपचारछल म भेद नही 
हो सकता ऐसा उपरोक्त पूर्वेपक्षी के आक्षेप सूत्र का आशय है ।। १५॥ 

( १५वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार पूर्वपक्षी का आशय इस प्रकार कहते हैं कि )-- 
उपरोक्त वाक्छल से उपचारछल भिन्न नही है, क्योंकि इसमे भी दूसरे अथ की कल्पना करना 
समान ही है, कारण यह कि इस उपचारछल में भी स्थानी अर्थ को कहने वाला ( मंच स्थान पर 
वैठे हुए पुरुष को कहने वाळा गुण शब्द (गौण शब्द ) है, तथा प्रधान ( मुख्य ) शब्द ( वाच्यार्थ 
को कहने वाला मंच शब्द ) है मंचरूप सुख्य अथे को कहने वाला ऐसी कल्पना कर 'मंच कहाँ 
चिल्ला रहे हैं? ऐसा छलवादी निषेध करता है इस लिये वाक्छल तथा उपचार छल में भेद नही 
हो सकता, यह पूर्वपक्ष सूत्र के आक्षेप का आशय है। अर्थात्‌ जिस प्रकार वाक्छल में नये अथ 
वाला नव शब्द सख्याविशेष रूप अर्थ में कल्पना किया गया है, उसी प्रकार उपचारछल में भी 
मंच पर बैठे पुरुषो को लक्षणा से कहने वाला मंच शब्द मचरूप अर्थ में ही कल्पना किया गया है, 
अतः वाक्छल तथा उपचारछल भिन्न नही हो सकते, यह पूर्वपक्ष का गूढ आशय है ॥ १५ ॥ 

(उक्त पूवपक्ष के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं )-- 

पदपदाथ-न, नही, तदर्थान्तरभावात्‌ = उन दोनों का भेद होने से ॥ १६॥ 

भावाथ - वाक्ष्छल के “नया कम्बल वाला? इससे भिन्न “नौ कम्वलवाला? ऐसे दूसरे अथ की 
कल्पना से उपचारछल में लाक्षणिक मंच पर वेठे हुए पुरुष (चिल्ला रहे हैं, इस अर्थ का मुख्य 
मंचरूप अर्थ समझकर “मंच कहाँ चिज्ञा रहे हैं? इस प्रकार अर्थ की सत्ता का निषेध करना भिन्न 
हे, अतः वाक्छल तथा उपचारछल एक नहीं हो सकते ।। १६॥ 

(१६वें सूत्र की व्याख्या भाष्यकार ऐसी करते हैं कि )--पूर्वोक्त वाकछल ही उपचारछल 
नही हे, क्योकि उस उपचारछल के मंचरूप मुख्य अर्थ को लेकर 'मच कहाँ चिछाते हे? इस प्रकार 
मुख्य मचरूप अर्थ की सत्ता का निषेध भिन्न है । (प्रश्न )-”किंससे ( उत्तर )--"नये कम्बल? 
इससे भिन्न “नौ कम्बल? ऐसे दूसरे अथे की कल्पना से । क्योंकि एक अर्थ से भिन्न दूसरे अर्थ की 
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अर्थान्तरकल्पनातः । अन्या ह्यथोन्तरकल्पना अन्यो5थसद्वावप्रतिपेध इति ॥ 
अविशेषे वा किश्चित्साधम्यो देकच्छलप्रसङ्गः ॥ १७ ॥ 


छलस्य हित्वमभ्यनुज्ञाय त्रित्वं प्रतिपिध्यते किश्चित्साधन्योत्‌। यथा 
चायं हेतुद्मित्वं प्रतिपेधति तथा हित्बमप्यभ्यनुज्ञातं प्रतिपेधति | बिद्यते हि 


कल्पना करना भिन्न है, तथा एक अर्थ की सत्ता का निषेध करना भिन्न होता है, इस कारण 
( दोनों वाकछल तथा उपचारछल ) परस्पर पृथक्‌ छल है । ( यहाँ पर उपचारछल मे मुख्यार्थ की 
सत्ता का निषेध होता है ओर वाक्छल मे कम्बल पदार्थं को मानकर कम्बल का सम्वन्ध भी 
मानकर उसकी "नौ? संख्यारूप अनेकता धर्म का निषेव होता है, अर्थात्‌ एक में धर्म का तथा 
दूसरे मे धर्मी का निषेव होता है, इस कारण दोनो छलो में अत्यन्त मेद है ऐसा वातिककार का 
मत है । ओर भाष्यकार के मत मे तो उपचारछळ मे गौण ( मचस्थपुरुषरूष ) अर्थ को छोडकर 
मुख्य ( मचरूप ) अथ को कल्पना होती है, तथा वाक्छळ में तो नो सख्यारूप अर्थ का सर्वथा 
निषेध ही होता है यहद ही ( दोनों छलो का ) मेद है। किन्तु 'मंच चिल्ला रहे हैं? इस वाक्य मे 
चिछाने की विधि है, मतर का केवल अनुवाद है, इसी कारण “गुण में कल्पना करना उचित नही 
होता? इस युक्ति से 'मंच? प्रधान न होने से उसके उद्दश्य होने से गोण कहा हे, नकि ( “संच नहीं 
ही चिज्ञाते हैं?) इस छल वाक्य से चिल्लाने हो रूप वस्तुका निषेध होता है और “नव 
कम्वळचाला ब्रह्मचारी है? इस वाक्य में तो ब्रह्मचारी का अनुवादकर 'नवत्वयुक्त कम्बल? की 
विधि है । उसमें विधि के योग्य कम्बल का वस्तुतः निषेध नही है, किन्तु उसके एकदेश “नौ 
संस्यारूप? अनेकता का निषेध हो रहा है, इस प्रकार दोनो छलों में बहुत मेढ हैं? ऐसा तात्पर्य- 
कार का आशय है ॥ १६ ॥ 

(यदि इतना भेदसाथक रहने पर भी वाक्छल तथा उपचारछल का भेदन मानो लो 
सूत्रकार सिद्धान्तमत से आपत्ति देते हैं फि )-- 

पदपदार्थ-अविशेषे वा =उपरोक्त भेदसाधऊ रहने पर भी, यदि वादछल तथा उपचार" 
छल में विशेष ( भेद ) न हो तो, किचित्साधर्म्यात्‌ = अर्थ के विकर से वचनविधातरूप साधर्म्य को 
लेकर, एकछळप्रसन्गः = एक ही छल मानने की आपत्ति आ जायगी ॥ १७ ॥ 

भावार्थ अर्थान्तर की कल्पना, तथा अर्थसद्भाव का निषेध, ऐसे वाक्छल तथा उपचारछल के 
परस्पर भेद के साधक के रहते भी यदि दोनों में भेद न माचा जाय तो छल के सामान्य लक्षण में 
कहा हुआ अर्थ के विकल्प के द्वारा वादी के वाकय का विरोध करना यह समान वर्म लेकर एक ही 
छल मानने की आपत्ति आ जायगी 1 १७॥ 

( १७वें सूत्र को भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--( १) सामान्यद्धल तथा (२ १ 
वाक्यल और उपचारछल एक ऐसे दो छल के भेदों को मानकर नीन प्रथकूइथक्‌ छल मानने का 
पूर्ण्क्षी अन्याथ की कल्पना तथा अर्थसत्ता के निपेधरूप दोनों समान धर्मी को एक मानकर यदि 
निषेध करता है, तो यही ठिंचिव ( कुछ ) समान धमे क! होना उसी हेतु से तीन छळ के भेद 
होने के निषेध के समान दो छल के भेद दोने का भी निषेव कर सकता है, क्योकि दो छर्लों बा 
भी अर्थ विकल्प की कल्पना से! वाटी के वचन का विरोध करना देखा दो दलों का भी 
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किख्ित्साधम्य द्रयोरपीति | अथ द्वित्वं किञ्चित्साधम्योन्न निवतते ? त्रित्वमपि 
न निवत्स्यति ॥ १७॥ 
_ इत्यष्टभिः सूत्रेश्छललक्षणप्रकरणम्‌ । 
अत ऊदूध्वेप्‌- 
साधम्ययैधस्याभ्यां प्रत्यवस्थाबं जातिः ॥ १८ ॥ 
प्रयुक्ते हि हेतो थः प्रसङ्गो जायते स जातिः। स च प्रसङ्गः साधम्य- 
वैधस्याभ्यां ्रत्यवस्थानसुपालम्भः प्रतिपेध इति | 'उदाहरणत्ताधर्स्यात्साव्यस्ताधनं 


साधर्म्यं हो सकता है, और यहि कुछ समान धर्म होने के कारण छल के दो भेढों का निषेध न हो 
तो तीन छल मानने का भी निषेध नही हो सकता ॥ १७॥ 


(४) कथा करने वाले पुरुषी के असामर्थ्य के सुचक दोपों का प्रकरण 
( क्रमप्राप्त १५वें जातिनामक असदुत्तर पदार्थ के लक्षण सूत्र का भाष्यकार अवतरण ऐसा देते 
हैं कि )--इस ( छल के ) पश्चात्‌ क्रमप्राप्त-- 


पदपदार्थ-साधम्यंवेधम्याभ्यां = केवळ समान तथा विरुद्ध धर्मो से, प्रत्यवस्थानं-खण्डन 
को, जातिः = जातिरूप केवल असदुत्तर कहाता है ॥ १८॥ 


भावार्थ = व्याप्ति की अपेक्षा न कर कुछ पढारी के समान तथा विरुद्ध धर्मों को लेकर 
प्रत्यवस्थान ( अनिष्ट देखाकर दोष कहना ) जाति पदार्थ कहाता हे यच्चपि सम्पूर्ण जातियों में 
साधम्यं अथवा वेधम्यं इन दोनो को नही देखाया जाता तथापि व्याप्ति की आवश्यकता रखकर 
दोष कहने मे सूत्रकार का तात्पर्ये है। ऐसी विवरणकार ने व्याख्या यहाँ की है, इसी कारण 
नवीन नेयायिको के मत से 'भअसत? ( अयथार्थ ) उत्तर जाति कहाती है, ऐसा जाति पदार्थ का 
सामान्य लक्षण है । छल में साधम्य तथा बैधम्यं नही होते, और केवल समान तथा विरुद्ध धर्म से 
सम्यक्‌ ( ठीक-ठीक ) दूषण भी नही होता, किन्तु प्रयोग ( शब्दव्यवहार ) से, ( इस कारण हेतु 
अथवा दुष्टहेतु का प्रयोग करने पर जो आपत्ति दी जानी है उसे जाति कहते हैं ) और जाति द्वारा 
उत्तर करना सम्पूर्ण स्थलों मे अनुचित भी नही होता, क्‍योंकि जस्पकथा मे नास्तिक दुश्हेतु से 
वेद को प्रमाण मानने वाले विद्वान्‌ का जब खण्डन करता है, ओर जव ठीक-ठीक उत्तर भी उसे 
नही प्रतीत होता ऐसे समय विद्वानों को भी वेद में अप्रमाण होने की शंका के निरासार्थ जातिं 
द्वारा भी नास्तिक का खण्डन करना उचित हो है । किन्तु कही-फही हेतु या देत्वाभास का न 
जानकर भौ प्रयोग हो सकता है ॥ १८॥ 


( १८वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--हेतु का वादी के अनुमान धर्मे 
प्रयोग करने पर प्रतिवादी जो आपत्ति देता है उसे जाति कहते हैं (यह जाति पदार्थ अनुगत 
चुद्धिसाधक "जाति पदार्थ से भिन्न पोडश पद्ार्थवादी नेयायिकों का पारिभाषिक शब्द असत्‌ 
उत्तर करने में भौ प्रसिद्ध है ) केवल साधम्यं तथा वेधम्य को लेकर हेतु के ऊपर आपत्ति करना 
प्रत्यवस्थान ( खण्डन ), उपालंभ ( निराकरण ), अथवा प्रतिपेध ( निषेध) कहाता है । 


अर्थात्‌ 'उदाहरणसाधर्ग्यात्‌ साध्यसाधनं हेतु? इस पूर्वोक्त सूत्र से कहे गये साधम्य देतु 
< ~ च्छ ७ 
का उदाहरण के विरुद्ध धर्म को लेकर खण्डन करना तथा 'उदाहरणवधर्स्यात्साध्यसाधनं हेतु” 
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हेतु? रित्यस्योदाहरणवेधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌ | 'उदाहरणवैषर्म्यात्साध्यसाधनं 
हेतु” रित्यस्योदाइरणवेधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌ । प्रत्यनीकभावाञ्जायमानोऽथो 
जातिरिति ॥ १८॥ 
विप्रतिपत्तिरभतिपत्तित्र निग्रहस्थानस्‌ ॥ १९ ॥ 

विपरीता वा कुस्सिता वा प्रतिपत्तिर्विप्रतिपत्तिः | विप्रतिपद्यमानः 
पराजय प्राप्नोति । निग्रहस्थानं खलु पराजयप्राप्तिः । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भः 
विपयेऽप्यप्रारम्भः । परेण स्थापितं वा न प्रतिषेधति प्रतिषेधं वा नोद्धरति । 
असमासाच्च नेते एव निम्रहस्थाने इति ॥ १६ ॥ 
कि पुन्ॅटान्तबज्जातिनिम्रहस्थानयोरभेदोऽथ सिद्धान्तवद्भेद इत्यत आह-- 


सूत्र मे कढे गये इस पूर्वप्रदशित वेधम्ये हेतु का उदाहरण के समान धर्म को लेकर खण्डन करना 
ही जाति पदार्थ दै । अर्थात विरोषरूप से दोनेवाळे अर्थ को जाति कहते हैं। यहाँ पर “जायमानः? 
इस भाष्यकार के पद से “जायते? विरोधरूप से जो होता है ऐसी व्युत्पत्तिके वल से अर्थ 
सूचित होता है॥ १८ ॥ 

( क्रमप्राप्त १४वें निअहस्थान पदार्थं का लक्षण सूत्रकार करते हैं कि)-- 

पदुपदार्थ--विप्रतिपत्तिः = विरुद्धज्ञान, अप्रतिपत्तिः च = भौर अज्ञान भी, निम्नहस्थानम्‌ = 
वाटी को पराजित करने के कारण निम्महस्थान पदार्थ होता है ॥ १९ ॥ 

भावार्थ--जिन विरुद्ज्ञान तथा अज्ञानादिरूप नियहस्थानो से वादी का पराजय होता है 
उन्हें निग्रहस्थान कहते हे । ( निग्रहस्थान से ही सम्पूर्णकथा समाप्त हो जाती हे इस कारण अन्त मे 
उनको सूत्रकार ने कहा है । ) वादादि कथा कै आरम्भ होने पर वादी तथा प्रतिवादी दोनों को 
यथार्थ ज्ञान नही है यह सूचित करने वाले व्यापार को निश्नहस्थान कहते है यह सूत्र का अर्थ है ॥ 

( १९वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हुए (विप्नतिपत्तिशव्दु का? अर्थ कहते हैं कि सूक्ष्म- 
विषयों में होनेवाला ज्ञान विपरीतज्ञान कहाता है, अथवा स्थूलविषयो में होनेवाला विपरीतञ्ञान 
कुत्सितज्ञान कहाता है । जिसे उक्त विपरीतज्ञान रहता है । वह कथा में पराजय को प्राप्त करता हे । 
क्योंकि निम्न॒हस्थान ही का नाम है पराजय की प्राप्ति और सूत्र के 'अम्नतिपत्ति! इस शब्द का 
आरम्भ करने योग्य विषय मे अज्ञान से आरम्भ करना ऐसा अर्थ है। क्योकि अघानी (प्रतिवादी) वादी 
के स्थापित किये पक्ष ( विषय ) का न निपेध कर सकता है, न अपने पर किये निषेध का उद्धार कर 
सकता है । इस सूत्र में 'विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्त्योश ऐसा समास क्यों नही रक््खा। (इस अंका का 
समाधान भाष्यकार ऐसा करते हैं कि ) सूत्र में समास न करने से यह सूचित होता है कि यही 
दो निम्नहस्थान नहीं हैं किन्तु ओर भो हेतु की अधिकता आदि जल्पकशा में होने वाले नित्रहस्थान 
हैं जो पंचमाध्याय में विस्तार से कहे जायगे । यहाँ झन्वविस्तार के भय से छोड दिये हैं ॥ १९ ॥ 

गे ( उक्त प्रकार के जाति तथा निम्रहस्वान के विपय में क्या जाति और निप्नरस्थांन नामक 
दोनो पदाचे प्रत्येक एक-एक हो प्रकार के है, अथवा ( दृष्टान्त के समान ) सिद्धान्त के समान अनेक 
हे । एस आशय से २०वें सूत्र का अवतरण देते हुए प्रश्न दिखाते है कि )--क्या जाति और 
पा एन दोनों का पूर्वोक्त दृष्टान्त पदाथ के समान अनेद रे, अथवा पूडोक्त सर्वतन्धादि 
जज | 


>= र प्रार्‌ > सिर मत पदा न >> समान अ का सुत्रकार ~> 
| से चार प्रगर ने सिणान्त पदान के समन नद हु । दस प्रश्न दा सूत्रकार उत्तर देते ट धि-+ 
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तद्विकल्पाज्ञातिनिग्रहस्थानबहुत्वम्‌ ॥ २० ॥ 

त cx द 

स्य साधम्यवेघस्योभ्यां प्रत्यवस्थानस्य विकल्पानातिवहुत्वं, तयोश्च 
विप्रति पत्त्यप्रतिपत्त्योबिकत्पानषियहस्थानवहुत्वम्‌ | नानाकल्पो विकल्पः । विविधो 
वा कल्पो विकल्पः | तत्रानलुभापणमज्ञानमप्रतिभा विक्षेपो मतातुज्ञा पर्यनु- 
योञ्योपेक्षण मित्यप्रतिपत्तिर्निमहस्थानम्‌ | शेपस्तु विप्रतिपत्तिरिति । 


ह EN 
पदपदार्थ--तदिकल्पात्‌ = साधर्म्यं तथा वेधम्य से निषेधरूप जाति का, एवं विप्रतिपत्ति तथा 
अप्रतिपत्ति दोनो निग्रहस्थान के विकल्प ( अनेक प्रकार ) होने से, जातिनिग्रहस्थासवहुत्वम्‌ = 
जाति तथा निमहस्थाच दोनों अनेक प्रकार के है ॥ २० ॥ 


ावार्थ--साधम्यै तथा वैधर्म्यं मात्र से खण्डनरूप जाति की बिकरप ( अनेक कल्पना ) होने 
के कारण जाति नामक असदुत्तर अनेक प्रकार हैं । तथा विप्रतिपत्ति (विपरीतज्ञान), एवं अप्रतिपत्ति 
( अज्ञान ) रूप इन दोनों पूर्वोक्त मुख्य भिग्रहस्थार्नो की भी अनेक प्रकार की कल्पना होने के 
कारण निग्नहस्थान भी अनेक प्रकार के है (इस सूत्र के अवतरण के प्रश्न में जो एक पक्ष का 
दृष्टान्त उदाहरण दिया है वह दृष्टान्त यद्यपि साधम्य तथा वैधम्ये से दो प्रकार का है तथा लक्षण 
के एक होने से वह एक पक्ष का दृष्टान्त हो सकता है) ॥ २० ॥ 


( २०वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--'तद्विकहपात? इस -सूत्र के 
समस्त पढ में जातिपक्ष मे “तस्य विकढ्पात्‌? ऐसा विग्रह होता है, जिसमें तस्य” इस पद का 
अर्थ है साधर्म्यं तथा वेधम्ये से खण्डन के विकल्प ( अनेक प्रकार ) होने के कारण जातिरूप 
असदुत्तर पदार्थ अनेक प्रकार का होता है। और निग्रहस्थान के पक्ष में "तयोः विकह्पात” 
ऐसा विग्रह है, जिसमें “तयोः इसका अर्थ है उन दोनों पूर्वोक्त विरुद्धज्ञान तथा अज्ञानरूप सुख्य 
दो निग्रहस्थानों के भी अनेक प्रकार होने के कारण निग्रहस्थान भी अनेक हे । सूत्र के निकल्प 
शब्द का स्वरूप से नानाकल्प (प्रकार होना), अथवा प्रकार से विविध ( अनेक ) कल्प ( प्रकार ) 
होना अर्थ है । जिसमें अननुभाषण (न वोलना ), अज्ञान (न समझना ) अप्रतिभा (उत्तर की 
सूझ न होना), विक्षेप ( चित्तविक्षेप करना ), मत को मान लेना रूप मताबुज्ञा, पर्येतुयोज्यो पेक्षण 
( पराजित करने योग्य की उपेक्षा करना), यह सब आगे पंचमाध्याय में विस्तार से वर्णित 
निग्नहस्थान द्वितीय अप्रतिपत्ति नामक निअहस्थान है, और इनसे भिन्न प्रतिशा हानि आदि वाकी के 
निञ्रहस्थान विप्रतिपत्ति नामक प्रथम निग्रहस्थान हैं । 


( प्रथमाध्याय के दोनों आहि के विपर्या का उपसंहार ( समाप्ति) करते हुए प्रथमाध्याय के 
सम्पूर्ण विषय क्या है यह भाष्यकार दिखाते हैँ कि )--इस प्रकार गोतम महर्षि से कथित प्रमाणादि 
पोडयापडायौ का उद्देश ( नामकीर्तन ) तथा लक्षण कहा गया । आगे उक्त लक्षणों के अनुसार 
वे ठीक है या नही इस प्रकार आगे के चार अध्यार्यो में परीक्षा की जायगी, क्योंकि इस न्यायशाख्न 
के उद्घ, रक्षण तथा परीक्षा इस प्रकार तीन प्रकार के विषय है, यह जानना चाहिये । इस 
प्रकार प्रथमाध्याय का द्वितीयाहिक समाप्त हुआ । इसमें शाख की प्रतिज्ञा संसार तथा तत्वज्ञान से 
उसकी निवृत्ति होना ( इस प्रकार ) उद्देश तथा उनका लक्षण इस अध्याय में कहा गया ऐसा 
रघुनाथ भाष्यचन्द्रकार ने यहाँ कहा है । वात्हयायनीय वात्स्यायन नामक सुनि से रचे हुए, न्याय" 


"निग्रहस्थानकथनम्‌ | सभाज्यहिन्दीब्याख्योपेतम्‌ १२७ 
इमे प्रमाणादयः पदाथो उद्दिष्टा लक्षिता यथालक्षणं परीक्षिष्यन्त इति 
त्रिविधा (चा)5स्य शास्रस्य प्रबृत्तिर्वेदितव्येति॥ २० | 


इति त्रिभिः सूत्रैः पुरुषाशक्तिलिङ्गदोषसा मान्यलक्षणप्रकरणम्‌ । 
इति वास्स्यायनीये व्यायभाष्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयसाह्िकम्‌ | 
समापतश्चाऽयं प्रथमोऽध्यायः । 


NP “>. 
De) हु न्य 


माध्य ( न्यायसूर्वो के भाष्य ) में प्रथमाध्यायस्य = प्रथमअध्याय का, द्वितीय ( दूसरा) आहिकं 
ई आहिक हे ) ॥ र 
समाप्तः च ( और समाप्त हुआ ) यह अयं प्रथमोध्यायः ( प्रथम अध्याय ) ॥ ८-१-६० ॥ 


—— SS 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथमाहिकम 


अत ऊर्ध्वं प्रमाणादिंपरीक्षा । सा च “विगृश्‍्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं 
निणयः ( अ० १ आ १ सू० ४१ ) इत्यपरे बिमशं एव परीक्ष्यते-- 
समानानेकधसाष्यवसायादन्यतरघसाष्यवसायाइा न्‌ संशयः ॥१॥ 
समानस्य धर्मस्याभ्यवसायात्सँच्चयो न धम सात्रात्‌ | 
अथ वा समानमनयोद्धेमेमुपलभ इति धर्मधर्मिम्रहशे संशयाभाव इति | 
अथ वा समानधमांध्यवसायादर्थोन्तरभूते धर्मिणि संशयोऽनुपपन्नः, न 
जातु रूपस्याथोन्तरभूतस्याध्यवसायादथीन्तरभूते स्पर्श संशाय इति | 


(१ ) संशयपरीक्षाप्रकरण 

( द्वितीयाध्याय के प्रथमाहिक मे परीक्षा के मुख्य अंग होने के कारण प्रथम संशय के लक्षण 
की परीक्षा करना उचित होने से प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक के २३वें सूत्र में साधारण धमे 
आदि के ज्ञानों से संशय होता है, इस संशय के लक्षण मे पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप दिखाने वाळे 
सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हे कि )--इसके ( षोडश पदार्थों के उद्देश तथा लक्षणों के पश्चात्‌ 
क्रम से प्रमाणादि पदार्थों की परीक्षा प्रारम्भ की जाती है । और वह परीक्षा 'विख्श्य पक्षप्रतिप- 
क्षाभ्यामर्थावधारणं निणेयः? पक्ष तथा प्रतिपक्ष से संशयपूर्वक अधै के निश्चय को निर्णय कहते 
हे ( १।१।४१ ) इस सूत्र के अनुसार संशयपूर्वक ही होती है इस कारण प्रथम संशय ही को 
परीक्षा करते हुए सूत्रकार पूवपक्षी के मत से प्रथम सूत्र में संशय के लक्षण पर आपत्ति देते 
हुए कहते हे )-- 

पदपदाथ--समानाधर्माध्यवसायात्‌ = साधारण, तथा अनेक ( विशेष) धमं के निश्चय 
से, अन्यतरधर्माध्यवसायात्‌ वा = अथवा दो मे से एक किसी धर्म के निश्चय से संशय होता है, 
अतः ( केवल समान अथवा विशेष धर्म से ) न संशयः = संशय नही हो सकता ॥ १॥ 

भावार्थ--प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक के २१वें सूत्र मे कथित समान धर्म, अथवा विशेष 
थमे के रहने से संशय नही हो सकता, क्योंकि समान तथा विशेष धर्मे के अध्यवसाय ( निश्चित- 
ज्ञान ) से संशय होता हैं। (इस सूत्र मे प्रथमाध्याय के प्रथमाहिक के २३वें सूत्र में कहे हुए 
सम्पूर्ण संशयो के कारणों को लेना चाहिये । यहाँ इस सूत्र से पाँचवें सूत्र तक पूर्वपक्ष है और दो 
सूत्रों में उत्तर पक्ष है ) ॥ १॥ 

(१ प्रथम पूर्वपक्ष सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--प्रथमाध्याय के प्रथमाहिक के 
२३वें सूत्र में कहे इए साधारण धर्म तथा विशेष धर्म की उपपत्ति ( होने से) ही संगय नही होता, 
किन्तु उन दोनों धर्मो के ( अध्यवसाय ) ज्ञान से संशय होता है, अतः संशय का लक्षण अयुक्त दै । 

( इस सूत्र में 'समानधम के अध्यवसाय से सशय नही होता? ऐसा सुत्र के अक्षरों का अर्थ 
स्पष्ट होने के कारण समानस्य धमस्याध्यचसायात सशयः? समान ऐसे धर्म के अध्यवसाय से 
संशय होता है, ऐसी भाष्यकार की व्याख्या सूत्र के विरुद्ध ( असंगत ) सी प्रतीत होती हे । जिसका 
कुछ विद्वान्‌ ऐसा परिहार करते हैं किं) “न जाना हुआ धर्म केवळ संशय में कारण न होने 
से उसका निश्चय होने पर, निश्चय का संशय के विरोधी स्वभाव होने के कारण अशान धर्मे 


संशयपरीक्षावर्णनम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ १२९ 
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अथवा नाध्यवसायाद्थीबधाणादनवधारणज्ञानं संशाय उपपद्यते कार्ये- 
Lo 052 ९ A 
कारणयोः सारूप्याभावादि । एतेनानेकधरमोध्यत्रखायादिति व्याख्यातम्‌ | 


संशय का कारण नही हो सकता” किन्तु यही आशय आगे अथवा 'नाध्यवसायादर्थावधारणाढनव- 
धारणं ज्ञान संशय उपपद्यते? अर्थ के निश्चित ज्ञान रूप अध्यवसाय से अनिश्चित ज्ञानरूप संशय 
नही हो सकता, ऐसे इस चतुर्थ कल्प मे भाष्यकार ने स्पष्ट कहा हे । अतः वही प्रथम इस 
कल्प के अर्थ का आय नहो हो सक्रता। इम असंगति को वातिक तथा तात्पयेटीकाकार ने 
सूचित किया है, इसी कारण इम पूर्वपक्षी की उक्ति के यथाश्रुत अर्थ से पूर्वेणक्षी के प्रथम सूत्र 
की भूमिका कही है, और तात्पर्यरीकाकार ने 'खसानधमों पपत््यादि? विशेषण को न देखकर पूर्वे- 
पक्षी का यह सूत्र है ऐसा कहा है। इस सूत्र मे तीन वाकय हे--(१) 'समानधर्साध्यवसायात्‌ न 
संशयः समानधम के ज्ञान से संशय नही होता, यह वाक्य प्रथमाध्याय के प्रथमाहिक के २३बें 
सूत्र में कहे गये 'समानघर्मोपपत्ते? समानधम के होने से संशथ होता है इस वाक्य का निषेधरूप 
हे । इस वाक्य का भाष्यकार ने भागे अथवा? ऐसी चार उक्ति से तात्पर्य वर्णन किया है । संशय- 
लक्षण कै सत्र के उपपत्ति पद का समानधर्म का अस्तित्व ( होना ), यह अर्थ समझकर ही पूर्वपक्षी 
की केवर समानधमे के रहने से संशय नही होता किन्छु उसका ज्ञान होने से'ऐसा प्रथम कहता है। 
और संशय लक्षण के उपपत्ति पद का सामान्य ज्ञानरूप अर्थ समझकर अथवा समानमनयो? 
यह द्वितीय पूर्वपक्षि वाक्य है । पुनः “अथवा समानधर्मा? इत्यादि तीसरा वाक्य है, उपपत्ति पद 
का निश्चय रूप ज्ञान अर्थ समझकर । और उपरोक्त इस तीसरी ही उक्ति का दूसरे प्रकार से 
वर्णन पूर्वेपक्षी का 'अथवा नाध्यवसायात्‌? यह चतुर्थ वाक्य है। इस पूर्वपक्षो के सूत्र में । 
(२) दूसरा सुत्र का वाक्य है 'अनेकधर्माध्यवसायान्न संशयः? विशेष धर्म के अध्यवसाय से 
संशय नही हो सकता, यह वाक्य सशयलक्षण के सूत्र मे उपपत्तिपद के अयोग के कारण है। 
इसमें भी समानधर्म के पक्ष के समान चार पक्ष की उक्ति हो सकती है। (३) तीसरा सूत्र का 
वाक्य है 'अन्यतरधर्साध्यचसायान्न संशयः दो में से किसी एक धर्म के ज्ञान से संशय नही हो 
सकता ) 1 ( आगे पूर्वपक्षो के मत से दूसरा अर्थ करते हुए भाष्यकार आक्षेप दिखाते हैं कि )-- 
अथवा मे इन दोनों के समानधम को जान रहा हूँ इस प्रकार जबकि ऊचाई आदि धर्म तया 
वृक्ष और पुरुपरूप धर्मी का ज्ञान होता है तो सशय कैसे होगा । (तया तीसरे अभिप्राय से 
पूर्वपक्षी ऐसा कह सकता हे कि )--अथवा समानधर्म के ज्ञान से भिन्न धर्मीरूप (अर्थ ) में 
संशय नही हो सकता । क्योंकि रूप के बान के विपयरूप से भिन्न स्पर्श का रूप के ज्ञान से 
संशय? नही होता । ( चतुर्थ पूर्दपक्षी का यह आशय हो सकता हे कि )--अथवा समानधर्म के 
अध्यवसायरूप अर्थ के निश्चवरूप कारण से अनिश्चव ( रूप ) सजयन्चान कार्य कैसे हो सकता है, 
क्योकि कार्य ( संशय ) तथा कारण ( निश्चय ) इन दोर्नो में समानरूपता नहीं है ( अर्थात संशाय 
कार्ये के अनित्रितरूप होने से उसका कारण विश्वयरूप ज्ञान नही दो सकवा,--निश्चय अनिश्चय का 
कारण नही हो सवता ) । ( आगे समानधर्महान मे कहे हुए पुर्वपक्षी के चार प्रकार के संशय के 
पूर्वोक्त लक्षण में आक्षेप दिखाकर उसीके सनान, तथा अनेक ( विशेष ) धर्मघान से उत्पन्न संदाय 
के लक्षण में नी चार प्रकार के असभव गी समानता देखते हुए न्यध्यकार कदते है कि--इस 
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अन्यतरधमोध्यवसायाञ्च संशयो न भवति. ततो ह्यन्यवरावधारणमेवेति ॥ १॥ 
विप्रतिपच्यव्यवस्थाध्यवसायाब्च ॥ २ ॥ 

न विप्रतिपत्तिमात्रादव्यबस्थासात्राद्वा संशयः | कि तहिं ? बिप्रतिप्रत्तिसुपल- 
अमानस्य संशयः | एवसव्यवस्थायामपीति | अथवाऽस्त्यात्मेत्येके नास्त्या- 
त्मेत्यपरे मन्यन्त इत्युपलब्धेः कथं संशयः स्यादिति । तथोपलब्धिरव्यवस्थिता 
अनुपलब्धिञ्चाव्यवस्थितेति विभागेनाध्यबसिते संशयो नोपपद्यत इति ॥ २॥ 


धर्मी मे से किसी एक धमे के निश्चित ज्ञान के ज्ञान से संशय नही होता, क्योकि उस निश्चय ज्ञान- 
रूप अध्यवसाय से दोनों मे से एक धम का निश्चित ज्ञान ही होता हे? ॥ १ ॥ 

(तथा टीसरै विप्रतिपत्तिरूप एवं अव्यवस्थाध्यवसायरूप भी चतुर्थ तथा पंचम संशय के 
पूर्वोक्त कारणों से भी सशय नही हो सकता इस आशय से सूत्रकार द्वितीय सूत्र में पूर्वपक्षी का 
आशय दिखाते हैं )-- 

एदपदार्थ--विप्रतिपत्त्यव्यवस्थाध्यवसाथात्‌ चर और विप्रतिपत्ति ( विरुद्धकोरि ज्ञान ) एवं 
सत्‌ तथा असत्‌ पदार्थं की उपलब्धि एबं अनुपलब्धि की अव्यवस्था के ज्ञान से भी संदाय होता है 
न कि उनके रहने मात्र से ॥ २॥ 

भावार्थ--विप्रतिपत्ति एवं उपलब्वि तथा अनुपलब्धि की अव्यवस्था को जो संशय का कारण 
माना गया है वह सी नही हो सकता, क्योंकि केवल विप्रतिपत्ति तथा उपरोक्त दोनों अव्यवस्थाओं 
के रहने से ही संशय नही होता किन्तु उनके ज्ञान से यह पूर्वपक्षी का आशय है ( यह भो पूर्वपक्षि- 
मत का सूत्र है इसमे भी प्रथमाध्याय में वणित संशय लक्षण के सूत्र में वर्तमान 'उपपत्तिपद' 
को लेकर पूर्वपक्ष है। उसमें भी प्रयम भाष्यकार का आगे भाष्य मे दिखाया जानेवारा 
*तत्‌ यह पद केवल विप्रतिपत्ति की सत्ता मानकर, एवं अथवा! इत्यादि द्वितीय कल्प में. “तार? 
यह पदञ्ञान का वोबक है, यह समझकर भाष्यकार ने दो प्रकार से विप्रतिपक्ष में पूर्वपक्षिमत से 
तृतीय सशय लक्षण का असभव दिखाया है )॥ २ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार प्रथम मत से व्याख्या करते हैं कि )--केवल विप्रतिपत्ति ( विरुद्ध 
दो कोटि (पक्ष ) होने से ही, केवल सत्‌ भी पदाथ उपलब्ध होता है असत्‌ भी, कही देखे पदार्थ 
मे यह सत्‌ है, अथवा असत, इसी प्रकार सत्‌ और असत पदार्थ केन उपलब्ध होने पर 
अनुपलब्धि को भी केवल सशय सुत्र में प्रथमाध्याय में विस्तार से वर्णन कौ गई है) अव्यवस्था 
से भी सशय नहीं हो सकता ( प्रश्न )--तो किससे सशय होता है? ( उत्तर )--किन्तु दोनों 
विरुद्ध वोटियाँ ( पश्नों ) के ज्ञान से सशय होता है । इसी प्रकार ( उपलव्वि तथा अनुपलब्धि की 
पूर्वोक्त केवळ अब्यवस्था रहने से ही सञ्चय नही होता, किन्तु उनके जान से ) अव्यवस्था में भी 
जानना (दूसरे प्रकार से पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप इस सूत्र में दिखाते हुए भाष्यकार कहते हे कि)” 
अथवा कुछ विद्वान्‌ “आत्मा थी सत्ता है? ऐसा कहते है, और दूसरे विद्वान्‌ “आत्मा को सत्ता 
नहीं है? ऐसा मानते है, ऐसा ज्ञान होने पर सञ्चय केसे होगा? इस प्रकार इस सूत्र में पूर्वपक्षी का 
आशय है । तथा उपलब्धि की व्यवस्था नहीं है, एवं अनुपलव्वि की भी व्यवस्था नहीं हैं ऐसा 
विभाग ( पृथक्‌ पृथक्‌ ) निश्चय होने पर संशय नही हो सकता इसलिये संशय लक्षण सूत्र अयुक्त है 
( अर्थात्‌ उपलब्धि तथा अनुपकव्धि का निश्चय नही है इतना ही जानने वाले मनुष्य को सदेह 
नही हो सकता, वल्फि ऐसी अवस्था में उसके विषय का किसी प्रकार का ज्ञान नही हो सकता ) ॥२॥ 
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विप्रातपत्ता च सम्ग्रातपच। ॥ ३ ॥ 

याँ च विप्रतिपत्ति भवान्‌ संशयहेतुं सन्यते सा सम्प्रतिपत्तिः सा हि 
दयोः प्रत्यनीकधर्मेविपया । तत्र यदि विप्रतिपत्तेः संशयः? सम्प्रतिपत्तरेव 
संशाय इति ॥ ३ | 

अव्यवस्थास्मनि व्यवस्यिनखाच्चाव्यवस्थायाः ॥ ४ ॥ 

न सँग्चयः | यदि तावदियसव्यबस्था आत्मनि (एव) व्यवस्थिता ? 
व्यवस्थानादव्यबस्था न सवतीत्यबुपपन्नः संशयः । अथ अव्यवस्थाऽऽत्मनि 


( विप्रतिपत्ति से होने वाले तृतीय संशय के लक्षण में दूसरे प्रकार से और आपत्ति देते हुए 
पू्पक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं कि )-- 

पदुपदार्थ--विप्नतिपत्ती च = और विरुद्ध ठो कोटियों के ज्ञान में सी, सम्प्रतिपत्तिः = यथाथ 
ज्ञान होने के कारण ( उसके सप्रतिपत्ति होते से संशय ) नही हो सकता ) ॥ ३॥ 

भावार्थ--आत्मा है ऐसा एक पक्ष का निश्चित शान, तथा दूसरे पक्ष का आत्मा नही है 
ऐसा विश्चित ज्ञान ये दोनों विरुद्धकोटि के ज्ञान जव निश्चयरूप है तो ऐसा होने से यदि 
संशय होता है तो वह निश्चय ही सशय उत्पन्न होता है, अतः विप्रतिपत्ति संशय की कारण नही 
हो सकती यह शस सूत्र में पूर्वपक्षी का आशय है ॥ ३ ॥ 

( तृतीय सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करत्ते हैं कि )-पूर्वपक्षी कहता है कि सिद्धान्ती संशय के 
तृतीय लक्षण में जिस विरुद्धकोटि के ज्ञानरूप विप्रतिपत्ति के सशय का कारण मानता है वह 
-संप्रतिपत्ति ( उसके विरुद्ध निरिचत ज्ञान ) हे । क्योंकि वह आत्मा है तथा नही है! इस वाक्य में 
अर्तिता तथा नास्तिता इन दोनो विरुद्ध धर्मी को विषय करती है । ऐसा होने से यदि विप्रतिपत्ति 
से सशय होता है तो बह उपरोक्त उन दोनों विरुद्ध थमों के "संप्रति पत्ति? ( निडिचितन्ञान ही ) से 
होता है (न छि विप्रतिपत्ति से) ॥ ३॥ 

( उपलब्धि तथा अनुपलब्तरि की अव्यवस्था रूप चतुर्थं वं पंचम संशय के लक्षग में आपत्ति 
दिखाते हुए पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते है )-- 

पदपदार्थ- अव्यवस्थात्मनि = उपलब्धि एवं अनुपलब्धि की अव्यवस्था के स्वरूप के, व्यव- 
स्थितत्वात्‌ च = व्यवस्थायुक्त होने से भी, अव्यवस्थायाः = उपरोक्त दोनों अव्यवस्था के ॥ ४ ॥ 

सावार्थ-यदि पूर्वसिदान्ती से कही हुई उपलब्धि तथा अनुपलव्यि दोनों की संशय में 
कारणता नदी हो सकती, क्योंकि उक्त दोनों प्रकार की अव्यवस्था का अपना स्वरूप निश्चित हो 
तो निश्चिररूप होने के कारण उसमें अव्यवस्था का स्वरूप हो नटी रह सवेगा । और यदि 
अत्यवस्ता का स्वरप अपने म निश्चित न हो तो उसके स्वप की ( अव्यवस्थापक्ष को) हानि 
हेने 
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से हा अव्यमस्या का स्वरूप न रए सकेगा, अनः उप्लव्धि एवं अनुपलव्यि दा अव्यवस्था से 
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न व्यवस्थिता ? एबमतादाम्यादव्यवस्था न भवतीति संशयाभाव इति ॥ ४॥ 
तथाऽत्यन्तसंशयस्तद्र्मसातत्योपपत्तेः ॥ ५ ॥ 
येन कल्पेन भवान्‌ समानधर्मोपफ्ते: संशय इति मन्यते, तेन खल्बत्यन्त- 
संशयः प्रसञ्यते, समानधमोपपत्तेरनुच्छेदात्‌ संशयानुच्छेदः, न द्ययमतद्धमो 
धर्मी बिमृष्यमाणो गृह्यते, सततं तु तद्धमो भबतीति ॥ ४ ॥ 
अस्य प्रतिषेधप्रपन्नस्य सङ्घेपेणो द्धारः 
यथोक्ताध्यवसायादेव तद्विशेपापेक्षात्‌ संशये नासंशयो नात्यन्त- 
संशयो वा ॥ ६ ॥ 


अव्यवस्था अपने अव्यवस्था स्वरूप में व्यवस्थित नही है, तो व्यवस्था होने के कारण बह 

अव्यवस्था नही हो सकती इस कारण अव्यवस्था से संशय नही होगा । और यदि उपरोक्त दोनों 
प्रकार की अव्यवस्था अपने अव्यवस्था के स्वरूप में व्यवस्थायुःक्त नही है तो स्वरूप तथा अव्यवस्था 
का भेद होने के कारण वह अव्यवस्था ही न सिद्ध होने से ( संशय नही हो सका ) होता है इस 
कारण भी अतः अव्यवस्था से संशय होता है यह सिद्धान्ती का कहना असंगत है ॥ ४ ॥ 

( उक्त सिद्धान्ती के कारण भेद से पाँच प्रकार के सम्पूर्ण सशयो पर पचम सूत्र मे पूर्ेपङ्चिमत 
से एक ही प्रकार की आपत्ति देते इए सूत्रकार कहते है )-- 

पदपदार्थ-तथा = इसी प्रकार, अत्यन्तसशयः = सदा संशय होने लगेगा, तद्वर्मसातत्यो- 
पपत्तेः = क्योंकि संशय के कारण समान धर्म आदि निरन्तर हो सकते है ॥ ५ ॥ | 

भावाथं-जो सिद्धान्ती ने पाचो प्रकार के संशय के कारण माने हे उन समानध, 
विशेषधर्मं आदिको के निरन्तर वर्तमान होने के कारण सदा संशय होने की आपत्ति आजायगी, 
इस कारण भी सिद्धान्ती के कहे पॉचो प्रकार के संशय नही हो सकते ॥ ५ ॥ 

( पंचम सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हे कि )--जिस प्रकार से आप (सिद्धान्ती) 
समानधमे के होने से संशय होता है ऐसा मानते है, उस प्रकार से तो अत्यन्त ( सदा ) सशय 
होने की आपत्ति आ सकती है, क्योंकि उस समानधर्म के होने का उच्छेद ( नाश ) न होने से 
संशय का भी उच्छेद (नाश) न हो सकेगा, क्योंकि ऊंचा पदार्थरूप वर्मी विना ऊचाइ रूप 
समानथमे के संशय नही कराता, किन्तु निरन्तर ( सदा ) ऊंचाई रूप समानधर्सवाला होता ही 
है 7 (अर्थात्‌ यह वृक्ष है अथवा मनुष्य ऐसे संदेह के पश्चात्‌ यह वृक्ष ही है ऐसा निश्चित ज्ञान होने 
पर भी ऊंचाई रूप समानधर्म का ज्ञान वतमान हो है। उक्त निश्चित ज्ञान सेवे ऊचाई आदि 
धर्म तथा उनका ज्ञान तो जाता नही. अतः यदि समान (ऊचाई ) आदि धर्मों का ज्ञान ही 
संशय का कारण हो तो उक्त “यह वृक्ष ही है? ऐसे निश्चितज्ञान के पश्चात्‌ भी संशय होने लगेगा, 
ऐसा सूत्र में पूवेपक्षी का आशय है ॥ ५॥ 

( इस प्रकार पाँच सूत्रों में पूर्वपक्षी के मत से पाँचो प्रकार के संशय के लक्षणों पर आपत्ति 
दिखाकर सिद्धान्ती के मत से पूर्वपक्षी के सम्पूर्ण आक्षेपों का समाधान करने के लिये उत्तरपक्षी के 
पथम सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि )--इस पूर्वपक्षी के सम्पूर्ण उपरोक्त 
खण्डन के विस्तार का सक्षेप से उद्धार ( निराकरण ) सूत्रकार ऐसा करते ह 

पदपदार्थ-यथोक्तध्यवसायादेव = द्वितीयाध्याय के प्रथमाहिक के २३बे सूत्र में कदे हुए 
समानधमे आदि के अध्यवसाय ( ज्ञान ) से हो, तद्विदोपापेक्षात्‌ जो समानधर्मादि वाले वृक्ष 
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संशयालुस्पत्तिः संशयानुच्छवेदश्च न प्रसज्यते । कथं ? यत्तावत्‌ ससानधमी- 
ध्यवसायः संशयहेतुः न समानधर्मसात्रसिति ?, एवसेतत्‌ । कस्मादेवं नोच्यते 
इति ? विशयेपापेक्ष शति वचनात्‌ तस्सिद्धेः | बिशेपस्यापेक्षाऽऽकाङक्चा, सा 
चानुपलभ्यमाने विशेषे समर्था । न चोक्तं समानधसोपेक्ष इति । समाने च 
धर्मे कथमाकाङक्षा न भवेदू यद्ययं प्रत्यक्षः स्यात्‌ । एतेन सामर्थ्येन विज्ञायते 
समानधमोध्यवसायादिति | 
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तथा पुरुप पदार्थों के विशेष ( भेदक ) धर्म के ज्ञान की अपेक्षा करता है उससे, सशये = सशय 
की उत्पत्ति मानने के कारण, न = नही होगा, असञ्चयः = संशय का न होना, च = नही होगा, 
अत्यन्त सय ( सदा सन्देह ) वा = अथवा ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--पूत्रपक्षी के दिये हुये संशय का न हो सकता, तथा सदासंशय का उत्पन्न होना 
ये दोनों दोप नही दो सकते, क्योंकि संशयलक्षण के सूत्र मे समानवमं आदि के ज्ञान ही 
से जो उनके भेद करने वाले विशेष धम के ज्ञान की अपेक्षा करता है, उसी से संशय की उत्पत्ति 
मानने के कारण, विशेष धर्म का ज्ञान न रहते संदाय होते से सञ्चय नही होगा यह नही हो सकता 
तथा हस्तपाद, शाखा इत्यादि विशेष धम के दशान से यह वृक्ष है अथवा पुरुष ऐसा संशय नही 
रह सकता, अतः सवेदा सशय होता रहेगा यह भी पूर्वपक्षी का दिखाया हुआ दोष नही आ सकता 
( अर्थात्‌ विना विशेषण के समानधम की उपपत्ति आडि को संशय का कारण कहां जाय तो 
उसकी उपपत्ति के पञ्चात्‌ न करने से प्रथम भी न करेगी इस कारण संशय न होने की आपत्ति 
अथवा प्रथम भी करने से पझ्चात्‌ भी करेगो जिससे सवेदा संशय होने को आपत्ति आयगी। 
किन्तु दूरता आदि विशेष दोषों के न दिखाने रूप विशेषणयुक्त ही समानधर्म की उपपत्ति आदि 
को संशय का कारण मानना सिद्धान्ती को अभिमत है इस कारण पूर्वपक्षी के डिखाये उपरोक्त दोनों 
दोप न हो सकेंगे ॥ ६॥ | 


( छठें सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-पूर्वपक्षी का कहा 
हुआ संशय का न हो सकना, तथा संशय का ( उच्छेड ) नाश न होना, अर्थात्‌ सदासंशय का 
होना ये दोनों दोप नहीं हो सकते । ( प्रश्न )-कैसे १ (उत्तर )-जो पूर्वपक्षी ने आक्षेप में यह 
कहा था कि समानधर्म आदि का ज्ञान सशय का कारण होता है, न कि केवल धर्मो' में समानधमे 
का वर्तमान होना यह ऐसा ही है । ऐसा ( प्रश्न )--“समानपम का ज्ञान संशय का कारण होता 
ह ऐसा सिडान्ती ने संशय का लक्षण क्यो नही कदा” ? ( उत्तर )-विदोषधर्म के शान की 
आवश्यकता होने से इस आशय के 'विशेषापेक्षात्‌! ऐसा कहने से ही समानधर्मादिकों के ज्ञान 
से संशय होता है न केवल समानधर्माढिकों के रहने से यह सिद्ध होता है । क्योंकि विशेषधर्म 
वा अपेक्षा का अर्थ हे उसके छान के होने की आक्षा ( इच्छा) चह जद तक विशेषधर्म की 
उपलब्द ( प्राप्ति ) नही होतो तभी तक संशय को उत्पन्न करने में समर्थ होती है । सूत्रकार ने 
'ससानधर्स की नपेजा करने वाळा? ऐसा सत्र में नटी कदा दै । समानधर्म के जानने की 
एच्टाहूप समानधर्म म आक्राम्चा न्या न होगी, यदि बह प्रत्यक्ष होगी । इस साम्ये से जाना 
पाता इ कि लिरान्ती ने संगानधर्म दे घान से सघव होता दन नि वेवल उसके रहने से समा 
साना । ( जत नशव के सक्षय ने सच में "निदे 
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सा परा ए । यर्‌ समानध के छान को जपेक्षा करने रा अभाव समानधर्म का छान रहने दी 
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उपपत्तिक्चनाद्वा । समानधर्सोपपत्तेरित्युच्यते न चान्या सद्भावसंवेदनाहइने 
समानधर्मोपपत्तिरस्ति । अनुपलस्यसानसद्वाबो हि समानो धर्मा$बिद्यमान- 
वद्धवदीति । 

विषयशज्ञब्देव वा विषयिणः प्रत्ययस्याभिधानम्‌ | यथा लोके धूमेनाम्रि- 
रलुमीयत इत्युक्ते धूमदर्शनेनाभिरनुमीयत इति ज्ञायते। कथम्‌? हृष्टा हि 
धूममथाभिमनुमिनोति; नादृ | न च वाक्ये दर्शनशब्दः श्रूयेत, अनुजानाति 
च वाक्यस्यार्थप्रत्यायकत्वम्‌ । तेन मन्यामहे विपयशच्देन बिपयिणः प्रत्य- 
यरुयाभिधानं बोद्धाऽनुजानाति, एवमिहापि समानधमंशब्देन समानधमो- 
ध्यवसायसाहेति । 

यथोहित्वा समानमनयोधर्मयुपलभ इति घर्मेधर्मिम्रहशे संशयाभाव 
इति ? पूवषृष्टविषयमेतत्‌ | याबहमर्थौ पूर्वसद्राक्षं तयोः समानं धर्मसुपलभे 
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हो सकता है । अतः समानधम की अपेक्षा के सिद्धान्ती के न कहने के कारण समानधर्म का ज्ञान 
है यह सूचित होता है । ( यह पूर्वपक्ष का उत्तर लक्षण सूत्र में "उपपत्ति? इस शब्द का केवल 
समानधर्म की सत्ता को मानकर भाष्यकार ने किया है )। 

( अथवा दूसरा उत्तर पूर्वपक्षी का देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--अथवा लक्षण सूत्र में 
“समानधर्मोपपत्त? इस समस्तपद में “उपपत्ति' पद देने से (पूर्वपक्षी के दिये दोष नही हो 
सकते ) । सिद्धान्ती ने सशय के लक्षण सूत्र में 'समानधर्म की उपपत्ति? होने से ऐसा. कहा है, 
जिसका समानध्म की सत्ता के ज्ञान को छोडकर दूसरा अर्थ नही हो सकता क्योंकि जिस समान- 
धर्म की सत्ता का ज्ञान नही वह समानधर्म अविद्यमान के समान ( न रहने के समान ) ही होता 
है, इस दूसरे कारण से भी पूर्वपक्षी के दिये दोनों दोष नही हो सकते । 

( इसी प्रकार तीसरा उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते है कि )-अथवा ( स्रमानधर्म ) रूप 
विषय को कहने वाले शब्द से विषयी ( समानधर्म का ज्ञान ) भी कहा जाता है। जिस प्रकार 
'पर्वत पर धूम से अश्नि का अनुमान किया जाता है? ऐसा कहने पर धूम के दर्शनरूप ज्ञान से 
अञ्चि का अनुमान किया जाता है ऐसा जाना जाता है । (प्रश्न --कैसे ( उत्तर )--धूम को देखकर 
पड्चात पर्वत पर अभि का अनुमान करता है विना देखे नही ऐसा कहा जाता है। “धूम से अन्नि 
का अनुमान किया जाता है? इस वाक्य में दर्शन ( देखकर ) यह शब्द सुनने में नही आता, और 
इस वाक्य से अर्थ का ज्ञान होता है यह तो माना जाता है। इस कारण हम जानते हैं कि विषय 
(धूम ) इस शब्द से विषयी, धूम के प्रत्यक्ष ज्ञान का उक्त वाक्य में अहण होता है, ऐसा उक्त 
वाक्य के अर्थ को जानने वाला समझता है । इसी प्रकार यहाँ भी समानधमरूप विपयत्रोधक 
शब्द से विषयी समानधम का ज्ञान लिया जाता है ऐसा लक्षण सूत्र का आशय होने से पूर्वपक्षी के 
पूर्वोक्त दोनों दोष नही हो सकते । 

और जो पूर्वपक्षी ने द्वितीय आशय से ऊहित्वा (तर्के से यह भी कहा था कि )--इन ढोनौं 
( वृक्ष एबं पुरुप) का मे समान (ऊंचाई ) रूप धर्म को जानता हूँ--प्रास करता ई । इस 

प्रकार ऊँचाई रूप धर्म तथा वृक्ष और पुरुष रूप ठो पधर्मियों का अहण (ज्ञान ) होने पर 
संशय नहीं हो सकता? यह तो पूर्वकाल मे देखे हुए के विषय में है । अर्थात जिन दोनों (वृक्ष 
तथा पुरुष रूप ) पदार्थों को मैंने परवकाळ में देखा श उन दोनों के ऊचाईरूप समानधर्म को 
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विशेषं नोपलभ इति, कर्थं लु विशेषं पश्येयं येनान्यतरमबधारयेयमिति | न 
चेतत्‌ समानधर्मोलब्धी घसंधसिग्रहणमात्रेण निवतत इति | 

यच्चोक्तं नार्थान्तराष्यचसायादन्यत्र संशय इति ? यो ह्यथोन्तराध्यवसायमात्रं 
संशयहेतुसुपाददीत स एवं वाच्य इति । 

यत्पुनरेतत्कार्यंकारणयोः सारूप्याभावादिति ? कारणस्य भावाभावयोः 
कार्यस्य भावाभावौ कार्यकारणयोः सारूप्यम्‌ ¦ यस्योत्पादाद्यदुत्पद्यते यस्य 
चानुत्पादाद्चन्नोस्पद्चते तत्कारणं कार्यमितरदित्येतत्सारूप्यम्‌ , अस्ति च 


प्राप्त कर रहा हूँ ( जान रहा हूँ) किन्तु उनके इस्तपद, शाखा आदि विशेष धर्मो को दूरता के 
कारण नहीं पा रहा हूँ, इस प्रकार कैसे इन दोनो के विशेषधर्म को देखूं जिससे दोनों ( वृक्ष तथा 
पुरुप ) में से एक का निश्चय करू । यह संशय ऊंचाईरूप समानधर्म के ज्ञान होने पर पूर्वपक्षी 
के कहे हुए धर्म तथा धर्मी के केवळ ज्ञान से निदत्त नही हो सकता ( आगे पूवपक्षो के प्रथम सूत्र के 
भाष्य में कहे हुए पूर्वपक्षी के संशय कारण करने वाले दृनीय हेतु का अनुवाद कर खण्डन करत्ते 
हुए भाष्यकार कहते हैं कि -- ) और जो पुर्वपक्षी ने कहा था कि )--“रूप से भिन्न होने के कारण 
स्पर्श के ज्ञान से जिस प्रकार रूप में संशय नही होता, उसी प्रकार समानधम के ज्ञान से 
समानधर्म से भिन्न घमो में संशय नहीं हो सकता” वह भी कइना अनुचित है क्योंकि जो दूसरे 
पदार्थ के केवल अध्यवसाय (ज्ञान ) को उससे भिन्न पदार्थ में सशय होने का कारण मानता दो 
उसे पूर्वपक्षी ऐसी आपत्ति दे सकता हे । ( इम तो ऐसा नही ही मानते ) ऐसा पूर्वपक्षी के तृतीय 
हेतु का खण्डन है । और जो पूर्वपक्षी के मन से चतुर्थ संशय के खण्डन का निमित्त दिखाया था कि 
निश्षयरूप ( कारण ) ज्ञान से अनिश्चय ज्ञानरूप संशय काय नहो हो सकता, क्योंकि कारण तथा 
काय में समानरूपत्ता नही हे” उसमें कारण के होने से कार्य का होना, तया न होने से न होना 
यही कार्य तथा कारण की समानरूपता होती है । अर्यात्‌ जिस ( कारण ) के उत्पन्न होने से जो 
९ कार्य ) उत्पन्न होता है और जिस (कारण) के उत्पन्न न होने से जिस ( कार्य ) की उत्ति 
नही होती वह कारण होता है, उससे भिन्न कार्य होता है, यही कार्थ एव कारण की समानरुपता 
होती है । संशय के विद्येपर्मश्ञान की अपेक्षा करने वाले समानधर्मश्चान आदि कारण तथा 
संशय शानरूप कार्य में ऐसी समानता वर्तमान ही है ( अतः पूर्वपक्षी का चतुर्थ हेतु जिससे संशय 
का खण्डन हो जाता हे असंगत हे )॥ ( यहा पर छळ बिद्वानों के मत से भाष्यकार ने उपरोक्त 
दो प्रकार से कार्य तथा कारण की समानरूपता दिखाई हे--( १) कारण की सत्ता तया असत्ता से 
कार्य को सत्ता तथा असत्ता यह प्रथम समानरूपता है । (२) और कारण का उत्पत्ति से काये कौ 
उत्पत्ति, एवं कारण की अनुत्पत्ति से कार्य की उत्पत्ति न होना ऐसी दूसरी कर्य एवं कारण की 
समानता कही ए। किन्तु वस्तुतः प्रथमपक्ष ही को भाष्यकार चे स्वयं व्याख्या बी ह ऐसा स्पष्ट 
प्रतीत होदा दू) ॥ ( किन्तु वानिळद्ार के मत में तो विद्ोषपर्म का निश्चय न होना हो संशवन्प 
कार्य शीर उसके समान धर्मतानादि चारण की सनानस्यता ह 1 क्योकि यदि भाष्यकार के मन 


से इतसि रोना गो यायं नया कारण को समानता मानी जाय, नो आाळाघादि नित्पद्रन्ये! 


ळक 
३ गृष्नट्रत्या। मंचर 
समादस्पदा सणी रन इनमें णारणला न हो सदेगी, याणी शाध्यकान हे मव पर बाई 
समानरूपती चण दन सदाने से उनम णारणता न हा सच्या, यला बयुप्यजारा ले मद घर बाजि मारा 
कोड क्षपा RR दि कलर eres te CPSs > [न < 
या अपरा (रह न शेने रा ) बोल र ॥ (६ आने पर एके ने (दिशपव नी के भी शान से संद 
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संशयकारणे संशये चेतदिति। एतेनानेकधमीध्यवपतायादिति प्रतिपेधः 
परिहृत इति । 

यत्पुनरेत दुक्त “वित्रतिपन्त्यव्यबस्थाध्यवसायाञ्च न संशयः इति ? 

पृ॒थकप्रवादयोर्व्याहतमर्थमुपलमे विशेष॑ च न जानामि नोपलभे येनान्यतर- 
सवधारयेयम्‌ , तस्कोऽत्र विशेष: स्याचेनेकतरमवधारयेयमिति संशयो विप्रति- 
पत्तिजनित्तोऽयं न शाक्यो विप्रतिपत्तिसम्प्रतिपत्तिसात्रेण निवत्तयितुमिति | 
एवमुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यपस्थाकते संशये वेदितव्यमिति । 

यतपुनरेतद्विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेरिति १ वि्रतिपत्ति्व्द्स्य योऽ्थः- 
तदध्यवसायो विश्ञेषापेक्षः संयहेतुस्तस्य च समाख्यान्तरेण न निवृत्तिः | समानेऽ- 


होता है केवल उसकी सत्ता से नही 'ऐसा समानधर्म के समान विशेषधर्म से मी सशय नही हो 
सकता? ऐमी जो समानता सूत्र मे दिखाई यी, उसकी भी समानरूप ही से खण्डन करते हुए 
भाष्यकार कहते है कि )-- इसी समानधर्म से संशय होने की युक्ति से पूर्वपक्षो का त्रिशेषधम को 
लेकर खण्डन करने का पक्ष खण्डित हो जाता है, क्योंकि समानधर्मश्ञान के समान उपरोक्त 
युक्तियाँ से विशेषधमे के ज्ञान से भी सिद्धान्ती का संशय का लक्षण हो सकता है ॥ ( इस प्रकार 
दो प्रकार के सशय के लक्षण की सिद्धि दिखाकर तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम लक्षणों से भी संशय 
की सिद्धि होती है यह दिखाते हुए भाष्यकार पृवपक्षी के उनके विषय के आक्षेप का अनुवाद कर 
उसका खण्डन करते हुए कहते है कि )--जो यह पुनः पूर्वपक्षी ने कहा था कि--“पूब में 
विप्रतिपत्ति के संप्रतिपत्ति होने के कारण तथा उपलब्धि एव अनुपलब्धि की अव्यवस्था कि-- 
ज्ञान से संशय होने के कारण केवल उनके रहने से संशय नही होता ऐसा” उसके क्रम से उत्तर 
यह है कि विरुद्ध दो प्रकार के आत्मा है तथा नही है? इन दो प्रवाद ( मतों ) में अस्तित्व 
( होना ) तथा नास्तिता (न होना) रूप आत्मा में विरुद्धधर्म को जान रहा हूँ, किन्तु उन 
दोनों मे से एक “आत्मा है तथा नही है? ऐसे एक मत का साधक सुझे कोई विशेष धर्म का ज्ञान 
नहीं है ( अर्थात्‌ नही प्राप्त कर रहा हूँ जिससे दो में से एक पक्ष का निश्चय कहूँ कि आत्मा है 
अथवा नही । तो इन दोनों पक्षों मे से एक पक्ष को सिद्ध करने बाला ऐसा कौन सा विशेष धम 
होगा, ऐसा “आत्मा है तथा नही है? इस प्रकार की दो जिप्रतिपत्ति ( विव्डधपक्षा ) से उत्पन्न भया 
हुआ संशयरूप अर्थ केवल 'विप्रतिपत्ति के ज्ञान ते समीप रहने वाळे तीसरे पुरुष को उसे 
संप्रतिपत्ति ( यथार्थज्ञान ) मानकर पूर्वपक्षी ने दिये हुए संशय के न हो सकने का ढोप नही हो 
सकता । इसी प्रकार उपलब्धि तथा अलुपलब्धि की अव्यवस्थाओं से उत्पन्न होने बाले सणथ कै 
विपय में भी प्रवेपक्षी के मत का खण्डन जान लेवा चाहिये। ( आगे विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपततेः’ 
विप्रतिपत्ति के भी सप्रतिपत्ति होने से इस तृतीय सूत्र में पवपक्षी ने दिखाथे हुए पूर्वश्च का खण्डन 
करते हुए भाष्टकार अनुवाद करते हे कि )--जो यदद “विप्रतिपत्ति के भी यथार्थ घान के कारण 
चह संप्रतिपत्ति होने से यदि सिडान्ती विप्रतिपत्ति से संजय मानता है तो संप्रतिपति ने ही सशय 
होता है ऐसा उसका मत होगा” यह कहा था, उसका उत्तर यह है कि "विप्रतिपत्ति! दस शण्ड 
का जो विरुद्धपक्षरूप अर्थ है उसका जञानविशेष धर्म के ज्ञान की अपेक्षा रखता डुआ संशय का 
कारण होता हैं । उसकी 'सँप्रतिपत्ति' ऐसी दूसरी संघा (नाम) करने से संशय की निवृत्ति नही ह्रो 
सकती । क्योंकि एक आधार आत्मा में विरुद्ध 'है तवा नहीं है? ऐसे परस्पर विरुद्ध दो पक्षा को 
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धिकरणे व्याहताथों प्रवादौ विभ्रतिपत्तिशब्दस्यार्थः, तद॒ध्यवसायश्र विशेषापेक्षः 
संशयहेतुः । न चास्यसम्प्रतिशव्दे समाख्यान्तरे योज्ययाने संशयहेतुत्व॑ निवर्तते । 
तदिदमक्कत वुद्धिसम्सोहनसिति । 

यत्पुनः 'अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्चावयवस्थाया’ इति ? संग्चयहेतो- 
ररथेस्याप्रतिपेधादन्यवस्थाम्यनुनानाच चिमित्तान्तरेण शव्दान्तरकल्पना व्यथो । 
शाब्दान्तरकल्पना अव्यवस्था खलु अव्यवस्था न सवत्यव्यवस्थात्मनि व्यव- 
स्थितत्वादिति | नानयोरुपलब्ध्यनुपलव्ध्यो: सहसद्विपयत्वं विशेपापेक्षं संशय- 


विप्रतिपत्ति कहते हैं । उनका विशेषधम ज्ञान की अपेक्षा रखने वाला शान संशय का कारग होता 
हे। इस प्रकार इस विप्रतिपत्ति शब्द की 'संप्रतिपत्ति' ऐसी दूसरी सज्ञा करने से ( दूसरा 
नाम रखने से ) बह ( विप्रतिपत्ति) सञ्चय की कारण नही है यह नही हो सकता । अतः ऐसा 
पूर्वपक्षी का दूसरे नाम वी योजना कर संशय का खण्डन करना न जानने वाले मूर्खी को केवल 
मोहित करना है, अतः तीसरे सूत्र का पूर्वपक्ष भी अनुचित है । (अर्थात्‌ "विप्रतिपत्ति शब्द का 
अथ है मतभेद, उसके ज्ञान से जो विशेषधर्मश्ञान की अपेक्षा रखता है, सशय उत्पन्न होता है 
यह विना विवाद के सिद्ध होने के कारण “विप्रतिपत्ति? इस शब्द का 'संप्रतिपत्ति ऐसा दूसरा 
नाम रखकर जो पूर्वपक्षी ने संशय का खण्डन किया वा वह नही हो सकता । क्योंकि उक्त विरुद्ध 
दोनों मतों में से अपना-अपना मत वाढी तथा प्रतिवादी को “संप्रतिपत्ति’ यथार्थज्ञान रूप होने पर 
भौ तीसरे समीप वेठे हुए सुनने वाले पुरुप के लिये ( आत्मा है तया नही है ) ऐसे दोनों मत 
विप्रतिपत्ति ( विरुद्धश्ञान ) रूप नही हे” यह भाष्यकार का गूढ आशय हे ॥ “( आगे अव्यब- 
स्थात्मनि व्यवस्थितत्वाचचान्यवस्थाया' अव्यवस्था के अपने स्वरूप में व्यवस्थित होने के कारण 
सशय नही हो सकता, इस प्रकार पूर्वपक्षी के चतुर्थ सूत्र के आक्षेप के विषय में भाष्यकार उसका 
अनुवाद कर खण्डन करते है कि )--जो पूर्वपक्षी ने “उपलब्धि तथा अनुपलब्धि की अव्यवस्था 
{ व्यवस्था न होना ) अपने अव्यवस्था के स्वरूप में व्यवस्थित ( व्यवस्थायुक्त ) होने के कारण 
व्यवस्था होने से भी अव्यवस्था से भी पिडान्ती के कहे चतुर्थ एव पञ्चम संशय के लक्षण नदी हो 
सकत्ते” ऐसा कहा था, उसका उत्तर ऐसा है कि सञ्चय के कारण अव्यवस्था रूप अर्घ का निषेध न करने, 
तथा अव्यवस्था के स्वीकार करने के भौ कारण दूमरे निमित्त से दूसरे शब्द की कल्यता ( पूर्वपक्षी 
करना है ) किन्छु अव्यवस्था एस शब्द में व्यवस्था? इस दूसरे शब्द की कल्पना करना व्यथं है। 
क्योफिजो अव्यवस्थ इस नाम से (व्यवस्था न होना) प्रसिद्ध है उसके अन्यवस्थारूप अपने स्वरूप में 
निश्चित होने के कारण वह व्यवस्था नही हो सफ्ती। इस कारण उस (अन्यवस्वा) का 
“व्यवस्थाः बह जो दूसरा नाम पूर्वपक्षी ने छिया हे वह सर्वथा व्यव होर । क्योकि उक्त 
उपलय्ति नथा अनुपछिब्ध दोनों छा सत (य्थाथे) तदा असत्‌ ( मिथ्या ) विया में दोना, 


= ९, प उ क 
विशेषध्म के दशन दो अपेक्षा रखता हुदा सरव का कारण नहीं होता ऐसा प्रमियादी 
थे ०३ रि च द ०, = >_> 
( प<पक्षी ) निषेध करता टै, ठिन्तु जिम कारण अस्यवस्था सपने स्वरुप में न्यवस्थायुना 7 हेन 
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करने से वद अपने ( अब्यवस्था ) छे स्वरूप को नहीं टोट सकती, दस दाग पूर्णपश्षी ने 


दं जा लु 
fe _ x 
ग्यवर्ता नाम रखने से बट सा आरण नहीं है यह सिट नहीं कर व = 
पर्‌ न्‌ जन छ व सराय स रत नपा ६ यह सिर चकर सकरा ॥ ( ९ गि ?” 


१३८ न्यायदुर्शनस्‌ [अ० १, आ० २, सू ७ 
हेतुने भवतीति प्रतिपिध्यते यावता 'चाव्यवस्था$5त्मनि व्यवस्थिता न 
ताबताऽऽत्सानं जहाति; तावता ह्नुज्ञाताऽव्यवस्था | एवमियं क्रियमाणापि 
शब्दान्तरकल्पना नार्थान्तरं साधयतीति | 

यत्पुनरेतत्‌ 'तथाऽस्यम्तसंशयः तद्धर्मसातत्योपपत्ते? इति, नार्य समान 
घमोदिभ्य एव संशयः। कि तहिं? तद्ठिपयाध्यवसायाद विशेपस्मृतिसंहिता- 
दित्यतो नात्यन्तसंशय इति | अन्यतरधमोध्यवसायाद्वा न संशय इति ? तन्न 
युक्तं विरोषापेक्षो वियर्शः संय इति वचनात्‌ । विशोपश्चान्यतरधर्सो न तस्मिन्नः 
ध्यवसीयमाने विशोषापेक्षा सम्भबतीति ॥ ६ ॥ 

यत्र संशयस्तत्रेचपुत्तरोत्तरप्रसडूः ॥ ७ ॥ 
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पांचवें सूत्र से पूर्वपक्षी के दिये संशय सदा होने लगेगा इस दोष का खण्डन पूर्वपक्षी के मत का 
अनुवाद कर भाष्यकार ऐसा करते है कि )-पुव पक्षी ने जो--“उन समानधमे आदि संशय के 
कारणों के सर्वदा वर्तमान होने के कारण अत्यन्त ( सदा ) संशय होने र्गेगा” ऐसा कहा था, 
उसका उत्तर यह है कि यह केवल समानधमे आदिकों के रहने से ही सशय नही होता । 
( प्रश्न )-तो किससे होता है--( उत्तर ) ( विशेष धर्मों के स्मरण से सहित )--उन समानधर्म 
आदि सशय कारणो के ज्ञान से संशय होता है, इस कारण सदा संशय न होगा, क्योंकि विशेष 
धम का ज्ञान होने पर संशय न रहेगा। (तथा पूर्वपक्षी ने प्रथम सूत्र मे यह जो कहा था कि 
“दो मे से किसी एक धर्म के वर्तमान होने से हो सशय नही होता, किंन्तु उसके ज्ञान से 
होता है” ऐसा पूर्वपक्षो का कहना भी संगत नहीं है, क्‍योंकि विश्वेषषम के शान की अपेक्षा करने 
वाले विमश ( विरुद्धकोटि के ज्ञान को ) संशय कहते हे ऐसा सशय के लक्षण सूत्र में सिद्धान्ती 
के मत से कहा गया है । जिसमें दो में से ( एक के धम को विदोषथमं ऐसा कहते हैं, उसका. 
निश्चय होने पर विशेषधर्म के दर्शन की अपेक्षा न होने के कारण संशय नही रह सकता अतः इस 
पूर्वपक्षी का कहना असंगत है ॥ ६ ॥ 

अतः उपरोक्त प्रकार से संशय पदार्थं का खण्डन करना अनुचित है, इस आशय से 
सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते है कि-- 

पदपदार्थ = यत्र = जिसमें (जिस प्रमाणादि पदार्थों की परीक्षा में ) संशयः = सदेह हो, 
तत्र तत्र = उस उस का परीक्षा में, प्रतिवादी छारा संशय का निषेध करने पर, उत्तरोत्तरप्रसङ्गः = 
समाधान करना है ॥ ७॥ 

भावार्थ = संशय के समान जिस-जिस शास्र अथवा कथा में सन्देहपूर्वक परीक्षा की जाय 
उसमें प्रतिवादी के सशय का निषेध करने पर समाधान करना चाहिये, इसी कारण सवसे प्रथम 
संशय को ही सूत्रकार ने परीक्षा की है। (इस सूत्र का आगे दिखाए अनुसार भाष्यकार ने 
यथाश्रुत अर्थ का स्पष्टीकरण किया है किन्तु परिशुद्धिकार उदयनाचार्य ने 'जिस पदाथ के विषय मे 

सन्देह हो उसी की परीक्षा करनी उपयुक्त है, प्रयोजानादि पदार्थों की उनसे किसी का सशय न 

होने के कारण परीक्षा की कोइ आवश्यकता नही है । अथवा “थत्र यत्र संशय इस 
समान उक्ति से प्रयोजनादिकां की भो परीक्षा हो सकती है, क्योकि जहा कही सशय हो व. 
उत्तर उत्तर प्रसङ्ग करना, अर्थात आगे-आगे प्रयोजनादि पदार्थों में भी इसी प्रकार प्रसन्न करना 
चाहिये' ऐसा इस सूत्र का भाव प्रगट किया है ) ॥ ७ ॥ 


प्रमाणपरीक्षाकथनम्‌ ] सभाग्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ १३९ 
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यत्रयत्र संञ्चयपूर्विका परीक्षा शाखे कथायां वा, तत्नतत्रैवं संशये परेण 
प्रतिपिद्धे समाधिवोच्य इति अतः सर्वपरीक्षाव्यापित्वात्‌ प्रथमं संशयः 
परीक्षित इति ॥ ७ ॥ ७... 
इति सप्तभिः सूत्र: संशयपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
अथ प्रमाणपरीक्षा-- 
छ इर यं च ~ 5 
प्रत्यक्षादोनासप्रामाण्य त्रकाल्यासद्धः ॥ ८ ॥ 


( सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हें कि )--जिस जिस स्थल में झाल्य अथवा 
वादादि कथाओ में संशयपूर्वंक परीक्षा हो, उस-उस स्थळ में सशय का प्रतिवादी के निषेध करने 
पर समाधान कहना चाहिये । इसी कारण संपूर्ण परीक्षाओं मे व्यापक होने के कारण ही सशय की 
प्रथम परीक्षा की हैं ॥ ७ ॥ 

(२) प्रमाण सामान्यपरीक्षा प्रकरण 

( इस प्रकार सम्पूर्ण परीक्षाओं मे आवश्यक होने के कारण ( सशय की परीक्षा करने के 
पश्चात्‌ पोडश पदार्थो में प्रथम प्रमाण परीक्षा करने वाले सूत्रकार के आक्षेप सूत्र को 
अवतरणिका देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--अव (संशय की परीक्षा के पश्चात्‌ ) प्रमाण 
पदार्थ की परीक्षा को जाती है--( यद्यपि यहा पर आर्थिक क्रम से संशय की परीक्षा करने मे 
उद्देश के क्रम में वाध भा जाता है। किन्तु प्रमाणादिकों में तो वाध का कारण न होने से 
उद्देश के क्रम के अनुसार प्रमेयादि पदार्थो' के पूर्व में प्रमाणों की ही परीक्षा करना उचित है । 
उसमें भी प्रथम प्रमाणों के सामान्य लक्षण की परीक्षा वी जाती है, क्योंकि सामान्य लक्षण 
पूर्वक ही उनके विशेष लक्षणों की परीक्षा करना उचित है जिसमें “उपलब्धि साधनं प्रमाणम! 
शान'के साधन प्रमाण होते हे यह प्रत्यक्षाडि प्रमाणों का सामान्य लक्षण है, जो प्रत्यक्षादि प्रमार्णो 
में रहता है ) ( उसमें पूर्वपक्षी के मत से प्रत्यक्षादि प्रमाणों के प्रमाण होने पर आपत्ति दिखाते 
हुए सूत्रकार कहते हैं )-- ह 

पद्पदार्थ--प्रत्यक्षादीनां = प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तया शब्द में, अप्रमाण्य = प्रमाणता 
नही हो सकती, तरैकाल्यासिद्धेः = उनके प्रमेय पदार्थों के पूर्व, उत्तर तथा समान काल ऐसी त्रिकाल 
में सिद्धि न होने से ॥ ८ ॥ 

सावार्थ-सिद्धान्ती के माने हुए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द ये चारों प्रमाण नही 
हो सकते, क्योंकि इससे सिद्ध होने वाले प्रमेय पदार्थो के पूव, उत्तर तथा समान काल में ये सिद्ध 
न एो सकने के कारण जिकाल में सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ( यहा माध्यमिक वौद्ध पूर्वपक्षी का 
यट आशय है--कि यथपि काल्पनिक होने से सन्पूण संसार विचार के योग्य नही है, अनः हमारे 
मत में कोई प्रमाण भी विचार योग्य नही है, तथापि लोक में प्रसिद्ध जो प्रमाण है, उन्हीं से 
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सै री रए सफकते, इससे हमारा वोट अपराध नरा ह. कयावि--प्रत्यक्षादिकी या प्रमा सा, से 
री वे ताना कालों में छ ज़ 

दशर नही शो मकता, कारण जद कि वे तार्ना काला में पडाल ळा प्रतिपादन नती कार संक 


टस न 
जो ऐसा होटा ऐ उसका प्रमागरूम से रार नहीं होता अस > 
जा प्या एवा ए उसका प्रमाणस्य से वपदहार नहीं होता असा दाळ (ससे) चा 


१४० व्यायदशनम्‌ [ अ० १, आ० २, सू० ८-१० 
त्य ७ त्वं ८2 काठ द्धे कह he 
प्रत्यक्षादीनां प्रमाण नास्ति, अेकाल्यासिद्धेः पूर्वीपरसहभावानुपपत्ते- 
2... “6 
रित्यथः ॥ = ॥ 
अस्य सामान्यवचनस्याथेविभागः ९-- 
पद हि णसिद्धों नेनि आ प्रह ०. र, 
[व हि प्रमाणसिद्धा नेन्द्रियाथेसनिकरषांतत्यक्षीत्पत्तिः ॥ ९ ॥ 
गन्धाडिविपयं ज्ञानं प्रत्यक्षं, तद्यदि पूव, पञ्चाद्वन्धादीचाँ सिद्धिः ? नेदं 
गन्धादिसन्निकर्पादुत्पद्यत इति ॥ ६ ॥ 
पश्चात्‌ सिद्धौ न प्रमाणेश्यः प्रमेयसिद्विः ॥ १० ॥ 


( अष्टम सूत्र की पूर्वपक्षी के अभिप्राय से शंका दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-- प्रत्यक्ष, 
अनुमानादि सिद्धान्ती के प्रथमाध्याय में कहे हुए प्रमाण नही हो सकते, क्योकि उनकी प्रमेय 
( सिद्ध करने योग्य ) पदार्थ की त्रिकाल मे सिद्धि नही हो सकती, ( अर्थात्‌ प्रमेय के सिद्धि के 
पूर्व, पश्चात्‌ तथा साथ में रहना सिद्ध नही हो सकता यह पूर्वपक्षि मत के सूत्र का अर्थ है )॥ ८ ॥ 

( आगे नवम सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि )--इस अष्टम सूत्र में पूर्वपक्षी 
मत के सामान्य रूप से उक्ति के अर्थ का यह विभाग ( व्याख्या ) है-- 

पदपदार्थ- पूर्व = प्रमेय के पूर्वेकाल में, हि = क्योकि, प्रमाणसिद्धौ = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की 
सिद्धि मानने पर, न = नही होगी, इन्द्रियार्थसन्निकर्षात्‌ = इन्द्रिय तथा पदार्थ के संयोग सम्वन्ध- 
रूप सन्निकर्ष से, प्रत्यक्षोत्पत्तिः = प्रत्यक्ष की उत्पत्ति होती है ॥ ९॥ 

भावार्थ--“ज्ञान होता है प्रमाणः । उसके सम्बन्ध से प्रमेय? “अर्थ है यह कहा जाता है। 
अतः यदि प्रत्यक्ष नामक प्रमाण प्रमेय (अर्थ) से पूर्वकाल में उत्पन्न होता है तो प्रमाण से पूर्वकाल में 
चह पदार्थ न होने के कारण, इन्द्रिय तथा पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होनेवाले शान को प्रत्यक्ष 
कहते हैं? ऐसा प्रथम अध्याय में बर्णन किया हुआ सिद्धान्ती का प्रत्यक्ष का लक्षण नही हो सकता ॥ 

( नवस पूर्वपक्षी के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--“गन्ध, रूप आदिकों को 
विषय करने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है, वह यदि प्रमेयपदार्थ-के पूर्वकाल में हो, और 
उसके पश्चात्‌ गन्धादि विषयों की सिद्धि होती हो तो वह प्रमाण के पूर्वकाल में गन्धादि विषयों के 
न होने के कारण इन्द्रिय तथा गन्धरूप विषय के संयुक्तसंयोगरूप सन्निकष से उत्पन्न नही हो 
सकता, इस कारण प्रमेय के पूर्वकाल में प्रमाण को नही मान सकते ॥ ९ ॥. 

( इस प्रकार प्रमेय के पूर्वकाल मे प्रमाण के रहने की असम्भावना दिखाने के पश्चात 
उत्तरकाळ में भी--प्रमाण नही रह सकते यह सिद्ध करने के लिये धूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार 
कहते है )-- 

पदुपदार्थ = पश्चात = प्रमेयपदार्थ कै उत्तरकाल में, सिद्धौ प्रमाण की सत्ता मानने पर, 
न=न होगी, प्रमाणेभ्यः = प्रत्यक्षादि प्रमाणो से, प्रमेयसिद्धिः = प्रमेय पदार्थं की सिद्धि 
(न होगी )॥ १०॥ 

भावार्थ = और यदि पूर्वकाल मे प्रमेय तथा उत्तरकाल में प्रमाण माना जाय, तो प्रमाण के न 
होने के कारण किससे जाना हुआ पदार्थ प्रमेय ( जानने योग्य) दै ऐसा सिद्द होगा क्योकि 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जाना गया ही पदार्थ प्रमेय ( जानने योग्य ) है यह सिद्ध होता है, अतः 
प्रमाण प्रमेय पदार्थ के उत्तरकाल में भी नदीं माना जा सकता । (अर्थात्‌ यद्यपि प्रमेयपदार्थ का 
स्वरूप प्रमाण के अधीन नहीं है नथापि उस पदार्थ में प्रमेयता ( जानने की विषयता ) प्रमाण के 
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असति प्रमाणे केन प्रमीयमाणोऽर्थः प्रमेयः स्यात्‌ प्रमाणेन खलु प्रमीय- 
माणोऽ्थः प्रमेयमित्येतत्सिध्यति ॥ १० ॥ 
युगपत्सिद्ठो ग्रत्यथेनियतत्वात्‌ क्रमडत्तित्वाभाबो बुद्धीनास्‌ ॥११॥ 
यदि प्रमाणं प्रमेयं च युगपद्भबतः ? एवसपि गन्धादिव्विन्द्रियार्थेयु ज्ञानानि 
प्रत्यथैनियतानि युगपत्सस्भवन्तीति ज्ञानानां अत्यथनियतत्वात्‌ ऋ्रमइत्ति- 
त्वाभावः । या इमा बुद्धयः क्रमे णार्थेपु बचेन्ते तासां क्रमवृत्तित्वं न संभवतीति । 
व्याघातश्च थुगपज्‌ ज्ञानानुत्यत्ति्मनसो लिङ्गम्‌ ( अः १ आ० १ सू? १६) 


अधीन होने के कारण वह प्रमेय यदि प्रमाण के पूर्वेकाळ में हो तो उसमें प्रमाण के सम्बन्ध के 
कारण प्रमेयता न हो सकेगी यह पूर्वपक्षी के सूत्र का अर्थ है, अतः प्रमेय के उत्तरकाल में भी 
प्रमाण रहते हैं यह सिद्ध न हो सकेगा? ॥ १० ॥ 

(१० सुत्र की भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत रे व्याख्या करते है कि )--प्रमेय के पूर्वकाल में 
प्रत्यक्षादि प्रमाण के न रहते पर किससे जाना गया पदार्थ 'प्रसेय' ( जानने योग्य ) है यह सिद्ध 
होगा । क्योकि प्रमाण से जान! गया हुआ ही पदाय “प्रमेय? ( जानने योग्य ) है यह सिद्ध हो 
सकता है ॥ १० ॥ 

( इस प्रकार प्रमेय के पूर्वं तथा उत्तरकाल में प्रमाण के मानने से दोष दिखाने के पश्चात्‌ 
एक ही समय में प्रमाण तथा प्रमेय मानने में दोष दिखाते हुए पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार 
कहते हैं कि )-- 

पदुपदाथ-युगपत्सिद्धौ = प्रमाण तथा प्रमेयपदार्थं की एक ही काल मे सत्ता मानने पर, 
प्रत्यर्थेनियतत्वात्‌ = प्रत्येक विषय में नियमित न होने के कारण, क्रमवृत्तित्वाभावः = क्रम से होने 
का अभाव हो जायगा ॥ ११॥ 

भावार्थ-यदि पूर्वकाल तथा पश्चात्‌ काल में प्रमेय से प्रमाण की सत्ता मानने पर 
( उपरोक्त ) दोष आने के कारण प्रमेय तया प्रमाण दोनों की एक काळ में सत्ता मानी जाय तो 
बुद्धियों ( ज्ञार्नों ) के प्रत्येक विषय में नियत होने के कारण, ज्ञान क्रम से दोते हे यह न वन 
सकेगा” ( अर्थात अनेक बिषय के ज्ञान एक काल में होने लगेंगे ( अर्थात्‌ एक काल में प्रमेय तथा 
प्रमाण विषयक जान होने से प्रत्यक्ष का विरोध होगा क्योकि एक समय में एक ही विषय का शान 
होता ह । तथा 'युगपज्शानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌? एक काल में अनेक घान होना मन का साधक 

है, इस आशय का सिद्धान्ती में भौ विरोध होगा ( १।१।१६ ) | 


( ण्कादरा सूत्र को व्याख्या करते हुए भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से प्रमाण तथा प्रमेय दोनों 
एक काल मे भी नही माने जा सकते, इस आशय से व्याख्या करते हे कि )--“यदि प्रमाण तथा 
प्रमेय भी युगपच ( एक काल में ) होते हैं तो प्राय आदि इन्द्रियो के विषय गन्ध स्यठिकों के 
प्रत्येक विषय के यान भी एक काल में हो सकेंगे रस कारण शारनों के प्रत्येक भपने जिपय में नियत 
ऐने के कारण ज्ञार्नो का क्रम से होना न हो सकेगा । अर्थाद् जो यह बुद्धियाँ ब्रात यादि ( छान ) 
फम से अपने-अपने दिपयों में रोते ऐ बट उन इरयो ( शानों १ में क्रम से होना न शो सकेगा, 
रस कारण ( एक काल नें प्रमाण तथ प्रमेय दो मत्ता नहीं मानी आ सदतो। नया चुगपज्ज्ञाना- 
चुत्पत्तिमनसो लिदरम! ( ११1१६) त्य काल में अनेक शान न होना ही भीतरी मनरप 
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इति | एतावांश्च श्रमाणप्रमेययोः सद्भावविषयः स॒ चालुपपन्न इति । तस्मा- 
सप्रत्यक्षादीना प्रमाणत्वं न सम्भवतीति 

अस्य समाथिः-उपलब्धिहेतोरुपलव्धिविपयस्य चार्थस्य पूर्वापरसहभावा- 
नियमाद्यथादशनँ विभायवचनस्‌ । कचिढुपलब्धिहेतुः पूर्व, पश्चादुपलब्धि- 
विषयः यथाऽऽदित्यस्य प्रकाश उत्पद्यमानानाम्‌ | कचित्पू्वचुपलब्धिबिपय 
पश्चाठुपलब्धिहेतुः यथाऽवस्थितानां प्रदीपः । क्िदुपलब्धिहेतुरुपलब्धि- 
विषयश्च सह भवतः यथा धूमेनामे्रहणमिति | उपलब्धिहेतुश्र प्रमाणं, प्रमेयं 
तूपलब्धिविपयः । एवं प्रसाणप्रमेययोः पूर्वापरसहभावेऽनियतो यथाऽर्थो दृश्यते 
तथा विभज्य वचनीय इति | तत्रेकान्तेन प्रतिपेधाबुपपत्तिः | सामान्येन खलु 


बिसञ्य प्रतिपेध उक्त इति । 


काल में होना इतना ही प्रमाण तथा प्रमेय के सद्भाव (रहने) का विषय हो सकता है, जो पूवं दर्शित 
पूर्वपक्षी के तीनों सूत्रों के अनुसार हो नही सकता । इस कारण प्रत्यक्ष आदिको में प्रमाणता (प्रमाण 
होने का ) सम्भव नही हो सकता, अतः सिद्धान्ती का प्रथमाध्याय में वर्णन किया हुआ प्रत्यक्षादि 
चार प्रमाणों का प्रमाण होना असम्भव हैं इस प्रकार पूर्वपक्षी के आक्षेप का आशय है ॥? 

( सूत्र द्वारा पृव पक्षी के आक्षेप का समाधान दिखाने के लिये भाष्यकार उक्त उन आक्षेषों का 
स्वतन्त्ररूप से क्रम से उत्तर देते है कि)--इन तीन सूत्रों में कहे हुए पूवेपक्ष का ऐसा समाधान है- 
कि उपलब्धि ( ज्ञान ) के कारण प्रमाण तथा ज्ञान के विषय प्रमेयरूप पदार्थ का भौ पूर्वकाल, 
उत्तरका एवं साथ में होने का नियम न होने से जैसा ( पूर्वकाल उत्तरकाल, तथा साथ में होना ) 
देखने में आता है वैसा विभाग (पथक्‌-पृथक्‌ ) कहा जाता है (इस वाक्य को कुछ विद्वान्‌ सूत्र मानते 
हैं पर इसमे कोई प्रमाण न होने से सूत्र मानना असङ्गत है) क्योंकि किसी स्थल में ज्ञान का 
कारण प्रमाण प्रमेयपदार्थ के पूर्वकाल में होता है। पश्चात्‌ ज्ञान का विषय प्रमेयपदार्थ दोता है, 
जिस प्रकार उत्त्पन्न होने वाले पदार्थौ के पूर्व में उनको प्रकाशित करने वाला सूर्य का प्रकाश उनके 
पूवे मे रहता है और किसी स्थळ मे ज्ञान का विषय प्रमेयपदार्थ पूर्वेकाल में रहता है और उत्तर" 
काल में जान का साधन प्रमाण रहता है । जैसे अन्धकार मे पहिले से रहने वाले घट आदि प्रमेय 
पदार्थ पूर्वकाल मे रहते है और पश्चात्‌ वहाँ लाया हुआ शान का कारण दीपक उत्तर काळ में आता 
हे, जिससे घटादि पदार्थ जाने जाते है और किसी-किसी स्थळ में ज्ञानसाधन प्रमाण तथा शान का 
विषय प्रमेय पदार्थ भी, साथ ही में रहते हैं। जिस प्रकार वतमान धूमरूप ज्ञान के कारण से 
वर्तमान ही अग्तिरूप प्रमेयपदार्थ का ज्ञान एककाल में होते है, जिसमें ज्ञान का साधन 
प्रमाण तथा ज्ञान का विषय प्रमेयपदार्थ कहा जाता है । इस उपरोक्त तीनों प्रवारों के दिखाई 
देने के कारण प्रमाण तथा प्रमेय का पूर्व, उत्तर, तथा एककाल में रहने का नियम न होने से जैसा 
जिस स्थळ में उक्त तीनो प्रकारो में से जो प्रकार दिखाई देता है वैसा पृथक्‌ पृथक्‌ कहना चाहिये 
इस कारण पूर्वपक्षी ने उक्त तीनों पक्षों में से एक-एक का नियम मानकर जो दोप दिये हैं बह नही 
हो सकते । क्योकि पूर्वपक्षी ने विवेचन न कर सामान्य रूप से निपेध किया हे । यहाँ पर भाष्य में 

खल अविभज्य” विवेचन न कर, यही पाठ संगत है, क्योंकि पूर्वपक्षी ने प्रमाणसामान्य तथा प्रमेय- 
सामान्य को लेकर पढायो के अवस्थाविशेषों का विचार न कर ही सम्पूण प्रमाणो का निषेध कह 
है, अतः भाष्यकार ने यहाँ 'खळु विभज्य” ऐसा जो पाठ माना हे वह अस्त समझना 
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समाख्याहेतोब्रैकात्ययोगात्थाभूता समाख्या यत्पुनरिदं पश्चार्सिद्धाबतति 
प्रमाणे प्रमेयं न सिध्यति प्रमाणेन प्रमीयमाणोऽथः प्रमेयसिति विज्ञायत 
इति ? प्रमाप्रमाणमिस्येतस्याः समाख्याया उपलब्धिहेतुत्वं निमित्तं, तस्य 
त्रेकाल्ययोगः । उपलब्धिमकार्पीठुपलव्धि करोति उपलब्धि करिष्यतीति 
समाख्याहेतोख्लेकाल्ययोगात्‌ समाख्या तथाभूता प्रमितोऽनेनाथः प्रमीयते प्रमा- 
स्यत इति प्रमाणम्‌ । प्रमितं, प्रमीयते, प्रमास्यते इति च प्रमेयम्‌ । एबं सति 
भविष्यत्यस्मिन्‌ हेतुत उपलब्धिः | प्रमास्यतेऽयमथः प्रसेयसिदमित्येतत्सव 
भवतीति । 


त्रेकाल्यानम्यनुजाने च व्यवहारानुपपत्तिः | यश्चैवं नाभ्यनुजानीयात्‌ तस्य 
पाचकमानय पच्यति, लावकमानय लविष्यतीति व्यवहारो नोपपद्यत इति | 


चाहिये ) ॥ ( आगे विना व्यापार के प्रमाणादिकों से प्रमेय पदाय॑ सिद्ध होता है ऐसा सम्भव न 
होने के कारण प्रमाणादि शब्दों में निकाल का सम्बन्ध होने से त्रिकालता सिद्ध होती है इस आशय 
से आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--सज्ञा शब्द के प्रवृत्ति के कारणरूप जाति, गुण तथा द्रव्य में 
त्रिकाल का सम्बन्ध होने के कारण सज्ञा शब्द भी भिन्नता का सम्वन्ध रखता है ( अर्थात्‌ संज्ञा 
-शाव्द के प्रवृत्त होने के कारण जाति, गुण तथा द्रव्य उनमें भूत, भविष्य और वर्तमान ऐसे तीनों 
कालों का सम्बन्ध होते के कारण संज्ञा शब्द भी त्रिकाल का सम्वन्ध रखते हे, और कारक आदि 
संज्ञा का तो क्रिया विशेषण होने पर भी केवल किया से प्रयोग नही किया जाता, फिन्तु किया की 
कमी से वह शक्ति स्वरूप तथा सहायक सम्वन्ध इन दोनों को छोडकर दूसरी नही होती ऐसा नेया- 
यिकों का मन है )॥ इस प्रकार संशा शब्दों में त्रिकाळ के सम्बन्ध को सिद्ध कर क्रम से पूर्वपक्षी के 
दिए हुए आश्षिपोंका अनुवादपूवक खण्डन करते हैं कि)--जो पूर्वपक्षी ने यह कहा था कि “यदि प्रमाण 
प्रमेय के पश्चात्‌ माने जाये तो बिना प्रमाणके प्रमेय की सिद्धि न हो सकेगी, क्योंकि प्रमाण से जाने 
बाले पदार्थ को ही प्रमेय कहते हें, ऐसा जाना जाता है” । इसका उत्तर यह है कि-'प्रमार्ण' इस 
संघा का निमित्त है घान का कारण होना उसमें भूत, भविष्य तथा वर्तमान ऐसे तीनों कालों का 
सम्बन्ध है । क्योंकि घान क्रिया ( जाना था ), जानता है, जानेया, इस प्रकार प्रमाण इस समाख्या 
(सना) के कारण नौनी कालो का सम्बन्ध होने के कारण प्रमाण यह संघा भी निकाल के 
सम्बन्ध को रखती है यदह सिद्ध होता है। क्योंकि जिससे पदार्थ जाना गया, जाना जाना है, 
जाना जायचा इस दारण प्रमाण कहता हैँ । तथा जाना गया, जाना जाना है, तवा जाना जायगा 
वह प्रमेय कराता दै । ऐसा होने से इन पदार्थों के कारण ( प्रमाण ) से उपळव्पि ( ज्ञान ) रोगा, 
यह पदार्थ जाना जायगा, यह प्रमेय है यर्‌ सव व्यवडार हो जाता है, इस कारण पूवपक्षी का 
आछेत असपन है )। ओर उक्त प्रकार से संघा के निमित्त ये त्रियाल सन्प्रन्व के कारण यदि 


सता में जिकाछू दा नन्दन्ध न नाचा जाय तो कोः संसार का व्यबहार न दन सक्या । जी 
ऐना नही यावेगा उसळे भत में “पाचक (रम्ये 
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ग्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रैकाल्यासिब्चे? ( अ० २ आ० १ सू० ८) रित्येव 
सादिचाकयं प्रमाणप्रतिपेघः | तत्रायं प्रष्टव्यः ? अथानेन प्रतिपेघेन भवता किं 
क्रियत्‌ इति ? किं सम्भवो निवत्यंते अथासम्भवो ज्ञाप्यत इति | तद्यदि सम्भवो 
निवत्यते सति सम्भवे प्रत्यक्षादीनां प्रतिपेधानुपपत्तिः, अथाऽसम्भवो ज्ञाप्यते ? 
प्रसाणलक्षणप्राप्तस्ताहिं प्रतिषेधः प्रमाणासस्भवस्योपलब्धिहेतुत्वादिति ॥ ११॥ 

किं चातः ? 
न्रेकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः ॥ १२ ॥ 

अस्य तु बिभाग: | पूव हि प्रतिषेधलिद्धावसति प्रतिषेध्ये कि तेन प्रति- 
षिध्यते॥ पश्चात्‌ सिद्धो प्रतिषेध्यासिद्धिः प्रतिषेधाभावादिति। युगपस्सिद्धौ प्रति- 
पेध्यसिङ्ध यभ्यलुज्ञानादनर्थंकः प्रतिपेध इति | प्रतिषेधलक्षणे च वाक्येऽलुप- 
पच्यमाने सिद्ध प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वमिति ॥ १२॥ 


“पूर्वपक्षी का “त्रिकाळ सम्बन्ध कौ असिद्धि के कारण प्रत्यक्षादिक प्रमाण नही हे” इत्यादि वाक्य 
प्रमाणा का निषेधरूप है । उसमे पूर्वपक्षी को हमारा यह प्रश्न है--कि इस निषेध के द्वारा आप 
क्या करना चाहते है, क्या प्रत्यक्षादि प्रमाणों के हो सकने का निषेध करना चाहते हैं । अथवा 
असम्भव (न हो सकना) जानने है । यदि प्रथम पक्ष से प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के हो सकने का 
निषेध करना चाहते हैं तो उनका सम्भव रहते प्रत्यक्षादि प्रमाणों का सर्वथा निषेध नही हो सकता । 
और यदि द्वितीय पक्ष से प्रत्यक्षादिकों का असम्भव हे यह जनाना चाहते हैं तो आपका निषेध भी 
प्रमाणो के लक्षण ( स्वरूप ) मे आ जाता है, क्योंकि प्रत्यक्षादिको मे प्रमाण का असम्भव उपलब्धि 
( प्रत्यक्षादि प्रमाण के ज्ञान ) का कारण है ।। ११ ॥ 

( प्रश्न )--इससे ( इस सिद्धान्ती के कथन से ) क्या हुआ १? (तो इसका उत्तर सूत्रकार 
देते है कि )-- 

पद्पदार्थ-त्रेकास्यासिद्धेः = त्रिकाल सम्वन्ध के न होने के कारण, प्रतिषेधातुपपत्तिः = 
पूवेपक्षी का निषेध नही वन सकता ॥ १२ ॥ 

आवार्थे--क्योकि पूर्वपक्षी प्रतिषेधरूप प्रमाण पूर्वं में हो तो विना निषेध के किसका निषेध 
किया जायगा । यदि प्रतिषेध पश्चात्‌ माना जाय तो प्रतिषेष के न होने के कारण प्रतिषेध योग्य 
( प्रत्यक्षादिकों का अप्रमाण होना) न वन सकेगा । और यदि प्रतिषेवरूप प्रमाण तथा प्रतिपेव 
योग्य ( प्रत्यक्षादिकों का प्रमाण न होना) दोनो एक काल में माने जांय तो प्रतिषेध योग्य 
( प्रत्यक्षादि ्रमाणों के मानने के कारण पूर्वपक्षो का निषेध करना व्यर्थ हो जायगा । इस प्रकार 
पूर्वपक्षी के प्रत्यक्षादि’ प्रमाण नही हो सकने मे “काल की सिद्धि न होने के कारण? इस वाकय 
की सिद्धि न होने के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं यह सिद्ध हो जाता है॥ १२ ॥ 

( १२ वें सिद्धान्ती के पक्ष के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--इस सिद्धान्ती के 
सूत्र की ऐसी व्याख्या है कि यदि पूर्वपक्षी का प्रतिपेषरूप प्रमाण पूर्वकाल में हो तो निषेध के 
योग्य न होने के कारण किस का निषेष किया जायगा । यदि निषेध, निषेध योग्य के पश्चात्‌ 
उत्तरकाल में हो तो निषेधरूप प्रमाण के न होने से प्रतिपेध योग्य ( प्रत्यक्षादिकों की 
अप्रमाणता ) की सिद्धि न हो सकेगी और यदि निषेध तथा निषेध योग्य एककाल में ही माने 
जांय तो निषध योग्य प्रत्यक्षादि प्रमाणो को मानने के कारण पूर्वपक्षी का निषेव व्यर्थ हो जायगा । 


प्रमाणपरोक्षाकथनस्‌ | सभाष्यहिन्दीब्याख्योपेतम्‌ १४५ 
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कथम्‌ ? 
सबप्रमाणग्रातषधाञ्च आतेषधानुपपात्त। ॥ १३ ॥ 
त्रेकाल्यासिद्धिरित्यस्य हेतो्यद्यदाहरणमुपादीयते हेत्वथस्य साधकत्वं 
दृष्टान्ते दशयित्तव्यसिति; न च तर्हि प्रत्यक्षादीनाममामाण्यम्‌ । अथ प्रत्यक्षा- 
दीनामप्रासाण्यम्‌ ? उपादीयमानमप्युदाहरणं नाथ साधयिष्यतीति सोऽयं 
सवघ्रसाणव्याहतो हेतुरहेतुः सिदान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध: (अ० १ आ? 
सू० ६ ) इति | वाक्यार्थो ह्यस्य सिद्धान्तः । स॒ च वाक्यार्थः मत्यक्षादीनि 
नाथ साधयन्तीति इदं चावयवानासुपादानमथस्य साधनायेति। अथ नोपा- 


इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाण नही हो सकते? इस वाक्य के न वनने से यह सिद्ध होता है कि 
प्रत्यक्षादि चार प्रमाण है ॥ १२॥ 

इसी प्रकार दूसरा दोष दिखाते हुए पूर्वपक्षी को सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 

पद्पदार्थ-सबप्रमाणप्रतिषेधात च = और सम्पूर्ण प्रमाणों का निषेध करने से, प्रतिषेधानु- 
पपत्तिः = पुर्ववक्षी का निषेध नही हो सकता ॥ १३ ॥ 

भावार्थ- पू्वेपक्षी के कहे इए 'त्रेकाल्यासिद्धि? रूप इस हेतु की सिद्धि के लिये उदाहरण 
यदि पूर्वपक्षी दे तो प्रत्यक्षादि अप्रमाण नही हो सकेंगे । और यदि प्रत्यक्षादि अप्रमाण हो तो छिया 
हुआ भी प्रत्यक्षरूप उटाहरण निषेधरूप अर्थ को सिद्ध कर सकेगा । इस प्रकार पृतरपक्षी का 
अपने पक्ष की सिद्धि के लिये दिया हुआ त्रैकाल्यासिद्धिरूप हेतु प्रत्यक्षादि प्रमाणा से विरुद्ध 
होते के कारण विरुद्ध नामक हेत्वाभास (दुष्ट हेतु) हो जायगा यह सिद्धान्त सूत्र का 
आशय हे ॥ १३ ॥ 

( १३वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--( सम्पूर्ण प्रमार्णो के निषेध से 
पबंपक्षी के मत में निषेव) ( प्रश्न )-केसे नहीं बनेगा ? ( उत्तर )--जिस कारण पृवेण्क्षी ने 
अपने पक्ष को सिद्धि के लिये जो ब्रेकाल्यासिद्धि? ऐसा हेतु दिया है उसका उदाहरण देता है तो 
उक्त हेतु वी अर्थ का सिद्द होना उसे दृष्टानार में दिखाना होगा (जो दृष्टान्त प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
होता हे )। और ऐसा होने से प्रत्यक्षादिक अप्रमाण न होगे । और यदि वह प्रत्यक्षादिकों को 
प्रमाण नहीं मानता तो अपना पक्षसिद्ध होने के लिये दिया हुआ भी उदाहरण ( प्रत्यक्षप्रमागरूप 
होने से 'प्रत्यक्षादिकों की अप्रमाणता' रूप अर्थ की सिद्धि न कर सकेगा । वह यर सम्पूर्ण प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों के व्याह ( विरोधपुक्त ) होने के कारण 'त्रेकाल्यासिद्धिः रूप पुर्वपक्षी का देतु अद्देतु 
(दुष्टदेतु ) हो जायगा ॐ त्‌ जो सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध? ( ९२1६ ) इम सूत्र 
में एत्वामाल के प्रकरण में करा दुआ विरुद्ध नामक हेत्वाभास होने की आपत्ति मा जायगी । 
क्योंकि याज्य का अथे ही सिद्दान्त है. और वह वाक्य का प्रकुन में अर्थ है भ्रत्यच्चादिक प्रमाण 
अर्थ की सिद्धि नहीं करते? ( अर्थात प्रमाण अर्थ दी सिति नटीं गरने यह वाम्य पूर्वपक्षी का 
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सिरान्तवान्य है । इसी गी सिलि के लिरे पूर्वपक्षी ने प्रदिशादि पाच डाज्यो का प्रयोग दिखा 
ट ~ 

चिनि ~ 16 0०% न्‌” र यण छा न्क 
ए 1 नन प्रत्यय वाक्य अपने-अपने शथे थे योदया होगे के कारण प्रमाण होते हे इस प्रकार 
ना लयर दास या सपा चिदाल लिए करने दो शिषे वापस वरचे पर भी उपरो रीनि मे 
Re SIS ew ts न अनः oe ज > नक 
नुर रमय रत्या ट्) (इसी नाप यी न द्‌ पुष्टि वागते दुर लाग 
शू” क Fs. ७ = 
TR 2 स एप्स का प लादिदा यव पा बर शर्मा एद र्शने के सिद्ठामा यप 


५८ न्या? 


१४४ न्यायदर्शनम्‌ [ श्र० १, आ० २, सू० ११-१२ 


त पी पप आड HD बत अ आ RE मा 


अत्यक्षादीनामप्रामाण्यै तरेकाल्यातिद्धेः ( अ० २ आ० १ सू० ऽ) रित्येव- 
मादिवाक्यं प्रमाणप्रतिषेधः | तत्रायं प्रप्रव्यः ? अथानेन प्रतिपेधेन भवता किं 
क्रियत इति ? किं सम्भवो निवत्यंते अथासम्भवो ज्ञाप्यत इति | तद्यदि सम्भवो 
निवत्यते सति सम्भवे प्रत्यक्षादीनां प्रतिपेघाचुपपत्तिः; अथाऽसम्भवो ज्ञाप्यते ? 
प्रमाणलक्षणप्राक्षस्तहि प्रतिपेधः प्रमाणासम्भवस्योपलब्धिहेतुत्वादिति ॥ ११॥ 
कि चातः ९ 
~ कार टा ७ टाच ~ 
त्रकाल्यासिद्द; प्रातिषेधानुपर्पात्तः ॥ १२ ॥ 
अस्य तु विभागः । पूर्वं हि प्रतिषेधविद्धावसति प्रतिपेध्ये किं तेन प्रति- 
षिध्यते॥ पश्चात्‌ सिद्धो प्रतिषेध्यासिद्धिः प्रतिषेधाभावादिति। युगपस्सिद्धौ प्रति- 
पेध्यसिद्धयभ्यलुज्ञानादनर्थकः प्रतिषेध इति । प्रतिषेधलक्षणे च वाक्येऽनुप- 
~. पद्यसाने सिद्धं प्रत्यक्षादीनां प्रमाणत्वमिति ॥ १२॥ 


“प्वपक्षी का “त्रिकाळ सम्बन्ध की असिद्धि के कारण प्रत्यक्षादिक प्रमाण नही हे” इत्यादि वाक्य 
प्रमाणों का निषेधरूप है । उसमे पूर्वपक्षी को हमारा यह प्रश्न है--कि इस निषेध के द्वारा आप 
कया करना चाहते है, क्या प्रत्यक्षादि प्रमाणों के हो सकने का निषेध करना चाहते हैं । अथवा 
असम्भव (न हो सकना ) जानते है । यदि प्रथम पक्ष से प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के हो सकने का 
निषेध करना चाहते हैं तो उनका सम्भव रहते प्रत्यक्षादि प्रमाणों का सर्वथा निषेध नही हो सकता । 
और यदि द्वितीय पक्ष से प्रत्यक्षादिकों का असम्भव है यह जनाना चाहते हैं तो आपका निषेव भी 
प्रमार्णो के लक्षण ( स्वरूप ) मे आ जाता है, क्योंकि प्रत्यक्षादिको मे प्रमाण का असम्भव उपलब्धि 
( प्रत्यक्षादि प्रमाण के ज्ञान ) का कारण है ।। ११ ॥ 

(प्रश्न )--इससे ( इस सिद्धान्ती के कथन से ) क्या हुआ ?? (तो इसका उत्तर सूत्रकार 
देते है कि )-- 

पद॒पदार्थ-त्रेकाल्यासिद्धेः = त्रिकाळ सम्बन्ध के न होने के कारण, प्रतिषेधादुपपत्तिः = 
पुवेपक्षी का निषेध नही बन सकता ॥ १२ ॥ 

भावाथ-क्ष्योंकि पूर्वेपक्षी प्रतिपेथरूप प्रमाण पूर्वे में हो तो बिना निषेध के किसका निषेध 
किया जायगा । यदि प्रतिषेध पश्चात्‌ माना जाय तो प्रतिषेध के न होने के कारण प्रतिपेथ योग्य 
( प्रत्यक्षादिको का अप्रमाण होना) न वन सकेगा । और यदि प्रतिषेषरूप प्रमाण तथा प्रतिषेध 
योग्य ( प्रत्यक्षादिकों का प्रमाण न होना) दोनो एक काल मे माने जांय तो प्रतिषेध योग्य 
( प्रत्यक्षादि प्रमाणों के मानने के कारण पूर्वपक्षो का निषेध करना व्यर्थ हो जायगा । इस प्रकार 
पूर्वपक्षी के प्रत्यक्षादि’ प्रमाण नही हो सकने मे 'काळ की सिद्धि न होने के कारण! इस वाकय 
की सिद्धि न होने के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाण है यह सिद्ध हो जाता हे ॥ १२ ॥ 

( १२ वें सिद्धान्ती के पक्ष के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--इस सिद्धान्ती के 
सूत्र की ऐसी ब्याख्या है कि यदि पूर्वपक्षी का अतिपेषरूप प्रमाण पूर्वकाल में हो तो निषेध के 
योग्य न रोने के कारण किस का निषेध किया जायगा । यदि निषेध, निपेध योग्य के पश्चात्‌ 
उत्तरकाल में हो तो निषेधरूप प्रमाण के न होने से प्रतिपेब योग्य (प्रत्यक्षादिको की 
अप्रमाणता ) की सिद्धि न हो सकेगी और यदि निषेध तथा निषेध योग्य एककाल में ही माने 
जाय तो निषेध योग्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों को मानने के कारण पूर्वपक्षी का निषेध व्यर्थ हो जायमा । 


प्रमाणपरीक्षाकथनम्‌ ] सभाप्यहिन्दीब्याख्योपेतम्‌ १४७ 
कथम्‌ ९ 
सवेग्रमाणप्रतिपधाच्च प्रतिपंधानुपपाच। ॥ १३ ॥ 

त्रकाल्यासिद्धिरित्यस्य हेतोयद्चदाहरणमुपादीयते हेखथस्य साधकत्बं 
दृष्टान्ते दशयितव्यसिति, न च तहिं प्रत्यक्षादीनामम्रासाण्यमू । अथ सत्यक्षा- 
दीनामप्रासाण्यम्‌ ? उपादीयमानमप्युदाहरणं नाथ साधयिष्यतीति सोऽयं 
सवेप्रसाणव्याहतो हेतुरहेतुः सिद्धान्तमम्युपेत्स तद्विरोधी विरुदः (अ? १ आ० २ 
सू० ६ ) इति | वाक्यार्थो ह्यस्य सिद्धान्तः । स च वाक्यार्थः प्रत्यक्षादीनि 
नाथ साधयन्तीति इदं चावयवानामुपादानमथस्य साधनायेति। अथ नोपा- 


इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाण नही हो सकते? इस वाक्य के न बनने से यह सिद्ध होता है कि 
प्रत्यक्षादि चार प्रमाण हैं ॥ १२॥ 
इसी प्रकार दूसरा दोष दिग्वाते हुए पूर्वपक्षी को सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते है-“ 
पद्पदार्थ-स्प्रमाणप्रतिषेधात च = और सम्पूर्ण प्रमाणों का निषेध करने से, प्रतिपेधानु- 
पपत्तिः = पुवेवक्षी का निषेध नही हौ सकता ॥ १३ ॥ 
भावाथं-पूर्वपक्षौ के कहे हुए '्रेकाल्यासिद्धि? रूप इस हेतु की सिद्धि के लिये उदाहरण 
यदि पूर्वपक्षी दे नो प्रत्यक्षादि अप्रमाण नही हो सकेंगे । और यदि प्रत्यक्षादि अप्रमाण हो तो लिया 
हुआ भी प्रत्यक्षरूप उदाहरण निषेधरूप अर्थ को सिद्द न कर सकेगा । इस प्रकार पृजपक्षी का 
अपने पक्ष की सिद्धि के लिये दिया हुआ त्रेकाल्यासिदधिरूप हेतु अ्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध 
होने के कारण विरुद्ध नामक हेत्वाभास (दुष्ट हेतु) हो जायगा यह सिद्धान्त सूत्र का 
आशय हे ॥ १३ ॥ 
( १३वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--( सम्पूर्ण प्रमाणों के निषेध से 
पूर्वपक्षी के मत में निषेध) (प्रश्न )-कैसे नहीं वनेगा १! ( उत्तर )--जिस कारण पूर्वग्क्ी ने 
अपने पक्ष को सिद्धि के लिये जो 'त्रेकाल्यासिद्धि? ऐसा हेतु दिया है उसका उदाहरण देता है तो 
उक्त हेतु के अर्थ का सिद्ध होना उत्ते इष्टान्नर में दिखाना होगा (जो दृष्टान्त प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
होता है )। और ऐसा होने से प्रत्यक्षादिक अप्रमाण न होगे। और यदि वह प्रत्यक्षादिकों को 
प्रमाण नही मानता तो अपना पक्षसिद्ध होने के लिये दिया हुआ भी उदाहरण ( प्रत्यक्षप्रमाणरूप 
होने से प्रत्यक्षादिकों की अप्रमाणता? रूप अर्थ की सिद्धि न कर सकेगा । वह यह सम्पूर्ण प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो के व्याहृत ( विरोधयुक्त ) होने के कारण “त्रेकाल्यासिद्धि! रूप पर्वपक्षी का हेतु अहेतु 
( दुश्देत ) हो जायगा अर्थात्‌ जो 'सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्ध” ( १1२६ ) इम सूत्र 
में हेखाभास के प्रकरण में कहा हुआ विरुद्ध नामक हेत्वाभास होने की आपत्ति आ जायगी । 
क्योंकि वाक्य का अर्थ ही सिद्धान्त है, और वह वाक्य का प्रकृत में अर्थ है 'अत्यक्षादिक प्रमाण 
अर्थ की सिद्धि नहीं करते! ( अर्थात्‌ प्रमाण अर्थ की सिद्धि नही करते यह वाक्य पूर्वपक्षी का 
सिद्धान्तवाक्ष्य हे । इसी की सिद्धि के लिये पूर्वपक्षी ने प्रतिज्ञादि पांच वाक्यों का प्रयोग दिखाया 
है। जिनमे प्रत्येक वाक्य अपने-अपने अर्थ के बोधक होने के कारण प्रमाण होते हैं । इस प्रकार 
भो अवयव वाक्यों का अपना सिद्धान्त सिद्ध करने के लिये कथन करने पर भी उपरोक्त रीति से 
विरुद्ध नामक हेत्वाभास हो जाता है) (इसी आशय की भाष्यकार पुष्टि करते हुए आगे 
कहते हैं कि )--यह पूर्वपक्षी का प्रतिज्ञादि पाँच अवयवों का ग्रहण करना पूर्वपक्षी के सिद्धान्त की 


१० न्या० 


१४६ न्यायदर्शनम्‌ [ आ० १, आ० २, सू० १४-१५ 
दीयते ९ अप्रदर्शितहेल्वर्थस्य हृष्टाने न साधकत्वमिति निपेधो नोपपद्यते 
हेतुत्वासिद्वेरिति ॥ १३ ॥ 
तत्प्रामाण्ये वा न सवंग्रसाणविप्रतिपेघः ॥ १४ ॥ 
प्रतिषेधलक्षणे स्ववाक्ये तेपामचयवाश्रितानां प्रत्यक्षादीनां प्रासाण्येड्श्य- 


A न 


नुज्ञायमाने परवाक्येऽप्यनयवाश्रितानां प्रामाण्यं प्रसज्यते अबिशेपादिति | एवं 
च न सवोणि प्रमाणानि प्रतिपिध्यन्त इति। बिप्रतिपेध इति बीत्ययमुपसग 
सम्प्रतिपत्यथै न व्याघाते, अथोसाबादिति ॥ १४ ॥ 


त्रेकाल्याप्रतिषेधश्व शब्दादातोधसिद्िवत्तत्सिद्वेः ॥ १५ ॥ हि 


पुष्टि करते के लिए है । और यदि बह प्रतिज्ञादि अवयवो का ग्रहण नही करता तो दृष्टान्त में जिस 
'ब्रेकल्यासिद्धि? रूप हेतु का अर्थ नही दिखाया ऐसे इस हेतु से उसका 'प्रत्यक्षादिक प्रमाण नहीं 
होते? यह अर्थ सिद्ध नहीं होने के कारण प्रमाणसामान्य का निषेध मी नही बन सकता, क्योंकि 
डे काल्य ~ ~ < बच 

त्रकाल्यासिद्धि! में हेतु का लक्षण ही नही आता । अर्थात्‌ पूर्वपक्षी के '्रेकाल्यासिद्धि? रूप हेत 
में उदाहरण के बल से सामर्थ्य न होने के कारण वह पूर्वपक्षी सम्पूर्ण प्रमाणों का खण्डन नही 
कर सकता ॥| १३ ॥ 

( यढि पूर्वपक्षी अपने उपरोक्त वाक्य को प्रमाण माने, जिससे प्रत्यक्षादिप्रमाण सिद्ध न हो 

तो सूत्रकार उत्तर देते है कि )-- 
पदपदार्थ-तत्मामाण्ये वा = अथवा अपने प्रतिज्ञादि अवयवसमूहरूप वाक्य को पूर्वपक्षी 
प्रमाण माने, न = नही होगा, सबप्रमाणप्रतिषेधः = सम्पूर्ण प्रमाणो का निषेध सिद्ध न होगा ॥१४॥ 

सावाथ--प्रत्यक्षादिक प्रमाण नही है इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने वाला पूर्वपक्षी यदि 
प्रतिज्ञादि पाच अवयवो में वर्तमान प्रत्यक्षादिकों को प्रमाण माने तो सिद्धान्ती के वाक्य के भी 
प्रतिश्ञादि पांच अवयवाँ मे वतमान प्रत्यक्षादि समानता होने के कारण प्रमाण मानना पडेगा । 
ऐसा होने से सम्पूण प्रमाणमात्र का निषेध सिद्ध न होगा । अतः पूवपक्षी का प्रमाण सामान्य 
का खण्डन करना अयुक्त है ॥ १४ ॥ 

(१४ चतुदंशसूच की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि) प्रत्यक्षादि प्रमाण नही है इस 
निषेधरूप अपने वाक्य समूह में उनके अवयवो को आश्रित करने वाळे ( उनमें रहने वाले ) 
प्रत्यक्षादिकों बो यदि प्रवपक्षी माचे तो पर ( दूसरे सिद्धान्ती ) के भी प्रतिज्ञा पांच अवयर्वो में 
वर्तमान भौ प्रत्यक्षादिकों को प्रमाण मानना होगा, क्योंकि दोनों में कोई विशेषता नही हे । और 
ऐसा होने से सम्पूर्ण प्रमाणो का निषेध न हो सकेगा। यहा सुत्र में “विप्रतिषेधः? इस पद में 
“चि? यह उपसग सम्पूर्ण प्रमार्णो के निपेध का यथार्थ ज्ञान होनां इस अर्थ का बोधक है न कि 
व्याघात ( विरोध ) रूप अर्थ का वोधक हे, क्योकि उससे कोई प्रयोजन नही निकलता ( अर्थात्‌ ) 
विशेष रूप से सम्पूर्ण प्रमाणो का “निषेध” यह कहना ही विप्रतिपेध शब्द का अर्थ है। कुछ 
प्रमार्णो को पूर्वपक्षी मानता है, और कुछ प्रमाणो का निषेव करता है यह उचित नही है ( अर्थात्‌ ) 
प्रमाण का निपेध करने वाले माध्यमिक पूर्वपक्षी को यहद उचित नही है ॥ १४ ॥ 

( आगे त्रैकाल्यासिद्धिरूप पूर्वपक्षी के हेतु का सूत्रकार स्वयं खण्डन करते है कि-- ) 

पद्पदार्थ = त्रेकाल्याप्रतिपेथः च = और भूत, भविष्य तथा वर्तमान ऐसे तीन कालों का 
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किमर्थ पुनरिदमुच्यते ? पूर्वौक्तनिवन्धनाथम्‌ | यत्तावस्पूर्वोक्तमुपलच्धि- 
हेतोरुपलब्धिविपयस्थ चार्थस्य पू्वोपरसहभावानियमादू यथादरानं विभाग- 
चचनमिति, तदितः समुत्थानं यथा विज्ञायेत । अनियमदर्शी खल्वयमरपिर्निय- 
मेन प्रतिपेधं प्रयाचष्टे । 

त्रेकाल्यस्य चायुक्तः प्रतिपेध इति | सत्रैकां विघामुदाहरति शब्दादातोद्य- 
पतित बता पत्त MUON EU 


प्रमाणा में निषेध भी नही हो सकता, शब्दात = ध्वनिरूप शब्द से, आतोचसिद्धिवत्‌ = वाजे से 
सत्ता की सिद्धि के समान कार्य प्रमेय पदार्थ से प्रगाणरूप कारण की सिद्धि होने से ॥ १५ ॥ 
भावार्थ = पूर्वकाल में प्रमाण की सत्ता मानने से उससे प्रमेय काय की सिद्धि नही हो 
सकती, यह पूर्बपक्षी का कहना अयुक्त है, क्‍योंकि वाजे के पहिले रहते भौ उसकी उससे उत्पन्न 
हुए ध्वनिरूप शब्द से जैसे सिद्धि होती है उसी प्रकार पूर्वकाल में वर्तमान प्रमाण से भी प्रमेय की 
सिद्धि हो सकती है ॥ १५ ॥ 
(१५ वें सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हुए पूर्व ११ वें सूत्र के भाष्य में कहे हुए इस विषय 
“को पुनः इस सूत्र द्वारा कहने को क्या आवश्यकता है, इस आशय से प्रश्‍नकर उत्तर करते हुए 
कहते है । ( प्रश्‍न )--यह यहाँ पर पुनः क्यों कह जाता हैं । ( अर्थात ११ वें सूत्र के भाष्य में 
“अस्य समाधिः? इस का समाधान है, इस भाष्य के पश्चात्‌ जो कहा, 'उपलब्धिहेतो!! 
उपलव्धि के कारण के, इत्यादिक उसीके उद्देश से यह प्रश्‍न हे कि जो वहॉ कहा था वही यहाँ 
पुनः क्यों कहा जाता है। ( इसी प्रश्‍न के वल से ही पूर्व में कयित 'उपलब्धिद्देतोः यहाँ से 
लेकर “विभागवचनम? यहाँ तक कुछ बिद्वान्‌ जो सूत्र मानते है। क्योकि ऐसा मानने से ही 
“न्रेकाल्याप्रतिपेधश्च” इस सूत्र वाक्य में पुनरुक्ति का दोप हो सकता है, ऐसा उनका आशय है ) 
किन्तु यह मानना भाष्य की ही आगे को 'पूर्वोक्तनिवंधनार्थ' पूर्व कथित को कहने के लिये, 
इस पंक्ति से ( कहने से) खण्डित हो जाता है। १११ सूत्र के भाष्य मे जो हमने कहां था 
उसका वीज रूप यही सूत्र है ऐसे कहने वाले भाष्यकार ने 'उपलब्धिहेतो? इत्यादि पूर्ववाक्य 
सूत्र नही है, तया और यहाँका सूत्र है यह स्पष्ट कर दिया है )॥ ( ऊपर उक्त प्रश्न के 
समाधानार्थं भाष्यकार कहते हे कि ) एकादशसूत्र में जो हमने कहा था वह सूत्र को छोड़कर नही 
कहा किन्तु सूत्र में कहा ही कहा था यह दिखाने के लिये पुनः कहा जाता है। ( अर्थात जो हमने 
पूर्वे मे कहा था कि “उपलब्धि के कारण प्रमाण तथा उपलब्धि के विषय प्रमेय पदार्थ इन 
दोनों में पूवकाळ, उत्तरकाळ तथा एक साथ में होने का नियस न होने के कारण जैसा 
जहाँ देखने में आता है वेसा एथक्‌ कर कहा जाता है अर्थात माना जाता है” यह भाष्य 
मे हमने कहा हुआ विषय इसी सूत्र के आधार को लेकर ही कहा है यह जाना जाय इसलिये 
पुन; यहाँ कहा जाता है । अर्थात्‌ प्रमाण और प्रमेय का पूर्वं उत्तर, तथा एक साथ होने के नियम 
को न देखने वाले न मानने वाळे ) महर्षि गौतम ने उनका ( त्रिकाल का) नियम मानने का 
निषेध किया है, क्योकि त्रिकाळ का नियम से सम्बन्ध होने पर निषेध न हो सकेगा इसलिये 
जिन तीनों कालों में से प्रमेय से प्रमाण की सिद्धिरूप एक का उदाहरण सूत्रकार सूत्र मे दे रहे 
है कि--झब्द से आतोद्य (बाजे) की सिद्धि के समान ( पश्चात्‌) होनेवाले प्रमेय से पूर्वसिद्ध 
प्रमाण की सिद्धि होती है) अर्थात्‌ जिस प्रकार वाजे के रहते उससे उत्तरकाल मे उत्पन्न हुए 
ध्वनिरूप शब्द से पूर्वकाल में हो वतेमान आतोद्य ( वाद्य ) का अनुमान किया जाता है। इसमें 
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चातोद्यं, साधनं च शब्दः, अन्तर्हिते ह्यातोथे स्वनतोऽनुमानं सबतीति | बीणा 
वाद्यते वेणु: पूयते इति स्बनविशेपेण आतोद्यविशेष॑ प्रतिपद्यते । तथा पूर्वसिद्ध- 
मुपलड्धिबिपयं पश्चात्सिद्धेनोपलब्धिहेतुना प्रतिपद्यते इति । निदर्शनात्वाच्चास्य 
शेषयोविधयोयथोक्तमुदाहरणं वेदितव्यमिति । 

कस्मात्पुनरिह तन्नोच्यते ? पूर्वोक्तमुपपाद्यत इति । सर्वथा तावदयमर्थः 
प्रकाशयितव्यः स इह्‌ वा प्रकाश्येत तत्र बा न कञ्चिद्विशोप इति । 

प्रमाणं प्रमेयमिति च समाख्या समावेशेन बत्तेते समाख्यानिमित्तवशात्‌ | 
समाख्यानिमित्तं तूषलव्धिसाधनं प्रमाणम्‌ उपलधिविषयश्च प्रमेयमिति | यदा 
च उपलड्धिविषयः कचिठुपलन्धिसाधनं भवति तदा प्रमाणं प्रमेयमिति 
चेकोऽथोऽभिधीयते ॥ १४ ॥| 


अस्यार्थस्यावद्योतनार्थमिदमुच्यते- 
प्रमेया च तुलाप्रासाण्यवत्‌ ॥ १६ ॥ 


साध्य ( सिद्ध करने योग्य ) है आतोच, और उसका साधक हेतु है उससे उत्पन्न उसका ध्वनिरूप 
शब्द वाद्य के छिपे होने पर भी उसकी ध्वनि से वाध का अनुमान किया जाता है कि--बींणा, 
बजायो जाती है, वेणु ( बांसुकी ) बजाई जाती है, इस प्रकार वाजो की विशेष ध्वनियों से विशेष 
वायो का अनुमान से ज्ञान होता है । इसी प्रकार पू्वकाल में ही वर्तमान उपलब्धि ( ज्ञान ) ,का 
विषय प्रमेय पदार्थ उत्तरकाल में होने वाली उपलब्धि के कारण प्रमाण भी जाना जाता है। यह 
सूत्र मे दिया हुआ शब्द से वाद्य (प्रमाण) को सिद्धि रुप प्रमेय पे प्रमाण की सिद्धि होना 
केवल निदशेन ( तीनो ) उदाइरणो को देखाने के लिये है अतः पूर्वकाल के अमाण से पश्चात्‌ काळ 
के प्रमेय की सिद्धि तथा एक समय में वर्तमान धूम से अञ्चि की सिद्धि इन एकादश सूत्र भाष्य में 
कहे हुए अवरिष्ट दो प्रकारों का उदाहरण भी यहाँ जान लेना चाहिये। (प्रश्न )-इस सूत्र मे 
वह दोनों क्यो नहीं कहे; ( उत्तर )--जो एकादश सूत्र में कहा हुआ हे वहो यहाँ कहा जाता है 
( इस कारण ) पुनः यहाँ कहने को आवश्यकता नहीं है । ( अर्थात्‌ ) सत्रकार के इस सत्र में दिये 
हुए उदाहरण के केवळ तीर्नो उदाइरणा कॉ सूचना रूप होने के कारण भाष्य मे एकादश सूत्र में 
कहे हुए तीनों उदाहरण रूप विषय का सवथा प्रकाश करना उचित है वह चाहे इससूत्र में प्रकाशित 
किया जाय अथवा एकादझासत्र के भाष्य मे इसमे कोई विशेषता नही हैँ ॥ १५ ॥ 

( १६ वें सत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते ई कि )--इसी विषय को प्रकाशित करने 


के लिये सूत्रकार यदद कहते है किम 
पदपदार्थ = प्रमेया च = भौर प्रमेय ( जानने योग्य ) हे, तुला =तोळ, आमाण्यवत्‌ = प्रमाण 
होने के समान ॥ १६ ॥ 


भावार्थ = जिस प्रकार कितना सोने का वजन है यह जानने के साधन रूप तौल का वटखरा 
उस सोने का वजन जानने में साधन (प्रमाण) होता है और भारा सोना प्रमेय हे । किन्छु 
जव उसी तोळे हुए सोने से दूसरी बस्तु तौली जाती है तो वही सोचा प्रमाण ( तौल ) जानने का 
प्रमाण रूप हो जाता है, इसी प्रकार प्रमाण भौ प्रमेय एव प्रमेय भी प्रमाण हो जाता ह । यह 
सूत्र का अर्थ है॥ ( यहाँ पर अमेया चश यद्दी पाठ तात्पर्ये टीकाकार को संमत ६। उसका 
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गुरुत्वपरिसाणजानसाधन तुला प्रमाणं, ज्ञानधिपयो गुरुद्रव्यं सुबणीदि 
प्रसेयम | यदा सुवणोदिना तुलान्तरं व्यवस्थाप्यते तदा तुलान्तरप्रतिपत्तौ 
सुवर्णादि प्रमाणं तुलान्तरं प्रमेयमिति | एवमनवयवेन तन्त्रार्थं उद्दिष्टो वेदि- 
तथ्य: । आत्मा तावढुपलब्धिबिपयत्वात्‌ प्रमेये परिपठितः उपलब्धी स्वा 
तन्त्र्यात्‌ प्रमाता, वुद्धिरूपोपलब्धिसाथनस्वात्‌ प्रमाणम्‌ | उपलव्धिबिपयस्वात्‌ 
प्रमेयम्‌ । उभयासाबात्‌ तु प्रसितिः | एवमर्थविशेपे समाख्यासमावेशो योज्यः । 


NN es बाय 


ऐसा अन्वय सूत्र में हैं कि--छुला प्रामाण्य के समाने प्रमेय भी है । अर्थात्‌ चुला ( वरखरा ) 


जिस प्रकार माप का साधन होने फे कारण प्रमाण है उसी प्रकार प्रमेय भी है । तुला ( तौल 


वटखरा ) सुवर्णा ढको के गुरुत्व ( भारीपन) जानने में प्रमाण! होती हे, किन्तु जव इसके 


ठीक होने का संदेह होता हे, तब जिसका भाव निश्चित है पेसे दूसरे वटखरे रूप तुला से परीक्षा 
किये ( तोळे हर ) सुवर्णांदिकों से उस तुला ( बटखरे ) का प्रमाण होने का निश्चय होता है उसमें 
चह तुला “प्रमेय? हो जाती है | इसी प्रकार प्रस्तुत मे प्रत्यक्षादि प्रमाण भो अपने विषय (प्रमेय ) 
को सिड करने में प्रमाण एवं अपने विषय का घान होने में प्रमेय मी हो जाते हैं, यह गूढ 
चाचर्पतिमिश्च का आशय है ) और नये सूत्र की व्याख्या करने वाले दार्शनिको मे तो किसी किसी 
चार्तिक की पुस्तकों में 'प्रमेयता च' ऐसे पाठ को सूत्र में लिया है, उसका प्रमाणो को तुला के 
प्रामाण्य के समान प्रमाणो को प्रमेयता भी होती है (अर्थात्‌ जिस प्रकार तुळा ( तौल) में 
प्रमाणता होती हे और प्रमेयता भो होती है उसी प्रकार प्रमाणां में प्रमेयता भौ होती है 
झेसा अर्थ है । ) ॥ १६ ॥ 

( सोळहर्वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या ऐसी करते है कि )-युरुत्व परिणाम ( यह कितना 
तौल मे हे ) इस सुवर्णादि पदार्थ कौ तोल को जानने की साधन रूप तुला ( वटखरा ) प्रमाण है, 
क्योकि उससे सुवण कितने भरी अथवा कितने तोळे हैं यह जाना जाता है, और उस तोल को जानने 
का विषय है शुरु द्रव्य ( भारी द्रव्य पदार्थ ) सुवर्णादिक प्रमेय हैं, क्योकि बह तौल में कितना है 
इस प्रकार वह जाना जाता है, अतः वह है प्रमेय ( तौल जानने योग्य ) पढार्थ और जव उसी 
"तळे हुए सुबर्णादिक से दूसरी संदेह वाली तुला ( वटखरा ) ही तौल मे कितना है यह निश्चित 
जाना जाता हे तो उस सन्दिग्ध तील वाली दूसरी तुला ( वटखरे ) के तील के निश्चित ज्ञान होने 
सें सुबरगोदि प्रमेय द्रव्य ही प्रमाण एबं दूसरी सन्दिग्ध तोली हुई तुला ( बटखरा ) निश्चित माप के 
ज्ञान का विषय होने के कारण प्रमेय पदार्थं हो जाती है । अर्थात्‌ तुला के समान एक ही द्रव्य 
प्रमेय के ज्ञान का साधन होने से प्रमाण और शान का विषय होने से प्रमेय मी हो सकता है। 
इस प्रकार सम्पूर्ण रूप से सम्पूर्ण शाखरो का विषय कहा गया यह जान लेना चाहिये ( अर्थात्‌ 
एक ही मे प्रमेय तथा प्रमाण इन दोनों का समावेश होता है यह विषय सम्पूर्ण शाज में ब्यापक 
है यह इस भाष्य से सूचित होता है ) | इसी प्रकार प्रमेय प्रमाता भी हो सकता है, इस आशय 
से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--आत्मा नामक द्रव्य, ज्ञान का विषय होने के कारण बारह 
प्रकार के प्रमेयो में आत्मश्रीरेन्द्रियार्थबुद्धिसनःश्रदध त्िढो पग्रेस्यभावफछडुःखापवर्गास्तु 
असेयम? ( १।१।५ ) सूत्र मे पढा गया है, किन्तु वह ज्ञान होने में स्वतन्त्र होने के कारण प्रमाता 
१ जाता ) भी होता है , इसी प्रकार बुद्धि ( शान ) प्रमेय पदार्थों के ज्ञान का साधन होने से 
प्रमाण कहांती है, ओर अपने शान का विषय होने के कारण बह प्रमेय पदार्थ मी है। और 
{ ज्ञान का साधन तथा विषय न होने पर वह प्रमिति (ज्ञान) रूप होती है। (इस प्र 
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तथा च कारकशब्दा निमितवद्यात्‌ समावेशेन वर्त्तन्त इति । वृक्षस्तिष्ठतीति 
स्वस्थितो स्वातन्ऽ्यात्कतौ | वृक्ष पश्यतीति दशनेनाप्तुमिष्यमाणतसत्वात्‌ 
कसे | वृक्षेण चन्द्रमसं ज्ञापयतीति ज्ञापकस्य साधकतमचात्‌ करणम्‌ | 

क्षायोद्कसासिञ्गतीति आसिच्यमानेनोदकेन वृक्षमसिप्रेतीति सम्प्रदानम्‌ । 
वृक्षात्पण पततीति ध्रबमपायेऽपादानमित्यपादानम्‌ । वृक्षे वयांसि सन्तीत्या- 
घारोऽधिकरणमित्यधिकरणम्‌ । एवं च सति न द्रव्यमात्रं कारकं, न क्रियामा- 
ज्रम्‌ किंतहिं ! क्रियासाधनं क्रियाविशेपयुक्त कारकम्‌ । यत्किणसाधर्न 
स्वतन्त्र: स कती; न द्रव्यमात्रं न क्रियासात्रम्‌ | क्रियया व्याप्तुसिष्यमाणतमं 


प्रमाणादि चतुवंगे मे किये हुए दूसरी-दूसरी संशाओ के कथन की रीति वो संशायादि पदार्थों मे भी 
दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हे कि )--इस विशेष पदार्थ रूप सशयादिकों में भी संजा शब्दों 
का सम्बन्ध स्वयं पाठकों को लगा लेना चाहिये, अर्थात सम्पूर्णे कारक शब्द प्रकृति के निमित्त के 
अधीन होने से एकही पदार्थ में समावेश (सकर ) से रहते हे । ( इसी कारण ) भाष्यकार 
सामान्य तया विशेष रू, से क्रिया तथा कारकों के स्वरूप को व्युत्पत्ति ( ज्ञान ) होने के लिये ओर 
संज्ञा शब्दों के सम्बन्धो के दिखाने के लिये भी प्रयोगो को दिखाते हे कि )--'वृक्षः तिष्ठति? 
पेड खडा हे, इस प्रयोग में वृक्ष अपनी स्थिति ( खडे रहने ) मे स्वतन्त्र होने से कर्ता ( कारक ) 
है । बचत पश्यति’ दक्ष को देखता है, इस प्रयोग मे देखने की क्रिया से प्राप्त करने के लिये 
इच्छा का विषय होने के कारण 'कर्स नामक कारक है । 'वुक्षेण चन्द्रमसं ज्ञापयति” वृक्ष के 
दवारा चन्द्रमा को जनाता है, इस प्रयोग मे वृक्ष को जनाने का अव्यक्त साधन होने के कारण 
वृक्ष किरण” कारक है । 'बुक्षायोदकसासिचति' वृक्ष को वढ्ने के लिये जल सीचता है, 
प्रयोग मे सीचे जाने वाले जळ से वृक्ष अभिप्राय का विषय हो रहा है इस लिये चह "संप्रदान 
कारक है । “बृच्ात्पणं पतलि,बृक्ष से पत्ता गिर रहा है इस प्रयोग में “वमपायेऽपादानम्‌ 
हटने वाळे पदार्थं मे अपादान नामक कारक होता है इस व्याकरण के अनुशासन के अनुसार 
वृक्ष अपादान नामक कारक है । तथा “बे वयांसि सन्ति? दक्ष पर पक्षी हैं, इस प्रयोग में 
"आधारोऽधिकरणम्‌? आश्रय पदार्थं अधिकरण कारक कहता हे, इस व्याकरण के अनुशासन के 
अनुसार अधिकरण नामक कारक होता हे। और ऐसा होने से केळ द्रव्य, अथवा केवल 
क्रिया ही कारक नही होती । ( प्रश्न )--तो क्या कारक होता हें ? ( उत्तर )--क्रिया (ब्यापार ) 
विशेष से युक्त क्रिया ( व्यापार ) का साधन कारक होता हे । जो स्वतन्त्र होता हुआ किया का 
साधन होता है वह कर्ता नामक कारक होता हे, न केवल द्रव्य, न केवल क्रिया ( व्यापार ) 
कारक होता हैं। इसी प्रकार अत्यन्त क्रिया के साधक करणादि कारकों में भी केवल क्रिया या द्र 
करणादि कारक नही दोते। इस प्रकार जेसे कारकों के स्वरूपो की व्याख्या युक्ति से होतो है बसे 
लक्षण से भी कारकों का स्वरूप कथन केवल द्रव्य अथवा केवळ क्रिया को लेकर नही होता । 
(प्रश्न )--तो किससे होता है! (उत्तर )-क्रिया के विशेष से झुकत [के सावन म हो 
कारको के स्वरूपा की व्याख्या होती है । प्रस्तुत में यह प्रमेय तथा प्रमाण शब्द भी कारक झब्द हे, 
इस कारण यह दोनों शब्द भी कारक के उपरोक्त धर्म को नही छोड सकते ॥ (यहाँ 'पुवं च सति? 
यहाँ से लेकर यहाँ तक फे भाष्य को कुछ विद्वान्‌ पूत्रपक्ष मानते हे, उनके मत से “आगे का? 
“मस्ति मो? इत्यादि से 'इत्येवमादित? यहाँ तक का भाष्य उस पूर्वपक्ष का समाधान है । पश्चात्‌ 
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कर्म, स द्रव्यमात्रं न क्रियासात्रम्‌। एवं साधकतमादिष्त्पि । पु च कारका- 
थोच्वाख्याने यथरेव उपपत्तित एवं लक्षणतः कारकान्वाख्यानमांप च द्र्व्यमात्रण 
न क्रिययाचा। किं तहिं? क्रियासाधने क्रिया वेशेपयुक्त इति । कारकराव्द- 
अायं प्रमाणं प्रमेयमिति। स च कारकधर्म न ह्वातुमहति | 

अस्ति सोः ? कारकशब्दानां निसित्तसमावेशात्त समावेश; १ । प्रत्यक्षा- 
दीनि च प्रसाणानि, उपलब्धिहेत्तुचात्‌ , प्रमेये चोपलव्थिबिपयत्वातू । सवद्यान 
च प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि, प्रत्यक्षेणोपलभे अनुमानेनोपलभे उपमानेनोपलभे 
आगमेनोपलसे | प्रत्यक्षं मे ज्ञानसानुंमानिक मे ज्ञानमोपमानिकं मे ज्ञान- 
मागसिक मे ज्ञानमिति विशेषा गृह्यन्त । लक्षणतश्च ज्ञाप्यमानाचि ज्ञायन्ते 
बिशेपेशेन्द्रियाथेसन्चिकर्षो पन्ने ज्ञानसित्येचमादिना ॥ १६ 


सेयमुपलव्धिः प्रत्यक्षादिविपया किं प्रमाणान्तरतः, अथान्तरेण प्रमा- 
णान्तरमसाधनेति ? कश्चात्र विशेपः ? 


*सेयसुपळूव्धिः इत्यादि भाष्य में दूसरा पूर्वपक्ष है । और वातिक तथा तात्पयेटीका के मत से तो 
(एवं 'च' इत्यादि से 'हातुसहति? यहाँ तक सिद्धान्ती का ही वाक्य है। और उसके पश्चात 
-*अस्तिसोः यहाँ से लेफर अद्भारहवें सूत्र तक पूर्वपक्षो का भाष्य है । ( यहाँ केबल द्रव्य कारक 
होता है ऐसा माध्यमिक वौद्ध का सिद्धान्त है । क्रियामात्र शब्द का अर्थ है, केवळ अवान्तर 
( बीच की क्रिया ) और क्रिया साधन शब्द का अर्थ है जो प्रधान क्रिया का साधक अवान्तर क्रिया 
से थुक्त होता है बह कारक होता है ) ॥ १६ ॥ 
( पूर्वपक्षी के मत से प्रश्न दिखाते हुए भाष्यकार १७ वें सूत्र का अवतरण देते है कि )-- 
( प्रश्न )-वह यह उपरोक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणो का शान क्या दूसरे प्रमाणों से होता है, अथवा 
विना दूसरे प्रमाण के ! (सिद्धान्ती का प्रश्न )--इस प्रश्न से पूर्वपक्षी का किस विशेष की 
जिज्ञासा का आशय हैं । (उत्तर )--इस उपरोक्त सिद्धान्ती कै कारको की ब्यवस्था को लेकर 
पूवपक्षी के मत से आपत्ति ढेखाते हुए भाष्यकार अग्रिम सूत्र का अवतरण देते हुए वहते है कि) 
पूर्वपक्षी सिद्धान्ती को थह आपत्ति ऐसी दे सकता है कि--“हम तुम्हारे कहे अनुसार निमित्तों के 
सम्बन्धो का समावेश होना मानते है । प्रस्तुत में प्रत्यक्षादि प्रमाण ज्ञान के साधन होने के कारण 
प्रमाण कहाते है, और ज्ञान के विषय होने के कारण वे प्रमेय भो होते हें । क्योंकि जानने योग्य 
' भी प्रमाण हैं और प्रमाण रूप भी, कारण यह कि मै प्रत्यक्ष से बस्तु को जानता हूँ, अनुमान से 
जानता हूँ, उपमान से जानना हूँ, तया आगम ( शब्द प्रमाण ) से जानता हूँ ( ऐसा प्रमाण 
रूप से ) प्रत्यक्षादिको का अहण होता है ), एवं मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान है, अनुमान से हुआ आनुमानिक 
ज्ञान है, उपमान से उत्पन्न हुआ औपमानिक ज्ञान है, आगम से उत्पन्न हुआ जायमिक ( झाब्दिक ) 
ज्ञान है इस प्रकार प्रत्यक्षादिको मे प्रमाण रूप होना एव प्रमेय रूप होना ऐसे विशेषो का अहण 
होता है! तथा इन्द्रियार्यसनिकपे से उत्पन्न हुए ज्ञान चो प्रत्यक्ष कहते है? इत्यादि पूर्वोक्त 
प्रत्यक्षादिकों के विशेष लक्षणों से वतलाये हुए वे प्रत्यक्षादिक हैं यह भी ज्ञान होता है । प्रस्तुत 
में पूव पक्षी कहता है कि मेरा यह प्रश्‍न का आशय है कि यह प्रत्यक्षादि प्रमाणों को विषय करने 
वाला शान क्या दूसरे प्रमाणो से होता दै, अथवा विचा दूसरे प्रमार्णो के विना साधन के ही होता 


१५२ न्यायदर्शानभ्‌ [ अ० १, आ० २, सू० १७ 
असाणत; सिड! प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्विप्रसङ्गः ॥ १७ ॥ 
यदि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणेनोपलभ्यन्ते ? येन प्रमाणनोपलभ्यन्ते तत्प्र 


हैं।” यदि इस पर सिद्धान्ती पूर्वपक्षी से ऐसा प्रश्न करे कि ऐसा कहने मे पूर्वपक्षी किस विशेष 
का प्रश्‍न करता हे ! तो पूवपक्षी के मत से सूत्रकार कहते है-- 
पद्पदाथ = प्रमाणतः = प्रमाण से, सिद्धेः = सिद्धि मानने पर, प्रमाणानां = प्रत्यक्षादि प्रमार्णा- 
को, प्रामाणान्तरसिद्धिप्रस्गः = प्रत्यक्षादि मानते हुए प्रमाणों से भिन्न दूसरे प्रमाणों के मानने की 
आपत्ति आ जायगी ॥ १७॥ 
भावार्थ = सिद्धान्ती के कहे कारक शब्दों की व्याख्या के अनुसार प्रमाण एवं प्रमेय शब्दों के 
सी कारक शब्द होने से उपरोक्त रीति से प्रमाण एवं प्रमेय रूपता प्रत्यक्षादिकों में होने के कारण 
जिस पक्ष में प्रत्यक्षादिको में प्रमेय है, उस पक्ष में उनके जानने के लिये दूसरे प्रमाणो की 
आवश्यकता है अथवा नही ! यदि है तो सिद्धान्ती के माने हुए ( प्रत्यक्षादि ) प्रमाणो से भिन्न 
और भी दूसरे प्रमाण मानना पड़ेगा । ( तात्पर्यटीकाकार ने यहाँ पूर्वपक्षी के भाष्य का तात्पर्य 
दिखाया है कि--यहाँ पर ऐसी आपत्ति हो सकती है फि प्रत्यक्षादिकों का शान होने में साधन 
-( प्रमाण ) की आवश्यकता है कि बिना प्रमाण के ही उनका जान होता है; प्रथमपक्ष में भौ इन्ह 
प्रत्यक्षादिकों से प्रत्यक्षादिकों का शान होता हे अथवा दूसरे प्रमाणो से; यदि इन्ही प्रत्यक्षादिकों 
से इनका ज्ञान होता है तो क्या उसी प्रत्यक्ष व्यक्ति से उसी का ज्ञान होता है, अथवा एक प्रत्यक्ष 
व्यक्ति का दूसरे प्रत्यक्ष व्यक्ति से इसमे यदि दूसरे प्रमाण माने जायं तो प्रत्यच्षाचुमानो- 
यमानाः प्रमाणानि' इस प्रमाण के विभाग सूत्र का विरोध तथा अनवस्था दोष भी आवेगा । 
क्योकि इससे दूसरे प्रत्यक्षादिकों का प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ज्ञान मानने पर अनवस्था दोष होगा । 
और उसी प्रत्यक्ष से उसीका ज्ञान मानने से अपने से अपना ज्ञान होने का विरोध होगा । क्योंकि 
उसी खङ्ग की पारों से उसीका कटा नही हो सकता । अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणो का ज्ञान होने में 
कोई साधन ( प्रमाण ) की आवश्यकता नही है । यदि ऐसा है तो प्रमेय पदार्थों के शान के लिये 
भी प्रमाणों की क्या आवश्यकता हे । प्रमाणों के समान प्रमेय पदार्थों का ज्ञान मी बिना म्रमार्णो 
के ही हो जायगा ) । ( इस पूर्वपक्ष पर ओ सिद्धान्ती ने पूर्वपक्षो को 'कश्चान्न विशेष” इस भाष्य 
मे प्रश्न के विशेष का प्रश्न किया है उसमे सिद्धान्ती का यह कहना हे कि )--प्रमाणों की सिद्धि 
विना प्रमाणो के नही होती, न तो प्रत्यक्षादिकों से भिन्न प्रमाण माने जाते हैं, जिससे उपरोक्त 
प्रमाण सूत्र के विभाग का विरोध होगा । और न उसी प्रत्यक्ष से उसीऊा ज्ञान होता है जिससे 
खञ्गधारा के दृष्टान्त से अपने से अपने ज्ञान का होने से विरोध होगा, किन्तु प्रत्यक्ष जाति के 
एक प्रत्यक्ष का दूसरे उसी जाति के प्रत्यक्ष से ज्ञान होता हे ऐसा हम मानते हृ । न तो अनवस्था 
दोप भी हो सकता है । क्योंकि कोई प्रमाण अपने ज्ञान से दूसरे के ज्ञान वा कारण होता है, 
से धूम आदि, और कोई विना ज्ञान के ही दूसरे का ज्ञान कराता है, असे चक्ष आडि इन्द्रियाँ 
जिसमें धूम आदि अपने घान में चक्ष आदि इन्द्रियो को अपेक्षा रखते है, और चक्ष आदि विना 
शान की अपेक्षा किये ही घान के साधक होते हैं जिससे अनवस्था दोष न होगा । क्योकि जान की 
इच्छा होने पर उसका घान दो सकत। हैं, वह इच्छा तो किसी विषय में किसी ही समय में होती 
हे, अत. अनवस्था नही हो सकती । अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उनका ( प्रत्यक्षादिका) अहण 
होता है । यह सिद्धान्त आगे १९ वें सूत्र से सिद्धान्ती कहेंगे ॥ १७ ॥ 
( १९ वे पूर्वपक्ष सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते दै कि)-यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणो की 


घ्रमाणपरीक्षानिरुपणम्‌ ] सभाप्यहिन्दीय्यास्योपेतम १५४ 


एणान्तरमस्तीति प्रमाणान्तरसद्भावः प्रसज्यत इति अनवस्थासाह तस्या- 
पयन्येन तस्याप्यन्येनेति । न चानवस्था शक्या5नुजातुमबुपपत्तेरिति ॥| १७ 
अस्तु तद्वि प्रमाणान्तरेण निःसाधनेति ९-- 
तद्विनिवृततेवां प्रमाणासिद्धिवस्रसयासाद्व; ॥ १८ ॥ 
यदि प्रस्यक्षाद्युपलब्धी प्रमाणान्तरं निवतते ? आत्माद्युपलव्धावपि प्रसा- 
णान्तरं निवत्स्येते, अविशेषात्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं च सर्वेप्रसाणविलोप इत्यत आह-- 


त प्रदीपप्रकाश( सिद्धि )त्तत्सिद्धेः ॥ १९ ॥ 


प्रमाण से उपलब्धि ( ज्ञान ) माना जाय तो, जिस प्रमाण से उनका ज्ञान होगा वह दूसरे प्रमाण 
हैं, इस कारण दूसरे प्रमार्णो की सत्ता माननी पड़ेगी अतः दूसरे उस प्रमाण का उससे भिन्न दूसरे 
प्रमाण से शान मानना पड़ेगा इस प्रकार भनषस्था दोप आ जायगा, जो अनवस्था अयुक्त होने से 
सानना उचित नही है ॥ १७ ॥ 

(१८ दें सूत्र के अवतरण में भाष्यकार पूर्वपक्षिमत से कहते हैं कि )--यदि उक्त दोष 
वारणार्थ विना दूसरे प्रमाण के ही प्रत्यक्षादि प्रमार्णा को सिद्धि साधन ( प्रमाण) रहित ही होगी 
ऐता सिद्धान्ती कहे, तो पूर्वपक्षी मत के सूत्र से दोष दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदाथ = तद्विन्षिवृत्तेः वा = अथवा दूसरे साधक प्रमाण की आवश्यकता न मानकर, प्रमाण- 
'सिद्धिवत = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सिद्धि के समान, प्रमेयसिद्धिः = विना प्रमाण के प्रमेय पदार्थों 
की सिद्धि होने लगेगी ॥ १८ ॥ 

भावार्थ = यदि १७ यं सूत्र में दिये अनवस्था दोष के निवारण के लिये विना दूसरे प्रमाणा 
के ही प्रत्यक्षादि प्रमाण माने जांय तो विना दूसरे प्रमाणों के प्रत्यक्षादि प्रमार्णो की सत्ता की सिद्धि 
के समान, विना ही प्रत्यक्षादि प्रमाण माने प्रमेय आत्मादि पदार्थौ की भी सत्ता क्या न मानी 
जाय, जिससे सिद्धान्ती का षोडश पदार्थों में प्रथम पदार्थ प्रमाण का वर्णन ही असंगत हो जायगा, 
जिससे प्रत्यक्षादि सपूर्ण प्रमार्णो का विलोप ( असिद्धि ) हो जायगी ॥ १८ ॥ 

(१८ वें सूत्र की पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--यदि प्रत्यक्षादि 
अमार्णो के ज्ञान में सिद्धान्ती दूसरे प्रमाण न मार्ने तो आत्मादि रूप बारह प्रकार के प्रमेय पदार्थी 
के ज्ञान मे मौ इसी प्रमाण रूप पदार्थ की आवश्यकता न होगी । अर्थात्‌ साधन के विना साध्य 
का ज्ञान होना यह दोनों में समान होने से आत्मादि प्रमेय पदार्थो के ज्ञान होने के लिये संपूर्ण 
प्रत्यक्षादि प्रमाण रूप प्रथम पदार्थ का वर्णन करना ही सिद्धान्ती का असंगत हो जायगा ॥ १८ ॥ 

( इस प्रकार १७ ब सूत्र से दिये हुए पूर्वपक्षी के आक्षेप का समावान करते हुए सूत्रकार 
सिद्धान्ती के मत से कहते हैं )-- 

पदपदाथ = न = ऐसा पूवपक्षो नही कह सकता, प्रदीपप्रकाशवत्‌ = दीपक के प्रकाश के 
समान, तत्सिडेः = प्रत्यक्षादि प्रमाणो की सत्ता सिद्ध होने से ॥ १९ ॥ 

भावार्थ = जिस प्रकार प्रत्यक्ष का साधन (अंग) होने से अन्धेरे में देखाई देने योग्य 

पदार्थों के प्रत्यक्ष होने के कारण प्रदीप प्रमाण होता हैं, जो चक्षुइन्द्रिय के संनिकर्ष ( सम्बन्ध ) 
रूप दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाता है, दीपक के रहने पर अन्धकार में घटादि पदार्थ 
देखते है, नहीं रहने से नही दिखात्ते, इस प्रकार अन्वय तथा व्यतिरेक से दर्शन का दीप कारण 


१५४ न्यायदर्शनस्‌ [ श्र० १, आ० २, सू० १८-१९ 
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यथा ग्रदीपप्रकाशः प्रव्यक्षाङ्गत्वात्‌ द्रश्यदशोने प्रमाणम्‌ , स च प्रत्यक्षान्तरेण 
चक्षुपः सन्निकर्षेण गृह्यते । प्रदीपभावाभावयोदशेनस्य तथाभावादशेनहेतुरनु- 
मीयते | तमसि प्रदीपसुपाददीथा इत्याप्तोपदेशेनापि प्रतिपश्चते । एवं ग्रत्यक्षा- 
दीनां यथादर्शनं अत्यक्षादिभिरेवोपलव्धिः | इन्द्रियाणि तावत्‌ स्वबिपयग्रहरो- 
नेवानुभियन्ते । अथीः प्रश्यक्षतो गृह्यन्ते। इन्द्रियार्थसन्निकपोस्त्वावरणेन 
लिङ्गेनाबुमीयन्ते। इन्द्रियार्थसन्निकर्पोत्पन्नं ज्ञानमात्ममनसोः संयोगविशेषा- 
दात्मसमवायाच सुखादिवदू गुह्यते । एवं प्रमाणबिशेषो बिभव्य वचनीयः | 
यथा च इश्यः सन्‌ प्रदीपप्रकाशो दृश्यान्तराणां दर्शनहेतुरिति हश्यदशनव्य- 


है, यह अनुमान प्रमाण द्वारा, तथा अम्धेरे में दीप ले आना, ऐसे आप्ठोपदेश रूप शब्द प्रमाण 
हारा भी सिद्ध होता है, इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणो का भी दर्शन के अनुसार प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से ही ज्ञान होता है यह मी सिद्ध होने में कोई आपत्ति नहो आ सकती, अतः जैसे प्रदीप 
प्रकाश की सिद्धि में दूसरे प्रमाण की आवश्यकता न दोने पर भी वह अन्धेरे में घटादि पदार्थी को 
प्रकाशित करता है, वेसे प्रत्यक्षादि प्रमाण सी दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता न रखकर आत्मादि 
प्रमेय पदार्थौ को सिद्ध कर सकते हैं, अतः पूर्वपक्षी का दिया अनवस्था दोष, एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
से प्रमाणा की सिद्धि होने के कारण बिना प्रमाण के प्रमेय प॒दार्थों के ज्ञान की भी आपत्ति 
नहीं हो सकती ॥ १९ ॥ 
( १९ वे सिद्धान्तिमत के सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--जिस प्रकार 
प्रदीप का प्रकाश प्रत्यक्ष ज्ञान का अंग ( साधन ) होने के कारण अन्धकार में देखाई देने वाळे 
घटादि पदार्थो के देखाचे में प्रमाण होता है । और उसका चक्षु इन्द्रिय के संतिकषे ( सम्बन्ध ) 
रूप दूसरे प्रत्यक्ष प्रमाण से महण होता है एवं दीपक के रहते अन्धेरे में पदार्थो का दर्शन होता 
है न रहने पर नही होता ऐसे अन्वय तथा व्यतिरेक व्याधि बिज्ञान के बल से अनुमान प्रमाण 
द्वारा भी सिद्ध किया जाता है। तथा अन्धकार में पदार्था का शान होने के लिये दीपक लाना, 
इस प्रकार आप्तोपदेश रूप शब्द प्रमाण द्वारा भो अन्धेरै में पदार्थो, के प्रदीप देखाने का कारण है 
यह सिद्ध होता है । जिस प्रकार प्रदीप का अन्धकार में पदार्थों के ज्ञान होने में उपरोक्त आधार 
से प्रत्यक्षादिक प्रमाण है यह सिद्ध होता है, इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमार्णो का भो दशन के. 
अनुसार प्रत्यक्षादि प्रमाणों से हो ज्ञान होता है। जिसमें अतीन्द्रिय भी इन्द्रियों की अपने रूपादि 
विपयों के ज्ञान से अनुमान प्रमाण से - सिद्धि होती है । रूपादि विषयो का प्रत्यक्ष प्रमाण से 
हण होता है । और इन्द्रिय तथा विषयों ( पायो) का संनिकर्ष ( सम्बन्ध ) उन विषयों के 
आवरण (ढके रहना ) इस साधक देतु से अनुमान द्वारा सिद्ध होता है, इन्द्रिय तथा विषयों की 
संनिकषं से उत्पन्न हुआ प्रायक्ष ज्ञात आत्मा तथा मन के विशेष संयोग, एव आत्मा के समवाय 
सम्बन्ध से भो सुखादिकों के समान गृदीत होता है । ( अर्थात्‌ संनिकर्ष के प्रतिबन्धक आवरण 
( आच्छादन ) के न रहने पर ही प्रत्यक्ष होता है, और आवरण के रते नही होता, इससे यहद 
सिद्ध होता है कि आवरण के अभाव से संनिकर्ष का अनुमान होता है, अतः आपरण ही 
अपने अभाव के द्वारा सनिकप में साधक हेतु है। जिस अनुमान का प्रत्यक्ष, इन्द्रिय तथा अर्थ के 
संनिकर्ष से उत्पन्न होता हे, उस सनिकप के प्रतिबन्धक आवरण फे रहते, प्रत्यक्ष के न दोने से, 
ऐेसा प्रयोग यहाँ जानना चाहिये ) इसी प्रकार अनुमानदि प्रमार्णो में भी--“व्यात्तिज्ञान, परामर्श 
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वस्था लभते, एवं प्रमेयं सत्किव्विदथजातमुपलव्विहेतुत्वात प्रमाणभ्रमेयञ्यः 
चस्थां लभते | सेयं प्रत्यक्षादिभिरेत्र प्रत्यक्षादीनां यथादशोनसुपलब्धिन प्रमा- 
णान्तरतो, न च प्रमाणमन्तरेण निःसाधनेति । 

तेनेव तस्या्हणमिति चेद्‌ ? न । अर्थमेदस्य लक्षणसामान्याठ्‌ | प्रत्यक्षा- 
दीनां प्रत्यक्षादिसिरेब ्रदइणसित्ययुक्तम्‌ , अन्येन ह्यन्यस्य अ्रहणं ट्रष्रमिति | 
न | अर्थभेदस्य लक्षणतामान्यात्‌ | प्रत्यक्षलक्षणेनानिकोऽथः सङगृहीतस्तत्र 
केनचित्‌ कस्यचिटू ग्रहणमित्यदोप: | एवमनुमानादिप्वपीति । यथोदू'धृतेनो- 
द्केनाशयस्थस्य त्रहणमिति | 


आदि उनके अनुन्यवसाय ( प्रत्यक्ष ) से विषय किये जाते है! इस प्रकार विभाग पूर्वक विवेचन 
कर कहना चादिये। और जिस प्रकार प्रदीप वा प्रकट साइश्य ( देखाता ) होता हुआ प्रमेय 
होकर भी दूसरे घटादि दृश्य ( देखाने वाले ) पढार्थो' के दर्शन ( देखाने ) का कारण होने के 
कारण प्रमाण रूप भी होता हुआ दृदय रूप प्रमेय तथा दर्शन रूप प्रमाण होते की व्यवस्था को 
प्राप्त होता है, इसी प्रकार कोई पदार्थ भी शान का जब विषय होता है ( जाना जाता है), तब 
वह 'भ्रमेय', एवं दूसरे पदार्थ के जानने का साधन होने के कारण प्रमाण! कहा जाता है इस 
व्यवस्था को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह यह प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ही प्रत्यक्षादि प्रमाणो की 
जसा उपरोक्त प्रकार से देखा जाता है उपलब्धि ( ज्ञान ) होता है, न कि उनसे भिन्न दूसरे प्रमार्णो 
से ( जिससे पूर्वपक्षी ,का दिया हुआ अनवस्था दोष नही हो सकता) और न विना प्रमाण के 
साधन रहित ही प्रत्यक्षादिकों का शान होता है ( जिससे उसके दृष्टान्त से प्रमेयो का शान भी 
विना प्रमाण के होने लगेगा, यहद भौ पूवेपक्षी का दिया दोष आ सकता है) ( यदि ) पूर्वपक्षी कहे 
कि “उन्ही प्रत्यक्षादिकों से उन्दी का अहण (ज्ञान) नही हो सकता” तो इसका उत्तर यह है 
कि--भिन्नःभिन्न प्रत्यक्षादि रूप अर्थ में उनका लक्षण साधारण होने के कारण यह भी दोषन 
होगा । ( अर्थात्‌ “प्रत्यक्षादि प्रमाणो का उन्ही प्रत्यक्षादिको से ग्रहण होना ( अपने ही अपने वो 
जानना ) यह सिद्धान्ती का कहना अयुक्त है, क्‍योंकि दूसरा दूसरे को देखता है (न कि अपने ही 
अपने को ) देखता है” ऐसा पूर्वपक्षो का कहना भी युक्त नही है, क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रत्यक्ष 
व्यक्ति रूप अर्थौ में प्रत्यक्ष का साधारण लक्षण रूप समान है, अर्थात्‌ इन्द्रियार्थसनिकपे सै 
उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, इस सामान्य प्रत्यक्ष के लक्षण से अनेक प्रत्यक्ष व्यक्तियों का 
संभ होता है जिसमें एक किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति से दूसरे किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति का ज्ञान होता है, 
इस कारण पूर्वपक्षी के दिये कोई दोष नहीं आ सकते । इसी प्रकार अनुमानादिकों मे भी जानना 
चाहिये । क्योंकि जिस प्रकार जलाशय ( कूप ) आदिको से पात में निकाले इर जल के धोने से 
जलाशय का जळ मीठा है या खारा यह ज्ञान होता है इसी प्रकार एक प्रमाण व्यक्ति से दूसरे 
प्रमाण व्यक्ति का भो ज्ञान हो सकता है ( अर्थात्‌ वस्तुतः प्रत्यक्ष व्यक्ति भिन्न-भिन्न हो हैं. जिनका 
केवल इन्द्रियार्थ संनिकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता है? इस सामान्य लक्षण से प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष 
ऐसा व्यवहार होता हे, अतः एक प्रत्यक्ष का दूसरे प्रत्यक्ष से अहण होने के कारण उसीसे उसका 
ग्रहण होना है यह दोष नही आता, जैसे जलाशय से निकाले हुए जल से जलाशय में रहने वाळे 
जल का ( मीठा या खारा है ) यह अनुमान होता है । इसमें यद्यपि जल ही से जल का अनुमान 
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जातृसनसोश्च दर्शनात्‌ । अहं सुखी अहं दुःखी चेति तेनेब ज्ञात्रा तस्यैव 
ग्रहण दृश्यते । 'युगपणूञ्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌? ( अ० १ आ० १ सु० १६) 
इति च तेनेव मनसा तस्येवानुमानं दृश्यते, ज्ञातुज्ञैयस्य चाभेदो ग्रहणस्य 
ग्राह्मकस्य चामेद इति | 


निमिचमेदोऽत्रोति चेत्‌ ? समानम्‌ । न निमिक्तान्तरेण विना ज्ञाताऽऽत्मानं 


जानीते, न च निमित्तान्तरेण विना सनसा मनो गृह्यत इति ? समानमेतत्‌. 
प्रत्यक्षादिभिः प्रत्यक्षारीनां ्हणसिस्यत्राप्यथभेदो न गृह्यत इति । 


होता है, किन्तु उसीसे उसका वस्तुतः ग्रहण नही होता |) उपरोक्त 'अन्यैन झन्यस्य ग्रहण 
इष्टम्‌? दूसरे ही दूसरे का शान होता है इस भाष्य में पूर्वपक्षि मत से जो कहा था उसमें हि! 
इस शब्द के अथ का भाष्यकार (खण्डन करते हँ कि )--ज्ञाता, ( आत्मा ), तवा मन में अपने 
से ही अपना ज्ञान होता है यह देखाने के कारण भी अन्य से ही ( दूसरे से हो ) दूसरे का घान 
होता है यह नियम नहीं हो सकता, क्योकि मै सुखी हूँ, मै दुःखी हूँ, ऐसा उसी ज्ञाता आत्मा से 
उसी सुखी अथवा दुःखी आत्मा का शान होता है यह देखने में आता है । ऐसे ही 'युगपज्याना- 
चुत्पत्तिमनसो लिङ्ग? एक काल में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति न होना यह मन का साधक रिङ्ग 
है, ( १।१।१६ ) इस सूत्र में वर्णन किये मन का उस्ती मन से अनुमान होता है यह भी देखने में 
आता है । पूर्व उदाहरण में ज्ञाता ( जानने वाला आत्मा, तथा ज्ञेय ( जानने योग्य ) आत्मा इन 
दोनों का, तथा दूसरे उदाहरण में ग्रहण ( प्रमाण रूप मन ) तथा ग्राल्ल ( महण करने योग्य मन ) 
इन दोनों का मेद नही हैं इस कारण दूसरे से ही दूसरे का शान होता है अपने से अपना नहीं 
होता यह नियम नही हो सकता । ( अर्थात्‌ प्रथम उदाहरण में ज्ञाता ( आत्मा.) ज्ञेय ( जानने 
योग्य ) होता है यह कर्म को लेकर कहा हे, ज्ञानरूप क्रिया दूसरे में- सम्बद्ध नहीं हे, जिससे 
आत्मा कम हो, किन्तु ज्ञाता में वतेमान वही शान क्रिया है। क्योंकि दूसरे मे सम्बद्ध फल को 
रखने वाला कर्म होता है” ऐसा व्याकरण में कमे कारक का. लक्षण कहा हे । इस कारण 'मे सुखी 
हूँ? इत्यादि वाक्यों में आत्मा के सुख आदि धर्मे कमे हैं, ओर आत्मा में प्रकाश मानता है । 
उसमे कहने की इच्छा से ज्ञेय ( जानने योग्य ) कहा गया है । और दूसरे उदाहरण में मान पथ में 
अपना ज्ञान होने में करण और कम दोनो है, तथापि भिन्न-भिन्न निमित्त होते से अपने में 
का विरोध नहीं हो सकता । यदि ज्ञान करण हो गे आत्माश्रय दोष आवेया। क्योंकि वह मन 
अपनी केवळ सत्ता से ज्ञान में करण हे । मन की सत्ता और उसका शान ये दोनों भिन्न हैं । तथा 
ज्ञानरूप क्रिया आत्मा में समवाय सम्वन्ध से रहती है, न कि मनमें । अतः एक ही मन में शेयता 
{ ज्ञान का विषय होना ) और ज्ञान का सावन ( प्रमाण ) होना भी दोप का कारण नही दो सकता 
ऐसा इस भाष्य का गूढ आशय हे ॥ ) यदि पूर्वपक्षी कहे कि “निमित्त के भेद से एक ही शेय 
आत्मा ज्ञाता, ( जानने वाळा) तथा एक ही मन क्ञेय, और प्रमाण केसे हो सकते हैं?---तो यह 
समान है । भाष्यकार ( उपरोक्त पूर्वपक्षी का आक्षेप स्पष्ट करते हे कि) “बिना दूसरे (ज्ञान का 
विषय होना इस ) निमित्त के शाता ( जानने वाला आत्मा अपने को नही जानता, तथा विना 
शान सावन रूप दसरे निमित्त के मन का जानना रूप शेय (श्वान की विषयता) भी मनमें नही दो 
सकती? ऐसा पर्वपक्षी का आशय हो तो, यह तो प्रत्यक्षादि प्रमाणो में भी समान हो है, क्योंकि 
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प्रत्यक्षादीनां चाविपयस्यानुपपत्तेः | यदि स्यात्‌ किश्चिद्थजात प्रत्यक्षाः 
दीनासविपथः यत््रत्यक्षादिभिने शाक्य ग्रहीतुम्‌, तस्य अहणाय प्रमाणान्तरः 
सुपादीयेत, तत्त न शक्यं केन चिठुपपादयिलुमिति । प्रत्यक्षादीनां तथादशनः 

दं सच्चासञ्च सब विषय इति ॥ १६॥ 

केचित्त दृष्टान्तमपरिग्रहीतं हेतुना बिशेपहेतुमन्तरेण साध्यसाधनायोपाददते 
यथा प्रदीपप्रकाशाः प्रदीपान्तरप्रकाशमन्तरण गृह्यते तथा प्रमाणानि प्रमाणाः 
न्तरमन्तरेण गृह्यन्त इति | 
स चायम्‌ 

कचि न्नितृत्तिदशनादनिवृत्तिद्शेनाच छाचिदचेकान्तः ॥ २० ॥ 


प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्रत्यक्षादिकों का शान होता है यहाँ भी प्रत्यक्ष व्यक्ति रूप अर्थ का 
पुर॑प्रदर्शित रीति से भेद जाना जाता ही है १ अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि व्यक्तियों से उन्ही का शान होने में 
भी ज्ञान के साधन, तथा ज्ञान के विषय ऐसा निमित्त का भेद हो सकता है। ) 

( यहाँ पर "ग्रहणस्य ्राह्मस्य च' इस भाष्य में 'ग्राह्मास्य' के स्थान में आहकसरय ऐसा 
किसी किसी पुस्तक में पाठ है बही ठीक है, क्योंकि 'में सुखी हू? इत्यादि प्रतीति में ज्ञान तथा क्षेय 
आत्मा का भेद नही हैं, और मन के अनुमान में मन ही ज्ञान का करण ( प्रमाण) तथा ज्ञान 
का विषयी है इसमे ग्रहण करने वाले आत्मा का समावेश नही है ऐसी उद्योतकार की संमति है । ) 
( प्रत्यक्षादि प्रमार्णा से भिन्न दूसरे प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है यह दिखाते हुए 
भाष्यकार (आगे कहते हैं कि )- न्यायमत में माने हुए प्रत्यक्षादि प्रमाणो का कोई भी संसार मे 
विपय नही है यह नही हो सकता, क्योकि यदि कोई पदार्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय न हो 
तो--अर्थात्‌ किसी पदाथ का प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ज्ञान न हो तो--उसके ज्ञान के लिये उनसे 
भिन्न दूसरे प्रमाण माने जायें, यह किसी प्रकार सिद्ध किया नही जा सकता । क्योकि ससार के 
संपूर्ण सत्‌ ( वर्तमान ), अथवा असत्‌ ( अवतेमान ) पदार्थों को प्रत्यक्षादि चार प्रमाण ही 
विषय करते है यदु देखने में आता है । ( इसी विषय को पुष्ट करने के लिये प्रथम सूत्र के भूमिका 
भाष्य में भाष्यकार ने 'अखञ्चासदितिगुहझमाणं यथाभूतमविपरीतं तत्वम्‌? असत (नही है ) 
इस प्रकार प्रमाण से जाना हुआ बह जेसा अवतेमान रूप है उसके विपरीत सत्‌ ( वततेमान ) रूप 
न होता हुआ असत्‌ का तत्व ( वास्तविक रूप ) होता है, ऐसा वर्णन किया हे) ॥ १९॥ 

(२० वें सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि )--कुछ विद्वान्‌ तो यहाँ पर 
“जिस हेतु में दृष्टान्त न हो, ऐसे विना विशेष हेतु के बिना साध्य सिद्धि के लिये हेतु को ग्रहण 
करते हँ--कि जिस प्रकार दीप का प्रकाश विना दूसरे प्रदीप के प्रकाश के ही अन्धकार में पदार्थ 
का ज्ञान होने के लिये लाया जाता है, उसी प्रकार विना दूसरे प्रमाणा के प्रत्यक्षादि प्रमार्णो का भी 
ज्ञान होता है” किन्तु वह यह हेतु-- 

दुपदाथ = क्रचित्‌ = किसी ( प्रदीप ) आदि में, निवृत्तिदर्शनात्‌ = दूसरे प्रमाण की निवृत्ति 
के देखाने से, अनिवृत्तिदशेनात्‌ चर और दूसरे प्रमाण को अपेक्षा के दिखाने से, कचित्‌ = किसी 
( रूपादिक के प्रकाश करने वाले धारादिक ) ये, अनेकान्तः = हेतु न्यमिचारी है ॥ २० ॥ 

सावार्थ= प्रदीप रूप दृष्टान्त में जिस प्रकार दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नही देखाती है, 

उसी प्रकार रूपादि शुणों को प्रकाशित करने वाले घटादिकों में दूसरे रूपादिकों के प्रकाश करने 
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यथा चाऽयं प्रसङ्गो निवृत्तिदर्शनात्‌ ग्रमाणताधनायोपादी यते एवं ग्रमेयसाधना- 
याप्युपादेयो ऽविशेषहेतुत्वात्‌ । यथा च स्थाल्यादिरूपभ्रहणे प्रदीपप्रकाशः प्रमे य- 
साधनायोपादीयते, एवं प्रसाणसाधनायाप्युपादेयो बिशेपहेत्वभावात्‌ सोऽयं 
विशोषहेतुपरिप्रहसन्तरेण दृष्टान्त एकस्मिन्पक्षे उपादेयो न प्रतिपक्ष इत्यनेकान्तः। 


वाले की अपेक्षा दिखाती है, इस कारण उक्त विद्वानों का हेतु व्यभिचार दोष अस्त होने के 
कारण व्यभिचारी है, अतः प्रदीप प्रकाश के दृष्टान्त से प्रत्यक्षादि प्रमार्णो के ज्ञान में दूसरे 
प्रमाणो फ़ी आवश्यकता नही है यह मत असंगत है । (अर्थात्‌ प्रदीप के उपरोक्त दृष्टान्त में 
जिस प्रकार कुछ विद्वान्‌ दूसरे प्रमाण को आवश्यकता न होना सिद्ध करते है, उसी प्रकार घट के 
उपरोक्त दृष्टान्त से प्रत्यक्षादिको के जानने में उनसे भिन्न दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता होती है - 
यह भी क्‍यों न सिद्ध होगा ) ॥ २० ॥ 

( २० वें सूत्र की व्याख्या भाष्यकार करते हैं कि )-जिस प्रकार प्रदीप दृष्टान्त से दूसरे 
प्रमाण को आवश्यकता न होने के कारण प्रमाणान्तर ( दूसरे प्रमाण ) को आवश्यकता न होने की 
आपत्ति ( दूसरे प्रमाणों के विना) प्रत्यक्षादि प्रमाणो के सिद्ध करने के लिये ळी जाती है, इसी 
प्रकार प्रमेय पदार्थो' की भी बिना प्रमाणो के सिद्धि के लिये समानता होने से ली जाय। तथा 
जिस प्रकार अन्धकार में थाली आदि पदार्थो' के रूप गुण का ज्ञान होने में प्रदीप के प्रकाश का 
हण होता है, उसी प्रकार प्रमाणों की सिद्धि के लिये भी लिया जाय, क्योंकि कोई दोनो में विशेष 
हेतु नही है ( अर्थात्‌ एक दीप को अन्धकार में पदार्थो को दिखाने के लिये दूसरे दीप के प्रकाश 
की आवश्यकता न होने से प्रकाश के समान प्रत्यक्षादि प्रमाण भी दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता 
नही होती इस लिये आपत्ति दी जाती है, जिससे प्रमेय पदार्थों के ज्ञान होने में भी प्रमाणा की 
आवश्यकता नही है, इस लिये ऐसा मानने से प्रमाण मात्र का अभाव सिद्ध हो जायगा इसलिये 
आपत्ति आह्य (लेने योग्य है) और भाष्य में यहाँ दिये थाली रूप दृष्टान्त को लेकर दूसरे 
प्रमाण की आवश्यकता और प्रदीप दृष्टान्त को लेकर दूसरे प्रमाण की आवश्‍यकता नही होती यह 
सूचित किया है ) ( आगे भाष्यकार व्यभिचार दोष को उक्त मत में दिखाते इए कहते हैं कि )-- 
वह यह विशेष हेतु के स्वीकार के' बिना दीप तथा थाली रूप दोनों प्रकार का दृष्टान्त एक ही 
पक्ष में लेना चाहिये विरुद्ध पक्ष में नहीं लेना चाहिये इस प्रकार एक पक्ष में स्थित न होने के 
कारण व्यभिचारी (दुष्ट हेतु ) है। (अर्थात्‌ दूसरे प्रमाण की आवश्यकता न होने में प्रदीप 
दृष्टान्त लेना चाहिये, और उसके विरुद्ध थाली रूप दृष्टान्त में दूसरे प्रमाण की आवश्यकता रखते 
मे नही लेना इस प्रकार ग्यमिचारी हो जाता है, क्योकि एक ही पक्ष लेने में कोई विशेष हेतु नही 

है, अतः कुछ विद्वानों का उपरोक्त मत असंगत है । और यदि दोनों उपरोक्त पक्षों में से एक पक्ष 
का साधक कोई विशेष हेतु का स्वीकार किया जाय ठो उस पक्ष के दृष्टान्त के वल से उपसंहार 
( उपनय ) नामक चतुर्थ अवयव का स्वीकार होने से उस पक्ष का निपेव न हो सकेगा! 
( अर्थात्‌ किसी विशेष एक पक्ष के साधक हेतु से स्वीकृत उस पक्ष का दृष्टान्त दोनों पक्षों 
में से एक पक्ष में उपसंहार होने के कारण उसको नही मान सकते यह नही माना जा सकता । 
ऐेसा होने से उपरोक्त विद्वानों का मत व्यभिचार दोप होने के कारण यह एक पक्ष का निपेध नही 
कर सकता । ( यहाँ 'विशेष हेतु? इत्यादि भाष्य से विना विशेष हेतु का स्वीकार किये केवल 
दृष्टान्त को देखाकर ११ वें सूत्र के भाष्य में कहो रीति से विशेष हेतु का स्वीकार करने पर 
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एकस्मिश्व पन्चे दृष्टान्त उपादेयो न प्रतिपच्षे दृष्टान्त इत्यनेकान्तो बिशेपहेत्व- 
भावादिति । विशेपहेतुपरिग्रहे सति उपसंहाराभ्यनुज्ञानादप्रतिपेधः | 

विशेपहेतुपरिगृहीतस्तु दृष्टान्त एकस्मिन्पत्ते उपसंहियमाणो न शक्यो 
5नसुज्ञातुम्‌ । एवं च सत्यनेकान्त इत्ययं प्रतिपेधो न भवति | 

प्रत्यक्षादीनां प्रत्यक्षादिमिरुपलव्धावनवस्थेति चेद्‌ ? न । संविद्विपयनिमित्ता- 
नामुपलब्ध्या व्यवहारोपपत्तेः | प्रत्यक्षेणार्थमुपलभे; अनुमानेनाथमुपल्तभे; उप- 
सानेनार्थमुपलभे, आगसेनार्थसुपलभे इति, प्रत्यक्षं मे ज्ञानमाबुमानिक से 
ज्ञानसागमिक में ज्ञानमिति संविद्विपयं संविन्निमित्तं चोपलभमानस्य धर्मोर्थ- 
सुखापपर्गप्रयोजनस्तस्रत्यनीकपरिवरजेनप्रयोजनश्च व्यवहार उपपद्यते, सोऽयं 
तावस्येब निवर्तेते । न चास्ति व्यवहारान्तरमनवस्थासाधनीयं येन प्रयुक्तो- 
ऽनवस्थासुपाददीतेति ॥ २० ॥ 

इति म्रमाणसामान्यपरीच्षाप्रकरणस्‌ । 
सामान्येन प्रमाणानि परीक्ष्य विशेषेण परीक्ष्यन्ते | तत्र 


अनिष्ट आपत्ति नही हो सकती यह सूचित होता है) ( भाष्यचन्द्रकार रघूत्तम ने “बिशेष हेतु 
परिग्रहे सति’ इत्यादि भाष्य को सत्र माना है ) पूर्वोक्त प्रमाण में प्रमेयता सिद्ध होने से दी हुई 
अनवस्था दोप की शंका वा अनुवाद कर उत्तर देने के लिये पूवंपक्षी के मत से अंका करता हैं 
कि सिद्धान्ती के कथनानुसार यदि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ही उनका शान होता है ऐसा माना 
जाय तो प्रमाण रूप प्रत्यक्षादिकों के जानने के लिये दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता होगी, इस 
भकार अनवस्था दोष आवेगा” तो ऐसा पृ्वपक्षी नही कह सकता, क्योंकि सवित्‌ ( ज्ञान के ) विष्यो 
निमित्तो ( कारणों ) के ज्ञान से संपूर्ण व्यवहार हो सकते हैं । कारण यह कि 'मैं प्रत्यक्ष से विषय को 
जानता हूँ, अनुमान से अर्थ को जानता हूँ, उपमान से विषय को जानता हूँ, आगम ( शब्द 
प्रमाण ) से विषय का झुझे ज्ञान है इस प्रकार तथा “मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान है, सुझे अनुमान से उत्पन्न 
ज्ञान है, मुझे उपमान द्वारा डान हे, तथा आगम ( शब्द ) से उत्पन्न हुआ ज्ञान है--इस प्रकार 
शान के विषय तया ज्ञान निमित्त ( कारण प्रमाण ) को जानने चाळे प्राणी का धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों' को देने वाला तथा उनके प्रतिवन्धक ( रोकने वालों ) को हटाने वाळा 
सम्पूर्ण व्यवहार ससार में हो सकता है। इस प्रकार उसके सम्पूर्ण व्यवहार हो सकने के कारण 
- उसकी निवृत्ति हो जायगी और कोई दूसरे व्यवहार बाकी नही रहते जिनसे पूर्वपक्षी का दिया 
अनवस्था रूप दोष आ सकेगा, ( अथात्‌ सम्पूर्ण संसार के व्यवहार संपन्न हो जाने से अनवस्था 
दोष नही हो सकता ) ॥ २० ॥ 
(३ ) प्रत्यक्षपरीक्षा प्रकरण 
(इस प्रकार सामान्य रूप से प्रमाण पदार्थों की परीक्षा करने के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त प्रथम 
मत्यक्ष नामक विशेष प्रमाण की परीक्षा की प्रतिक्षा करते हुए २१ वें पूवेपक्ष सत्र का अवतरण 


भाष्यकार देते हैं कि )--पूर्व अन्ध मे सामान्य रूप से प्रमाणों की परीक्षा कर उनकी विशेष रूप 
से परीक्षा की जाती है, उसमें से- E 
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प्रत्यक्षलक्षणाचुपपत्तिरसमग्रवचनात ॥ २१ ॥ 
आत्ममनःसन्षिकपो हि कारणान्तरं नोक्तमिति ॥ २१॥ 

न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजन्यस्य शुणस्योत्पत्तिरिति, ज्ञानोत्पत्तिदशना- 
दात्ममनःसन्निकर्पः कारणम्‌ । सनःसन्निकर्पानपेक्षस्य चेन्द्रियार्थसन्निकर्षर्य 
ज्ञानकारणत्वे युगपढुत्पद्येरन्‌ बुद्धय इति सनःसन्निकर्पोऽपि कारणम्‌ । तदिदं 
सूत्र पुरस्तात्कतभाष्यम्‌- 


पदपदार्थ = प्रत्यक्ष लक्षणानुपपत्तिः = प्रथम प्रमाण प्रत्यक्ष का इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष 
से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हे? यह लक्षण नही बन सकता, असमग्रवचनात्‌ = आत्मा तथा 
मन का संनिकर्ष इत्यादि संपूर्ण प्रत्यक्ष के लक्षणों में न कहने के कारण ॥ २१ ॥ 

भावार्थ = सिद्धान्ती ने 'इन्द्रिय तथा संनिकर्षं से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, ऐसा जो 
प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कहा है वह अयुक्त है क्‍योंकि प्रत्यक्ष में इन्द्रिय तथा अर्थ के संनिकर्ष 
के समान आत्मा तथा मन का शुमिक्ष भी कारण होना है, उसे सिद्धान्ती ने लक्षण में नहीं 
कहा है, अतः सम्पूर्ण लक्षणों के न कहने के कारण यह प्रत्यक्ष लक्षण असंगत है । ( यह पूर्वपक्षी 
का सूत्र है जिसमें लक्षण पद से दूसरे की व्यावृत्ति ( भेद ) सिद्ध होता है, ऐसा कुछ विद्वानों का 
मत है, किन्तु यह लक्षण जो असम्पूर्ण है सम्पूर्ण प्रत्यक्ष व्यक्तियों में न रहने से होगा, अथवा 
अति व्यापक होने पर आवश्यक दूसरे विशेषणं के न कहने से दोगा । प्रस्तुत में दोनों वाते नही 
हो सकती । अतः यथाश्च॒त मे लक्षण पद से कारण हो कहा गया है ऐसा प्रतीत होता है । अतः 
प्रतीति के अनुसार ही पूर्वपक्ष इस सूत्र मे है यह सिद्ध होता हे) ॥ २१ ॥ 

पुर्वपक्षी के २१ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--इन्द्रिय तया अर्थ के सनिकपे 
के समान प्रत्यक्ष में आत्मा तथा मन का संनिकर्ष भी कारण है जिसे सिद्धान्ती ने प्रत्यक्ष लक्षण में 
नही कहा है ॥ २१॥ 

(२२ वे पूर्वपक्ष सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि )--बिना द्रव्य के सथोग 
के संयोग से उत्पन्न होने वाले गुण की उत्पत्ति नही हो सकती, अतः ज्ञान रूप गुणको उत्पत्ति 
देखाने के कारण आत्मा तथा मन का संनिकर्ष भी प्रत्यक्ष ज्ञान मे कारण है यह मानना होया । 
एवं मन के संनिकर्ष की आवश्यकता न रखने वाले ही इन्द्रिय तथा अर्थ के सनिकष को प्रत्यक्ष 
ज्ञान में कारण माना जाय तो, एक ही काळ में अनेक ज्ञान होने लगंगे, इस कारण मन का 
संनिकर्ष भी प्रत्यक्ष में कारण है यह मानना होगा । इस आशय को इस २२ वें सूत्र को भाष्य 
में कर दिया है, वह यह पूर्वपक्षी का सूत्र है-- 

पदपदार्थ = न = नही हो सकती, आत्ममनसोः = आत्मा तथा मन इन दोनों के, संनिकपं- 
भाव = संनिकर्ष के न रहते, प्रत्यक्षोत्पत्तिः = प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति ॥ २२॥ 

भावार्थ = विना द्रव्य के संयोग के संयोग से उत्पन्न होने वाले गुण नही होते--और शान 
रूप गुण की उत्पत्ति देखने में तो आती है, अतः आत्मा तथा मन का संनिकर्ष भी प्रत्यक्ष में 
कारण है यह भी मानना होगा । एवं यदि मन के सनिकर्ष की आवश्यकता न रखने वाळा केवल 
इन्द्रिय तथा अर्थ का संनिकपं ज्ञान में कारण होता हैं, ऐसा माना जाय तो एक ही काळ में अनेक 
शान होने लगेंगे इस कारण आत्मा और मन का संनिकपं भी ज्ञान में कारण होता है यह भी 
मानना होगा । ( यहाँ पर “न चासंयुक्े द्रव्ये? इत्यादि भाष्य को 'नात्ममनसो? इत्यादि सूत्र 
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फ सन्चिकपो मारे प्रत्यधात्पच्ति! 
वात्ममनया! सानका भाच ग्रत्यक्षात्पात्तः ॥ १२१ ॥ 
आत्मगनसोः सनिकर्पासावे नोत्पधते प्रत्यक्षमिन्द्रियाथेसज्रिकपोभाववदिति ॥ 


सति चेन्द्रियार्थ मन्निकर्ष तानोत्पत्तिदेशनात कारणभावं व्रुवतो-- 
दिग्देशकालाकाशप्वप्येवं प्रसङ्ग: ॥ २३ ॥ 


यह आगे का सूत्र न पढ्फर दी दगने पहले धी व्याख्या को है ऐसा भाष्यकार का कहना हे। 
तथा 'नात्समनसोः' यर पूर्वपक्ष का सूत्र है, क्योकि ( भाष्यकार ने ऐसा कहा है) यदि इसे 
सिद्धान्त सूत्र माना जाव तो, ज्ञान लिंगच्वात्‌ तया “तदयोगपद्यर' यह मूत्र भी व्यर्थं हो जायगा, 
क्येकि पर्वसूत्र में यद चरिनार्थ होता हे ऐसी उदयनाचार्य ने परिशुद्धि में समालोचना की है। 
(आत्मा और मन का सनिवार्प न हो तो प्रत्यक्ष नही उत्पन्न होगा, अतः इसका भो प्रत्यक्ष के 
लक्षण सूत्र में निवेश करना आवड्यक है । यद्‌ पूवेपक्षी के सूत्र का आशय है )॥ ब 

(२२ बे सूत्र की भाष्यकार पूर्वपक्षिमत से और व्याख्या भी करते हैं )--कि आत्मा तथा 
मन के संनिकर्ष के न रहने पर भी प्रत्यक्ष जान नही होना जिम प्रकार इर्द्रियार्थ संनिकर्ष के न 
रहने पर प्रत्यक्ष नही दोता । इस कारण मनःसनिकर्ष भी प्रत्यक्ष मे कारण है ॥ २२ ॥ 

( इस प्रकार दो २१ तथा २२ के सूत्रों से पूर्वपक्ष होने पर, केवल इनकी ( इन्द्रियार्थ संभिकर्ष, 
मनःसनिकर्प की ) सत्ता से कारणना पूर्वपक्षी ने मानी है यह समझ कर समीप वेडा 
हुआ मध्यस्थ सिद्धान्ती तथा पूर्वपक्षी इन दोनों को “सति च” यहाँ से २३ वें सूत्र के सहित 
कारणानि? यहा तक के भाष्य में आपत्ति देता है । यह मध्यस्थ ही का वाक्य है न कि पूर्वपक्षी य 
सिडान्ती का, क्योकि यडि यह वाक्य पूर्वपक्षी का हो तो आत्ममनः सनिकर्षाडिकों के अकारणताः 
के कथन से प्रत्यक्ष लक्षण के संपूर्ण न होने के कारण पूर्वपक्ष का विरोध होगा, और यदि यह वाक्य 
सिद्दान्ती का हो तो, सिद्धान्त भग हो जायगा । इस मध्यस्थ के आशय से भाष्यकार २३ वें सूज्ञ 
का अवतरण देते है कि )--/इन्द्रिय तया अर्थ के सनिकप के रहते ज्ञान की उत्पत्ति होती 
है यह दिखाने के कारण उसको प्रत्यक्ष में कारणता है ऐसा कहने वाले पूर्वेपक्षी तथा सिद्धान्ती 
के मर में ?-- 

पदुपदार्थ-दिग्देशकालाकाशेपु अपि = दिशा, देश, काल तथा आकाश द्रव्यो में भी, एव == 
ऐसा ( कारण ) होने का, प्रसगः = आपत्ति आ जायगी ॥ २३ ॥ 

आावार्थ-इन्द्रयार्थं सनिकपे के रहते प्रत्यक्ष होता है अतः वह प्रत्यक्ष मे कारण है ऐसा 
मानने वाले पूर्वपक्षो तथा लिद्धान्ती दोनों के मत में दिशा, देश, काल तथा आकाज्ञादिको के भी 
रहते ही प्रत्यक्ष होने से ये ही प्रत्यक्ष में कारण हे ऐसा मानना पडेगा ॥ २३ ॥ 

( मध्यस्थ मत से सूत्र की व्याख्या भाष्यकार करते हैं कि )--दिज्ञा, देश, काल आदि व्यापक 
तथा नित्य द्रव्यो के रहते प्रत्यक्षादि ज्ञान होता हे इस कारण दिशा आदि बो भी पूर्वपक्षी एवं 
सिद्धान्ती को प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण मानना होगा ( अर्थात केवळ सत्ता से कोई किसी में कारण 
नही होता, यदि केवल सत्ता से कारण माना जाय तो आकाश, काळ आदि भो प्रत्यक्ष ज्ञान में 
कारण होने लगेंगे । पूर्वपक्षी को कही आत्मा और मन के संयोग की कारणता, तथा सिद्धान्ती की 

११ न्या? 


€ 
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तदापि सत्सु दिगादिषु ज्ञानेन भवितव्यं, न हि दिगादीनां सन्निधिः शाक्यः 
परिवर्जयितुमिति | तत्र कारणभावे हेतुत्रचनमेतस्माद्धेतोर्दिंगादीनि ज्ञान 
कारणानीति ॥ २३ ॥। 

आत्ममनःसन्निकषस्तह्मपसङरख्येय इति ? तत्रेदमुच्यते 


ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनो नानवरोधः ॥ २४ ॥ 


कही इन्द्रियादि संनिकषं में कारणता तो केवळ प्रत्यक्ष ज्ञान के पूर्व में उनके रहने से हॉ कही 
गई है, जिससे आकाशादिकों में भी झारणता आने की आपत्ति आ जायगी, अतः आत्ममनः- 
सनिकपे एवं इन्द्रियार्थसंतिकर्षं ये दोनो भी प्रत्यक्ष में कारण नही हो सकते, यह मध्यस्थ का 
गूढ आशय हैं) ( उक्त मध्यस्थ की आपत्ति का सुत्र को व्याख्या में परिहार करते हुए भाष्यकार 
आगे कहते हे )-यदि दिशा आदि को ज्ञान में कारण न मानें तो भी उनकी समीपता को 
हटाना अशक्य होने से उनके रहते शान उत्पन्न होता ही है, अर्थात्‌ ज्ञान की उत्पत्ति में यदि 
दिशा आदि को कारण न माना जाय तब सी उनके रहते ही ज्ञान होगा। क्‍योंकि नित्य एवं 
व्यापक होने के कारण इन्हे हटाना अशक्य हे । तव वह दिशा आदिक ज्ञान में कारण है इसमें 
कोई मध्यस्थ को विशेष हेतु कहना होगा, कि इस कारण से दिशा, काळ, आदि प्रत्यक्षादि ज्ञानो 
में कारण है, अतः दिशा आदि ज्ञान में कारण नहीं हो सकते । अर्थात्‌ केवल अन्वय ( दिद्या 
आदि के रहते शान का होना ) से ही दिशा, इन्द्रियार्थसंनिकर्ष आदि ज्ञान मे कारण हैं यह 
निश्चय नही हो सकता, किन्तु अन्वय वथा व्यतिरेक दोनों से ही कारण होने का निश्चय हो सकता 
है। अतः दिशा आदिकों के नित्य होने के कारण ( दिशा आदि के न रहने पर शान नही होता ) 
रेसा व्यतिरेक न होने से दिशा आदि ज्ञान में कारण नही हो सकते। इन्द्रियसहित शरीर में 
वर्तमान आत्मा तया मन के संयोग का तो अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों से कारण होने का 
सामर्थ्यं निश्चित है, क्योकि निद्रावस्था में प्रत्यक्षादिक नही होते यह मध्यस्थ के परिहार का 


आशय है )॥ २३ ॥ 
( इस प्रकार मध्यस्थ के मत का खण्डन होने पर पुनः पूर्वपक्षी के मत से २४ वें सूत्र के 


अवतरण में भाष्यकार कहते है कि )--“तो इ्द्रियार्यसंनिकर्ष के समान आत्मा तथा मनका 
संनिकर्ष भी प्रत्यक्ष में पूर्वोक्त शान से कारण होने के कारण सिद्धान्ती को प्रत्यक्ष के लक्षण में 
कहना चाहिये? ऐसी पूर्वपक्षी शका कर सकता है, उसके उत्तर मे सूत्रकार ने यह कहा है-- 
पद्पदार्थ--शानलिद्वत्वात्‌ = ज्ञानरूप लिङ्ग (हेतु) से आत्मा की सिद्धि होने के कारण, 
आत्मनः = आत्मा का, न = नही है, अनवरोधः = असग्र ॥ २४ ॥ 
भावार्थ--'प्रत्यक्ष होने में इन्द्रियायैसचिकप कै समान “आत्ममनःसंनिकर्प भी कारण होने 
के कारण प्रत्यक्ष के लक्षण में उसको अयो नही कहा?-ऐसी पूर्वपक्षी शंका नही कर सकता क्योकि 
ज्ञानरूप लिङ्ग (हेतु ) ही से आत्मा सिद्ध होता है, अतः प्रत्यक्ष के लक्षण मे आत्माका भी 
निवेश होने के कारण आत्ममनम्सनिकर्ष भी आ ही जाता हैं ( यहाँ सूत्र के अवतरण मे पूर्वपक्षी 
का आशय है कि यदि केवल सत्ता से कोई कारण नहीं होता, तथा दिशा काळ आदि कॉ अपेक्षा 
ते आत्ममनःसनिकर्प में , ज्ञान की कारणता स्पष्ट है, तो सिद्धान्ती को प्रत्यक्ष के लक्षण में निवेश 
करना चाहता या किन्तु विवरणकार का मत यह है फि यदि सत्तामात्र से कारणता नहीं होती, 
नो आत्ममनःसनिकर्ष का भी त्याग कर देना चाहिये । यहाँ सूत्र में “वानवरोधः' ऐसा न्यायसृची- 
निवन्ध में पाठ लिया है ओर 'नावरोधः? ऐसा बहुत से पुस्तकों में पाठ लिया है, इन दोनो 
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ज्ञानमात्मालिङ्गं तदूशुणस्यात्‌। न चासंयुक्ते द्रव्ये संयोगजस्य शुणस्यो- 
त्पत्तिरस्तीति॥ २४ ।। 
तदयौगपद्यलिङ्गत्वाच न मनसः ॥ २५ ॥ 
अनवरोध इति वर्त्तते । युगपज-ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गमिस्युच्यमाने 
सद्धयत्येब मनःसन्चिक्रपोपेक्ष इन्द्रियार्थसन्निकपो ज्ञानकारणमिति ॥ २४ ॥ 


ह कह 


पक्षों मे संग्रह नहीं ऐसा नहीं” किन्तु सग्रह है यही अर्थ होता है और विवरणकार को 
-भ्ानवबोध? ऐसा पाठ संमत है जिसका अन्यथा सिद्ध न होना यह अर्थ है॥ २४॥ 
(२४ वें सत्र की भाष्यकार सिद्धान्ती के मत से व्याख्या करते ह कि )--ज्ञान यद्द आत्मा 
-का लिङ्ग ( साधक हेतु ) है, उस ( आत्मा ) का हो युग होने से और विना द्रव्य के संयोग के 
संयोग से उत्पन्न होने वाले गुग की उत्पत्ति नही होती, इस कारण आत्ममनः्सनिकर्ष विना 
कहे ही प्रत्यक्ष के लक्षण में आ ही जाता है । अत. पूर्वपक्षी की शंका नही हो सकती । ( अर्थात्‌ 
“जिस कारण आत्मा के आधार से ही ज्ञान की सिद्धि होतो है, इस कारण ज्ञानणुण आत्मा का 
साधक हेत है यह इस भाष्य का तात्पय है ) । ( आत्मा इत्यादि भाष्य अन्ध से लेकर" 'प्रत्यक्षनि- 
'मित्तत्वात? इस सूत्र के पूर्व अन्ध की व्याख्या मे मतभेद “मिलता हैं। विवरणकार के मत से 
आत्मा! इत्यादि वाक्व का 'आत्ममनः सनिकर्ष को भी छोड देना चाहिये ऐसा तात्पयं निकलता 
है जिसका २३ तथा २४ सूत्रों मे उत्तर दिया है। उस पर पुनः पूर्वपक्षी का प्रश्न है कितव तो 
आत्ममनःसनिकपे का भौ प्रत्यक्षलक्षण सूत्र मे निवेश करना आवश्यक था वह क्यों नहीं 
-कहा ९ इसका उत्तर २५ वे सूत्र में है। वार्तिककार इत्यादिकों के मत से आत्मा? इत्यादि 
वाक्य का तात्पर्य पहिले ही दिखा चुके हे कि प्रत्यक्षणक्षण में आत्ममनःसंनिकर्ष का निवेश 
करना चाहिये, इसके उत्तर में २३ बॉ सूत्र है। आत्ममनःसन्निकर्ष के दूसरे प्रकार से सूचित 
होने के कारण उसे साक्षात्सत्र मे कहने की आवश्यकता नहो है, यह इसका अर्थ हैं। वह कैसे 
सूचित है यद दिखाने के जिये चौबोसवाँ सूत्र है। उस पर पुनः यदि आत्ममनःसंनिकर्ष 
दूसरे प्रकार से सूचित होने से ही उसका प्रत्यक्ष के लक्षण मे निवेश नही किया, ऐसा है तो इसी 
कारण से इन्द्रियाथ॑ंसनिकर्प के भी प्रत्यक्षलक्षण में निवेश की क्या आवश्यकता थी, इस शंका 
के समाधाना4 २५ याँ सूत्र है । आत्ममनःसंयोग का निवेश न होने पर ऐसी व्याख्या होने से 
म्ब्रियमनः सयोग के लक्षण में क्यों न कहा ? इस प्रश्न के उत्तर मे २५ वॉ 'तदयीगपच्च' इत्यादि 
सूत्र है यह भी यहाँ विद्वानों को विशेष आशय समझ लेना चाहिये) ॥ २४ ॥ 
पदुपदाथ--तठयौगपच्चलिड॒त्वात्‌ चन और अनेक (ज्ञान) के एक काळ में न होने का 
साधक होने से, न = नहीं हे, मनसः = मन का ( असंग्रइ ) ॥ २५॥ 

भावार्थ--आत्मा के समान प्रत्यक्ष के लक्षण में अनेक क्षानों की एक काळ में उत्पत्ति न 
होने का साथक होने से मनका सी समावेश नही है यह नहीं किन्तु समावेश है यह सिद्ध 
होता है ॥ २५॥ 

( भाष्यकार २५ वें सूत्र में आवश्यक पूर्वसूत्र के 'अनवरोधः? असंग्रह इस पद की आवृत्ति 
करते हुए सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--अनवरोध ( असंग्रह ) यह इस सूत्र में पूर्व सूत्र से है । 
एक काळ मे अनेक ज्ञान नही होते ऐसा कहने पर मन के संनिकष की अपेक्षा करने बाला हौ 
इन्द्रियाधसनिकपे प्रत्यक्ष ज्ञानों मे कारण है ऐसा स्वयं सिद्ध होता रै, इस कारण मनःसंनिकर्ष 


१६४ न्यायदर्शनस [ अ० १, आ० २, सू० २६-२७: 


RN US SO UH US र सा साया यमा 


Ftd a i 


्रत्यक्षनिमित्तस्वाच्चेन्द्रियाथयोः सन्निकर्पस्य स्वशब्देन वचनम्‌ ॥ 

प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दानां निमित्तमात्ममनःसन्निकपः, प्रत्यक्षस्यैचेन्द्रि- 
यार्थसन्निकर्ष इत्यसमानोऽसमानत्यात्तस्य अ्रहणम्‌ ॥ २६ ॥ 

सुप्तव्यासक्तसनसां चेन्द्रियाथयोः सन्निकपनिमित्तत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 


हो प्रत्यक्ष के लक्षण में न कहने की आपत्ति नही हो सकती ॥ ( यहाँ पर २४ तथा २५ वें सूत्र 
में किया हुआ समाधान केवल प्रौडिबाद से ( केवल प्रसिद्धी से) है, क्‍योंकि वातिक तथा 
तात्पयटीका में संपूण ही प्रत्यक्ष ज्ञान के कारणी का प्रत्यक्ष के लक्षण में देना अत्यन्त आवश्यक 
नही हे, यही पूर्वपक्षो के आपत्ति का ठीक उत्तर हो सकता है ऐसा स्पष्ट कहा है ॥ २५॥ 

( “यदि उक्त प्रकार से मन के संनिकर्ष को अर्थात्‌ प्राप्ति होती है इस कारण प्रत्यक्ष के. 
लक्षण में उसे नही कहा हो तो, उसी प्रकार इन्ड्रियार्थसंनिकर्ष भौ अर्थात्‌ प्रत्यक्ष का कारण है 
यह भी अतीत हो सकता है, तो उसका प्रत्यक्ष के लक्षण के सूत्र में उसे सिद्धान्तिमत से गौतमः 
महर्षि ने क्‍यों कहा ?” इस प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं )-- 

पदपदाथ--प्रत्यक्षनिमित्तत्वात्‌ = संपूण प्रत्यक्ष ज्ञानो में कारण होने से ही, इन्द्रियाययोः = 
इन्द्रिय तथा पदार्थ दोनो के, सनिकर्षस्य = संयोगादि सम्वन्ध को, स्वश्ब्देन अपने इन्द्रिय तथा; 
अथ शब्द से, वचनम्‌ = सूत्रकार ने प्रत्यक्ष के लक्षण में कहा है ॥ २६ ॥ ५ 

भसावाथं--आत्मा तथा मन का सनिकष प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द से होने वाले 
ज्ञाना मे कारण है और इन्द्रिय तथा पदार्थ का संयोगादि रूप संनिकपे केवल प्रत्यक्ष ज्ञान ही का 
कारण होता है इस कारण आत्ममनःसंनिकर्ष तथा इन्द्रियार्थसनिकर्ष दोनों मे समानता नहीं है,. 
इस कारण समान होने के कारण इन्द्रियाथंसंनिकर्ष का ही प्रत्यक्ष के लक्षण मे गौतम महर्षि ने 
अहण किया है । ( अर्थात्‌ यदि आत्मा आदि कोई भी न कहे जाय तो प्रत्यक्ष का लक्षण नहो 
सकेगा, अतः उसके लक्षण के लिये कुछ अवश्य कहना होगा । उनमें से इन्द्रियार्थसनिकर्ष का ही 
कहना युक्त है क्योंकि घराणज, रासन आदि संपूर्ण प्रत्यक्षो मे वह व्यापक हैं, न कि आत्ममनः 
संनिकर्ष तथा इन्द्रियमनःसंनिकर्ष, क्योकि संपूर्ण प्रत्यक्षों मे वे नही होते, अतः अव्याप्ति, एवं 
प्रत्यक्षमित्र अनुमानादिकों में रहने से अतिव्याप्ति दोष भी आ जायगा यह सूत्रकार का समाधान, 
का आशय है) ॥ २६ ॥ 

( २६ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
तथा शब्द से होने वाले ज्ञानां मे आत्मा तया मन का सनिकर्ष कारण होता है, और इन्द्रिय तथा 
पदार्थ का संयोगादिरूप संनिकप तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही का कारण होता है, इस कारण दोनो मे 
समानता नही है । इस कारण समानता न होने से अर्थात प्रत्यक्ष ही में कारण होते से मह॒पि- 
गौतम ने उस ( इन्द्रियायसंनिकष ) का प्रत्यक्ष के लक्षण में अहण किया है ॥ २६ ॥ 

( आगे पूर्वप्रदद्चित अव्याप्ति तया अतिव्याप्ति को दिखाते हुए सूत्रकार कहते है )-- 

पदुपदार्थ--सप्तव्यासक्तमनसां च = और निद्रावस्था में रहने वाले, एक विषय में जिनका मन 
आसक्त हैं ऐसे मनुष्यों के भी, इन्द्रियाथयो: = इन्द्रिय तथा अर्यी के, सन्निकपल्पष निमित्त कारण 
से प्रत्यक्ष होने के कारण ॥ २७॥ 

भावार्थ--जव कभी नोड लेने के पूर्व में अमुक समय मे उद्धेंगा,” ऐसी चित्त में इच्छा रख 
कर प्राणी सोता है तो उस प्रणिधान (इच्छा ) के अनुसार जग जाता है, और यदि उसके 
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इन्त्रियार्थसन्निकपेस्य ग्रहणं नात्ममनसोः सन्निकर्पस्येति | एकदा खल्वयं 

प्रबोधकालं प्रणिधाय सुप्तः प्रणिधानवशात्‌ प्रबुध्यते | यदा तु तीत्रौ ध्वनिस्पशौ 
न fo CD Cn ७ हि 

प्रबोधकारणं भवतः तदा प्रसुप्तस्येन्द्रियार्थ सन्निकपनिमित्तं प्रबोधज्ञानमुत्पद्यते । 


जागने के समय उसे उत्कर ध्वनि सुनाता है अथवा किसी ठण्डे अथवा गरम पदार्थ का उसके 
शरीर मे स्पर होता है उस समय उस सोये हुए प्राणी का चक्षु या त्वचारूप इन्द्रिय के सन्निकर्ष 
से हौ जागने की अवस्था में एकाएक लोन होता है, जिसमें आत्मा तथा मन का सन्निकषे मुख्य नहीं 
होता, किन्तु इन्द्रियार्थ सम्बन्ध ही मुख्य होता है, क्योकि इस अवस्था में आत्मा मन फी प्रेरणा 
नही करता । इसी प्रकार किसी अवस्था मे आत्मा दूसरे किसी विषय मे चित्त के आसक्त होने 
पर इच्छा के अनुसार उस विषय की जिज्ञासा करता हुआ मन से इन्द्रिय को लगाकर उस विषय 
को जानता है, किन्तु कभी-कभी इच्छा तथा जिज्ञासा के न रहने पर सी तथा एक किसी विषय 
मे चित्त के लगे रहने पर भी, वाहर के किसी अनिष्ट, माथे पर ढेला गिरना इत्यादि विषय के सम्बन्ध 
से जो अकस्मात्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है उसमे भौ इन्द्रियार्थसन्निकषं ही प्रधान है न कि आत्ममनः- 
सन्निकर्ष । क्योकि इसमें भो आत्मा जिज्ञासापूर्वक मन को प्रेरणा नहीं करता । इसलिये भी प्रधान 
होने के कारण गौतम महि ने प्रत्यक्ष के लक्षण में इन्द्रियार्थलन्निकर्ष का ग्रहण किया है । इस 
सूत्र मे 'सुप्त' तथा 'व्यासक्त' यह दोनो ही मन के विज्लेषण हैं। तथा सूत्र में इन्द्रि यार्थ- 
संनिकर्षनिमित्तत्वात! ऐसा समस्त पद न रखकर इन्द्रियार्थयोः ऐसा इथक्‌ पद रखने से समास 
मे सामार्थ्यं नहीं है यह स्पष्ट है। किन्तु ऐसे असमर्थ समास के न करने में भी इन्द्रिय" तथा 
“अर्थ? इन दोनों को हो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न करने मे सामर्थ्ये है, यह सूत्रकार का तात्पये प्रतीत 
होता है । यहाँ छुप्त तथा एक विषय मे आसक्त-चित्त प्राणियों को जो ज्ञान होता है, वह इन्द्रिय 
तथा अर्थ के सन्निकर्प से होने के कारण इन्द्रिया्थसन्चिकप का सूत्रकार ने प्रत्यक्षलक्षण में निवेश 
"किया है । ऐसा अभिम सूत्र की व्याख्या माष्य के साथ सम्बन्ध लेकर सूत्र का अर्थ करना चाहिये । 
( भाष्यकार सूत्र मे आवश्यक पदो को अनुवृत्ति करते हुए २७ वें सूत्र की व्याख्या करते हैं 
"कि )--खुप्त तथा व्यासक्त चित्त वाले प्राणियों को जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता हैं उसमें इन्द्रियार्थ- 
-सन्निकषं प्रधान होने कारण प्रत्यक्षळक्षग के सुक्त मे इन्द्रियार्थसज्ञिकषे ग्रहण किया है, ओर 
आत्ममनःसञ्िकर्षे का अरण «नहीं किया है । 'सुघमनसां” इस सूत्र के विशेषण पद की भाष्य- 
कार व्याख्या करते हैं कि--किसी एक समय निद्रा लेने को इच्छा करने वाला प्राणी मे अमुक 
समय में उठ जाऊें इस प्रकार जागरणावस्था के काल को इच्छा कर निद्रा करता है, और इच्छा 
-के अनुसार समय पर उठ भी जाता है। और फिसी-किसी समय तो उठने के समय को इच्छा 
-न कर हो निद्रावस्था मे सो जाता है, और उस निद्रावस्था में हो यदि कोई वाद्यादिकों को उत्कट 
ध्वनि अथवा अग्नि, जल आढि उष्ण अथवा शीतपदाथ का शरीर में स्पर्श होने से उसकी निद्रा 
सग हो जाती है, उस समय उस सुप्त ( सोये हुए ) प्राणी को जो अकस्मात्‌ जागरणावस्था में ध्वनि 
तथा स्पचे का ज्ञान होता है उततमें उपरोक्त ध्वनि अथवा स्पर्शे के सम्वन्ध की प्रधानता होने के 
कारण उसमें इन्द्रियार्थसन्निकर्ष ही प्रधान कारण है, क्योकि उसले भये आत्मा तथा मन का सन्निकर्ष 
'होने पर भी वह प्रधान नही है, कारण यह कि अकस्मात भये हुए उस जागरणावस्दा के जान को 
आत्मा जिज्ञासा रखता हुआ मन की प्रेरणा नही करता । ( यहाँ पर "एकदा? इत्यादि प्रथम पक्ष 
में साधारण अडुभव तथा 'यदा चु? इस दूसरे पक्ष में विशेष अनुभव लेना चाहिए ) अर्थात्‌ 
सायंकाळ के समय सूतने ( ज्यन करने ) वाला प्राणी मे 'आधो रात को जग जाऊँगा? ऐसा मन में 
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तत्र न ज्ञातुर्मनसश्च सन्निकपेस्य प्राधान्यं भवति | किं तर्हि? इन्द्रियार्थयोः 
सन्निकर्षस्य । न ह्यात्मा जिज्ञासमानः अयत्नेन मनस्तदा प्रेरयतीति । 
एकदा खल्वयं विपयान्तरासक्तमनाः सङ्कल्पवशाद्विपयान्तरं जिज्ञाससान 
प्रथत्नम्रेरितेस मनसा इन्द्रियं संयोज्य तद्विपयान्तरं जानीते । यदा तु खल्वस्य 
निःसङ्कल्पस्य निजिज्ञासस्य च व्यासक्तमनसो बाह्यविपयोपनिपातनाज 
ज्ञानमुत्पयते तदेन्द्रियाथसन्निकर्पस्य प्राधान्यम्‌ । न ह्यत्रासौ जिज्ञासमानः 
प्रयत्नेन मनः प्रेरयतीति | प्राधान्याञचेन्दरियार्थसन्निकपस्य ्रहणं कार्य, गुणत्वाद्‌, 
नात्ममनसोः सन्निक्षेस्येति ॥ २७ ॥ ते 
प्राधान्ये च हेत्वन्तरम्‌-- 
तेश्चापदेशो ज्ञानविशेषाणाम्‌ ॥ २८ ॥ 


रखकर यदि आधी रात मे जग जाय तो उसमें मन का सन्निकर्ष कारण है ही और जव कि उठने 
के समय की इच्छा न कर शयन किया हुआ प्राणी अकस्मात्‌ वजे हुए वाधादिकों की उत्कट ध्वनि, 
अथवा किसी अग्नि, जल आदि द्रव्यो का शरीर में स्पा होने के कारण एकाएक जाग जाता है 
उस जागरणावस्था के ज्ञान मे मन के सज्ञिकषे का कोई व्यापार नही होता ऐसा दोनों पक्षों का 
आशय है, जिसमें द्वितीय पक्ष में इग्द्रियार्थसन्निकषे प्रधान है यह सिद्ध होता है । ) (इस प्रकार 
सूत्र के 'सुप्तमनसां' इस पद की व्याख्या करने के पश्चात्‌ व्यासक्तमनसा' इस पद को 
भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि--किसी समय, किसी एक ही विषय मे जिसका चित्त आसक्त है' 
ऐसा प्राणी अपनी इच्छा के अनुसार उस विषय की जिज्ञासा रखता हुआ प्रयत्नपूर्वेक प्रेरणा कियेः 
मन-से चक्ष आदि इन्द्रियो को सम्बद्ध कर उस विषय को जानता है ( यह साधारण ज्ञान है जिसमें 
मनःके सन्निकर्ष का व्यापार है यह स्पष्ट है)॥ और जब किसी समय इच्छा तथा जिज्ञासा न रखता 
हुआ यह प्राणी किसी एक ही विषय में चिच के आसक्त होने पर भी वाहर के अनिष्ट ( मस्तक परा 
ढेले गिरना अथवा किसी के मारना) आदि विषयों का सम्बन्ध होने के कारण दूसरे बिषयो का ज्ञान 
होता है ( अर्थात्‌ एक ही विषय मे आसक्त मन) उससे अकस्मात्‌ हट जाता है, इसमें भी इन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्ष ही प्रधान है, क्योंकि आकस्मिक होने से उस समय आत्मा जिज्ञासापूबक प्रयत्न से मन 
प्रेरणा नही कर सकता । ( जिससे इसमें मन के सन्निकर्षे का कोई व्यापार नही होता यह सूचित 
होता है ) अतः उपरोक्त प्रकार से इस दूसरे पक्ष मे भी प्रधान होने के कारण प्रत्यक्ष के लक्षण मे 
अहण करना चाहिये और प्रधान न होने के कारण मन के सन्निकर्ष का अहण नही करना चाहिये 
ऐसा गौतम महर्षि का गूढ आशय है ॥२७ ॥ 
(२८ दें सुत्र का अवतरण भाष्यकार देते है कि--इन्द्रियार्य सन्निकर्ष के प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रधान 
होने का यह दूसरा भी कारण ( हेतु ) है-- 
पद्पदार्थ-तैः च = और उस इन्द्रिय तथा पदार्थों से, अपदेशः = व्यवहार होता है, घान- 
विशेषाणाम्‌ = प्राणज, रासन, चाक्षुष इत्यादि विशेप प्रत्यक्ष ज्ञाना का ॥ २८ ॥ 
भावार्थ--वाक से सूंधवा है, आँख से देखता है, जिह्वा से स्वाद लेता है, इत्णदि रूप से 
इन्द्रियों को लेकर तथा सुगंध का ज्ञान मुझे हे, सुपका जान हैं, रस का जिहा से ज्ञान है, 
इत्यादि विषयों ( अदौ ) को भी लेकर विशेष रूप से प्रत्यक्ष चान होते है, रस कारण भौ प्रत्यक्ष 
में इन्द्रियार्वसनिकप प्रधान है न कि रहते हुए भी मन का संनिकर्षप प्रधान है ॥ २८ ॥ 
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तेरिर्दरयैरथैश्च व्यपदिश्यन्ते जानविशेषाः । कथं ? घाणेन जिघ्रति, चक्षुपा 
पश्यति, रसनया रसयतीति, घाणविज्ञानं चक्षुर्विज्ञानं गन्थविज्ञाचं रूपविज्ञान 
रसविज्ञानमिति च । इन्द्रियविपयविशेपाच्च पञ्चधा वुद्धिभवति | अतः प्राधान्य- 
मिन्द्रियार्थसन्निकर्पेस्येति ।। २८ |) 

यदुक्तमिन्द्रियार्थ सन्निकपत्रहर्ण कार्य, नात्ममनसो: सन्निकर्पस्येति, कस्मात्‌ ? 
सुप्रव्यासक्तमनसाभिन्द्रियाथयोः सन्निकपस्य ज्ञाननिमित्तत्वादिति ९ 

सोऽयम्‌ 
व्याहतत्बादहेतुः ॥ २९ ॥ 


(२८ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--उन, चक्षुरादि इन्द्रिय तया अर्थ 
( रूपादि ) में से ही प्रत्यक्ष ज्ञान के विशेष ( भेदो) का व्यवहार होता है (इस कारण भी 
प्रत्यक्ष मे इन्द्रियार्थसनिकपं मुख्य कारण हे ) (प्रश्न) इन्द्रिय तवा अर्थो को लेकर विशेष 
प्रत्यक्षो का व्यवहार केसे होत! है १ ( उत्तर ) प्राण इन्द्रिय से गन्ध को सूघता है, चक्चरिन्द्रिय से 
रूप को देखता है, जिहा ( रसनेन्द्रिय ) से रस का स्वाद लेता हे, यह घ्राण इन्द्रिय से भया हुआ 
गन्धज्ञान है, यह चक्षुरिन्द्रिय से उत्पन्न रूप का ज्ञान हैं, यह रसनेन्द्रिय से उत्पन्न मधुरादि रस का 
शान है, यह घ्राणेन्द्रिय से उत्पन्न गन्ध का ज्ञान हे, यह चक्षुरिन्द्रिय से उन्न रूप का ज्ञान है 
इस प्रकार प्रत्यक्षो का विशेष व्यवहार होता है । चक्षुरादि इन्द्रियों के रूप आदि विषयों के 
विशेष ( भेद ) ज्ञान से भी पाँच प्रकार के ज्ञान होते हैं इस कारण प्रत्यक्ष में इन्द्रि यार्थसंनिकष 
प्रधान है, ( अर्थात्‌ इन्द्रियों की संख्या के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान पॉच प्रकार के हैं ) ॥ २८ ॥ 


( पूव सूत्रों में तोन प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इन्द्रियाथसंनिकर्ष हौ है, न कि आत्ममनः- 
संनिकपे, अथवा इन्द्रिय और मन का संनिकपे, ऐसा सिद्धान्ती ने कहा है यह समझ कर, पूर्वपक्षी 
के २८ वें “ब्याहतस्वादहेतु? इस आक्षेप सूत्र के अवतरण को देते हुए भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत 
से कहते हैं कि )--इन्द्रिय तथा पदार्थ के संनिकषं हो को प्रत्यक्ष के लक्षण में स्वीकार करना 
चाहिये, न कि आत्मा तथा मन के सनिकर्ष का ऐसा जो सिद्धान्ती ने कहा था (पूर्वपक्षी का 
प्रश्न )--क्यों ? (सिद्धान्ती का उत्तर) सुप्त तया एक विषय में आसक्त चित्त प्राणियों के 
आकस्मिक होने वाले जाना में इन्द्रिय तया पदार्थ का सनिकष ही प्रधान रूप से ज्ञान में कारण 
है । इस कारण ( पूर्वपक्षी कहता है )--वह यह ( हेतु )-- 

पदपदार्थ--व्याहतत्बात्‌ = विरोधी होने से, अहेतु = सद्धेतु नही है ॥ २५ ॥ 

भावार्थ--यदि सिद्धान्ती कही भी आत्मा और मन के सन्निकर्ष को कारण न माने तो एक 
काल में अनेक ज्ञानो का न होना मन का साधक लिङ्ग होता है, इससे मन की सिद्धि करना विरुद्ध 
हो जायगा, अर्थात्‌ मन की सिद्धि की कोई आवश्यकता न रहेगी, क्योंकि ( मनःसंनिकर्ष को कारण 
न मानने पर ) इन्द्रिया्थसनिकर्प उसको अपेक्षा ही नही रख सकता और मन के संयोग की 
अपेक्षा यदि करे तो एक काल में अनेक ज्ञानो के उत्पत्ति की आपत्ति आ जायगी । अतः इस 
न्याघात के हाने के लिये यदि आत्मा तथा मन के सनिकषे को सपूर्ण ज्ञानो में कारण मानें तो, 
पुनः घान का कारण होने से प्रत्यक्ष के लक्षण ये आत्ममनःसनिकषे हुण क ये 
यह पूर्वप्रदर्शित दोष वैसा हो रह जाता है ॥ २९ ॥ Gs 
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यदि तावत्‌ कचिदात्मनसोः सन्निकर्पस्य ज्ञानकारणत्वं नेष्यते ? तदा 
“युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गमिति व्याहन्येत | नेदानीं मनसः सन्निकपं- 
मिन््द्रियार्थसन्निकपोऽपेक्षते। सनःसंयोगानपेक्षायां च युगपज्‌ ज्ञानोत्पत्तिप्र सङ्गः | 
अथ सा भूदू व्याघात इति सरवविज्ञानानामात्समनसोः सन्निकपः कारणमि- 
च्यते ? तदबस्थमेवेदं भवति ज्ञानकारणत्वादात्ममनसोः सन्निकपस्य ग्रहणं 
कायमिति ॥ २६॥ 


Ce 
नाथंविशषप्रावल्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
नास्ति व्याघातो न द्यात्ममनःसन्निकपस्य ज्ञानकारणत्वं व्यभिचरति | 
~ १” C ~ i ~ विशेष ~ 
इन्द्रियाथसन्निकषस्य घ्राधान्यमुपादीयते | अथविशोपप्राबल्याद्धि सुप्तव्यासक्त- 


, (२९ वें पूर्वपक्ष सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--यढि किसी भी घान की उत्पत्ति 
में आत्मा तथा मन के सत्तिकर्ष को सिद्धान्ती कारण नही मानता, तो 'एक काळ में अनेक 
ज्ञानो की उत्पत्ति न होना सन का साधक लिङ्ग' ( हेतु ) है यह सिद्धान्ती का कहना व्याहत 
( भंग ) हो जायगा । क्योकि आत्ममनःमंयोग के ज्ञान मे कही भी कारण न होने से इन्द्रियार्थ 
संनिकर्षं को मन के सनिकपे की आवश्यकता ही नही है, और मन के संयोग की आवश्यकता 
न होने से एक काळ में अनेक चाश्चुषादि ज्ञान उत्पन्न होने को मी आपत्ति आ जायगी। 
यदि उपरोक्त इस व्याधात दोष के भय से सपूर्ण क्षानो मे आत्मा तथा मन का सनिवर्ष 
कारण होता है ऐसा सिद्धान्ती मानें, तो पुनः हमारा पूर्वोक्त यह दोष वेसा ही आजाता है 


कि प्रत्यक्ष के लक्षण मे ज्ञानमात्र का कारण होने से आत्मा तथा मन के सनिकषे का समावेश 
होना चाहिये ॥ २९ ॥ 


उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार समाधान देते हैं-- 

पद्पदार्थ-न = नही हे ( व्याघात दोष), अर्थविशेषप्राबल्यात्‌ = सुप्त तथा एक विपया- 
सक्त प्राणी को किसी अवस्था में पदार्थों की प्रवलता से प्रत्यक्ष होता है, अतः उसमें इन्द्रियाथ- 
संनिकपं प्रधान होता हे ऐसा कहने के कारण ॥ ३० ॥ 

' भाषाथ--सुप्त तथा एक विषय मे आसक्त चित्तवाले प्राणियों को जो आकस्मिक ज्ञान होता 
है उसमें इन्द्रियों के विशेष अर्था को प्रबलता होती है, इस कारण उसमे इन्टरियार्धसंचिकर्ष 
प्रधान होता है यह सिद्धान्ती ने कहा है, न कि सामान्यरूप सेज्ञानो में आत्मा तथा मन का 
संचिकपे कारण नही होता, ऐसा कहा है, इस कारण 'सुप्तव्यासक्त' इत्यादि सूत्र में कहा हुआ हेतु 
व्याहत ( विरुद्ध ) नही हो सकता ॥ ३० ॥ 

(३० वे सत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--२९ १ सूत्र में दिया हुआ पूर्वे 
पक्षो का व्याघातरूप दोप नही हो सकता, क्योंकि आत्मा तथा मन के सनिकर्ष का किसी भी ज्ञान 
की उत्पत्ति होने में व्यभिचार नही है। केवल सिद्धान्ती ने प्रत्यक्ष ज्ञान में इन्द्रियाथंसनिकर्प ही 
प्रधान है ऐसा ग्रहण किया है ( माना है ) 1 ( अर्थात्‌ सिद्धान्ती ने इन्द्रिय तथा अर्थ के संनिकपे 
को प्रत्यक्ष में मुख्यता ही कही है न फि आत्मा तथा मन का संयोग, या इन्द्रियों तथा मन के 
संयोग के सपूर्ण शानो में कारण होने का निषेव किया है, अतः पूर्वपक्षी ने दिया व्याघात दोप 
नहीं आ सकता ) (आगे उक्त व्याघात दोप के निराकरण का स्पष्टीकरण करते हुए भाज्यकार 
कहते हैं कि )--निद्रावस्था में अथवा एक ही किसी विषय में आसक्त चित्तवाळे प्राणियों को किसी" 
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मनसां ज्ञानोरपत्तिरेकदा भवति । अर्थविशेषः कश्चिदेवेन्द्रियाथः, तस्य प्रावल्यं 
दीब्रतापटुते । तच्चार्थविशेषग्रावल्यमिन्द्रियार्थसन्निकपविपय नात्ममनसोः सन्नि- 
कर्पविषयम्‌, तस्मा दिन्द्रियार्थसन्निकपः प्रधानमिति | 
असति प्रणिघाने, सङ्कल्पे चासति, सुप्रव्यासक्तमनसां यदिन्द्रियार्थसन्निः 
कर्षादुत्पद्यते ज्ञानं तत्र मनःसंयोगोऽपि कारणमिति मनसि क्रियाकारणं 
चाच्यमिति । 

यथैव ज्ञातुः खल्वयमिच्छाजनितः प्रग्रहो मनसः प्रेरक आत्मशुणः, एवमा- 
स्मनि गुणान्तरं सवस्य साधकं प्रवृत्तिदोपजनितसस्ति, येन प्रेरितं मन 
इन्द्रियेण सम्बध्यते | तेन ह्यप्रेयेमाणे मनसि संयोगाभावाज्‌ ज्ञानानुत्पत्तौ 
सवोर्थताऽस्य निवत्तते | एपितव्यं चास्य शुणान्तरस्य द्रव्यगुण कर्मकारणत्वम्‌ | 


किसी समय (पूर्वोक्त दूसरे पक्षां में ) बाह्य .पदार्थविशेषो के प्रवळता के कारण ज्ञान उत्पन्न 
होता है | इसमें सूत्र के अर्थविशेष शब्द का अर्थ है कोई इन्द्रिय का अर्थ ( विषय )। उसकी 
तीब्रता ( तीब्र होना ), पड्डना ( मन्द होना ) ही प्रवलता कहाती है। वह यह अर्थविशेष की 
प्रदलता इन्द्रिय तथा अर्थ के संनिकर्ष के विषय मे होती है, न कि आत्मा तथा मन के सनिकषे 
-के विषय मे, इस कारण प्रत्यक्ष मे इन्द्रियार्थसनिकर्ष प्रधान होता है ( ऐसा सिद्धान्ती ने कहा है 
अतः पूर्वपक्षी ने दिया हुआ व्याघात दोप नहीं हो सकता) ( पुनः पूर्वपक्षिमत से भाष्यकार 
अञ्च दिखाते हैं कि )--“प्रणिधान ( इच्छा ) तथा, संकल्प के नः रहते जो सुप्त तथा एक विषय 
से आमक्तचित्त पुरुषों को जो इन्द्रियार्थसंनिकर्ष -से ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें मन का सयोग भी 
कारण हैं, तो उम सयोग घो उत्पन्न करने वाली मन मे क्रिया किस कारण से होती है, यह 
सिदान्ती को कहना चाहिये ऐसा प्रक्ष है ( अर्यात्‌ जिस अवस्था में प्रय्लादि मन के प्रेरक है 
उनमें मन का व्यापार तो कहा जाना सरल है किन्तु जिस अवस्था में सुप्त तथा आसक्तचित्त 
'पुरुषो के ज्ञानो में प्रयत्नादि मन के प्रेरक नही हैं, उस अवस्था मे मन के व्यापार का क्या कारण 
है ऐसा पूजपक्षी के प्रश्‍न का आशय है” इस प्रश्‍न का समाधान भाष्यकार देते हैं कि )--जिस 
प्रकार जाननेवाले आत्मा का यह इच्छा से होने वाला प्रयत्न प्रणिधानपूर्वेक निद्रा तथा 
विषयासक्तचित्त में मन को प्रेरणा करता है, जो प्रयत्न आत्मा का गुण है, इसी प्रकार आत्मा मे 
उफ दूसरा अदृष्ट नामक संपूर्ण योग तथा उसके साधन समुदाय को भो उत्पन्न करने वाला भौ 
युण है, जो दस प्रकार की पूर्वोक्त प्रवृत्ति तथा राग, द्वेष, मोह ऐसे तीन प्रकार के दोषों से उत्पन्न 
भया है, जिस अदृष्ट ( घर्माधर्म ) से प्रेरणा किया हुआ मन, बाह्य इन्द्रियो से सम्बद्ध होता है 
यदि मन में अदृष्ट को प्रेरणा न हो तो दूसरा मन की क्रिया का कारण न होने से मनका 
इन्द्रियों से सवन्ध न होने के कारण ज्ञान की उत्पत्ति न होगी, जिससे अदृष्ट में सपूर्ण ओगाडिको 
को करना यह उसको सार्थता ( रूवके लिये होना-संपूर्ण कार्यो. का कारण होना ) न बनेगा! 
सर्वसाघकता अदृष्ट में न माने तो यह नही हो सकता, क्योकि इस अदृष्टरूप आत्मा के दूसरे 
जि को हन्यु तथा कर्म का सौ कारण मानना आवश्यक हैं, नरी तो पृथिवी आदि चार प्रकार 
के कार्यों के मूळ कारण सूक्ष्मरूप परमाणु तथा सन में इस अदृष्ट को छोडकर दूसरा क्रिया को 
id गन वाला कारण न हो सकने से शरीर, इन्द्रिय तथा विपयरूप पृथिन्याडि कार्य उत्पन्न 
न हो सकेंगे, वह आपत्ति आ जायगी ॥ अर्थात सुख दुःख का संसार में भोग होना ही अदृष्ट 
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अन्यथा हि चतुर्विधानामणुनां भूतसूदमाणां मनसां च ततोऽन्यस्य क्रियाहे- 


~ 


तोरसम्भवात्‌ शरीरेन्द्रियविपयाणामचुत्पत्तिप्रसङ्गः || ३० ॥ 
्र्वक्षमलुसानमेकदेशग्रहणादुपलब्धेः ॥ ३१ ॥ 
यदिद॒मिद्रियाथसन्निकपोदुप्पद्यते ज्ञानं वृक्ष इति एतत्‌ किल प्रत्यक्षं, तत्‌ 
खल्वनुमानमेव । कस्मात्‌ | एकदेशयहणात्‌ वृक्षस्योपलव्धेः | अवोग्भागमयं 
गृहीत्वा वक्षासुपलभते | न चेकदेशो वृक्ष: | तत्र यथा धूमं गृहीत्वा वहिमनुमि- 
नोति ताहगेव तद्भवति ॥ ३१ ॥ 


( धर्माधमरूप भाग्य ) ही मुख्य फल है, जो विना जन्म लेकर आयुष्य के विना नहीं हो सकता, 
ऐसी व्याप्ति होने के कारण जन्म लेना तथा आयु होना इन दोनों को भी आक्षेप से (गौणरूप से) 
स्वीकार करता है ( अर्थात्‌ भोग के लिये जन्म तथा आयु की आवश्यकता है यह सिद्ध होता है ) 
प्राणी को अपने सुख-दुःख का अनुभव करना ही भोग कहाता है, जिसका शरीर आयतन 
(स्थान) है । शरीर में मन के प्राप्त हुये बिना शरीर में भोग, अथवा भोग के सुख दुःखरूप 
विषयों को, उनके कारण, अथवा ज्ञान को उत्पन्न नही कर सकता, इस कारण उस भोग की प्राप्ति 
के कारण मन की क्रिया का कारण अदृष्ट ही मानना पड़ेगा, यदि अदृष्ट न माना जाय तो वह 
सपूणे पृथिव्यादि द्रव्यरूपादि शुण तथा क्रियाओं का कारण होता है यह न हो सकेगा । ) 11३० ॥। 


(४) प्रत्यक्ष के अनुमान सें अन्तर्भाव की परीक्षा का प्रकरण 

( इस प्रकार प्रत्यक्ष के स्वरूप की परीक्षा करने के पश्चात्‌ उसके विषय को लेकर परीक्षा 
इस चतुर्थ प्रकरण में करते हुए पूर्वपक्षिमत से अनुमान में अन्तर्भाव होने के कारण प्रत्यक्ष बुक्‌ 
प्रमाण नही हो सकता, इस आशय का पूर्वपक्ष सूत्रकार सूत्र में दिखाते हैं )-- 

पदपदार्थ- प्रत्यक्ष = प्रत्यक्ष नामक प्रमाण, अनुमान अनुमान नामक प्रमाण है, एक- 
देशम्रहणात्‌ = वृक्षदिकों के एकदेश ( आगे के भाग) के देखने से, उपलब्धेः = ( यह वृक्ष है 
इत्यादि ) ज्ञान होने से ॥ ३१ ॥ 

भावार्थ--जो चक्षरिम्द्रिय के वृक्ष में संयोगसंनिकर्ष होने पर यह वृक्ष है? ऐसा प्रत्यक्षरूप 
शान होता हे वह अनुमान मे ही अन्तर्गत हो सकता है, क्योंकि केवल बृक्ष के आगे के भाग को 
देखकर 'यह वृक्ष है? ऐसा शान होता है, केवल आगे का भाग तो वृक्ष नहीं है, अतः+ 
वाहि के एकदेझ धूम को देखकर जिस प्रकार वहि का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार वृक्ष के 
आगे के भाग वो देखकर 'यह वृक्ष है? ऐसा अनुमान होता है न कि उससे भिन्न प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । ( यहाँ पर पूर्वपक्ष का यह सक्षेप में आशय है कि “अवयवों से भिन्न अवयवी ( घटादि ) 
पदार्थ नही है किन्तु वास्तविक पदार्थ अवयव दी हैं, उनमें से कुछ अवयवो को जानकर उनके 
साथ में रहनेवाछे दूसरे अवयवों का अनुमान करने से उनके समुदाय को लेकर ( यह दृक्ष ह 
यह घट है ) ऐसा ज्ञान होता है, उन प्रत्यक्ष ददोनेवाले अवयवो के साथ रहनेवाले अवयर्वा का, 
अनुमान होता हे, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुमान प्रमाण से अन्तर्भाव होने के कारण 
अत्यक्षानुमानोपसानशब्दाः प्रमाणानि? इस प्रमाण के विभागसूत्र से अविक तथा न्यून प्रमाणा 
की व्यावृत्ति ( भेद ) नही हो सकता, अर्थात प्रत्यक्षादि चार प्रमाणा से कम अथवा अधिक प्रमाणो 
का न होना नहीं हो सकता )? ॥ ३२ ॥ 
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कि पुनग्रह्ममाणादेकदेशादू' अथोन्तरमनुमेयं मन्यसे ! अवयवसमूहपत्ते 
अवयवान्तराणि, द्रव्यान्तरोत्पत्तिपक्षे तानि चावयवी चेति। अवयवसमूदपत्ते 
तावदेकदेशप्रहणाद्‌ बृक्षबुद्धेरभावः नागह्ममाणमेकदेशान्तरं वृक्षो ग्रह्ममाणेक- 
देशवदिति । अधेकदेशम्रहणादेकदेशान्तरानुमाने समुदायप्रतिसन्धानात्‌ तत्र 
बृक्षुद्धिः ? न तहिं दक्षवुद्धिरनुमानमेबं सति भवितुमहतीति । द्रव्यान्तरोत्प- 
-त्तिपक्षे नाबयव्यनुमे योऽस्येकदेशसम्बद्धस्याम्रहणात्‌, भहणे चाविशेपादलु मेय- 
स्वाभावः । तस्माद्‌ वृक्षबुद्धिनुमानं न भवति ॥३१॥ 


( ३१ वे पूर्वपक्षो के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)-जो यइ चक्षु, इन्द्रिय तथा 
बक्षरूप पदार्थ के संयोग सम्बन्ध से 'यह वृक्ष हैं? ऐसा शान होता हे, यह निश्चय से ( आप ) 
सिद्धान्ती का प्रत्यक्ष है; किन्तु यह निश्चय से अनुमान ही प्रमाण है। ( प्रश्‍न सिद्धान्ती का )-- 
क्यों ? ( उत्तर पूर्वपक्षी का )--वृक्ष के आगे के भागरूप एकदेश का प्रत्यक्ष से शान होने से 
दक्ष का ज्ञान होने के कारण । क्योंकि भागे के वृक्ष के भाग को प्रत्यक्ष से जानकर “यह वृक्ष है? 
ऐसा ज्ञान जानता है। वह एकदेश (आगे का भाग) वृक्ष नही हे, इस कारण वहाँ जिस 
प्रकार वह्धि के एकदेशरूप धूम को प्रत्यक्ष से देखकर वाह का ज्ञाता पुरुष अनुमान करता है, 
उसी प्रकार ( वृक्ष के आगे के भाग को देखकर “यह वृक्ष है? यह ज्ञान भी ) अनुमान ही है” । 

( इस पूवेपक्ष पर सिद्धान्ती पूर्वपक्षी से यह प्रश्‍न करता है कि )-आप चक्ष से दखने 
वाले वृक्ष के आगे के भाग से अनुमान करने योग्य दूसरा पढार्थ क्या मानते हैं? (इस प्रश्न 
पर पूर्वपक्षी उत्तर देता है कि )--अवयव समुदायरूप हो अवयवों से भिन्न दूसरा कोई अवयवी 
पदार्थ नही होता है। इस वौद्धमत से एक प्रत्यक्ष भाग से जो दूसरे अप्रत्यक्ष भाग ( अवयव ) है,. 
उन्हे हम अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते हैं ऐसा अवयवाश तथा अवयवो से भिन्न अवयविरूप 
पदार्थ उत्पन्न होता है इस सैयायिकादि पक्ष में वे कारणरूप अवयव तथा कायरूप अवयवी की 
अनुमान प्रमाण से सिद्धि होती है ऐसा हमारा (पूर्वपक्षी का) मत हे?। ( भाष्यकार इस 
पूर्वपक्ष के प्रथमपक्ष का सिद्धान्ती के मत से ऐसा खण्डन करते है कि)--अवयवसमूहु पक्ष मे 
तो एकदेश के ज्ञान से 'यह वृक्ष है? ऐसी वृक्ष बुद्धि नही हो सकती, क्योंकि न दिखाई पडते 
वाला पिछला वृक्ष का दूसरा एकदेश भी वृक्ष नही है (.टीखने वाले आगे के भाग के समान), 

इस कारण बौद्धपक्ष से पूर्वपक्ष मत युक्त नहीं है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्यक्ष से देखा हुआ केवल 
वृक्ष का आगे का भाग वृक्ष नही है उसी प्रकार अनुमान करने मे मध्य तया पिछला भाग भी 
वृक्ष नही है, अतः यह दृक्ष है इस ज्ञान काही लोप हो जायगा) यदि पूर्वपक्षी का ऐसा 
आशय हो कि “आगे के कुछ वृक्ष के अवयवों को देखकर उसके साथ मे वृक्ष मे रहने वाले मध्य 
तथा पिछले भागों को अनुमान से सिद्धि करने के पश्चात्‌ उन दोनों प्रकार के वृक्ष के अययवो में 
समुदाय का उसी वृक्ष में उक्त दोनों प्रकार के अवयव हैं, ऐसा अनुसंधान करने से उसमें “यह 
वृक्ष है? ऐसा शान होता है, अतः अनुमान मे प्रत्यक्ष का अन्तर्भाव होते के कारण प्रत्यक्ष 
ह प्रमाण नही हो सकता” (तो इसका सिद्धान्तिमत से भाष्यकार समाधान देते हुए कहते 
हृ कि )--ददि ऐसा है तब तो चह वृक्ष हे? यह शान अनुमान नही हो सकता ( क्योंकि वोड- 
मतानुसार प्वपक्षी ने दूसरे न दीखने वाले भागों की ही अनुमान से सिद्धिमानी हैन कि 
“यह वृक्ष है? इसकी अनुमान द्वारा सिद्धि मानी है। जिससे प्रतिज्ञाहानिरूप निगम्नहस्थान से 
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एकदेशप्रहणमाश्रित्य प्रत्यक्षस्यानुमानत्वमुपपाथते । तच्च-- 
न, प्रत्यक्षेण यावत्तावदप्युपलम्मात्‌ ॥ ३२ ॥ 
स प्रत्यक्षमनुमानम्‌ | कस्मात्‌ ? ग्रत्यक्षेणेवोपलम्मात्‌ । यत्‌ तदेकदेशग्रहण- 
साश्रीयते प्रत्यक्षेणासाबुपलस्भः | न चोपलम्भो निर्विपयो5स्ति | यावचार्थजातँ 
तस्य विपयस्तावदभ्यनुज्ञायसानं प्रत्यक्षव्यवस्थापकं भवति | 


पूर्वपक्ष का पराजय हुआ । ( दूसरे अवयवो से भिन्न अवयवी मानने को भौ नेयायिकादि पक्ष से 
दिये पूर्वपक्षी के मत का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--अवयर्वो से पृथक अवथवी--- 
रूप द्रव्य उत्पन्न होता है इस पक्ष मे वृक्षरूप अवयवी का अनुमान न हो सकेगा, क्योंकि मध्य 
तथा पिछले भागो में भी वर्तमान भवयवी का ग्रहण नही हुआ है, यदि उसका भो ग्रहण हुआ 
हो तो, आगे के भागों के दीखने वाले अवयवों के समान होने से मध्य तथा पश्चिम भाग 
के अवयवी का भी अनुमान न होगा, इस कारण 'यह वृक्ष है? यह ज्ञान अनुमानप्रमाण से नही 
हो सकता ( अर्थात्‌ यदि वृक्षरूप अवयत्री की अनुमानप्रमाण से सिद्धि मानें तो उसके साथ 
उसके अवयवाँ का व्याप्तिरूप सम्वन्ध अवश्य मानना होगा, बिना सम्वद्ध ( सम्बन्ध रखनेवाले ) 
अवयवी तथा अवयव इन दोनों के सम्बन्ध का ग्रहण होना असमव है, ( अर्थात्‌ अवयवी तथा 
अवयवो के व्याप्तिरूप सम्बन्ध के ज्ञान के समय में अवयवी का भी ज्ञान होता है, यह भी 
सानना होगा, जिससे वृक्षादिरूप अवयवी का प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञान होता है, यह भी 
पूर्वपक्षो को मानना पड़ेगा, तो फिर वृक्षरूप अवयवी की वह अनुमान द्वारा सिद्धि कैसे मान 
सकता है) ॥ ३१ ॥ 

(अधिमसूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार कहते है कि)--पूर्वपक्षी आगे के दीखने वाले एक- 
देश का ज्ञान मानकर ही प्रत्यक्षप्रमाण को अनुमानप्रमाण मानता है, और वह -- 

पदपदार्थ-न = नही हो सकता, प्रत्यक्षेण = प्रत्यक्षप्रमाण से, यावत्तावत्‌ अपि = जितने 
भाग का ज्ञान होता है उतना भो, उपलमात = झार्न होता है ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ-पूर्वपक्षी जो आगे के भागो का ज्ञान मानकर वृक्षवुद्धि की अनुमान से सिद्धि 
मानता है, उसमें जितने आगे के भागों का ज्ञान होता है 'वह प्रत्यक्षप्रमाण से हो होता दै । 
उसका त्रिपय कोई नही है, ऐसा नही कह सकते, क्योकि कोई भी ज्ञान विषयरहित नही होता । 
अतः जितना आगे के भाग का ज्ञान होता हैं वह प्रत्यक्ष से ही होने के कारण प्रत्यक्षम्रमाण तो 
सिद्ध दो ही जाती है । यहाँ पर “तञ्चेति? इस भाष्य के अन्तिम अवतरण पद को सूत्र के 'न? इस 
पढ से योजना का प्रत्यक्ष अनुमान नही दो सकता ऐसा अर्थ करना चाहिये ) ॥ तस्मात पूर्वपक्ष 
का मत असंगत हे ॥ ३२ ॥ 

(३२ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )--प्रत्यक्षप्रमाण अनुमान के अन्तर्गत नही 
-हो सकता । ( प्रचन )--क््यो ? ( उत्तर )--प्रत्यक्षप्रमाण से ही उपछंभ ( ज्ञान ) होने के कारण । 
जो पूर्वपक्षी ने ददेतुरूप से आगे के ढीखने वाले एकदेशी का ज्ञान माना है वह प्रत्यक्षप्रमाण से 
उपलंभ ( ज्ञात ) होता है । वह उस ज्ञान का कोई विषय नहीं हैं, ऐसा पूर्वपक्षी नही कह सकता 
(क्याँक्रि कोई मो ज्ञान विषयरहित नही होता, अतः जितना आगे का दिखाई पडनेवाळा एक 
भाग है, वही उस ज्ञान का विषय है ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष नामक प्रमाण तो सिद्ध हो हो जाता 
है। अर्थात्‌ आगे के भाग का प्रत्यक्ष से ज्ञान होने के कारण प्रत्यक्ष अनुमान दो हे! ऐसी पूर्वपक्षी 
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किं पुनस्ततोऽन्यदर्थजातम्‌ ? अवयवी, समुदायो बा | न चेकदेशम्रहणम- 
तुमातं भावयितुं शक्यं हेत्वभावादिति । 

अन्यथापि च प्रत्यक्षस्य नागुसानत्वप्र्ङ्गस्ततूवकत्वात्‌ | प्रत्य्वपूर्वकमलु 
मानं सम्बद्धाबम्निधूमो प्रत्यक्षतो दृष्टयतो धूमप्रत्यक्षदर्शानादझाबनुसानं भवाति । 
तत्र यञ्च सम्बद्धयोरलिंङ्गलिङ्गिनोः प्रत्यक्षं, यच्च लिङ्गमात्रप्रत्यक्षप्रहणं नतदन्त- 
रेणानुमानस्य प्रवृत्तिस्ति। न तव्वेतदलुसानमिन्द्रियाथसन्निकपञत्वात्‌ | न 
चानुमेयस्येन्द्रियेण सन्निकपीदनुसानं भवति | सोऽयं प्रत्यक्षानुमानयोलंश्षण- 
भेदो महानाश्रयितव्य इति ॥ ३२ | 


न चेकदेशोपलब्धिरवयषिसङ्कावात्‌ ॥ २३ ॥ 


की प्रतिज्ञा, एकदेश के ज्ञान से उपलब्धि होने के कारण इस हेतु से विरुद्ध होने के कारण यह 
विरुद्ध नामक दुष्ट हेतु हो जाता है और एकदेश का प्रत्यक्ष से ज्ञान न माना जाय तो दूसरे 
इसमे प्रमाण के न होने के कारण हेतु अभिद्ध दुष्टहेतु हो जायगा । अतः दोनो पक्ष से पूर्वपक्षी 
रस्सी के फांसे में पड जायगा । ( प्रश्‍न पूर्वपक्षो का )-“इस दीखने वाले अवयवो से भिन्न दूसरा 
पदार्थ क्या है? (उत्तर सिद्धान्ती का )-हमारे सत से अवयवी तथा वोद्धपक्ष से अवयवो का 
समुदाय । ( यदि पूर्वपक्षी कहै कि “सिद्धान्ती के दिया हुआ हमारे हेतु में असिद्धि दोष नही हो 
सकता. क्ये फि हम अन्नुमानप्रमाण से हो न दोखने वाले अवयर्वो का ज्ञान मानते हैं? तो भाष्य- 
कार सिद्धान्त मत से उत्तर देते हैं कि)--ऐेसा सत हेतु न रहने के कारण एकदेश (न दीखने गले 
माग) का ज्ञान अनुमान है यह नही फा जा सकता, (अर्थात्‌ अनवस्था दोप आने के कारण ऐसा 
हेतु न होने से न दीखने वाळे भाग का ज्ञान अनुमान हो है यह पक्ष पूर्वपक्षी का संगत नही है ) 
(प्रत्यक्ष के अनुमान न होने से दूसरी युक्ति दिखाते हुए भाष्यकार कहते है कि )दूसरे प्रकार 
से प्रत्यक्ष में अनुमान होने की आपत्ति नही आ सकती प्रत्यक्षपू्वक होने के कारण अर्थात प्रत्यक्ष- 
पूर्वेक ही अनुमान भी होता है । 'व्याप्तिलूप सम्बन्ध से सम्वद्ध बहि तथा धूम को प्रत्यक्ष महानस 
में देखे हुए ही मनुष्य को पर्वत पर प्रत्यक्ष धूम को देखकर 'पबत अग्निवाला हे? ऐसा अनुमान 
होता है | उसमें जो महानस में सम्वद्ध धूमरूप लिङ्ग ( हेतु ) तथा वह्िरू्प लिङ़ी ( साध्य का ) 
प्रत्यक्ष पूर्व मे आता है, और जो पर्वत पर केवल लिङ्गधूम का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इन दोनो 
के विचा अनुमानप्रमाण की प्रवृत्ति नही होतो। यह दोनों महानस तथा पर्वत में प्रत्यक्षरूप 
ज्ञान अनुमान नही है क्योकि चक्षु, इन्द्रिय तथा बहि एवं धूम तथा केवल धूम का क्रम से सन्निकर्ष 
( सयोग ) होने से यह दोनो ज्ञान होते हे । अनुमान करने योग्य साध्य वहि का इन्द्रियसनिकर्प 
से ज्ञान होना अनुमान नही होता । अतः यह उपरोक्त इन्द्रियसंनिकषे से होना प्रत्यक्ष का तथा 
प्रत्यक्षपूवक होना यह अनुमान का रक्षण, परस्पर अत्यन्त भिन्न है, यह अवश्य मानना होगा । 
इस कारण प्रत्यक्ष अनुमान ही हैं, यह पूर्वपक्षो का मत असंगत हे ॥ ३२॥ 
( आगे प्रसंग से प्राप्त अवयवी की परीक्षा करने का प्रकरण है, जिसमें बौद्ध का ऐसा पूवपक्ष 
हो सकता है कि 'नेयायिको के मत मे जो अवयबों से भिन्न घटादि अवयवी है वह हमारे मत में 
परमाणुरूप अवयवा का समूह ही है, हमारे मत में परमाणुओं का प्रत्यक्ष होता है आपके मत मे 


नहीं होता, इस कारण हमारे मत मे घटादि अवयवी का प्रत्यक्ष न होगा? इस आक्षेप के समाधान 
में लिडान्ती के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 


१७४ न्यायदशनम्‌ [ अ° १, आ० २, सू० ३३ 


न चेकदेशोपलब्पिमात्रम्‌ | कि तहिं ? एकदेशोपलब्धि: तप्सहचरितावयव्यु 
पलब्धिश्च । कस्मात्‌ ? अवयविसद्धावात्‌ । अस्ति हाए्रेकदेशव्यतिरिक्तोडबयबी 
तस्याबयबस्थानस्योपलव्धिकारणप्राप्स्येकदेशोपर्लर*बनुपलव्धिरनुपपत्षेति । 


अकत्त्रमहणादिति चेद्‌ न, कारणतोऽन्यस्येकदेशस्याभावात्‌ | न चावयवाः 


पद्पदार्थ-न च 5 और नही हो सकते, एकदेशोपलब्धिः = एक भाग का शान, अवयवी 
सद्भावात्‌ = उस एकदेश (अवयव) में अवयवो (परमाणुरओँ) से भिन्न अवयवी पदार्थ (धरादिकों की) 
सत्ता होने के कारण ॥ ३३ ॥ 

भाचाथ-घटादि पदार्था मे केवल परमाणुरूप एकदेश का ही शान नही होता किन्तु 
परमाणुओं से बने हुए उनसे भिन्न घटादिरूप अवयव की, नथा परमाणुरूप अवयव दोनों का 
अहण होता है, क्योकि परमाणु समुदाय से भिन्न घटादि अववयी भी अवयवों में रहता ही है। जब 
कि अवयवों में रइनेवाले घटादि अवयवी का ज्ञान होने का कारण है तो केवल परमाणु समूह 
रूप, अवयवो का ही घटादिकों में अहण होता है, अवयर्वा से भिन्न भवयवो का नहीं होता यह 
नही कहा जा सकता । तात्पर्यटीकाकार ने न्यायसूचीनिवन्ध में *न मिलने के कारण यह 
सूत्र नही माचा है तथा उस इस भाष्य के पीछे भाषण कर वातिककार व्याख्या करते हैं ऐसी 
व्याख्या भी वाचस्पति मिश्र ने की हे । अवयवी 'की सत्ता न मानकर पूर्वपक्षी ने एकदेश के 
ज्ञान से वृक्ष ज्ञान को अनुमान कहा था, किन्तु यह केवल एकदेश ही का ज्ञान नही है, किन्छु उसके 
साथ रहने वाले अवयवी का भी जान होता हे, क्योंकि वह भी उपलब्धि (प्राप्ति) के लक्षण से प्राप्त 
होने के कारण सिद्ध होता है यह सिद्धान्त सूत्र का आशय है )॥ ३३॥ 

(३३ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )--कैउल वृक्ष के दीखने वाले एकदेश ही 
का ज्ञान नही होता । ( प्रश्‍न )--तो किसका होता है ? ( उत्तर )-एकदेशो का तथा उनके साथ 
रहने वाळे अवयवी की भी उपलब्धि होती है । ( प्रन )--क्यो ? ( उत्तर )--अवयवी की एकदेशो 
में सत्ता होने से । क्योकि एकदेशो ( अवयवा ) से भिन्न वृक्षादि अवयवी भी पदार्थं हेतु है! 
अवयवो के समान देश मे रहने वाले तथा उपलब्धि ( शान ) के कारण लक्षण मे प्राप्त होने से 
उस अवयवी की -एकदेश ( अवयवो ) का ज्ञान होने पर अवयवी का ज्ञान नही होता यह नही हो 
सकता । अर्थात्‌ यह्‌ हेतु परिमाण तथा सावयवना भौर उदूभूतरूप ये द्रव्यज्ञान के कारण होते है, 
ये सब एकदेश अवयव वाले अवयवी मे भी हैं अतः अवयव का ज्ञान होता है और अवयवी 
( वृक्षादिको ) का ज्ञान नही होता यहद नही हो सकता । ( आक्षेप पूर्वपक्षी का )-संपूर्ण अवयवो 
का ग्रहण न होने से (अवयवी का महण नही हो सकता ) ( उत्तर सिद्धान्ती का )--ऐसा नही 
कह सकते, क्योकि समवायि कारण को छोडकर दूसरे एकदेश ( अवयव ) नही हें | ( यदि 
उपरोक्त पूर्वपक्षी के आक्षेप का यह आशय है कि वृक्ष के सभी अवयबों (हिस्सों ) का महण तो 
होता ही नही, क्योंकि आगे के अवयर्वो से पीछे के अवयव व्यवधान से युक्त (छिपे ) हे, इस कारण 
सम्पूर्ण अवयवी का ग्रहण नहीं होता और यह आगे के दिखाई देनेवाले ही अवयवो में समाप्त 
भी नही है, इत कारण वह यह एकदेश का शान तो हटा ही नहीं ) अर्थात्‌ एकदेश के अहण के 
निवृत्ति होने के लिये सिद्धान्ती अवयवी का अहण मानते हे, किन्तु इतने से सम्पूर्ण ग्रहण नही 
हो सकना, जिससे एकदेश की निवृत्ति हो जाय क्योंकि अवयवी के अहृण के होने पर मी सपूर्ण 
अचयवो का ग्रहण तो होता ही नहीं है, तया अवयवी का मी अहण नही होता, क्योकि आगे के 
भाग में वर्तमान अवयवी का अहण होने पर भी मध्य तथा पृष्ठभाग में वर्तमान अवयवी का 


अत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ १७५ 
-कृत्ला गह्यन्ते अवयदै रेवावयवान्तरव्यबघानाद्‌, नावयवी झत्सो गुह्यते इति, 
नायं ग्रृह्ममाणेष्बबयवेषु परिसमाप्त इति, सेयमेकदेशोपलब्धिरनिवृत्तेवेति | 
कुत्ज्ञमिति वे खल्वशेपतायां सत्यां भवति, अक्रत््रमिति शेषे सति, तच्चेतद- 
बयवेषु बहुष्वस्ति अव्यवधाने ग्रहणाद्‌ व्ययधाने चाम्नहणादिति | 

अङ्ग तु भवान्‌ प्रष्टो व्याचष्टां गरह्ममाणस्यावयविनः किमगुहीतँ अन्यते ? 
येनैकदेशोपलठिघः स्यादिति । न ह्यस्य कारणेभ्योऽन्ये एकदेशा भवन्तीति 
तत्रावयववृत्त नोपपद्यत इति । इदं तस्य वृत्तं येषामिन्द्रियसन्निकपोदू ग्रहणम- 
गन्रानां तैः सह गह्यते, येपामबयवानां व्यवधानाद्प्रहणं तैः सह न गृह्यते | न 
चैतत्कृतोऽस्ति भेद इति | 

समुदाय्यशेषता वा समुदायो बक्षः स्यात्‌ तत्मापि्वा, उभयथा यहृणासावः । 


ग्रहण नही होता यह आक्षेप का गूढ आशय है । (इस प्रकार आक्षेपभाष्य का आशय दिखाकर 
भाष्यकार उत्तर के भाष्य का आशय ऐसा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि )--क्रृत्स्न' सम्पूर्ण ऐसा 
कहना “अदोषता” जिसमें कोई अवशिष्ट न बचे तो हो सकता है । तथा “अक्कत्ला' असंपूर्ण ऐसा 
-कद्‌ना शेष ( अवशिष्ट ) के वचन पर ही हो सकता है । वदद यह बहुत से अवयवो में हो उपरोक्त 
दोनों “कुर? तथा अक्ृत्ख का व्यवहार हो सकता है, क्योंकि जिन भवयत्रों का व्यववान 
होता है उनका ग्रहण नही होता, और जिनका व्यवधान होता है, उनका ग्रहण नही होता 
( यहाँ पर जो अनेक, तथा असंपूर्ण होते है उनमे “कृत्ख” शब्द का प्रयोग होता है, और अनेक 
होने पर किमी को कहने को एकदेश कहते हैं ऐसी वातिककार की व्याख्या है। १ एकदेशमात्र 
की उपलब्धि होने से सिद्धान्ती पूर्वपक्षी को ऐसी भी आपत्ति दे सकता है कि )--आप प्रश्न करने 
पर यह भी कहें कि--जाने जाने वाळे वृक्षादिरूप अवयवीवाक्य नही जाना गया, जिससे एक- 
देश हो का प्रत्यक्ष माचा जाय, अवयवी का नही जिससे पूर्वपक्षी का एकदेशमात्र का ज्ञान हो 
सकेगा क्योकि अवयवी इक्षादिकों के मूल, शाखा आदि कारणों से भिन्न तो एकदेश नही होते, 
इस कारण उस अवयवी में अवयर्बो का वृत्त (स्वभाव) को होने का आरोप नही हो सकता 
ऐसा पूर्वपक्षी नहीं कह सकता, उस भवयवी का यहद वृत्त ( स्वभाव ) है कि मन एकदेशरूप 
अवयर्वो का इन्द्रिय, तथा उनके सम्वन्ध से ग्रहण होता है, उन अवयवो के साथ वृक्षादि अवयवी 
द्रव्य का ग्रहण होता है और जिन भवयवों का व्यवधान होने के कारण ग्रहण नही होता, उनके 
साथ उस अवयवो का ग्रहण नही होता, क्योंकि वह अवयवी बृक्षरूप भिन्न नही होता ( अर्थात्‌ 
आगे के भागों में वतमान अवयवी का ज्ञान होने पर भो मध्य तया पृष्ठभाग मे वर्तमान अवयढी 
की उपलब्धि नहीं होती, यह पूर्वपक्षी नही कड सकता, क्योंकि एक भाग में रहने वाले अवयत्री के 
अहण तथा दूसरे भागों में रहने वाले अवयवी का ग्रहण न होने से ही अनेक वृक्षादि अवयवी 
होते हैं, यह सिद्ध नही हो सकता । ) (“आगे वृक्षादिऊ परमाणुछूप अवयवों का समुदाय ही 
अवयवी होता है” ऐसा मानने वाले वौद्धो का मत खण्डन करने के लिये आगे भाष्यकार 
कहते हैं कि )--समुदाय वाले परमाणुओं की अशेषता ( सपूर्ण होना रूप भवयवससुढाय वृक्ष है, 
अथवा उन अवयवों को प्राप्त होना ? यदि अवयवी उनसे भिन्न न हो तो दोनों पक्षों में वक्ष का 
अहण न होया । अर्थात सूल ( जड ) स्कंध, शाखा, पलाश ( पत्ते) आदि अवयवो का सपूर्णवारूप 
अवयव समूह ही वौद्ध वृक्ष है ऐसा मानता है, अथवा उन समुदाय वाले अवयवों के परस्पर में 


१७६ न्यायदर्शनम्‌ [ अ० १, आ० २, सू० ३४ 


पि Te ns a SOR 


सूलस्कन्धशाखापलाशादीनामशेपता वा समुदायो वृक्ष इति स्यात्‌ , प्रातिबी 
समुदायिनाभिति; उभयथा सझुदायभूतस्थ वृक्षस्य म्हणं नोपपद्यते इति ।. 
अवयवस्ताबद्वयवान्तरस्य व्यवधानादशेपमहणं नोपपद्यते | प्रातित्रहणसपि 
नोपपद्यते प्राप्तिसतामग्रहणात्‌ । सेयमेकदेशत्रहणसहचरिता वृक्षवुद्विद्रेव्यान्त- 
रोव्पत्तौ कल्पते न समुदायसात्रे इति || ३३ || 
साध्यत्वादवयविनि सन्देहः ॥ ३४॥ 

यदुक्तमवयविसञ्चावात्‌ इति, अयमहेतुः साध्यत्वात्‌ साध्यं तावदेतत्कारणेभ्यो 
द्रव्यान्तरमुत्पद्यते इति | अच्ुपपादितमेतत्‌। एबं च सति विप्रतिपत्तिमात्रं 
भवति विप्रतिपत्तेश्चाबयबिनि संशय इति ॥ ३४ ॥ 


प्राप्ति को । उक्त दोनों पक्षों में समुदायरूप वृक्ष का ग्रहण न हो सकेगा, क्योंकि आगे के अवयां 
से मध्य तथा पृष्ठभाग में ( पीछे ) रहने वाळे दूसरे अवयर्वो का व्यवधान होने के कारण सपूर्ण का 
ग्रहण नही हो सकता । तथा उन अवयवा की परस्पर प्राप्ति (संयोग) का भी अहण नहीं हो 
सकता, क्योंकि प्राप्ति ( संयोग-मिलन ) वाले परमाणुरूप अवयवो का अहण नही. होता । वह यह 
अवयवरूप एकदेश के साथ होने वाली “यह वृक्ष है? यह बुद्धि परमाणु आदि रूप अवयवों से 
उत्पन्न तथा इससे भिन्न दूसरे अवयवी इक्षादि द्रव्यो के उत्पन्न होने कै पक्ष में हो सकृती है, 
न कि केवल अवयवों के समूइरूप वृक्ष को मानने के पक्ष में । ( अर्थांत बृक्षादिरूप अवयवी 
दूसरा द्रव्य है केवल परमाणु आदि अवयर्वो का समूद ही दृक्ष नहीं है, इस कारण नेयायिकों के 
अवयवी मानने के पक्ष ही मे उक्त वृक्षज्चान हो सकता हे, अन्यथा नही हो सकता यह सिद्धान्ती का 
गूढ आशय है | )॥ ३३ ॥ 
(५) प्रासंगिक अवयवि परीक्षा प्रकरण 

( पूर्वी के प्रत्यक्ष के अनुमान होने के प्रकरण के अन्त मे अवयविसद्धावात! इस 
सिद्धान्ती के हेतुवचन से नैयायिक मत में अबयवों से भिन्न अवयवी होता है यह माना नही 
जा सकता, क्योंकि वोडप्रतिपक्षी के मत से अर्थ अवयवी “साध्य? सिद्ध करने योग्य ही है, क्योकि 
उसका ऐसा कहना है कि ज्ञान से ही विषय की व्यवस्था होती है। कारण यह कि घान से 
उसकी सिद्धि हो सकती है, जो उसका विषय होता है, और वहो ज्ञान का विषय होता है, जो 
उसमे अपना आकार देता है, निरन्तर उत्पन्न होने वाले रूपादि परमाणुरूप अवयव समुदाय को 
छोड कर दूसरे अवयवी के आकार को विषय करने वाला कोई ज्ञान ही नही होता, किन्छु उक्त 
परमाणुसमूह के आकार को रखने वाला ही ज्ञान होता हे । यद्यपि प्रत्येक परमाणु में स्थूलता 
नही है, तथापि वहुत्वाटि संख्या के समान वह प्रतिमास का थमे है, अतः वह अवयवों से मिनन 
अवयतरी को सिद्ध नही कर सकता, इस आशय से आगे पूर्वपक्ष सूत्र दिखाते है, क्योकि ऐसा 
मानने वाले वौद्धपक्ष से अवयवी के होने मे विवाद है अतः अवयवी होने में सायक तथा वाधक- 
प्रमाण का अभाव होने के कारण सदेह ही होता है-- 

पद्पदार्थ- साध्यत्वात्‌ = सिद्ध करने योग्य होने से, अवयविनि = अवयत्रो से भिन्न 
बृक्षादिरूप अवयवी में, सदेहः = सशय है ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ--जो सिद्धान्ती ने कहा था कि "अवयवी के होने से? यह ( अवयवी ) सिद्ध करने 
योग्य होने के कारण सिद्धान्ती का उपरोक्त हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि अवयवो से भिन्न अवयवी 
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सवांग्रहणमवयव्यांसद्धं। ॥ ३५ ॥ 

यद्यवयवी नास्ति सर्वेस्य म्हणं नोपपद्चते | कि तत्सबेम्‌ ? द्रव्यशुणकर्म- 
सामान्यविशेषसमवाया: । कथं कृत्वा ? परमाणुसमवस्थानं तावदू दर्शनविपयो 
न भवत्यतीन्द्रियत्वादणूनाम्‌ , द्रञ्यान्तरब्वाबयविभूतं दर्शनविपयो नास्ति, 
दर्शनविपयस्थाश्चेसे द्रव्यादयो गृह्यन्ते तेन निरधिष्ठाना न गृह्येरन्‌ । गृह्यन्ते 
तु कुम्भोऽयं श्याम एको महान्‌ संयुक्तः स्पन्दते अस्ति मृन्मयश्चेति, सन्ति 
चेमे शुणादयो घमो इति। तेन सर्वस्य ग्रहणात्पश्यामोऽस्ति द्रव्यान्तर- 
भूतोऽबयवीति ॥ ३५ ॥ 


अभी सिद्धान्ती को सिद्ध करना है । अभी तक सिद्धान्ती ने अवयवी सिद्ध नहीं किया है, अतः इस 
विषय मे वौद्ध तथा नेयायिकों का विवाद होने के कारण अवयवी पृथक्‌ मानने में सन्देह ही है ॥३४॥ 

( इस सन्देह का निवारण सिद्धान्तिमत से सूत्रकार करते हैं कि)-- 

पद्पदार्थ--सर्वांप्रहणम्‌ = द्रव्यगुण, कर्मं आदि संपूर्ण पदार्थौ का ग्रहण न होगा, अवयव्य- 
सिद्धेः = अवयवो से भिन्न अवयवी न मानने से ॥ ३५ ॥ 

सावार्थ-परमाणुरूप अवयव ही घटादि पदार्थ माने जांय, तो परमाणु तथा उनके युणादिकों 
का अहण न हो सकने के कारण घटादि द्रव्य, उनके रूपादि गुण तथा क्रिया आदि किसी का भी 
अहण न होगा । ( इस सूत्र की वातिककार ने “सम्पूर्ण प्रत्यक्षादि प्रमाणों से महण न होगा, क्योंकि 
प्रत्यक्षप्रमाण वर्तमान महृत्परिमाण वाले द्रव्यो में ही प्रवृत्त होता है, यदि अवयवी घटादि 
अवयव परमाणुं से भिन्न न माचा जाय तो बाह्यचक्ष आदि इन्द्रियों से गृहीत होने बाला 
विषय ही नही रहता । प्रत्यक्ष के न होने से अनुमानादिक भी न हो सकेंगे। अतः संपूर्ण 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से किसी का ग्रहण न होने के कारण, प्रत्यक्षादि प्रमार्णो का विभाग ही असंगत 
हो जायगा । प्रत्यक्षादि प्रमाणो से पदार्थो का ज्ञान तो होता है, इस कारण अवयर्वो से भिन्त 
घटादिरूप अवयवी पदार्थ है यह सिद्ध होता है? ऐसी दूसरी व्याख्या की दै ) ( यह सूत्र अवयवी 
न मानने से विरोध होता है यह सूचित करता हे ) ॥ ३५॥ 

( ३४ वें सूत्र की सिद्धान्तिमत से भाष्यकार व्याख्या करते है कि)-यदि परमाणु आदिः 
अवयवो से भिन्न अवयवौ पूर्वपक्षी के मत से न हो तो सम्पूर्ण (द्रव्यादि पदार्थों) का ग्रहण न 
हो सकेगा । ( प्रश्न )-सम्पूर्ण कौन ? ( उत्तर )--एथिवी आदि नौ द्रव्य, रूप आदि चतुर्विशति- 
गुण, उत्क्षेपणादि पंचकं, पर तथा अपर दो प्रकार के सामान्य, विशेष तथा समवाय नामक 
सम्बन्ध ( इनका अहण न हो सकेगा ) । (प्रश्न )--किस प्रकार? ( उत्तर )--जिस कारण परमाणु 
रूप से वर्तमान घटादि द्रव्य दृष्टि के गोचर नही हो सकते, क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय ( इन्द्रियों 
से न दीखने वाले ) होते हैं और पूर्वपक्षी तो अवयवो से भिन्न अवयवी ( घटादि ) पदार्थौ को; 
मानता ही नही । इष्टिगोचर होनेवाले घटादि द्रव्य तथा उनकै गुण, क्रिया आदिको का ग्रहण 
तो होता है । घरादि द्रव्यो में वर्तमान युग, क्रिया आदिको का अवयवि पदार्थ को न मानने पर 
आधार के न होने से ग्रहण न होगा । यह धर है, यह इयामवर्णे है, यह एक है, यहद स्थूल है, 
यह सुक्त दै, यह चल रहा है, यह मृत्तिका से भरा है? इत्यादि प्रत्यक्षश्ञान तो होता है और 
उन घदादिको में बर्तमान रूपादि गुणरूप धर्मे भी है इस कारण सम्पूर्ण द्रव्यादिकों के दृष्टिगोचर 
होने से हम देखते हैं कि परमाणु ( अवयवों ) से भिन्न दूसरा द्रव्य घरादि स्वरूप है ॥ ३५ ॥ 

१२ त्या० 
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धारणा$5कर्पणापपत्तश्च ॥ ३६ ॥ 
अवयव्यथन्तरभृत इति । सड्यहकारिते वे धारणाऽऽकर्पणे । सङ्ग्रहो चाम 
संयोगसहःचरितं गुणान्तरं स्नेहद्रवत्वकारितमपां संयोगादामे कुम्भे, अग्निसंयो- 
गात्मक्के। यदि त्ववयविकारिते अभविष्यतां पांशुराशिप्रश्नतिष्वप्यज्ञास्येताम्‌, 
द्व्यान्तरानुत्पत्तो च तृणोपलकाप्ठादिपु जतुसङगृहीतेष्यपि नाभविष्यतामिति | 
अथावयबिनं अत्याचक्षाणको मा भूत्‌ प्रत्यक्षलोप इत्यणुसब्चयं दर्रानविपयं 
श्रतिजानानः किमनुयोक्तव्य इति? एकमिदं द्रव्यमित्येकवुद्धेविपयं पर्यनुयोज्यः | 


( अवयवी की अवयवों से पृथक्‌ सिद्धि होने में सूत्रकार दूसरा हेतु देते हैं कि )-- 

पदपदार्थ-धारणाकर्पणोपपत्तेः च = और धारण ( पकड रखना ) तथा आकर्षण ( खीचना ) 
होने से भी ( अवयवी पथक्‌ है )॥ ३६ ॥ 

भावाथ--परमाणु आदि रूप अवयवों से भिन्न अवयवी घटादि पदार्थ इस कारण भी हे कि 
चारण तथा आकर्षण भी होता है ऐसा भाष्य के "अवयवी अर्थान्तरभूतः' इस पूरक वाक्य को 
लेकर इस सत्र का उपरोक्त अर्थ करना चाहिये। यहाँ सत्रकार के सत्र के 'चकार से! भाष्य के 
वाक्य को पूति करना चाहिये ऐसा वात्तिककार ने कहा हे । इस सत्र में अवयवी पृथक्‌ पढाथ है, 

धारण तथा आकषण होने से, यह अनुमान का आकार हे, जिसमे 'धारणाकर्षणोपपत्तिरूप हेतु 
व्यधिकरण है, क्योंकि धारणाकपेण का होना दूसरे हेतु का अवयवी आधार नही हो सकता, 
-इसी कारण सूत्र में कहे हुए अनुमान की व्याख्या तात्पर्यटीकाकार ने व्यतिरेकरूप ही की हैं, कि 
पृद्खने वाले घटादि अवयवी ( जिसमे परमाणुओं के समूहरूप होने का विवाद है), वह अवयवी 
नही हैं ऐसा नही हो सकता, क्योंकि धारण तथा आकर्षक न होने की आपत्ति आ जायगी- 
क्योंकि जो-जो अवयवी नही होता, उस उस में धारण तथा आकर्षण नही होते, जैसे ज्ञानादिकों मे, 
और यहद घटादि ऐसे नही हैं, इस कारण अवयवी नही है ऐसा नही कहा जा सकता यह तात्य 
टीकाकार का प्रयास धारण तथा आकर्षण के न हो सकने की आपत्तिरूप व्यतिरेकी हेतु वाळा 
अनुमान है, यही प्रगट करने के लिये प्रतीत होता है । किन्तु वास्तव में धारणाकर्षण वाला होना 
ही अवयवी की सिद्धि करने में सूत्र में कहे हेतु का अर्थ हे ऐसी परिशुद्धि में उदयनाचायं ने 
समालोचना की हे ॥ ३६ ॥ 

( सूत्र में अपेक्षित वाक्य को लेकर सूत्र का अथ दिखाते हुए ३६ वें सत्र की भाष्यकार व्याख्या 
करते हैं कि धारण तथा आकषण के होने से भी अवयवो से भिन्न घरादि दूसरा पदाथ है, यह 
{सिद्ध होता है । पू्वपक्षिमत से सूत्र में उक्त 'धारणाकर्षण के होने से? इस हेतु का खण्डन करते 
हुए भाष्यकार कहते है कि )--धारण तथा आकर्षण ( पकड़ रखना तथा खीचना) ये दोनों 
सङग्रह नामक ( इकट्ठा होना ) दूसरे गुण से होते हैं । जिसमें सङ्ग्रह उसे कहते हैं जो संयोग के 
साथ रहने वाला, स्मेह तथा द्रव्य व युण से किया हुआ एक ' दूसरा गुण हे, जो जळ के संयोग से 
कच्चे घट में रहता है, और अझि के संयोग से पके हुए घट में रहता है । इस कारण यदि अवयवी 
से किये हुए धारण तथा भाकपंण होंगे तो (पाद ) धूल के राशि (समूह ) में भी जाने जाते, 
( अर्थात्‌ सिद्धान्ती के मत के अनुसार पाशुराशि मे अवयवी होने से उसमें धारण तथा आकर्षण 
होने ) तथा लाह से जोड़े हुए तृग ( तिनका ), पत्थर तया लकडी आदिको में दूसरे किसी अवयवी 
-की उत्पत्ति न होने पर मी जो धारण तथा आकर्षण होते हैं वे न होते ( अर्थात्‌ लाइ से जुड़े इण 
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Ra AA ८७ C ~ ~ 
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सेनावनवद्‌ ग्रहणमिति चेन्नातीन्द्रियत्वादणूनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


तिनका, पत्थर, लकडी आदिको में धारण तथा आकपेग पाये जाते है, और उनमें सिद्धान्ती के मत 
से कोई दूसरा अवयवीरूप द्र्य तो उत्पन्न नही होता । अतः दोनों प्रकार से धारण तथा 
आकर्षण से अवयवो से पृथक्‌ अवयवी की सिद्धि नही हो सकती ऐसा पूर्वपक्षी का यहाँ आक्षेप 
है। ( इस पूर्वपक्ष का सिद्धान्ती आचाय ने उत्तर न देने के पूर्व उपरोक्त पूर्वपक्ष की युक्तियो से 
सन्देह में पडा हुआ शिष्य प्रश्‍न करता हे कि )--“अवयबों से भिन्न अवयवी का खंडन करने 
वाला वौद्ध पूर्वपक्षो परमाणुसमूहरूप होने के कारण घटादिको का प्रत्यक्ष नही हो सकता इस 
कारण अवयवौ पृथक्‌ मानना चाहिये? इस सिद्धान्ती के आक्षेप का यह उत्तर देकर एक केश के 
दूर रहने पर प्रत्यक्ष न होने पर सौ केशों का समूह का दूर से भी दीखता है, इसी प्रकार एक-एक 
कर परमाणुओं का प्रत्यक्ष न हो सकने पर भी परमाणुओं के समूह का प्रत्यक्ष हो सकता है, अतः 
सिद्धान्ती की आपत्ति नही हो सकती ऐसी पूर्वपक्षी प्रतिज्ञा करे, तो उससे क्या प्रश्न किया जायगा, 
(अर्थात्‌ सिद्वान्तिमत से क्या भेद को आपत्ति दी जायगी, अर्थात. जो पूर्वपक्षी अवयत्रो से 
भिन्न अवयवी का निषेध कर परमाणुप्तमूह ही का घटादिकों से प्रत्यक्ष होता है ऐसा मानता है 
ऐसे उस पूर्वपक्षी को कौन सा उसके खंडन के लिये हमे हेतु देना होगा । ) ( आगे शिष्य के 
अश्च के उत्तर के व्याज ( बद्दाने ) से पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं. कि )-- 
यह घटरूप द्रव्य एक है इस प्रतीति में 'एुक है? इस ज्ञान का क्या विषय है, ऐसा पूर्वपक्षी को 
प्रश्न करना होगा, अर्थात्‌ 'एुक है” इस प्रतीति में अभिन्न ( एक ) ही विषय है, अथवा भिन्न-भिन्न 
{ अनेक ) विषय हैं । यदि एक है इस ज्ञान का विषय एक है तो पूर्वपक्षी ने अवयवों से भिन्न 
दूसरा अवयवोरूप पदार्थ मानने के कारण सिद्धान्ती को अभिमत अवयवीरूप पदार्थ सिद्ध हो 
जायपा। यदि एक है इस ज्ञान का विषय अनेक पदार्थ (परमाणु) हो तो भिन्न भिन्न अनेक 
परमाणुओं में एक है ऐसा होने वाला ज्ञान सत्य नही हो सकेगा, क्योंकि एक और अनेक का 
परस्पर विरोध होने के कारण अनेकों में एक है ऐसा ज्ञान होता हुआ नही देखा जाता (अर्थात्‌ यदि 
_ बौद्ध पूर्वपक्षी घयदिकों को अनेक परमाणुरूप मानता है, तो उसके मत में यह एक घट है 
ऐसी लोकव्यवहार से सिद्ध बुद्धि में हमारा प्रश्न है कि क्या इस बुद्धि का पदार्थ एक ही विषय है 
अथवा अनेक १ यदि एक है तो वही हमारा अवयर्वो से भिन्न अवयवौ है ऐसा हमारा सिद्धान्ती 
का मत सिद्ध हो जाता है, और यदि अनेक परमाणु उक्त एक ज्ञान के विषय हों तो पूनपक्षिमत 
में व्याघात ( विरोध ) आ जाता है) अतः अवयवी अवयवो से पृथक्‌ पदार्थ है, यह सिद्ध 
होता है ॥ ३६ ॥ 
( इसी विषय में आक्षेप तथा समाधान दोनों दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं )-- 
पद्पदार्थ--सेना, वनवत्‌ = सेना तथा वन ( अरण्य ) के ज्ञान के समान, घटादि परमाणु- 
समूहो का अहण होता है, इति चेत्‌ = ऐसा यदि पूर्वपक्षो कहै, न = नही हो सकता, अतीन्द्रिय- 
त्वाद्‌ = इन्द्रियों से अहण करने योग्य न होने से, अणूनां = परमाणुओं के ॥ ३७ ॥ 
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यथा सेनाङ्गेपु वनाङ्गेषु च दूरादग्रह्ममाणपरथक्लेप्वेकमिदमित्युपपद्यते वुद्धि 
एवमणुषु सञ्चितेष्वञ्ह्ममाणपृथक्तेष्वेकमिदमित्युपपद्यते बुद्धिरिति । यथा ग्रह्ममा- 
णएथकत्वानां सेनाचनाङ्गानामारात्कारणान्तरतः प्रथक्स्वस्या्हणं, यथा गृह्य- 
साणजातीचां पलाश इति चा खदिर इति वा नाराज्जातिम्रहणं भवति, यथा 
गृह्यमाणप्रस्पन्दानां. नारात्‌ स्पन्दग्रहणं; गृह्यमाणे चार्थजाते प्रथकत्वस्याग्रह- 
णादेकमिति भाक्तः प्रत्ययो भवति, न व्वणृनामगृह्यमाणप्रथक्त्वानां, कारणतः 
प्रथक्त्वाप्रहणाद्भाक्त एकप्रत्ययोऽतीन्द्रियत्वादणृचामिति | 

इदमेव च परीक्ष्यते | किमेकप्रत्ययोऽणुसञ्यविपय आहोस्तिन्नेति, अणुस- 
व्य एव सेनावनाङ्गानि। न च परीक्ष्यमाणमुदाहरणमिति युक्तम्‌, साध्य- 


सादिति | 
इृष्टमिति चेन्न | तद्विषयस्य परीक्षोपपत्तेः | यदपि मन्येत दृष्टमिद सेनाव- 


भावार्थ--जिस प्रकार दूर से सेना तथा अरण्य के अलग-अलग सैनिक तथा वृक्षों का अहण 
नही होता, तो भी 'यह एक सेना है, यह एक वन है? ऐसा ज्ञान होता है इसी प्रकार परमाणुओं 
के अतीन्द्रिय होने के कारण प्रत्येक भिन्न-भिन्न परमाणुओं का अदण च होने पर भी परमाणुओ के 
समूह को लेकर 'यह एक घट है? इत्यादि ज्ञान हो जायगा ऐसा पूर्वपक्षी नहीं कह! सकता, क्योकि 
समीप रहने पर सेना तथा बन के सैनिक एवं वृक्षादिकों का पृथक-पृथक अदण होता है, किन्तु 
दूर होने पर नही होता तथा उनके कम्प आदि क्रियाओं का भी समीप रहते अहण होता है 
दूर होने पर नही होता इस प्रकार दौखने वाळे पदार्थो के पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहण होने के कारण 
उनमें एक है यह ज्ञान भाक्त ( गौण ) है, किन्तु परमाणुओ का जिनका अतीन्द्रिय होने के कारण 
पृथक्‌-पृथक्‌ महण नही होता, पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण होकर दूरतादि दोष के कारण पथक्‌ इथक्‌ महण न 
होने से उनके समुदाय में एक घट दै ऐसा भाक्त (गौण) ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि 
परमाणु इन्द्रियों से नही जाने जाते । ( अर्थात्‌ जहाँ पर अनेक अर्थ दिखा सकते हैं, किन्तु दूरतादि 
दोष के कारण उनका पृथक्‌ पथक्‌ शान नही होता, इस कारण जो उनमें एक है ऐसा ज्ञान होता है 
वह भाक (गौण) ही है न कि वास्तविक, किन्तु परमाणुओं के स्वरूप से अदृश्य होने के 
कारण उनके उपरोक्त प्रकार से भाक्त (गोण ) ज्ञान का अवसर ही नही है। ( समीप स्थलों में 
अवयवी को न मानने वाले अथवा इन्द्रियो से गृहीत न होने बाले ( अतीन्द्रिय ) परमाणुओं के 
समूह ही को मानने वाले पूर्वपक्षी के मत में सेना तथा बन के सेनिक एबं बृक्षादिकों को केवल 
अतीन्द्रिय परमाणुसमूहरूप होने से दृष्टान्त ही पूवपक्षी का न वन सकेगा इस आशय से 
भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--'इसी विषय की तो परीक्षा की जाती है कि 'यह एक घर है? यह 
ज्ञान क्या परमाणुओं के समूह को विषय करता है अथवा नही? क्योंकि इृषटान्त में भी तो 
बौद्धमत में सेना तथा वन के अंग परमाणुओं का समुदाय ही है । जिसकी स्वयं परीक्षा करना है, 
वह उदाहरण नही हो सकता क्योकि इस उपरोक्त सेनादि अंगों में भी तो वह परमाणुसमूदरुप 
में हैं अथवा नही यह अभी सिद्ध करना ही है। (यदि सेना तथा वच के अङ्गाकाभी दर्शन 
होता है यह पूर्वपक्षी तथा सिद्वान्ती दोनों को देखने में आता हे? ऐसा पूर्वपक्षी कहे, तो यह 
नही कहद सकता, क्योकि उसी के विषय की तो परीक्षा करना है अर्थात पूर्वपक्षी का आशय 
यह हो कि सेना तथा वन के सैनिक तया बक्षादि अङ्गो का दूर से पथक्‌ पथक्‌ अहण नही होने के 
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नाङ्कानां प्थक्त्वस्याग्रहणादभेदेनेकसिति ग्रहण, न च दृं शक्यं प्रत्याख्यातु- 
मिति ? त्च सेयं, तद्विषयस्य परीक्षोपपत्तेः । दशेनविपय एवायं परीच्यते योऽय- 
मेकमिति प्रत्ययो इश्यते, स परीच्यते किं द्रव्यान्तरविपयो वा अथाणुसञ्चय- 
विपय इति ? अत्र दशेनमन्यतरस्य साधकं न भवति । नानाभावे चाणूनां 
प्रथक्त्वस्यामरहणादभेदेैकमिति ग्रहणम्‌ अतस्िस्तदिति प्रत्ययो, यथा 
स्थाणौ पुरुप इति । ततः किम्‌ ? अतस्मिस्तदिति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्चित्वात्‌ 
प्रधानसिद्धिः | स्थाणौ पुरुष इति प्रत्ययस्य किं प्रधानम्‌ ? येऽसौ पुरुषे पुरुष- 
प्रत्ययस्तस्मिन्सति पुसुषसामान्यम्रहणात्‌ स्थाणो पुरुपोऽयमिति | एवं नाना- 
भूतेष्वेकमिति सामान्यम्रहणात्‌ प्रधाने सति भवितुमर्हति | प्रधानं च सर्वस्याः 
अहणादिति नोपपद्यते | तरुमादभिन्न एवायम भेदप्रत्य्य एकमिति । 
इन्द्रियान्तरविषयेष्वमेदम्रत्ययः प्रधानमिति चेद्‌ च। विशेषहेत्वभावात्‌ 


कारण भेदक्ञान के न होने से अभेद से “एक सेना है, एक वन है? ऐसा एक शान होता है यह 
देखने में आता हे, जिस प्रत्यक्ष देखे हुए का खण्डन नही हो सकता तो वह यह भी ऐसा नही है, 
क्योंकि इसी दृष्टिगोचर होने वाळे विषय की ही तो परीक्षा करना है । दृष्टिगोचर होने वाले ही 
विषय की तो परीक्षा कर रहे हैं। जो 'यह एक घट है, एक सेना है, एक वन है? ऐसा 'एक' यह 
ज्ञान होता है वह परमाणुरूप अवयवों से पृथक्‌ अवयविद्रव्य में होता है, अथवा परमाणुओ के 
संचय ( समूह ) रूप विषय में । इस प्रकार परीक्षा की जा रही है । इसमे घट, सेना, वन आदिको 
का दोखना ही दोनो में से एक पक्ष का साधक नही हो सकता । 

अतः अनेक परमाणुओं का अतीन्द्रिय होने के कारण पथकृ-पुवक्‌ ग्रहण न होने से भेदवुद्धि 
को हटाकर भभेदरूप से एक है यह ज्ञान 'जो एक नही है उनमें एक है? ऐसा ज्ञान होना ऊंचाई 
के कारण वृक्ष मे मनुष्यज्ञान के समान मिथ्याज्ञान है । ( प्रश्न )--इससे क्या हुआ ? ( उत्तर )-- 
जो जैसा नही है उसमें वैसा है यह मिथ्याज्ञान वास्तविक ज्ञान की अपेक्षा करता है, इस कारण 
मुख्य एक है इस ज्ञान की अपेक्षा करता है । अर्थात्‌ जिस विषय में सत्यज्ञान होता है उसी विषय 
मे मिथ्याज्ञान भी होता है, और यथार्थान ही मिथ्याज्ञान कां प्रधान ऐसा यहाँ कहा जाता है, अतः 
जिस प्रकार मनुष्य को मनुष्य समझना सत्यशान है, जो वृक्ष को मनुष्य समझना इस मिथ्याज्ञान 
का प्रधान ( मुख्य ) होता है इसी प्रकार अनेक परमाणु को एक समझना इस मिथ्याज्ञान का 
प्रधान वास्तविक एक को एक समझना यह भी प्रवान ज्ञान कही अवश्य होना चाहिये, ऐसा 
सिद्धान्ती का आशय है । 

( आगे पूर्वंपक्षी का इस विषय में प्रश्न दिखाते इए भाष्यकार समाधान करते हैं कि )-- 
( प्रश्न )--दृक्ष को मनुष्य समझना इस मिथ्याज्ञान का प्रधान ( वास्तविकशज्ञान ) क्या है? 
( उत्तर )--जो यह मनुष्य को मनुष्य समझा जाता हे, ( यही उक्त मिथ्याज्ञान का प्रधान है ), 
क्योकि उसके रहने पर दूर से ऊचाईंरूप सामान्य धर्मेमात्र को देखकर वृक्ष में यह मनुष्य है 
ऐसा मिथ्याज्ञान होता है । इसी प्रकार अनेक परमाणुओं में एक है ऐसा साधारण धर्म के ज्ञान से 
मधान ( मुख्य ) एक शान के कही रहते ही हो सकता है । बह प्रधान शात परमाणु- 
संसुदायपक्ष में परमाणु ओं के अतीन्द्रिय होने के कारण द्रन्यादिको के ग्रहण न होने के कारण 
पूर्वोक्त आपत्ति का कारण नही वन सकता । इस कारण मेदरहित एक ही अवयवीरूप पदां में 


१८२ न्यायदर्शनम्‌ [श० १, आ० २, सू० ३७ 
हप्टान्ताव्यवस्था । श्रोत्रादिविपयेपु शब्दादिष्वभिन्नेप्वेकप्रत्यय: प्रधानमनेकस्मि- 
न्नेकप्रत्ययस्येति | एवं च सति दृष्टान्तोपादानं न व्यवतिप्ठते विशेपहेत्वभा- 
चात्‌ | अणुपु सञ्चितेध्वेकप्रत्ययः किमतस्मिस्तदिति प्रत्ययः स्थाणौ पुरुपप्र- 
त्ययचत्‌ ? अथार्थस्य तथाभावात्तस्मिस्तदिति प्रत्ययो यथा शब्दस्येकत्वादेकः 
शब्द इति ? । विशेषहेतुपरिप्रहणमन्तरेण दृष्टान्तौ संशयमापादयत्त इति। 
कुम्भवत्सञ्चयमात्रै गन्धादयोऽपीत्यनुदाहरणं गन्धादय इति | एवं परिमाणसं- 
योगस्पन्द्जातिविशेपप्रत्ययानप्यनुयोक्तव्यस्तेपु चैवं प्रसङ्ग इति । 
एकत्वबुद्धिस्तस्मिस्तदिति अत्यय इति विशेपहेतुर्महादिति ्रत्ययेन सामाना- 
घिकरण्यात्‌ | एकमिदं महचेति एकविपयौ प्रत्ययौ समानाधिकरणौ भवतः तेन 
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भेदरहित होने कै कारण 'एक? यह ज्ञान वही प्रधान है जो अनेक परमाणुओं में एक इस 
मिथ्याज्ञान का प्रधान है यह मानना पड़ेगा ) । 

( आगे अवयवी में रहने वाला एकज्ञान प्रधान होता है और दूसरे (अनेक में एकत्रान ) में 
गौण होता है यह नियम नही हो सकता इस आशय का पूर्वपक्षी का अक्षेप दिखाकर खण्डन 
करते हुए भाष्यकार कहते हैं )--कि यदि पूर्वपक्षी कहे कि दूसरे श्रोत्र आदि इन्द्रियों के विषयों 
( शब्द आदिको ) में 'यह शब्द एक है, यह रूप एक है? इत्यादि अभेद ( एकता ) ज्ञान ही पूर्वक 
अनेक परमाणुओं में 'एक घट है, इत्यादि ज्ञान का प्रधान हैं? तो कोई विशेष हेतु न होने से 
दृष्टान्त की व्यवस्था न होगी । यदि “शब्द, रूप, रस, गन्ध इत्यादि श्रोत्र, चक्ष, जिहा, प्राण आदि 
इन्द्रियों के विषयों में यह शब्द एक है, यह सव एक है ऐसे एक-एक ही शब्दादिकों में इस प्रकार काँ, 
ज्ञानो में पूर्वोक्त अनेक परमाणुओं में 'एक घट है? ऐसे मिथ्याज्ञान का प्रधान हे” ऐसा पूर्वपक्षी का 
आशय हो तो ऐसा होने पर विशेष हेतु के न होने से दृष्टान्त के ग्रहण की व्यवस्था न होगी। 
क्योंकि ( संचित एकद्वाभया अनेक ) परमाणुओं में 'जो घट एक है? ऐसा ज्ञान होता है, वह क्या 
मनुष्य में वृक्षज्ञान के समान एक न होनेवाले परमाणुओं में एक है इस प्रकार मिथ्याज्ञान है? 
अथवा झन्दरूप आदिको के वस्तुतः एक होने से “एक शब्द है, एक रूप है? इत्यादि ज्ञान के 
समान वास्तविक परमाणुओं से भिन्नै एक ही अवयवी में “एक घट है? ऐसा सत्यज्ञान है ( यह 
संशय बना हो रहता है) अतः एक पक्ष का साधक कोई विशेष हेतु का स्वीकार किये विना ये 
उपरोक्त दोनों दृष्टान्त संदेह को उत्पन्न करते है तथा घट के समान गंध आदि गुण भी बौद्धमत 
में परमाणुसमूहरूप हो है, अतः प्रधान (सत्य ) ज्ञान के उदाहरण भी नही हो सकते । अर्थात्‌ 
जिन इन्द्रादि शुणों को वौद्ध पूर्वपक्षी प्रधान शान का कारण मानता है वे भी परमाणुओं के 
समूहरूप ही हैं । बौडों में भी वेभाषिक बौद्ध तो भूत तथा भौतिकसमूहरूप पट से भी शब्दादि 
गुणों को उत्पत्ति मानते हैं, अतः उनके मत में शब्दादिक भी परमाणुसमूहरूप ही हैं और 
हमारे मत में भी शब्दादि युणों में सुख्य एकशान ही है, क्योंकि एक संख्यारूप गुण झब्दादि 
गुणों में नही रहता, किन्तु शब्दादि शुणों में भी एक है यह ज्ञान भाक्त (मिथ्या)हीह। 
ऐसा भाष्य का आशय है। गौण होने पर भी कही-कही “एक हे? यह शान सत्य होता है जहाँ 
वाधकशान न होता दो, और कद्दी-कही मिथ्या होता दै, जहाँ पर वाधकशान उत्पन्न होता हो 
यह भेद है । ( आगे भाष्यकार शिष्य को वौद्ध पूर्वपक्षी के प्रति अवयवी पृथक्‌ न मानने पर भौर 
मो आपत्ति देते के लिये अतिदेश ( समानन्याय ) से उपदेश करते हैं कि )--इसी प्रकार अवयवो 


प्रत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] ससाप्यहिन्दीव्यास्यो पेतम्‌ १८३ 


PP SR artnet 
Sars टकल क्ला 


विज्ञायते यन्सहत्तदेकमिति | अणुसमूहातिशयग्रहणं महत्तत्यय इति चेत्‌? 

सोञ्यममहत्सु अणुषु महत््त्ययोऽतसिमिस्तदिति प्रत्ययो अवतीति | कि चातः! 

अतस्मिस्तदिति प्रत्ययस्य प्रधानापेक्षित्वात्‌ प्रधानसिद्धिरिति भवितव्यं महत्येव 
इत्परत्ययेनेति । 


अणुः शब्दो महानिति च व्यवतायात्‌ प्रधानसिद्धिरिति चेद न। मन्दर्ती- 
ब्रतामहणमियत्तानवधारणाद्‌ यथा द्रव्ये । अणुः शब्दोऽल्पो मन्द इत्येतस्थ ग्रहण 
महान्‌ शब्दः पढुस्तीत्र इत्येतस्य ग्रहणम्‌ । कस्मात्‌ ? इयत्तानवधारणात्‌ । न 
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से एथक्‌ अवयवी का खण्डन करने वाले बौद्ध पूर्वपक्षी को यदि वह अवयत्री को एथक नही माने 
तो यह? 'महत्परिमाण वाला है, यह संयुक्त है यह अश्व जा रहा है” इत्यादि ज्ञान पूर्वपक्षी के 
मत से न हो सगे, क्योकि अतीन्द्रिय परमाणुओं में उक्त शान नही हो सकते । ( उक्त महदादि 
चारों परिमाण, क्रिया तथा जातिविशेषो में से परिमाण को लेकर भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--- 
"एक है? यह एक संख्या का ज्ञान वास्तविक एक अवयवीरूप घटादिको में होने वाला सत्यज्ञान है 
इसमें सिद्धान्तिमत से विशेष हेतु मिलता हे कि वह एक संख्या का ज्ञान यह एक घट महान्‌ 
(बडा ) है इस प्रकार महान्‌ (बडा) इस ज्ञान का उस एक संख्याज्ञान में समानाधिकरणता 
( दोनों का एक ही में ज्ञान होना ) है, अर्थात्‌ यह एक तथा महान्‌ ( वडा) है ऐसे एक ही घट को 
विषय करने बाले एक हो घट में दोनों ज्ञान होते हैं । जिससे जो बडा है वहो एक है यह जाना 
जाता है । यदि पूर्वपक्षी कहे कि “परमाणुओं के समृहरूष अतिशय ( विशेष) का ग्रहण होने से 
महान! बड़ा है ऐसा शान होता है, न कि परमाणुसमुह से पृथक्‌ अवयविरूप घटादिकों मे? 
तो सिद्धान्ती इसका उत्तर देते हुए कह सकता है कि तब तो वह यह परमाणुरूप होने से जो 
महत्परिमाण वाले नही हैं ऐसे परसाणुओं में महान्‌ (वडा) है यह शान महत्परिमाण- 
रहित मे महत्परिमाण का ज्ञान होना मिथ्याज्ञान होता है। (प्रश्न )-तो मिथ्याज्ञान होने से 
क्या हुआ ? (उत्तर )--तो इस महत्यरिमाणहीन परमाणुओं में महान्‌ है «यह मिथ्या 
(गौण ) ज्ञान प्रधान ( मुख्य ) सत्यज्ञान की अपेक्षा करता है, इस कारण कही न कही 
वास्तविक महत्परिमाण वाले में महान्‌ हैं ऐसा सत्यज्ञान भौ पूर्वपक्षी को मानना पड़ेगा (जो 
सिद्धान्ती के मतसे परमाणु भिन्न अवयवी में सिद्ध होता है। यदि “यह शब्द छोटा है यहः 
वडा है इत्यादि ज्ञानो मे अणु तथा महत्परिमाण इन दोनों का एक आधार में रहने की प्रतीति 
होती है, यही उक्त परमाणुओं में भेदन है इस मिथ्याज्ञान का प्रधान मान लेंगे” ( ऐसा पूर्वपक्षी 
कहे तो सिद्धान्तीमत से भाष्यकार उत्तर देते हैं. कि )--यह नही हो सकता, क्योकि वदरीफळ 
( वैर ) आमलक ( आंवला ) बिश्व ( वेळ) आदि फलों के समान इयत्ता ( इतना बडा है) का 
निश्चितयहण ( शान ) न होने के कारण यह प्रत्यक्ष परिमाण का विषय इयत्ता का महण शब्द 
या परमाणुओ में न होने के कारण यह शब्द में यह शब्द मंद (मंदा ) है, यह तीब्र ( तीक्षण ) 
है, ऐसा घहण होता है । ( इसी विषय को आगे स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैँ कि )--अणु 
( परिमाण वारा ) शब्द अल्प ( छोटा ) है, मंद है इस प्रकार इस शब्द (ध्वनि) का ज्ञान 
होता है, तवा महत्परिमाण का यह “निरूप शब्द, पढ़ ( समर्थ ), तीब्र ( तीक्षण ) है ऐसा ज्ञान 
होता है । ( प्रश्न )--क्याँ ? ( उत्तर )--इतना ( इतत्ता बडा है इस) का ग्रहण न होने के कारण, 
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ह्यं महान्‌ शब्द इति व्यवस्यन्नियानयमित्यबधारयति | यथा वदरामलकवि- 
ल्वादीनि । 

संयुक्ते इमे इति च द्वित्वसमानाश्रयप्रात्तिप्रहणम्‌ । 

द्वौ समुदायात्राश्रयः संयोगस्येति चेत्‌ | कोऽयं समुदायः, प्राप्तिरनेकस्यानेका 
खा प्राप्तिरेकस्य समुदाय इति चेत्‌ ? आप्तेरमहणं प्राप्त्याश्रितायाः । संयुक्ते इमे 
बस्तुनी इति नात्र द्वे प्राप्ती संयुक्ते गृह्यते | 

अनेकसमूह समुदाय इति चेद्‌ न । द्वित्वेत समानाधिकरणस्य यहणात्‌ । 
द्वाविसौ संयुक्ताब्थीविति प्रहणे सति नानेकसमृहाश्रयः संयोगो गह्यते | न च 


क्योंकि ध्वनि आदि शब्द का महान्‌ शब्द है ऐसा जानने वाळा प्राणी इतना बड़ा है ऐसा निश्चय 
नही कर सकता । जिस प्रकार वेर के फल, आंवला, बेल इत्यादिकों के इयत्ता ( इतने वडे है ) 
इसका निश्चय करता हे । 
( पीछे कहे इए परिमाणादि चार में से दूसरे संयोग को लेकर भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत पर 
दोष दिखाते-इए कहते हें कि )--इसी प्रकार ये दोनों संयुक्त है यह भी ज्ञान दो संख्या के 
आश्रय द्रव्यो में रहने वाले दोनों पदार्थौ की परस्पर प्राप्तिकूप संयोग को विषय करता है जो 
परमाणुओं के अनेक संख्या में असंभव होने के कारण अनेक परमाणुओं से भिन्न दो 
परमाणुओं से बने हुए अवयवी द्रव्यो को ही विषय करता है। (यदि पूर्वपक्षी कहे कि) 
उपरोक्त प्राप्तिरूप संयोग के दो परमाणुओं के समूह ही विषय है ऐसा दम मान लेंगे न कि उनसे 
भिन्न उनसे वने हुए पृथक्‌ दो अवयवी द्रव्य संयोग के आश्रय मानेंगे” तो सिद्धान्तिमत से 
भाष्यकार पूर्वपक्षिमत का खण्डन करते हुए पूर्वपक्षी से प्रशन करते है कि) यह आपका 
प्ररमाणुओं का समुदाय क्या है ? ( जिस प्रश्‍न पर पूर्वपक्षी समुदाय शब्द के अर्थ का विकर कर 
सिद्वान्ती को ऐसा उत्तर देता है कि )--अनेक परमाणुओ की प्राप्ति को समुदाय कहते हैं. अथवा 
एक परमाणु की अनेक प्राप्ति को समुदाय कहेंगे ( अर्थाच अनेक अवयवो ( परमाणु) की 
आप्तिरूप संयोग ही समुदाय शब्द का अर्थ है ऐसा विकल्प का अर्थ है । क्योंकि भिन्न-भिन्न समुदाय 
वाळे अवयवसयोग से इकट्ठा भये परमाणु ही समुदाय कहाते हैं ऐसा प्रथम विकल्प का आशय है । 
तथा एक ही परमाणुरूप अवयव की अनेक प्रकार की प्राप्ति अर्थात्‌ अनेक अवयवो से संयोग 
होना यह द्वितीय विकल्प का आशय है, अर्थात्‌ भनेक परमाणुलप अवयवो के समूह ही समुदाय 
चोला जाता है ऐसा द्वितीय विकल्प का आशय है। (यही दोनों विकल्प २३बे सूत्र में भी 
“ससुदाय्यरोषता चा समुदायो दृष्तः स्यात्तस्प्रासिर्वा’ समुदाय वाले की अशेषता ( सपूर्णता ) 
रूप अवयवससुदाय वृक्ष होगा, या उनकी प्राप्ति (मिलना ) रूप समुदाय वृक्ष होगा ऐसे ही 
विकल्प दिखाये थे । उसमें समुदायी को अशेष पद से कहां था वही यहाँ पर द्वितीय ( एक की 
अनेक प्राप्तिरूप ) पक्ष से कहा है। समुदाय वालों की प्राप्ति जो वहाँ समुदाय कहा था 
वही यहाँ पर "अनेक की प्राप्ति? रूप प्रथम विकल्प में कहा गया हैं )। (जिन दोनों में से प्रथम 
विकल्प का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--'ये दोनों संयुक्त हे इस ज्ञान में प्राप्ति 
( संयोग ) को आशय करने वाली प्राप्ति ( संयोग) का ही ग्रहण नही होता, क्योंकि थे दोनों 
यदाई परस्पर संयुक्त हैं? इस प्रनीति में दो प्राप्ति (दो सयोग) ही परस्पर में मिली हुई नहीं 
जानी जाती किन्तु दो पदार्थी की परस्पर प्राप्ति ( सयोग ) का ग्रहण होता है । ( अर्थात ये दो 
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इयोरण्बो्रेहणमस्ति, तस्मान्महती द्वितवाश्रयभूते द्रव्ये संयोगस्य स्थानमिति । 

प्रत्यासत्तिः प्रतीघातावसाना संयोगो नार्थान्तरमिति चेत्‌ ? नार्थान्तरहेतुत्वा- 
त्संयोगस्य । शब्दरूपादिस्पन्दानां हेतुः संयोगो नच द्रव्ययोशुणान्वरोपजनन- 
मन्तरेण शाब्दे रूपादिषु स्पन्दे च कारणत्वं भृह्यते तस्माद्‌ गुणान्तरं, प्रस्यय- 
विपयश्चाथोन्तरं तत्मतिषेधो वा कुण्डली गुरुरकुण्डलश्छात्र इति | संयोगवुद्धेश्व 


पदार्थं परस्पर संयुक्त हैं? इस प्रतीति मे दो समुदायों का सयोग जाना जाता है । अतः उसमें यदि 
अनेक अवयवो की प्राप्ति ही समुदाय शब्द का अर्थ हो तो इसमे दो ससुदायरूप प्राप्ति ( संयोर्गा ) 
की प्राप्ति ( संयोग ) का ही ज्ञान होगा । किन्तु प्राप्ति ( सयोग ) की प्राप्तिपूवेक प्रकार से (सयोग) 
का अहण नही हो सकता, अतः प्रथम पक्ष से पूर्वपक्षी का अनेक की प्राप्ति समुदाय शब्द का 
अथे है यह कहना असंगत है । ) ( इस प्रकार पूर्वपक्षी के प्रथम विकल्प का खण्डन करने के 
पश्चात्‌ द्वितीय विकल्प का खण्डन करने के लिये पूर्केपक्षी के आशय से द्वितीय विकल्प का अर्थ 
दिखाते इए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--“एक अवयव अनेक प्राप्तिरूप अनेक समूह ही 
समुदाय शब्द का अर्थ है” ऐसा पूवपक्षी नही कह सकता, क्योकि “थे दो पदार्थ परस्पर संयुक्त हैं? 
इस ज्ञान मे दो संख्या के आश्रय दो द्रव्यो में सयोग है? ऐसा ज्ञान होता है, ( अतः अनेक 
आप्तिरुप द्वितीय विकल्प में अनेक परमाणुओं में दो संख्या का होना नही बन सकता ) । 
(इसी विषय को आगे स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहने हैं कि )--'ये दो पदार्थ परस्पर में संयुक्त हैं? 
ऐसा ज्ञान होने के कारण अनेक परमाणुरूप अवयवो के समुदायों को लेकर संयोग का अहण 
नही होता और दो परमाणुओं का भी परमाणु के अतीन्द्रिय होने के कारण ग्रहण नदी होता । 
इस कारण महत्परिमाण वाले द्वित्व्तख्या के आश्रय दो अवयविरूप धरादि पदार्थ ही परस्पर 
संयोग के स्थान ( आधार ) है यह सिद्ध होता है (न किदो परमाणुपुञ्ज महत्परिमाण वाले 
दो हैं यह सिद्ध होता है) ( पूर्वोक्त परिमाणादिकों में से तृतीय स्पन्द (क्रिया ) को लेकर 
पूर्वपक्षी का मत खण्डन करते इए भाष्यकार पूर्वपक्षी की शंका दिखाते हे कि )--“जिसका अन्त मे 
प्रतिघात ( टक्कर रूपना) रूप क्रिया ही फल होता है ऐसे केवल दो सम्बन्धियों को छोडकर 
सयोगरूप सम्वन्ध कोई दूसरा पदार्थ नही हे” ऐसा यदि सयोग को पथक्‌ न मानकर पूर्वपक्षी 
कहे, तो यह भी नही हो सकता, क्योंकि सयोग एक दूसरा युणरूप पदार्थ है। शब्द, रूप 
इत्यादि यण, तथा क्रिया का संयोगरूप गुण पदार्थ कारण होता है, विना दो द्रब्यों मे किसी एक 
विशेष शुण की उत्पत्ति के वह संयोग शब्द, रूपादि खुण तथा क्रिया में कारण होता है यह ज्ञान 
नही होता, इस कारण संयोग नामक एक दूसरा गुण पदार्थ है । ( अर्थात यदि वह संयोग उपरोक्त 
पूर्वपक्षी के कथनानुसार दोनों सम्वन्धीरूप ही माना जाय, तो उसके पूर्व भौ उपरोक्त शब्दादि 
कार्यो की उत्पत्ति होने की आपत्ति आ जाययी। ( इस प्रकार अन्नुमानप्रमाण से संयोग को 
अतिरिक्त सिड कर प्रत्यक्षप्रमाण से संयोग की सिद्धि करते हुए भाष्यकार आगे कहते हे कि )-- 
सयोगरूप दूसरा पदार्थ तथा उसका ( निपेधरूप) दोनो अभाव प्रत्यक्षज्ञान के भौ विषय होते 
दै ( जिनको संयोगसम्बन्ध तया सयोगसम्वन्ध का अभाव कहते हैं ) जैसे 'कुण्डल वाले सुरु जी 
इ, तथा छात्र कुण्डल वाला नही है? ( इन दोनों ज्ञानों में क्रम से कुण्डल का संयोग तथा उसका 
अभावरूप निषेध कहे जाते हैं। यदि 'कुण्डल वाले शर जी है? इस शान में कुण्डल का कर्ण में 
संयोगरूप दूसरा सुणपढाथ विषय न हो तो, दूसरे पदार्थ का निषेध विषय है यह कहना पढेगा । 
अर्थो उसमें किसका निषेष किया जाता है यह कहना होगा । थे दोनों परसपर में सुक्त द्रव्य है? 
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यद्यथोन्तरं न बिषयः अथोन्तरप्रतिपेधस्तर्हि विषयः | तत्र ्रतिपिध्यमानवच- 
चमू । संयुक्त द्रव्ये इति यदथोन्तरमन्यन्र दृष्टमिह प्रतिविध्यते वद्वक्तव्यमिति | 
द्रयोमहतोराश्रितस्य ग्रहणान्नाण्बाश्रय इति | 


जातिबिशोपस्य प्रत्ययानुवृत्तिलिङ्गस्याप्रत्याख्यानम्‌, प्रत्याख्याने वा प्रत्यय- 

व्यबस्थानुपपत्तिः । व्यधिक्रणस्याचभिव्यक्तेरधिकरणवचनम्‌ । अणुसमवस्थान 

EEF I SE EE ESS SRE BSR 
इस ज्ञान में हमें दूसरा पदार्थ दूसरी जगह दीखता हुआ यहाँ पर निषेध किया जाता है वह 
कहना पडेगा । दो महत्परिमाण बाले द्रव्यो के आश्रित संयोग का ग्रहण होने से यह परमाणुओं में 
संयोग नही हो सकता । ( अर्थात्‌ विधी तथा निषेध ठो में से एकका निषेध होने पर एक के 
विधि में तात्पर्ये होता है, इस कारण “गुरु जी कुण्डल वाले हैं? इस ज्ञान में यदि कुण्डल तथा गुरु 
दोनों का संयोगसम्बन्ध यदि सम्बन्धी गुरु तथा कुण्डल्हप हो तो कुण्डल गुरु अथवा गुरु 
कुण्डल ऐसा ज्ञान होने लगेगा, तथा अकुण्डल छात्र उपरोक्त वाक्य में छात्राकुण्डल ऐसा 
'अकुण्डलश्छान्न' इस वाक्य से ज्ञान होने लगेगा, जिससे “मतुप्‌? अथ में प्रत्यय एवं बहुब्रीही 
समास भौ प्रकरणाचुसार 'कुण्डळी गुरुः अकुण्डलरछान्नः' इन दोनों वाक्यों में न होंगे, क्योंकि 
“समर्थः पद्चिधिः? पद की विधि समर्थ होती है, यह शास्त्र अर्थ के सम्बन्ध में होता है, उसके न 
होने के कारण लोक तथा शास्त्र का विरोध हो जायगा । तथा द्रव्य, शुग तथा क्रिया का कारण 
होने से भी संयोग एक दूसरा पदार्थ है यह सिद्ध होता है, जेसे पट का तन्तुसंयोग, शब्द का 
भेरी एवं आकाश का संयोग, तथा हस्त में क्रिया होने का कारण प्रयत्न वाले आत्मा तथा हस्त का 
संयोग कारण होता है इत्यादि लोकसिद्ध उदाहरणं से भी संयोग एक पृथक्‌ युग पदार्थ है यह 
सिद्ध होता है ! 

(पूर्वप्रदर्शित संयोगादि चारों मे से चतुर्थ जातिविशेष को लेकर पूर्वपक्षिमत का खण्डन 
करने हुए भाष्यकार आगे कहते है कि )--“गौ गो? ऐसी अनुगत ज्ञानरूप कारण से अनुमान द्वारा 
सिद्ध गोत्वादि जातिविशेष का खण्डन पूर्वपक्षी नही कर सकता, यदि उक्त जातिपदार्थ का वह 
खण्डन करे तो “गौ गौ” इत्यादि समान ज्ञान की व्यवस्था न बन सकेगी । (अर्थात्‌ यदि अवयवी न 
माना जाय तो धर घट, इत्यादि अनुगताकार ज्ञान न हो सकेगा, क्योंकि जाति को प्रगट करने 
वाळी अवयवीरूप व्यक्ति ही नही है ) । जो जाति व्यधिकरण होने पर (आश्रय न होने पर ) 
प्रगट नहीं हो सकती, अतः उसका आवार मानना पडेगा जो इन गत्वादि जातिविशेर्षो का 
आधार होता है वही परमाणुओं से भिन्न व्यक्तिरूप अवयवि द्रव्य है। ( तात्पयंटीकाकार यहाँ पर 
"छिंगस्य? इस छिंगपद से 'अनुमापक' अनुमान कराने वाला, ऐसा अर्थ करते हैं, क्योंकि 
उन्होंने “गौ गौ! इत्यादि ज्ञानों की अनुवृत्ति ( अनुगम यद्यपि प्रत्यक्षप्रमाण ही से सिद्ध हैँ, 
तथापि जाति विषय में विवाद रखने वाळे वौद्ध के लिये यही अनुमापक लिङ्ग होती है ऐसी 
तात्पर्यटीका में समालोचना की है ) । ( आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--यदि पूर्वपक्षी कहे कि 
अणुओ का किसी अवस्थान ( पुंजरूप ) से रहना ही उक्त जातिविशेषों का आश्रय होता है, 
न कि उससे भिन्न घटादिरूप अवयवी, (अर्थात्‌ पुंजरूप से रहने वाले घटादिकों के परमाणु हो 
घटत्व आदि जाति को प्रगट करते हैं, जिससे अवयवी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है) तो 
जिससे परमाणुओं के पुजरूप अवस्था से उक्त जाति प्रगट होती है ऐसा आप मानते हैं, उसकी 
चक्षु इन्द्रिय से प्राप्ति होती है, अथवा नहीं यह आपको कहना पड़ेगा, कि उन परमाणुपुंजों का 
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विपय इति चेत्‌ ? आप्ताग्राप्तसामर्थ्यक्चनम्‌ । किमप्राप्ते अणुसमवस्थाने तदाश्रयो 
जातिविशेषो ग़ह्मते ? अथ प्राप्ने इति । अप्राप्ते म्रणमिति चेत्‌ ? व्यबहितस्या- 
णुसमवस्थानस्याप्युपलब्धिप्र सङ्गः, ते व्यर्वाहतेऽणुसमवस्थाने तदाश्रयो जाति- 
बेशेपो गृह्येत । प्राप्ते प्रइणमिति चेत्‌? मध्यपरभागयोरप्राप्रावनभिव्यक्तिः | 
यावस्पाप्त भवति तावत्यभिव्यक्तिरिति चेत्‌ ? ताबतो5घिकरणत्वमणुसमवस्था- 
नस्य | यावति प्राप्ते जातिबिशेपो गृह्यते तावदस्याधिकरणमिति प्राप्तं भवति । 
तत्रेकसमुदाये ग्रतीयमानेऽर्थमेदः | एबं च सति योड्यमणुसमुदायो वृक्ष इति 


चक्षुरिन्द्रिय से ग्रहण न होने पर भी उनमें रहने वाले जातिविशेष का महण होता है, अथवा 
चक्षुइन्द्रिय से परमाणुओं का ग्रहण होने पर उनके पुज मे रहने वाली विशेष जाति का ग्रहण 
होता है । यदि परमाणुओं की चक्लुइन्द्रिय से प्राप्ति न होने पर भी उनमे रहने वाली जाति- 
विशेषों का ग्रहण होता है ऐसा मानो, तो व्यवहित ( व्यवधान वाले ) परमाणुओं की भो पूर्वोक्त 
किसी प्रकार की ( पुञ्जरूपवाळी ) स्थिति का भी उपलब्धि ( ज्ञान ) होने लगेगा, जिससे परमाणु 
पुञ्ज के अव्स्थाविशेष के व्यवधानयुक्त होते पर भी, उनमें रहने वाली विशेष जातिका ग्रहण 
होगा । ( अर्थात्‌ परमाणुओं की पुञ्जरूप से स्थितिविशेष जाति को प्रगट करनी है, ऐसा पूर्वपक्षी 
मानता है । क्या यहद चक्षु से प्राप्त ( गृहोत ) विशेष जाति को प्रगट करती है, अथवा चक्ष से 
अप्राप्त जातिविशेष को यह सिद्धान्ती के विकल्प का यहाँ उत्तर से तात्पर्ये है, जिसमें अप्राप्तिपक्ष 
मे यदि परमाणुओं की विशेष स्थिति न दीखने पर भी उसमें वतमान जाति का ग्रहण मानो तो 
व्यवधान वाले परमाणुओ की विशेष स्थिति का भी चक्ष से ग्रहण होने लगेगा ऐसा प्रथमपक्ष के 
खण्डन का तात्पर्यं है । ) (यदि पूर्वपक्षी द्वितीयपक्ष से परमाणुपुक्ष के चक्ष से म्हण होने पर 
उसमें रहने वालो विशेष जातिका ग्रहण माने तो भाष्यकार कहते हैं कि )--“चश्चुइन्द्रिय सै 
प्राप्त परमाणुओं में विशेष जातिका अहण होता है” पेसा पूर्वपक्षी कहे तो मध्य तथा ( पर ) 
पिछले ऐसे दोनों भागो के चक्ष से म्हण न होने के कारण परमाणुसमूहरूप घटादि की 
अभिव्यक्ति ( प्रगट होचा-जाना जाता ) न वन सकेगा । यदि जितना घटादिकों का भाग चक्षु से 
गृहीत होता है उतने में उसकी अभिव्यक्ति ( प्रगटता ) होती हे ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो जितने 
घट के भागो का च्च से दर्शन होता है उतना ही उन परमाणुओं का अवस्थान ( विशेष अवस्था 
से रहने ) का आधार दोगा, जिससे जितना घटादिकों का भाग चक्ष से देखा जाता है, उसी में 
घरत्वादि विशेष जाति का महण होने के कारण उतना हौ भाग उस घटत्वादि जातिविशेषो का 
आश्रय है ऐसा प्राप्त होता है ( ऐसा मानना होगा) जिससे जो यह वृक्ष परमाणु समुदायरूप 
प्रतीत होता है उस वृक्ष में भेद ( अनेक होना ) प्राप्त होती है (अर्थात जिस-जिस भाग में 
इक्षतारूप जाति प्रगट होतो है वह-वह इक्ष हे, ऐसा प्राप्त होने के कारण एक वृक्ष अनेक है 
ऐसी प्रतीति होने लगेगी जिससे यह एक वृक्ष हे! यह ज्ञान न होगा । ) (इसी आशय से भाष्यकार 
आगे कहते हैं कि )--ऐसा होने से जो यह पूर्वपक्षी के मत से परमाणुसमुदायरूप वृक्ष का ज्ञान 
होना दै उसमे अनेक वृक्षों को प्रतीति होने रगेगी, क्योकि जिस-जिस परमाणुपुक्ष के भाग में 
इश का शान होता है वह-वह सम्पूर्ण भाग हो वृक्ष हे! इस कारण समुहित ( एकट्ठा हुये ) 
परमाणुआ मे रहने वाले परमाणुओं से भिन्न अवयवीरूप दूसरे पदार्थ के ही वृक्षत्वादि विशेष 
जातियों के प्रगट होने का विषय होने के कारण वृक्षादि रूप अवयवि पदार्थ परमाणुरूप अवयवो 
से भिन्न हे यह सिद्ध होता है । ( अर्थात्‌ पुञ्चरूप परमाणुओं में वर्तमान उनसे भिन्न वृक्षादि 


१८८ न्यायदुशनस्‌ [ श्र० १, आ० ३, सू० ३७-३८ 
प्रतीयते तत्र वृक्षबहुत्वं प्रतीयेत, यत्र तत्र झणुसमुदायस्य भागे वृक्षत्बं गृह्यते 
स स दक्ष डत | तस्मात्सञ्ुदिताएुसमवस्थानस्याथौन्तरस्य जातिविशेपाभि- 
उ्योक्तिचिपयत्वादृवयव्यथॉन्तरभूत इति ॥ ३७ || 
इति प्रत्यक्षपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
परीक्षितं प्रत्यक्षप्‌ । अनुमानमिदानीं परीक््यते-- 
न को क. रः > न 
राधापथातसाचश्यभ्या व्याभिचारादनुमानमप्रमाणस्‌ ॥ ३८ ॥ 
८२ ४७ र ८०. Loo 
अपमाणामाते, एकदाप्यथस्य न प्रतिपादकसिति। रोधादपि नदी पूर्णा 

गृह्यते तदा चोपरिष्टादुशे देव इति सिथ्यानुमानम्‌ । नीडोपघातादपि पिपीलि- 


काण्डसञ्चारो भवति, तदा च भविष्यति दृष्टिरिति मिथ्यानुमानसिति | पुरु 
पोऽपि मयूरवाशितमडुकरोति तदापि शब्दसाहश्यान्मिथ्यानुसानं भचति 11३५1 


अवयवी पदाथ ही वृक्षादिको में वर्तमान वृक्ष आदि विशेष जातियों के व्यक्त होने का कारण है 
न कि _पक्षरूप परमाणु, यह चेयायिक मत से सिद्ध होता है, अतः पूर्वपक्षिओ का मत 
असंगत हे ) ॥ ३७॥ 


(६ ) अनुमानपरीक्षाप्रकरण' 

( इस प्रकार प्रत्यक्षरूप प्रथम प्रमाण की परीक्षा करने के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त द्वितीय अनुमान- 
प्रमाण की परीक्षा करने के लिये पूर्वपक्षिसूच के अवतरण मे भाष्यकार पूवेप्रकरण की अग्रिम 
प्रकरण मे संगति दिखाते हुए कहते हैं कि )-पू्वग्रन्थ मे प्रत्यक्षममाण की सूत्रकार परीक्षा 
कर चुके । साप्रत अनुमान नामक द्वितीय प्रमाण की परीक्षा करते हुए पूर्वपक्षी के मत से 
कहते है— 

पदपदार्थ-रोधोपघातसाइस्येभ्यः = रोध ( जल का रोकना ), उपद्यात ( चिउटिओं के रहने 
के स्थान का) ( खराव हो तो ), तथा मयूर के ऐसी नकली आवाज से, व्यभिचारात्‌ = नदी बृद्धि 
आडिकों के होने से व्यभिचारदोष आने के कारण, अनुमानं = अनुमान, अप्रमाणं = प्रमाण नही 
हो सकता ॥ ३८ ॥ 

भावार्थ-सिद्धान्ती ले नदी का जळ भरा-पूरा होने रूप हेतु से वर्षा हुई है ऐसा अनुमान 
किया है किन्तु नदी के जल को रोक देने से भी नदी पूरी जळ से भर जाती है, इस कारण तथा 
पिपीलिका ( चिउँटिओं ) के अण्डो के साथ एकतार चलने इस हेतु से आगे बृष्टि होगी ऐसा 
अनुमान माना है, किन्तु पिपीरिका ( चिउँटिओं ) के रहने के स्थान के खराव होने से भी अण्डे- 
सहित पिपीलिका वाहर निकल कर प्रायः कतार से चलती हैं, जिससे आगे वृष्टि नही होती, 
इस कारण तथा मयूर के शब्द को सुनकर इस हेतु से मेघ आकाश में ( वर्तमान ) है ऐता सिद्धान्ती 
ने अनुमान माना हे, किन्तु मयूर के सद्दश किसी पुरुप के शब्द ( आवाज ) करने पर भी 
आकाश में मेघ नही रहते, इस कारण मी सिद्धान्ती के माने हुए कम से कार्य से गत कारण का, 
कारण से आगे होने वाले कार्य का, तथा वर्तमान में रहने वाळे का ऐसे तीनों अनुमानों के हेतुर 
मे उपरोक्त प्रकार से व्यमिचारदोप आने के कारण तीनों सिडान्ती के साध्य के साघकहेतु 
सव्यभिचार नामक दुष्ट होते हैं, अतः अनुमान नामक द्वितीय प्रमाण नदी हो सकता ॥ ३८ ॥ 
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(३८ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार पूर्जपक्षो के मत से कहते है कि १ सूत्र सै । 
अप्रमाण शब्द का यह अर्थ है कि अनुमान नामक प्रमाण से भूत, भविष्य तथा वर्तमान इन तीना 
मे से एक हो समय मे भी साध्य की सिद्धि का निश्चय नही हो सकता, क्योंकि केवल कथन तो 
अप्रमाण से भी किया जाता है )। सिद्धान्ती ने नदी की पूर्णता ( भरा हुआ होना ) देखकर इस 
हेतु से पूर्वकाल में वृष्टि हुई थी, ऐसा सिद्ध करना शेषकार ( कार्य से कारण का ) अनुमानप्रमाण 
माना है, किन्तु नदी के जल के मेढ आदि बांधकर रोकने से भी नदी का प्रवाह बहता है ऐसा 
देखने में आता है, अतः नदी के प्रवाह तथा जलवृष्टि का सम्बन्ध नियमित न होने के कारण 
व्यभिचार दोष आने से नदी की पूणतारूप हेतु भूतदृष्टिरूप साध्य का साधक हेतु नहीं हो 
सकता । इस कारण यह्द मिथ्या ( असत्य) अनुमान हे। इसी प्रकार सिद्धान्ती ने अण्डेसहित 
पिपीलिका (चिजंटियों) का एक पक्षि से चळना देखकर उस कारण से आगे दृष्टि होगी, इस कार्य का 
अनुमान पूर्ववत नामक अनुमान माना है, किन्तु पिपीलिकाओं के छिद्ररूप रहने के स्थान के 
खरात होने से भी पिपीलिका अण्डो के साथ वाहर निकल कर चलती हैं, इस कारण भावी वृष्टिरूप 
कार्य का अण्डेसहित चिउंडियो का चलनारूप हेतु का नियमित व्याप्तिरूप सम्बन्ध न होने के 
कारण पिपीलिकाओं के संचरणरूप कारण से आगे होने वाली वर्षाूप कार्यका अनुमान भी 
व्यभिचारदोषग्रस्त होने से मिथ्या अनुमान है। (इसमें यह विचारणीय विषय है किं 
पिपीलिकाओं के अण्डेसहित कतार वांधकर चलने में आगे होनेवाली जलवृष्टि करने मे सामथ्यं 
है ऐसा उपलब्ध न होने के कारण पिपीलिकाओ का अण्डेसहित चलना वर्षा का कारण 
नही हो सकता । क्योंकि उसके न होने पर भी दृष्टि होती है, अतः वर्षा के मूलकारण पृथिवी 
आदि महामूर्तो का सक्षोम ( विकार ) पिपीलिकाओं का अण्डे के साथ चलने का प्रथम कार्य है, 
क्योंकि पृथ्वी की उष्णता से घवडाने वाली पिपीलिकाएं अपने अण्डों को पृथ्वी पर ऊपर लाती 
है। इस कारण पिपीरिकाओं का अण्डे के साथ गति को देखकर इससे पृथिवी आदि भूत पदार्थ में 
विकास का अनुमान करने के पश्चात्‌ यदि वर्षा के कारण भूतविकार से भविष्य वृष्टिरूप कार्य का 
अनुमान किया जाता है, तो यह पूर्वोक्त पूर्ववत्‌ नामक अनुमान हो जाता है। यदि उपरोक्त 
कार्यकारणभाव को न जानकर ही पिपीलिकाओं के अण्डेसहित यति से भावी वर्षा का अनुमान 
किया जाय तो इनका कार्यकारणभाव न होने से यह सामान्यतोदृष्ट नामक तीसरे अनुमान का 
उदाहरण होगा? ऐसी खद्योतकार ने यहाँ समालोचना की है) (इस प्रकार दो अनुमानों में 
व्यभिचारदोष दिखाने के पश्चात्‌ तीसरे वर्तमान हेतु से वर्तमान साध्य की सिद्धि का जो सिद्धान्ती 
ने मयूर शब्द करता है ऐसा मयूर का शब्द सुनकर, अतः वतमानकाल में आकाश में मेध अवश्य 
है ऐसा अनुमान किया है उसमें भी यदि कोई मनुष्य मयूर को वोली बोले तो उस समय आकाश 
में मेघों का वर्तमान होना सम्भव न होने के कारण शब्द के सदृश होने से यह मिथ्या 
अनुमान है । वार्तिककार ने जो मयूर के शब्द से मयूर ही की सत्ता का अनुमान होता है ऐसा 
अर्थे यहाँ पर किया है ) अतः सिद्धान्ती के भूत, भविष्य तथा वर्तमान ऐसे तीनों कालों में साध्य 
को सिद्धि करने वाले उदाहरणा में उपरोक्त प्रकार से व्यभिचारदोष के आने से सिद्धान्ती के 


हेतु ( सञ्यभिचार नामक दुष्टदेतु होने के कारण साध्य की सिद्धि नहीं कर सकते, ऐसा पूर्वपक्षी 
का आशय है )॥ ३८ ॥ 


ड़ नम 


( इस प्रकार पूर्व पक्षिमत से व्यभिचारदोप आने के कारण दिये हुए सिद्धान्ती के त्रिकाळ के 
अनुमान मे सिध्यात्व का खण्डन करते हुए सूत्रकार कइते हैं )-- 
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नेकदेशत्राससाहश्येम्यो5्थोन्तरभावात्‌ ॥ ३९ ॥ 
नायसनुमानव्यभिचारः, अननुमाने तु खल्वयमनुमानाभिमानः | कथम्‌ ? 
नाविशिष्टो लिङ्गं भवितुमहति। पूर्वोदकविरिष्टं खलु वर्षोदकं शीघतरत्वं 
स्रोतसो बहुतरफेनफलपणकाएादिवहनं चोपलभमानः पुर्णेत्वेन नद्या उपरि 
वृष्टो देव इत्यनुसिनोति नोदकवृद्धिमात्रेण । पिपीलिकाप्रायस्याण्डस चारे 


पद्पदाथ-न = ऐसा ( मिथ्यात्व अनुमानप्रमाण का ) नही हो सकता, एकदेशत्राससादु- 
इयेभ्यः = क्योकि प्रवाह के रोकने के कारण एकदेश से नदी की वृद्धि रहने के स्थान के नष्ट 
होने के कारण भय से अण्डेसहित प्रायः एक पंक्ति से चलना एवं मयूरसदृश मनुष्य के शब्द 
सै, अर्थीन्तरभावात्‌ = सिद्धान्तिमत से दिये हुए वर्षां की नदी की विलक्षण बाढ, विशेषकर 
अण्डा के साथ पिपीलिकाओं का एक ही पंक्ति से चलना तथा वास्तविक मयूर शब्द इस क्रम से 
अभयी हुई वर्षा, भविष्यवर्षा तथा वर्तमान में आकाज में मेघों का होना इन साध्यो के साधक 
हेतुओ से भिन्न होने से ॥ ३९ ॥ 

भावार्थ = पूर्वपक्षी ने दिया हुआ अनुमान का प्रमाण न होने का दोष सिद्धान्ती के मत से 
नही हो सकता, क्योंकि एकदेश से नदी की वृद्धि, वासस्थान के खरात्र होने के कारण भय से 
अण्डो के साथ पिपीछिकाओं का चलना, तथा मयूर के शब्द के समान मनुष्य के नकली शब्द से 
'सिद्धान्ती के दिये हुए भूतवृष्टि का साधक पूर्णरूप से विलक्षण नदी की बृद्धि, तथा भविष्यदृष्टि 
का साधक पिपीलिकाओं का अण्डेसहित निशेषरूप से एक ही पक्ति से चलना, एव वास्तविक 
मयूर के शब्द जो वर्तमानकाल मे आकार में मैधों को सत्ता सिद्ध करते है, ये सिद्धान्ती का 
अभिमत हेतु भिन्न है जो यथार्थ अनुमिति के कारण सिद्धान्ती ने माने हैं, अतः जिसकी अपने 
साध्य की सिद्धि करने में व्यभिचार न होने के कारण अनुमानप्रमाण मिथ्या है यह पूर्वपक्षी का 


कहना असगत है ॥ ३९ ॥ 

( सिद्धान्तिमत से ३९ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि) पूर्वपक्ष सूत्र 
में पूर्वपक्षी के दिये हुये पूर्वोक्त व्यभिचारदोष नही हो सकते हैं, क्योंकि यह पूर्वपक्षी का जो 
अनुमान नही है उसमें अनुमान होने का अभिमान ( भान ) है। (प्रश्न )-कैसे ? ( उत्तर )-- 
क्योंकि अविशिष्ट ( साधारण ) केवल नदी की वृद्धि इत्यादि वही अनुभिति का कारण होना 
सिद्धान्ती को अभिमत नही है किन्तु वृद्धि के पूर्वकाल के भरे हुए जळ से युक्त वर्षा का जल, 
जिसमें बड़े वेग से प्रवाह बहता है तथा वर्षा के नदी के जल में बहुत-सा फेन होता है एवं फल, 
पत्ते, लकड़ी आदि प्रवाह के वेग से बहते है यह देखनेवाला मनुष्य नदी की पूर्णता (पूरा भरा 
हुआ होना ) इस सत हेतु से नदी पर पजेन्य की वृष्टि हुई थी ऐसा अनुमान करता है न कि केवळ 
नदी की बृद्धि ( वाढ ) से तथा बिशेषरूप से अण्डो के साथ चिऊेटियो का एक ही पक्ति ( कतार ) 
से चलना देखकर जो मनुष्य ऊपर से पर्जन्य की दृष्टि होगी ऐसा अनुमान करना सिद्धान्ती का 
अभिमत है न कि कुछ चिउंटिमो का अण्डेसदित छितर-बितर होकर चलना तथा यह मयूर 
को ध्वनि है, यह उसके समान मनुष्य की ध्वनि है इस प्रकार विशेष ( भेद ) का ज्ञान न होने के 
कारण हो (यह पूर्वपक्षी ने दिये हुए अनुमान में मिथ्यात्व की सिद्धि हो सकती है। जो प्राणी 
विशिष्ट ( असाधारण ) वास्तविक मयूर शब्द छुनकर यह मयूर ही की ध्वनि दे ऐसा जानता है 
उससे वर्तमान में मेघ अवश्य है इस साध्य की सिद्धि होने में उपरोक्त विशेष मयूर ही का 
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भविष्यति वृष्टिरित्यनुमीयते न कासाञ्बिदिति । नेदं मयूरबाशितं तत्सदृशोऽयः 
शब्द इति विशेषापरिज्ञानान्मिथ्याठुमानमिति | यस्तु विरिष्टाच्छब्दा द्विशिष्ट- 
मयूरवाशितं गूहति तस्य विशिष्टा$र्थो गृह्यसाणो लिङ्गं यथा सपौदीनामिति | 
सोऽयमनुमातुरपराधो नानुमानस्य, योऽर्थविशेषेणातुमेयमर्थमविरिष्टार्थेदश- 
नेन बुभुत्लत इति ॥ ३६ ॥ 
न्रिकालबिपयमचुमानं त्रेकाल्यम्रहणादित्युक्तम्‌ , अत्र च-- 
वत्तेसानाभावः पततः पतितपतितव्यक्रालोपपत्तेः ॥ ४० ॥ 

वृन्तात्मरच्युतस्य फलस्य भूमौ प्रत्यासीदतो यदूध्य स पतितोऽध्वा तस्सं" 

युक्तः कालः पतितकालः, योऽधस्तात्‌ स पतितव्योऽध्वा, तत्संयुक्तः कालः 


वास्तविक शब्द ही साधक होता है जिस प्रकार सर्पं आदिको को मयूर ही की वास्तविक ध्वनि को 
झुनकर ही मयूर की सत्ताका अनुमान होता है न कि मयूर के सदृश मनुष्य की ध्वनि से । 
{ अर्थात्‌ जव प्राणी को मयूर की ध्वनि से उसके सदृश मलुध्य की ध्वनि में भेदज्ञान नही रहता 
और उसके द्वारा ही जव आकाश में मेघ का अनुमान किया जाता है उसी समय वहू अनुमान 
मिथ्या होगा । इसी प्रकार रोकने आदि दूसरे कारणों से नदी का प्रवाह भरा है ऐसा प्राणी को 
निश्चय नही रहता और उसीके द्वारा वह ऊपर से वृष्टि हुई थी ऐसा अनुमान करता हे तभी वह 
मिथ्या अनुमान होता है । इसी प्रकार यह वासस्थन के नष्ट होने के कारण भय से पिपीलिका 
अण्डेसहित चल रही हें यह निश्चय प्राणी को नही रहता और उसी के द्वारा वह भविष्यवृष्टी का 
अनुमान करता है तमी वह मिथ्या अनुमान होता है, न कि विशेष ज्ञान रहने पर यह सिद्धान्ती 
का यहाँ गूड आशय है) (इस प्रकार पूर्वपक्षिमत का खण्डन कर उपसंहार करते हुए आगे 
भाष्यकार कहते हैं कि )--यह उस प्राणी ही का अपराध है जो अनुमान करता है, नकि अनुमान 
प्रमाण का, जो विशेष सिद्धान्ती ने दिये हुऐ हेतुओं से सिद्ध होने वाले साध्य विषय अथं को 
सामान्यरूप से नदीवृद्धि आदिको को देखकर भूतबृष्टि आदि का अनुमान करता है ॥ ३९ ॥ 


(७) वर्तमानकालपरी चाप्रकरण 
( इस प्रकार अनुमान के लक्षण के परीक्षा द्वारा अनुमानप्रमाण की परीक्षा करने के पश्चात्‌ 


अनुमानप्रमाण के विषय की परीक्षापूर्वक्क अनुमान की परीक्षा करते हुए पूर्वपक्षिमत के सूत्र का 
अवतरण देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--भूत, भविष्य तथा वर्तमान में से तीनों कालों 
में हेतू से साध्य की सिद्धि के शान होते के कारण अनुनानप्रमाण उक्त तीनों कालो को विपय 
करता है ऐसा पूर्वग्रन्थ में कहा है, किन्तु इस ( वतेमानादि त्रिकळ विषय अनुमान होने ) में 
पूवेपक्षी के मत से सूत्रकार आपत्ति दिखाते हैं-- 

पदपदार्थ = वर्तमानभावः = वर्तमानकाळ का अभाव है, पततः = वृक्ष से गिरने बाले फलाडिक 
का, पतितपतितत्वकालोपपत्तेः = पूर्वं में गिरे हुए कल का भूतकाल, तथा आगे गिरने वाले फल का 
भविष्यकाल इन दोनो कालों से ही काम चलने के कारण ॥ ४० ॥ 

भावार्थ दक्ष के उत्पन्न करने वारे वंधन से भूमि पर गिरने वाले फल का जो ऊपर का 
भाग है वह गिरा हुआ भूतकाल का भाग है अतः उससे संयुक्त काल को भूतकाल कहते दे! 
और जो गिरने वाले फल का आधा भाग नीचे का भाग है आगे गिरने योग्य यद्द मार्ग है, 
उसमें संघुक्तकाळ ही पतितव्य आये गिरने योग्य ( भविष्य ) काल है, तो अव वोई तीसरा भाग 


र शक 
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पतितव्यकालः | नेदानीं तृतीयोऽध्या विद्यते यत्र पततीति वर्त्तमानः कालो 
गृह्येत, तस्मादरतंमानः कालो न विद्यत इति ॥ ४० ॥ 
तयोरप्यभावो वर्तेमानाभावे तदपेक्षत्वात्‌ ॥ ४१ ॥ 

नाध्वव्यङ्गयः कालः। किं तहि ? क्रियाव्यङ्गयः पततीति । यदा पतनक्रिया 
व्युपरता भवत्ति स कालः पतितकालः | यदोत्पत्स्यते स पतितव्यकालः । 
यदा द्रव्ये वतेमाना क्रिया गुह्यते स वत्तेमानः कालः। यदि चायं द्रव्ये वर्तमानं 
पतनं न गृहाति कस्योपरसमुत्पत्स्यमानतां वा प्रतिपद्यते | पतितः काल इति 
भूता क्रिया । पतितव्यः काल इति चोत्पत्स्यमाना क्रिया । उभयोः कालयोः 
क्रियाहीनं द्रव्यम्‌ , अघः पततीति क्रियासम्बद्ध, सोऽयं क्रियाद्रव्ययोः सम्बन्धं 
गृह्णातीति वर्तमानः कालस्तदाश्रयौ चेतरो कालौ तदभावे न स्यातामिति ॥ 


ही फल के? गिरने का नहीं वचत। है जिससे गिर रह्दा है इस प्रकार वतेमानकाल का ज्ञान हो, 
अतः भूत तथा भविष्य इन दो कालों से भिन्न तीसरा वर्तमान नामक कोई काळ ही नही है ऐसा 
पूर्वपक्षी के आक्षेप का आशय है ॥ ४० ॥ 

(४० वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि--प्रसवबंधन से गिरता हुआ जो 
फल पृथ्वी के पास गिरकर पहुँचता है, वह उसके ऊध्व ( ऊपर ) जो मार्ग है वह पतित ( जिससे 
गिर सुका ) ऐसा मार्ग है, जिससे संयोगसम्वन्ध रखने वाले काळ को भूतकाल कहते है । तथा 
जो वृक्ष से पृथ्वी पर गिरने वारे फल का अधोभाग ( नीचे का भाग ) है वह पतित का ( आगे 
गिरने योग्य ) मागे है, जिससे संयुक्तकाळ भविष्यकाळ कहाता है, अव कोई वृक्ष से गिरने वाले 
फल का तीसरा मार्ग ही नही बचता जिसमें संयुक्त यह फर गिर रहा है? इसका व्यवहार के 
लिये वर्तमानकाल का अष्दण हो । इस कारण वर्तमान नामक कोई भूत तथा भविष्यकाल से भिन्न 
काल ही नही है, अतः सिद्धान्ती के अत्तुमान तीन काळ को विषय करता है यह कहना असंगत है 
ऐसा पूर्वपक्ष है ॥ ४०॥ 

इस धूव॑पक्ष का सिद्धान्तमत से सूत्रकार उत्तर देते हैं-- 

पदपदार्थ = तयोः अपि = उन भूत तथा भविष्य कालों का भी, अभावः = अभाव होगा, 
वर्तमानाभावे = वर्तमानकाळ के न होने पर, तदपेक्षत्वात्‌ = उस वर्तमानकाल की भूत तथा भविष्य 
दोनों कालों की अपेक्षा होने से ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ ८ काल की सिद्धि मागे को लेकर नहीं होती, किन्तु क्रिया (व्यापार) को लेकर । क्योकि 
पतनादि क्रिया समाप्त हो जाती है उस्ते भूतकाल, और जव आयतनादि क्रिया उत्पन्न होगी, उसे 
भविष्यकाळ, एवं जिस समय पतनादि क्रिया का वर्तमान होते हुए ग्रहण होता है, उसे वर्तमान 
काळ कहते है । यदि पद से वर्तमान पतन क्रिया का ज्ञान न हो तो जिसके समाप्त होने तथा 
आगे उत्पन्न होने का ज्ञान होगा, अतः पतनादि क्रिया तथा फल आदि द्रेव्य इन दोनों के वर्तमान 
सम्बन्ध को अहण करने वाळा काल वर्तमान भी तीसरा काल है यहद सिद्ध होता है। और इस 
वर्तमानकाल के आधार से भूत तथा भविष्य ये दो काळ भी हैं, अतः यदि वर्तमानकाल न हो तो 
भूत भविष्य काल भी जिनको पूर्वपक्षी मानता है सिद्ध न होगे ॥ ४१ ॥ 

(४१ दें सूत्र की भाव्य आदि व्याख्या देसी करते हे कि--समय की मार्ग से सिद्धि नही 
होती । (प्रश्न )--तो किससे होती है ! ( उत्तर )--क्रिया ( व्यापार ) से काल जाना जाता है । 
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अथापि— 
नातितानागतयोरितरेतरापेक्षासिद्धिः ॥ ४२॥ 
यद्यतीतानागतावितरेतरापेश्लौ सिद्धयेतां प्रतिपद्येमहि वत्तमानविलोपम्‌ | 
नातीतापेक्षाऽनारतसिङ्ि' | नाप्यनागतापेद्वाऽतीत सिद्धिः । कया युकस्या ? केन 


जिस समय पत्तनादि क्रिया समाप्त हो जाती है वह पतित ( गिरा हुआ ) पतन क्रिया का भूतकाळ 
कहाता है और आगे के समय में पतनादि क्रिया उत्पन्न होगी, वह पतित कर आगे पतन क्रिया 
होने का काल भविष्यकाल है और जिस काल मे फल आदि द्रव्य में वर्तमान रहने वाली 
पतनादि क्रिया का ग्रहण होता है वह वर्तमानकाल होता है। यदि यह प्राणी फळादिकों 
में वर्तमान पतन ( गिरना ) आदि क्रिया का ग्रहण न करे, तो किस क्रिया की समाप्ति तथा भविष्य 
में उत्पत्ति होने को जानेगा, क्योकि जो पनित ( गिरना समाप्त होने का) काल है, वह पूर्व में 
समाप्त हुई पतनादि क्रिया है, और जो आगे गिरने का ( पतित का ) काळ है वह आगे उत्पन्न 
होने वाली पतनादि क्रिया है, और इन दोनो भूत तथा भविष्यकालों में फलादि द्रव्यो में पतनादि 
क्रिया नही है, और फल नीचे गिर रहा है इस ज्ञान में पतनादि क्रियाओं से सम्बन्ध रखने वाले 
फलादि द्र्य जाने जाते हे। वह यह पतनादि क्रिया तथा फलादि द्रब्य इन दोनो का परस्पर 
सम्बन्ध हे ऐसा जिस काळ मे ज्ञान होता है, वह वर्तमान नामक तीसरा काल कहाता है, और 
उसी के आधार से भूत तथा भविष्य ये दो काळ होते है, अतः वतंमानकाळ में न होने पर भूत 
तथा भविष्य ये दोनों काल भी सिद्ध न होंगे, अतः वतमान नामक तृतीय काल के न होने से त्रिकाल 
विषय में अचुमानप्रमाण नही होता ऐसा पूर्वपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ ४१ ॥ 

( पूर्वपक्षी के कथ्नानुसार वतेमानकाळ न मानने में और भी आपत्ति देने वाले सिद्धान्तों के 
सत से दूसरे युक्ति के सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि) ओर भी-- 

पदपदार्थ-त = नही हो सकती, अतीतानागतयो. = भूत तथा भविष्य इन दो कालों की, 
इतरेतरापेक्षा = परस्पर की अपेक्षा से, सिद्धिः=सिद्धि ॥ ४२ ॥ 

सावार्थ--प्रदि भूत तथा भविष्य इन दोनों पूर्वपक्षी को अभिमत कालों की, परस्पर की 
अपेक्षा से सिद्धि हो तो वर्तमानकाल का लोप ( अभाव ) हम मानें, किन्तु भूतकाल की अपेक्षा 
कर भविष्यकाल की, तथा भविष्यकाल की अपेक्षा कर भूतकाल की सिद्धि भी नही होती, अर्थात्‌ 
किस युक्ति से भूतकाळ सिद्ध होता है, और किस प्रकार भूतकाल की अपेक्षा से भविष्यकाल की 
सिद्धि होती है, तदा किस युक्ति से भविष्यकाळ की सिद्धि होती है यह पूर्वपक्षी विना वर्तमान 
कारु माने नही कढ सकता, अतः विना व्तमानकाल माने भूत तथा भविष्य इन दोनों कालों की 
भी परस्पर अपेक्षा से सिद्धि न होने के वारण भूत तथा भविष्य इन दोनों कालो को मानने के. 
लिये वर्तमानकार मानने को आवश्यकता है यह सिद्ध होता है अर्थात्‌ यदि भूत तथा भविष्य- 
काळ परस्पर की अपेक्षा से सिद होते हों तो वत्तेमानकाळ की असत्ता मानी जायेगी यह इस 
द्वितीय सिदान्त सूच का आशय है ॥ ४२ ॥ 

(४२ वें सूत्र की भाष्यकार ब्याख्या करते हे कि)--यदि भूत तथा भविष्य ये दोनों काल 

परस्पर छी उपेक्षा से सिड हो सकते हाँ तो हम वर्तमानकाल नहीं है ऐसा मान सकेंगे, किन्तु 

भूतकाल को अपेक्षा से सविष्यकार कौ, और न भविष्यकाल को अपेक्षा से भूतकाल की सिद्धि 


होती है। ( प्रशन )-छिस युक्ति ते? ( उत्तर )-किस प्रकार से पहिले भूतकाल लिड होता 


१३ स्या० 


५५४ न्यायदर्शनम्‌ [ अ० २, मा० १, सू० ४२ 
कल्पेनातीतः कथमतीतापेक्षाऽनागतसिद्धिः, केन च कल्पेनानागतः कथमनाग- 
तापेक्षातीतसिद्धिरिति नेतच्छक्यं नित्रक्तमव्याकरणीयमेतठतमानलोप इति | 
यश्च सन्येत ह्वस्वदीधयोः स्थलनिम्नयोश्छायाऽऽतपयोश्च  यथेतरतरापेक्षया 
सिद्धिरेवमतीतानागतयोदिति, तन्नोपपद्यते । बिशेपहेत्वभाबात्‌ । दृष्टान्तव- 
्प्रतिदष्टान्तोऽपि प्रसञ्यते यथा रूपस्पशौ गन्धरसौ नेतरेतरापेक्षौ सिध्यतः, 
एवसत्ीतानागताबिति, नेतरेतरापेक्षा कस्यचित्सिद्धिरिति | यस्मादेकासावेऽन्य- 
तरामावाहुभयामावः । यद्येकस्यान्यतरापशक्षा सिद्धिरन्यतरस्येदानीं किमपेक्षा ? 
यञ्चन्यतरस्यकापक्षा सिद्धिरिकस्येदानीं किसपेक्षा ? एवमेकस्याभावे अन्यत 
रन्न सिध्यतीस्युसयाभावः प्रसञ्यते ।। ४२॥ 


अथसद्भावव्यङ्कयश्चायं वत्तेमानः कालः, विद्यते द्रव्यं विद्यते शुणः, विद्यते 
कर्मेति | यस्य चायं नास्ति, तस्य-- ु 


हि, और उसकी अपेक्षा से भविष्यकाल कैसे सिद्ध होता है, अथवा किस प्रकार पहले भविष्यकाळ 
की सिद्धि होकर उसकी अपेक्षा कर भूतकाळ की सिद्धि होती है यह निर्वचन करना (कहना ) 
अझक्ष्य है। वर्तमानकाळ को न मानने पर उपरोक्त प्रकार से भूत तथा भविष्यकाल की व्याख्या 
'करना कठिन हैं। (इस कारण भूत तथा भविष्यकाल की परस्पर अपेक्षा से सिद्धि न होने के 
“कारण बतेमानकाल भी मानना आवश्यक है) यदि 'पूर्वपक्षी के मत से “हस्व तथा दोघे दो 
परिमाणों तथा स्थल ( पृथ्वी का तल ) तथा गड्ढे के एवं छाया ( अन्धकार ) नथा प्रकाश के जिस 
अकार परस्पर अपेक्षा से सिद्धि होती है, इसी प्रकार प्रस्तुत मे भी भूत तथा भविष्य इन दोनो 
कालों की भी परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि होगी” ऐसा माना जाय तो छस्व दीर्घ आदि की 
"परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि मानने पर भी इन दृष्टान्तो से भूत तथा भविष्यकाल इन दोनो की 
यरस्पर की अपेक्षा से सिद्धि नही हो सकती; क्योंकि विशेष साधक हेतु इसमें नही है, कारण यह 
कि इस परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि में हस्व दीर्घं आदि दृष्टान्त के समान, भूत तथा भविष्यकाळ 
की परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि न होने से विरुद्ध दृष्टान्त भी यह मिल सकता है कि लिस प्रकार 
रूप तथा स्पशे नामक गुण, एव गन्ध तथा रस नामक गुण परस्पर की अपेक्षा से सिद्ध नही 
होते, इसी प्रकार भूत तथा भविष्य ये दोनों काळ भी परस्पर की अपेक्षा से सिद्ध नही है, अतः 
पकिसी की परस्पर अपेक्षा से सिद्धि नहीं है ( अर्थात वस्तुतः हस्व दीष परिमाणादिकों की भी 
परस्पर की अपेक्षा से सिद्धि नही होती ) क्योकि दो मे से एक के न होने पर दो में से एक के 
अभाव से दोनो का अभाव है ऐसा होगा। यदि दो में से एक को दूसरे किसी एक को 
अपेक्षा हो तो उस दूसरे किसी एक को किसकी अपेक्षा होगी ? यदि दोनों में से किसी एक 
'की अपेक्षा से सिद्धि होती हो तो उस दूसरे एकको अव किसकी अपेक्षा होगी ? इस प्रकार दो में से 
एक न रहने पर दूसरा एक भी नही सिद्ध हो सकता, इसलिये दोनों का अभाव होने की आपत्ति 
आ जायगी ॥ ४२ ॥ 
( वर्तमानकार की सत्ता मानने में ओर युक्ति के प्रतिपादक सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते 
हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--और यह वर्तमानकाळ पदार्थ की सत्ता से भी प्रगट होता है, 
क्योंकि द्रव्य है, घुण हे, क्रिया है, इस प्रकार वर्तमानकाल की प्रतीति होती है । (अर्थात्‌ न 
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कर्ससानाभाने सवाग्रहणं ग्रत्यक्षा्ुपपत्तः ॥ ४३ ॥ 
प्रत्यक्षसिन्द्रिया्थेसन्लिकर्षजे; न चाविद्यमानमसदिन्द्रियेण सन्निकृष्यते | 
न चायं विद्यमान सस्किञ्चिदनुजानाति | प्रत्यक्षनिमित्तं प्रत्यक्षविषयः प्रत्यक्ष 
दानं सर्व नोपपद्यते, प्रत्यक्षाचुपपत्तो तत्पूषेकत्वादनुमानागसयोरनुपपत्तिः | 
सर्वप्रमाणविलोपे सबग्रहणं न भवतीति ॥ ४३ ॥। 


उभयथा च वत्तेमानः कालो गृह्यते कचिदर्थसद्भावव्यङ्ग'यः । यथाऽस्ति 
द्रव्यमिति | कचित्‌ क्रियासन्तानव्यङ्ग'यः । यथा पचति लिनत्तीति । नानाविधा 


केवळ पतनादि क्रिया से काळ सिद्ध होता हे, किन्तु पदार्थ की सत्ता से भी ) जिस पूर्वपक्षी के मत 
से यह वतेमानकाळ नही हे, उसके मत से-- 

पद्पदार्थृतरतमानाभावे = वर्तमान काळ के न होने पर, सर्वाग्रहर्ण = किसी पदार्थ का 

अहण न होया, प्रत्यक्षानुपपत्तेः = क्योकि प्रत्यक्ष नही हो सकता ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ--इन्द्रिय तथा पदार्थ के संयोगादि सम्बन्ध रूप संनिकर्ष से विद्यमान ही पदार्थों का 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । पूर्वपक्षी यदि वर्तमानकाळ में विद्यमान कोई पदार्थ नहीं है ऐसा कहे तो 

-उसके मत से प्रत्यक्ष का निमित्त ( कारण ) प्रत्यक्ष का, विषय तथा आधाररहित प्रत्यक्षूप ज्ञान 
-यह सपूर्ण नही हो सकता, प्रत्यक्ष के न होने के कारण प्रत्यक्षपूवक होने वाळे अनुमान, तथा 
शब्द भी न दो सकने से सपूर्ण प्रमाणो के अभाव की आपत्ति होने के कारण किसी पदार्थ का 
किसी प्रकार का ज्ञान ही नही होगा ( बृक्षादिकों से फल आदि का पतन ( गिरना ) क्रिया होती 
है, तथा निवृत्त होती है । 'है? यह किया सम्पूर्ण वर्तमानकाल में व्यापक है अतः पतन आदि 
क्रिया से युक्त वर्तमानकाल के न मानने पर प्रत्यक्ष न होने से द्रव्य, गुण तथा क्रिया इत्यादिको 
का ज्ञान ही न होगा ) ॥ ४३ ॥ 

( ४३ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--प्रत्यक्षज्ञान इन्द्रिय तथा पदार्थो के 
सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, जो अविद्यमान है, अतः जिसकी सत्ता नही है ऐसे पदार्थ का इन्द्रिय 
से संयोगादि सनिकर्प नही हो सकता और यह्‌ पूर्वपक्षी जो विद्यमान होने से कोई सत्‌ 
पढार्थ ही नही मानता । जिससे उसके मन से प्रत्यक्षज्ञान का इन्द्रिय संनिकर्ष रूप निमित्त 
( कारण ) प्रत्वक्षघान के विषय पढार्थ, तथा प्रत्यक्षश्ञान--वह सपूर्ण ही न वन सर्केगे। और 
प्रत्यक्ष रूपज्ञान के न हो सकने के कारण प्रत्यक्षपूवंक होने वाले अनुमान तथा शब्द इन ढोनाँ 
प्रमाणो की सिद्धि न होगी, इस परकार संपूर्ण प्रत्यक्षादि प्रमाणां का लोप (अभाव) होने पर 
पूवपक्षी के मत से द्रव्य, गुण तथा क्रिया आदि सपूर्ण पदार्थी का अहण ( ज्ञान ) च होगा, अत 
पूर्वपक्षिमत से वर्तमान कारू का न मानना असंगत है । (अर्थात जिस कारण प्रत्यक्षज्ञान 
वर्तमान के आश्रय से हो होता हे, क्योकि संसार के सभी कार्य वर्तमान ही के आश्रय से दोते हैं 
ससे दुग्ध, आढि संसार के सभी कार्य मौ प्रत्यक्ष होने से बर्तमान काळ के ही आधार से हैं अतः 
वर्तमान काल के न मानने से प्रत्यक्षशान का कोई आश्रय ही नही हो सकता, और विना आवार 
के कोर कार्य होता नदी अतः कोई प्रत्यक्षश।न हौ न हो सकेगा ) ॥ ४३॥ 

( वर्तमान के साधक सिद्धान्त सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कदते हैँ कि) वर्तमानः 
जाल का दो प्रकार से शान होता भी है, कहॉ-कही अर्थ की सत्ता से केवल अर्ति से इस क्रिया से 
जानने योग्य वतेमानकाळ की सिद्धि होती है जैसे अमुक द्रव्य है । तथा कहीं-कहीं क्रिया के 


१९६ न्यायदशनम्‌ [ ञ्र० १, आ० २, सू० ४४ 
चेकार्था क्रिया क्रियासन्तानः क्रियाभ्यासश्र | नानाविधा चेकाथी क्रिया पचतीति 
स्थाल्यधिश्रयणसुदकासेचनं वण्डुलावपनमेधोऽपसर्पणमम्न्यभिञ्यालनं दर्वी- 
घट्टनं सण्डज्ञाबणमधोऽवतारणमिति । छिनत्तीति क्रियाभ्यास उद्यम्योद्यम्य 
परशु दासणि निपातयन्‌ छिनत्तीत्युच्यते | 
यश्चेदं पच्यमानं छिद्यमानं च तत्क्रियमाणं, तस्मिन्‌ क्रियमाणे 
[करे र ग्रह 
कृतताकत्तव्यतोपपचेस्तूभयथा ग्रहणस्‌ ॥ ४४ ॥ 


सन्तान से वर्तमानकाल व्यंग्य ( प्रगट ) होता है, जैसे 'पकाता है, काटता है? इस प्रकार । 
एक विषय में होने वाली किया नाना प्रकार की होती है--क्रिया का संतान, तथा क्रिया का 
अभ्यास । जिसमें क्रिया संतान ( समुदाय ) रूप क्रिया वह है जेसे 'पचति' पका रहा है 
क्योंकि स्थाली ( वडई ) को चूल्हे पर चढाना, उसमें पानी डालना, चावळ धोकर डालना, लकडी 
को चूल्दे के भीतर करना, आग को तेज करना, ( दवीं ) कलछुल से चलाना, मण्ड (मांड) का 
निकालना, वड्ई को चूल्हे के नीचे उतारना, यहाँ तक की संपूर्ण क्रिया करना । क्रिया के 
अभ्यास का उदाहरण यह है जेसे 'छिनत्ति! काट रहा है--इस क्रिया में वारम्वार परशु ( फरसे )* 
को उठाकर लकड़ी पर मार-मार कर काटना ही लकड़ी 'काटता है” इस वाक्य में कहा 
जाता है । ( अर्थात्‌ पचति इस प्रथम उदाहरण में उपरोक्त क्रियाओं के समुदाय से वर्तमानकाल 
की सिद्धि होतो है! तथा छिनत्ति’ काट रहा है इस द्वितीय उदाहरण में एक हो काटने की 
क्रिया का वारम्वार करना इस अभ्यास रूप क्रिया सन्तान से भी वर्तमानकाल सिद्ध होता है) ॥ 
( इस प्रकार वर्तमानक्रिया की सत्ता सिद्ध कर उसके सम्बन्ध से सिद्ध होने वाली कारक की 
वर्तमानता को दिखाते हुए भाष्यकार कहते है कि )--जो यह पकाया जाने वाला चावल, तथा 
काटा जाने वाला लकड़ी रूप कर्मकारक है, वह क्रियमाण ( किया जाने वाला ) वर्तमान पकाने, 
कारने की क्रिया के सम्बन्ध से वर्तमान हुआ न कि केवल स्वरूप से रहता है। उस किये जाने 
वाले चावल तथा लकड़ी मे 

पदपदार्थ--छतता कतंव्यतोपपत्तेः = ( कृतता ) किया गया ( पकाया गया काटा गया ), तथा. 
( कर्तन्यता ) किया जायगा ( पकाया तथा काटा जायगा ) ऐसा दो प्रकार का ज्ञान होने के कारण, 
उभयथा रूदोनों ( भूत तथा भविष्य ) रूप से, णम्‌ = वर्तमानकाल का ग्रहण होता है ॥ ४४ || 

भावार्थ---आगे होने वाली कहने के लिये इष्ट ऐसी न आरंभ की हुई क्रिया सतान को 
भविष्य काल जेते पकायेगा काटेगा तथा आरंभ के पश्चात्‌ समाप्त हुई क्रिया के सन्तान को 
अतीत ( भूतकाल ) कहते हैं, जैसे पकाया, काटा गया इत्यादि और जिस क्रिया का आरंभ हुआ 
है समप्ति नही हुई ऐसे क्रिया समुदाय को वर्तमानकाल कहते है जेसे पका रहा है, काट रहा 
है, इस पर किया,गया, किया जायगा, किया जा रहा है इस प्रकार क्रिया सन्तान में भूत, 
भविष्य एवं वर्तमानकाळ का सम्बन्ध देखने में आता है, इस कारण भी वर्तमानकाल भी शत 
पूर्वपक्षी को मानना ही होगा । तथा पदार्यी की सत्ता से भी तीनों काल को सिद्धि होती है, 
क्योंकि यहाँ घट था, लाया जायगा तश इस समय में घट हैं इस प्रकार शान होते है, अतः 
पूर्वपक्षी को क्रिया तथा अर्थ की सत्ता दोनों प्रकार से वर्तमानकाल अवश्य मानना होगा ॥ ४४ ॥ 


अलनुमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] समाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ १९७ 
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क्रियासन्तानोऽनारव्धश्चिकीषितोऽनागतः कालः पच््यतीति । प्रयोजना- 
बसानः क्रियासन्तानोपरमः अतीतः कालोऽपाक्षीदिति ¦ आरब्धक्रियासन्ताचो 
बर्तेसानः कालः पचतीति | तत्र या उपरता सा कृतता । या चिकीर्षिता सा 
कत्तेव्यता । या विद्यमाना सा क्रियमाणता | तदेवं क्रियासन्तानस्थस्थेकाल्य- 
समाहारः पचति पच्यते इति वत्तमानग्रहणेन गुह्यते, क्रियासन्तानस्य ह्यत्रा- 
विच्छेदो विधीयते नारम्भो नोपरम इति । सोऽयमुसयथा वर्त॑मानो गृह्यते - 
अपवृत्तो व्यपवृक्तश्च अतीतानागताभ्यां, स्थितिव्यङ्गयो विद्यते द्रव्यमिति | 
क्रियासन्तानाविच्छेदाभिधायी च त्रेकाल्यान्बितः पचति छिनत्तीति | अन्यश्च 
प्रत्यासत्तिप्रश्नतेरथस्य विवक्षायां तदभिधायी बहुप्रकारो लोकेषु उस्रेक्षितव्यः | 
तस्मादस्ति वत्तेमानः काल इति ॥ ४४ ॥ 

इत्योपो द्घातिकवर्तमानपरीक्षासहितानुसानपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 


(४४ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--करने की इच्छा का विषय 
तथा जो क्रियासमूह प्रारंभ नही हुआ है ऐसे क्रियासमूह को भविष्यकाळ कहते हैं। जैले 
*पृकावेरा? तथा जिसका चावळ का पक जाना रूप प्रयोजन समाप्त होने से जिस पाकक्रिया 
सन्तान की भी समाप्ति हुई हो, ऐसे मत को अतीत ( भूत ) काळ कहते हैं, जेसे उसने चावल 
पका लिया तथा जिस पाकक्रिया के समूह का प्रारंभ हुआ हो और समाप्ति न हुई हो, अर्थात्‌ 
जो चावल पकता हो उसे वतेमानकाल कहते है जेसे “चावल पका रहा है !” इनमे जो पाक को 
समाप्ति है बही कृतता ( कर लिया गया ) ऐसी पाकक्रिया कहाती है और ( चिकीषिता ) पाक 
करने की इच्छा की जो विषयता है वही कर्तव्यता ( आगे पाक करने की विषयता है। और जो 
'पाकक्रिया विधमान हे ( हो रही है) वह क्रियमाणता (की जा रही है ) है । अतः इस प्रकार से 
यह पाकक्रिया के समूइ में वर्तमान भूत, भविष्य तथा वर्तमान ऐसे तीनों कालो का समाहार 
(मिलन ) चावल को पकाता हे, या चावळ पकाये जा रहे हैं इस प्रकार वर्तमानकाल के 
व्यवहार से ज्ञात होता है, क्योंकि इस व्यबहार में पाकक्रिया के समूह का समाप्त न दोना कहा 
जाता है, नकि पाकक्रिया का आरम्भ होना, न समाप्त होना (सूत्र के तु शब्द का अर्थ दिखाते 
इए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--इस कारण वह यह वर्तमाचकाल, भूत तया भविष्य दोनों 
कालो से ( अपवृत्त ) रद्दित तथा व्यापवृक्त ( सहित ) ऐसे दो प्रकार से जाना जाता है उपरोक्त 
कियासमूह के समान पदार्थों की सत्ता से भी वर्तमानकाल की सिद्धि होतो है, जैसे द्रब्य है यह 
मतीति वतेमानकाल को सिद्ध करती है । पाकादि क्रिया के समूह को अविच्छेद ( समाप्ति न 
होने ) को कहने वाळा भौ काळ भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालो से चुक्त होता है--जैसे 
Ei है, काटता हे इस प्रतीत्ति मे भूतकाल से जिस क्रिया का अएम्म हुआ हद तथा भविष्यकाल 
में जो समाप्त होगी और वर्तमानकाल मे हो रहो है । इसी प्रकार आगे गमन करने रूप अर्थ को 
दिवक्षा ते त्तमोप हो होने वालो गति व्यदि को लेकर “वह मैं जाता हूँ? ऐसा अनेक प्रकार का 
व्यवहार नी त्रिकाळ के सम्बन्ध से होता है ऐसा स्वयं जान लेना चाहिये । अतः वर्तमानकाल है 
ऱयह सिद्ध होता है ॥ ४४॥ 


१९८ न्यायदर्शनम्‌ [ अ० ५, आ० २, सृ० ४५-४६ 
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अत्यन्तप्रायैकदेशसाधर्म्यादृषमानासिद्विः ॥ ४५ ॥ 
अत्यन्तसाधम्योडुपमानं न सिध्यति । न चेवं भवति यथा गी रेबं गौरिति । 
पायःसाथस्याठुपसानं न सिध्यति, न हि अवति यथाऽनड्वानेर्वं सहिप इति | 
एकदेशसाधम्यीहुपमानं न सिध्यति, न हि सर्वेण सर्वमुपमीयत इति ॥ ४४ ॥ 


lo र AC ७ कप र 
प्रसिद्धसाधम्यादुपमातसिद्रेयथोक्तदोपाचुपपत्तिः ॥ ४६ ॥ 


(८ ) उपमानपरीचाग्रकरण 
( इस प्रकार अनुमान परीक्षा करने के पश्चात्‌ तृतीय उपमान नामक प्रमाण की परीक्षा करने 
के लिये पूर्वपक्षिमत से सूत्रकार कहते है )-- 
पदपदार्थ-अत्यन्तप्रायेकदेशसाध्यात्‌ = अत्यन्त ( अधिक ) प्राय (प्रायः ) होने वाला, 
तथा एकदेश को लेकर समानधर्म से, उपमान्नसिद्धिः«उपमानप्रमाण की सिद्धि नही हो सकती ॥४५॥ 


भावार्थ--'जेसी गो है वेसा ही गवय होता है? ऐसे अतिदेश गवय को जानने वाले आरण्य- 
वासी ने कहे हुए वाकय के अर्थ के स्मरण की सहायता से गवय को देख कर उसमें गौ की 
समानरूपता को देख साधन योग्य--यहू गवय कहाता है ऐसे गवय शब्द तथा उसके अथ के 
वाच्यवाचकरूपसम्वन्ध--का सिद्ध करना उपमानप्रमाण होता है ऐसा सिद्धान्ती की उपमान- 
प्रमाण पृथक मानने मे थुक्ति है, किन्तु यह नही हो सकता, क्योकि उपरोक्त जैसे गौ होती है 
वैसा ही गवय ( नीलगाय ) होती है इस वाक्य में अत्यन्त अधिक गौ तया गवय का समान-- 
धर्म सिद्धान्ती को विवक्षित है, अथवा प्रायिक ( कुछ थोडा सा ), या एकदेश ( एक भाग ) को” 
लेकर साधम्यं की सिद्धान्ती को कहने की इच्छा है । किसी पक्ष से उक्त साधम्यं उदाहरण नहीं 
बन सकता । अतः सिद्धान्ती का उपमानप्रमाण पृथक्‌ मानना असगत है ॥ ४५ ॥ 

(४५ वें सूत्र की भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से व्याख्या करते हैं कि )- सिद्धान्ती का अःयन्त 
( अतिअधिक ) समानधर्म से उपमानप्रमाण सिद्ध नही हो सकता, क्योंकि जैसी गौ है वैसी 
गो है ऐसा गौंओं का अतिअधिक समानधर्म को लेकर उपमा नही दी जाती । प्रायिक समानधर्म 
से भी उपमानप्रमाण की सिद्धि नही हो सकती क्योकि प्रायः होने वाळे, सह ( सीग ), पुच्छ 
आदि समानधम को लेकर जैसा अनुडह ( वेळ ) है वेसा महिष ( भैस ) है देसी भी उपमा नही 
दो जाती तथा एकदेश से समानध को लेकर भी उपमा नही ढी जाती क्योंकि संपूर्ण पदार्थी- 
मे कुछ न कुछ समानधम होता है इस कारण संपूर्ण पदार्थों की संपूर्ण पदार्थों को उपमा नही दी 
जाती । इस कारण सिद्धान्ती का उपमान नामक पृथक्‌ प्रमाण नही हो सकते ॥ ४५ ॥ 

उपरोक्त पूर्वपक्षी के आक्षेप का सूत्रकार परिहार करते हैं-- 

पद्पढार्थ--प्रसिद्धसाधर्मातस्छोक मे प्रसिद्ध समानधमे को लेकर, उपमानसिद्धेः = उपमान 
नामक पृथक्‌ प्रमाण सिद्ध होने के कारण, तथोक्तदोपानुपपत्ति.न्यूवेणक्षीमत से जैसे टोप दिये है वे 
नहीं हो सकने ॥ ४६ ॥ | 

भावार्थ-प्रकरणादिकों की अपेक्षा रखने वाला ही वाक्य अपने अर्थ को कहता है, नकि 
केवळ वाक्य, उसी प्रकरणादियो के अनुसार कही-कद्दी अत्यन्त साइइ्य वा, कही-कही प्रायिक 
साधम्य का तथा कही-कही एकदेश से समानवम का शान होता हैं, और प्रस्तुत में जिस 
प्राणी को मदिप, अश्व आदि का ज्ञान है, किन्तु गवय ( नीलगाय ) का ज्ञान नहीं है, उसी 
नगरवासी को गवय का शान होने के लिये आरण्य में रहने वाला पुरुप 'जेसी गौ होती दे वैसा 
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न साधर्म्यस्य कृत्खप्रायाल्पभावमाश्रित्योपमानं प्रबत्तेते, कि तहिं? 
प्रसिद्धसाधर्म्यांत्साध्यसाधनभावमाश्रित्य प्रवतते | यत्र चैतदस्ति न तत्रोपसानं 
प्रतिपेदूघुं शक्यम्‌ । तस्माद्यथोक्तदोषो नोपपद्यत इति ॥ ४६ ॥ 
अस्तु तह्मेपमानमनुसानम्‌-- 
प्रत्यश्चणाग्रत्यक्षासंद्ः ॥ ४७ ॥ 


गवय होता हे? ऐसा वाक्य कहता है उस समय महिषादिका के निवृत्ति के लिये भूयः (प्रसिद्ध) 
समानधर्म ही अरण्यवासी कहना चाहता है इस कारण उसके वाक्य के अथ को स्मरण करता 
हुआ नगरवासी महिषादिकों मे गौ का साइश्य देखता हुआ भी महिष को गवय नहीं जानता; 

म्तु गो के प्रसिद्धसाधम्यं वाले नील गो (गवय ) को ही गवय है ऐसा जानता है यह सिद्धान्त- 
सृत्र का आशय दै ॥ ४६ ॥ 

( ४६ वें सूत्र की व्याख्या सिद्वान्तिमत से भाष्यकार करते हे कि )--समानधम की संपूर्णता 

( अत्यन्त होना ), प्रायः होना, तथा एकदेश से होना लेकर ( अतिदेशवाक्यरूप ) उपमान" 
प्रमाण की प्रबृत्ति नही होती ( अर्थात्‌ साधम्यं की सपूर्णता या अल्पता को ही लेकर अरण्यवासी 
ने जैसी गो होती है वैसी ही गवय होता है? ऐसा नही कहा है, क्योंकि समानधर्मे का होने का 
कोई नियम नही हैं ) ( प्रशन )-किसको लेकर समानधर्म से उपमान प्रमाण होता हे ? (उत्तर)-- 
खोकव्यबहार मे प्रसिद्ध समानण्म को लेकर गवय का गवय कहाना इस साध्य का जेसी गौ 
होती है वैसा हो गवय होता है, इस अतिदेश वाक्यरूप साधना (हेतु ) रूप धर्मे को लेकर 
उपमानप्रमाण की प्रबृत्ति होती है । जहॉ यह प्रसिद्ध साध्ये है वहाँ उपमानप्रमाण का निपेध 
नहीं हो सकता, इस कारण पूर्वपक्षी का दिया हुआ दोप नही हो सकता ( अर्थात्‌ अरण्यवासी 
ने कहे हुए वाक्य मे जो प्रसिद्ध समानधर्मे है वहा सवय शब्द तथा गवयरूप अर्थ इन दोनो के 
वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्ध का साधक होगा, जिसमें पूर्वपक्षी ने दोष में दिखाये हुए संपण 
प्रकार से साधर्म्य होना इत्यादिको का नियम नही है किसी स्थल मे किसी साधम्य को लेकर 
अत्तिदेशवाक्य की प्रदृत्ति होती है, और वह समानवर्म केसा है यह प्रकरण से जाना जाता है ) ॥ 

( यद्यपि शब्दार्व सम्वन्ध के ज्ञान मे अतिदेश वाक्य से भया हुआ साइच्यज्ञानरूप उपमान कारण 
होता है, तयापि उसे पृथक्‌ प्रमाण मानते की आवइयदाता नही है, क्‍योंकि उसका अनुमान- 
प्रमाण मे ही अन्तर्भाव मान लेंगे, इस आशय के पूर्वपक्ष सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है 
कि )--तो उपमान नामक प्रमाण अनुमानप्रमाण है ऐसा मान लेंगे 

पदपदार्थ-प्रत्यक्षेण = प्रत्यक्ष नील गाय में देखे गौ के साइदय से, अप्रत्यक्षसिद्धेः = प्रत्यक्ष 
न होने वाल नोल गी को सिद्धि होती हैं इग कारण ॥ ४७॥ 

भावार्थ--अरण्यवासी ने नगरवासी को कडा हुआ 'जैसी गो होती है बेसा गवय होता है? 
यह वाऊय प्रत्यक्ष दोने वाली गो से प्रत्यक्ष न देखे हुए गवय को कहना हे । उक्त वाक्य को 
छुनकर भा जब नगरवासी प्रत्यक्ष से यवय को देखना ह, उस समय उक्त वाक्य के अर्थ के घान 
से अधिक वह अष्ट नही जावता । गय झब्द नवा उसके गवयरूप पदार्थ का गच्यवाचक- 
भावरुप सम्वन्ध दा भी उत्ता वाज्य से ही ज्ञान उसे शुब्ग हे । टस चारण प्रत्यक्ष गौ से अप्रत्यक्ष 
( प्रत्यक्ष न ऐेने साहे ) नवच पदार्थ की (जिम्मा गवय शब्द नामवाचक है ) उत्ती प्रनीत्रि 
रोना अनुगानप्रमाग री 


हौ 
0003 
ज़ 
र 
८। 
छ 
हट 
3 
शी 
^ 
4१ 
ण 
+ 
1114 
| 
र 
ह 
FE 
[८१ 


Rr न्यायदुर्शनस्‌ [श्र० १, आ० २, सू० ४७-४८ 


Pera an an "४४४४0४५ PS क को 


Se 


NN es Ps Cena] 


यथा धूमेन प्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षस्य षहे्रैहणमलुमानम्‌ , एवं गवा प्रत्यक्षेणा5- 
प्रत्यक्षस्य गबयस्य श्रहणसिति नेदसबुमानाद्विशिष्यते ॥ ४७ ॥ 
विशिष्यत इत्याह | कया युक्त्या 0-7 
नाम्रत्यक्षे गवये प्रमाणार्थुपसानस्य पच्यामः ॥ ४८ ॥ 
यदा ह्ययमुपयुक्तोपमानो गोदर्शी गबा समानमथ पश्यति तदाऽयं गवय 
इत्यस्य संज्ञाशब्दस्य व्यवस्थां प्रतिपद्यते न चेदमबुमानमिति | पराथ चोप- 
सानम्‌, यस्य ह्यपसेयमप्रसिद्धं तदथ प्रसिद्धोभयेन क्रियते इति | 


क्सा 


९ ( ४७ वें सूत्र की भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से व्याख्या करते हें कि )--जिस प्रकार अत्यक्ष 
दौखने वाले धूम से पर्वत पर प्रत्यक्ष न दीखने वाले वही का ज्ञान अनुमानप्रमाण होता है 
इसी प्रकार प्रस्तुत में नगर में प्रत्यक्ष दीखने वाली गो से अरण्य में होने से प्रत्यक्ष न दीखने 
वाले गवय ( नीलगाय ) का ज्ञान भी होता है, इस कारण यह अनुमानप्रमाण से पृथक्‌ दूसरा 
कोई उपमान नामक प्रमाण नही है ॥ ४७ ॥ 

(उक्त पूर्वपक्षी के उत्तर के सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-- 
अनुमानप्रमाण से उपमानप्रमाण मे विशेष है ऐसा सूत्रकार ने कहा है। (प्रश्न )-किस युक्ति 
९ प्रकार ) से ? ( उत्तर )-- 

पद्पदाथ--त = नही, अप्रत्यक्षर प्रत्यक्ष न दीखने वाले, गवये = गवय में, प्रमाणार्थ = 
प्रमाण का प्रयोजन, उपमानस्थ = उपमान का, पश्यामः = देखते है, इति =इस कारण ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ--जब यह उपमानप्रमाण का प्रयोग करने वाला नगरवासी प्राणी गौ को नहीं 
डिखाता है उस समय उपमान नामक प्रमाण का कोई प्रयोजन नही होता, किन्तु अतिदेश वाक्य 
को सुनकर वह गौ के दिखाने वाला नगरवासी गौ के प्रसिद्ध समानधम वाले गवय ( नीलगाय ) 
को प्रत्यक्ष से देखता है उस समय यही गवय है इस प्रकार ज्ञान होने के पश्चात्‌ इस गवय पदार्थ 
को गवय शब्द कहता है ऐसी गवय शब्द तथा गवय के वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्ध को 
व्यवस्था को जानता है । यह ऐसा ( गौ के साद्दश्य के वरू से ) गवय को जानना अनुमानप्रमाण 
से नही हो सकता ॥ ४८ ॥ 

(४८ वें सूत्र की ब्याख्या करते हुए भाष्यकार सिद्धान्ती के मत से कहते है कि )--जिस 
समय 'जेसी गौ होती है वैसा गवय होता है ऐसा आरण्यक पुरुष से सुनकर नगरवासी जो 
गवय को नही जानता है और जिसने नगर में गौ को देखा है अरण्य में जाने के पश्चात्‌ वहाँ 
गौ के समानधर्म वाले प्राणी गवय पदार्थ को प्रत्यक्ष से देखता है उस समय वहीं वह गौ के 
समान गवय पदार्थ है जिसको गवय दाब्द कहता हे इस प्रकार गवय शब्द तथा गवय पदार्थ के 
चाच्यवाचकसाव सम्वन्ध की व्यवस्था को जानता हैं; जो इस प्रकार जानना अनुमानश्रमाण 

नही हो सकता है ( अर्थात्‌ गवय पढार्थ है 'संज्ञीः विपयरूप अर्थ, जिसका 'जैसी गौ होती है 
चैसा गवय होता है? इस आरण्यक पुरुष से शान नही होता, किन्तु इस वाक्य से कोड अरण्य में 
ऐसा प्राणी है इतना ही वोध नगरवासी को होता है। और इस वाक्य में रहने वाला गवय 
शब्द गो के साइझ्य का वोषक है, क्योकि गौ के सादृश्य को कहने की गवय शब्द में शक्ति है 
यह उस नगरवासी को संगति का ज्ञान नही हुआ है। साइदश्य “संज्ञी' विपयरूप अर्थ भी 
नहीं है । इस कारण अरण्य में जाकर नगरवासी ने प्रत्यक्ष देखे हुए हौ गवय में गवयत्व जाति 


1 
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परार्थसुपसानमिति चेद्‌ न । खयमध्यवसायात्‌ | भवति च भोः स्वयम- 
ध्यवसायः यथा गौरेबं गवय इति । नाध्यबसायः प्रतिषिध्यते उपसानं तु तन्न 
सवति श्रसिद्धसाधस्यौत साध्यसाधनमुपसानमू” । न च यस्यो्यं प्रसिद्धं तं 
प्रति साध्यसाधनभावो विद्यत इति ॥ ४८ ॥ 
अथापि 
` र Cn 
तथेत्यृषसहाराटुपमानसिद्वेनाबिशेषः ॥ ४९ ॥ 


का प्रत्यक्ष होने के कारण सज्ञा { गवय शब्द ) तथा संजी ( गवयरूप पदार्थ ) इन दोनो का 
परस्पर वाच्यवाचकमावरूप सम्बन्ध होता हे। यही उपमान नामक तृतीय प्रमाण का प्रयोजन 
है, अतः उपमान भी अनुमान से भिन्न तीसरा प्रमाण मानना चाहिये । ( यहाँ पूर्वपक्षी ऐसी 
सिद्धान्ती को आपत्ति दे सकता हे कि--'उपमान नामक प्रमाण पर ( दूसरे) के लिये होता है 
ऐसा यदि कहो तो यह नही हो सकता, क्‍योंकि स्वयं निश्चय होता है । हे सिद्धान्ती ! स्वयं भी 
“जैसी गौ होती है वेसा गवय होता है? ऐसा निश्चित ज्ञान होता हे, अतः सिद्धान्ती का उपमान- 
प्रमाण परार्थ ( दूसरे के लिये ही होता है ऐसा कहना असंगत है ) अर्थात्‌ यदि उपमानप्रमाण 
दूसरे के लिये हो तो 'जेसी गौ होती है वैसा गवय होता है? यह वाकय ही यदि दूसरे को ही 
निश्चय करावे तो वह परार्थ ही होगा, किन्तु ऐसा नहीं हे, क्योंकि इस वाक्य के कहने वाळे 
अरण्यवासी को भो इससे नागरिक के समान निश्चित ज्ञान होता है, तस्मात्‌ स्वार्थ ( अपने 
लिये सी ) उपमानप्रमाण हो सकता है इस कारण अनुमान से उपमान में अत्यन्त भेद नही हो 
सकता ऐसा पूर्वपक्षी का आशय हे । (इस आक्षेप का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते 
हे कि )-इम (उक्त वाक्य से अध्यवसाय ( निश्चित ज्ञान) का खण्डन नही करते, किन्तु 
वह उपमान नही होता ऐसा कहते हें । क्योंकि प्रसिद्ध गौ के साधर्म्य ज्ञान के कारण यह गवय 
पद का अथ है ऐसी साध्य की सिद्धि करना उपमानप्रमाण होतः है । जिस प्राणी को दोनों गौ 
तथा गवय का ज्ञान है उसके लिये गो के साधम्य से गवय पद के अर्थ की सिद्धि होना यह साध्य" 
साधनभाव नही हो सकता ( अर्थात्‌ उपरोक्त अन्यवसाय जैसी गौ होती हे वेसा गवय भी होता 
है? इस वाक्य के कहने वाळे अरण्यवासी के लिये उपमानप्रमाण नही होता यह सिद्धान्ती का 
आशय है) ॥ ४८ ॥ 


( अन्ुमानप्रमाण से उपमानप्रमाण में विशेषता को सिद्ध करने वाळे सिद्धान्ती के और 
"युक्ति देने वाले सिद्धान्ती के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि ) और भो-- 


पढ्पदार्थ--था इति = वेसा होता है, इस प्रकार, उपसहारात्‌ = उपसंहार ( कथन ) होने 
से, उपमान सिद्धेः=उपमान नामक एयक प्रमाण की सिद्धि होने के कारण, नसूनही है, अविशेपः = 
दोनों में समानता ॥ ४९ ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार अनुमान में 'जञसा धूम है वैसा अन्नि हे! ऐसा छान नही होना, और 
उपमान में जैसी गौ है वसा गवय होता है ऐसा ज्ञान होता है, अतः अनुमान तवा उपमान 
जामक दोनों प्रमाणों में विशेष शान ही है यह नहीं हो सकता, इस कारण अनुमान के समान 
उपमान भो तीसरा पथक्‌ प्रमाण है यह सिद्ध होता हे ॥ ४९ ॥ 
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तथेति समानधर्सापसंहारादुपमानं सिध्यति नानुमानम्‌। अयं चानयो 
विशेष इति ॥ ४६॥ 
इति पञ्नाभः सूत्रसपमानपरीक्षणम्‌ । 
शव्दोऽनुसानयथर्याठुपलव्येरङुमे यत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 
शब्दोउनुसानं, न प्रमाणान्तरं, कस्मात्‌ ? शब्दाथस्यानुगेयत्वात्‌ | कथम- 
नुमेयत्वम्‌ ? ग्रत्यक्षतोऽनुपलव्येः | यथाऽलुपलभ्यमानो लिङ्गी मितेन लिङ्गेन 
पञ्चान्सीयत इति अनुमानम्‌ । एवं मितेन शाब्देन पश्चान्मीयतेऽ्थोऽनुपलभ्यः 
सान इत्यनमान शब्दः | ४० ॥ 
इतश्चाचुसार्न शब्दः-- 


( ४९ वें सूत्र की भाष्यकार सिद्धान्तिमत से व्याख्या करते हैं कि )--“जेसी गी होती हे 
वेसा गवय होता है? इत प्रकार के उपसंहार के कारणं उपमानप्रमाण की सिद्धि होती है और 
अनुमान में उक्त उपसंहार नही होता, यही अनुमान तथा उपमान इन दोनों प्रमाणों में 


विशेष है ॥ ४० ॥ 


(९) शब्दपरीक्षाप्रकरण 

( क्रमप्राप्त चतुर्थ प्रमाण शब्द की परीक्षा करने के लिये पूर्वपक्षी के मत से शब्द के 
सामान्य लक्षण की परीक्षा करने के लि पूवेपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं )-- 

पदपदार्थ--शब्दः = शब्ठ, अनुमान = अनुमान है, अर्थस्य =रान्द के अर्थ का, अनुपलन्धेःल 
प्रत्यक्ष से ज्ञान न होने के कारण, अनुमेयत्वात्‌ = अनुमान से सिद्ध होने की योग्यता होने से ॥५०॥ 

भावार्थ--किसी भी शब्द के अर्थ का प्रत्यक्ष से ज्ञान नही होता इस कारण घरादि शब्द से 
उससे कहे जाने वाले घटादि पदार्थ की अनुमानप्रमाण से सिद्धि होती हैं, यह पूवंपक्षी का 
आशय है (अर्थात्‌ जो ज्ञान प्रत्यक्ष से विषय को नहीं जनाता हुआ प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न 
होता है वह अनुमानप्रमाण कहाता है, जैसे अग्नि वाले धूम का घान, ऐसा हो शब्दज्ञान भी है 
अतः वह अनुमानप्रमाण हे, इस कारण अनुमान से भिन्न चतुर्थ शब्द साम का कोई प्रमाण नही 
हो सकता ॥ ५० ॥ 

( ५० वें सूत्र की पृ्वपक्षिमत से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--शब्द नाम का सिद्धान्ती 
ने माना हुआ प्रमाण अतुमानप्रमाण ही है, उससे भिन्न कोई प्रमाण नहीं हे । (प्रश्न सिद्धान्ती 
का )--किस कारण ? ( उत्तर पूर्वपक्षी का )--शब्द के अर्थ की अनुमानप्रमाण से सिद्धि होने 
के कारण । ( प्रश्न सि० का )--शब्द का अर्थ अनुमानप्रमाण से कैसे (क्या) सिद्धि होती डे ? 
( उत्तर पू० का )--शाब्द् के अर्थ की प्रत्यक्ष से उपलब्धि न होने के कारण । क्योंकि जिस प्रकार 
न दीखने वाला अभिरूप लिङ्गी साध्य व्याप्तिस्प सम्बन्ध रखने वाले लिठ्न ( धूम ) से पश्चात्‌ 
अनुमानप्रमाण से जाना जाता है इस कारण यहा अनुमानप्रमाण कहाता है उसी प्रकार अथे के 
साथ सम्बन्ध रखने वाले शब्द से भी उसके अर्थ का पश्चात ज्ञान होता है, जो प्रत्यक्ष से घान 
नहीं हुआ था इस कारण गव्य सो असुमानप्रमाण ही है ॥ ५० ॥ 

/ शब्द का अनुमानप्रमाण मे अन्तर्भाव करने के लिये पूर्वपक्षिमत के दूसरे हेतु 
करने वाले पूबपक्षी के सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हे कि )--श्स हेतु 
अनुमाचप्रमाण हनन १८०५ र ४ 


का निरुपण 
से भी शब्द 
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ap हसि ह शाबास 


पिला डाय 


उपलब्धेरद्विग्रशत्तत्वात्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रमाणान्तरभाचे दिप्रवृत्तिस्पलव्धि: अन्यथा ह्यूपलब्धिरङुमाने अन्यथो- 
पसाने तञ्याख्यातम्‌ । शब्दानुमात्योस्तूपलब्धिरट्विप्रबुत्ति, यथाबुमाने प्रवत्तते 
तथा शाब्देऽपि बिशेपाभावादनुमानं शब्द इति ॥ ४१ ॥ 
सम्बन्थाच ॥ ५२ ॥ 
शब्दोऽनुमानमिति चत्तंते | सम्बद्धयोश्च शब्दार्थयोः सम्बन्धप्रसिद्धी 


पदुपदार्थ--उपलब्धे: = ज्ञान के, अद्विप्रदृत्तित्वात = दो भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रवृत्ति होने के 
कारण ॥ ५१॥ 

भावार्थ--जो भिन्न-भिन्न प्रमाण होते है उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार से ( स्वरूप से ) प्रबृत्ति 
होती हैं, जैसे उपमानम्रमाण मे साधम्य के कारण, और अनुमानप्रमाण मै व्याप्ति विशिष्ट हेठु से 
साध्य की सिद्धि होती है, ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार है प्रस्तुत में शब्द तथा अनुमान इन दोनो की 
प्रवृत्ति होने में भिन्न-भिन्न प्रकार नही हे, क्योंकि अनुमान में सिद्ध हेतु से जैसे साध्य वी सिद्धि 
होती है, उसी प्रकार सिद्ध शब्द से अर्थरूप साध्य की सिद्धि होती है, अतः अनुमान में 
अन्तर्भाव होते के कारण शब्द अनुमान से एथक्‌ प्रमाण नही है ॥ ५१ ॥ 

(५१ वें सुत्र की व्याख्या करते हुए पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार कहते है कि )--जो भिन्न- 
भिन्न प्रमाण होते है उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रबृत्ति होती है । इसी कारण अनुमानप्रमाण मे 
( अन्यथा ) दूसरे प्रकार से ( सिद्ध धूमादि हेतु से ) साध्य ( बह्ि) आढि की सिद्धि होती है, 
और उपमानप्रमाण ( अन्यथा ) दूसरे प्रकार से ( सादृश्य से शब्दार्थसम्बन्ध का ज्ञान ) होना हैं, 
जिसकी पूर्वग्रन्थ मे व्याख्या कर चुके हैं । प्रस्तुत मे शब्द तथा अनुमान मे दो भिन्न भिन्न प्रकार 
से प्रवृत्ति नहीं होती | अर्थात्‌ जिस प्रकार अनुमानप्रमाग में सिद्ध हेतु धूमादिकों से वहि को 
सिद्ध किया जाता हे उसी प्रकार सिद्ध शब्द से भ्यं की सिद्धि की जाती है, इस प्रकार एक ही 
प्रकार की प्रबृत्ति दोनों मे होने के कारण कोई विशेष न होते से हाव्ड भी अन्नुमानप्रमाण ही हैं 
नकि अनुमान से भिन्न ऐसा पूर्वपक्षी कें दूसरे हेतु का आशय है ॥ ५१॥ 

(पूर्वपक्षी के मत से शब्द का अनुमान में अन्तर्भाव करने का तीसरा हेतु सूत्रकार देते है )- 

पदपदार्थ-सम्वन्धात्‌ च = और शब्द तथा अर्थ का परस्पर सम्वन्ध होते से भी ॥ ५२ ॥ 

भावाथं--जिस प्रकार व्यासिरूप सम्बन्ध से परस्पर सम्बद्ध हेतु ( धूमादि ) तथा छिट्ठी 
साध्य वहि आदिको को व्याप्तिरूप सम्वन्ध के ज्ञान होने पर लिन्न ( धूमाठि को ) के शान से 
लिज्ी ( साध्यवहि आदि का ) अनुमान होता है, इसी प्रकार परस्पर सम्बद्ध शब्द तथा अर्थ को 
स्वाभाविक सम्वन्ध के शान के रहते शब्द के घान से अवे का ज्ञान होना भी अझुनानप्रमाग में 
अन्तर्गत है नकि शब्द अनुमान से पृथक्‌ प्रमाण है ॥ ५२ ॥ 
(५२ दें सूत्र की भाष्यकार पूवपक्षिसुत्र गी मूत्र में आवाक्षित ( आवस्यक ) वाक्य की 
असुचृत्ति करते हुये व्याख्या करते हैं कि)-सूत्र में 'सस्वन्धाञ्च इस हेतु के प्रान शब्द 
आजुमान दे! ऐसे वाक्य को अनुइत्ति करना ( लेना ) झिसते परस्पर स्वाभाविक सम्बन्ध से 
सम्ब शब्प तथा अर्थ का जिसे शान रहना टै उसी को शब्द के घन से अर्थ का घान होवा है 
जिल परदार व्यासतिर्प नन्दन्ध से परस्पर सम्बद्ध हेतु (धूमादि ) तथा बढि आडि साध्य र 
सिन्द व्याप्तिस्प सूम्पन्ध का शान रहता ६ उसी वो ल्द्ि धूमादिकों के प्रत्यक्ष शान से लिए 


| 
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शब्दोपलब्धेरर्थग्रहणं यथा सम्वद्धयोलिङ्गलिङ्गिनोः सम्बन्धप्रतीतौ लिङ्गो पलव्धी 
लिङ्गिप्रहणसिति ॥ ४२ ॥ 
यत्तावद््थेस्यानुसेयत्वादिति तन्न 
वेस क ९ सम्प्रर 
आप्तोपदेशसामध्याच्छब्दादर्थसस्प्रत्ययः ॥ ५३ ॥ 


(साध्य ) वह्वि आदि का ज्ञान अनुमान द्वारा होता है, अतः शब्द अनुमान से भिन्न प्रमाण नहीं 
हो सकता । ( यहाँ पर प्रथम सूत्रकार ने शब्द को अनुमान में अन्तर्मात होने की ही परीक्षा की 
है ) किन्तु जब तक शब्द के प्रमाण होने की परीक्षा न की जाय, तव तक उस शब्डप्रमाण की! 
अनुमानप्रमाण में अन्तर्मांव होने की परीक्षा करना असंगत है इस कारण वार्तिककार ने प्रथम 
शब्द के प्रमाण होने को ही परीक्षा को है जिसमे पूवपक्ष का आशय यह है, कि जिसके रहते 
यथार्थ ज्ञानरूप प्रमा होती हो है, और न रहने पर नही होती है वही प्रमाण कहाता है, 
क्योंकि वह यथार्थ ज्ञानरूप प्रमा का अत्यन्त साधक होने के कारण करण हो सकता है किन्तु जब 
तक शब्द का श्रवण न हो तव तक शब्द की सत्ता के रहने पर भी ययार्थ ज्ञानरूप प्रमा नहीं 
होती, जिससे उसका प्रमा में अत्यन्त साधक होना नहीं बनता । तथा प्रमाण होना विषय के 
सम्बन्ध से भी व्याप्ति रखती हे वह ( विषय सम्बन्ध) शब्द में न रहने के कारण उसमें प्रमाण 
होना भी नही रह सकता । क्योंकि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऐसे दो प्रकार के विषय होते है । जिसमें 
प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है और जो प्रत्यक्ष नही होता वह व्याप्ति सम्बन्ध वाले लिङ्ग 
( हेतु ) से जाना जाता है चाहे व्याप्ति सम्बन्ध की आवश्यकता हेतु साध्य की सिद्धि करने में 
न रक्खेँ तो चाहे जिससे चाहे जिसका वोध होने लगेगा । जिससे यह सिद्ध होता है कि सभी 
अत्यक्ष न होने वाले पदार्थों की अनुमानप्रमाण से व्याक्ति है; अतः शब्द का काई विषय न होने 
के कारण भी शब्द प्रमाण ही नही हो सकना । अतः प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों प्रमाणों से 
भिन्न प्रकार वाला शब्द प्रमाण ही नही है, और यदि है तो उपरोक्त प्रकार से अनुमानप्रमाण 
मे ही अन्तर्गत हो जाता है। उन दो प्रमाणा में से भी किस प्रमाण में शब्द का अन्तर्भाव है 
ऐसी जज्ञासा होने पर अनुमानप्रमाण में ही शब्द का अन्तर्भाव है ऐसा ५० से ५२ तक के 
तीन सूत्रों मे पूर्व पक्षी का आशय है ) ॥ ५२ ॥ 
(उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करने वाले सिद्धान्त सूत्र का अवनरण भाष्यकार देते हुये कहते 
है कि )--जो पूर्वपक्षी ने कहा था कि शब्द से अथ का अनुमान होता है। वह नही हो सकता-- 
पदपदाथ--आप्तोपदेशसामर्थ्यात्‌ « सत्य कहने वाले आप्तपुरुष के उपदेश के वल से, 
शब्दात = शब्द से, अर्थसम्प्रत्ययः = शब्द के अर्थ का निश्चित ज्ञान होता है ॥ ५३ ॥ 
भावार्थ--स्वर्ग लोक है, अप्सरा है इत्यादि वाक्य से प्रत्यक्ष न होने वाळे स्वगं आदि 
पदार्थौ का केवल शब्द से हो निश्चय नही होता, किन्तु यह वाक्य आप्त सत्यवक्ता पुरुष का 
वचन है यह जानकर सुनने वाले प्राणी को ही स्वर्गादि अप्रत्यक्ष पदार्थों की सत्ता का निर्णय 
होता है, अनुमानप्रमाण ऐसा नही होता, अतः अनुमान से शब्द में विलक्षणता होने से शब्द का 
अनुमान मे अन्तर्भाव नही हो सकता ॥ ५३॥ 
` (इस सिद्धान्तसूत्र में भाष्य तथा वार्तिककार ने सामान्य रूप से सिद्धान्त को लेकर आप्ोक्त 
का होना तथा न होना यह विशेष लेकर शब्द तथा अनुमानप्रमाण के मित्र होने का हेतु दिया 
है, वस्तुतः जो अत्यन्त हो पूर्व में कहीं भी नहीं देखे गये हैं ऐसे स्वर्ग, अपूर्वं तथा देवतादिक 
वाक्य के अर्थ के ही विषय होते हैं, नकि हम जीवों के ये प्रत्यक्ष होते हैं तथा इनकी सिद्धि हो ने में 


शब्दपरीक्षाप्रकरणम ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ २०५ 
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स्वः, अप्सरसः, उत्तराः कुरवः, सप्त द्वीपाः, समुद्रो लोकसन्निवेश 
इत्येवमादेरप्रत्यक्षस्यार्थस्य न शब्दसात्रात्मत्ययः , किं तहिं? आप्तेरयमुक्तः 
शब्द इत्यतः सम्प्रत्ययः विपयये सम्प्रत्ययाथावादू, न त्वेवमचुसानमिति । 
यत्पुनरुपलब्घेरद्विप्रवृत्तित्यादिति । अयमेव शाब्दानुमानयोरुपलब्धेः प्रबृत्तिमेदः 
तत्र विशेषे सत्यहेतुविशेषाभावादिति | 

यत्पुनरिदं सम्बन्धाच्चेति, अस्ति च शाब्दाथयोः सम्बन्धोऽलुज्ञातः, अस्ति 
च प्रतिपिद्धः । अस्येदमिति पष्ठीविशिष्टस्य वाक्यस्याथविशेपोऽञुज्ञातः, 


कोई लिङ्ग ( साधक ) हेएकी होने से अनुमान के द्वारा भौ प्रबृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
बिना व्याप्तिरूप सम्बन्ध के सम्वन्धी के ज्ञान के व्याप्ति सम्बन्ध का महण नही हो सकता | और 
वाक्यार्थ के यधार्थ ज्ञान में तो पदार्थ स्मरणरूप अवान्तर व्यापार के द्वारा पद ही कारण होते है, 
अतः पदार्थ स्मरणरूप व्यापार के द्वारा अनेक सम्वन्ध को सूचित करने वाले पद ही वाक्य के 
अर्थज्ञान में प्रमाण होते है, किन्तु वे पक्ष के धमे न होने से लिङ्ग नही हो सकते। पदों मे 
वाक्यार्थं के बोध कराने के लिये स्मरण को उत्पन्न करना भी माना गया हे अतः वह भी किसी 


दूसरे सम्बन्ध को सूचित नही करता। ऐसी यहाँ खद्योतकार ने इस सिद्धान्तसूत्र को 
समालोचना को है ) ॥ ५३ ॥ 


( ५३ चे सिद्धान्तसूत्र को भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं कि )- स्वग है, अप्सरा है, उत्तर- 
कुरुदेश है, संपूर्ण संसाररूप भूमंडळ सात जवू आदि द्वीप (टापू) तथा सात समुद्रो से 
व्याप्त है, इत्यादि प्रत्यक्ष न होने वाले पदार्थों का (आप्रविशेषणरहित ) केवल सामान्य रूप 
शब्द से निश्चय नहीं होता ( प्रश्न )-तब केसे होता है ? ( उत्तर )- किन्तु स्वर्गादि पदार्थी को 
कहने वाले इन स्वर्गादि शब्द सत्य अर्थो को प्रसिद्धि की इच्छा वाळे सत्यवक्ता आप्त पुरुषो से ये. 
शब्द कहे गये हैं इस कारण स्वर्गादि पदार्थों की सत्ता का झुनने वाले प्राणि को निश्चित ज्ञान 
होता है, यदि इसके विपरीत सामान्य रूप से कहे हुए ये शब्द हों तो उनसे स्वर्गादि पदार्थी की 
सत्ता का निश्चित ज्ञान नही होता, किन्तु अनुमानप्रमाण ऐसा नही है, ( यदि ऐता हो तो दूसरे 
को केवळ प्रतिज्ञा से साध्य की सिद्धि होने लगेगी )। आगे क्रम से दूसरे तीसरे दिये हुए 
पूवपक्षी के शब्द के अनुमान में अन्तर्भाव सिद्ध करने वाले हेतुओ का अनुवाद कर खण्डन 
करते हुए भाष्यकार कहते हे किं) जो अनुमान तथा शब्द से होने वाले शानों में प्रकार भिन्न 
नही है ऐसा पूर्वपक्षी ने द्वितीय हेतु दिया था--यही तो शब्द तथा अनुमान से होने वाळे क्षानो 
में ( प्रवृत्ति ) प्रकार का भेद है--कि उपरोक्त प्रवृत्ति का भेद रहते पूर्वपक्षी का विशेष नही है 
यह हेतु देना हेतु नही हो सकता । और जो शब्द तया अर्थ वा स्वाभाविक सम्बन्ध होने सै 
धूम से वहिशान के समान शब्द से अर्थ का ज्ञान अनुमान ही है पेसा पूर्वपक्ष ने कहा था-- 
इसका यह उत्तर है कि--शच्द तवा अर्थ का सम्वन्ध सिडान्ती मनता भी है और खण्डन भी 
करता १, क्योंकि 'इस शब्द का यह अर्थ है? दस प्रकार भेद को कहने चाली पष्टी विनक्ति से 
युक्त इस वाक्य का वाच्यवासणनासरूप विशेष सम्बन्ध नेयायिठों ने माना है, और मीमासकों 
ने माने हुए शब्द तथा अर्थे का परस्पर प्रापि (स्गनाबित ) रूप सन्वन्य नटी साना है । 
( अथव शब्द तया अर्थे फा स्वामाविण सम्बन्ध तप होगा, जश कि द” (५ ) नादात्म्य ( झाब्द 
तथा अर्थ का अभेद रूप ) हो, (२) अधवा प्रत्याय ( योध कराने योग्य, ( प्रत्याय ) बोधक 
रुप हे या (३ ) प्राप्ति ( स्वानाविफ ) रपरो! सिनमे से प्रत्यक्ष "जण ये लिच्यपदेश्य' रस 


NN NN ss nase sas snes कजग 


२०६ न्यायदर्शनम [ अ० १, आ० २, सू० ५३-५४ 


PR SE i i ८५०००५००००. 


प्राप्तिलक्षणस्तु शव्दार्थयोः सम्बन्धः प्रतिषिद्धः | कस्मात्‌ ९ 
प्रसाणतोऽङ्ुपलब्धेः | 
्रत्यक्षतस्तावरच्छब्दार्थपराप्तेनोपलव्धिरतीन्द्रियत्वात्‌ । येनेन्द्रियेण गृह्यते 
शब्दस्तस्य विपयधावमतिव्ृत्तोऽथो न गुह्यते । अस्ति चातीन्द्रियविपयभूतोऽ- 
'प्यर्थः समानेन चेन्द्रियेण गृह्मसाणयोः प्राधिगृह्यत इति । प्राप्तिलक्षणे च ग्रु 
साणे सम्बन्धे शाव्दार्थयोः शाब्दान्तिके वार्थः स्थात्‌, अथौन्तिके वा शब्दः 
स्यादू, उभयं बोभयत्र ॥ ५३॥ , 
अथ खल्बयम्‌— नदी 
पूरणप्रदाहपाटनाबुपलब्धेश्र सम्बन्धाभावः ॥ ५४ ॥ 
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पद से द्दा शब्द तथा अर्थ का भेद न होना तो खण्डित हो ही जाता हें, अतः शब्दप्रमाण की 
प्रत्यक्षप्रमाण से एकता तो दो नहीं सकती । दूसरे प्रत्याय्य-प्रत्यायक ( वोध्य-वोधक ) रूप उत्पत्ति 
से होने वाले शब्द तथा अर्थ के सम्वन्ध का आगे खण्डन करेंगे । अतः यहाँ पर भाष्यकार ने 
प्राप्तिलूप सम्बन्ध ही का खण्डन किया हे ) । (इसी प्राप्तिरूप शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध न 
होने को प्रश्नपूर्वक सिद्ध करते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि )--( प्रश्न )--किस कारण शब्द 
तथा अर्थ का प्राप्तिरूप सम्बन्ध का नेयायिकों ने निषेध किया है? ( उत्तर )--किसी प्रमाण से 
ज्ञान न होने के कारण । क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण से शब्द तथा अर्थ की परस्पर प्राप्ति का अतीन्द्रिय 
होने के कारण ज्ञान नही होता। कारण यह कि जिस श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का अहण होता हे 
उसके विषय न होने वाला उस शब्द का अर्थ तक नही होता । क्योकि इन्द्रियो से गृहीत न होते 
चाले अतीन्द्रिय विषयरूप भी पदार्थ होते हैं ( यह अतीन्द्रिय विषय शब्द का ग्रहण करने बाले 


ओत्रेन्द्रिय से गृहोत न होने वाला, तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों से गृहीत न होने वाळा ऐसा दो गकार 
का होता है ) और समान ही इन्द्रिय से जाने वाले पदार्थो की ही परस्पर प्राप्तिका ग्रहण भी 


होता है, इस कारण शब्द तथा अर्थ का मीमांसको को अभिमत प्राप्तिरूप सम्बन्ध नही हो सकता, 
अतः पूर्वपक्षी के शब्द का अनुमान में अन्तर्भाव करने में द्वितीय तथा तृतीय भी हेतु साधक नहीं 
हो सकते । ( यहाँ पर भाष्य में 'नशुह्यते' इस पद से यह सूचित होता है कि एक इन्द्रिय से 
गृहीत होने वाळे ही दो पदार्थों की परस्पर प्राप्ति का ग्रहण होता है, जैसे दो अंयुण्यो की 
आप्ति, किन्तु शब्द और अर्थ एक ही इन्द्रिय से गृहीत नही होते, क्योकि जिस श्रोत से शब्द का 


ज्ञान होता है उसी से उसके अर्थ का ज्ञान नही होता ) ॥ ५३॥ 
( शब्द तथा अथे के आप्तिरूप सम्बन्ध न होने |के साधक सिद्धान्तमत के दूसरे हेतु को 


वर्णन करने वाले सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हें कि) यदि शब्द तथा अर्थ इन दोनों * 
के प्राप्तिर्प सम्बन्ध का ग्रहण हो तो शब्द के समौप अर्थ, अथवा अर्थे के समीप में शब्द रहने 
लगेगा, अथवा शब्द तथा अर्थ दोनों में रहने लगँगे, किन्तु निश्चय से यहु-- 

पदपदार्थ-पूरणप्रदाहपाटनाबुपलब्धेः च = सुख का भर जाना, जळना तथा फर जाना, न 
होने से, सम्बन्धाभावः = शब्द तया अर्थ का प्राप्तिरूप सम्बन्ध नही है ॥ ५४॥ 

भावार्थ--यदि शब्द नया अर्थ का प्ाप्तिरूप स्वाभाविक सम्बन्ध परस्पर में हो तो मोदक 
शब्द के कहते दी सुख मोदक ( लड्डुओ ) से भर जायगा, तथा अशि शब्द के कहते ही मुख 
जलने लगेगा, एवं 'अलि' तलवार शब्द के सुख से उच्चारण करते ही सुख फट जायगा । क्योकि 
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स्थानकरणाभावादिति चार्थः । न चायमडुमानतोऽप्युपलश्यते शब्दान्ति- 
केऽ्थं इति । एतस्मिन्पक्षेउप्यास्यस्थानकरणोच्चारणीय: शब्दस्तदन्तिकेडर्थ 
इति अन्नाग्न्यसिशब्दोश्वारणे पूरणप्रदाहपाटनानि गृह्यम्‌ न च गृह्यन्ते, अग्नह- 
णान्नानुमेयः प्राप्तिलक्षणः सम्बन्धः । अथोन्तिके शब्द इति स्थानकरणासम्मवाद्‌ 
अनुचारणस्‌ । स्थानं कण्ठाद्यः, करणं प्रयत्रविशेषः तस्याथौन्तिकेऽनुपप- 
त्तिरिति । उभयप्रतिपेधा्च नोभयम्‌ । तस्मात शब्देनाथः प्राप्त इति ॥ ४४ ॥ 


शब्दाथव्यवस्थानादप्रतिपेषः ॥ ५५ ॥ 


-मीमासक के मत मे जहाँ शब्द होता है, वहाँ उसका अर्थं भी प्राप्त होता ही है । अतः शब्द 
तथा अथे का परस्पर प्राप्ति स्वरूप स्वाभाविक सम्बन्ध नही हो सकता । ( यदि यहाँ पर इन्द्रिय के 
अविपय होने से अप्रत्यक्ष शब्द के अर्थ की अनुमान' से ही सिद्धि मानेंगे ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो, 
ऐसा नही हो सकता, क्योंकि क्या शब्द अर्थ के देश मे जातो है, अथवा अर्थ शब्द के देश मे, 
अथवा दोनों के देश में जाते हें ये विकरप नही वन सकते! क्योंकि मोदक शब्द का उच्चारण 
करते ही मोदक मुख मे भर जाय ऐसा देखाई देगा, लेकिन ऐसा नही दीखता, अतः शब्द के 
देश में अर्थ नही जाता, और शब्द में तो गति ही नही ' है इत्यादि भाष्यकार ने अझिभाष्य मे 


स्पष्ट कहा हैं )॥ ५४ ॥ 
' (५४ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत'मे दिये हुए “च? शब्द का अर्थ दिखाते 


हें कि )--सूत्र में डिये च शब्द का ताङ, कण्ठ आदि . अकारादि वर्णो के स्थान तथा प्रयलरूप 
करणो के भो अभाव से ऐसा अर्थ है। शव्द के समीप अर्थ रहता है यह ऐसा अनुमानप्रमाण 
से भी ज्ञान नही होता, शब्द के समीप अर्थ रहता है। यह भी इस पक्ष में भी सुख में वर्णो के 
उच्चारण के तालु, कण्ठ आदि स्थान तथा प्रयत्नविशेष रूप करणो से उच्चारण करने के योग्य 
शब्द और उसके समीप अर्थ है इस कारण अन्न ( मोदकादि ), अञ्चि, तथा असि ( खन्न ) इन 
शब्दों का उच्चारण कहते ही उच्चारण करते वाले प्राणी के मुख मोदकादि अन्न से भर जाना, 
जलना तथा फटना इनका क्रम से महण होने ल्गेगा, किन्तु ऐसा नही होता, इस कारण भी 
मौमासकों को अभिमत शाब्द तथा अर्थ का प्राप्तिरूप सम्बन्ध अनुमानप्रमाण से सिद्ध नहीं हो 
सकता । तथा अर्थ के समीप शब्द रहता है इस कारण वहाँ ताल्वादि स्थान तथा प्रयत्नविशेष 

कारणों का असभव द्ोने के कारण शब्द का उच्चारण न होगा । जिनमे कण्ठ ताल आदि वणो के 
स्थान होते है । और विशेष प्रयत्न उनका करण होता हे । इन दोनों का अर्व के पास होना नही 
छो सकता स्थान तथा करण दोनों का अर्थ में निषेध होने से अर्व में दोनों ही नहीं हो सकते। 

रस कारण शब्द से अथे स्वभावतः प्राप्त है यह नहीं हो सकता, इस कारण मीमासकमद 
असंगत है ॥ ५४ ॥ 

( शब्द तथा अर्थ का प्राप्तिरूप सम्बन्ध मानने से अन्नादि शब्द 
मोदकादि भर जाय इस सिद्धान्ती के दिये दोषों का खण्डन करने 
सूच्रकार पन्टते ह )-- 

प्दुपदाथ-यब्दाथेन्यवस्थानात = इस ( घट) शब्द से इसी ( घट रूप ही ) अर्थ का बोध 
शोता ६ दूसर परादि अर्थौ का वोध नहीं होता ऐसा नियम होने के कारण, अप्रतिपेधः = शब्द 
तपा अप के परस्पर प्राप्तिरूप स्वाभाविक सम्बन्ध का निपेव नहीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 


उच्चारण करते हो मुख में 


के 
के लिये पूवपक्षी के मत से 
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शब्दादर्थप्रत्ययस्य व्यवस्था दरशेनादनुसीयतेऽस्ति शाव्दार्थसम्बन्धो व्यव- 
स्थाकारणम्‌ | असम्बन्धे हि शब्दमात्रादर्थसातरे प्रत्ययप्रसङ्गः तस्मादप्रतिपेधः 
सस्बन्धस्येति ॥ ५४ ।। 

अत्र समाधिः 
न सामयिकत्वाच्छव्दार्थसम्प्रत्ययस्य ॥ ५६ ॥ 

न सम्बन्धकार्रितं शाब्दार्थव्यवस्थानम्‌, किं तर्हि ? समयक्रारित' यत्तदवो- 
चाम | अस्येद्सिति पष्ठीबिशिष्टस्य बाक्यस्यार्थविशेपोऽनुज्ञातः शब्दार्थयोः 
सम्बन्ध इति समयं तमवोचाम इति | कः पुनरयं समयः ? अस्य ग्रव्दस्येदम- 


भाचार्थ-धरादि शब्द से घटादिरूप पदार्थ का ही ज्ञान होता हे, दूसरे पटादि पदाथा का 
बोध नही होता ऐसी ब्यवस्था के दिखाने से अनुमान किया जाता है कि शब्द तथा अर्थ की 
उपरोक्त व्यवस्था का परस्पर शब्द तथा अर्थ का प्राप्तिरूप स्वाभाविक सम्बन्ध है । यदि शब्द 
तथा अर्थ का प्राप्तिरूप स्वाभाविक सम्वन्ध न माना जाय तो चाहे जिस शब्द से चाहे जिस अर्थ 
का बोध होने लगेगा, इस कारण प्राप्तिरूप शब्द तथा अथे के सम्बन्ध का निषेध नही हो सकता ॥ 

(५५ वे पूवपक्षिमत के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-घटादि शब्दो से 
घटादिरूप पदार्थे ही का ज्ञान होता है, दूसरे पट आदि पदार्थौ का ज्ञान नही होता, ऐसा 
नियम देखने में आता है, जिससे इस नियम का कारण शब्द तथा अर्थ का परस्पर प्राप्तिहूष 
स्वाभाविक सम्बन्ध है, ऐसा अनुमान किया जाता है। यदि शब्द तया अर्थ का यह ग्राप्तिकृप 
परस्पर सम्बन्ध न हो तो सपूर्ण शब्दों से संपूर्ण अर्थौ का ज्ञान होने लगेगा । इस कारण शब्द 
तथा अर्थ के परस्पर प्राप्तिरूप स्वाभाविक सम्वन्ध का निषेध नहीँ हो सकता, इस कारण शब्द तथा 
अर्थ का परस्पर प्राप्तिरूप सम्वन्ध अवश्य है यह मानना पड़ेगा, अतः सिद्धान्ती का इसका खण्डन 
करना असंगत है यह पुर्वपक्षी का आशय है ॥ ५५॥ 

( प्राप्तिरूप शब्द तया अर्थ का सम्बन्ध मानने के पूर्वपक्षी को शंका के समाधान करने वाले 
सूत्रकार के सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि )--इस पूर्वपक्ष का यह समाधान है-- 

पदपदार्थ--न, ऐसा नहीं, सामयिकत्वात्‌ = बृद्धव्यवहारादिकों से संकेतक्कत होने से, शब्दार्थ- 
सब्दार्थसम्वन्धस्य = शब्द तया अथे के सम्बन्ध के ॥ ५६ ॥ 

भावार्थ--सिद्धान्ती शब्द तथा अर्थ के प्राप्तिरूप स्वाभाविक नित्य सम्वन्ध ही का निषेध 
करते हें नकि सामान्य रूप से सम्बन्धमात्र का, क्‍योंकि इस शब्द से यहद अर्थ जाना जाता है, 
इस प्रकार से वृद्धव्यवहारादिकों से समय ( संकेत ) रूप शक्ति सम्बन्ध शब्द तथा अर्थ का परस्पर 
होना ही है ऐसा सिद्धान्त सूत्र का आशय है ॥ ५६ ॥ 

(५६ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सिद्धान्ती का मत स्पष्ट करते हैं कि )-- 
प्राप्तिपरू नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध से पूर्वोक्त शब्द तथा अर्थ की ब्यवस्था नही है । ( प्रश्न )-- 
तो किससे है ? ( उत्तर )--समय (वद्धव्यवद्दारिदिकों के संकेत रूप) सम्वन्ध से शब्दाथं व्यवस्था 
होती है । जिसको हम कह चुके हैं कि--इस शब्द का यह अर्थ है इस प्रकार भेदवोवक पष्ठी 
विभक्तियुक्त वाक्य का वाच्यवाचकभावरूप शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध सिद्धान्ती मानता है, 
ऐसा जो कहा है उसको हमें खसय? संकेतरूप शब्द तथा अर्थ का सम्वन्ध मानता है । ( प्रश्न )-- 
यह सिद्धान्ती का समयरूप सम्वन्ध क्या है! (उत्तर )-इस शब्द से अथंसमूह कहा 
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र्थजातमभिघेयमिति अभिघानासिधेयनियमनियोगः । तस्मिन्नुपयुक्ते शब्दादर्थ- 
सम्प्रत्ययो सवति | विपर्यये हि शब्दश्रबणेऽपि प्रत्ययाभावः | सम्बन्धवादि- 
नापि चायमबर्जनीय इति । प्रयुज्यमानग्रहणाच समयोपयोगो लौकिकानाम्‌ | 
समयपालनाथ चेदं पदलक्षणाया वाचोऽन्वाख्यानं व्याकरणम्‌ | वाक्यलक्ष- 
णाया वाचोऽथों लक्षणम्‌ । पदसमूहो वाक्यसर्थपरिसमाप्ताविति | तदेवं ग्राप्ति- 
क्षणस्य शाब्दार्थसम्बन्धस्यार्थतुषोऽपि अनुसानहेतुन भवतीति ॥ ५६॥ 


जातावशेष चानयमातू ॥ ५७ ॥ 
सामयिकः शब्दादर्थसम्प्रत्ययो न स्वाभाविक:। ऋृष्यार्येस्लेच्छानां 


जाता है इस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में इश्वर ने किया हुआ शब्द तथा अथे का वाच्यवाचकभाव- 
रूप नियम । उस सम्बन्ध का ज्ञान द्वारा उपयोग होने पर शब्द से अर्थ का निश्चित ज्ञान 
होता है। यदि शब्द तथा अर्थ के उपरोक्त वाच्यवाचकभावरूप सम्वन्ध का ज्ञान न हो, तोः 
शब्द के सुनने पर शब्द के अर्थ का ज्ञान नही होगा । शब्द तथा अर्थ के प्राप्तिरूप नित्यसम्वन्ध 
माननेदाले मीमांसक को भी नेयायिको का माना हुआ यह वाच्यवाचकसम्वन्ध ही शब्द तथा 
अर्थ के सम्बन्ध के निणेय का परभ उपाय होने से छोडने योग्य नही है तथा लोकिक व्यवहार 
करनेवाले पुरुषों का भी जिस अर्थ में वाच्यवाचकभाव सम्वन्ध से जिस शब्द का प्रयोग 
होता है, उती का ग्रहण होने के कारण इस समय तक ( सकेतरूप सम्बन्ध ) का उपयोग हो रहा 
है। इस संकेतरूप सम्वन्ध का पालन करने के लिये ही पदस्वरूप शब्द की व्याख्या करने के 
लिये व्याकरणझास् की मद्दर्पि पाणिनी आठिको ने रचना की है । वाक्यरूप वाणी का अर्थ लक्षण 
होता हे । जिसमे एक अथ समाप्त होता है ऐसे पदसमूह को वाक्य कहते हे । अतः इस प्रकार 
शब्द तण अथ के परस्पर प्राप्तिरूप नित्यसम्बन्ध का कुछ अंश का भौ उपरोक्त दोषों से अनुमान 
द्वारा सिद्ध नही होता हे । ( अर्थात मीमासकों को अभिमत प्राप्तिरूप सम्बन्ध का साधक हेतु न 
होने के कारण शब्द तथा अथ का स्वाभाविक सम्वन्ध न होने से अन्नुमानप्रमाण से अभेद सिद्ध 
करते हुए व्याप्ति के सिद्धि करने के लिये मौमासको का शब्द तया अर्थ का स्वाभाविक सम्वन्ध 
मानना असयत है--यह सिद्ध होता है) ॥ ५६ ॥ 
( शब्द तथा अर्य का वाच्यवाचकभावरूप अनित्य ही सम्बन्ध है .इसमें सूत्रकार दूसरा 
हेतु देते हैं )-- 
पदपदार्थ--जातिविशेषे च = विशेष जाति के प्राणियों में मौ, अनियमात्‌८ नियम न 
होने के कारण ॥ ५७॥ 

आावार्थ---भआर्यजावि के लोग यव शब्द का ( दोघेशक ) ( लम्बे डण्डे ) में प्रयोग करने से 

यव शव्द का दीघधंशूक ऐसा अर्थ जानते हे, ओर म्लेच्छ लोग उसका प्रियंगु ( ककुनी ) ऐसा 

थे करते है, यह एक रथै मे प्रयोग न करना शब्द तया अ्थे का रवाभाविक अर्थ मानने पर 

१ देव नियम न होना नही वन सकता, क्योंकि रूपशुग के साथ प्रकाश करने का सम्दन्ध रखने 
वाले प्रकारा को एजारों कारीगर मिलकर रसयुण के साथ प्रकाश का सम्बन्ध नही वना खमते । 


दु शब्दाथ छा अनियम समय (संकेत) पक्ष में वन सकता ह, न्यॉजि संकेतसस्वन्य 
न्दा जे भधीन होता है, जो इच्छा नियमित (सब पारियो की) नही होनी ॥ ०७ !! 
सूच दो सिदान्तिमत से भाप्यकार व्याख्या करने हे लि )--डाव्द नथा अवे गा 
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यथाकामं शव्द्विन्तियोगोऽथप्रत्यायनाय प्रबत्तेते | स्वाभाविके हि शब्दस्यार्थ- 
अत्यायकत्वे यथाकामं न स्याद्‌ यथा तैजसस्य प्रकाशस्य छूपप्रत्ययहेतत्वं न 
जातिबिशोपे व्यभिचरतीति ॥ ४७ ॥ 
इत्यष्टभिः सूत्रः शब्द्सामान्यप्रसाणपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
पुत्रकामेष्टिहवनाभ्यासेपु— 
तदप्रामाण्यमनृतव्याघातपुनरुक्तदोपेभ्यः ॥ ५८ ॥ 


समय ( संकेत ) से किया हुआ सम्वन्ध से ही शब्द से अर्थ का निश्चित ज्ञान होता है, नकि 
प्राप्तिरूप स्वाभाविक सम्बन्ध से क्योकि ऋषि, आर्य तथा म्लेच्छ का अपनी-अपनी इच्छा के 
अनुसार अथ का ज्ञान होने के लिये शब्दों का प्रयोग करते हें । यदि स्वाभाविक नित्यप्रासिरुप 
सम्वन्ध से शब्द अर्थ का ज्ञान करावें तो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार ऋषि आदि क्षग्दो का 
प्रयोग न करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार प्रदीपादि तेजस प्रकाश, रूप के जानने का कारण होता है, 
“किन्तु वह दूसरे विशेष जाति के रसगुण का प्रकाश करने में व्यभिचारी होता है, (रस को नहीं 
अकाशित करता ) ॥ ५७॥ 
(१०) शब्दविशेषपरीष्ञाप्रकरण 

( इस प्रकार सामान्य शब्द की परीक्षा करने के पश्चात्‌ वेदरूप झाब्द्रविशेष की परीक्षा करने 
के लिये पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि )--पुत्रकामेष्टि ( पुत्र की कामना से 
किये याग ), हवन ( होम ) तथा अभ्यास ( आवृत्ति ) में-- 

पदपदाथ--तदप्रामाण्यं = वेदरूप दाब्दविशेष प्रमाण नहीं हे, अनृतव्याधातपुनरुक्त- 
दोषेभ्यः = असत्यता, न्याधात ( विरोध के कारण साथ न हो सकचा) तथा अन्यास आवृत्ति इन 


दोषों के आते से ॥ ५८ ॥ 
आावाथ-पूरवं प्रकरण में सामान्य शब्द के प्रमाण होने की परीक्षा करने के पश्चात्‌ वेदरूप 


शब्द के प्रामाण्य की परीक्षा करते हुये पूर्वपक्षिमत से सूत्रकार कहते है कि वेदरूप शब्दविशेष 
के वचन से, पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि ( पुत्रयाग ) करने पर भी पुन्रप्रा्ति नही होती इस कारण 
बेद का मिथ्या होना, उंदयकाल में हवन की विधि तथा निषेध दोनो के वोधक वेदवाक्य सिद्ध 
होने से परस्पर व्याघात तथा ग्यारह सामधेनी मंत्रों मे से प्रथम तथा अन्तिम मंत्र का तीन वार 
-कहना इस प्रकार पुनरुक्ति ( वार-वार कहना ) ऐसे दोप होते हैं, अतः शब्दाविशेषरूप वेद प्रमाण 
नही हो सकता ॥ ( यहाँ पर सम्पूर्ण संसार के व्यवहार के चलने मे मूलकारण आप्ोपदेशरूप 
शब्द को अप्रमाण कहना लोक तथा अपने चरित्र के भी विरुद्ध है ऐसा समझकर पूर्वपक्षी ने 
अनुमान में अन्तर्भाव न करते हुए उससे वाहर होने के कारण शब्द में अप्रमाणता ही कही है। 
इस प्रकार अनुमान से शब्द वाहर है यह सिद्ध होने पर सांप्रत शब्द मे प्रमाणता मानकर खण्डन 
"किया है, क्योंकि सभी शब्द का अप्रमाण होना पूर्वपक्षी को अभिमत नही है यदि हो तो उसके 
वचन मे ही प्रमाणता न होने के कारण ब्याधात दोष आ जायगा, इस कारण ईश्वर के परमैश्वयं 
की सिद्धि करनेवाले नेयायिकों को अभिमत वेढरूप शब्दविशेप में ही पूर्वपक्षी ने इस सूत्र में 
आक्षेप किया है! किन्तु वास्तविक विचार करने से पूर्वपक्ष को सभी दान्दों में अप्रमाणता 
-मानना इष्ट है, यह प्रतीत होता है । क्योकि कुछ उपरोक्त हेतुओं से कुछ वेद के शब्दो में 
अप्रमाण होना सिद्ध कर उनके दृष्टान्त से भौर भी शब्दो में अप्रमाणता सिद्ध करना अनायास 
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तस्येति शव्दविशेषसेवाधिकुरुते भगवान्‌ ऋषिः। शब्दस्य प्रमाणत्बं न 
सस्भर्बात । कस्मात्‌ ? अनृतदोषात्‌ पुत्रकामेष्टौ । “पुत्रकामः पुत्रेऽठ्या यजेत” 
इति नेष्टी संस्थितायां पुत्रजन्म इश्यते | इष्टार्थस्य वाक्यस्यानृतत्वाद्‌ अत्टष्टा- 
थमपि वाक्यम्‌ “अन्निदोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकाम” इस्या्चङृतमिति ज्ञायते । 

विहितव्यावातदोषाच हवने “उदिते होतव्यम्‌ अनुदिते होतव्यम्‌ ससयाध्यु- 
पिते होतव्यम्‌” इति विधाय विहितं व्याहन्ति-“श्याचोऽस्याहुतिमभ्यवहरति 
य उदिते जुहोति, शाबलोऽस्याहुतिमभ्यवहरति योऽनुदिते जुहोति, श्यावशव- 
लावस्याहुतिमभ्यत्रहरतो यः समयाध्युषिते जुहोति” | व्याघाताश्चान्यतर- 
न्मिथ्येति | 


mss 
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सिद्ध हो जायगा, क्योंकि संदेह होने से आप्त पुरुषों का विवेचन करना कठिन है यह पूर्वपक्षी 
का गूड आशय है! )।। ५८ ॥ 

(५८ वें सूत्र की व्याख्या करते हुये भाष्यकार कहते हें कि )--इस पूर्वपक्षसूत्र के 'तदप्रा- 
साण्य' इस पद से "तस्य अप्रसाण्यं उसका अप्रमाण्य इस षष्ठी तत्पुरुष समास में सूत्रकार गोतम 
महर्षि ने वेदरूप विशेष शब्द का ही अहण किया है । उस वेद शब्द में प्रमाणता नही हो 
सकती । ( प्रश्न )--क्यौं ? ( उत्तर )--अनृतदोष ( मिथ्या होने का दोष ) होने से । क्योंकि पुत्र- 
कामैष्टि नामक ( जिस इष्टि ( याग ) से पुत्रप्राप्ति होतो है ) प्रकरण में-“षुत्रकासः पुत्र की 
कामना करनेवाला प्राणी, पुत्रेष्टया' पुत्रेष्टि नाम के याय से, 'यजेत' याग करे, ऐसा कहा 
है किन्तु पुत्रेष्टियाग करने पर कुछ लोगों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती । इस प्रकार प्रत्यक्ष पुत्र" 
रूप फल कहनेवाले इस वाक्य के फल के न दीने से मिथ्या होने, के कारण, अप्रत्यक्ष स्वर्गादि 
रूप फल को कहनेवाला--'अभिहोत्र' अझ्निहोत्र नामक याग से “जुहुयात्‌? हवन करे, 
“र्वर्यकामः? स्वर्गफल की कामना करनेवाला मनुष्य इत्यादि वाक्य भी मिथ्या है, ऐसा जाना 

जाता है ' एवं “विहितञ्याघातदोष' (एक स्थल में विधान किये कर्म का दूसरे वाक्य मे 
निषेध करना रूप दोष ) से भी ( वेद अप्रमाण है यह सिद्ध होता है ) क्योंकि हवन के प्रकरण में 
“उदिति? सूर्योदय होने पर 'होतव्यस' हवन करना, “अनुदिते? सूर्योदय होने के पूर्वकाल में 
“होतव्यम्‌? हवन करना, 'समयाध्युपिते’ सूर्योदय के सन्धिकाल में, 'होतव्यं' हवन करना, 
इस प्रकार इवनों को विधि कहकर इसी इवन-विधि का निषेध दारा व्याधात ( विरोध ) भी किया 
है, कि “श्यावः इयाव नाम का देवताओं का कुत्ता, “अस्य? इस हवन करनेवाले पुरुप के, 
“आहुति? हवन को आहुति को, 'अभ्यवहरति' भक्षण करता है, यः जो पुरुष "उदिते? सूर्योदय 
होने पर, “जुहोति? हवन करता है, तवा शवलः झवल नामक कुत्ता, अस्य इस ददन 
करनेवाले के, "आहुति? आइुति के द्रव्य को, “अभ्यवहरति? डा जाना है, यः? जो, 'अनुदिते! 
चूर्योद्रय के पूर्व हो, 'जुहोति! एवन करता है, प्व शयावराचलो? इवाव और आवल नाम के 
जाने है, यश जो दुरप, समयाध्युषिते? सब्किल में ट्‌दन वरता है । इस प्रकार परस्पर जिरे 
पने व्रण विधि अरवा सिन्ध के वाच्यो में एक मिप्ण ऐ यह दिद होता £1 (एसी कारण 
घाना हा स्यावश्वली देवस्दतङ्लोद्वी । ताभ्यां पिण्डं प्रयच्छसि स्यातामेताव्दिसको ॥? 


रज अनु छ दाळ में दपाद त? बल नान जे दो बास उन Fr उन दोनों न च 
*१६ न म दाद तन दावल नान ने दो डात उन्म स्ये हू, उन टाचा ग्य 
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पुनरुक्तदोपाच । अभ्यासे देश्यसाने “त्रिः अथमासन्वाह त्रिरुत्तमास्‌” इति 
पुनरूक्तदोपो भवति । पुनरुक्तं च प्रसत्तवाक्यमिति । तस्मादप्रमाणं शब्दोडनूत- 
व्याघातपुनरुक्तदोपेभ्य इति ॥ ४५ ॥ 

न कर्मकतसाधनवंगुण्यात ॥ ५९ ॥ 

नानृतदोपः पुत्रकामेष्टी, कस्मात्‌ ? कर्यकतृपाधनवैगुण्यात्‌ | इघ्ठ्या पितरौ 
संयुञ्यमानी पुत्रं जनयत इति । इष्टिः करणं साधनम्‌, पित्रो कतोरो, संयोगः 
कर्मे, त्रयाणां गुणयोगात्‌ पुत्रजन्म | वेगुण्याद्विपर्थयः | इष्ट थाश्रयं तावत्कम- 
बेगुण्यं समीहाश्रेपः; कठ्‌ वेगुण्यम्‌ अविद्वान्‌ प्रयोक्ता कपूयाचरणश्च । साधनवे- 


कारण बलि देता हूँ जिससे यज्ञहवन में वे दोनों वाधक न हो ऐसा धमशास्त्र में भी इस 
विषय में प्रमाण मिलता है, वेद में पुनरुक्ति का भी दोष है। (इस कारण वेद प्रमाण 
नही हो सकता ) क्योकि जहाँ पर अभ्यास ( आवृत्ति ) कही है--जैसे “न्निः? तीन वार, “प्रथमां? 
प्रथम मंत्र को, अनुआह' पश्चात्‌ कहा है, त्रि तीन ही वार 'उत्तसास? अंतिम संत्र 
कहता है । ऐसा वचन होने से प्रथम तथा अन्तिम मंत्र के तीन-तीन बार कहने की विधि के 
कारण पुनरुक्ति ( वार-वार कहना ) यह दोप आ जाता है, वार-वार कहना तो उन्मत्त ( पागल ) 
पुरुष का वाक्य होता है। इस कारण सूत्र में कहे हुये अनृत ( मिथ्या), ब्याघात ( परस्पर 
विरोध ) एवं पुनरुक्ति ऐसे तीन दोषों के होने से वेदरूप शब्द म्रमाण नही है ( अर्थात 
दृष्टान्तरूप से उक्त वाक्यो को दिखाकर एक ही संपूर्ण वेद का कत्ती होने के कारण संपूर्ण वेद- 
वाक्यो मे णप्रामाण्य सिद्ध होता है )। ( यहाँ “तस्य इति शब्दुविशे्ष! इस भाष्य के वाक्य सें 
सूत्रकार ने “तदप्रामाण्ये? इस पद से प्रकरण मे प्राप्त भी सामान्य शब्द को "तत! इस शब्द से 
पुनः कहा हे जिससे यही प्रतीत होता है कि वेदरूप शाब्द मे यह प्रमाणता का विचार सूत्रकार 
कर रहे हैं, नकिं सामान्य शब्द का। नही तो "अप्रमाणं शब्दोऽनृतव्याघातएनरुक्तदोपेभ्यः? 
शब्द सामान्य अनृतादि दोषों से अप्रमाण है ऐसा ही सूत्र करते, यह भाष्यकार का आशय है, 
ऐसा प्रतीत होता हे ) ॥ ५८ ॥ 

( उक्त वेद की प्रभाणता के आक्षेप का खण्डन सूत्रकार ऐसा करते हैं )-- 

पद्पदार्थ-न = ऐसा नही हो सकता, क्मकट्साधनवेशुण्यात्‌--कमं, क्ती तथा साधन 
( कारणों ) में वेशुण्य ( अपृणता ) होने से ॥ ५९ ॥ 

भावार्थ--पुत्रष्टि आदि कमा से पुत्रादि फल का न दिखाई पडना कम, कर्ता, तथा साधन 
के दृष्ट होने रूप बाधा से दूसरे कारणो से भी हो सकता है, अतः पूर्वपक्षी के कहे इये अनृतता 
(मिथ्या ) आदि दोष नही हो सकते, इस कारण अनृतता आदि पूर्वपक्षी के दिये इये वेद की 
अप्रमाणता के साधक हेतु असिद्ध दुष्टदेठ हैं ॥ ५९ ॥ 

( ५९ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-पुत्र की कामना से किये हुये पुत्रयाग में 
( अनृत ) मिथ्या होने का दोष नही है । ( प्रश्न )-क्यों ? ( उत्तर )--यागादिरूप, उसके कर्ता, 
तथा उसके साधन ( उपायों ) में पर्णरूप से न होना रूप बैशुण्य के कारण पुत्रेष्टियाय करने के 
पश्चात्‌ माता-पिता के संयोग से पुत्र उत्पन्न होता हे । इस कारण पुत्रेष्टि उसमें विशेष कारण- 
रूप करण अर्थात्‌ साधन ( उपाय ) है तया माता और पिता कर्ता है, और उन दोनों का संयोग 
कमे है 1 इन कारण, कर्ता तथा संयोगरुप तीनों में गुण ( साद्रता) के सम्वन्ध से पुत्र उत्पन्न 
होता है और इन तीनों में किसी एक में भी वियुणता ( सागता ना) ही तो पुत्र की 
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गुण्यं हबिरसंस्कृतसुपहतसिति । सन्त्रा न्यूनाधिकाः स्वरबरणेह्दीना इति । 
दक्षिणा ढुरागता हीना निन्दिता चेति । अथोपजनाश्रयं कर्मषेगु्यं सिथ्यासः 
म्प्रयोगः | कदृवैशुण्यं योनिव्यापादो बीजोपघातश्चेति। साधनवेशुण्यम्‌ इष्टाव- 
मभिहितम्‌ | लोके च “अञ्निकासो दाइणी मथ्नीयात्‌” इति विधिवाक्यम्‌ , तत्र 
कर्मवेगुण्यं सिथ्याभिसन्थनम्‌ , कढँवेगुण्यं प्रज्ञाप्रयत्नगतः प्रसादः) साघनवेगु- 
ण्यम्‌ आद्र सुपिरं दार्बिति, तत्र फलं न निष्पद्यत इति नानूतदोषः | गुणयोगेन 
फलनिष्पत्तिदशेनात्‌ । न चेदं लौकिकाद्भिद्यते “पुत्रकामः पुत्रेष्य्या यजेत” 
इति ॥ ५६ |] 
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उत्पत्ति में बाधक है । जिसमें से याग मे रहनेवाळा कमे का साग न होना रूप वेशुण्य यह है 
जैसे याग के अनज्ञरूप समिधा-साकल्य आदि का दूषित होना जिसको समीहाअंश कहते हैं । याग- 
कर्म के कर्ता का वैगुण्य यह है कि यज्ञकर्ता का विद्वान्‌ न होना, तथा निषिद्ध आचरण ( कमे ) 
करनेवाला होना ( क्‍योंकि सामर्थ्यं होने के कारण विद्वान्‌ ही कमे का अधिकारी होता है, इसी 
कारण ज्ञी, शूद्र तथा पशु-पक्षी आदि को कम में सामर्थ्यं न होने के कारण अधिकार नही 
होता । विद्वान्‌ होने पर भी यदि ब्राह्मणता के नाशक ब्रह्महत्यादि पापकर्म करे तो उसका किया 
भौ यागादि कर्मफल नही दे सकता यह भाष्य मे 'कपूय? निंदित पद से दिखाया है) साधन 
( उपायरूप विशेष कारण ) की विगुणता यह है जैसे हवनद्रव्य घृत, शाकल्यादि द्रव्य का प्रोक्षित 
न होना तथा कुत्ते, मार्जार आदि से भ्रष्ट होना तथा यागकम के साधक वेदमन्त्रों के न्यून 
( कर्म ) अधिक होना तथा स्वर एवं व्यंजन वर्णौ से रहित होना ( क्योंकि “मन्त्रः मन्त्र, हीत” 
कम हो, स्वरतः स्वर वणौ से, 'वर्णतः वा? अथवा व्यंजन वर्णी से, 'सिधथ्याप्रयुक्त” मिथ्या 
प्रयोग किया हुआ, “न? नही, सः वह मंत्र, “तं अर्थ? उत्त अर्थ को, “आह? कहता है, 'सः वह 
मत्र, 'वाग्वज्नः वाणी का वज्र रूप है । 'यजसानं' याग करनेवाले को, हिनस्ति” नष्ट कर डालता 
है, यथा? जिस प्रकार इन्द्रश? इन्द्र का शा, स्वरतः स्वर से, अपराधाव” अपराधी होने 
के कारण, ऐसा विद्वानों ने कर्मकाण्ड में कहा है )। तथा यज्ञ की दक्षिणा देने का धन युत, 
चोरी आदि दुष्न्यापार से प्राप्त होना तथा ब्राह्मणों को जिस दक्षिणा से संतोष न हो इस कारण 
हीन हो, तथा सुवर्णे के स्थान में रजत ( चांदी ), तावा आदि दक्षिणा का द्रव्य दो, यह सव कमं 
के साधनों की विशुणता है तथा पुत्र को उत्पन्न करना रूप उपजन कर्म की विगुणता वह होती 
है जैसे--'सिथ्यासंग्रयोगः मिथ्या प्रयोग करना जैते-खीयोनि का टूपित होना, पुरुष के 
बीर्य का दूषित होना यह सव कर्मा की विगुणता होती है। साधन की विगुणता याग में ही कह 
चुके हैं। लोक-व्यबहार में मी अञ्चिकास? अग्नि को प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला मतुप्य, 
“दोणी? दो लकडियों को, “मथ्नीयात्‌ मंथन करे! ऐसी अरिन-प्राप्ति की विधि करनेवाला 
वाक्य सुनने में आता हैं । उसमें वास्तविक मंथन न करना, यह उस मंथनक्रम की विययुगता 
रोनी हे । तया बुद्धि एवे प्रयत्न में प्रमाद ( असावधानता ) करना मंथनकर्ता का वेसुण्य होता 
ह| काए का गोला होना तथा घुन चाया दुआ होना यह साधन को विश्युगना है जिससे अग्नि- 
रूप पात को प्राप्ति नदी होती इस झारण अनृत ( मिथ्या ) धोना चह दोष नही आ समझता, क्योंकि 
3, दाही त्या साधन के पूर्व साग होना रुप घुग के सम्पन्द में रहने 
ऐता हना दिगार पटना ही रै । 'पुन्नकास पुरुष पुत्र्‍याग करे! य ड 
उग प्राति रो विधि के बाज्य से भिन्न नही ऐ। ( सेमे--रोकत्यवदू में यदि अग्नि की प्राप्ति 


३] 


र्‌ लग्नि दा प्राप्तिहप फल 


गन्न अग्नि 
पशन अग्न 


21 


44 बुक 
२१४ न्यायद्शनस्‌ [ थ्र० २, आ० १, सू० ६० 


mene fees Ns ANN en 
NNN NS ns nd ns A सनक 


अभ्युपेत्य कालभेदे दोपवचनात्‌ ॥ ६० ॥ 


व्याघातो हवन इत्यनुबत्तेते । योऽभ्युपगतं हवनकालं भिनत्ति ततो5- 
न्यत्र जुहोति तत्रायमभ्युपगतकालभेदे दोप उच्यते “श्याबोऽस्थाहतिसः्यचः 
रति य उदिते जुहोति” तदिदं बिधिश्रेपे निन्दाचचनमिति ॥ ६० || 


करना है तो दो लकडी का ठीक-ठीक मन्थन करो तो अग्नि प्राप्त होगा, इस वाक्य को सुनने 
वाळे ने किये लकड़ी के मंथन करने में उपरोक्त काएमंथनकर्ता आदि के पूर्ण सांग न होने 
से अग्नि की उत्पति न हो तो भो मंथन के पूर्ण सांग होने पर अग्नि की प्राप्ति काएमन्थन से 
होती ही है अतः उक्त काएमन्थन का विधि-वाक्य जैसे अप्रमाण नही हो सकता, उसी प्रकार 
उपरोक्त पुत्रयागादि कर्मा के विधि के वचन यदि कर्ता आदि की बिद्युणता से पुत्रप्राप्तिफळ 
न हो तब भौ कम, कर्ता तथा साधन के पूर्ण साग होने पर पुत्ररूप फल की प्राप्ति होती ही है 
अतः पूर्वोक्त वाक्य अप्रमाण नही हो सकते यह यहाँ पर भाष्यकार का लौकिक दृष्टान्त देने में 
तात्पर्यं है ॥ ५९ ॥ 
पूर्वपक्षी के दिये हुये वेद की अप्रमाणता के साधक द्वितीय न्याघातदोप का खण्डन करते 
हुये सूत्रकार कहते हैं-- 

पद्पदार्थ--अभ्युपेत्यःऽएक कारू में हवन करना स्वीकार कर, काळमेदे =उस काल का 
भेद करने पर ( छोड्ने पर ), दोषवचनात्‌ = उसकी आहुति को देवताओं का कुत्ता खा जाता है 
यह दोष कहा होने से ॥ ६० ॥ 

भावार्थ--पूर्वपक्षी ने वेद के अप्रामाण होने मे दिया हुआ “उदिते होतब्यस्‌? आदि तथा 
्यावोऽस्याहुतिमभ्यवहरति य “उदिते जुहोति’ अर्थात्‌ सूर्यं के उदयकाल के पश्चात्‌ हवन करना 
एव जो इस काळ में हवन करता है उसकी आहुति को इयाव कुत्ता खा जाता है, इत्यादि वार्क्यो के 
परस्पर विरोध के कारण व्याघातदोष दिया था, वह इस कारण नही हो सकता कि जो इवच 
कर्ता सूर्योदय के पूवे या पश्चात्‌ अथवा सधिकाल इन तीनों में से एक काळ का नियम मानकर 
उससे भिन्नकाल में हवन करता है उसके आहुति को श्याव तथा शवल नाम के देवताओं के कुत्ते 
खा जाते है ऐसा दोष बताया है अतः पूर्वपक्षी का दिया हुआ व्याघातदोष नही हो सकता, क्योंकि 
जो हवनकर्ता सूरयोदयादिकाल के एक नियम से प्रतिदिन वन करता दै उसके हवनद्रव्य को 
कुत्ते नही खाते अर्थात्‌ दोष नही लगता ॥ ६० ॥ 

( ६० वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )-इस सूत्र में अपेक्षित “हवन में व्याघातः 
नहीं होता” ऐसे पद की अन्नुवृत्ति ( पूर्णता ) करना चाहिये । जिससे जो इवनकर्ता पुरुप सूर्योदय 
होने पर, या उसके पूर्व अथवा सन्धिकाळ में प्रतिदिन हवन करूंगा ऐसा नियम स्वीकार कर 
उसको छोड़कर दूसरे काल में हवन करता है उस हवन में नियम में स्वीकार किये काळ को 
छोड़कर भिन्नकाल में हवन करने के कारण उसे "श्याव नामक कुत्ता हवचकर्तता की आहुति 
को खा जाता है? इत्यादि दोप कहा है । वद यह नियमित कर्म की विधि के भ्रष्ट होने से निन्दा 
का वचन है ( नकि नियमितकाळ में ही हवन करनेवाले को यह दोप हो सकता दै। अतः 
पूर्वपक्षी का व्याघातदोष भी वेद को अप्रमाण सिद्ध नहीं कर सकता ) ॥ ६० ॥ 
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अचुवादोषपत्तेश्च ॥ ६१ ॥ 
पुनरुक्तदोपो5भ्यासे नेति प्रकृतम्‌ । अनर्थकोऽभ्यासः पुनरुक्तम्‌ ; अर्थवा- 
नभ्यासोऽनुवादः | योऽयमभ्यासः “त्रिः प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌” इत्यनुबाद 
उपपद्यते अथवन्त्वात । त्रिवेचनेन हि प्रथमोत्तसयोः पञ्चदशत्ं सामिधेनीनां 
भबति । तथा च मन्त्राभिवादः “इदमहं ञ्राठ्व्यं पद्थदशावरेण वाग्वजेणाप- 
बाधे योऽस्मान्द्ेष्टि यं च वयं द्विष्म” इति पञ्जदशसामिषेनीर्वञ्रं मन्त्रोऽभिव- 
दृति तदभ्याससन्तरेण न स्यादिति ॥ ६१॥ 


( तीसरे वेद की अप्रमाणता सिद्ध करने के लिये पूर्वपक्षी के दिये पुनरुक्ततादोष का सूत्रकार 
खण्डन करते है.) 
पदपदार्थ-अनुवादोपपत्तेः च = और सार्थक आवृत्तिरूप अनुवाद होने से भी ॥ ६१ ॥ 
सावार्थ-ूवेपक्षी ने वेद की अप्रमाणता सिद्ध करने के लिये जो प्रथम मंत्र तथा अन्तिम मंत्र 
को तीन तीन वार कहने की वेद में विधि होने के कारण पुनर्क्ततादोष दिया है, वह भी नही हो 
सकता, क्योकि हवन के पूर्व अञ्चि को प्रज्वलित करने के सामघेनी नामक मन्त्र एकादश ( ग्यारह ) 
ही झहे हैं, जिनमें प्रथम तश अन्तिम मन्त्र को तीनतीन वार कहे विना वह पंचदश नही हो 
सकते, जिनका गाय के निवारणाथ हवन की असि को प्रज्वलित करने के लिए 'पंचदृशवरेण” 
इत्यादि मन्त्र में पन्द्रह वार कहने की विधि की है, अतः यह सार्थक पुनः उक्ति मन्त्रों की होने के 
कारण पुनरुक्तिदोष नही हो सकता । क्योंकि विना प्रयोजन पुनः कहना ही पुनरुक्ति नामक 
दोप कहाता है और यदि प्रयोजन हो तो पुनः-पुनः कथन को अनुवाद कहते हैं जो दोष नही 
होना, अतः पूर्वपक्षी का तीसरा हेतु भौ असंगत है ॥ ६१ ॥ 
(६१वें सूत्र की व्याख्या करते हुये भाष्यकार कहते हे कि)--इस सूत्र में अभ्यास 
( आवृत्ति ) में पुनरुक्तदोप नही आत्ता अतः यह प्रस्तुत विषय है । निरर्थक ( विना प्रयोजन ) 
अभ्यास को पुनरुक्त कहते हैं और प्रयोजन से “युक्त अभ्यास को अनुवाद कहते हैं (जो दोष 
नही होता )। अतः “त्रि? तीन वार 'अथसां' प्रथम सामधेनी मन्त्र को, 'अनुभाह' पश्चात कहा 
है, “न्निः? तीन वार “उत्तमाम्‌? अन्तिम मन्त्र को, 'अचुआह? पश्चात्‌ कहा, यहद प्रयोजन होने से 
अभ्यास अनुवाद हो सकता है ( अर्थात जिसका कोई विशेष स्वीकृत नही है ऐसे अर्थ ( विषय ) 
का पुनः कहना पुनरुक्त तथा सामान्य श्रवण से जिसमें विशेष स्वीकृत है ऐसे अर्थ ( विषय ) का 
कहना अनुवाद कहाता हैं, ऐसा होने से पुनरुक्तदोप प्रस्तुत में न दोगा ) इसी कारण तीन वार 
असि को प्रज्वलित करनेवाले सामधेनी नामक मन्तो में प्रथम तथा अन्तिम दोनों मन्त्रों को तीच" 
तीन वार कएने से सामधेनी मन्त्र पञ्चदश होते हैं । इसी कारण "इदं? इस, 'भ्रातृव्य' ( झन्नुरूप ) 
को, “अह? मे, पंचदशावरेण' पन्द्रह आवरण वाले, 'वाग्वज्जेण” वाणीरूप दज (शस्त्र) से “बाघे 
पौरा देता हू, 'यः' जो अस्मान? हमसे थ्रुष्टि' द्देप करता है, यंच? ओर जिसका, बय? हम, 
“द्विप्म” देष करते ह । इस प्रकार पन्दर सामधेनी नामक मन्त्री को वागीरूण, वञ्चना रै ऐसा 
मन्त्र में ररा है। यह बारद सामधेनो मन्त्री छा पन्द्रइ होना, विना अभ्यास के नहीं दो 
सक) (इस दारण पूदंपक्षी का ठिया पुनरुत्ताओपादि वेद में अप्रमाणता छा साइत नहा 
ए सगना ) 1 ६१ ॥ 


( ५३ में बोल कर्मों नौ दिदि तथा अर्थवाद ( प्रसा ) से; दाद ( नपन ही) उपलब्ध होता 
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वाक्यविभाणस्य चाथग्रहणात्‌ ॥ ६२ ॥ 
प्रमाणं शब्दो यथा लोके ॥ ६२॥ 
विभागश्च ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः-- 
विध्यर्थेवादाबुवादवचनविनियोशात्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्रिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि विनिथुक्तानि विविवचनान्यर्थवादवचनान्यलु- 
वाद्वचनानीति॥ ६३ ॥ 


है अनुवाद तो मिळता ही नही । इस आक्षेप का समाधान करते हुये सूत्रकार अपने को अभिमत 
वेद के विभागों को कहते हैं कि )-- , 

पदुपढार्थ--वाक्यविभागस्य च = वेदस्वरूप ब्राह्मणवाक्‍्यों के तीन प्रकार के विभाग का भी, 
अधेग्रदणात्‌--अर्थ का ज्ञान होने से ॥ ६२ ॥ 

भावार्थ-वेदस्वरूप ब्राह्मणवाक्‍्यो के विधिवाक्य ( १ ), अर्थवादवाक्ष्य ( २) तथा अनुवादः 
वाक्‍य ( ३ ), ऐसे तीन विभाग है जिसके सार्थक होने से भी वेदशब्द प्रमाण होता है । जिस 
अकार लौकिक वाक्य सार्थक होने से प्रमाण होते हैं, ( इस सूत्र से सम्पूर्ण वेदवाक्य, प्रमाण हैं, 
अर्थ का विभाग उनमें होने से मन्वादिस्मृतिवाक्य के समान यह अनुमानप्रमाण वेदवाक्यों के 
प्रमाण होने में सूचित होता है ॥ ६२ ॥ 

(६२ दें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि)--जिस प्रकार तीन प्रकार के लौकिक वाक्य 
प्रमाण होते है उसी प्रकार वेदवाक्य भी विधि, अर्थवाद एवं अनुवाद ऐसे तीन प्रकार के 
त्राह्मणवार्क्यो के विभाग के अर्थ का महण होने से प्रमाण है ॥ ६२ ॥ 

(६३ वे सूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा देते हैं कि )-वेदरूप ब्राह्मणवार्क्यो का तीन प्रकार 
“का विभाग भी है-- 

पदपदार्थ--विध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात्‌ = विधिवचन--(१), अर्थवादवचन (२) तथा 
अनुवादवचन ( ३ ), ऐसे तीन प्रकार के वचनों का उपयोग होने से ॥ ६३ ॥ 

भावार्थ--जाह्मण नामक वेदवाक्ष्यी का विधिवाक्य, अर्थवादवाक्य तथा अनुवादवाक्ष्य 
ऐेसे तीन विभागों का कर्मकाण्ड मे उपयोग होता है अतः उनके अर्थग्रहण से भी वेदरूप शब्द 
प्रमाण होता है जिस प्रकार मन्बादि वाक्य प्रमाण हैं। यह वेदस्वरूप उसके एकदेश ब्राह्मण- 

वाक्यों का विभाग है नकि मन्त्रों का। वे मन्त्र--( १) कमेरूप ईश्वर के ज्ञान का कारण 
अलौकिक वाक्य, जिसके ऋग्वेद आदि चार भेद कहे हैं--चार प्रकार का है, जिसके मन्त्र 
(१) तथा ब्राह्मण (२), ऐसे दो मेद है । जिनमें कर्म का करना, उसके साधन, द्रव्य तथा 
दैवता इनको बताने वाळे मन्त्र होते हैं। और विधि, अर्थवाद और अनुवाद ऐसे तीन भेद है 
इत्यादि विषय का विस्तार “अष्टाददाविद्यानिङूपणर्हरी? आदि आकर अन्थों में स्वय पाठक 


को देख लेना चाहिये ॥ ६३ ॥ र 
(६१ सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--ब्राह्मणवाक्यो का वह भाग 


विधिवचन, अर्थवादवचन तथा अनुवादवचन, ऐसे तीन प्रकार का कर्मकाण्ड में उपयोग होता है 
यह कहा दै । अतः इस प्रकार के वाक्य-विभाग के अर्थ के महण होने के कारण वेदशब्द प्रमाण 


हैं यह सिद्ध होता है ॥ ६१ ॥ 


शब्दविशेषपरीक्षाप्रर ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ २१७ 
तत्न-- 
विधिविधायकः ॥ ६४ ॥ 
[कयं विधायकं चोदकं स विधिः | विधिस्तु नियोगोऽनुज्ञा वा | यथा 
“अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः” इत्यादि ॥ ३४ ॥ 
स्तातानन्दा परक्रातिः पुराकल्प इत्यथचादः ॥ ६५ ॥ 


अग्रिम विधि के वर्णन के सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं--कि उन तीनो मे से-- 

पदपदार्थ--विधिः = विधि के वाक्य, विधायकः= कमं का विधान करते हैं ॥ ६४॥ 

भावाथ--जिस वाक्य से मनुष्य को कम करने में प्रवृत्ति होती हे वे विधिवाक्य कहाते हैं । 
नियोग ( प्रेरणा करना ), अथवा आयोग ( आज्ञा देना) यह विधि कहाता है, जेते “स्वयं की 
कामना करनेवाला अभिहोन्न हवन करे! इत्यादि । (अर्थात्‌ अझ्निहोत्र कम करने में जो 
पुरुष प्रवृत्त नही है उसकी उसमें प्रवृत्ति करानेवाळा कर्ता को अपेक्षित उपाय (साधन ) को 
कहनेवाला “भभिहोत्रे जुहुयात्‌ स्वर्गकामः? स्वर्ग की इच्छा करनेवाला, अमिहोत्र हवन करे, 
यह वाक्य विधिवाक्य कद्दाता है । इसीको उसके साधनरूप द्वव्यादिको के प्राप्ति की प्रवृत्ति कराने 
वाला होने से अनुज्ञा' ऐसा भो कहते है । इससे यह सिद्ध होता है कि एक हो उपरोक्त 
अञ्निहोत्र हवनकर्म का वाक्य यदि पूर्व में अभिद्दोत्र कहीं प्राप्त न हो तो वह विधि! और यदि 
पूर्ववार्क्यो में कही प्राप्त हो तो “अनुज्ञा' भी कहाती है। और जो “ब्राह्मण को प्रतित्रह' 
( दान लेना ) इत्यादि धनोपार्जन की विधियाँ हे वे स्वभावतः धन के उपार्जन करने में प्रवृत्त 
ब्राह्मणा के लिए अनेक प्रकार के और दूसरे पनाजन के उपायों का प्रयोग प्राप्त होने पर प्रनियद 
का नियम करते हैं, वे केवल पुरुषार्थ मात्र है नकि यज्ञ के लिए। यज्ञकमे की विधि धन से होती 
है उनका अनुवाद होने पर भी धनार्जन अथवा उसके नियम का वोध नही हो सकता, क्योंकि वे 
पुरुपार्थ होने से केवल अनुशामात्र करते हैं ऐसी यहाँ खद्योतकार ने समालोचना को है ॥ ६४ ॥ 

(६४ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जो वाक्य विधान करता है अर्थात्‌ मनुष्य 
को कम करने में प्रेरणा करता है उसे विधिवाक्य कहते हैं और वह विधि कहाता हैं जो कर्म करने 
के लिए मनुष्य को प्रेरणा करने से नियोग अथवा अनुक्षा करता है जिस प्रकार 'अभिहोत्रे' अझिडोत्र 
नामक, 'जुहयात! हवन करे, 'स्वगकासः' स्वर्ग की इच्छा करनेवाला, इत्यादि वेडवाक्य 
विधिवाक्य कहाते हैं ॥ ६४ ॥ 

इस प्रकार तीन प्रकार के ब्राष्मणवाक्ष्यों में विधिवाज््यों का वर्णन करने के पश्चाच दितीय 
अर्थवादवाक्यों का विभाग सूत्रकार ऐसा करते हे 

पदुपदाधें--त्त॒ृत्रिः = प्रसा, निन्डा = निदा, परळृतिः ८ विरुद्धविधि का कवन, पुराकरप = 
रेतिटासिक विधि, एति = ऐसे, अथवाद: = अर्थवाद वाक्य चार प्रकार के होते हे ॥ ६० ॥ 

भावाध--फल के कथनस्वरूप जो मनुष्य दी कम में अदा पूर्वक प्रवृत्ति होने के छिए कमे 
की प्रयस्ता को जानी हे उसे स्तुति ( प्रशंसा ) रप पर्थवाद कडन है, जैसे देवतानों ने याग कर 
सम्पू दत्य को पराजित कर सम्पूर्ण छामना प्राप्त की, ऐसी याच को घराला स्तुति) नामक प्रथम 

बाद कराता है तथा डर दिसो शार में मिपेद किये कर्म छा त्याग करने दै लिए 

अनिष्ट (रागाद) फल को कदना मिन्दासप सर्प यहादा एँ। जैसे जो यड में यग 
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विधेः फलचादलक्षणा या प्रशंसा सा स्तुतिः सम्प्रत्ययाथी स्तूयमानं श्रद्ध्धी- 
तेति । प्रवत्तिका च, फलश्रवणात्‌ प्रबतते “सवजिता घे देवाः सर्वमजयन्‌ सर्वे- 
स्याप्त्ये सर्बेस्य जित्ये सर्वमेबेतेनाऽऽप्नोति सब जयति” इत्येवमादि | 

अनिष्टफलवादो निन्दा बजनाथो निन्दितं न समाचरेदिति | “स एप बाव 
प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यञ्योतिष्टोमो य एतेनानिप्राऽन्येन यजते गर्त्ते पतत्ययमे- 
वतञ्जीयते वा प्रमीयते बा” इत्येबर्मा 


ज्योतिष्टोम यज्ञ ते भिन्न याग जो करता है उसे नरकप्राप्तिरूप अनिष्ट फल को कहने से इस 
ज्योतिष्टोम भिन्न याग करने में कर्ता की प्रबृत्ति न हो इसलिए निन्दा करना यह दूसरा अर्थवाद 
निंदा नामक है । दूसरे के किये कमे के विरुद्ध कर्म की विधि के कथन को “परक्कति' नामक अर्थवाढ 
कहते हे, जेसे कुछ कर्मकाण्डी वपा हवन के रूप अभिधारण कर्म के पश्चात्‌ ही पृषदाज्यं कमे करते 
हैं और कुछ पषदाज्य के अभिधारण कर्म को ही प्रथम इस कारण करते हे कि वही अझ्नि के 
प्राण है, इस प्रकार परस्पर एक के किये क्म का विरोध कहना यह “परति” नामक तीसरा 
अर्थवाद कहाता है तथा जो वाद इतिहास से प्राप्त कमे को कहता है वह पुराकल्प कहाता दै, 
जैसे ब्राह्मणों ने वहिष्पवमान नामक सामवेद के स्तोत्र से अञ्चि की स्तुति की थी, इस प्रकार 
इतिहास को लेकर यह वाद की विवि होने से इसे पुराकल्प नामक चतुर्थ अधेबाट कहते हैं ॥६४॥ 
(६५ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या कहते हें कि )--किसी कमे की विधि की उस कर्म के फल 
के कथनरूप जो प्रशंसा होती है उसे स्तुति नामक अर्थवाद कहते हैं, जो कर्मकर्ती को कम मे 
विश्वास दिलाती है--जिससे प्रशंसा किये कम पर उसे श्रद्धा होने के कारण वह कमे की प्रशंसा 
मनुष्य को उस कम के न करने में प्रवृत्त करती है, क्योकि वह कमे करनेवाला कमे के फलको 
सुनकर उस कमे के करने मे प्रवृत्त होता है। जैसे--'सर्वेजित? सम्पूर्ण देत्यादि दाड्ुओं को जीतने 
वाले, “वे? निश्चय से देवाः? देवताओं ने, 'खच' सवंजित्‌ नाम का, अयजन्‌? याग किया, सवसव? 
सव फल की, 'आप्त्य' प्राप्ति के लिये, 'सबस्य” सम्पूणं जगत के, "जयाय? जीतने के लिये 
म्सवएव' सम्पूर्णं फल ही, “पुतेन? इस याग से, “आप्नोति? प्राप्त करता है, खच? सभी को, 
“जयति? जीतता है । ( इस प्रकार सर्वजित्‌ नामक याग की प्रशंसा सुनकर इस याग के करने में 
और भी दूसरे मनुष्य को प्रवृत्ति होती है भतः यह प्रथम स्तुति नामक अर्थवाद कहाता है ) । 
किसी कर्म में अनिष्ट ( बुरे) फल को कहना रूप उस कर्म के त्याग करने के लिए निन्दा करना 
निन्दा नामक अर्थवाद होता हे । जिससे कमकर्ता निपिद्ध कम न करे । जेसे- सर वह, 'एपः 
यह, “वाव? अथवा निश्चय से, प्रथसः प्रथम (मुख्य), “यज्ञः? यज्ञ है, यत! जिससे, “ज्यो तिएोमः? 
ज्योतिष्टोम नाम का, 'य/ जो, “एतेन? इस यज्ञ से, 'अनिष्ठा! याग न कर, अन्येन” दूसरे यश से, 
“यजते? याग करता हे, “गते? नरक रूप गड्ढे में, पतति’ गिरता है, “अयं एव! यही ज्योतिष्टोम 
से भिन्न यज्ञ करनेवाला “एतत? यही ( इसी लोक में ), जीय॑ते? जीर्ण ( नए ) हो जाता है, “वा” 
अथवा, “प्रमीयते? मारा जाता है, 'वाँ! अथवा । इत्यादि ( ज्योतिटोम से भिन्न यश के करने की 
इन ब्राह्मणवाक्यो से निन्दा सुनकर कम करनेवाला उसे न करे इस प्रकार के वाद को निन्दा 
नामक द्वितीय अर्थवाद कहते है ) । दूसरे कर्मकर्ता से किये कर्म के विरुद्ध कर्म की विधि के वाद 
(कथन ) को परक्षति कहते है । वा हुत्वा वपामग्नेभिधारयन्ति अथ पृषदाज्यम्‌ ततः चरकाध्यर्यवः 
पृपदाज्यमेवाभिवारयन्ति अग्नेः प्राणाः पृपदाज्यमित्येवमभिदधतिः अर्थात्‌ जेते कुछ कर्मं करने 
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अन्यकतंकस्य व्याहतस्य विधेवादः परकृतिः । “हुत्वा वपामेवाग्रेडसिघार 
यन्ति अथ प्रपदाज्यं तदुह्‌ चरकाध्वयवः एपदाज्यसेवाग्रेडसघारयान्त अग्न 
प्राणाः पु॒पदाञ्यस्तोसमित्येवमभिद्धति”इत्येवमादि । 


ऐतिहासमाचरितो विधिः पुराकल्प इति । “तस्माद्वा एतेन पुरा ब्राह्मणा 
बहिष्पवमानं सामस्तोमसस्तौपन्‌ योने यज्ञं प्रतनवामहे”इत्येचमादि | 

कथं परकृतिपुराकल्पावर्थबादाविति ? स्तुतिनिन्दावाक्येनाभिसम्बन्धा दविः 
ध्याश्रयस्य कस्यचिदर्थस्य द्योतनादर्थवादाविति ॥ ६५॥ 


वाले वपाहचन करने के पश्चात पृषदाज्यका अभिधारण कमै करते हैं और चरक नामक यज्ञ 
अध्वयु प्रथम एषदाज्य का अवधारण करने के पश्चात्‌ वपाहोम करते हैं क्योकि एषदाज्य ही 
अञ्चि के प्राण हैं, ऐसा वे कहते है, इत्यादि परस्पर कर्ताओं को लेकर विरुद्ध प्रकार से कर्मा की 
विवि होने से यह परकृति नामक तीसरा अर्थवाद कहाता है । चतुथे पुराकल्प नामक अर्थवाद 
वह होता है जो प्राचीन इतिहास मे किया हुआ विधि हो | जैसे 'तस्मात्‌ चा? इस कारण से, 
“पूतेन? इससे, ब्राह्मणा? व्राह्मगो ने, 'बहिषण्पवसानं' वहिष्पव नामक, 'सामस्तोसम्‌? 
सामवेद के मन्त्रसमूह की, 'अस्तौपीत? स्तुति की, “योने” हे वरुण, “यज्ञं? यज्ञ को, प्रतनवामहे? 
हम करें । इत्यादि पुष्प में किये सामस्तोत्र के इतिहास को लेकर यह विधि हे । अतः इसे 
पुराकल्प नामक अर्थवाद कहते हैं ( यहाँ पर चरकाध्वर्यु नामक कर्मकर्ताओं के सम्बन्ध से 
` वपाहोम तथा पृषदाज्य का अभिधारण इन दोचों का जो क्रम का भेद प्राप्त नही है उसके पुरुप का 
धर्म बतलानेवाला वाद पुराक्कति होती है । तथा बहिष्पवमान सामस्तोत्र मन्त्र के सम्बन्ध के 
पूर्वकाल के पुरुषों के सम्बन्धी होने के रूप से श्रवण होने से इस काल के मनुष्यों का धर्मरूप से 
विधि करनेवाला वाक्य पुराकल्प नामक अर्थवाठ होता हे । यह दोनों में परस्पर भेद है। और 
अत्यस्पष्टरूप से प्रशस्ता एवं निन्दा को इनमें प्रतीति होने से परक्कति तथा पुराकल्प नामक दोनों 
अर्ववादो को स्तुति तथा निन्दा नामक दोनों अर्थवादों से मइपि गोतम ने एक्‌ कदा है। ) 
( आगे भाष्यकार परक्कति एवं पुराकल्प भो अर्थवाद ही हे यह सिद्ध करने के लिये प्रश्नपूर्वेक कहते 
है कि )--(प्रश्ष)-पुराकृति एवं पुराकल्प ये दोनों अर्धवाद क्यों कहाते है? ( उत्तर )--स्ताते, 
तथा निन्दा करनेवाले वाक्य सै सम्बन्ध रखने के कारण कमे के विधि के आधाररूप किसी-न-विस्री 
अर्थ ( विषय ) को प्रफाशित करते है इस कारण पुराङत्रि एवं पुराकल्प भी अर्थवाद माचे जाते है 
( भर्वात्‌ किसी वामे की विधि के अद्भ (शेष) स्य स्तुति तथा निन्दा वाक्य के साथ सम्बन 
रखने से पुराऊुनि एवं पुराकल्प भी अर्थवाद माने गये हे)।इन उपरोक्त वाक्यो में जो सिउ अथं को 
करते है जिनमें किसी कर्मे की विधि का धवण नहीं है तो उसमें क्या न सुनी हुए विधि की करना 
को जाय ? अपवा जाने हुये ही दूसरे किसी कर्म कौ विधि के साय एकवाक्यता को मान कर यर्म की 
दिदि को कल्पना की जाय ? ऐसा सदेए होने पर झरना के लाघव से जाने हुये हा कर्मश्थि के 
स्ट एबगाज्यना मानना श्रेष्ठ हे । क्योंकि प्रथमपक्ष में यर्मचिधि डी कळना नदा उस्कै साथ 
प्वदान्यता यी कल्पना पेसी दो बाना करनी पटत ऐर डिरोयपक्ष में योउल अन्य माने 


न 
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गुप बामाष्िदि के साथ केबल प्यादाज्यता ची ही दापपना बरनी परी हैं, या पुराटति रौर एग- 
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विधिविहितस्यानुबचनमनुवादः ॥ ६६ ॥ 

विध्यलुवचनं चा्ुवादो विहिताबुचचनं च । पूवः शब्दानुवादोऽपरोऽथौ- 
० AA ~ टा ए ॥ ०2 ८० 
नुबादः । यथा पुनरुक्तं द्विविधमेवमचुवादोडपि | किमथ पुनर्बिहितमनूद्यते ? 
ही © Los Loe ~ An £ 
अधिकारार्थम्‌ , बिहितसघिक्कत्य स्तुतिर्वोष्यते निन्दा वा विधिशापा वाऽभिधी- 
~ शॉ [oS ~ 

` यते | विहितानन्तरार्थोऽपि चानुवादो भवति | एवमन्यदप्युस्रेक्षणीयम्‌। _ 
लोकेऽपि च विधिरर्थवादोऽनुबाद इति च त्रिविधं वाक्यम्‌ । आदन 


९ 


पचेदिति विधिवाक्यम्‌ । अर्थवादवाक्यमायुर्व्चों बलं सुखं भतिभानं चान्ने 
nD NN Ut MG CE Vs म अप 


( पूर्वोक्त पुनरुक्त के समान अनुवाद भी दो प्रकार का होता है, यदद दिखाते हुये सूत्रकार 
सिद्वान्तिमत से कहते हैं )-- 


पदपदार्थ-विधिविहितस्य = कर्म के विधि तथा विधान फिये का, अनुवचनं = पश्चात्‌ कथन, 
अछुवादः = अनुवाद कहाता है ॥ ६६ ॥ 

भावार्थ-कम को विधि का पश्चात्‌ कथन जो शब्द का अनुवाद कहाता है, तथा विधि से 
कयित विषष का पश्चात्‌ वचन जो अर्थ का अनुवाद काता है ऐसे दो प्रकार के अनुवाद मी होते 
हैं, जिस प्रकार पुनरुक्त दो प्रकार का होता है। (१) “अश्वमेधेन? अश्वमेध नामक याग से) 
यजेत? याग (हवन ) करे, इत्यादि अश्वमेधयज्ञ कर्म के विधि का अनुवाद है, जिससे--“यः जो, 
“अश्वमेधेन? अश्वमेध नामक यज्ञ से, 'यजते' हवन करता है, “तरति? पार करता है, “सुसु 
मृत्यु को, “तरति? पार करता है, “पाप्मान? पाप को, इत्यादि रूप से विधान किये अश्वमेषयज्ञ 
की स्तुति होती है । (२ ) 'उदिते' सूर्योदय के पश्चात, “होतव्यं? हवन करना चाहिये, ड्त्यादि 
हवनविधि का अनुवाद है, जिससे 'यः जो, 'उदिते? सूर्योदय होने पर, “जुहोति? हवन करता 
है, 'यः जो, अनुदिते? सूर्योदय के पूर्व, 'झुहोति! हवन करता है, <यावशवल्ली! स्याव तथा 
शवल नाम के देवताओं के कुत्ते, “अस्य? इस हवन करनेवाले की, “आहुतिं? आहुति के द्रव्य को, 
“अभ्यवहरति? खा जाते है, इत्यादि नियम को छोड़नेवाले की निन्दा बोषित होती हे। 
(३) तथा 'खोम' नामक एवं दर्शपूणेमास नामक याग की भी विधि है, जिनका अनुवाद 
“दशपूर्णमासाभ्याँ! दर्श तथा पूर्णमास नामक दो यागों से, इष्टा? याग करे, “खोमेन' सोम से, 
“यज्ञेत्‌? याग करे । इस प्रकार अनुष्ठान के क्रम को बतलाता है ॥ ६६ ॥ 

(६६ वें सूत्र की व्याख्या करते हुये भाष्यकार कहते हैं. कि )- अनुवाद कर्मविधि का पश्चात्‌ 
कथन एव विधि में कहे हुए विषय का पश्चात्‌ कथन ऐसे दो प्रकार के अनुवाद होते हैं, जिनमें 
प्रथम शब्द का अनुवाद और द्वितीय अथे का अनुवाद होता है, जिस प्रकार सार्थक एवं निरथेक 
ऐसे दो प्रकार के पुनरुक्त होते है। (प्रश्न )-विधि में कहे विषय का पुनः अनुवाद ( कथन ) 
क्यों होता है ? ( उत्तर )--अधिकार के लिए अर्थात्‌ फल की प्राप्ति कै लिए साधन मे प्रवृत्ति होने 
के लिए । क्योंकि विधि से उक्त विषय का उद्देश कर किसी कर्म की प्रशंसा, अथला चिन्दा अथवा 
यह अमुक कर्म के विधि का शेष ( अन्ग) है यदद कहा जाता है । तथा विधान किये कम के पश्चात्‌ 
क्या कर्तब्य है यह कहने के लिए भी अनुवाद होता दै! इसी प्रकार और नी दूसरा अर्थांत 
विधान किए हुए कर्म में क्या हेय ( त्याज्य) है, क्या हानि है, इत्यादि विषय स्वयं जाना जाय इस 


लिए भी अनुवाद होता है ) । हम छि 
लौजन्यवदार में भी विधि, भर्थवाद एवं अनुवाद, ऐसे तीन प्रकार के वाक्य होते हैँ । जिनमें 


“ओदनं? मात को, पचेत! पकाये, यह भात तैयार करने की विवि का वाक्य दै । अर्थवाद वाकय 
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प्रतिष्ठितम्‌ । अनुवादः पचतु पचतु भवानित्यभ्यासः.क्षिप्रं पच्यतासिति वा, 
अङ्ग पच्यतामित्यध्येपणाथ प्‌ | पच्यतामेवेति चावधारणार्थम्‌ । यथा लौकिके 
वाक्ये विभागेनार्थग्रहणाऱ्प्रसाणत्वम्‌, एवं वेदवाक्यानासपि विभागेनाथेप्रह- 
णात्प्रमाणत्वं सवितुमहंतीति ॥ ६६॥ 
नाइुवादपुनरुक्तयोर्विशेषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः ॥ ६७ ॥ 
पुनरुक्तमसाधु साधुरनुवाद इत्ययं विशेपो नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? उभयत्र 
हि प्रतीतार्थः शाब्दोऽभ्यस्यते चरितार्थस्य शाव्दस्याभ्यासाठुभयमसाध्विति ॥ 
शीघ्रतरगमनोपदेशवदभ्यासान्नाविशेषः ॥ ६८ ॥ 


यह है जैसे “आयुः? आयुष्य, “वर्चः? तेज, “बळ” बल, 'सुखं? सुख, प्रतिभान? तत्काल बुद्धि का 
होना, “च? भी, भन्ने अन्न में, प्रतिष्ठितं? स्थित है, इत्यादि । अनुवाद वह होता है जैसे-- 
“पचतु-पचतु' पकावे-पकावै, "भवान? आप, “इति? इस प्रकार, “अभ्यास? पुनः-पुनः कथन या आप 
शीत्र पकावें ऐसा कहना, भाई पकाओ ऐसी आज्ञा देना, अथवा अवश्य पकावें इस प्रकार पकाने के 
निश्चय के लिये भो लोकव्यवहार में अनुवाद हुआ करता है । अतः जिस प्रकार उपरोक्त लौकिक- 
वाक्य-विभाग से पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थी का ज्ञान होने के कारण प्रमाण होते है उसी प्रकार वेदवाक्य 
भी विभाग से एवक्‌.पृथक्‌ अर्थी का ज्ञान होने के प्रमाण होते हैं उसी प्रकार वेदवाक्य मौ 
विभाग से थक्‌ पृथक्‌ अर्थौ से ज्ञान होने के कारण प्रमाण हो सकते हे । ( अतः पुनरुक्तिदोष 
वेद मे नही हो सकता, इसलिये पूर्वपक्षी का वेद प्रमाण नही है यह कहना असगत है ) ॥ ६६ ॥ 


( भाष्यकार के कहे इये अनुवाद का प्रयोजन न जाननेवाले पूर्वपक्षो के मत से आक्षेप 
दिखाते हये सूत्रकार कहते हे )-- 


पद॒पदार्थ--न = नही है, अनुवादपुनरुक्तयोः = सिडान्ती के कहे हुये अनुवाद और पुनरुक्ति 
एन दोनो में, विशेषः = भेद, झाब्दाभ्यासोपपत्तेः = दोनों मे शब्द का अभ्यास धोने से ॥ ६७॥ 

भावार्थ--सिडान्ती का पुनर्क्त ( वारम्वार कहना ) दोष होता हैं और अनुवाद दोप नहीं 
होता यह चाहना असंगत है क्योकि दोनों में जिस शब्द का अर्थ ज्ञात है ऐसे शब्द की आवृत्ति 
समान हो होती है, अतः जिसका अर्थ पूर्व में ज्ञान है ऐसे शब्द का अभ्यास पुनरुक्त तथा अनुवाद 
में व्यर्थ होने के कारण दोनो हौ दोष समान हे ॥ ६७॥ 

(६७ वे सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते ह कि )--सिद्धान्ती का पुनरुक्ति दुष्ट है, 
ओर अनुवाद दोषरहित हैं, यह विभाग नही दो सकता । (प्रश्न )--क्यों ? (उत्तर)-पुनएक्ति तया 
अनुवाद दोनों में जिस शब्द के अर्थ का शान पृ्व॑शब्द से दो उका दे ऐसे आब्द का दोनों में दी 
अभ्यास ( आवृत्ति ) दोतो हे अतः प्दञन्द से ही उस अर्य के (चरिता) यनाथ रोने के कारण पेसे 
शब्द दा अभ्यास दोनों में ही दोष होता हे । अतः सिद्धान्ता चा घनस्क्तच 
को दोपररित मानना असगत रै ॥ ६७॥ 

( उपनेक्त आक्षेप का सूत्रकार समाधान ऐसा देते ए 


© 
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२२२ न्यायदर्शनम्‌ [ अ० २, आ० १, सू० ६८-६९ 
नानुवादपुनरुक्तयोरविशेषः | कस्मात्‌? अर्थवतो5भ्यापस्यानुवादभावात्‌ | 
समानेऽभ्यासे पुन सक्तमनर्थकपम्‌ | अर्थवानभ्यासोञ्नुवादः । शीप्रतरगमनोपदे- 
शवत्‌ | शीघ्रं शीघ्रे गम्यतासिति क्रियातिशायोऽभ्यासेनेवोच्यते | उदाहरणाथ 
चेदम्‌ । एवमन्योऽप्यभ्यासः पचति पचतीति क्रियानुपरमः 1 घासो ग्रामो 
रमणीय इति व्याप्तिः । परि परि त्रिगत्तेश्यो वृष्टो देव इति परिषजनम्‌ | अध्य- 
विङुङ्यं निपण्णमिति सामीप्यम्‌ | तिक्तं तिक्तम्‌ इति प्रकारः | एवमतुवादस्य 
स्तुतिनिन्दाशेषबिधिष्वधिकारार्थता विहितानन्तरार्थता चेति ॥ ६८ ॥ 
कि पुनः प्रतिषेध हेतूद्धारादेब शब्द्स्य प्रमाणत्वं सिध्यति ? न, अतश्च— 


मन्तरायर्वेदप्रामाण्यवञ्च तत्मामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ॥ ६९॥ | 


करने की आज्ञा का सूचक होने से सप्रयोजन होने के कारण (शब्द का बारम्बार कहना), अलुवाद- 
दोष नही होता उसी प्रकार अनुवाद भौ सप्रयोजन होने के कारण दोष नही होता ॥ ६८॥ 


( ६८ वें सूत्र की व्याख्या भाष्यकार ऐसी करते हैं कि )--अनुवाद तथा पुनरुक्त इन दोनों 
में समानता नही है । (प्रश्न )-कयों ? ( उत्तर )--सप्रयोजन शब्द की आवृत्ति करना अनुवाद 
कहाता है । ओर प्रयोजन न रहने के कारण एकसमान शब्द की आवृत्ति करना पुनरुक्त कद्दाता 
है । अत्यन्त गमन की आज्ञा के समान प्रयोजन युक्त होने के कारण समान शब्द की आवृत्ति 
अनुवाद होता है । इससे अनुवादरूप शब्द का अभ्यास प्रयोजनयुक्त है, ज्ञानविशेष का कारण 
होने से अतिशीघ्र गमन की आज्ञा के समान यह अनुमान यहाँ भाष्यकार ने सूचित किया है) 
(दृष्टान्त को स्पष्ट करते हुये भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-शीघ्र-शीघ्र जाओ” अतिशीघ्र 
-जाओ? ऐसी गमनक्रिया की अधिकता 'शीघ्र-शीघत्र” ऐसी शब्द की आवृत्ति से कही जाती है। 
यह केवल उदाहरणमात्र है। इसी प्रकार और सम्रयोजन शब्दाभ्यास रूप अनुवाद होते है 
जैसे- पकाता है-पकाता है! इस शब्द की आवृत्ति से पकाना समाप्त नही हुआ है यह प्रयोजन 
जाना जाता है । तथा “रामं, आरास? गॉव-गॉव सुन्दर है इस शब्दाभ्यास से सम्पूर्ण रामों में 
मसुन्दरतारूप प्रयोजन का बोध होता है । 'ऊपर-ऊपर! त्रिगते ( गड्ढों ) के भगवान्‌ इन्द्र ने वर्षा 
की । त्रिगता को छोडकर वर्षा हुईं यह प्रयोजन, तथा 'अधि-अधि कुण्ड” भीत के पास-पास, 
निषण्णं ( बैठे हुये) को इस वाक्य में अधि इस पद के अनुवाद से भीत के अति समीपरूप 
प्रयोजन का बोध होता है । तथा "तीता है, तीता है” ऐसे शब्द के अभ्यास से प्रकाररूप 
प्रयोजन का बोध होता है अर्थात्‌ सब अन्न प्रायः तीते हैं यह बोध होता है । इसी प्रकार अनुवाद 

भी स्तुति तथा निन्दा एबं अंगों की विधियों में अधिकार के लिये एवं विधान किये कर्म के अनन्तर 
कया कर्तव्य है यह भी वोध कराता हे, यदद सिद्धान्ती के मत से महषि गौतम का आशय है ॥६८॥ 
(६९ चें सूत्र का अवतरण देते हुये पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप दिखते हैं कि )--( प्रश्न )- क्या 
केवल हमारे वेद की अप्रमाणता के वाधक दिये इये देतुओं का जो सिद्धान्ती ने खण्डन किया उसी 
से वह शब्द में प्रमाणता सिद्ध होती है ? ( उत्तर )--नही इस हेतु से भी वेद की प्रमाणता सिद्ध 
होती है--अर्थात वेदप्रामाण्य के निषेव करनेवाले हेतुओं के खण्डन करने से ही वेद शब्द में 
प्रमाणता सिद्ध नही होती, इस कारण सूत्रकार दूसरे हेतुओं से वेद की प्रमाणता सिद्ध करते है) 

पदुपदार्ध--मंत्रायुवेंदआमाण्यवत्‌ च = और वेद का मन्त्रभाग तथा आयुर्वेद के प्रमाण होने 


शब्द्विशेपपरीक्षाप्र० ] सभाज्यहिन्दीब्याख्योपेतस्‌ २२३ 
किं पुनरायुर्वेद्स्य प्रासाण्यन्‌? यत्तदायुर्व देनोपदिश्यते इदं कृत्वेष्टसधिग- 
आअछतीदं वजयित्वाइनिएं जहाति; तस्यातुठ्ठीयमानस्य तथाभावः सत्याथता5- 
विपर्ययः | मन्त्रपदानां च विपसूताशनिम्रतिपेधार्थोनां प्रयोगेऽथस्य तथासाव 
एतखामाण्यम्‌। कि कृतसेतत ? आप्तप्रामाण्यकृतम्‌ | कि पुनराप्तानां प्रामा- 
ण्यम्‌? साक्षात्कतधर्मता भूतदया यथाभूतार्थचिर्यापयिपेति । आप्ताः खलु 
साक्षात्कृतघमोण इदं हातव्यसिदमस्य हानिहेतुरिदसस्याधिगन्तव्यमिदसस्या- 
घेगमहेतुरिति भूतान्यनुकम्पन्ते | तेषां खलु वे प्राणभ्रतां स्वयमनववुद्धथसा- 
नानां नान्यहुपदेशादवबोधकारणसस्ति । न चानबबोधे समीहा वजन वा; 


के समान भी, तत्मामाण्यम्‌ = उस सम्पूर्ण वेद शब्द में प्रमाणता है, आप्तप्रामाण्यात्‌ = वेदवक्ता - 
पुरुष के प्रमाण होने से ॥ ६९ ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार विष, भूतप्रेतादि वाधा इत्यादि उपद्रवो को दूर करनेवाले मंत्रविशेषों 
का पाठ करने से उक्त उपद्रव दूर हो जाते हे, अतः इन मन्त्रों को सभी प्राणी प्रमाण मानते 
तथा आयुर्वेद ( वेधकशासत्र ) में कही हुई अमुक ओषधि करने से यह रोग दूर हो जायगा ऐसा वेद्य 
से सुन कर औषधि का निदान के अनुसार सेवन करने से वह रोग निवृत्त हो जाता है, इस कारण 
आयुर्वेदशास् भी प्रमाण माचा जाता हे । अतः जिस प्रकार मन्त्र तथा आयुर्वेद इश्वर धन्वंतरि 
आरि प्राप्तपुरुषों से निमित होने के कारण प्रमाण हैं उसी प्रकार सम्पूण वेदअब्द मौ ईश्वररूप 
आप्तपुरुष के द्वारा निर्मित होने के कारण प्रमाण है यह सिद्ध होता है । इस सूत्र में सूत्रकार ने 
सम्पूर्ण वेढवचन, प्रमाण हें >व्वररूप विशेष वक्ता से कथित होने के कारण मन्त्र तया आयुर्वेद 
वाम्य के समान, ऐसे अन्य मो अनुमान का प्रयोग सूचित किया हे ॥ ६९ ॥ 

(६९ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )--थदि पूर्वपक्षी प्रश्न करे कि--इस सूत्र मे 
इष्टान्त दिये हुये आयुर्वेद की प्रमाणता क्या है ? तो इसका यह उत्तर है फि जो कुछ आयुवेद- 
शास्त्र में कदा जाता हे कि यह दवा करने से यह लाम होगा, यह अपथ्य पदार्व का खाना 
इत्यादि का त्याग करने से वह दुःख जायगा, इस उपदेश को मानकर वैसी औषधि आडि करने से 
उपरोक्त लास तया दुःख का छूटना इत्यादिको का होना, अर्थाच उसके विपरीत न दोना रूप 
सत्यता हो आयुर्वेद में प्रमाणता है । तथा भूत-प्रेतवाधा, सर्पादिविप, और बजपात ( बिजली का 
गिरना, आदि को निवृत्तिरूप प्रत्यक्ष फल देनेवाले वेद के फुछ मन्त्रा का प्रयोग करने पर 
उक्त भूतनप्रेतादिन्दाधाऔओ को निवृत्ति अवश्य होतो. है । यदी उन मन्तो में प्रमाणता होती है 
( प्रश्न )-पह आयुर्वेद तपा विशेष मन्त्रों की प्रमाणता, किस कारण £ ? ( उत्तर )--उनने 


रचपितारूप आहो फे प्रमाण होने से ह । ( प्रश्न )-प्राप्तपुरप प्रमाण क्यों माने जाने हैं? 
१ उतर )--उस पिपय के तस्य का प्रत्यक्ष करता, प्राणियों में ( प्राणियों को सुझ दी प्राप्ति 
नेपा उसने दुग्या के एरिर या इच्छा ) नग जसा जो विषय इ उसके बसे ही दास्तवि रप से 
पनिर छू ने की [ये नोन आप्तएडपो के प्रगाय होने में कारण हे । क्‍्योंदि आद्दउर 
हे इस - निष्ट दिप नौ भेट देना राचे तए एबी शानि या कार है, पट इस प्राय 1 
२8 ररत दाएपि पटू इमे दुष्ट थी प्र पिळा उ सय हा हद प्रनार पदिय घर एपदेदा दार 
त्या ह. नई “मध्य. पमा सट डे त न रस्‌ 
टि 


# 1५ 
ना 
= 
| 
11 
र्क 
१481 
bs 1 


२२४ न्यायदशनम्‌ [ अ० २, ग्रा १, सू० ६९ 


SEHD SS का ON nnn anne 2००४-2०-१०, 
NS es ens Por) 


वाऽकृत्या स्वस्तिभावः, नाप्यस्यान्य उपकारकोऽप्यस्ति | हन्त बयमेश्यो यथाः 
दशनं यथाभूतसुपदिशासस्त इमे श्रुत्वा प्रतिपद्यमाना हेयं हास्यल्त्यधिगन्त- 
व्यमेवाधिगसिध्यन्ति इति एबमाप्तोपदेशः । एतेन त्रिविधेनाप्रप्रामाण्येन परिः 
शुहदीतोऽनुष्ठीयमानोऽर्थस्य साधको भबति, एवसाप्ोपदेशः प्रमाणम्‌ | एबमाप्राः 
प्रमाणम्‌ । दृष्टाथनाप्तोपदेशेनायुर्वेदेनादृष्टार्थो वेदभागोऽनुमातव्यः प्रमाणः 
मिति | आप्तप्रामाण्यस्य हेतोः समानत्वादिति | अस्यापि चैकदेशो “्रामकामो 
यज्ञेत” इत्येवमादिद्टार्थस्तेनानुमातव्यमिति । लोके च भूयातुपदेशाश्रयो 
व्यवहारः | लोकिकस्याप्युपदेषुरुपदेप्टव्याथज्ञानेन परानुजिघुक्षया यथाभूतार्थ- 
चिख्यापयिपया च प्रामाण्यं तत्परिग्रहादाप्रोपदेशः प्रमाणसिति | 


विना ज्ञान के वह अपने इष्ट की प्राप्ति अथवा अनिष्ट का त्याग नही कर सकता और विना किये 
उसका संसार में कल्याण नही हो सकता, और न दूसरा इन साधारण मनुष्यों का उपकार 
करनेवाला सिवाय आप्पों के उपदेश के संसार में कोई है। (इस प्रकार आप्तो को धर्म का 
साक्षात्कार रहता है । यह दिखाकर भाष्यकार भाप्तों की सत्यविषय को प्रसिद्ध करने की इच्छा 
को दिखाते इये कहते है कि )--हप॑ है कि हम इन संसारी प्राणियो को जैसा हमसे देखा है 
वैसा वास्तविक ही उपदेश करते हैं, जिसे वे प्राणी सुनकर तथा समझकर त्यागयोग्य अनिष्ट का 
त्याग करेंगे तथा जो प्राप्त करने योग्य इष्ट है उसी को प्राप्त करेंगे, इसलिये आप्तो का उपदेश 
होता है । इस प्रकार वास्तविक विषय का ज्ञान, प्राणियो पर दया तथा सत्य विषय के प्रसिद्ध 
करने की इच्छा इन तीन प्रकार से आप्तपुरुषों के प्रमाण होने से संसार के साधारण प्राणियों ने 
आप्तों के उपदेश के अनुसार स्वीकार कर, वेसा ही आचरण करने से उनके सम्पूर्ण संसार के 
कार्य सिद्ध होते हैं । इस प्रकार आप्तो का उपदेश प्रमाण होता है। और इस उपरोक्त प्रकार से 
आप्तपुरुष भी प्रमाण माने जाते है । पूर्वोक्त प्रकार से जिसका रोगनिवृत्ति आदि प्रत्यक्ष फं 
देखने मे आता है ऐसे आयुर्वेद के दृष्टान्त से जिसका स्वर्गादि फळ प्रत्यक्ष नही होता ऐसे 
“स्वर्गकामो यजेत! इत्यादि वेदभाग भी प्रमाण हैं यह अचुमानप्रमाण से सिद्ध करना चाहिये, 
क्योकि दोनों में उनके वक्तारूप आप्तो का प्रमाण होना समान ही है ( अर्थात्‌ जिस प्रकार 
आयुर्वेद आप्त ( धन्वन्तरी ) से निमित है उसी प्रकार सम्पूर्ण वेद भी आप्त (ईश्वर) से 
निमित है ) 1 ( अंगों के समान अडी में प्रत्यक्ष फल दिखाते हुये आगे भाष्यकार कहते है कि )-- 
इसका भी एकदेश ( एकभाग ) प्रत्यक्ष फलवाला है । जैसे--'ग्रामकामः याम को इच्छा 
करनेवाला मनुष्य, “यजेत्‌? याग करे, इत्यादि | इससे भी प्रत्यक्ष फळ के देनेवाले वेद के प्रमाण 
होने का अनुमान करना चाहिये। ( लौकिक तथा अलौकिक दोनों उपदेशों में समानता दिखाते 
हुये आगे भाष्यकार कहते है कि )--संसार में भी बहुत से उपदेश को लेकर ही व्यवहार सदा 
चकते हैं, क्योकि लौकिक ( साधारण ) उपदेश करनेवाले जीवां को भी उपदेश करनेयोग्य 
वास्तविक विषय के ज्ञान से, दूसरों पर अनुमह करने की इच्छा से तथा वास्तविक अर्थ के प्रसिद्ध 
करने की इच्छा से ही प्रमाण माना जाता है । उस उपदेश को अनजान लोग मानते हैं अतः 
लौकिक आप्तपुरुषों का उपदेश भी प्रमाण होता है तथा द्रष्टा ( देखनेवाला ) तथा प्रवक्ता 
( उपदेश करनेवाळा ) पुरुष इन दोनों की समानता के कारण मी अनुमान हो सकता ह, 
क्योकि जो आप्त मनुष्य ही वेदविषयों के देखनेवाले हे वे ही आयुर्वेद आदिको के प्रवक्ता 
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द्रप्टप्रवक्‍तसामान्याचानुमानम्‌ । य यवाप्ता वेदाथोनां द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त 
एवायुर्वेदप्रसृतीनामिस्यायुर्बेदप्रासाण्यबद्वेदप्रासाण्यसङुसातव्यसिति | 

नित्यत्वाद्‌ वेदवाक्यानां आसाणत्वे तत्म्रामाण्यमाप्तम्रासाण्यादित्यथुक्तम्‌ 
शब्दस्य वाचकत्वादर्थप्रतिपत्तौ प्रमाणत्व॑ न नित्यत्वात्‌ । नित्यस्वे हि सवस्य 
सवेण वचनाच्छव्दार्थव्यवस्थानुपपत्तिः । नानित्यत्वे वाचकत्वमिति चेद्‌ न, 
लोकिकेष्वदर्शनात्‌ । तेऽपि नित्या इति चेदू न, अनाप्रोपदेशाद्थविसंवादोऽ- 
नुपपन्नः । नित्यत्वाद्धि शब्दः प्रमाणमिति | अनित्यः स इति चेत्‌ ? अविशेष- 
वचनम्‌ | अनाप्तोपदेशो लौकिको न नित्य इति कारणं वाच्यमिति | यथानि- 
योगं चार्थस्य प्रत्यायनाद्‌ नामधेयद्मव्दानां लोके ब्रामाण्यं नित्यत्वा्रामाण्यानु 
पपत्तिः | यत्रार्थे नामधेयशब्दो नियुञ्यते लोके तस्य नियोगसामथ्योत्म्रत्यायको 


( प्रवचन करने वाले ) भो हैं। इस कारण आयुर्वेद के समान सम्पूर्ण वेद प्रमाण हे, ऐसा 
अनुमान से सिद्ध होता हे । आप्त का उपदेश होने के कारण वेद प्रमाण नही है नित्य होने से 
प्रमाण है ऐसे मीमामकों के मत का अनुवादपूर्वक खण्डन करते इये भाष्यकार कहते हे कि-- 
"वेद के वातय नित्य होने के कारण जब प्रमाण माने जा सकते हैं तो उसके वक्ता के प्रमाण होने 
से वेदों का प्रमाण मानना नहीं हो सकता ? ऐसा मीमासकों का मत युक्त नही है, क्योकि 
कोई भौ शब्द अर्थ का बोध कराने से प्रमाण माना जाता हे, न कि नित्य होने के कारण 
यदि शब्द नित्य हो तो सम्पूर्ण शब्दों से सम्पूर्णे अर्था का वोध हो सकने से इस (घट) शब्द से 
इस ( घटरूप ) अर्थ का हो शान होता हे दूसरे पदादि अर्थो का वोध नही होता ऐसी शब्द तथा 
अर्थ की व्यवस्था न हो सकेगी। (बेद के अनित्य होने में हेतु के असिद्धि को अंका दिखाते हुये 
भाष्यकार कहते हैं कि )--'बेदशन्द के अनित्य मानने पर उसमें अर्थ का वोध कराना न वन 
सकेगा । (तो सका नैयायिक मत से यह उत्तर है कि )--“लौकिक झर्व्दो के अनित्य होने पर 
भो उनसे, अर्ज का शान होता है यह देखा जाता हे । यदि इस दोष के कारण लौकिक शब्दों को भी 
एम नित्य द मानेंगे? ऐसा मीमांसक कहें तो यह कद कहना असंगत है, क्योकि अना 
( अप्रामाणिक ) पुरुपो के उपदेश ने जो अर्थका विसंवाद ( न मिलना) अर्थात अप्रामारिक 
(ठग ) पुरा नी बात जो मिथ्या होतो हे ऐसा देखने में आता है वह लोकिक शब्दों को 
नित्य मानने से नहो सदेगा। क्योकि मामामकों के मन में आव्दमाच सम्पूर्ण शब्द नित्य 
होने से ही पमाग ऐसे हे । यदि टस दोप के वारणा, अनाप्त ( प्रतारळ-ठग ) केराको 
सनित्य यान नो उसमे कोई इसका विशेष हेत. मोमासक को देना होगा, अर्थात्‌ भनाइ 


( प्रशारब्टग ) छा उपदेशगप लोकिक गदद नित्य नहीं दोता इस विषय में कोट जारण मोमास-, 
या कुणना एटेगा। (एस दारप मोमासबा मत आया 0 ) प्यूर नीति न्यवररमाच मे दाळ = 
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२२६ , न्यायदुशनम्‌ [ आ० २, आ० १, सू० ६९ 


सबति न नित्यत्वात्‌ | मन्बन्तरयुगान्तरेपु चातीतानागतेपु सम्प्रदायाभ्यासप्र- 
योगाबिच्छेदो वेदानां नित्यखम्‌ | आप्तप्रामाण्याच्च प्रामाण्यं लौकिकेषु शब्देषु 
चेतत्समानमिति ॥ ६६ ॥ 
इति हादशसिः सूत्रैः शब्दविशेपपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
इति वात्स्यायनीये न्यायभाष्ये द्वितीयाध्यायस्याद्यमाह्विकम्‌ | 


—— ९ 


ऐसा होने पर हम नेयायिकमतानुसारी भा मनुओं के तथा युगो के मध्य में जो व्यतीत हो गये हैं 
अथवा आगे आने वाले हे जो वर्तमान में वेदों का एक आनुपूवी ( क्रम ) रूप संप्रदाय देखने में आ 
रहा है उस सप्रदाय कें अभ्यास का विच्छेद न होना ऐसी नित्यता वेदों में मानते ही हैं । किन्तु 
उन वेदों का प्रमाण होना लौकिक शब्दों के समान उस वेद के वक्ता आप्तपुरुष के प्रमाण होने से 
ही मानते हैं जो लौकिक शब्दों मे समान दै । अर्थात महाप्रलयकाळ मे परमात्मा वेदों का निर्माण 
कर सृष्टि के आदि में उसके संप्रदाय को चलाते है अतः वेद नित्य हैं ऐसा नेयायिक भी मानते हैं 
यह यहाँ पर भाष्यकार का गूढ़ आशय है ॥ ६९॥ 
इस प्रकार वात्स्यायन मुनि-प्रणीत न्यायभाष्य मे द्वितीयाध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्त हुआ ॥ 


a UU «नरक, 


अथ द्वितीयाध्यायस्य हितीयलाह्विकम्‌ 


अथथार्थः प्रमाणो द्वेरा इति मत्वाऽऽह 
Ne र ९ 7३ वाभावप्रा 2001. 
न वतुट्टयातेद्याथापातसस्मवाभावमासाण्यातू । १ ॥ 
त चत्वार्येच प्रसाणानि । कि तहि ? रेतिह्यम्थापत्तिः सम्भवोऽसाव 
इत्येतान्यपि प्रमाणानि, तानि कस्मान्नोक्तानि | इति होचुरित्यनिदिष्टप्रवक्ष्तूकं 
प्रवादपारम्पर्येसेतिह्मम्‌ । अथोदापत्तिरर्थीपत्तिः । आपत्तिः प्राप्तिः प्रसङ्ग: | 


( १) प्रसाणचतुष्टय परीक्षाप्रकरण 

( इस प्रकार द्वितीयाध्याय के प्रवमाहिक में परत्यक्षप्रमाण से लेकर शब्दपर्यन्त धमिरूप प्रमाणा 
का वर्णन कर साप्रत द्वितीय आहिक में उन प्रमार्णो के चतुष्ट-चार हैं इत्यादि धर्मी का वर्णन करना 
है। अतः प्रमाणधमौ की परीक्षा करना दवितीय आहिक का विषय है । इस कारण प्रथम भाष्यकार 
पू्वपक्षमूत्र का अवतरण देते हें कि )-प्रत्यक्षादि चार प्रमार्णो का जो विभाग अर्थात्‌ चार 
प्रकार के प्रमाणों के होने के विभाग का उद्देच्य है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द ऐसे 
चार ही प्रमाण न्यायमत में है, वह यथार्थ ( सत्य ) नही हैं ऐसा समझ कर पूर्वपक्षी कहता है-- 

पदपदार्थ--न = नही हो सकती, चतुष्ट  प्रमाणों की चार सख्या, ऐतिल्यार्थापत्तिसम्भवाभाव- 
प्रामाण्यात = क्योंकि ऐतित्य, अर्थापत्ति, सभव तथा अभाव भो प्रत्यक्षादि चार प्रमार्णों से भिन्न 
प्रमाण हो सकते ह ॥ १ ॥ 

सावाध--प्रथ्माध्याय में सिडान्ती के कहे हुये प्रत्यक्षादि शब्दपर्यन्त चार ही प्रमाण प्रमेय- 
पदार्थों के साधक माने है, किन्तु रत चारों के समान रेतिष्य, अर्थापत्ति, संभव तथा अनुपलब्पिरूप 
अभाव नामक प्रमाण भी प्रमेयपढायो के साधक हो सकते हे, अतः चार ही प्रमाण हैं, यह सिद्धान्त 
असगत रै । ( अर्थात पूर्वपक्षा प्रत्यक्षादि घव्दपर्यन्त चार प्रमार्णों को मानता हुआ भी ऐतिह्यादिका 
को भो प्रमाण मानने के कारण प्रमार्णो की चार ही संख्या है यह स्वीकार नहीं करना । अथवा 
दूसरे शा्त्रों में प्रमाणादिकों से भिन्न ऐतिहादि प्रमाण भी हैं या नह इस विषय में निश्चय न 
रखनेवाटा नयाविको का साथी हा ऐसा प्रश्न उठा सकता है कि जो सूत्र में सूत्रकार ने आपत्तिरुप 
से ठिगाया ऐै)॥ १ ॥ 

(प्रथम सूत्र का पूर्वेवेजिमन से भाष्यजार व्याख्या करते है कि )-प्रत्यक्ष से लेकर 
राब्द नक चार हो प्रमाण नहीं हैँ । (प्रभ) नो कितने और कौन से है ? ( उत्तर )--ऐतिर ( 7वि- 


एस ), अर्थापत्ति, सनर तथा श्चुपळब्पिराप अनाव; इस प्रकार के ये प्रत्यक्षादिको से मिन्न भौ 
ह] 


पमाण ऐ। उनको गन महर्षि से ज्यो नहीं कटा, जनमे से इसि? ऐसा, 'अघुन बता ४ इति? 
टू र 

रन प्रकार पिस चारण के बना छै नाम का उठेय विसमे नहीं हाना केबल प्रवाड, २ बाने आये 
उ ) इसे मरार दो परम्परा में ऐनिलय प्रमाण दाने है जिते मुल्यमा से पतिको ने नाना री । 
उज कोणता जमे, 'भापत्तिः घि शन) अर्थापत्ति प्रमान बलात छै) वियम आपा 
शब्द नायर सट शी प्रसा (इगि ) देना । ब्योख्ि टिन गाज छै एज फा दिपय ) 
न पस्न पर नो इनसे मरे पंप ( विपय * दी प्रसमन्दि (होम की उपपि) होती एम 

पय यदा ter हे गे रोपर एरु सही फली सेफ पाग्ड नो प्रयोग 


२२६ , , न्यायदुर्शनम्‌ [श्र० २, आ० १, सू० ६९ 


सवति न नित्यत्वात्‌ | सन्बन्तरयुगान्तरेपु चातीतानागतेपु सम्प्रदायाभ्यासप्र- 
योगाविच्छेदो वेदानां नित्यत्मम्‌ । आप्तप्रामाण्याच् प्रामाण्यं लौकिकेषु शब्देषु 
चतत्समार्नाभात ॥ ६६ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रैः शब्दविशेषपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
इति वात्स्यायनीये न्यायभाष्ये द्वितीयाध्यायस्याद्यमाहिकम्‌ | 


न्क 


ऐसा होने पर हम नेयायिकमताचुसारी भा मनुओं के तथा युर्गो के मध्य में जो व्यतीत हो गये हैं 
अथवा आमे आने वाले हे जो वर्तमान में वेदों का एक आनुपूर्वी ( क्रम ) रूप संप्रदाय देखने में आ 
रहा है उस सप्रदाय के अभ्यास का विच्छेद न होना ऐसी नित्यता वेदों में मानते ही हे । किन्तु 
उन वेदों का प्रमाण होना लौकिक शब्दों के समान उस वेद के वक्ता आप्तपुरुष के प्रमाण होने से 
ही मानते हैं जो लौकिक शब्दों मे समान हे । अर्थात मद्दाप्रलयकाछ मे परमात्मा वेदों का निर्माण 
कर सृष्टि के आदि में उसके संप्रदाय को चलाते हे अतः वेद नित्य हैं ऐसा नेयायिक भी मानते हैं 
यह यहाँ पर भाष्यकार का गूढ आशय है ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार वात्स्यायन झुनि-प्रणीत न्यायभाष्य मे द्वितीयाध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्त हुआ ॥ 


अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकस्‌ 


अयथार्थः प्रमाणो द्वेश इति मत्वाऽऽह— 

न चतुट्टपेतिह्याथापत्तिसस्मवाभावप्रासाण्यात्‌ ॥ १ ॥ 

न चत्वार्येव प्रसाणानि । कि तहि ? ऐतिह्यमर्थोपत्तिः सम्भवोऽथाव 
इत्येतान्यपि प्रसाणानि, तानि कस्मान्नोक्तानि | इति होचुरित्यनिर्दिष्ठप्रवक्तृक॑ 
प्रचादपारम्पयेसैतिह्मम्‌ । अथीदापत्तिरथीपत्तिः । आपत्तिः प्राप्तिः प्रसङ्गः ! 


( १) प्रमाणचतुष्य परीक्षाप्रकरण 

( इस प्रकार द्वितीयाध्याय के प्रथमाहिक में प्रत्यक्षप्रमाण से लेकर शब्दपर्यन्त धमिरूप प्रमाणो 
का वर्णन कर सांप्रत द्वितीय आहिक मे उन प्रमाणो के चतुष्ट-चार हैं इत्यादि धमो का वर्णन करना 
है। अतः ग्रमाणधर्मो की परीक्षा करना द्वितीय आहिक का विषय है । इस कारण प्रथम भाष्यकार 
पूर्वपक्षसूत्र का अवतरण देते है कि )-प्रत्यक्षादि चार प्रमाणो का जो विभाग अर्थात चार 
प्रकार के प्रमाणों के होने के विभाग का उद्देश्य है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द ऐसे 

चार ही प्रमाण न्यायमत में है, वह यथार्थ ( सत्य ) नही हैं ऐसा समझ कर पूर्वपक्षी कहता है- 

पदपदार्थ-न = नही हो सकती, चतुषु = प्रमार्णो की चार संख्या, ऐतिह्यार्थापत्तिसम्मवाभाव- 
प्रामाण्यात्‌ = क्योंकि ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव तथा अभाव भौ प्रत्यक्षादि चार प्रमाणो से भिन्न 
प्रमाण हो सकते हैं ॥ १ ॥ 

साचार्थ--प्रथ्माध्याय मे सिद्धान्ती के कहे इये प्रत्यक्षादि शब्दपर्यन्त चार ही प्रमाण प्रमेय- 
पदार्थो के साधक माने हे, किन्तु इन चारों के समान ऐेतिल्य, अर्थापत्ति, संभव तथा अनुपलब्धिरूष 
अभाव नामक प्रमाण भौ प्रमेयपदा्थो के साधक हो सकते हें, अतः चार ही प्रमाण हैं, यह सिद्धान्त 
असंगत है । ( अर्थात पूर्वपक्षी प्रत्यक्षाढि शब्दपर्यन्त चार प्रमार्णो को मानता हुआ भो ऐतिह्यादिकों 
को भो प्रमाण मानने के कारण प्रमाणो की चार ही संख्या है यह स्वीकार नहीं करता । अथवा 
दूसरे शासनं मे प्रमाणाढिकों से भिन्न ऐतिझ्यादि प्रमाण भी हैं या नहीं इस विषय में निश्चय न 
रखनेवाला नैयायिको का साथी ही ऐसा प्रश्‍न उठा सकता है कि जो सूत्र मे सूत्रकार ने आपत्तिरूप 
से दिखाया है )॥ १॥ 

(प्रथम सूत्र को पूर्वेपक्षिमत से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-प्रत्यक्ष से लेकर 
शब्द तक चार हो प्रमाण नही हैं । (प्रश्न)--तो कितने और कौन ते है ? ( उत्तर )--ऐतिह्य ( इति- 
हास ), अर्थापत्ति, सभव तथा अनुपलब्विरूप अभाव; इस प्रकार के ये प्रत्यक्षादिकों से भिन्न भी 
प्रमाण हें । उनको गोतम महर्षि ने क्यों नही कहा, जिनमे से 'इतिह' ऐसा, “ऊचुः कहा है “इति? 
इस प्रकार जिस वाक्य के वक्ता के नाम का उल्लेख जिसमें नही होता केवळ प्रवाद, ( कहते आये 
हे ) इस प्रकार को परम्परा मे 'ऐतिह्य' प्रमाण कहते है जिते सुख्यरूप से पौराणिको ने माना है । 
तथा "अर्थात? अर्थ से, 'आपत्तिः' प्राप्ति होना, अर्थापत्ति” प्रमाण कहाता है । जिसमें आपत्ति 
शब्द या अर्थ हे भक्ति अर्थात्‌ प्रसङ्ग ( आपत्ति ) देना । क्योंकि जिस वाक्य के एक अर्थ ( विषय ) 
के कहे जाने पर जो उठले दूसरे अर्थ (विषय ) की प्रसक्ति ( होने की आपत्ति) होती है उसे 
अर्धापत्तिप्रमाग कहते हैं । जिस प्रकार मेघो के न रहने पर इष्टि नही होती ऐसा वाक्य का प्रयोग 


२२८ न्यायदशनम्‌ [ अ° २, आ० २, सू० १-२ 
यत्राऽसिधीयमानेऽर्थे योऽन्योऽर्थः प्रसज्यते सोऽथोपत्तिः | यथा मेघेष्बसत्सु 
वृष्टिन भवतीति । किमत्र प्रसज्यते ? सत्सु अवतीति | सम्भवो नामाविनाभावि- 
नोऽर्थस्य सत्ताम्रहणादन्यस्य सत्ताग्रहणप्‌ । यथा द्रोणस्य सत्ता्रहणादाढकस्य 
सत्ताग्रहणम्‌ , आढकस्य सत्ता ग्रहणा्रस्थस्येति। अभावो विरोधी अभूतं 
क ७ ~ < » 0. has 
भूतस्य, अविद्यमानं वपंकम विद्यमानस्य वाय्वञ्चसंयोगस्य प्रतिपादकं, विधारके 
हि वाय्बभ्रसंयोगे गुरुत्वादपां पतनकर्म न भवतीति ॥ १ ॥ 
सत्यम्‌ एतानि प्रमाणानि, न तु प्रमाणान्तराणि | प्रमाणान्तरं च मन्यसा- 
नेन प्रतिषेध उच्यते | सोऽयम्‌- 
हन. 3 थ्‌ गन भावाद हा 0 छ 
- शब्द एतिह्यानथोन्तरभावादचुमानेऽथापत्तिसन्भ- 
वामावानथान्तरसाबाच्चाग्रतिपेधः १ २ ॥ 


व्यवहार में करते हैं । ( प्रश्न )--इस वाक्य से कौन से दूसरे अर्थ के होने की आपत्ति आती है ! 
( उत्तर )--इस उक्त वाक्य के कहने से मेघो के रहते वर्षा होती है ऐसा प्राप्त होता हे । संभव 
नामक प्रमाण वह होता है जिससे अविनाभावि ( व्याप्तिवाले) एक पदार्थ की सत्ता के ज्ञान से 
दूसरे पदार्थ की सत्ता का ज्ञान होता है । जिस प्रकार द्रोण ( पमेरी ) रूप परिमाण (तोल) के 
ज्ञान से उस परिमाण के साथ अवश्य रहनेवाले आढक ( अढाई सेर ) रूप तौल परिमाण का 
तथा आढक परिमाण का ज्ञान होने से प्रस्थ ( सवा सेर ) परिमाण का ज्ञान होता है, ऐसा यह 
संभव नामक प्रमाण कहाता है । अभावप्रमाण वह होता दै जो विरोधी हो, जैसे अभूत 
( न रहनेवाला ), भूत ( रहनेवाला ) का विरोधी होता है क्योंकि न होनेवाली वर्षा, रहनेवाले 
( विद्यमान ) वायु तथा अञ्न ( मेघ ) के संयोग को वतलाती है कि वायु और मेघो को आपस में 
सटे रहने से वर्षा नही हो रही है क्योकि विधारक ( रोक रखनेवाले ) वायु तथा मेघ का परस्पर 
दुढ सम्बन्ध जब तक रहता हे तब तक गुरुत्व ( भारीपन ) जल मे रहने के कारण जळ की पतन- 
क्रिया नहीं होती, इस प्रकार अभाव भो एक दूसरा प्रमाण है ( अर्थात्‌ जल के नीचे गिरने का 
विरोधी वायु तथा मेघो के संयोग का ग्रहण होना वर्षा न होने का कारण है यह अभाव नामक 
प्रमाण कहाता है, अतः मैघों के आकाश में रहने पर भी पानी न वरसन से ( अभाव से ) उसके 
विरोधी वायु तथा मेधों के दृढ संयोग का सिद्ध होना यह अभावप्रमाण है यह सिड होता है, 


अत. सिद्धान्ती का अत्यक्षादिक ही चार प्रमाण है यह नियम नही हो सकता ॥ १॥ हि 
(इस आक्षेप के समाधान मे ऐतिह्यादि अभावान्त प्रमाणे का सिद्धान्ती के माने हुये प्रत्यक्षादि 


चार प्रमाणों में ही अन्तर्भाव हो सकता है, इस आशय के सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते टये 
भाष्यकार कहते है कि )-ऐेतिद्यादि अभावपर्यन्त पूवेपक्षी के दिखाये इये प्रमाण हे यह सत्य है, 
किन्तु प्रत्यक्षादिकों से भिन्न वे प्रमाण नहीं है और पूर्वपक्षी ने इनको प्रत्यक्षादिकों से भिन्न प्रमाण 
मानकर प्रथम सूत्र में चार प्रमाण होने का निषेध कहा है! वह यह ॥ निषेध ) ¬ है 
पदपदार्थ-शव्दे = शब्द नामक प्रमाण में, पेतिद्यानथान्तरभावात = ऐतिह्य नामक प्रमाण के 
भेद न होने से, अनुमाने = अनुमान नामक प्रमाण में, अर्थापत्तिप्तम्भवाभावानवान्तरभावात च = 
है ~~ च्च ८ जग < 
अर्थापत्ति, सभव तथा अभाव प्रमाण का मी मेढ न होने के कारण, अप्रातिपधः = प्रमाण चार नदा ह 
यह निषेध नही हो सकता ॥ २॥ 


प्रसाणचतुक्वपरोक्षाप्र० ] सभाज्यहिन्दीव्याख्योपेतस्ट्र २२९ 
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अनुपपन्नः प्रतिषेधः । कथम्‌ ? “आत्तोपदेश्ः ब्दः” इति न च शब्दल- 
क्षणसैतिल्याद्यावतेते | सोऽयं भेदः सामान्यास्सङ्घह्यत इति | प्रत्यक्षेणाग्रत्यक्षस्य 
सम्बद्धस्य ्रतिपत्तिरनुमाचस्‌ । तथा चाथोपत्तित्तम्मवायावाः । वाक्याथसम्म्रत्यये- 
नाचमिहितस्यार्थस्य प्रत्यतीकभावाद्ृहणमर्थापत्तिरनुसानमेव । 

अविनाभाववृत्त्या च सम्वदयोः समुदायसतमुदायिनोः समुदायेनेतरस्य ग्रहणं 
सम्भवः । तदप्यनुमानमेव । 


भातार्थ--यचयपि पूर्वपक्षी के कहे इये ऐतिह्यादि अभावपर्यन्त भी प्रमाण हैं, किन्तु ऐतिश्य का 
शब्दरूप होने के कारण शब्दप्रमाण से भेद नही है अर्थात्‌ शब्दप्रमाण में उसका अन्तर्भाव हो 
सकता है । तथा अर्थापत्ति, संभव एव अभाव सो प्रमाण हैं किन्तु उनका अनुमानरूप होने के 
कारण अनुमानप्रमाण मे अन्तर्भाव हो सकता है, अतः सिडान्ती का अत्यक्षादि चार ही प्रमाण 
अमेयसाधक होते है यह सिद्धान्त युक्त है ( भर्थात्‌ ऐेति्यादि अभावपर्यन्त भी प्रमाण हैं यह हुम 
मानते हैं, किन्तु सिद्धान्ती के माने इये प्रस्यक्षादि चार प्रमाणो से वे भिन्न नही हैं इतना ही 
हमारा भाव हे, न कि ऐतिह्यादि अभावपर्यन्त प्रमाण ही नही होते इस, विषय मे हमें कोई 
आपत्ति है, यह सिद्धान्ती का आशय है) ॥ २॥ 

(द्वितीय सूत्र की सिद्धान्ती के सत से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--पूर्वपक्षी का किया 
हुआ प्रमाणो की चार सख्या का निषेध युक्त नही है। ( प्रश्न )-केसे ? ( उत्तर )- पूवोक्त आप्त- 
पुरुष के उपदेश शब्दप्रभाण कहाते हैं इस कारण । क्योंकि यह प्रमाणशब्द का लक्षण ऐतिह्य 
नामक प्रमाण से व्यावृत्त (निवृत्त) नही है । इस कारण उस इस ऐतिद्यरूप भेद ( विशेष प्रमाण ) का 
उपरोक्त शब्दप्रमाण के समानधर्म होने से शब्दप्रमाण में ही संग्रह हो जाता है ( अर्थात्‌ जिस 
वाक्य के कहनेवाले के चाम का निर्देश नही होता ऐसे म्रवाद ( कहावत ) की परम्परा को ऐेतिह्य 
प्रमाण कहते हे । यदि उस वाक्य के कहनेवाले पुरुष में आप्त होने का निश्चय न होतो वह 
वाक्य प्रमाण हो नही हो सकता । यदि उक्त वाक्य में यह आप्त का कदा हुआ प्रवाद ( कथन ) है 
ऐसा निश्चय हो तो वह राव्दप्रमाण में ही अन्तर्गत हो जाता है ऐसा सिद्धान्ती का आशय है )। 
इस कारण ऐतिल्ल शब्द प्रमाण से भिन्न न होने से पूर्वपक्षी का कथन असगत है । 

प्रत्यक्ष धूमादिकों से अप्रत्यक्ष वह्लि आदि का शान (जो धूम के साथ व्याप्तिरूप संवध से 
सम्बन्ध रखता हो ) अनुमान कदाता है । अर्थापत्ति, सभव तथा अभाव भी पैसे हो हैं। वाक्यार्थ 
के यथार्थ घान से जो न कहे इये अर्थ ( विषय ) का प्रत्यनीक ( विरोधी ) होने के कारण ज्ञान 
होना यह अर्थापत्ति सौ अनुमानप्रमाण ही हो सकता है (अर्थात 'मेघों के न रहते बृष्टि नहीं 
होती हे? ऐसे वाकय का जान होने पर इस वाक्य से न कहे इये 'सेघों के रहते दृष्टि होगी? ऐसा । 
( अर्थात सिद्ध होता है ) ऐसा अर्थापत्ति प्रमाण भी असत्य नही पूर्वपक्षी मानता है । किन्तु उपरोक्त 
दोनों वाक्यों में विरोषरूप सम्बन्ध होने के कारण इसका भी अनुमान प्रमाण होने में सम्बन्धरूप 
वीज होने से अनुमान में हो अर्थापत्तिप्रमाण का अन्तर्भाव हो सकता है । 

नया अविनाभाव ( एक के विना दूसरे का न होना ) रूप व्याक्तिसम्वन्ध से परस्पर में सम्वद्ध 
समुदाय तथा समुदायी ( समुदाववाले ) इन दोनों में से समुदाय से समुदायी का शान होना 
सनेव चामक माग पर्वपक्षी मानता दै । अतः रसर्मे व्याप्तिसन्वन्य से सन्वद्ध व्यापक पलेरी भर ने 
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अस्मिन्सतीदं नोपपद्यत इति विरोधित्वे प्रसिद्धे का्यानुत्पत्त्या कारणस्य 
प्रतिबन्धकमनुमीयते | सोऽयं यथार्थ एव प्रमाणोद्देश इति ॥ २ || 

सत्यमेतानि प्रमाणानि न तु प्रमाणान्तराणीत्युक्तम्‌ , अत्रार्थीपत्तेः प्रमाण- 
सावाभ्यलुज्ञा नोपपद्यते | तथा हीयप्‌-- 


अर्थापत्तिरप्रमाणमनेकान्तिकत्वात ॥ ३ ॥ 
अस्सु मेघेषु वृष्टिन भवतीति सत्सु भवतीत्येतदथोदापद्यते सत्स्वपि चेकदा 
न भवति सेथमर्थापत्तिरप्रमाणसिति ॥ ३॥ 
नानेकान्तिकत्वमर्थापत्ते-- 


अनर्थापत्तावथीपत्यसिमातात ॥ ४ ॥ 


हैं इत्यादि परिमाण (तौल ) के ज्ञान से उसके व्याप्य अढाई सेर गेहूँ है यह ज्ञान होना भी 
अनुमानप्रमाण ही है । 

तथा दृष्टि के प्रतिबंधक परस्पर वायु तथा मेघों का सम्बन्ध जब तक है तव तक वृष्टि 
नहीं हो सकती, इस प्रकार वायु तथा मेवों का एक मे रहना तथा वृष्टि का होना इन दोनों का 
परस्पर विरोध प्रसिद्ध होने के कारण वृष्टिरूप कार्ये के न होने से बृष्टि के कारण का प्रतिवंधक 
वायु-मेषसम्बन्ध है ऐसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता है, क्योंकि “कारण के न रहने पर कार्य नही 
होता? ऐसा नियम है । अतः अभावप्रमाण भो उक्त प्रकार से अनुमान में ही अन्तर्गत हो सकता है । 
इस कारण सिडान्ती का माना हुआ वह यह प्रत्यक्षादि चार ही प्रमाण है ऐसा प्रमार्णो का उद्देश 
( विभाग ) यथार्थं ही है अतः पूर्वपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ २॥ 

( प्रसग से अर्थापत्ति प्रमाण है या नही इस विषय की परीक्षा करने के लिये पूर्वपक्षिमत के 
सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि )--सिद्धान्ती ने (यह सत्य है कि) अर्थापत्ति आदि प्रमाण हैं 
किन्तु वे प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भिन्न नही है ऐसा पूवे में कहा गया है। इसमें प्रथम अर्थापत्ति को 
प्रमाण मानना ही अयुक्त हैं क्योंकि यह-- 

, पदपदार्थ-अर्थापत्तिः = पूर्वप्रदर्शित अर्थापत्ति, अप्रमाणं = प्रमाण नहो है, अनैकान्तिकत्वात्‌ = 
व्यसिचारदोष होने के कारण ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--मैघों के न रइने पर दृष्टि नद्दी होती, ऐसा कहने से मेथों के रहने पर दृष्टि होती है 
यह अर्थात प्राप्त होता है ( भर्थापत्तिप्रमाण से सिद्ध होता है ) किन्तु मेयों के रहने पर भी किसी 
समय वृष्टि नही होती, इस कारण यह अर्थापत्ति प्रमाण दी नही मानी जा सकती ॥ ३ ॥ 

( तीसरे सूत्र की भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से व्याख्या करते है )-मेधों के न रहने पर वर्षा 
नही होतो इसके कहने से मेघों के रहते वर्षा होती है, ऐसा यह अर्थात प्राप्त होता है। किन्तु मेघों 

के रहने पर भी किसी-किसी समय वर्षा नहीं होती । इस कारण वह यह उपरोक्त अर्थापत्ति 


व्यभिचार होने से प्रमाण ही नही मानी जा सकती ॥ २ ॥ 
(इस आक्षेप के उत्तर-सूत्र का भाष्यकार अवतरण ठेते हे कि)--उपरोक्त अर्थापत्ति व्यसिचारदोष 


र Se 


से अस्त नही है-- अ क्क हु ही. ¢ थि टॅ 
पदपदार्थ--अनर्थाफ्तों =जो अर्थापत्ति नही है उसमें, अयापत्त्वमिमानात = यह अर्थापात ह 


ऐसा अभिमान (भ्रम ) होने के कारण ॥ ४॥ 
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असति कारणे कार्य नेत्पद्यव इति वाक्यास््रत्यनीकभूतोऽर्थः सति कारणे 
कार्यमुत्पद्यते इत्यथौदापद्यते | अभावस्य हि भावः प्रत्यनीक इति | सोऽयं 
कार्योत्पादः सति कारणेऽथोदापद्यमानो न कारणस्य सत्तां व्यभिचरति, न 
खल्वसति कारणे कार्यमुत्पद्यते तस्माज्ञानेकान्तिकी । 


यत्त सति कारणे निमित्तप्रतिबन्धात्कायं नोत्पद्यत इति, कारणधर्मो5सी न 
त्वरथोपत्तेः प्रमेयम्‌ । कि तह्म॑स्याः प्रमेयम्‌ ? सति कारणे कार्यसुत्पद्यते इति 
योऽसौ कार्योत्पादः कारणस्य सत्तां न व्यभिचरति तदस्याः प्रमेयम्‌ । एवं तु 
सत्यनथोपत्तावर्थापन्त्यभिमानं कृत्वा प्रतिषेध उच्यते इति । दृष्टश्च कारणधर्सो न 
शक्यः प्रत्याख्यातुसिति ॥ ४ ॥ 


La & = “२ 
ग्रातिषेधाग्रामाण्य चानकान्तकत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--कारण के न होने पर कार्ये की उत्पत्ति नही होती, इस वाक्य से विरुद्ध कारण के 
रहते कार्य होता है । यह अर्थात्‌ प्राप्त होता है, क्योंकि अभाव का भावपदार्थ विरोधी होता है । 
अतः यह वृष्टि कार्य को उत्पत्ति का कारण मेधां के रहते होना यह अर्थात प्राप्त होने से मेघरूप 
कारण की सत्ता को नहो छोड सकता क्योंकि कारण के न रहने पर कभी भौ कार्य उत्पन्न नहीं होता, 
अतः अर्थापत्ति व्यभिचारढोष रहित होने के कारण प्रमाण है ॥ ४ ॥ 

( चतुर्थ सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--कारण ( मेघादिकों के) न रहने पर दृष्टि 
आदि कार्य उत्पन्न नहीं होता, इस वाक्य से विरुद्ध कारण ( मेघादिको के) रहने पर बृष्टि आदि 
कार्य होता है, यह अर्थात्‌ प्राप्त होता है, क्योंकि अभावपदार्थ का भावपदार्थ विरोधी होता है, 
इस कारण । बह यह कारण ( मेघादिकों के ) रहते बृष्टि आदि कार्यो का होनारूप अर्थ अर्थात्‌ प्राप्त 
होने के कारण ( मेघादिको ) की सत्ता का व्यभिचार नही रखता, क्योकि कारण के न रहते कोई 
भो कार्य संसार में उत्पन्न नही होता। इस कारण अर्थापन्तिप्रमाण व्यभिचारदोष से अस्त न 
होने से प्रमाण अवश्य है। और जो 'कारण मेघादिकों के न रहने पर भी उसके प्रतिवन्ध (रुकने ) से 
बृष्टि आदि कार्य उत्पन्न नहीं होना ।? ऐसा पूर्वपक्षी ने व्यभिचार दिखाया था, वह असगत है । क्योंकि 
वह कारण का धर्म है, यह अर्थापत्तिप्रमाण मे नहीं जाना जाता। अतः थर्थापत्तिप्रमाण का प्रमेय 
नहीं हे । ( प्रश्न )--तो इस अर्थापत्तिप्रमाण से जानने योग्य उसका प्रमेय क्या है? ( उत्तर )-- 
मेघादि कारण के रहते दृष्टि आदि रूप कार्य उत्पन्न होता है, इस प्रकार जो वृष्टि आदि कार्य की 
उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ कार्य दृष्टि का होना अपने मेघादि कारणों की सत्ता का व्यभिचारी नहीं 
होता, वह इस अर्थापत्तिप्रमाण से जानने योग्य उसका प्रमेय है। ऐसा होने से जो अर्थापत्ति का 
विषय नही है उसे अर्थापत्ति हे ऐसा अभिमान कर ( समझकर ) पूर्वपक्षी ने अर्थापत्ति के प्रमाण 
होने का तृतीय सूत्र में निषेध किया है, रसल्यि उसका आक्षेप नहीँ हो सकता और देखते मे 
आनेचाले कारण के धर्म का खण्डन नही हो सकता, इस कारण व्यसिचारदोप दे कारण अर्थापत्ति 
प्रमाण ही नहीं है यह पर्वपक्षा का आक्षेप अगन हे ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार 


सिद्धान्ती के मत 


है 
| 
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वैपश्षा के अर्थापत्ति के प्रमाग होने में व्यभिचारदोप का खण्डन कर 
इसी बिषय मे दूसरा भी उत्तर देते हुये सूत्रकार कहते हैं-- 
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अर्थापत्तिन अमाणमनेकान्तिकत्वादिति वाक्यं प्रतिपेधः । तेनानेनाथ्थाफ्ते: 
प्रमाणत्व॑ प्रतिपिध्यते न सद्भाव एवमनेकान्तिको भवति । अनेकान्तिकत्वादप्र- 
साणेनानेन न काश्चदथ प्रतिषिध्यते इति ॥ %। [| 

अथ मन्यसे नियतविपयेष्बर्थपु स्वविषये व्यभिचारो भवति, न च प्रतिपे- 
धस्य सद्भावो विषयः ? एवं तर्हि-- 


तत्ामाण्ये बा नार्थापच्यप्रासाण्यस्‌॥ ६ ॥ 


पदपदार्थ--प्रतिपेधाप्रामाण्य च = पूर्वपक्षी का अर्थापत्ति के प्रमाण न होनारूप निषेध भी 
अप्रमाण होगा, अनेकान्तिकत्वात्‌ = व्यभिचारदोप आने से ॥ ५ ॥ 

भाचार्थ--अर्थापत्ति व्यभिचारदोपम्स्त होने के कारण प्रमाण नही है, यह वाक्य पूर्वपक्षी का ही 
है निषेध, क्योंकि इसी वाक्य से पूर्वपक्षी अर्थापत्ति के प्रमाण होने का निषेध करता है न कि 
अर्थापत्तिप्रमाण की सत्ता का" निषेध करता है, इस प्रकार इस निषेध में भी व्यभितारदोष होता 
है, अतः ब्यमिचारदोपग्रस्त होने के कारण अप्रमाण इस निषेध से किसी विषय का निषेध नही 
हो सकता ॥ ५ ॥ 

( पचम सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हे कि )-व्यमिचारदोषग्रस्त होने के कारण 
अर्थापत्ति नामक प्रमाण नही है, ऐसा पूवपक्षी का वाक्य है निषेध! उस इस वाक्य से अर्थापत्ति के 
प्रमाण होने का निषेध किया जाता है, न कि अर्थापत्ति को सत्ता का ( होने का) इस प्रकार पूर्वपक्षी 
का निषेध भौ अर्थापत्ति के प्रमाण होने का निषेध करता है, किन्तु भर्थापत्ति की सत्ता का निषेध 
नही करता, इस कारण पूर्वपक्षी का निषेध भौ व्यमिचारढोषग्रस्त होता है । व्यभिचारदोपअस्त 
होने के कारण -प्रभाण न होनेवाले इस निषेध से किसी अर्थ का अर्थात अर्थापत्ति के प्रमाण 
न होने का निषेध नही हो सकता, इस कारण पूर्टपक्षी का अर्थापत्ति के प्रमाणन होने का 
निषेध असगत है। ( अर्थात पूर्वपक्षी का निषेध तव व्यभिचारदोषग्रस्त न होगा यदि वह 
अर्थापत्ति की प्रमाणता तथा सत्ता दोनों का निषेध कर सके न कि व्यभिचारदोषग्रस्त होने से 
अर्थापत्ति की सत्ता का निषेध कर सकता है, क्योकि जो व्यभिचारी है वह सव नहीं है ऐसा 
ज्ञान नही होता, कारण यह कि नित्यता के सिद्ध करने में प्रमेयत्वादि धर्म व्यभिचारी न होने पर 
भी रहते है, यह गूढ भाष्यकार का आशय है) ॥ ५ ॥ 

(६ वें सूत्र का अवतरण देते हुये पूर्वपक्षी का आक्षेप दिखाकर सूत्र से उत्तर देते है कि )-- 
“नियमित विषयवाले पदार्थों में अपने ही विषय में व्यमिचारदोष हुआ करता हैं, प्रस्तुत में 
पूवेपक्षी के निषेध का अर्यापत्ति की सत्ता तो विषय हो नही है तो सिद्धान्ती से टिया हुआ पूर्वपक्षी 
के निषेध में व्यभिचार केसे हो सकता है? ऐसा यदि तुम ( पूवपक्षी ) मानो तो-- 

पदपदार्थ-तव्म्रमाण्ये वा = अथवा पूर्वपक्षी के निषेव के प्रमाण मानने पर, च = नही होगा, 
अर्थापत्यम्रामाण्यम्‌ = अर्थापत्ति में भी अप्रमाणता ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-अर्थापत्ति का भी कार्य (वृष्ट्यादि ) को उत्पत्ति मे मेघादि कारण की सत्ता का 
व्यभिचार न होना ही विषय है निमित्तकारण के प्रतिवन्ध से कार्य की उत्पत्ति न होना यह कारण 
का धर्म नहीं है इस कारण अर्थापत्ति भी अपने विषय में व्यभिचारदोपग्रस्त न होने के कारण 


अमाण ही हे ॥ ६॥ 
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अथोपत्तेरपि कार्योत्पादेस कारणसत्ताया अव्यभिचारो बिषयः | न च कार- 
णधर्मो निसित्तप्रतिबन्धात्‌ कायोनुत्पादकत्वसिति ॥ ६॥ 
अभावस्य तहिं प्रमाणभावाभ्यनुज्ञा नोपपद्यते | कथमिति ? 
नाभावप्रासाण्यं प्रमेयासिद्वेः ॥ ७ ॥ 
अभावस्य भूयसि प्रमेये लोकसिद्धे वैयात्यादुच्यते नासावम्रामाण्यं ब्रमेया- 
सिद्धेरिति ॥ ७ ॥ 
अथायमथेबहुत्वादर्थेकदेश उदाहियते-- 
लक्षितेष्वलक्षणलक्षितत्वादलक्षितानां तखमेयसिद्रिः ॥८॥ 


(६ ठे सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--अथापत्ति का भी दृष्टि आदि कार्य को 
उत्पत्ति में मेघादि रूप कारण की सत्ता का व्यभिचार न होना ( विचा मेघ के वृष्टि का न होना ) ही 
विषय है, न कि निमित्त मेघ के वायु तथा मेघ के संयोग से प्रतिबंध होने पर वृष्टिरूप कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती यह कारण का धर्म अर्थापत्ति का विषय हे, अतः पूर्वपक्षी के निपेध के समान 
अर्थापत्ति भी अपने विषय मे प्रमाण हो सकती है ॥ ६ ॥ 

( इस प्रकार अर्थापत्ति का अनुमान मे अन्तर्भाव मानने पर भी वह प्रमाण हो सकती है यदद 
वर्णन करने के पश्चात्‌ अनुपळव्विरूप अभाव का अनुमान में अन्तर्भाव मानने पर भी उसे 
अमाण मानना होगा, यह सिद्धान्त करने के लिये प्रथम पूर्वपक्षी के मत से अभाव प्रमाण ही नही हो 
सकता, इस आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण देते हैं कि )--“यदि ऐसा है तो भी 
अभाव को प्रमाण स्वीकार करना युक्त नहीं है? (प्रश्न--सिद्धान्ती का )--कैसे ? क्योंकि अभाव 
प्रमाण के बहुत से जानने योग्य प्रमेय विषयों के रहते अर्थात्‌ सम्पूर्ण लोक में प्रसिद्ध अभाव ज्ञान 
तथा उसके व्यवहार दोनों काल्पनिक नहीं हो सकते न तो कल्पना सव प्रकार से असत पदार्थ को 

` विषय कर सकती है, अतः वैयात्य ( ढिठाई ) से पूर्वपक्षी यह कहता है-- 

पदपदार्थ--न = नहीं है, अभावप्रामाण्य = अनुपलब्धिरूप अभाव मे प्रमाणता, प्रमेयाप्र- 
सिद्धेः = प्रमेय विषयो की सिद्धि न होने से ॥ ७ ॥ 

भावार्थ--जिस कारण अचुपलब्धिरूप अभावप्रमाण से जानने योग्य कोई प्रमेयरूप विषय ही 
सिद्ध नही है, अतः अभाव नामक कोई प्रमाण नही हो सकता । अर्थात्‌ जानने योग्य अमावरूप 
विषय के हो सिद्द न होने के कारण अभावज्ञान प्रमाण नही हो सकता, क्योकि जो सपूर्ण प्रकार से 

असत्‌ हो है, वह प्रमाणशान का विषय नही होगा, केवल कल्पना से ही ससार के लोक “नहीं हे? 
ऐसा अभाव क व्यवहार नही करते, यह पूर्वपक्ष सूत्र का गूड अभिप्राय है ॥ ७॥ 

(७ वें सूत्र को भाष्यकार पूर्वपक्षिमत त व्याख्या करते हे कि)--अभाव नामक प्रमाण से जानने 
योग्य प्रमेय विषय ही असिद्ध है अतः अभाव नामक कोर्उ दूसरा प्रमाण ही नहीं है ॥ ७॥ 

ससार में अनेक प्रकार के असावममाण से जानने योग्य विषय के उदाहरण है, अत्तः अभाव 
भो प्रमाण है ऐसा कहते हुये भाष्यकार सिद्धास्तसूत्र का अवतरण देते हुये कहते है कि--अब यह 
अभाव नामक प्रमाण जिसके वहुत से प्रमेय विपयपदार्य होने के कारण, एक विपय को लेकर 
सूत्रकार उदाहरण देते हं- 

पदप दार्थ--लक्षितेपु = चिहयुक्त ( रगौन ) कपटो में, अलक्षणलक्षितत्वात = चिरस्स रंग से 
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तस्याभावस्य सिध्यति प्रमेयम्‌। कथम्‌ ? लक्षितेषु बासःखु अनुपादेथेपु 
उपादेयानामलक्षितानामलक्षितत्वाद्‌ लक्षणाभावेन लक्षितत्वादिति। उभयस- 
ज्रिधावलक्षितानि वासांस्यानयेति प्रयुक्तो येषु वासस्सु लक्षणानि न भवन्ति 
तान लक्षणामावेन प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य चानयति, प्रतिपत्तिहदेतुश्च प्रमाणमिति ॥ 


असत्यर्थ नाभाव इति चेन्नान्यल्षणोपपत्तः ॥ ९ ॥ 


रहित सादे वरो के सादेपनारूप लक्षणों से लक्षित होते हैं (जाने जाते है) इस कारण, 


अलक्षितानां = रग से शून्य सादे वों के, तत्प्रमेयसिद्धिः = अभावप्रमाण का प्रमेय विषय सिद्ध 
होता है ॥ ८ ॥ 

सावार्थ--जड हमें आपण ( बाजार ) से सादा वस्र खरीदना होता है तो हम बाजार में जाकर 
दूकानों पर जिन बस्चों में रग नही होता, ऐसे सादे वखों के रंगरूप इत्यादि चित्र वर्णी का जिन 
वखां मे अभाव देखते है, कि इन बलों मे रंग नदी है तो इसी रंग के न होने के कारण साढे वस्नो 
को जानकर उन्हे इम खरीदते है यह रंग न होना रूप अभावप्रमाण से सादे वो को जानना 
अमावप्रमाण हो का बिषय हे, अतः अनुपलब्धिरूप अभावप्रमाण भी मानना होगा ॥ ८ ॥ 

( अष्टम सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या भाष्यकार करते हैं कि )--उस भनुपलब्धिरूप अभाव का 
प्रमेय ( जानने योग्य विषय ) सिद्ध होता है ( प्रश्न )--केसे ? ( उत्तर )-लक्षणयुक्त ( रंगीन ) 
वस्न जो हमे ग्रहण नहीं करने हे खरीदने नही हे उनके साथ रहनेवाले तथा ग्रहण योग्य ( खरीदने 
के जो योग्य ) है उन सादे रंगहीन वर्तरों का रंग न होने के कारण ज्ञान होने से रंगरूप लक्षण 
के न होने से ही हम उन सादे वों को जानते है (यदि सादे वखों मे रग होता तो प्राप्त होता, 
प्राप्त नही होता इस कारण सादे वस रंगवाले नही हैं ऐसा अनुपलब्धि ( उपलब्धि के अभाव ) 
रूप प्रमाण से सादे वख रंगीन नही हैं ऐसा अभावका जान होता है) आपण (वाजार ) में 
रंगीन तथा सादे दोनों प्रकार के वस्न तुम देखोगे उममें से सादे वर्खा को खरीद लाचा, ऐसी 
आज्ञा प्राप्त किया हुआ भाई, पुत्र अथवा नौकर बाजार में जाकर दुकानों पर जिन बसों में रंगकारी 
नही होती उन सादे वर्खो को रंगकारी के न होनेरूप अभावप्रमाण से ही जानता है। और 
जानकर उन्ही को खरीदकर ले भी आता है | अतः रग के न होने के कारण सादे वखों को जानना, 
यह प्रमाण है, क्योंकि जिससे यथार्थ ज्ञान होता है वह प्रमाण होता है, अतः अनुमान में यद्यपि 
अभाव का नैयायिक अन्तभ'व मानते हैं तो भी वह प्रमाण अवश्य है, ऐसा मानना होगा, अतः 
पूर्वपक्षी का अभाव को प्रमाण न मानने का आक्षेप संगत नही है । '्रतिपत्तिहेतः प्रमाणं? इस 
भाष्य से “रक्षण” रंग का न दोना ही सादे वख के जानने का कारण है यह सूचित होता है । अतः 
रंगरूप लक्षण के अभाव को ज्ञानविरिष्ट ( सादे ) वख का ज्ञान कराने से अत्यन्त साक होने 


के कारण प्रमाण है, यह सूचित होता है ॥ ८ ॥ 

पूर्वपक्ष का अनुवाद करते हुये सूत्रकार अभाव को प्रमाण मानने की सूत्र ही में युक्ति देते 
हुये कहते हे-- 

पदपदार्थ-असक्यर्ये = सादे वलन मे रंगरूप अर्थ के न रहने पर, न नहीं हो सकता” 
अभावः--उसका अभाव, इति चेत्‌ = ऐसा कहो, न = नहीं; अन्यलक्षणोपपत्तेः = अन्य रंगीन वस्त्र 
में वर्तमान लक्षण ( रंग ) को लेकर सादे वख में उसका अभाव ज्ञान हो सकने से ॥ ९॥ 

भाचार्थ--यदि पूर्वपक्षी कहद कि 'जिस पदार्थ में जो पूर्व में वतमान होकर पश्चात नहीं कहता 
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यत्र सूत्या किश्चिन्न भवति तत्र तस्याभाच उपपद्यते । न चालक्षितेपु 
वासस्सु लक्षणानि भूत्वा न भवन्ति, तस्मात्तेषु लक्षणाभाबोऽचुपपन्न इति | 
नान्यलक्षणोपपत्तेः, यथाऽयमन्येएु चासस्छु लक्षणानाशुपपत्ति पश्यति नेवसलक्षि- 
तेषु । सोऽयं लक्षणाभावं पश्यन्नसावेनाथ प्रतिपद्यत इति ॥ ६ ॥ 


तत्सिद्वेर्लक्षितेष्वहेतु! ॥ १० ॥ 


उसका यहाँ अभाव हो सकता है । साढे वर्खो में तो पूर्वकाल में रंग रहा ही नही अत' रग 
का सादे बसों में अभाव कैसे हो सकता है? । ( अर्थात्‌ ध्वंसरूप ही तो अभाव होता है जो सावपदार्थ 
के निरूपण से ही निरूपण करने योग्य होने के कारण वह प्राप्तिपूवंक होने से अर्थात्‌ मावपूर्वक होने 
के कारण जब सारे वखों में बह प्राप्त ही नही है तो उसका अभाव कैसे माना जायगा) तो 
सिद्धान्ती के मत से सूत्र ही में सूत्रकार उत्तर देते है कि ऐसा पूर्वपक्षी का कहना ठीक नहीं है 
क्योंकि जिस यह सादे वस्त्र खरीदने वाला मनुष्य जिस प्रकार रगीन वस्त्रां मे रंग देखता है उस 
प्रकार सादे बच्चो में नही देखता, अतः सादे वस्ठ्ों में रग न देखने से ये वस्न सादे है ऐसा जानता 
है । ( अर्थात्‌ प्रत्यक्षप्रमाण से प्रमेय के अभाव के जानने को व्यवस्था होती है जो ध्वसरूप अभाव के 
समान प्रागभाव में सी समान ही है, क्योंकि लौकिक पुरुष भी दही में दूध में ध्वंस ( नाश ) को 
तथा दूध में दही के प्रागभाव को जानते ही हैं, अतः ये सादे वख रगे जायेंगे ऐसा प्रागभाव का 
ज्ञान हो सकने के कारण पूर्वपक्षी का ध्वंस लेकर आपत्ति देना असगत है ॥ ९ ॥ 

(९ वें सूत्र की व्याख्या करते इये प्रथम पूर्वपक्षी के आक्षेप का अर्थ भाष्यकार दिखाते है कि)-- 


"जिस पदार्थ में वर्तमान होकर को$ नहीं रहता उस पदार्थ में उसका अभाव कहा जाता है । सादे 
वस्नो में तो रंग पूर्वे मे वर्तमान होकर अव नही है ऐसा नही होता, अतः सादे वस्त्रो मे रग क 
अभाव है यह सिद्धान्ती का कहना अयुक्त है जिसे वह अभावप्रमाण का विषय मानता है?। इस 
आक्षेप का सूत्र ही के मत्त से उत्तर का अर्थ करते हे कि)--नही, दूसरे रगीन वर्खो के लक्षण (रग) 
को लेकर सादे वरा में उनका अभाव हो सकता है क्योंकि यह सादे वस्न खरीदनेवाला 
मनुष्य दूसरे रंगीन वशं में रंग का होना देखता है, वैसे सादे ब्रो मे रग को नही देखता है अतः 
बह सादे ब्ज खरीदनेवाला सादे वर्सा में रंग को न देखने से यही सादे वस्त्र खरीदने योग्य हैं 
इस विषय को अच्छी तरह जानता है। अतः अभावज्ञान में प्रतियोगिज्ञान आवश्यक है जिसे 
अन्यत्र देखकर उसके अभाव का दूसरे में ज्ञान होता है नकि परस्पर विरोधी होने में एक हो में 
प्रतियोगी तथा अभाव का ज्ञान होता है ॥ ९ ॥ 

अभाव के प्रमाण होने में आपत्ति देते हुये पुन' पूर्वपक्षा को शंका के आनय  सूत्रकार 
कहते हे-- 

पदपदार्थ-तस्सिद्धेः = रंगीन वसो में रग का होना, अळक्चितेपु = सादे वखो में रग केन 
रहने का, अहेतुः = कारण नही हो सकता ॥ १० ॥ 

भसावार्थ--जिन वस्तो मे रंग है उनमें उनका न दोना विरुद है। और जिन साडे त्रो में 
रंग नहीं है उनमें भी संग न होना अयुक्त है । क्योंकि भावरूप प्रतियोगी 
होता है, जवकि सादे वर्खो मे रंग नही है तो उनके अभाव का ज्ञान साठे वर्छौ सें केसे हो सकता दे 
अर्थात्‌ रंगीन बसों मे रंग का होना सादे बसों नें उनके अभाव का साबऊ देंसे ह 
एक एी अधिकरण में वर्तमान हेतु ते साध्य की सिद्धि होती है यह पूर्वपक्षी क 
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तेषु वासस्सु लक्षितेषु सिद्धिर्विय्यमानता येपां अवति न तेपामभावो लक्ष- 
णानाम्‌ | यानि च लक्षितेपु विद्यन्ते लक्षणानि तेपामलक्षितेष्यभाव इत्यहेतुः | 
यानि खलु भवन्ति तेपामभावो व्याहत इति ॥ १०॥ 
न रक्षणावस्थितापेक्षासिद्धेः ॥ ११ ॥ 
न ब्रूमो यानि लक्षणानि भवन्ति तेपामभाव इति | किं तु केषु चिल्लक्षणा- 
न्यवस्थितानि अनवस्थितानि फेपुचिदपेक्षमाणो येषु क्षणानां भावं न पश्यति 
तानि लक्षणासाचेन प्रतिपद्यत इति ॥ ११॥ 


( १० वे पूर्वपक्षी के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--उन लक्षित ( रंगीन ) वस्नं में 
जिन लक्षण (रंगो ) की सिद्धि अर्थात्‌ विद्यमानता है उनका लक्षणों ( रगो) का अभाव उनमें 
नही है और जो लक्षित ( रंगीन ) बसों में लक्षण ( रंग ) विद्यमान हैं उनका अलक्षित ( सादे ) 
चर्तो मे न होना यह साधक हेतु नही हो सकता और जो लक्षण (रंग) हैं, उनका अभाव होना 
उनसे विरुद्ध है । अर्थात्‌ रंगीन वों में रंग का न दोना सादे वों में रंग के अभाव का साधक 
नही हो सकता क्योंकि एक ही आधार में वर्तमान हेतु से साध्य की सिद्धि होती है । प्रस्तुत में 
रंग है, रंगीन वों में, अतः वह उससे भिन्न सादे बसों में रंग के अभाव को सिद्ध नही 
कर सकता ॥ १० ॥ 

उक्त आक्षेप का समाधान सूत्रकार ऐसा करते हैं कि-- 

पदपदार्थ-न = नही, लक्षणावस्थितापेक्षासिद्धः = लक्षण के स्थिति को अपेक्षा से सिद्धि होने 
के कारण ॥ ११ ॥ 

भावाथ--सिद्धान्ती के आशय से पूर्वपक्षी के आक्षेप का यह उत्तर है कि हमारा यह कहना है 
कि हम यह नहीं हते कि जिस रंगीन वस्न में जो रंग रहता है उसी का उसमें अभाव भी रहता है, 
किन्तु रंगीन वरो में जो रंग रहता है और सादे वखों में नही रहता । साठे वख खरीदने वाला 
मनुष्य जिन वर्सा में रंग नहीं देखता उन वर्त्रों के रंग के न, रहने से ही जानता है, वद्द अभाव 
प्रमाण का विषय है ॥ ११॥ 

(११वों सूत्र की भाष्यकार ऐसी सिद्धान्ती के मत से व्याख्या करते है कि)--हम यह नही कहते 
कि जो रंगरूप लक्षण रंगीन वों में विधमान है उनका उन्हीं रंगीन वर्खो में अभाव भी है 
किन्तु कुछ वनों में लक्षण (रंग) है, और कुछ सादे वर्त्रों में वे लक्षण (रंग) नहीं है, सादे 
वर्खो को खरीदनेवाला जिन सादे वसं में लक्षण (रंगों ) की विद्यमानता नहीं देखता उन सादे 

बस्नों का लक्षणों ( रंगों ) के न रहने से ही जानता है ऐसा हम कहते हैं। अर्थात परस्पर विरुद्ध 
होने से एक ही आधार मे प्रतियोगी रग तथा उनका अभाव नही रह सकता, अतः दूसरे रंगीन 
बख पदार्थ मे रंगरूप-प्रतियोगो के ज्ञान से सादे वर्खो में उनके अभाव का ज्ञान होता है जैसा 
एक ही भूतल मे घट तथा उसके अभाव का ज्ञान नही होता किन्तु एक भूतर में घट का ज्ञान तथा 
दसरे में घट के अभाव का ज्ञान होता हा हे । कारण यह किं अभावपदार्थ का शान केवल 
3 वपव के निरूपण के अधीन होता हे। आगे होनेवाले भावपदार्थ के ज्ञान अथवा दूसरे स्थळ 
मे वर्तमान भावपदार्थ के ज्ञान से प्रागभाव का भी निरूपण हो सकता हे अतः प्रागभाव का 
अभाव है यह नही कहा जा सकता, इसी कारण आगे सूत्रकार भी इस विषय को पुष्ट करेगे ॥ ११॥ 
, अभाव को प्रमाण सिद्ध करने के लिये सूत्रकार सिद्धान्तीमत से कहते हँ 


शब्दानित्यत्वपरीक्षा० ] सभाज्यहिन्दीब्याख्योपेतस्‌ २३७ 
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प्राशुरपत्तेरभावोपणत्तश्च ॥ १२ ॥ 

अभावट्टैतं खलु भवति प्राक्‌ चोत्पत्तेरविद्यमानता, उत्पन्नस्य चास्मनो 
हानादविद्यमानता । तत्रालक्षितेषु वासस्सु प्राशुस्पत्तेरविद्यमानतालक्षणो लक्ष- 
णानासभावो नेतर इति ॥ १२॥ 

इति ठ्वादशसूत्रैः प्रमा णचतुष्ट्रपरीक्षणम्‌ । 

“आपोपदेशः शब्द” इति प्रमाणभावे विशेषणं त्रवता नानाप्रकारः शब्द 
इति ज्ञाप्यते । तस्मिन्‌ सामान्येन विचारः किं निस्योऽथानित्य इति विमञ्भहेत्व- 
नुयोगे च विप्रतिपत्तेः संशय: | 


पदपदाथ--प्राग्‌ = पूर्वं में, उत्पत्तेः = पदार्थं के उत्पत्ति के, अभावोपपत्तः च = अभाव की 
सिद्धि होने से भी ॥ १२॥ 

भावार्थ--उत्पत्ति के पूर्व पदार्थ का न होना, तथा उत्पन्न इये पदार्थ के नाश से न होना 
ऐसे क्रम से प्रागभाव एवं ध्वंस अभाव ऐसे दो प्रकार के अभाव होते है । इन दोनों मे सादे वस्नो 
मे आगे रंगे जानेवाले होने से उनमे लक्षण ( रंगों) का न होना यह (रंग) प्रागभाव ही है न 
कि रंग का ध्वंस, अतः अभाव अवश्य प्रमाण मानना होगा ॥ १२ ॥ 

( १२ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-पदार्थ की उत्पत्ति के पूर्वका में उसका न 
रहना तथा उत्पन्न इये पदार्थ की आत्मा ( स्वरूप ) के नाश से न होना, ऐसे दो क्रम से प्रागभाव 
एवं ध्वस नामक अभाव हैं । उनमे से लक्षणहदीन साढे बसों मे रगरूप लक्षण ( जो सादे वों के 
रंगने से आगे होंगे ) रंग के उत्पत्ति के पूर्वं मे रहनेवाला रगरूप लक्षणों का प्रागभाव ही है 
ध्वंस (नाश ) अभाव नहीँ है। अतः उक्त युक्तियों से अचुपरब्धिरूप अभावप्रमाण से भी 
अभावरूप प्रमेय का ज्ञान होने के कारण अभाव भी प्रमाण अबश्य हे; जिसका नेयायिक पर्वोक्त 
प्रकार से अनुमान मे अन्तर्भाव मानते हे ॥ १२॥ 

(२) शब्द के अनित्यता का प्रकरण 

पद तथा वाक्य की कूटस्थ ( निर्विकार ) होने की वेयाकरण मत की शंका का निवारण करने से 
प्रतिबंधक के निरास के कारण आप्तोक्तता सिद्ध होने से ही चेयायिक मत से वेद की प्रमाणता सिद्ध 
होगी । अन्यथा वेढ को अपौरुषेय मानने के पक्ष मे दोष आने से जिस प्रकार अप्रमाणता वेद मे 
आ सकती है उसी प्रकार वेद के अर्थ के ज्ञान के प्रतिपादन करने की इच्छारूप गुण के न होने 
से भी अप्रामाण्य की शका हो सकेगी-क्योंकि जिनका ऐसा मूल नहीं है वे लोकव्यवहार में अप्रमाण 
होते हैं यह देखने में आता हे और शब्द मे प्रथम अनित्यता सिद्ध होने पर ही आकाश का शब्द 
गुण है यह सिद्ध हॉसकेगा जिससे वह श्रोत्रेन्द्रिय से ही गृहीत होता है यह नियम भी वन 
सकेगा, यह भौ प्रयोजन हे, नही तो गन्धरसरुप स्पशे तथा शाब्द पृथिव्यादिकों के 
गुण इन्द्रियों के विषय (अर्थ) है यह नेयाथिक मत भी न वनेगा। इस कारण गन्द 
के अनित्यता का प्रकरण आगे सूत्रकार उपस्थित कर रहै है। सस प्रकरण में सामान्यरुप से शब्द 
का विचार किया जाता है कि वह नित्य हैं अपत्रा अनित्य । वर्णरूप जब्द के अनित्यता का विचार 
आय तीसरे प्रकरण मे करेंगे। अतः आव्दसामान्यलूप के अनित्यता का विचार प्रारभ करते हुये 
सिडान्तिमतत से शब्द की अनित्यता के साधक १३ वें मूत्र का अवतरण भाष्यकार रम प्रकार देत 


a 


कि--पूर्वेमन्प मे 'आत्तोपदेशः शब्द?” इस सिद्धान्तसूत्र में भमाणरूप शव्द मे आप का कहा 
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२३८ न्यायदशेनस्‌ [ अ० २, आा० २, सू० १३ 


आकाशशुणः शाब्दो विभुर्नित्योऽभिव्यक्तिधर्मक इत्येके | 
गन्धादिसहवृत्तिद्रेव्येपु॒ सञ्िविष्टो गन्धादिवदवस्थितोऽभिव्यक्तिधर्मक 
इत्यपरे । 
आकाशशुणः शब्द उत्पत्तिनिरोधधर्मको घुद्धिबदित्यपरे | 
महाभूतसङ्घोभजः शाब्दोऽनाश्रित उत्पत्तिधर्सको निरोधधर्मक इत्यन्ये | 
अतः संशयः किमत्र तत्त्वमिति । 
अनित्यः शब्द इत्युत्तरम्‌ । कथम्‌ ?— 
~ दिमच्वादे Se र FE 
आद्सच्चादान्द्रयकत्वात्‌ कृतकवहुपचाराच्च ॥ १३ ॥ 


हुआ ऐसा विशेषण देनेवाले ( कहनेवाळे ) सूत्रकार महर्षि गौतम ने शब्द अनेक प्रकार का 
होता है यह सूचित किया है । उस शब्द में सामान्यरूप से यह विचार होता है कि-शब्द नित्य है 
अथवा अनित्य है। इस विचार में संशय का कारण क्या है ऐसा प्रश्न होने पर विप्रतिपत्ति 
( विरुद्धपक्ष ) होने से संशय होता है कि शब्द नित्य है अथवा अनित्य है। क्योंकि प्राचीन 
पूर्वमीमांसादर्शेन के माननेवाछों का यह मत है कि--शब्द आकाशद्रन्य का गुण है, जो व्यापक तथा 
नित्य होने से अभिव्यक्त होता है न कि शब्द की उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ अभिघात नामक संयोग 
से प्रेरित वायु से ( जो जब तक वेग रहता है तव तक स्थित रहता है ) वर्णरूप शष्कुली ( युझिया ) 
से युक्त आकाश के साग में समवेत ( सम्बद्ध ) होता हुआ नित्य ही शब्द प्रगट होता हे तथा 
गन्ध, रूप आदिं यर्णो के साथ रहनेवाला द्रव्यो में वर्तमान तथा गन्धादि शुर्णो कै समान नित्य 
होने से पूर्व ही से वर्तमान होता हुआ शब्द अभिव्यक्त ( प्रगट होना ) रूप धर्म का आधार भी 
होता है । ( अर्थात्‌ पाँच शब्दादि तन्मात्रालूप सूक्ष्मभूतादिकों से उत्पन्न परथिवी आदि स्थूलद्रन्यो का 
विकार होने से भोघटादि द्रव्यों में वतेमान ही शब्द अपने योग्य देश (कणांदिकों ) में रहता 
हुआ, अहकार का कार्य करने से व्यापक तथा विषयदेश में वर्ममान श्रोत्रइन्द्रिय को विकारयुक्त 
करता हुआ पूर्व से वर्तमान ही शब्द गृहीत होता है, ऐसा सांख्यमत के आधार से विद्वान्‌ कहते है । 
तथा वैशेषिकमतावलम्बी उत्पत्ति तथा विनाझधर्म का आधार शब्दयुण ज्ञानयुण के समान 
आकाश का गुण शब्द अनित्य है, ऐसा मानते है एवं प्रथिवी आदि महाभूत द्वव्यों के विकार से 
उत्पन्न भया हुआ शब्द किसी के आधार से नहीं रहता तथा उत्पत्ति एवं निरोध ( विनाश ) धर्म- 
वाला है ऐसा बोडसिडान्त के अनुसार विद्वानों का मत है। इस कारण उक्त मत के परस्पर 
विरोध के कारण संशय होता है कि इन संपूर्ण पक्षों मे से कौन सा पक्ष ( मत ) वास्तविक है । ऐसे 
सशय के दूर करने के लिये सूत्रकार कहते है कि शब्द अनित्य है । 

प्रञन-कैसे, क्यों ? उत्तर 

पदपदार्थ--आदिमत्त्वात = कारणवाळा होने से, ऐन्द्रियकत्वात्‌ = श्रोत्ररूप वाह्मइन्द्रिय से 
गृहीत होने से, छतककवव = कार्य के समान, उपचारात्‌ च = व्यवहार होने से भी ॥ १३॥ 

सावार्थ--ऊपर दिखाए हुए शब्द की नित्यता तथा अनित्यता के कहनेवाले अनेक मत होने 
पर भो शब्द कारणत्राला है तथा श्रोत्ररूप इन्द्रिय से शब्द का ज्ञान होता है । एबं अब्द में 
घटादि कार्यो के समान कार्य होने का व्यवहार भी होता है, अतः शब्द अनित्य हो है ॥ १३॥ 


शब्दानित्यत्वपरीक्षा० ] समाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस २३९ 
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आदिर्योनिः कारणम्‌ आदीयते अस्मादिति | कारणबदनित्यं इम्‌ । 
संयोगविभागजञ्च शब्द: कारणवस्त्वादनित्य इति । का पुनरियमथदेशना 
कारणवस्वादिति ? डत्पत्तिधर्सेकत्बादनित्यः शब्द्‌ इति भूत्वा न भवति विनाश- 
धर्मक इति सांशयिकमेतत्‌--किमुत्पत्तिकारणं संयोगविभागौ शब्दस्य, आहो 
स्तिदमिव्यक्तिकारणमित्यत आह-ऐन्द्रियकत्वात्‌ । इन्द्रियप्रत्यासत्तिथाह्य 
ऐन्द्रियकः | किमय व्यञ्जकेन समानदेशोऽमिव्यञ्यते रूपादिवत्‌ ९ अथ संयोगः 
जाच्छुव्दाच्छन्दसन्ताने सति श्रोत्रप्रत्यासन्नो गृह्यत इति | 

संयोगनिवृत्तों शब्दयहृणात्च व्यञ्जकेन समानदेशस्य गहणम्‌ । दारब्रश्चने 
दारुपरशुसंयोगनिवृत्तो दूरस्थेन शब्दो गृह्यते | न च व्यऽजकाभाषे व्यङ्गय- 
ग्रहणं सवति, तस्मान्न व्यञ्जकः संयोगः, उत्पादके तु संयोगे संयोगजाच्छुव्दा- 
च्छव्दसन्ताने सति श्रोत्रप्रत्यासन्नस्य ग्रहणसिति युक्तं संयोगनिवृत्तौ शब्दस्य 


(१३ वे सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)--सूत्र मे आदि शब्द का अर्थ है योनि अर्थात्‌ 
कारण--क्योकि जिससे लिया जाता है ऐसी आदि शब्द की व्युत्पत्ति से अथे निकलता है । जो 
कारणताला होता है वह अनित्य देखा जाता है । इस कारण सयोग एवं विभाग से उत्पन्न होने से 
चन्द कारणबाला होने के कारण शब्द अनित्य है यदद, सिद्ध होता है । ( प्रश्‍न )--सूत्र मे कारणवाला 
होने से इस पद का अर्थ क्या है । (उन्तर)-उत्पत्तिषर्मवाला (उत्पन्न होनेवाल) होने के कारण शब्द 
अनित्य है तथा शब्द पूर्व में रहकर पश्चात्‌ नहीं रहता इस कारण शब्द विनाइधर्मवाळा (विनाशी) 
भी है यद सिद्ध होता है । यदि पूर्वपक्षी कहे कि “यह संशययुक्त विषय है क्योंकि सयोग तथा विभाग 
शब्द के उत्पन्न होने के कारण है अथवा अभिव्यक्ति (प्रगट होने के) कारण हैं? इसी पूर्वपक्षी को शका 
के निवारण के लिए सूत्र में 'ऐन्द्रियकत्वातः इन्द्रिय से गृहीत होने के कारण. ऐसा दूसरा शब्द में 
अनित्यता को विद्ध करने के लिये हेतु दिया है । जिससे इन्द्रिय के सन्निकर्ष ( सम्बन्ध ) से गृहीत 
होनेवाला ऐसा 'ऐन्द्रियकः' इस पद का अर्थ होता है । पुनः यहाँ पूर्वपक्षो आक्षेप करता है कि 
क्या यह शब्द आलोक के अन्धेरे में (प्रकाश ) रूप ब्यंजक ( प्रकाशक ) से घटादि द्वव्यों के 
रूप प्रकाशित होते है, उसी प्रकार वर्तमान ही शब्द को प्रकाशित करनेवाले समान ( एक ) देश 
में वर्तमान शब्द की अभिव्यक्ति होती है अथवा भेरी-दण्डादि संयोग से उत्पन्न हुये शब्द से 
शब्दों की धारा उत्पन्न होते श्रोत्र ( कान ) मे पहुँचने पर शब्द का अहण होता है |” इस आक्षेप 
का सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार ऐसा उत्तर देते हे कि )--संयोगरूप व्यक्षक के निवृत्त होने 
पर भौ शब्द का अहण हुआ करता है, इस कारण प्रकाञकसंयोग से समान (एक) देतच में 
वर्तमान शब्द का अहण होता हे यह पूर्वपक्षी का पक्ष नहीं हो सकता । क्योकि फरसे से काए के 
कट जाने के पश्चात काष्ठ तया फरसे दोर्नो«का संयोग निवृत्त होने पर भी दूर देश में वर्तमान भो 
प्राणो को शब्द ( ध्वनि ) का महण होता है ( ध्वनि ) सुनने में आती है । ब्यंजक । प्रकाशक ) केन 
रहने पर व्यस्य ( प्रद्ाशयोग्य ) का अहण नहीं होता, इस कारण पूर्व से वर्तमान शब्द का सयोग 
व्यजक है यह पूदेपक्षी का मत नहो हो सकता । सयोग को शब्द का उत्पन्न करनेवाला मानने 
के मत में तो सयोग से उत्पन्न प्रथम शब्द से कणे तक चब्दो का समुदाय उत्पन्न होते पर रोग थे 
समोप उत्पन्न हुवे शब्द का कर्ण से घण होता है, वह संयोगरूप कारण के न रहने पर दार पन ५ ” 
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ग्रहणमिति । इतञ्च शब्द उत्पद्यते नासिव्यज्यते छतकवदुपचारात्‌ । तीव्र सन्द- 
मिति कृतकमुपचयते तीब्रं सुखं मन्दं सुखं तीव्र दु'खं, मन्दं दुःखमिति, उपच- 
येते च तीव्रः शब्दो, सन्दः शब्द इति । 
व्यक्षकस्य तथाभावाद्‌ ग्रहणस्य तीब्रमन्द्ता रूपवदिति चेद्‌ । न । अभिभवो- 
पपत्तेः | संयोगस्य व्यञ्जकस्य तीन्रमन्दतया शाव्द्रहणस्य तीत्रसन्दता भवति 
न तु शब्दो भिद्यते, यथा प्रकाशस्य तीब्रमन्दतया रूपग्रहणस्येति ? तञ्च नेवम्‌ , 
असिभवोपपत्तेः । तीत्रो भेरीशब्दो मन्द तन्त्रीशब्दमभिभवति न मन्दः। न च 
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से ग्रहण होता है “यही नेयायिकों का मत संगत है यह सिद्ध होता है।” (यहाँ पर कुछ विद्वानों का 
ऐसा मत है कि-'शब्द स्थिर एवं नित्य है, इस विषय को हौं यह गकार है? इत्यादि प्रत्यभिज्ञा (पहिचान) 
सिद्ध करती है इसीको अनुकूलता के लिए व्यापकयुण अथवा द्रन्यरूप शब्द के प्रगट होने के लिए 
आत्मा के प्रयत्न से प्रेरणा किये वायु तथा वेगकार तक रहते इये ओत्र अर्थात्‌ श्रोत्रसयुक्तविशेष शब्द 
का संस्कार करने के कारण व्यञ्जक होते है क्योकि समानदेश में वर्तमान तथा समान हो इन्द्रियां से 
शृहीत होनेवालाँ का व्यङ्गय तथा व्यज्क्माव का नियम नहीं होता ऐसा देखने में नहीं आता है इस 
आपत्ति को उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा वहन नही करती है । अतः उक्त प्रत्यभिश्चा के प्रभाव से शब्द की 
कार्यता के विषय का वाध होने से शब्द स्थिर ( नित्य ) है यह सिद्ध होता है? इस मत के निरासार्थ 
आगे भाष्यकार कहते है कि--इस कारण भी शब्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त ( प्रगट ) नही होता, 
क्योंकि शब्द में कृतक ( कार्य ) के समान व्यवहार होता है, कारण यह कि कार्य पदार्थों में तीव्र 
(तीक्ष्ण ) है, मन्द ( मन्दा ) है, ऐसा व्यवहार होता है । जैसे--मुझे तीब्र ( अत्यन्त अधिक ) सुख 
है, मुझे मन्द (कम ) सुख है, मुझे तीन दुःख है मुझे मन्द (कम ) दुःख है । इस प्रकार कार्य 
सुख-दुःखादिकों में व्यबहार जिस प्रकार होता है उसी प्रकार शाब्द (ध्वनि) तीब्र है, मन्द है 
ऐसा भो व्यवहार होता है । अर्थात्‌ तीव्रता, मन्दता, अनुनासिकता, अचुनासिकता आदिवर्णरूप 
शब्द के धर्म उपाधिग्रयुक्त है या नही ऐसा सदेह होने पर, वर्णो में सम्वद्ध उपरोक्त अनुनासिक 
होना आदि प्रतीत दोनेवाळे धर्म वस्तुतः गकारादि वणौ के ही हैं औपाधिक नहीं है अतः एक काल 
में उपरोक्त विरुद्ध धर्मा का सम्वन्ध होने के कारण गकारादि वर्ण भिन्न-भिन्न है । यही मानना युक्त है 
( यहाँ भाष्यकार ने कृतक के ससान व्यवहार होना! यह हेतु सपूर्ण और भी शब्द के अनित्यता 
के साधक हेतुओं का सग्रह करता है यह सूचित करता है । पुनः पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार 
शंका दिखाते है कि )--अन्धकार मे घटादिरूप के दिखानेबाले ब्यंजक दीप की तीब्रता तथा मन्डता 
के कारण जिस प्रकार रूप स्पष्ट तथा अस्पष्ट दिखाई पडता है उसी प्रकार सभौगरूप आब्द के 
व्यक्षक की तीब्रता तथा मन्दता के कारण ही शब्द के ग्रहण में भी तीब्रता तथा मन्दता होती हे, 
ऐसा मानते से शब्द व्यग्य स्थिर तथा नित्य है यह सिद्ध वी ? तो हि शका क समाधान 
त देते हैं कि )-- व हो ण पुर्वेपक्षिमत ठीक नही है. । अथात 
रि सरा . Bu र ह करण अब्द के अहण में तीव्रता तथा 
मन्दता होती हैं, स कि शब्द भिन्न है, जिस प्रकार अन्धकार में दीपरूप गुज की तीब्रता तथा 
मन्दता से घरादि रूप का स्पष्ट तथा अस्पष्ट अहण (शान) होता है? ऐसा यदि पूर्वपक्षी का आशय हो 


तो वह भी ऐेता नही दो सकता क्योकि अभिभव, दूसरे को तिरस्कारकर रोकना ) टोने से । क्योंकि 


तीज ( तोखी ) भेरी ( गाडे) को ध्वनि, मन्द तन्त्री (तार) के ध्वनि को अभिभूत करती है 


शब्दानित्यत्वपरीक्षा० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ 
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शब्दम्रहणमसिभावकं शब्दश्च न भिद्यते। शब्दे तु भिद्यमाने युक्तोडसिभवः 
तस्सादुत्पद्यते शब्दो नाभिव्यज्यत इति | 

अभिमवानुपपत्तिश्च व्यक्षकसमानदेशस्यानिव्यक्तों आप्त्यमावात्‌ । व्यञ्जकेन 
समानदेशोऽभिव्यञ्यते शब्द इत्येतस्मिन्पक्ते नोपपद्यतेऽभिभवः । न हि भेरीश- 
ब्देन तन्त्रीस्वनः प्राप्त इति । 

आम्राप्तेऽभिमव इति चेत्‌ ? शब्द्मात्रासिमवग्रसज्र | अथ सन्येतासत्यां 
प्राप्तावभिभवो भवतीति । एवं सति यथा भेरीशव्दः कञ्चि्तन्त्रीस्नससिसवति 
एवसन्तिकस्थोपादानमिव दबीयःस्थोपादानानपि तन्त्रीस्वनानभिभवेदू अप्रा- 
प्तेरविशेपात । तत्र कचिदेव भैयो प्रणादितायां सर्वलोकेषु समानकालास्तन्त्री- 
स्वना न श्रूयेरन्निति | नानाभूतेषु 'शव्दसन्तानेषु सत्सु श्रोत्रप्रत्यासत्तिभावेन 


( दवा देती है), नकि मन्द ध्वनि । इसमें शब्द ( ध्वनि ) का अहण अभिभावक ( दवानेवाला ) 
नही हो सकता और पूर्वपक्षी के मत में शब्द तो भिन्न है । नही, जिस मत में शब्द अनित्य होने के 
कारण भिन्न-भिन्न होते है उनके मत में एक शब्द से दूसरे शब्द का उपरोक्त उदाहरण से अभिभव 
( दवाना ) हो सकता हे । इस कारण शब्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त नही होता है यही मानना 
युक्त है तथा शब्द को स्थिर तथा नित्य मानने के मत में उपरोक्त अभिभव ( एक शब्द से दूसरे 
का दवना ) हो भी नही सकता । क्योंकि संयोगादिरूप व्यक्षक के समानदेश में वर्तमान स्थिर 
शब्द की अभिव्यक्ति होने पर दवानेवाले झब्द की जिसे वह दवाता है प्राप्ति ही नढी हो सकती, 
अर्यात्‌ शव्द के व्यञ्जक संयोग के समान ( एक ) देश में शब्द की अभिव्यक्ति होती है? इस पक्ष में 
अभिभव नहीं हो सकता, क्योंकि भेरी ( नगाडे ) को ध्वनि सितार के तार की ध्वनि तक पहुँची ही 
नही है, इस कारण शब्द नित्य नही हो सकता । यदि पूर्वपक्षी कहे कि--भिरी की ध्वनि सितार 
के तार की ध्वनि तक न पहुँच कर हो उसे दवा देगी? तव तो संपूर्ण ही शब्दों ( ध्वनियों ) का 
अभिभव होने लगेगा । ( अर्थात पूर्वपक्षी के मत से यदि ऐसा माना जाय फि--'भेरी का शब्द सितार 
तक न पहुँच कर ही उसे दवा देगा? तो ऐसा होने पर जिस प्रकार भेरी की ध्वनि किसी सितार के 
तार की ध्वनि को दवा देती है, इसी प्रकार समीप में वर्तमान वाय के स्वर ( ध्वनि ) के समान, 
अतिदूर में रहनेवाळे वाद्य के ध्वनिर्या को भो भेरी की ध्वनि दवा. देगी, क्योंकि दोनों के समीप 
न पहुँचनारूप अप्राप्ति में कोई विशेष नही हे । ऐसा होने से कही भी नगाडे के बजाने पर संपूर्ण 
भूमण्डल पर उस काल के सम्पूर्ण सितारों के तारों की ध्वनि सुनने में नहीं आवेगी । इस कारण 
नेयायिकों के मत से जव कि एकसंयोग से उत्पन्न ध्वनिरूप शब्दों के सन्तान ( समूह ) अनेक 
माने जाते हें जो सन्तान द्वारा किसी के पास प्रत्यासन्न होने पर ( पहुँचने पर ) सुनाई पडती है उसमें 
किसी एक मन्दशब्ट का तीब्र शब्द से अभिमव (दवाना) वन सकता हे । यदि पूर्वपक्षी 
"अभिभव किसे कहते हैं? ? ऐसा प्रश्‍न करे, तो ग्रहण के योग्य पदार्थ के समान जातिवाले पदार्थ के 
ग्रहण से दूसरे पदार्थ का अहण न होना 'असिसव' कहाता है । जिस प्रकार अहणयोग्य उल्का के 
प्रकाश का सूर्य के प्रकाश से झद्ण न होना 1 ( अर्थात दूसरे पदार्थ से अपने समान जातिवारे 
दूसरे पदार्थ का अभिभव होता हे, नकि अपने से अपना ही ) क्योकि भध्याहकाल के उल्का के 
प्रकाश का सम्बन्ध रखनेवाला बस्त्र अतिसमथै सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित इोनेवाळे अपनी 
आत्मा. स्वरूप ) का अपने से ही प्रकाश करता है। इसी प्रकार गकाररूप शब्द भौ तीव्र ध्वनि ते 
१६ न्या? 
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कस्य चिच्छब्द्स्य तीव्रेण मन्दस्याभिभवो युक्त इति । कः पुनरयमभिभवो 
नाम ? ग्राह्मसमानजातीयग्रहणकृतमग्रहणम अभिभवः । यथोल्काप्रकाशास्य 
प्रहणाहेस्यादित्यप्रकाशेनेति ।। १३॥ - 
न घटाभावसामान्यनित्यत्वानित्येष्वप्यनित्यवदुपचाराच ॥१४॥ 
न खलु आदिमत्त्वादनित्यः शब्द: । कस्मादू ? व्यभिचारात्‌ । आदिमतः 
खलु घटाभावस्य दृष्टं नित्यत्वम्‌ | कथमा दिमान्‌ ? कारणविभागेभ्यो हि घटो न 
भवति | कथमस्य नित्यत्वम्‌ ! योऽसौ कारणविभागेभ्यो न: सवति न तस्या- 
भावो सावेन कदाचिन्निवत्येत इत । यदप्येन्द्रियकत्वादिति, तदपि व्यभिचरति 


प्रकाशित होनेवाले आत्मा ( रवरूप ) रूपी गकार को तभी दवावेगा, यदि यह मन्दध्वनि से प्रगट 
होनेवाळां गकार तीब्रध्वनि से प्रगट होनेवाळे गकार से भिन्न हो । मध्याहकाल का उल्का का प्रकाश 
तो अपने से भिन्न सूर्य के प्रकाश से आत्म होने के कारण ठवाया जाता है । अतः स्थिर तथा नित्य 
शब्द में व्यंग्यव्य्षकभाव मानने पर भौ निर्वाह नही हो सकता, इस कारण शब्द को जो कार्य 
तथा अनित्य मानना है वह युक्तिसंगत है ॥ १३॥ a 
उक्त नेयायिकों के सिद्धान्त में शब्द की अनित्यता के साधक आदिमत्व आदि हेतुओं में 
व्यभिचारदोष दिखाने के लिए पूवपक्षी के मत से सूत्रकार कहते है कि-- 
पद्पदार्थ-~न = नही, घटाभावसामान्यनित्यत्वात्‌ = घटाभाव तथा सामान्य (जाति ) पार्थ 
कें नित्य होने से, नित्येपु अपि= नित्यपदार्थो में भी, अनित्यवत्‌ = अनित्य के समान, 
उपचारात च = व्यवहार' होने के कारण भी ॥ १४ ॥ 
आवाथे--आदि ( कारण ) वाले घटाभात्र में नित्यता होने के कारण व्यभिचार आने से आदि- 
भत्तारूप हेतु शब्द में अनित्यता का साधक नही हो सकता एवं इन्द्रियग्राह्मतारूप ऐन्द्रियकत्व हेतु भी 
घटत्वादि जातियों 'के इन्द्रिय से महण होने पर भौ नित्य होने से व्यभिचार आने के कारण शाब्द में 
अनित्यंता'की सिद्धि नही कर सकतं।। इक का प्रदेश (एकदेश) है कवळ का एकदेश है। ऐसे व्यवहारों 
के समान आत्मा का प्रदेश है, आकाश का प्रदेश है; ऐसा नित्यआत्मादि पदार्थों में भी अनित्यता 
का व्यवहार' दिखाई पडने से न्यभिचारदोष के कारण कार्यता का व्यवहाररूप 'हेतु भी शब्द में 
अनित्यतां का साधक नहीं हो सकता । अर्थात्‌ आकाश का प्रदेश हे, इस व्यवहार में वस्तुतः 
'प्रदेशरहित भी आकाश में प्रदेश का कहना नित्य भी आकाशपदार्थ में अनित्य होना प्रगट करता 
है उसी प्रकार वस्तुतः नित्य ही शब्द में अनित्यता की उक्ति हो सकती है ॥ १४॥ 
` ˆ ( शवे सूत्र की व्याख्या करते इये पूव॑पक्षिमत से भाष्यकार कहते हें कि )--आदि ( कारण ) 
बाला होने से शब्द अनित्य नहीं हो सकता । (प्रश्न)--किस कारण ? (उत्तर)-व्यभिचारदोष आने 
के कारण | क्योंकि उत्पन्न दोनेवाले ध्वसरूप अभाव में नित्यता देखने में आती है। ( प्रश्न )--वह 
श्वंसरूप अभाव आदि (कारण) वाल कैसे है! (उत्तर) -'घट के कारण (अवयवों के विभाग पृथक्‌ होने) 
'से घररूपकार्य नहीं रहता । ( प्रश्‍न )--यह घट ध्वंसरूप अभाव नित्य क्यों है १ ( उत्तर )--जो यह 
बट का ध्वंस कारणों के पथक्‌ होने से घट नहीं रहता, उस घटका अभाब धटरुप भाषपदार्थ से 
निवृत्त नहीं होता, (अर्थात्‌ ध्वंस का नाश नहीं होता यदि हो तो पुनः वही घट होने रगेगा) और जो 
इन्द्रियों से याह्य होने के कारण शब्द अनित्य है ऐसा सिद्धान्ती ने कहा था वह भो सामान्य (जाति) 
पदार्थ के इन्द्रिय से गृदीत होने पर भी नित्य होने के कारण व्य भिचारदोपय्मस्त है तथा जो काय 


शब्दानित्यत्वपरीक्षा० ] ` सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ २४६ 
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ऐन्द्रियकं च सामान्यं नित्यं चेति | यदपि क्रतकवहुपचारादिति । एतदपि व्यमि- 
चरति | नित्येष्चनित्यवदुपचारो दृष्टों यथा हि भवति वृक्षस्य प्रदेशः कम्वलस्य 
प्रदेशः, एवमाकाशस्य प्रदेशः, आत्सनः प्रदेश इति भवतीति ॥ १४ ॥ 


तच्चभाक्तयानोनारवावेभागादव्याभेचारः॥ १५ ॥ 
नित्यसित्यत्र कि तावत्तत्त्वम्‌ ? अथोन्तरस्यानुत्पत्तिधमेकस्या55त्महाता- 
जुपपत्तिनित्यत्वं, तञ्चासावे नोपपद्यते | भाक्त तु भवति यत्तत्रात्मानमहासीद्यदू 
भूत्या न भवति न जातु तत्पुनभेवति तत्र नित्य इव 'नित्यो घराभाव इत्ययं 
पदार्थं इति | तत्र यथाजातीयकः शाब्दो, न तंथाजातीयकं काय किंचिन्नित्यं 

दश्यत इत्यव्याभचारः ॥ ९५॥ ' | | 


के समान व्यवहार होने से शब्द अनित्य है ऐसा सिद्धान्ती ने कहा था, वह भो व्यभिचारदोप प्रस्त 
है । क्योंकि जिस प्रकार यह वृक्ष का प्रदेश है, यह कंवल का प्रदेश हे इस प्रकार अनित्य वृक्षादिको 

देश का व्यवहार होता है, उस प्रकार यह आकाश का प्रदेश है, यह आत्मा का प्रदेश है; ऐसा 
नित्य आकाझादिकों में भो व्यवहार होता है इस कारण सिद्धान्ती का कार्य के समान व्यवहार 
होना यह हेतु अनित्यता के सिद्ध करने में व्यमिचारदोपग्रस्त हे अतः सिद्धान्ती के दोनों हेतुओं से 
शब्द में अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती ॥ १४ ॥ 

उन दोर्षो का समाधान करते हुये सूत्रकार सिद्धान्तिमत से कहते हे-- 

पदपदार्थ--तत्तमाक्तयोः = सुख्य तथा गौण दोनों ज्यवहारों के, नानात्वविभागात्‌ = नाना- 
प्रकार के विभाग होने से, अव्यभिचारः = उक्त व्यभिचारदोष नहीं होगा ॥ १५॥ 

भावार्थ--जो पदार्थ उत्पन्न नही होता तथा नष्ट भी .नही होता उसीमें मुख्य नित्यता होती है 
यह अभावपदार्थ में नही हो सकती, किन्तु उसमे गोण नित्यता है । जो घटादि अपने को नष्ट करने 
के पश्चात नहीं रहता और जो पुनः नहीं होता ऐसा घट का ध्वंस अभाव होने के कारण वह नित्य 
आत्मादि पदार्थों के ससान प्रतीत होने से नित्य कहाता है वस्तुतः उत्पन्न होने से वह नित्य नहीं 
है । अतः जिस जाति का शब्द है वैसा कोई कार्य नित्य नही दिखाई पड़ता । अतः पूर्वपक्ष का दिया 
उ यमिचार नही आ सकता ॥ १७ ॥- , 

(१०वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--नित्यं' यह नित्य है, इस प्रतीति में 
दास्तविक तत्त्व (नित्यता) क्या है १ ( इस प्रश्‍न का यह उत्तर होता है कि )- उत्पत्ति धर्म से रहित 
-जिस पदार्थ के आत्मा ( स्वरूप ) की हानि (नाश) नही होता, उसे हो वस्तुतः नित्य कहते है । यही 
वास्तविक नित्यत्ता हे । यहद मुख्य नित्यता अभाव में नही हो सकती किन्तु अभाव में गोण नित्यता 
है। क्योंकि जिस पदार्थ ले अपने स्वरुप को छोड दिया था अर्थात जो पूर्व में वर्तमान होकर आगे 
नदी रहता, अर्थात्‌ पुनः वह नहीं होता, न्योकि यदि सता नाश माना जाय तो पुनः वहो घट हो 
जायया । अतः उत्पत्ति होने पर सो नाश न होने के कारण आत्मादि नित्यपठार्थी के समान यह 
पराभाव पदार्थ भी योज नित्य है। उसमें जिस जातिगला शब्द है उस जाति का कोई कार्वे 
नित्य नदी दिखाई पड़ता । इस धारण कारणडान्‌ दोने पर भो घटाभाव के नित्य होने के कारण 
डा ने न्यभिचारदोप दिया था, वह नही हो सकता म्योंकि घटाभाव वास्तविक नित्य 
ना (1९०५ 
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यदापि सामान्यनित्यत्वादिति इन्द्रियप्रत्यासत्तिग्राह्ममैन्द्रियकमिति-- 
सन्तानाइुमानविशेषणात्‌ ॥ १६ ॥ 

नित्येष्वव्यमिचार इति प्रक्कतम्‌ । नेन्द्रियप्रहणसामथ्यीच्छव्दस्यानित्यत्वम्‌ | 

किं तर्हि ? इन्द्रियप्रत्यासत्तिग्राह्मत्वात्‌ सन्तानाङुमानं तेनानित्यस्वमिति ॥ १६॥ 
यदपि नित्येष्वप्यनित्यवडुपचारादिति | न-- 

कारणद्रव्यस्य प्रदेशशन्देनाभिधानात्‌ नित्येष्वप्यव्यभिचार इति ॥१७॥ 

एवमाकाराम्रदेश आत्मप्रदेश इति नात्राकाशात्मनोः कारणद्रव्यमभिधीयते 
यथा कृतकस्य | कर्थं ह्यविद्यमानमभिधीयते ? | अविद्यमानता च प्रमाण- 
तोऽनुपलब्धेः | किं तहिं तत्राभिधीयते ? संयोगस्याव्याष्यवृत्तित्वम्‌ परिच्छिन्नेन 


( भाष्यकार १६ वे सूत्र का अवतरण देते हुये कहते हैं कि )--जो चतुदश सूत्र मे पूर्वपक्षी ने 
कहा था कि “सामान्य ( जाति ) पदार्थं के इन्द्रिय से अहण होने पर भी वह नित्य है? इस कारण-- 
क्योंकि इन्द्रिय के सन्निकर्ष से गृह्दीत होनेवाला ही ऐन्द्रियक होता है-- 

पदपदार्थ-सन्तानानुमानविशेषणात्‌ = शब्द के सन्तान के अनुमानरूप विशेषण होने से ॥१६॥ 

सावार्थ-सिद्धान्ती का सामान्य के नित्य होने पर भी उसका इन्द्रिय के सन्निकर्ष से अहण 
होता है इस दिये पूर्वपक्षी के न्यभिचारदोष के वारण करने का यह आशय है कि--'यह इन्द्रिययाह्म 
होने के कारण अनित्यता होती है? ऐसा नहीं कहते किन्तु शब्द की अभिव्यक्ति का निषेध करते है, 
क्योंकि व्यक्त होनेवाला ऐेन्द्रियक होता है ऐसा मानना युक्त नही है । यहाँ पर इन्द्रिय के सेन्निकर्ष 
से गृहीत होना हो ऐेन्द्रियकता होतो है, उससे शब्द के सन्तान का अनुमान किया जाता है, सन्तान 
में रहने के कारण यह शब्द नित्य कहाता है यह इस सिद्धान्तसूत्र का आशय है ॥ १६ ॥ 

( १६ वे सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--इस सूत्र में नित्य सामान्यादि पदार्थों में 
व्यभिचारदोष नहीं है यह प्रस्तुत है। इन्द्रिय से भहण होता है इस सामर्थ्यं से शब्द में 
अनित्यता नहीं है । अंन्न)--तो किससे अनित्यता है ? (उत्तर)-इन्द्रिय के सन्निकर्ष से अ्रहणयोग्य 
होने के कारण शाब्द के सन्तान ( परम्परा ) का अनुमान किया जाता है, उससे शब्द मे अनित्यता 


सिद्ध होती है ॥ १६ ॥ हि त 1 
( १७ वें सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुये भाष्यकार पूत्रपक्षी के चतुदंश सूत्र में कहे हुए तीसरे 


व्यभिचारदोष का अनुवाद करते है कि)--जो “नित्य पदार्थों में भी अनित्यपदार्थ के समान व्यवहार 
होता है, इस कारण व्यमिचारदोष आता है यह जो पूर्वपक्षी ने कहा था वह 'नहीं है-- 
पदपदार्थ-कारणद्रव्यस्य = कारण ( अवयव ) रूप द्रव्य के, प्रदेशशब्देन = प्रदेश है इस 


शब्द से, अभिधानात्‌ = कथन होने के कारण ॥ १७ ॥ 
भावार्थ--बृक्ष, कम्बल आदि विशेष कार्य द्रव्यो में प्रदेश शब्द से उनके अवयवरूप कारण 


द्रव्य ही लिए जाते है, वह आकारः आत्मादि द्र्न्यो में नही हो सकते । अतः वास्तविक आकाश का 
प्रदेश है इत्यादि व्यवहार नहीं हो सकता ॥ १७॥ 

(१७वें सिद्धान्तसूत्र में आवश्यक विषय का उपसंहार करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि)--कारण- 
द्रव्य का प्रदेश शब्द से कथन होने के कारण नित्यपदार्थों में भी व्यभिचार नहीं होता, ऐसा सूत्र 
का अर्थ है। इस प्रकार आकाश का यह अदेश है। यह आत्मा का प्रदेश है--ऐसे व्यवहार में 
आकाश तथा आत्माद्रव्य का कारण { अवयव ) द्रव्य नही कहा जाता, जैसे कंवल वृक्ष आदि कार्य- 
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द्रव्येणाकाशस्य संयोगो नाकाशं व्याप्नोति अव्याप्य वर्तत इति तदस्य 
कृतकेन द्रव्येण सामान्यं न ह्यामलकयोः संयोग आश्रयं व्याप्नोति, सामा- 
न्यक्कता च भक्तिराकारास्य प्रदेश इति अनेनात्मप्रदेशो व्याख्यातः | संयोगवञ्च 
शाब्दघुद्धयादीनामव्याप्यवृत्तित्वमिति | परीक्षिता च तीत्रमन्दता शब्दतत्त्वं 
न भक्तिक्रतेति । कस्मात्पुनः सूत्रकारस्यास्मिनर्थे सूत्रं न श्रूयते इति ? शीलभिदं 
भगवतः सूत्रकारस्य बहुष्वधिकरणेषु द्वौ पक्षौ न व्यवस्थापयति तत्र शाखसि- 
द्वान्तात्तत््वावधारणं प्रतिपत्तुमहंतीति मन्यते | शाखसिद्धान्तस्तु न्यायसमाख्या- 
तमनुमतं बहुशाखमचुमानसिति ॥ १७॥ 

अथापि खल्बिदमास्ति इदं नास्तीति कुत एतत्प्रतिपत्तव्यमिति प्रमाणत 
उपलच्घेरनुपलव्धे्चेति । अविद्यमानस्त्हि शब्द: 


द्॒व्यों का । ( प्रश्न )--यदि आकाश तथा आत्मा का प्रदेश नहीं है तो 'आकाश का प्रदेश? इत्यादि 
केसे कहा जाता है ? ( उत्तर )--आकाश तथा आत्मा का प्रदेश है, यह किसी भी प्रमाण से उनके 
प्रदेशों के उपलब्ध न होने से सिद्ध होता है। ( प्रश्‍न )--तो आकाश का प्रदेश इस व्यवहार में क्या 
कहा जाता है ! (उत्तर)--आकाश द्रव्य के संयोग की अव्याप्यवृत्तिता (एकदेश में होना) कहा जाता 
है । क्योकि परिमाणयुक्त घटादि द्वव्यों के साथ व्यापक आकाश द्रव्य का संयोग आकाश में व्याप्त 
नही है-अर्थात व्याप्त न होकर रहता है । यही इसकी कंबल, वृक्ष आदे कार्य द्रब्यों की समानता 
है, क्योकि दो आमलक ( ऑवर्लो ) परस्पर संयोग दोनों आँवलेरूप द्वव्यों में व्याप्त नहीं होता । 
इसी सामान्य ( साधारण ) धमं को लेकर यह (गौण ) व्यवहार होता है कि यदि आकाश 
का प्रदेश है! इसी से आत्मा का प्रदेश है। उसका भी गौणरूप से व्यवहार जान लेना चाहिए । 
संयोग के समान शब्द, ज्ञान आदि कभी गुण अव्याप्यडृत्ति ( व्याप्त न होकर रहनेवाले ) होते हैं, 
यह भी जान लेना चाहिए । शब्द में तीब्रता तथा मन्दता वास्तविक है--गौण नहीं, इसकी यह 
परीक्षा पहले ही कर चुके हैं ( प्रश्‍न )--वस्तुतः आकाश प्रदेशरहित है, आत्मा प्रदेशरहित है, 
इस विषय को सूत्रकार ने सूत्र में क्यों नहीं कहा ? ( उत्तर )--भगवान्‌ महर्षि गौतम का यह 
स्वभाव है, कि वे बहुत से प्रकरणों में दो पूर्व तथा उत्तरपक्ष की स्थापना नहीं करते हैं, अर्थात्‌ 
पूर्वपक्ष भी नही दिखाते । क्योकि केवळ उत्तरपक्ष ( सिद्धान्त ) के कहने से ही शाख के सिद्धान्त 
का वास्तविक शान हो सकता है--ऐसा सूत्रकार समझते हैं । न्यायशाख-मात्र से प्रसिद्ध, शाख 
का सिद्धान्त तो अनेक शाखाओं में फैला हुआ अनुमानप्रमाण से ही सिद्ध होनेवाला सूत्रकार 
सर्वत्र मानते हे | ( कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि सत्रहवें सूत्र में उक्त ढोर्नो विपयों का कथन 
होने के कारण यह प्रश्न हो असंगत है । किन्तु कारणद्रव्य के प्रदेश शब्द में कथन होते से यह 
सूत्र आकाशादि में साक्षात प्रदेशशन्यतता को नही कहता, इस कारण प्रन हो सकता है । इसी 
असंगति की सम्भावना से वातिककार ने प्रश्‍न का दूसरे प्रकार से वर्णन किया है कि--'वा शब्द के 
सन्तान कहने में यह सूत्र नहीं है? ऐसा प्रश्‍न करनेवाले का आशय है ॥ १७ ॥ 

( आगे सिद्धान्तिमत के १८ चें सूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा देने हैं कि )--( प्रश्‍न )--यह 
ऐसा है, अर्थाद्‌ शब्द अनित्य है, वह ऐसा नहीं है, अर्थात शब्द नित्य नहीं ऐ,--यह कैसे नाना जाय! 
( उत्तर )--पमाण से घात होने से नया प्रमाण से घात न होने के कारण । इसलिये जिससे शाब्द 
( रत्ति के पूर्व) अवियमान शब्द रै-- अधापि' इत्यादि वातावरचनाम्प का वर्‌ आशय है छि-- 
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ग्रागुद्यारणादनुपलव्धेरावरणाद्यनुपलब्धेश्र ॥ १८ ॥ 

प्रागुच्चांरणान्नास्ति शब्दः । कस्मात्‌ ? अनुपलब्धेः | सतो5नुपलब्घिरा- 
चरंणादिभ्यएतन्नोपप्यते कस्माद्‌ ? आवरणादीचामनुपलब्धिकारणानामग्रहणात्‌ | 
अनेनाबृत; शब्दों नोपलभ्यते, असन्निकृष्टशवेन्द्रिऽयचधानादित्येबसादि अनुप- 
लब्धिकारणं न गृह्यत इति सोड्यमनुच्चारितो नास्तीति। उच्चारणमस्य 
व्यञ्जकं तद॑भावात्प्रागुच्चारणादनुपलब्धिरिति ? किमिदमुच्चारणं नामेति ? 
विवक्षाजनितेन प्रयत्नेन कोष्छ्यस्य बायोः' प्रेरितस्य कण्ठताल्वादिप्रतिघातः, 
यथास्थानं प्रविधाताद्वणोभिव्यक्तिरिति | संयोगविशेषो वै प्रतिघातः, प्रतिषिद्ध 


a 


ज्ञात न होनेवाले शब्द की सत्ता है या नही यह प्रश्‍न का विपय है । अर्थात जो शब्द को नित्यं 
मानते हैँ उनसे हम यह प्रश्‍न कर सकते हैं कि, यह है, यह नहीं है, यह आप केसे मानते है ! 
ऐसा प्रश्‍न करने पर उन्हे यही कहना होगा कि प्रमाण से ज्ञात तथा अज्ञात होने के कारण । जिते 
अनिष्ट आपत्ति आ जायगी यही दिखाने के लिये 'प्रागुच्चारणात' इत्यादि सिडान्ती का सूत्र है। 
किन्तु वातिककार ने दूसरे प्रकार से भी इस सूत्र का ऐसा अवतरण दिया है कि--'जो पूर्वपक्षी तथा 
सिद्धान्ती दोनों को घटादि पदार्थ अनित्य है? यह सम्मत है, उसीको लेकर पूर्वपक्षी का यह प्रश्‍न 
होगा कि--जो आप घटादिकों को अनित्य मानते है, यह क्यों मानते हैं ? यदि ऐसा प्रश्‍न करने 
परं घटादि कार्य होने से अनित्य हैं ऐसा अनुमानप्रभाण द्वारा सिद्ध करेंगे वही अनुमान शब्द में 
भी अनित्यता की सिद्धि कर सकता है--यही सूत्रकार ने सूत्र में सूचित किया है ॥ 
पढुपदार्थ--प्राक्‌ = पूर्व में, उच्चारणात्‌ = शब्द के उच्चारण करने के, अनुपलव्ये = शब्द की 
प्राप्ति न होने से, आवरणाद्यनुपल्व्येः च = और वर्तमान शब्द के प्रतिवन्धक आवरणादिकों के 
उपलब्ध न होने से भी ॥ RE 2... री 2. 
भावार्थ--शब्द के उच्चारण के पूवकाळ में शब्द का अहण नही होता तथा यदि शब्द नित्य 
एवं स्थिर होने के कारण उच्चारण के पूर्वे में है तो उसका ग्रहण न होने में प्रतिबन्ध करनेवाले 
को आवरण ( रोकनेवाले ) का भी महण नहीं होता, इस कारण 'शब्द नित्य (स्थिर) नही हो 
संकत्रा। किन्तु उच्चारण से वद शब्द उत्पन्न होने के कारण अनित्य है। यही मानना सगत है।१८॥ 
(१८ वे सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं कि)--उच्चारण करने के पूर्वकाल में शब्द 
नहीं है। ( प्रश्न )-किस कारण ? ( उत्तर )--प्राप्त न होने से । यदि पूर्वपक्षी कहे कि शब्द 
वर्तमान होने. पर 'भी उसके उपलब्ध होने के प्रतिबन्धक आवरणादिर्को के रहने से शब्द को प्राप्ति 
नही होती? तो यह नही हो सकता । ( प्रश्‍न )- क्यों १ ( उत्तर )-क्यॉकि शब्द उपलब्ध न होने 
में कारणरूप आवरण ( ढाँकनेवाला ) आदिकों का अहण नही होता । अर्थात्‌ इससे यावत्त ( ढका 
हुंमा ) शब्द उपलब्ध (प्राप्त) नही होता, अथवा व्यवधान के कारणं श्रोत्रेन्द्रिय से शब्द का 
सन्निकर्षे ( सम्बन्ध ) नहीं है, इत्यादि शब्द के उपलब्ध न होने का कारण गृढीत नही दोता 1 इस 
कारण यह सिद्ध होता है कि उच्चारण किया हुआ शब्द अनित्य होने के कारण नहीं ही है। यदि 
पर्वपक्षी कहे कि--उच्चारण करना स्थिर तया नित्य का ब्यंजक ( प्रकाञक ) है, अतः उञ्चारणरूप 
व्यंजंक के न रहने के कारण उच्चारण के पूर्वकाळ में शब्द के रहने पर भी उपलब्थि ( अहुण ) नहीं 
होता? ( तो इसके उत्तर में सिद्धान्तिमत से भाष्यकार प्रश्‍न करते हे कि /“यद उचारण क्या द 
अर्थात्‌ उच्चारण किसे कहते हैं ! इस प्रश्‍न का स्वर्यं समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हे कि )-7 
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च संयोगस्य व्यञ्जकत्वं, तस्मान्न व्यञ्ञकाभावादघरहणम्‌ , अपि त्वभावादेवेति | 
- सोऽयमुच्चायमाणः श्रूयते श्रृयमाणश्चाभूत्वा भवत्तीति अनुमीयते | ऊध्वं 
चोच्चारणान्न श्रूयते स भूत्वा न भेवति अभावाज्ञ श्रूयत इति कथम्‌ ? आवर- 
णाद्यदुपलव्धेरित्युक्तम्‌ , तस्मादुत्पत्तितिरोभावधमकः शब्द इति ॥ १८॥ 

एवं च सति त्त्वं पांशुभिरिवावाकिंरन्षिदसाह- 


तदङुपलब्धेरलुपलम्भादाचरणोपपाचः ॥ १९ ॥ 


वर्णे को कहने की इच्छा से उन्न हुए आत्मा के प्रयत्न से प्रेरणा किये हुए--जठर ( उदर ) में 
वर्तमान वायु कां कण्ठ, ताछ आदि स्थानों से प्रतिधात ( टक्कर ) होता है, अपने-अपने वर्ण के प्रकट 

ः होनेवाले स्थानों मे यह वायु का प्रतिघात होने से वणो की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात्‌ आक्रारादि 
वर्ण सुख से निकलते है । जिसके विशेष संयोग को हो प्रतिघात” कहते है । जो सयोग स्थिर तथा 
नित्य शब्द का व्यजक नही हो सकता, यह हम पूर्व मे ही कह चुके हैं अर्थात काष्ठ तथा फरसे के 
संयोग न रहने पर भी शब्द सुनाई पडता हे । यह पूर्व मे कहा हुआ स्मरण करना चाहिये । 
इस कारण संयोगरूप व्यजक के न रहने से स्थिर तथा नित्यशब्द का अहण नही होता यह नही हो 
सकता । किन्तु उच्चारण के पूर्व शब्द नही पा इसी कारण उसका अहण नही होता यही मानना 
संगत है । अतः वह यह शब्द उच्चारण करने पर स॒नाउ देता है ओर सुनाई देने वाला शब्द न 
रह फर पुनः होता है--ऐसा अनुमान से सिद्ध होता हे। तथा उच्चारण करने के पश्चात जो शब्द 
नहीं सुनाई देता वह एवं मे रहने फे पश्चात नही रहता, इससे सिद्ध होता.है कि वह शब्द न होने 
के कारण हो सुनाई नही देता । ( प्रश्न )--केसे ? ( शब्द क्यों नही है ) । ( उत्तर )-झब्द के 
वर्तमान होने पर उसके न सुनाई देने में कोई आवरण ( प्रतिबन्धक ) उपलब्ध नही होता, ऐसा पूर्व 
में हौ कहा गया हे) इस कारण शब्द उत्पत्ति तथा नाशधमवाले होने से अनित्य है, , यह 
सिद्ध होता है ॥ १८॥ 

( इस प्रकार सिद्धान्ती के मत से शब्द अनित्य हे यह सिद्ध होने पर भी पूर्दपक्षी असदुत्तररूप 
जाति फे द्वारा आक्षेप करता है--श्स अभिप्राय से भाष्यकर पूण्पक्षी के सूत्र का अवतरण ऐसा दे 
हे कि )-ऐसा होने पर ( शब्द की अनित्यता सिद्ध होने पर) शब्द को अनित्यतारूप वास्तविक 
विपय का पाशु ( धूलि ) से प्रहार करता छुआ, अर्थाच ऑस में धूळ झॉकता हुआ पूवपक्षी यह 
कहता है )-- 

पदपदाथ-तदचुपलव्धेः = आवरण की अनुपलब्धि ( अप्राप्ति) के, अनुपलम्मात्‌  उपलग' 
(प्राप्ति) न होने के कारण, आवरगोपपत्तिः = वर्तेमान ही गन्ध के घहण न होने में आवरण 
( प्रतिबन्धक ) हे बह सिद्ध होता है ॥ १५॥ 

भावाथ--सिद्धान्ती के मत से शब्द को अनित्य मानना असंगत है, क्योकि वर्ममान नित्य 

शब्द की उच्चारण के पूर्व जो उपलष्पि नही होती, रसम आवरण ( प्रतियन्थळ ) दो सकता है, कमो 
जिस प्रकार न प्राप्त होने वालो भी आवरण दी अनुपरलब्यि (प्राप्ति ) हे, उसी प्रकार न टर > 
रोनेवाळा भी आवरण ( प्रतिवन्धक्ष ) ह. यह सिड छो सकता हे । पर्गोकि आवरण की छन्‌? कच 


पा उपळविर हो नही सकती, कारण यद्‌ कि अनुपलडिय ओर उपलण्यि छा परस्पर में बटर छा 


एम त 


रोष (1 अदः मानना होगा 1 ऐसा ने से यावरण है | 
बिरोष ₹ 1 अत अनुपल्ब्यि ही उसे मानन हाया प्सा एन स सावरण का शल -२ «. 
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[on ऐने से ज्यदरण को उपलब्धि रा दा सिए ता नाता ४, ज्मा नमान दाब्द ला खुली 
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यद्यनुपलम्भादावरणं नास्ति, आवरणानुपलब्धिरपि तह्योनुपनम्भान्नास्त्रीति 
तस्या अभावादप्रतिपिद्धमावरणमिति । कथं पुनजौनीते भवान्नावरणानुपलब्धिः 
रुपलभ्यत इति | किमत्र ज्ेय॑ अत्यात्मवेदनीयत्वात्‌ समानम्‌ । अयं खल्वावरणम्‌ 
अडुपलभसानः प्रत्यात्ममेत्र संवेद्यते नावरणयुपलभते इति, यथा कुड्येनावृत- 
स्यावरणमुपलभमानः प्रत्यात्ममेव संवेद्यते सेयमावरणो पलब्धिवदावरणानुप- 
लब्धिरपि संवेधेवेति | एबं च सत्यपह्ृतविपयमुत्तरबाक्यमस्तीति ॥ १६ ॥ 

अभ्यनुज्ञावादेन तूच्यते जातिवादिना-- 

अनुपलम्भादप्यनुपलब्धिसङ्कावान्नावरणाजुपपत्तिरलुपलम्भात्‌ ॥ २० ॥ 


में आवरण ( प्रतिबन्धक ) है, यह सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कोई भो ज्ञान ( उपलव्धि ) निराधार , 
नहीं होता--यह पूर्वपक्षी के जातिउत्तर का गूड आशय है) ॥ १९ ॥ 

(१९ वें सूत्र की पूर्वपक्षिमत से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--यदि वर्तमान शब्द के 
उच्चारण के पूर्व ग्रहण न होने में आवरण ( प्रतिवन्धक ) की उपलब्धि न होने के कारण आवरण नहीं 
है, तो उस आवरण की अनुपलव्धि ( अप्राप्ति ) का भी उपलम्न ( प्राप्ति) न होने से भावरणा- 
सुपलब्धि ( आवरण का ग्रहण न होना) भी नही है--अतः उस ( अनुपलब्धि ) के न होने के 
कारण आवरण ( प्रतिवन्धक ) का निषेध नही हो सकता? । ( प्रश्‍न सिद्धांती का )--यह आप (पूर्व 
पक्षी ) केसे जानते है कि आवरण को अप्राप्ति की उपलब्धि ( महण ) नहीं होता ? ( उत्तर पूर्वपक्षी 
का )--इसमें क्या जानना है। प्रत्येक आत्मा को अनुभव से सिद्ध होने के कारण समान हा है! 
क्योंकि वर्तमान शब्द के अहण न होने मे आवरण को न प्राप्त करनेवाले प्रत्येक आत्मा को मुझे 
शब्द के अहण न होने में किसी प्रतिवन्धक ( आवरण ) को प्राप्ति नही हो रही है, ऐसा अनुभव 
होता है । जिस प्रकार कुड्य ( भीत) से आवृत ( ढंके इये ) शब्द के न सुनाई देने मे भीतरूप 
आवरण ( प्रतिवन्धक ) को प्राप्त करनेवाले प्रत्येक आत्मा को भीतरूप आवरण का अनुभव हुआ 
करता है । वह यह प्रतिबन्धक की उपलव्धि (ज्ञान) के समान आवरणों की उपलब्धि न होना 
सी प्रत्येक आत्मा को स्वयं अनुभव से जानने योग्य ही हे । ( सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार आगे 
कहते हैं कि )--ऐसा होने से जातिरूप उत्तरवाक्य के विषय का अपहार (वाध ) हो जाता है, 
( अर्थात्‌ यदि मानसप्रत्यक्षरूप ज्ञान से आवरणों कौ अनुपलब्धि का ग्रहण होता है तो पूर्वश्रदर्शित 
ब्यसिचारदोष न हीगा तथा आवरण की सत्ता भौ न सिद्ध होगी । इस कारण पूर्वपक्षी का उन्नीसबें 

सूत्र में कहा हुआ जातिरूप असदुत्तर वाक्य विषय का अपहार हो जाता है, यह सिडान्ती का 
गूढ आशय है ) ॥ १९ ॥ 

( इस प्रकार सिद्धान्ती के वचन को मानकर भी जातिवाद से पुनः आपत्ति देता हुआ पूर्वपक्ष 
कहता है । इस अभिप्राय से पूरवपक्षचूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा देते हैं कि )--सिद्धान्तिमत को 
स्वीकार कर भौ जातिवादी पूर्वपक्षी ऐसा कहता है कि 

पदपदार्थ-अडुपळंभात अपि = अहण न होने से भी, अनुपलव्धिसद्गावात = अनुपलव्वि की 
सत्ता होने से, न = नहीं हो सकती, आवरणानुषपत्ति = वर्तमान शब्द के अहण न होने में आवरण 
९ प्रतिवंधक ) की असिद्धि, अनुपलंभात = अग्रहण से ॥ २० ॥ 

भावार्थ--यदि उपरोक्त दोष के भय से ग्रहीत न होनेवाली भी आवरण की अनुपळव्वि है यह 
माना जाय तो अन्नुपलब्धि में व्यभिचारदोष आ जायगा, अर्थात्‌ जैसे गृद्दीत न होने पर आवरण को 


शब्दानित्यलपरींक्षा० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ २४९ 

यथाऽनुपलभ्यमानाप्याबरणाङुपलड्धिरस्ति एवसनुपलभ्यमानसप्यावरण- 
सस्तीति यद्यभ्यनुजानाति भवान्‌ अनुपलभ्यमानावरणानुपलब्धिरस्तीति 
अभ्यनुज्ञाय च वदति नास्त्यावरणमलुपलम्भादित्येतद्‌ एतस्मिन्नप्यभ्यलुज्ञ!वादे 
प्रतिपत्तिनियसो नोपपद्यत इति ॥ २०॥ 


अनुपलम्भात्मकत्वादनुपलब्धेरहेतुः ॥ २१ ॥ 
यदुपलभ्यते तदस्ति, यन्नोपलभ्यते तन्नास्ति, इति अजुपलम्भात्सकमसः 
दिति व्यवस्थितम्‌ | उपलव्ध्यभावश्चानुपलब्धिरिति | सेयसभावत्वान्नोपलभ्यते | 


अनुपलब्धि है, यह सिद्ध होता है; उसी प्रकार ग्रहण न होने पर भौ आवरण है--यह भौ सिद्ध 
हो जायगा । क्योंकि यदि सिद्धांती यह माने कि अहण न होने पर भौ आवरण की अलुपरूब्धि है, 
और उसे मान कर वह कहे कि ग्रहण न होने के कारण आवरण नही हे तो इस प्रकार के स्थोकार 
करने में विशेष देतु के न होने से प्रत्यक्षनिषेध का नियम न हो सकेगा ॥ २० ॥ 

( २० वें पूर्वपक्षसृत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--'जिस प्रकार ग्रहण न होने पर भी 
डव्दन्नहण के आवरणों की अनुपलब्धि है, उसी प्रकार ग्रहण न होने पर भी शब्दगहण के 
प्रतिबंधक ( आवरण ) हैं (यह भी मानना पडेगा ) । यदि आप ( सिद्धांती ) अहण न होने पर भी 
आवरणों की अनुपलब्धि है ऐसा स्वीकार करें और स्वीकार कर ऐसा कहें कि ग्रहण न होने के 
कारण शब्दयहण के प्रतिवंधक आवरण नहीं है । ऐसा स्वीकार करने के पक्ष में विशेष हेतु केन 
होने के कारण प्रत्यक्ष आवरण का निषेध नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 

( उपरोक्त अनुपलब्धि सत्ता नामक जाति ( असदुत्तर ) से आक्षेप करने वाले पूर्वपक्षी का उत्तर 
देते इए सूत्रकार कहते है )-- 

पदपदार्थ--अनुपलंभात्मकत्वात = प्राप्ति के अभावस्वरूप होने से, अनुपलब्धेः = अप्राप्ति के, 
अहेतुः = पूर्वपक्षो का आवरण की अप्रासि प्राप्त न होने से यह हेतु नही हो सकता ॥ २१॥ 

सावार्थ--आवरण की अप्राप्ति के, आवरण की प्राप्ति के निपेधस्वरूप होने के कारण--*आवरण 
की अप्राप्ति के प्राप्त न होने से? यहद उन्नोसवें सूत्र में कहा हुआ आवरण की सिद्धि होने में हेतु नहीं 
हो सकता--क्ष्योंकि वह असिद्ध है । अर्थाद्‌ उस जाति के न होनेवाले को लेकर पूर्वपक्षी का निषेध 
होने ते पूर्वपक्षो का उत्तर असत (दुष्ट ) है, क्योंकि जिस जाति का शब्द नित्य है, उसी जाति का 
कुछ भी नित्य देखने में नही आता--यह सिद्धांतसूत्र का अभिप्राय है ॥ २१॥ 

, (२१ वे सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते है कि )--जो विधि करनेवाले प्रमाण से प्राप्त 
होता है वह वर्तमान होता है और जो निषेध करनेवाले प्रमाण से प्राप्त ( नहीं) होता है वह 
वर्तमान नहीं है। इस कारण जो पदार्थ उपलब्ध ( प्राप्त ) नां होता वह असत (नहीं हैं ) यह 
सिद्ध होता दे। प्राप्त न होना हो अनुपलव्वि (अप्राप्ति) कहती हे । वह यह ( अनुपलब्धि ) 
अप्राप्ति अभावरूप होने से विधायक प्रमाण से उपलब्ध नहीं होती और आवरण (प्रतिबंधक ) तो 
सत्‌ ( वतमान ) पदार्थ होता हे । अतः बह यढि हो तो उसकी प्राप्ति होनी चाहिए । किन्त 
वर्तमान शब्द के न सुनाई देने में प्रतिबंधक ( आवरण ) उपलब्ध नहीं होता, अर्थात्‌ 


हें मिलता 
शस कारण वर्तमान स्थिरमन्द का प्रनिदन्धक कोई 


नही एँ--वह निद होता दै 1 इस कारण उत्तम 
पूवपक्षी ने जो यह करा था कि “आवरण की भतिडि नहीं टै, क्योंकि उस अमद की उपरति 
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येन सम्प्रदीयते यस्मे च, तयोरन्तराहेऽवस्थानमस्य केन लिङ्गेनोपल- 
भयते | सम्प्रदीयमानो ह्यवस्थितः सम्प्रदाहुरपैति सम्प्रदानं च प्राप्नोति इत्यव- 
जनीयमेतत्‌ ॥ २६॥ 
अध्यापनादप्रतिपेधः ॥ २७ ॥ 
अध्यापनं लिङ्गमस्ति सम्प्रदानेऽध्यापनं न स्यादिति )। २७॥ 
उभयोः पक्षयोरन्धतरस्याष्यापनादप्रतिपेधः .। २८ ॥ 
समानमध्यापनमुभयोः पक्षयोः, संशयातिवृत्तेः, किमाचार्यस्थः शब्दोऽन्ते- 
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(२६ वें सूत्र की भाष्यकार ब्याख्या करते है कि )--जिस गुरु से जिस दिष्य को उपदेदारूप 
शब्द दिया जाता है उन दोनों गुरु तथा शिष्य के मध्य में इस उपदेशरूप शब्द का कहना किस 
हेतु से सिद्ध होता है । क्योंकि दिया जानेवाला स्थिर पदार्थ ही दाता से हटकर अहण करनेवाले के 
पास पहुँचता है यह नियम है ॥ २६ ॥ 

२६ वें सूत्र में दिये हुए शब्द की नित्यता के साधक 'संप्रदान'रूप हेतु के विवरणरूप से पूर्वपक्षी 
कहता है कि-- 

पदपदार्थ--अध्यापनात्‌ = पढ़ाने के कारण, अप्रतिपेथः = शब्द की स्थिरता का निषेध नहीं 
हो सकता ॥ २७॥ 

भावार्थ-झरु से शिष्य को दिया हुआ उपदेशरूप शब्द शुरु तथा शिष्य इन दोनों के मध्य में 
स्थित होता है, इसमें अध्यापन ( पढ़ाना ) ही साधक लिङ्ग है, अतः शब्द नित्य है ॥ २७॥ 

(२७ वें सूच की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--अध्यापन ( पढ़ाना ) शब्द के नित्य होने 
में लिन्न साधक हेतु है । क्योंकि बिना शिष्य को उपदेश दिये अध्यापन ( पढाना ) न हो सकेगा । 
यहाँ पर दाता तथा प्रतिगुहीता इन दोनों के मध्य में उपदेशरूप शब्द है, अध्यापन होने से, गुरु 
से शिष्य को दिया जाने से, धनुषविद्या को जाननेवाले गुरु से शिष्य को दिये जानेवाले वाणादिकों के 
समान यह अनुमान सूचित होता है ॥ २७॥ 

(उक्त पूर्वपक्षी शब्द को नित्यतासाधक हेतु में आपत्ति देते इए सिडान्ती के मत से सूत्रकार 
कहते हैं )-- 

पदपदार्थ--उभयोः दोनों, पक्षयोः = शब्द के नित्यता तथा अनित्यता मर्तो में, अन्यतरस्य = 
किसी नित्य अथवा अनित्य शब्द का, अध्यापनात = अध्यापन हो सकने से, अग्रतिपेधः = शब्द को 
अनित्यता का निषेव नही हो सकता ॥ २८ ॥ 

( २८ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-शब्द के नित्य तथा अचित्य मानने के 
दोनों पक्षों में सन्देह के निवृत्त न होने से अध्यापन (पढ़ाना) समान ही है । अर्थात्‌ गुरु से 
वर्षमान उपदेशरूप शब्द अन्तेवासी ( दिष्य ) के समोप जाता है, यह अध्यापन शब्द का अर्थ है, 

अथवा नृत्य ( नाचने ) के उपदेश के समान अहण किये उपदेदारूप शब्द का अनुकरण ( पश्चात्‌ 
करना ) अध्यापन शब्द का अर्थ है १ इस प्रकार के संदेह के कारण अध्यापन उपदेदारूप शब्द के 
शिष्य को देने का साधक नहीं हो सकता । अर्थात उपरोक्त संशय का जनक होने से पूर्वपक्षी का 


शब्दानित्यत्वपरोक्षा० ] सभाष्यहिन्दीन्याख्यो पेतस्‌ ४ २५३ 
बासिनमापद्यते तदध्यापनम्‌ ? आहहोस्विन्तृत्योपदेशवद्‌ शृहीतस्यानुकरणम- 
ध्यापनमिति | एवमध्मापनसलिङ्गं सस्प्रदानस्येति ॥ २८॥ 
अयं तहिं हेतु:-- 
अस्यासात्‌ ॥ २९ ॥ 

अभ्यस्यमानसचस्थितं दृष्टम्‌ | पञ्चक्कत्वः पश्यतीति रूपमवस्थितं पुनः पुन- 
दश्यते । भवति च शब्देऽभ्यासः, दशक्ृत्वोऽधीतोऽनुवाको, बिंशतिक्कर्बोऽ- 
धीत इति तस्मादवस्थितस्य पुनः पुनसुच्चारणमभ्यास इति ॥ २६॥ 

ha 
नान्यत्वेऽप्यभ्यासस्योपचारात्‌ ॥ ३० ॥ 


शब्द की नित्यता का साधक अध्यापनरूप हेतु, हेतु नहीं हो सकता--यह सूत्रकार का आशय है । 
यहाँ भाष्य में अलिङ्ग? इस पद से अध्यापन संप्रदान का सिद्धसाधन दोष के कारण लिङ्ग नही है 
यह अर्थ सूचित होता है । अर्थात सिद्धान्ती का यह आशय हे कि हम भी शुरुरूप दाता से उच्चारण 
किया हुआ उपदेशरूप शब्द, शब्द के सन्तान ( समुदाय, परम्परा ) द्वारा दान का विषय होता है। 
अतः अध्यापन शब्द की स्थिरता ( नित्यता ) का साधक नहो हो सकता ) ॥ २८ ॥ 

( पर्वपक्षिमत,से शब्द के नित्य होने में दूसरा हेतु देनेवाले पूर्वपक्षिसूत्र का अवतरण भाष्यकार 
देते हैं कि )--तो यह शब्द में नित्यतासाधकहेतु होगा-- 

पदपदार्थ-अभ्यासात = वारंवार आवृत्ति होने से ॥ २९ ॥ 

भावार्थ--जिसको वारंवार आवृत्ति होती हे, वह पदार्थ स्थिर देखने में आता है। जेसे "पाँच 
वार देखता है? ऐसा कहने से जिस पदार्थ को वह पाँच वार देखता है, वह पाँच वार देखा हुआ 
पदार्थ स्थिर ( नित्य ) होता है, नकि अस्थिर ( अनित्य )। उसो प्रकार “उस छात्र ने दश वार 
अनुवाक का अध्ययन किया? ऐसा कहने से वह अनुवाक ( वेद का बिशेष भाग ) स्थिर (नित्य) 
है, यह भो सिद्ध होता है ॥ २९ ॥ 

(२९ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--अभ्यास ( आवृत्ति ) किया हुआ पदार्थ 
स्थिर ( नित्य ) देखने में आता हे । 'पाँच वार देखता है? ऐसा कहने -से स्थिर रहनेवाले पदार्थ 
का ही रूप पुनः-पुनः देखा जाना है । ऐसे ही शब्द में भी अभ्यास ( भावृत्ति ) होती हे कि 'इस 
छात्र ने दस वार अनुवाकरूप वेद के विशेष भाग का अध्ययन किया, इसने बीस वार अनुवाक का 
अध्ययन किया? इत्यादि । इस कारण स्थिर हो शब्द का पुनः पुनः ( वारंवार ) उच्चारण करना ही 
अभ्यास होता है। अतः शब्द स्थिर तथा नित्य है ॥ २९ ॥ 

उपरोक्त शब्दनित्यतासाधक अभ्यासरूप हेतु का सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से खण्डन करते हैँ-- 

पदपदार्थ-न = नही, अन्यत्वे अपि = भेद होने पर भो, अभ्यासस्य = अवृत्ति के, उपचारावर 
व्यवहार होने के कारण ॥ ३० ॥ 

भावार्थ-<“तुम दो वार नाचो, तीन वार नाचो; दो वार भोजन करता है, दो बार हवन 
फरता है" इत्यादि व्यवहार नृत्य, भोजन, हवन इसके भिन्न होने पर मी देखसे में आता है, छनः 
उस्तो का अभ्यास होता है यह पर्वपक्षी का कहना असंगत है । अतः अभ्यास से शब्द स्थिर (नित्य ) 

८ यह सिद्ध नहीं हे सकता ॥ ३० ॥ 


२५४ न्यायदर्शनम्‌ [ अ० २, आ० २, सु० ३१ 

अनवस्थानेऽप्यभ्यासस्याभिधानं सवति हिंनंत्यतु भवान्‌ त्रिनत्यतु भवा- 

निति, द्विरनृस्यत्‌ त्रिरनृत्यद्‌ दविरमिहोत्रं जुहोति द्विर्मुङ्ख । एवं व्यभिचारात्‌॥ ` 
तिपिद्धहेतावन्यशब्द्स्य प्रयोगः प्रतिपिध्यते-- - 


अन्यदन्यस्मादनन्यस्वादनन्यदित्यन्यताऽभावः ॥ ३१ ॥ 


यदिदसन्यदिति मन्यसे तत्‌ स्वार्थेनानन्यत्वाद्‌ अन्यन्न भवति, एवसन्य- 
ताया अभावः, तत्र यदुक्तमन्यस्वेऽप्यभ्यासोपचारादित्येतद युक्तमिति 11 ३१॥ 


(३० वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--अस्थिर विषय में भी अभ्यास ( आवृत्ति ) 
कहो जाती है । जैसे आप दो बार नाचें, आप तीन वार नार्वे, उसने दो बार नृत्य किया, उसने 
तीन वार नृत्य किया; वह दो वार अनिहोत्न-इवन करता है; वह दो बार भोजन करता है? इत्यादि । 
अतः नृत्य, हवन तथा भोजन के भिन्न होने पर भी 'अभ्यास देखने में आता है, इस कारण स्थिर 
नित्य एक ही का अभ्यास होता है-यह पर्वपक्षी का मत असंगत है ॥ ३० ॥ 


उक्त सिडान्तसूत्र में वाकूछल द्वारा आपत्ति देनेवाळे पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार 
ऐसा देते हे कि--इस प्रकार एक' तथा भिन्न दोनों में अभ्यास होने के कारण व्यभिचारदोष आने 
से पूर्वपक्षी के अभ्यासरूप हेतु का निषेष होने पर तथा अनित्या में ही अभ्यास होता है, यह नियम 
नही है एवं अभ्यास के स्वरूप का शान न होने से अभ्यासरूप हेतु असिद्ध भौ है, क्योंकि एक ही 
विषय में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति अथवा एक आकार को विषय करने वाळा भी अभ्यास होता है । 
जिससे यह नृत्यादि अभ्यास झया एक ही नृत्य को विपय् करता है, अथवा अनेक के एक आकार को 
विषय करता है, इस प्रकार पूर्वपक्षी का अभ्यासरूप हेतु संदिग्ध सिद्ध होने से भो सूत्र के 'अन्यत्वे' 
इस अन्य शब्द का प्रयोग हौ नहीं हो सकता--इस आशय से पूर्वपक्षो के मत से सूत्रकार कहते है-- 

पदपदार्थ--अन्यत्‌ = जो भिन्न है, अन्यस्मात.= उसी भिन्न से, अनन्यतवात्‌ = भिन्न न 
होने से, अनन्यत = अभिन्न ही है, इति = इस कारण, अन्यत्वामावः = संसार में कोई अन्य पदार्थ 
हो नहीं है ॥ ३१॥ - - 

भावार्थ-सिद्धान्ती का अन्य होने पर भी अभ्यास का व्यवहार होता है, यह कहता दी 
असंगत है, क्योंकि संसार में अन्य पदार्थ हो ही नही सकता । कारण यह कि जिसको वह अन्य 
( भिन्न) कहता है वह भी उसी अन्यरूप स्वरूप से अभिन्न होने के कारण अनन्य ( अभिन्न) ही 
है । अतः संसार में जिस अन्य पदार्थ में ( भिन्नता ) हो ही नही कती ॥ ३१ ।। 

(३१ वें छल्वादी पूर्वपक्षी के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या'करते है कि--जिस इस पदार्थ को 
आप ( सिद्धांती ) अन्य ( भिन्न ) है ऐसा मानते है वह अन्य पदार्थ अपने स्वरूप से अनन्य ( अपने 
से भिन्न न होने के कारण ) अन्य ( भिन्न ) नही हो सकता । इस प्रकार संसार में अन्यता ( भिन्नता ) 
का अभाव ही है। अतः सिडान्ती ने जो अन्य (भिन्न) होने पर भो अभ्यास ( आवृत्ति) का 
व्यवहार होता हे? ऐसा कहा था वह यह अयुक्त है, क्योंकि संसार में कोई अन्य ( भिन्न ) पदार्थ है 
नही । अर्थात्‌ यदि जगत से “अन्यत्त? भिन्न नामक कोई पदार्थ हो तो सिद्धान्ती भेद में भी अभ्यास 
का व्यवहार होने से पूर्वपक्षी के मत में व्यभिचारदोप दे सकता है, किन्तु यद्दी ( अन्य ) ही जगत्‌ में 

ई पदार्थ नही है यह वाकूछरूवादी पूर्वपक्षी का आशय है ॥ ३१॥ 


शब्दानित्यत्वपरीक्षा ° ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतसू २७५७५ 
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शब्दप्रयोग प्रतिपेधतः शब्दान्तरप्रयोगः, प्रतिपिध्यते 
२. व्यि बा he ०) ०, पे ~“ 
तदभावे नास्त्यनन्यता तया।रतरतरापेक्षासेदः ॥ २२ ॥ 
अन्यस्मादन्यतासुपपादयति भगवान्‌, उपपाद्य चान्यत्‌ प्रत्याचष्टे अनन्य- 
दिति च शब्दसबुजानाति प्रयुङ्गे चानन्यदिति । एतत्‌ समासपदमन्यशर्दोऽयं 
प्रतिपेधेन सह सर्मस्यते । ` यदि चात्रोत्तर पदं नास्ति कस्यायं प्रतिषेधेन सह 
समासः ? तस्मात्तयोरनम्यान्यशब्द्योरितरोऽनम्यशाव्द्‌ इतरमन्यशव्दसपेक्ष- 
माणः सिद्धयतीति तत्र यढुक्तसन्यताया अभाव इत्येतदयुक्तमिति ॥ ३२॥ 


अस्तु तहीँदानीं शाब्दस्य नित्यत्बम्‌ ९ 


i 


( छलबादी पू्वेपक्षी का समाधान करते हुए सिद्धान्ती के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते है 
कि )-सिद्धान्ती के 'नहीं, अन्य ( भिन्न ) हो पर भी अभ्यास का व्यवहार होता है? । इस ३० वे 
सत्र में कहे हुए अन्य शब्द के प्रयोग का निषेध करनेवाले पूवपक्षी का अनन्य' अन्य नही इस 
दूसरे शव्द का सूत्रकार निषेध करते ह 

पदपदार्थ-तदभावे = उस अन्य ( भिन्न ) का अभाव होने पर, न अस्ति = नही है, अनन्या 
( अन्य का न होना), तयोः = उन दोनों अन्यं ( भिन्न) तथा अनन्य ( भिन्न नही ) के, इतरेत- 
रापेक्षासिद्देः = परस्पर को अपेक्षा से सिद्ध होने से ॥ ३२ ॥ 

आवार्थ-यदि संसार में 'अन्यत' भिन्न है, ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता तो अनन्यत्त अन्य 
नही, यह भौ प्रयोग नहीं हो सकता । क्योंकि अन्य (सिन्न) की अपेक्षा सैं अनन्य ( भिन्न 

ही ) तवा अनन्य ( भिन्न न होने ) की अपेक्षा से अन्य ( भिन्न सिद्ध होता है । अर्थात्‌ यदि अन्य 
घब्ठ का प्रयोग न हो तो आपका ( पूर्वपक्षी ) का अनन्य शब्द का भी प्रयोग नही हो सकता ॥३२॥ 


(३२ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--आप पूर्वपक्षी अन्य पढार्थ का अर्थ अपने 
से अभिन्नता को कहते है, और अन्य पदार्थ की अभिन्नता को मानकर अन्यता का खण्टन करते 
हे--ओर “अनन्यत्‌? अन्य नहीं है इस अब्द को स्वीकार करते हैं-ओर 'अनल्यत्‌? अन्य नहीं 

ऐसा शब्द प्रयोग भी करते हैं । किन्तु “अनन्यत्‌? इस पद में “अन्य नही सो अनन्यद नन तत्पुरुष 
समास हे, क्योंकि “न' नही इस निपेध के साथ अन्य शब्द का समास है, यदि इस समास में अन्य 
यह उत्तरपद च हो तो इस समास में किसका 'न? इस नञ्‌ पद का समास होगा । इस कारण उन 
दोनों “अन्य? तथा “अनन्य? जब्दों में से दूसरा "अनन्य? यह शब्द दूसरे अन्य शब्द की अपेक्षा 
से ही तिद होता हैं । इस कारण छलवादो पूर्वपक्षी ने जो यह कहा था कि “अन्यता” (भिन्न टोने ) 
का ससार में अभाव रै, वह यह कहना असंगत है । अर्वा जो अपने से "अनन्य? (भिन्न नटी ) 
वद दूसरे से भी अनन्य ( भिन नही ) हे ऐसा नही हो सकता क्योकि नौलखूप अपने से भिन्न 
न होने पर नी पीतरूप से अनन्य ( भिन्न नहीं ) है पेसा नहीं होता, भर्शत्‌ नौलसूप भी पोलर 
3 वन्नुनः भित्र ही हँ ॥ १२ ॥ 
रसे प्रकार जन्पासल्द शब्द को नित्वतातापक हतु का सिथान्ती दवारा गणन झरने पर 


Ly ७, ०», 
तु. च. का पद SS EER A पक हक द्व. ए 5 
ह “पग ८ सवै से सू यत मध्यमार 5 वतरण देने ह नि)- तो यह माम्प्रन हम शब्द का निन्दना 


/3% 


२५६ न्यायदर्शनम्‌ [ अ° २, आ० २, सूर ३४ 


Naf बुगड्या अबब Sennen SN NIN Ag ANNA SN Snag Sng, Sms ges 


विनाशकारणानुपलब्धेः ॥ ३३ ॥ 
यदनित्यं तस्य विनाशः कारणाड्रचत्ति यथा लोष्टस्य कारणद्रव्यविभागात्‌, 
शब्दश्वेदनित्यस्तस्य विनाशो यस्सात्कारणाद्भवति तदुपलभ्येत, न चोपल- 
अयते तस्मान्नित्य इति ॥ ३३ ॥ 


अश्रवणकारणानुपरव्धेः सततश्रवणप्रसङ्गः ॥ ३४ ॥ 

यथा विनाशकारणानुपलव्धेरविनाशाप्रसङ्ग एबमश्रबणकारणानुपलब्धेः 
सततं श्रवणप्रसङ्गः । व्यञ्जकाभावादश्रवणमिति चेतत्‌ ? प्रतिपिद्धं व्यञ्जकम्‌] 
अथ विद्यमानस्य निर्निमित्तमश्रबणसिति विद्यमानस्य निर्निमित्तो विनाश 
इति | समानश्च दृष्टविशेधो निमित्तमन्तरेण विनाशे चाश्रवणे चेति ॥ ३४॥ 


पदपदाथ-विनाशकारणानुपलब्पेः = शव्द के नष्ट होने का कारण न मिलने से ॥ ३३॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार मिट्टी के ढेरे में अवयवरूप कारणों का परस्पर विभाग द्वारा नाश 
होता है, उसी प्रकार शब्द के अनित्य मानने पर उसका जिससे नाश होता है उसकी प्राप्ति होनी 
चाहिए, किन्तु शब्द के नाश का कारण नही मिलता । अतः शब्द नित्य है, अर्थात्‌ जो अनित्य 
होता है, उसका कारण नाश होता है यह नियम हे ॥ ३३॥ 

( ३२ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जो पदार्थ अनित्य होता है उसका किसी 
कारण से नाश हुआ करता है । जिस प्रकार लोष्ठ ( मट्ठी के डेले) का उसके अवयव रूप कारणों 
के परस्पर विभागरूप कारण से नाझ होता है । यदि शब्द भो अनित्य हो तो उसका जिस कारण 
से नाश होता है उसकी प्राप्ति होनी चाहिये, किन्तु शब्द के नाश का कोई कारण मिळता नही, 
इस कारण शब्द नित्य है--यह सिद्ध होता है ॥ २३॥ 

इस पूर्वपक्षिमत के शब्दनित्यता साधक हेतु पर आपत्ति देते इए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार, 
कहते हैं-- ह 

पद्पदार्थ--अश्रवणकारणानुपरब्धेः = शब्द के न सुनाई देने के कारण के न मिलने के कारण 
सततश्रवण प्रसङ्गः = शब्द का सदा श्रवण होने की आपत्ति आ जायगो ॥ २४ ॥ 

भावार्थ--यदि शब्द के नाश का कारण न मिलने (सै शब्द नित्य हो तो, उस स्थिर ( नित्य) 
शब्द के भ सुनाई देने का कारण न मिलने से शब्द सदा सुनाई पड़ेगा, यह आपत्ति आ जायगी ॥ 

( ३४ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जिस प्रकार शब्द के विनाश का कारण 

लोष्ठादिर्क के समान उपलब्ध नही होता अतः उसके नाश न द्दोने की आपत्ति आवेगी, इसी कारण 
स्थिर शब्द के न सुनने के कारण के न मिलने के कारण सदा शब्द का श्रवण होने लगेगा यह भी 
आपत्ति आ जायगी । यदि पूर्वपक्षी कहे कि-“संयोगादि रूप शब्द के व्यज्ञक ( प्रकाशक) के न होने 
से स्थिर भो शब्द का सदा श्रवण नही होगा? तो हम सिद्धान्ती के मत से संयोग शब्द का व्यंजक 
नही होता ऐसा निषेध कर चुके हैं और यदि पूर्वपक्षो नित्य विद्यमान रहनेवाले,शब्द का विना कारण 
ही श्रवण नहीं होता ऐसा माने तो विद्यमान ही शब्द का विना कारण के नाश भी मानना होगा । 
क्योंकि जिस प्रकार, विना कारण के शब्द के न सनने में प्रत्यक्ष विरोध आता है उसी प्रकार 
विना कारण के शब्द का नाश मानने में भो प्रत्यक्ष विरोध होना भी समान ही है, अतः विनाश 
कारण की अप्राप्ति रूप हेतु से शब्द को नित्य मानना पूर्वपक्षी का असंगत है॥ ३४॥ 


शब्दानित्यत्वपरीक्षा० ] सभआष्यहिन्दीव्याख्योऐतस्‌ २५७. 
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उपलभ्यमाने चाडुपलब्धेरसस्वादनपदेशः ॥ ३५ ॥ 


अनुमानाच्चोपलभ्यसाने शब्दस्य विनाशकारणे विनाशकारणानुपलब्धे- 
रसन्त्वादित्यनपदेशाः, यस्माद्विपाणी तस्मादश्च इति । किमनुमानमिति चेत्‌ ? 
सन्तानोपपत्तिः | उपपादितः शब्दसन्तानः संयोगविभागजाच्छव्दाच्छव्दान्तरं 
ततोऽप्यन्यत्ततोऽप्यन्यदिति । तत्र कार्यः शब्दः कारणशब्द्सभिरुणद्धि प्रति- 
घातिद्रव्यसंयोगस्त्वन्त्यस्य शब्दस्य निरोधक: । इष्टं हि तिर'प्रतिकुड्यमन्तिक- 
स्थेताप्यश्रवणं शब्दस्य श्रवणं दूरस्थेनाप्यसति व्यवधान इति | 


Ss अनय 


(तथा विनाशकारण की प्राप्ति न होना यह शब्द की नित्यता सिद्ध करने में असत दुष्ट हेतु 
होने से भी यह शब्द मे नित्यता का साधक नही हो सकता, इस आशय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार 
कहते हैं )-- 

पदपदार्थ--उपलभ्यमाने च = और अनुमानप्रमाण से ( शब्द के नाश का कारण ) सिद्ध होने 
के कारण, अनुपलव्धेः = अप्राप्ति के, असत्त्वात्‌ = न होने से, अनपदेशः = विचादाकारणानुपलन्धिरूप 
पूर्वपक्षी का हेतु असिडधिदोषञ्रस्त होने से दुष्ट भी हे ॥ ३५॥ 

भावार्थ--पूर्वपक्षी का शब्द के नाश का कारण नही मिलता यह कहना भी असंगत है क्योंकि 
अनुमानप्रमाण से शब्द के नाश का कारण है यह सिद्ध होने पर शब्द के नाश के कारण की 
“अनुपलब्धिः ( अप्राप्ति ) के न रहने के कारण “विनाश के कारण की अनुपलब्धि) यह हेतु असिद्ध 
होने के कारण दुटददेतु है, अतः इससे शब्द में नित्यता सिद्ध नही हो सकती ॥ ३५ ॥ 

(३५ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--अनुमानप्रमाण से शब्द के नाझ के कारण 
को उपलब्धि होने के कारण शव्द के नाश फे कारण की उपलब्धि न होने से? यह पूर्वपक्षी का 
हेतु अनपदेश ( दृष्टहेतु ) है जिस प्रकार यहद विषाण ( सींग ) वाला होने से अश्व दै” इस अनुमान 
में अश्वरूपपक्ष मे सीग न होने के कारण यह सीग का होनारूप हेतु असिड होता है । यदि ऐसा. 

प्रश्‍न पूर्वपक्षी करे कि "शाब्द के नाश के कारण की सिद्धि करनेवाला कौन सा अनुमान हे? तो 
शब्द के सन्तान ( परम्परा ) की सिद्धि होना | क्योकि इम सिद्धान्ती के मत से सयोग अथवा 
विभाग से उत्पन्न हुए शब्द से दूसरा शब्द उत्सन्न होता है उससे दूसरा और उससे भी दूसरा 
शब्द उत्पन्न होता है । इस प्रकार शब्दों की धारा का हम उपपादन (सिद्धि) कर चुके है । 
जिसमे कार्यरूप दूसरा शब्द कारणरूप प्रथम शब्द को नष्ट कर देता है। और किसी प्रतिघात 
( टकर ) करनेवाले दूसरे द्रव्य का सयोग अंतिम शब्द भो रोक देता (नष्ट करता) है। क्योकि 
समीप रइनेवाले प्राणी को भौ भोत के आड होने पर शब्द का श्रवण नहो होता और भोत 
एत्वादिकों का व्यवधान (आड) न रहने पर दूर रहनेवाले भो प्राणी को शब्द सुनाई 
देना है, इस कारण उपर्युक्त अनुमान से शब्द के नाश के कारण की संघा सिड धोने के कारण 
पुदपक्षी का शब्द के नादा का कारण सिद्ध न होने से शब्द नित्य है यह कहना असंगत है । 
( यटा पर शब्द के गुण होने से तथा एक युग में दूसरे गुण का असंमव होने से उसका संगेग 
ऐना वो म्यायमत ये. विरुड है इस कारण अन्तिम शब्द का रोकनेवाला ( प्रहिपानि ) द्रब्य 
साकार हो ४ ऐस तातदेटोकाकार ने वहाँ समालोचना की है! इसी डारण उन्दने कटा £ कि. 
अत्यन्त पने द्रव्य से संएुक्त माकाग शब्द का सम्बादियारण नहीं हो समना, इस कारण एव डा 
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घण्टायासभिहन्यमानायां तारस्तारतरो मन्दो मन्दतर इति श्रुतिभेदान्नाना- 
शब्दसन्तानो5विच्छेदेन श्रूयते, तत्र नित्ये शब्दे घण्टास्थमन्यगतं चाऽवस्थितं 
सन्तानव्ृत्ति वाऽभिव्यक्तिकारणं वाच्यं येन श्रुतिसन्तानो भवतीति 
शब्दभेदे चासति श्रुतिभेदे उपपादयितठ्य इति । अनित्ये तु शब्दे घण्टास्थं 
सन्तानवृत्ति संयोगसहकारि निमित्तान्तरं संस्कारभूतं पढु मन्दसिति बते 
तस्यानुवृत्त्या शब्दसन्तानाचुवृत्तिः, पढुमन्दभावाच्च तीब्रमन्दता शब्दस्य, तत्कः 
तश्च श्रुतिभेद्‌ इति ॥ ३५ ॥ 


“दूसरे शब्द को उत्पन्न नही करता इत्यादि । किन्तु श्रीषराच्चार्य कन्दली में ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर 
शब्द का निमित्त कारण रूप वायु ही प्रतिधाति द्रव्य है । ) 

(सिद्धान्ती के मत से पूर्वोक्त शब्दसन्तान की सिद्धि करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )- 
चण्टे के अभिघात ( ठोकना ) करने पर तार ( ऊँचा ) तारतर ( अधिक ऊँचा ) तथा मन्द और 
अतिमन्द इस प्रकार श्रवण के भेद से नाना प्रकार के शब्दों का सन्तान ( धारा ) अविच्छेद ( विना 
करे, बरावर) सुनाई देती है । इसमें शब्द को नित्य मानने पर घण्टे में रहइनेवाल अथवा किसी दूसरे 
में रहनेवाला अथवा शब्द की धारा में रहनेवाला उस नित्य शब्द को अभिव्यक्ति ( प्रगट होने ) 
का कारण कहना होगा; जिसमे दरावर शब्द का सुनना सिद्ध होया । अर्थात्‌ यदि संयोग अथवा 
विभाग से उत्पन्न शब्द भिन्न न हो तो उसके सुनने में भेद केसे होगा--यह पूर्वपक्षी-को उपपादन 
( सिद्ध ) करना होगा । जत्र हम सिद्धान्ती के मत,से शब्द को अत्तित्य मानते हैं-तब तो घण्य में 
वर्तमान शब्द अथवा शब्दधारा में वर्तमान सयोग की सहायता ठेनेवाला, वेग नामक संस्काररूप 
"दूसरा निमित्तकारण पड़ ( तीब्र) तथा मन्दरूप वरावर शव्दधारा का उत्पादक पीछे-पीछे चलता 
रहता है! उस पड़ अथवा मन्दरूप वेगसंस्कार साथ-साथ चलने के कारण शब्दों को , धारा भी चला 
करती है1 वेग की -तीव्रता अथवा मन्दता के कारण शब्द भौ,तीन्र अथवा मन्द होता है और इस 
"कारण सुनने में भी द होता है (अर्थात्‌ नित्य शब्द का स्वाभाविक 'अथवा उपाधि से हुआ 
५ औपाधिक ) भेद नहीं हो सकता, यह सिद्धान्ती के मत से सिद्ध हो चुका है। ऐसा होने से शब्द 
के नित्य मानने के पक्ष में यदि घण्टे में या दूसरे किसी में या शब्दधार। में वर्तमान ब्यंजक से नित्य 
शब्द प्रगट होता है तो ऊँचा, अतिकेचा, मन्द, अतिमन्द इत्यादि शब्द के सुनाई देने में भेद सहां 

हो सकेगा ) यदि अति ऊंचे आदि उतने ही शब्द नित्य हों तो उतने ही एककाल में ही कोई विशेष 
न होने से प्रगट होंगे। क्योकि उन शब्दों का ध्यंजक एक तथा स्थिर है। जब घण्टा में वर्तमान 
-शब्द की धारा को कारण मानते हैं तो ऊंचा, अतिऊंचा, मन्द आदि भेद से कारण के भिन्न होने 
से उनके सुननेरूप ,कार्य में भी भेद हो सकेगा--यह सिद्धान्ती का आशय है । इसका वार्तिककार 
-ने स्पष्ट अर्थ ऐसा दिखाया है कि--शब्दों के उत्पन्न होने का कारण घण्टा मे कभी कभी हुआ करता 
है अर्थात घण्टे की ध्वनि कभी-कभी होतो है, सदा नदी । कभी-कभी होने पर भो वह सन्तान मे 
-कारण रहता दै । इस कारण निमित्त के भेद के अनुसार शब्द कभो-कभी होते हैं और सन्तान में 
रहने के कारण मन्द, अतिमन्द इत्यादि भिन्न-भिन्न रूप के अनुसार हो शब्द की उत्पत्ति होती है । 
शब्द का कारण वेय नामक संस्कार जिसकी हस्त'के सम्बन्ध को अपेक्षा करनेवाली हस्त की क्रिया 
-से दस्त तथा घण्टे के सम्बन्ध से ( जो हस्त के वेग की अपेक्षा करता है ) घण्टे में क्रिया उत्पन्न होती 
है; जो क्रिया इस्त के अभिघात नामक संयोग की अपेक्षा करती हुई, हस्त तथा घण्टे के विभक्त होते 


शब्दानित्यत्वपरीक्षा ]. ' सभाष्यहिन्दीण्याख्योपेतम्‌ २५९. 
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न वै निमित्तान्तरं संस्कार उपलभ्यते अनुपलब्धेनोस्तीति-- 
पाणिनिमित्तप्रक्ेपाच्छव्दा्षावे नालुपलब्धिः ॥ ३६ ॥ 
पाणिकमणा पाणिघण्टाप्रश्लेषो भषति तस्मिश्च सति शाब्दसन्तानो 
नोत्पद्यते अतः श्रबणानुपपत्तिः | तत्र प्रतिघातिद्रव्यसंयोगः शब्दस्य निसि- 


snr as fesse WC 


के समय घण्टे में वेगसंस्कार को उत्पन्न करती है । वह हिलनेवाला घण्टा अपने भीतर वायु का 
संग्रह करता हुआ, वायु के अभिधात से पुनः चलनक्रिया को करता है, जिससे पुनः वेग होता है 
जिससे पुनः-पुनः चलनक्रिया घण्टे में होती है, जिससे पुनः वायु का अभिघात होता है । इत्यादि 
प्रकार से वेग की उत्पत्ति होती है, जिसमें अन्तिम वेग के अत्वन्त मन्द होने से घण्टे में महाभूत के 
विकार को शक्ति नहीं रहने के कारण वायु का अभिषात नष्ट होकर वेग भी नष्ट हो जाता है, जिससे 
घण्टे का वजना वन्द हो जाता है ) ॥ ३५ १ 

( घण्टा आदि के बजने में शब्द-सन्तान का कारण वेगसंस्कार है, 'इस सिद्धांत पर पूर्वपक्षी के 
मत से आक्षेप उठाते हुए तिद्धातसूत्र का अवतरण माष्यकार देते हैं कि )--वह संस्काररूप 
दूसरा शब्द-सन्तान का कारण उपलब्ध नही होता, प्राप्त न होने से अनुमानप्रभाण से यह सिद्ध 
होता है कि वेग नामक संस्कार नहों है ? इस आक्षेप का सूत्रकार समाधान करते हैं-- 

पदपदार्थ-पाणिनिमित्तप्रइलेषात = हस्त में होने वाली क्रियारूप निमित्त से घण्टे का संबंध 
होने पर, शब्दाभावे = ध्वनि न होने से, न = नहीं है, अनुपलब्धिः = वेगसंस्कार की अप्राप्ति ॥३६॥ 

सावार्थ-घण्टा वजते रहते हस्त में क्रिया होकर जव घण्टे से इस्त का संयोग ( स्पशो ) होता है 
तो घण्टे का वजना वन्द हो जाता दै । अतः घण्टे की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, जिसमें प्रतिघाती 
( रोकने वाले ) हस्तरूप द्रव्य का संयोग ( स्पशे ) घण्टे को ध्वनि होने के दूसरे निमित्त (कारण) 
वेगरूप संस्कार को रोक देता है; यह अनुमान से सिद्ध होता है। उस वेग के रुकने के कारण अव 
घण्टे की ध्वनि नही होती जिससे घण्टे की ध्वनि कान से सुनाई नहीं देती है । अतः अनुमानप्रमाण 
से शब्द-सन्तान होने का कारण वेगसंस्कार है, यह सिड होते के कारण पूर्वपक्षी का वेगसंस्कार नहीं 
है--पह कहना अयुक्त है ॥ ३६॥ 

(३६ वे सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--हस्त की, क्रिया से हस्त तथा घण्टे का 
संयोग ( स्पर्श ) होता है, - उसके ( हस्तस्पर के ) होने से घण्टे की ध्वनि बन्द हो जाती है, इस 
कारण घण्टे की ध्वनि सुनाई नहीं पडतो । उसमें प्रतिघात ( रुकावट ) करने वाले इस्तस्य द्रब्य का 
संयोग ( स्पर्श ) ध्वनि के दूसरे निमित्तकारणरूप वेगसंस्कार को रोक देता है--पेसा अनुमान 
किया जाना है। उस वेग के रुकने से घण्टे को ध्वनि फी धारा उत्पन्न नहीं होतो] ध्वनि की 
उत्पत्ति न ऐोने से घण्ट कौ ध्वनि कान से सुनाई नहीं देती । जिस प्रकार वेग से जानेवाळे वाग को 
रोकने वाले प्रतिघाती भोत आदि द्रव्य का संयोग होने से वाण की गमनरुयी क्रिया के कारण 
उगमेस्कार के रुकने से वाण फी गति नहीं होतो और घण्डा, वाश आदिको में जो स्पर्शन (रफ) 
पन्प्रिय से गृटीत ऐनेवालो कम्प को पारा हुआ बरनी हैं चर मो उपरत (बन्द ) हो छाती है। 
दे कहोरे फो एस से दिलाने पर जो कम्पससुदाय दोता है, उसमें दस्त का रपर्चरूप संयोग 
ऐेचे से पम्प बन्द ऐ रात्रा रै 1 अतः संयोग (सपर्य) में पादे कोरे में वेगल्य संस्कार की धारा 
यो श्सको सिद्ध करना है। इस कारण देवस्य 


येयल्स संस्कार दूसरे निमित्त से अप्राति होने से वर 
ररे, यर्‌ परप दा जना सारदा अतत ड > £ 
मार रड पर पुदी दा ण्दूना सया असंगत "1 ( इस देगसंन्फार के साधया ) स्रा दे 
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ततान्तरं संस्कारभूतं निरुणद्वीत्यनुमीयते तस्य च निरोधाच्छव्द्सन्तानो 
नोत्पद्यते । अनुत्पत्तौ श्रुतिविच्छेदो यथा प्रतिघातिद्रव्यसंयोगादिपोः क्रियाहेती 
संस्कारे सिरुद्धे गमनाभाव इति कम्पसन्तानस्य स्पशेनेन्द्रियग्राह्मस्य चोपरमः 
कांस्यपात्रादिषु पाणिसंश्लेपो लिङ्ग संस्कारसन्तानस्येति | तस्मान्निमित्तान्त- 
रस्य संस्कारभूतस्य नानुपलब्धिरिति ॥ ३६ ॥ 
विनाशकारणाचुपलव्येश्रावस्थाने तन्नित्यत्वप्रसङ्गः ॥ ३७ ॥ 

यदि यस्य विनाशकारणं नोपलभ्यते तदबतिप्ठते। अवस्थानाञ्च तस्य 

नित्यत्वं प्रसब्यते, एवं यानि खल्विमानि शव्दश्रवणानि शाब्दाभिव्यक्तय इति 


सूत्र में अनेक मतभेद हैं, क्योंकि शब्द के अभाव होने का कारण इस्तरूप निमित्त के सयोग से 
शब्द का न होना उपलब्ध होने से “शाब्द के अभाव के कारण की अनुपलब्धि नहीँ है? ऐसा कुछ 
विद्वानों का कहना है और 'इस्तरूप निमित्त का 'प्रश्लेषे! कार्यतारूप संवंध जिसमें होता है, वह है 
उत्तर शब्द, उससे “शब्दाभावे? प्रथम शब्द का नाश होने के कारण शब्द के नाश के कारण की 
अनुपलब्धि नही हे'--ऐसी भी कुछ विद्वान्‌ इस सूत्र की व्याख्या करते हैं । इन दो व्याख्याओं में 
प्रथम मत हो भाष्यकार को संमत हे, यह अत्तीत होता है । इस पक्ष में “अनुपलब्धिः? इस सूत्र के 
पद को “संस्कार की अनुपलब्धि है ऐसा नहीं? ऐसा अन्वय करना चाहिये)। पाणिसंश्ेषः' ऐसा 
प्रथमान्त ही पाठ प्रायः पुस्तकों में मिलता है, जिससै कॉसे के कटोरे आदि में त्वगिन्द्रिय से गृहीत 
होनेवाले कम्पसमूह का बन्द होचा ( १) तथा पाणिइळेष (२ )--ये दोनों वेगसंस्कार के साधक 
हैं--ऐसा अर्थ इस पाठ के पक्ष में प्रतीत होता हे और 'पाणिसंरलेषे' ऐसे सप्तमी पाठ मे कॉसे के. 
पात्रादिको में हस्तस्पर्श होने पर कम्प का बन्द होना वेगसंस्कार को सूचित करता है--ऐेसा अर्थ 


जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
३३ वें सूत्र में दिये हुए "शब्द के विनाश के कारण की प्राप्ति नही होती! इस पूर्वपक्षी के कारण 


खण्डन करते हुए सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदार्थ--विनाशकारणानुपलब्षेः च = और शब्द के नाशक कारण की उपलब्धि नही होती, 
स कारण, अवस्थाने = स्थिति रहते, तन्नित्यत्वप्रसंगः = डसकी नित्यता होगी ॥ ३७॥ 

भावार्थ--जिसके नाझ का कारण नही होता, वह रहता है, उसके स्थित होने से वह नित्य है, 
ऐसा सिद्ध होता है । अतः पूर्वपक्षी का शब्द का श्रवण याने शब्द की अभिव्यक्ति होती है (न कि 
शब्द उत्पन्न होता है ) ऐसा जिसका मत है उनके विनाश का कारण तो आप ( पूर्वपक्षी ) नहीं 
सिद्ध करते । अतः उनके स्थित रहने के कारण वे (शब्द की अभिव्यक्ति के कारण) नित्व हो 
जायेंगे । यदि ऐसा नही है तो शाब्द के बिनाश के कारण की अलुपलव्धि के शब्द के स्थित होने से 
वह नित्य है यह पूर्वपक्षी का कहना असंगत हो जायया ॥ ३७ ॥ 

(२७ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जिस पदार्थ के नाश का कारण नहीं 
मिळता, वह स्थिर रहता है । उसके स्थिर होने से वह नित्य होगा यह आपत्ति आती है, ऐसा होने 
से जो “शब्द सुनाई पड़ता है वह शब्दकी अभिव्यक्ति होती हैः, ऐसा जो पूर्वपक्षी का मत है--उन्दोने 
( शब्दामिव्यक्तियो ) के नाश का कारण तो नही सिद्ध किया है। सिद्ध न करने के कारण वह शब्द 
की अभिव्यक्ति स्थिर है यह सिद्ध होता है जिससे उनमें नित्यता की आपत्ति होती है, ऐसा दोप 


-शब्दानित्यत्वपरीक्षा" | . सभाण्यहिन्दीव्यास्योपेतस्‌ २६१ 


क जनक | अपील जळा शल 


मतं न तेपां विनाशकारणं सबतोपपायते अनुपपादनादवस्थानसवस्थानात्‌ 
तेषां नित्यत्वं प्रसञ्यत इति । अथ नेवं, न तहि बिनाशकारणानुपलब्धेः शब्द- 
स्यावस्थानान्नित्यत्वमित्ति ॥ ३७॥। 

कम्पससानाश्रयस्य चानुलादस्य पाणिप्रश्लेपात्‌ कम्पवत्‌ कारणोपरसा- 
दभावः | वैयधिकरण्ये हि प्रतिघातिद्रव्यप्रश्लेषात्‌ समानाधिकरणस्येवोपरमः 
स्यादिति 

अस्पशेत्वादप्रतिषेधः ॥ ३८ ॥ 

यदिदं नाकाशशुणः शब्द इति प्रतिषिद्धयते अयमनुपपन्नः प्रतिषेधः | 

अस्पर्शस्वाच्छव्दाश्रयस्य। रूपादिसमानदेशस्याप्रहण शब्दसन्तानोपपत्तेरस्पश- 


आ जायगा और यदि नहीं मानते तो शब्द के नाश के कारण की उपलब्धि न होने से, शब्द में 
स्थिरता होने से वह शब्द नित्य है? यहु पूर्वपक्षी का कहना असंगत नहीं हो सकेगा ॥ ३७ ॥ 

( अग्रिम सिद्धांत का सांख्यमत से शंका दिखाते हुए भाष्यकार अवतरण देते हें कि )--कम्प 
के आधार में वतमान रहने वाळे प्रतिध्वनि का हस्त के स्पर से कम्प के समान कारण के शान्त हो 
जाने से शब्द ( प्रतिध्वनि ) नहीं होता । यदि कम्प के आधार घण्टा, काँस्यपात्र आदि में शब्द 
-न हो तो प्रतिधात करने वाले ( रोकने वाले ) हस्तरूप द्रव्य के स्पर्शी से कम्प के आधार घण्टा 
आदिको में वर्तमान ही शब्द ( ध्वनि ) वन्द हो जायगा? ( अर्थात्‌ शब्द के रोकने वाले दृत्तरूप 
द्रव्य के स्पशै के घण्टादि द्रव्यो में वर्तमान ही वेगसंस्कार का नाश होया न कि भिन्न आश्रय आकाश 
में वनेमान शब्द का नाश होगा । यदि भिन्न आश्रय में वर्तमान का नाझ होता हे ऐसा मानें 
चाहे जिसमें वतमान हेतु से चाहे जिसमें पदार्थ का नाश होने लगेगा । इस कारण कम्पसमुदाय 
रूप वेगसंस्कार के आधार में रहने वाला ही शब्द है । जिससे आकाश का गुण शब्द होता हे-- 
यह नेयायिक मत खण्डित हो जाता है-यह सांख्यपूर्वेपक्षी का आशय है) | इस आक्षेप का समाधान 
सूत्रकार ऐसा देते हैं कि-- 

पद॒पदार्थ--अस्पशैत्वात = स्पर्शरद्दित होने से, अप्रतिपेधः = शब्द का आका का शुग होने 
का निपेध नही हो सकता ॥ ३८ ॥ 


भावार्थ--सांख्यपूवेपक्षी का शब्द आकाश द्रव्य का शुभ सही है यह निषेध नहीं हो सकता, 
क्योकि शब्द का आश्रय द्रव्य स्पर्रावाला नही होता । रूपादि गुणो के समानदेदा में शव्द का 
इण न ऐोते हुए भो शब्द का सन्तान हो सकता है, इस कारण स्पर्वरहिन द्रब्य में शब्द रता 
यदद सिद होता है न कि कम्प के आश्रय घण्टा आदि में । भतः साख्यमत असंगत है ॥ ३८ ॥ 
३८ दे सूत्र को भाष्यझार व्यास्या करते हैँ कि )- जो यह शब्द आवाझद्र्व्य का राण नहीं 


Des Nye 
ष्मो तास्यपूवषक्षा करता ए, वह आकार से गण एाने का निषेव नहीं दी स कझता--म्यो कि 
दाग” वा का सर स्परीगुगगला र होता i झ्याक रूप, CR गदि झुगा का छाव न हान पर्‌ 


कशी हाक क नपा गश ~ र कन + 
भा एब्र का पारा से पुआवारती ऐ, इस णारण स्या रन नथा च्यापकदरव्य में शब्द रहता हैन 


घर पेज शत सै, न कि जम्ब के आधार घप्या सयदि द्रव्यों में रहता है, या सिद परमा  । 


पपप का प्राप्त दर ग्रहण बरतने ह यह सिद्ध से चराई 


नद 


दष्टा, कात्ययान 


२६२ न्यायदर्शनस्‌ [श्र० २, श्रा० २, सू० ३८-३९ 
व्यापिद्रव्याश्रयः शब्द इति ज्ञायते न च कम्पसमानाश्रय इति ॥ ३८॥ 
प्रतिद्रव्यं रूपादिभिः सह सन्निविष्टः शब्दः समानदेशो ठयञ्यत इति 
नोपपद्यते, कथम्‌ ? 
[कने 0004 त्ते 
विभक्त्यन्तरोपपत्तेथ समासे ॥ ३९ ॥ 
सन्तानोपपत्तेश्वेति चार्थः | तव्याख्यातम्‌ | यदि रूपादयः शब्दाश्च प्रतिद्रव्यं 
समस्ताः समुदितास्तस्मिन्‌ समासे समुदाये यो यथाजातीयकः सन्नि- 


क 


आदिको में रहनेवाढा शब्दश्रोत्रइन्क्रिय को प्राप्त नही होता । क्योंकि घण्टा का शब्द श्रोत्रेन्द्रिय में तद 
प्राप्त हो सकेगा यदि घण्टा या काँस्यपात्र कान तक पहुँचे, या कान घण्टा आदि तक पहुँचे । ये 
दोनों बातें नही होती । इन्द्रिय सांख्यमत के अनुसार अहंकार कै कार्य व्यापक नहीं हैं, यह कह ही 

“चुके हैं । इस कारण शब्द का आधार स्पर्शरहित व्यापक आकाश ही है । उस आकाश में रहनेवाला 
शब्द धारारूप से कर्ण तक पहुँचता है यही मानना संगत है । इसी प्रकार कणे से शब्द का अवण 
होता है दूसरे प्रकार से नहीं--ऐसा सिद्धांतिमत का आशय है *॥ ३८ ॥ 

(३९ वें सूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा देते हे. कि )--प्रत्येक्त घण्टा आदि द्रव्यो में रूप, 
रस आदि गुणां के साथ रहने वाला शब्द के समान देश में रहने वाला हो शब्द व्यंजक से प्रगट 
होता हँ?--ऐसा सांख्यमत नही हो सकता । ( प्रश्न )--कैसे १ ( उत्तर )-- 

पदपदार्थ--विभक्त्यन्तरोपपत्तेश्व = और पड्ज, मध्यम, गाधारादि तथा ऊँचा, मन्द आदि 
शब्दों के भेद हो सकने से सो, समासे = रूपादिकों के समुदाय में ॥ ३९ ॥ 

भावार्थ--यदि सांख्यमत से घण्टा आदि द्रव्य में रूप, रस आदि शुण तथा उनके साथ 
शब्द गुण ये सब मिलकर रहते हैं और उस युणसमुदाय में जो जेसा है उसका रूपादिकों के समान 
वेसा ज्ञान होता है--यह माना जाय तो एक ही घण्टादिकों में जो नाना प्रकार के भिन्न-भिन्न 
प्रकार से विरुद्धपर्मवाले प्रगट होनेवाले शब्द सुनाई पड़ते है तथा समानरूप तथा समानधर्मवाले 
जो तीब्र तथा मन्द आदि भिन्न-भिन्न शब्द सुनाई पडते हैं इस प्रकार के दोनों विभाग (भेद ) न 

बन सकेंगे । क्योंकि ऐसे दोनों विभाग होना नाना भिन्न-भिन्न शब्द मानने से हो सकता है, न 
कि एक स्थिर नित्य शब्द की अभिव्यक्ति मानने से हो सकते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि 
घण्टादि प्रत्येक द्रव्यो में रूपादि युर्णो के साथ वर्तमान शब्द व्यंजक से प्रगट होता है, यह सिद्ध 
नही हो सकता । अर्थात्‌ "वीणा, वेणु (बाँसुरी ), शंखादि द्रब्य रूप, रस, गन्ध, स्पर्शे तथा शब्द गुण 
का समुदायरूप ही है। उस समुदाय के रहते हो शब्द भी उन शंखादि से प्रगट होता है? ऐसा सांख्यों 
का कहना है। उस सांख्य को अभिमत रूपादि समुदाय में इसके विभागों को सिद्धि होने के कारण 
शब्द प्रगट नही होता है यह नेयायिकमत से इस सिद्धातसूत्र का अर्थ है। इस “विभक्त्यन्तरो- 
पपत्तेः इस पद में 'विभक्तिश्च विभक्त्यन्तरं च' ऐसा विग्रह होता है । जिससे यदि सांख्य के मत 
के अनुसार शब्द की प्रगरता मानी जाय तो विभक्ति पज, मध्यम, गांधार आदि शब्द के $ द तथा 
*विभक्त्यन्तर' उक्त मेदों के अवान्तर मन्द, तीब्र इत्यादि मेद भी न वन सकेंगे । इस कारण रूपादि' 
समुदाय में शब्द प्रगट होता है यह नही हो सकता, किन्तु आकाश का गुण शब्द उत्पन्न होता हैं 
यही मानना संगत है ॥ ३५ ॥ 
(३९ वें सत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-सत्र में चकार का अर्थ है शब्द के 
सन्तानो के होने से मी । जिनकी व्याख्या कर चुके हैं। यदि साख्यमत के अनुसार प्रत्येक घण्टा, 


शब्द्परिणाम० ] सभाष्यहिन्दीन्याच्योपेतस्‌ २६३ 


tna! 


विष्टस्तस्य तथाजातीयस्येच म्हणेन भवितव्यं शब्दे रूपादिवत्‌ | तत्र योऽयं 
विभाग एकद्रव्ये नानारूपा मिन्नश्रुतयो बिधमौणः शब्दा अभिव्यञ्यमानाः 
श्रयन्ते यञ्च विभागान्तरं सरूपाः समानश्रुतयः सधसोणः शब्दास्तीत्रमन्द- 
धर्मतया भिन्नाः श्रूयन्ते तदुभयं नोपपद्यते, नानाभूतानामुत्पययसानानासय 
धर्मों चैकस्य व्यञ्यमानस्येति | अस्ति चायं विभागो विभागान्तरं च, तेन 
बिभागोपपत्तेर्मन्यामहे न प्रतिद्रव्यं रूपादिभिः सह शब्दः सन्निविष्टो व्यज्यत 
इति ॥ ३६ ॥। 
इति सप्तविशत्या खुचेः शब्दानित्यत्वप्रकरणस्‌ । 
द्विविधश्चायं शब्दो वर्णोत्मको ध्वनिमात्रश्व । तत्र वणीत्मनि ताबत्‌-- 


विकारादेशोपदेश्चात्संशयः ॥ ४० ॥ 


शंख आदि द्र॒व्यों में रूप; रस, गन्ध, स्पर्श तथा शब्द भी ऐसे संपूर्ण गुण मिल कर रहते हैं और उस 
समास ( समुदाय ) में जो जिस जाति के रूपादि गुण वर्तमान रहते हैं उस जाति के ही रूपादि 
शुर्णो का जैसे ग्रहण होता है पेसा ही शब्द का भी ग्रहण होना पड़ेगा । उस शब्द में जो यह 
विभाग ( भेद ) होता है कि एक घण्टादि द्रव्य में नाना प्रकार के भिन्न-भिन्न प्रकार से सुनाने वाळे 
पड्जादि रूप विरुद्धधर्म वाले वर्तमान शब्द प्रगट होते हुए सुनाई देते हैं। यह दूसरा विभाग 
( पटूज के तार, मन्द आदि रूप मेद होता है कि) समान स्वरूप वांठे तथा समान ही सुनाई 
देनेवाले एवं समानधर्म वाले शब्द तीब्र तथा मन्द धर्म वाले भिन्न-भिन्न शब्द सुनाई देते हैँ-यह 
दोनों भेद नहीं वन सकेंगे। क्योंकि जो उत्पन्न होने वाळे अनेक होते हैं उन्हीं का उपर्युक्त दोनों 
प्रकार का भेद होना धर्म हो सकता है, न कि प्रगट होने वाले नित्य एक पदार्थ का । यह उपयुक्त 
दोनों प्रकार से विभाग ( प्रथम भेद ) तथा विसागान्तर ( दूसरा भेद ) तो (होता ही है । अतः 
दोनों प्रकार के विभागों ( भेदों ) के सिद्ध होने से इम यह समझते हैं कि घण्टा, शंख आदि प्रत्येक 
र्ग्यो में रूप, रस आदि गुर्णो के साथ शब्द भो रहता है जो, संयोगादि रूप ब्यंजकों से व्यक्त 
( प्रगट ) होता है, यह सांख्यमत नहीं हो सकता ॥ ३९ ॥ 
(३) शब्दपरिणास भ्रकरण 

( इस प्रकार रूपादि युर्णा के साथ वर्तमान हौ शब्द प्रगट होता हे इस सांस्यमत्त का खण्डन 
करने वाली बहौ सार्ववादी अकारादि वर्णो में व्याकरण के अनुसार प्रक्कत्ति ( कारण ) तथा विकार 
(काय) भाव के श्रवण होने से मृत्तिका, सुवण आदि के समान परिणामी होते हुए नित्यवर्ण दत 
ऐसी यदि रांका करें, इस कारण इस शांका के समाधानाय शब्द के परिणामी होने की परीक्षा का 
भारंन करते हुए भाध्यकार अञ्रिम सूत्र का अवतरण देते है कि )--यदद पूर्वोक्त शब्द शुग अकारादि 
बणंरुप तथा दांगादि ध्वनिरूप ऐसा दो प्रकार का € । उन दोनो में से वर्णारप शब्द में छथन 

पदुपदाथ--विकारादेशोपदेशाद = व्यादरणघधारर में एज वर्ण दूसरे वर्ण का विकार रै नप 
एक बसे के सयान में दूसरे वर्ण का आदेश होता ४, ऐसे दोनों प्रकार का उपदेश होने दे कारण 
संशय; रू दर्णरुूप राष्द विफार रे या णदेश ऐसा संदेश होता है ॥ ४० ॥ 

भाषाध--हुदो यर्णच' इक्‌ प्रत्यारार थे, वर्षों के यण 


Ss न कनल 
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सयम वा स्‍्मुशामन ए शिल्का ग्याएद। गरने चाले में विददमत होने दो वारय सहाय शोन्या 
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दध्यत्रेति केचिद्‌ इकार इत्बं हित्वा थत्वमापद्यत इति विकारं मन्यन्ते । 
केचिदिकारस्य प्रयोगे बिपयक्कते यदिकारः स्थानं जहाति तत्र यकारस्य प्रयोग 
न्वते । संहितायां विपये इकारो न प्रथुष्यते तस्य स्थाने यकारः प्रयुज्यते स 
आदेश इति, उभयमिदुपदिश्यते । तत्र न ज्ञायते किं तत्त्वमिति ९ 

आदेशोपदेशस्तत्त्पू-- 

विकारोपदेशे ह्यन्वयस्थायहणाद्विकाराननुमानम्‌ । सत्यन्वये किश्चिन्निवतेते, 
किञ्चिदुपजायत इति शक्यते बिकारोञ्नुमातुम्‌ । न चान्वथो गुद्यते तस्मा- 
द्विकारो नास्तीति | 


है कि-कया इकार अपने इपना को छोडकर यकाररूप को प्राप्त होता है--जैसे 'दृधि', 'अत्र' ऐसे 
दो पर्दो कौ संधि करणे से “दध्यत्र? ऐसा रूप होता है। इसमें कुछ वैयाकरणो का मत है कि 
इकार का यकार विकार है । कुछ वैयाकरणों का कहना है कि इकार यकार के लिए अपना स्थान 
"छोड देता है। अतः इकार के स्थान में यकार का आना यह आदेश कहाता है । अतः ऐसे दो 
प्रकार के विरुद्धमत होने के कारण संशय होता है कि क्या वणो का प्रकृति ( कारण ) तथा विकृति 
(कार्य ) भाव है यह आदेश है । इसकी परीक्षा ( विचार ) बिना वास्तविक एकपक्ष का ज्ञान नहीं 
हो सकता ॥ ४० ॥ 

( ४० वे सूत्र की व्याग्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--'दघि अन्न” ऐसे दो पर्दो की 
"संधि ( मेलन ) करने से 'दध्यन्न' ऐसा पद होता हे, जिससे दधि" इस पद के इकार रूप को 
"छोड़कर “इको यणचि? इस सूत्र से यकाररूपत्त्व को प्राप्त होता है, इस कारण यह यकार 
इकार वर्ण का विकार ( क्यं ) है ऐसा कुछ वेयाकरण विद्वान्‌ मानते है; और कुछ वेयाकरणों का 
"ऐसा कहना हे कि कार्यरूप से अभिमत यकार के प्रयोग के लिये जो इकार अपना स्थान छोड देता 

है और उसके स्थान में यकार का प्रयोग किया जाता है । अर्थात 'दधि', “अत्र? इन दोनों पदों 
नी संधि करने के समय इकार का प्रयोग ( उच्चारण ) नहीं किया जाता, किन्तु उस इकार के स्थान 
में यकार का प्रयोग किया जाता है--वह आदेश होता है। ऐसे दोनों विकार तथा आदेश 
ज्रैयाकरणों ने माने हैं । उसमें यह नहीं प्रतीत होता है कि विकार वास्तविक है अथवा आादेशपक्ष 
-युक्त है ? ( इस संदेह पर भाष्यकार अपना स्वतंत्र भत दिखाते है कि )--इकार-स्थान में यकार का 
प्रयोग होना यह द्वितीय आदेशपक्ष ही व्याकरण में वास्तविक पक्ष है । क्योंकि प्रथमपक्ष में अन्वय का 
ज्ञान न होने के कारण इकार का यकार विकार है, यह अनुमानप्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता । 
(यहाँ पर बौद्धमत के समान एवंवर्ण का विना अन्वय ( पूर्व इकाररूप ) के निशत होने पर उत्तर 
( यकार ) रूप का प्रगट होना सांख्यमत में नही माना जाता है किन्तु स्थिर रहने वाले धमी के 
पूवै-पूर्व धर्मी का तिरस्कार होकर दूसरे धमं का प्रगट होना है यही सांख्यमत में विकार कहा 
जाता है । प्रस्तुत में इकार रूप धर्म का धमां कोई प्राप्त नही होता जो इकाररूप धर्म के निवृत्त 
होने पर अनुगत आकाररूप से परिणाम को प्राप्त हो )। (आगे अन्वय कैसे नहीं है यहद सिद्ध 
करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--कारण में रहने वाळे किसी धर्म का अन्वय ( सम्बन्ध ) कार्य में 
हो तो कुछ धर्म निवत्त हो जाता है और कुछ धर्म उत्पन्न होता है, इससे इकार का यकार विकार 
(कार्य ) हे ऐसा अनुमान किया जा सकता है । किन्तु पूर्वोक्त ऐसे अन्वय का ग्रहण नहीं होता । 
इस कारण यकार इकार का विकार नही है । ( अर्थात सुवर्ण जाति के अवयव किसी एक स्वरुप को 
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भिन्रकरणयोश्च वर्णयोरम्रयोगे अ्योगोपपत्तिः | विवृतकरण इकारः, ईपत्स्पृष्ट- 
करणो यकारः, ताविमौ प्रथक्करणार्येन प्रयव्नेनोश्चारणीयो तयोरेकस्या- 
प्रयोरोऽन्यतरस्य प्रयोग उपपन्न झोत । 


अविकारे चाविशेषः | यत्रेमाविकारयकारौ न विकारभूतौ यतते यच्छति 
'आयंस्त इति, इति, इकार, इदमिति चः यत्र च बिकारभूती इष्टा व्याहरति 
-उभयत्र प्रयोक्तुरविशेषो यन्नः श्रोतुश्च श्रुतिरिस्यःदेशोपपत्तिः | 

प्रयुज्यमानाग्रहणाच । न खलु इकारः प्रयुज्यमानो यकारतासापद्यमानो 
गृह्यते, किं तर्हि ? इकारस्य प्रयोगे यकारः प्रयुज्यते, तस्मादबिकार इति | 


छोडकर दूसरे किसी रूप में चक? (अन्तर) तथा 'वर्धसान” आसूषणविशेष परिणाम को प्राप्त होते हैं । 
धन संपूर्ण के परिणामरूप अलड्वाररूप कायों में सुवर्णे के अवयवों का संवन्ध हे, प्रस्तुत में यकाररूप 
परिणाम ( कार्य ) में इकार अथवा उसके उत्पन्न करने वाले किसी अवयव का सम्बन्ध नही देखने में 
आता । इस कारण इकार का यकार विकार दै--यह नहीं हो सकता। किन्तु यकार इकार के 
स्थान में आदेश से आया है ऐसा हमें निश्चय होता है । ) (वरणौ में विकार नहीं होता, इस विषय 
मे यह दूसरी युक्ति देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--ब्याकरण में कथित "भिन्न-भिन्न विवृत- 
संवृत इत्यादि करणवाले दो वर्गों के प्रयोग न होने में प्रयोग का होना? यह भो आदेश ही को 
सिद्धि करना है। प्रस्तुत में “इ? यह वर्ण 'विवृत' नामक करण वाला है और “य? 
यह वर्णं तो 'ईपत्स्पृष्ट' नामक करण वाला है। उन दोनों "इ? तथा 'य' वर्ण का 
उच्चारण उपयुक्त दोनों भिन्न-भिन्न करणो से किया जा सकता है । इन दोनों 'इ' तथा “यः के 
साथ में प्रयोग न हो सकने के कारण 'ड के स्थान में “य? कार का आदेश दी हो सकता है । अर्थात्‌ 
-यदि यकार इकार का विकार हो तो यकार के उच्चारण करने के लिये इकार को लेकर उसके 
उच्चारण के कारण विधृतकरण का ही महण करेंगे । किन्तु इसकी अपेक्षा न कर यकार के प्रयोग 
करने के लिए ईपत्स्पृष्टः' नामक करण का ही ग्रहण करते हैं । इस कारण इकार का विकार यकार 
नहीं हे ऐसा ही संगन प्रतीत होता है )। (तीसरी युक्ति भी विकारपक्ष के खण्डनार्थ भाष्यकार 
ऐसी दिखाते हैं कि )--आदेश तथा विकार दोनों पक्षों में उच्चारण में कोई विशेषता नहीं ?-- 
अर्थात्‌ जिस पद में जैसे 'यजते यच्छति परायंस्ते? इत्यादि तथा “इकारः? "इदं? इत्याहि में ये 
दोनों इकार तथा यकार परस्वर में प्रकृति तथा विकाररूप नहीं हैं, एवं जिन प्रयोगों में विकारन्य 
होना ऐ--जेसे 'इृष्टा' इस पद के प्रयोग में “यज्‌? धातु के यकार का एकार विकार टो गरा है 
तथा (दधि आहरः ऐसे दोनों पर्दो का “इको यणचि? इस सूत्र मे जहाँ संधि दो पर्दो की घर है 
उसमें इकार का यकार विवार हुआ है । ऐसे प्रथम आदेजपक्ष और दूसरे विकार के पन्न से भी 
उक्त पदों का उद्धारण करने में इन शब्दों को करने का यत्न समान हो होता है नपा उक्त धरी 
फो सुननेवाले को उक्त शब्दों जा अवण भी समान ऐो होता है । इस कारण मी आाडेशपत्त हे हो 
सञ्ता है )। (तथा चतुर्थे उक्ति आादेशपक्ष में भाष्यकार और दिखाने हैं क्वि )--प्रयोग जिथे 
रानियाडे दे का मटण सी नहीं होया, इस कारण सी याः 
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दध्यत्रेति केचिद्‌ इकार इत्वं हित्वा यत्वमापद्यत इति विकारं मन्यन्ते । 
केचिदिकारस्य प्रयोगे विपयकृते यदिकारः स्थानं जहाति तत्र यकारस्य प्रयोगं 
न्रुवते | संहितायां विपये इकारो न प्रयुज्यते तस्य स्थाने यकारः प्रयुज्यते स 
आदेश इति, उभयमिदसुपदिश्यते | तत्र न ज्ञायते किं तत्त्वमिति ? 

आदेशोपदेशस्तर्वम्‌ 

विकारोपदेशे हयन्वयस्यामहणाद्विकाराननुसानम्‌ । सत्यन्वये किन्चिन्निवतते, 
'किञ्बरिदुपजायत इति शाक्यते बिकारोऽलुमातुम्‌। न चान्वयो गृह्यते तस्मा- 
द्विकारो नास्तीति | 


है कि-क्या शकार अपने इपना को छोड़कर यकाररूप को प्राप्त होता है--जेसे 'दधि', “अन्न? ऐसे 
दो पदो को संधि करणे से “दध्यत्र? ऐसा रूप होता है। इसमें कुछ वैयाकरणो का मत है कि 
इकार का यकार विकार है। कुछ वैयाकरणों का कहना है कि इकार यकार के लिए अपना स्थान 
"छोड्‌ देता है । अतः इकार के स्थान में यकार का आना यह आदेश कहाता है । अतः ऐसे दो 
प्रकार के विरुद्धमत होने के कारण संशय होता है कि क्या वणो का प्रकृति ( कारण ) तथा विकृति 
(कार्य) भाव है यह आदेश है । इसकी परीक्षा ( विचार ) बिना वास्तविक एकपक्ष का ज्ञान नहीं 
हो सकता ॥ ४० ॥ 

(४० वे सूत्र की व्याम्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--“दघि अन्न” ऐसे दो पदों की 
-संधि ( मेलन ) करने से “दध्यन्न' ऐसा पद होता है, जिससे दधि? इस पद के इकार रूप को 
"छोड़कर “इको यणचि? इस सूत्र से यकारख्पत्त्व को प्राप्त होता है, इस कारण यह यकार 
इकार वर्ण का विकार ( काये ) हे ऐसा कुछ वैयाकरण विद्वान्‌ मानते हैं; और कुछ वैयाकरणों का 
न्हेसा कहना है कि कार्यरूप से अभिमत यकार के प्रयोग के लिये जो इकार अपना स्थान छोड़ देता 

है और उसके स्थान में यकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात्‌ “दधि”, “अन्न? इन दोनों पदों 
की संधि करने के समय इकार का प्रयोग ( उच्चारण ) नहीं किया जाता, किन्तु उस इकार के स्थान 
में यकार का प्रयोग किया जाता है--वह आदेश होता है। ऐसे दोनों विकार तथा आदेश 
चैयाकरणों ने माने हैं । उसमें यह नही प्रतीत होता है कि विकार वास्तविक है अथवा आदेशपक्ष 
युक्त है ? ( इस संदेह पर भाष्यकार अपना स्वतंत्र मत दिखाते हैं कि )-इकार-स्थान में यकार का 
प्रयोग होना यह द्वितीय आदेशपक्ष ही व्याकरण में वास्तविक पक्ष है । क्योंकि प्रथमपक्ष में अन्वय का 
ज्ञान न होने के कारण इकार का यकार विकार है, यह अनुमानप्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता । 
(यहाँ पर बौद्धमत के समान एवंवर्ण का विना अन्वय ( पूर्व इकाररूप ) के निवृत्त होने पर उत्तर 
( यकार ) रूप का प्रगट होना सांख्यमत में नही माना जाता है किन्तु स्थिर रहने वाले धर्मी के 
पूवे-पूनै धर्मौ का तिरस्कार होकर दूसरे धर्म का प्रगट होना है यही सांख्यमत में विकार कहा 
जाता है । प्रस्तुत में इकार रूप धर्म का धमी कोई प्राप्त नही होता जो इकाररूप धर्म के निवृत्त 
होने पर अनुगत आकाररूप से परिणाम को प्राप्त हो )। (आगे अन्वय कैसे नहीं है यह सिद्ध 
करते इए भाष्यकार कहते हे कि )--कारण में रहने वाले किसो धर्म का अन्वय ( सम्बन्ध ) कार्ये में 
हो तो कुछ धर्म निवृत्त हो जाता है और कुछ धर्म उत्पन्न होता है, इससे इकार का थकार विकार 
(कार्य ) है ऐसा अनुमान किया जा सकता है । किन्तु पूर्वोक्त ऐसे अन्वय का ग्रहण नहीँ होता । 
अस कारण यकार इकार का विकार नहीं है । ( अर्थात्‌ सुवर्ण जाति के अवयव किसी एक स्वरुप को 
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मित्रदरणयोश् बर्णयोरम्रयोचे प्रयोगोपपत्तिः | विवृतकरण इकारः) इपत्स्प्रष्ट- 
करणा यकारः, ताविसी प्रथफारणार्येच प्रथत्तनाथारणीयी तयोरेकरुयाः 
घयोरोऽन्यतरस्च प्रयाग उपपन्न ति । 


अविशतरे चाविशेषः: | यत्चेसाविकारयकारो न विकारभृते। यत्ते यच्छति 
प्राचंस्त इति, इति. इकार; एटमिति च, यत्र च विकारभूतो उष्ट्रा व्याहरति 
उभयत्र प्रयोक्तुरविश्लेपी यन्नः श्रोतुश्च श्रुति रिस्वःदेशो पपन्तिः | 
प्रदुज्यमानामहृणाचच । न खलु उकारः प्रयुज्यमाना थकारतासापचसानो 
गुह्यते, कि तर्दि ? इकारस्थ प्रयोगो यकारः प्रयुञ्चते; तस्मादविकार इति । 
छोटणर दूसरे किलो रूप में कसक (अन्तर) तथा व्वर्धमान' आभूषणविशेष परिणाम को प्राप्त होते है 1 
इन संपूर्ण के परिणामरूप अलदाररूप कार्या में सवा के अवयर्यो का संबन्ध हँ, प्रस्तत में यकाररूप 
परिणाम ( कार्य ) में एकार अया उसके उद्यत करने पाठे किसी अवयव का सम्बन्ध नहीं देखने में 
आता । इस कारण इकार फा यकार विकार यह नहीं हो सकला! किन्तु यकार इकार के 
स्थान में आदेश से आया ऐ ऐसा इमे निश्चय होना 0 1) ( वर्णी में विकार नहीं होता, एस विषय 
में यह दूसरी चुक्ति देते ए भाष्यकार आगे कते ह कि )~व्याकरण में कथित 'मिन्न-मिन्न विवृत्त- 
संवृत्त एत्वादि करणवाले दो यगो के प्रयोग न छोने में प्रयोग का ऐोना? याई भो आदेश हो नो 
सिद्धि करता है। प्रस्तुत में “इ? यद वर्ण 'विश्युत! नामक करण वाला हे. और 'य' 
यह वर्ण नो ईपत्स्प््टा नामक करण बाला रै! उन दोनों "इ? तथा 'य' वर्ण का 
'उद्यारण उपर्युक्त दोनों भिन्न-भिन्न करणा से किया जा सकता है । इन दोनों “डु तया “थ के 
साथ में प्रयोग न हो सकने के कारण 'ह! के स्वान में 'य' कार का आदेश ही हो सकता छै । अर्थात्‌ 
यदि यकार इकार का विकार शो तो यफार के उच्चारण करने के लिये इकार को लेकर उसके 
उच्चारण के कारण विधूवकरण का हो थएण करेंगे। किन्तु इसकी अपेक्षा न कर यकार के प्रयोग 
करने के लिए “ईपत्स्रष्ट नामक करण का ही ग्रहण करते हैं । इस कारण इकार का विकार यकार 
नहीं है ऐसा हो संगत प्रतीत दोता है )। ( तीसरी युक्ति भौ विकारपक्ष के खण्डनार्थ भाष्यकार 
पसी दिखाते हैं कि )--आदेश तथा विकार दोनों पक्षों में उच्चारण में कोई विशेषता नहीं हे-- 
अर्थात्‌ जिस पद में जेमे “यजते यच्छुति प्रायंस्ते' इत्यादि तथा “इकारः? 'इदं' इत्यादि में थे 
दोनों इकार तथा यकार परस्वर में प्रकृत्ति तथा विकाररूप नहीं हैं, एवं जिन प्रयोगों में विकाररूप 
होता हे-जेसे “हट्टा? इस पद के प्रयोग में “यज? धातु के यकार का इकार विकार हो गया है 
तथा “दघि आहर' ऐसे दोर्नो पदों का “इको यणचि? इस सूत्र ते जहाँ संधि दो पदों की हुई है 
उसमें इकार का यकार विकार हुआ हे । ऐसे प्रथम आदेशपक्ष और दूसरे विकार के पक्ष में भी 
उक्त पर्दो का उच्चारण करने में इन शब्दों को कहने का यत्न समान ही होता है तथा उक्त शब्दों 
को सुननेवाले को उक्त शब्दों का श्रवण भी समान ही होता है। इस कारण भो आदेशपक्ष हो हो 
सकता है )। (तथा चतुर्थ युक्ति आदेशपक्ष में भाष्यकार और दिखाते हैं कि )--प्रयोग किये 
जानेवाले वर्ण का ग्रहण भी नही होगा, इस कारण भी आदेशपक्ष ही युक्त है। क्योंकि सुख. से 
उच्चारण किया जानेवाला “इ? यह वर्ण "य? वर्ण की स्वरूपता को प्राप्त हुआ जाना भी नही जाता । 
“ प्रश्न )-तो किसका ज्ञान होता है? (उत्तर )-'इ' का प्रयोग न कर 'यः वर्ण का प्रयोग 
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अविकारे च न श्रव्दान्वाख्यानलोपः | न विक्रियन्ते बणी इति। न चैत- 
स्मिन्पच्षे शब्दान्वाख्यानस्यासम्भवों येन चणबिकारं प्रतिपद्येमहीति । 
न खलु बणस्य वर्णोन्तरं कार्य, न हि इकाराद्यकार उत्पद्यते यकाराह्म 
इकारः | प्रथ्कस्थानप्रयत्नोत्पाद्या हीमे बणौस्तेपामन्योञन्यस्य !स्थाने प्रयुन्यत 
ति युक्तम्‌ । एतावञ्चतत्परिणामो विकारः स्यात्‌ कार्यकारणभावो वा उभयं च 
नास्ति तस्मान्न सन्ति बणविकाराः | 
वणसमुदायविकारानुपपत्तिवचच वर्णविकारानुपपत्ति। । “अस्तेर्भूः? श्रबो वचि? 
रिति यथा वणसमुदायस्य धातुलक्षणस्थ क चिद्विषये वणोन्तरसमुदायो न 


(उच्चारण) किया जाता है, इस कारण इकार का यकार विकार नहीं है । (अर्थात जिस प्रकार समय मेँ 
पकने की अपेक्षा करनेवाला दूध दही हो जाता है ऐसा देखने में आता है । उस कार इ? यह वर्ण 
“य? वर्ण होता हुआ दीखता नहीं है, अतः विकारपक्ष असंगत है।) (यदि विकार न हो तो 
“इकू के स्थान में यणू होता है? इस व्याकरण के सूत्र की व्याख्या कैसे होगी ! इस झाका के 
समाधानार्थं आगे भाष्यकार कहते है कि )--आदेशपक्ष मानकर विकारपक्ष न माना जाय तो भी 
उक्त च्याकरणसूत्र की व्याख्या असंगत न होगी । क्योकि वर्णो का विकार नहीं होता--ऐसै इस' 
पक्ष में भी “इक्‌ के स्थान मे यण्‌ होता है? इत्यादि सूत्र की व्याख्या होचा असंगत नहीं होता, इस 
कारण हम वरणो का विकार बही मानते । ( अर्थात्‌ संधि करने के समय इक्‌? के अयोग की प्राप्ति 
होने पर 'यण्‌? का प्रयोग करना ऐसा उक्त व्याकरणसूत्र कहता है नकि इकार का यकार विकार है-- 
ऐसा कहता है ) यदि इस पर पूर्वपक्षी कहे कि इकार का यकार विकार न हो तब भी इकार काः 
परिणासरूप दूसरा भर्थ (य) तो हो ही जायया, जिससे वर्ण नित्य हो जॉयगे? । ( इसका समाधान 
भाष्यकार आगे ऐसा करते हैं कि)--एक बर्ण का दूसरा वर्ण कार्य नही होता, क्योकि इकार वर्ण से 
यकार वणे उत्पन्न नही होता अथवा यकार से इकार उत्पन्न नहीं होगा! कारण यह कि ये- 
इकार यकार आदि वर्ण कण्ठ-ताछ आदि भिन्न-भिन्न स्थान तथा विद्वत-संबृत आदि भिन्न-भिन्न 
प्रयत्नो से उच्चारण होने के कारण उत्पन्न होते हे । इस कारण उन वरणो में से एक यकारादि' 
वर्ण दूसरे इकारादि वर्णो के स्थान में प्रयोग किये जाते है ऐसा ही मानना युक्त है। वर्णों का 
परस्पर प्रकृति विकारभाव मानते से तो यह होगा कि दूध के ढघिरूप परिणाम के समान इकार का 
यकार परिणाम है अथवा इकार तथा यकार का कार्य तथा कारणभाव है किन्तु दोनों ही वरणौ में 
नहीं है । इस कारण वर्णी का विकार नही होता । (अर्थात्‌ इकार की अपेक्षा न रखते हुए 
यकार उत्पन्न होता है । अतः इकार तथा यकार का कार्यकारणभाव नही हो सकता । उसके न 
होने से परिणामादि कसो नही हो सकते) । इक के स्थान में यण्‌ होता है? यह व्याकरण का' 
सूत्र आदेश का ही उपदेश करता है नकि विकार का उपदेश । ( इससे दूसरा साधक देते हुए 
भाष्यकार आये कहते हैं कि )--जिस प्रकार वणौ के समुदाय का विकार नहीं हो सकता उसी 
प्रकार वर्णो का विकार नहीं हो सकता । क्योंकि 'अस्तेभूः, प्रवो वचिः इत्यादि सूत्रों में “असिति 
तथा “नरज? इन वरणौ के धातुरूप समुदाय का किसी विषय में दूसरे भू-घचि” इत्यादि रूप दूसरे 
वर्णी का समुदाय न परिणाम है न कार्थ है, किन्तु केवळ एक दूसरे अस्ति तरून्‌ इन शाब्दो के 
स्थान में दूसरे “भू? तथा बच? इन गर्व्दो का प्रयोग किया जाता है । इसी अकार 'य' इस 
वर्ण का “इ? इस वर्ण के स्थान में प्रयोग किया जाता है । (अर्थात जो यह संवि करने के समझ 
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क. र = ® = 
परिणामों त काय दान्दान्तरसय रथानि शब्दाग्तर प्रयज्यने तथा बणस्य 
दणान्तरमित्ति॥ ५० ॥ 
उतश्च न सन्ति विकारा:-- 


प्रकुतिविधृद्धी विकारबित्रद्रेः ॥ ४१ ॥ 


प्रक्रत्यनुविधानं यिकारपु इष्टः य टीघीनविधानं नारित येन 
विकारत्वमनुभीयत इति ॥ ४१॥ 


न्युनसमाधिकोपलब्धबिकाराणामहतुः ॥ ४२ ॥ 


हक प्रत्यातर के वणो के स्थान में 'यण' प्रलालर के बणी के धोने का व्याकरण में उपदेश 
कदा जाता ३, चए “यण! उस इक बर्ण का जिकार नही ६, “स्ति! के स्थान में प्रयोग किये 
मर के समान इकार वर्ण से यकर के भिन्न होते से ऐसा अनुमान से; मिद दो सकता दै । 
जिससे मशापरिमाणदारे तूल (२४) के पिण्ड ( सण्टों ) से उत्सन्न हुआ उससे स्थूल (मोटा) 
रु४ छा पिएए होता £ और छोट वलाठिर्का से उतान्य हुआ और छोटा उत्पन्न शोता दै-र्‍यह 


~ ०. 
> 


रने मे आता है उसो प्रकार यहाँ मो दार्घ शकार के विकाररुप यकार की एस्व 'कार के 
विकाररुप यकार में कोई विशेषता होने ल्यगा । किन्तु ' दोनों में कोई विशेषता नहीं होती, इस 
कारण वणो में पररपर प्रछति (कारण) तथा विकार (फार्य) भाव नही हो सकता--यद 
सिड एोता ४ ॥ ४० ॥ 

( विकारपक्ष के खण्डन में एतु दिखाने बाले सिरांतसूत्र का भवतरण भाष्यकार कह" 
कि )-शस कारण भो वणो के विकार नी होत-- 

पदुपदार्थ-प्रकृतिविषृद्धी = प्रकृति ( कारण ) की बृद्धि होने पर, विकारवृद्ध; = विकार (का ५) 
को वृद्धि धोने से ॥ ४१ ॥ ८ 

आवार्थ- कार्य में कारण का अनुसरण दिसाई देता है अर्थात्‌ कार्य कारण के अनुकूल ऐता हं, 
प्रस्तुत में यकाररूप कार्य में एस्त्र तथा दीर्घ ऐसे इक्काररूप कारण का अनुसरण करना नहीं दिखाई 
पडता, अर्थात यकार अपने कारण इकार के अनुसार एस्व-दीर्घ नहीं होता । जिससे यकार इकार 
वर्ण का विकार हे--ऐसा हम अनुमान से सिद्ध कर सर्के॥ ४१ ॥ र 

(४१ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )--विकारों ( कार्यों ) में प्रकृति (कारण ) 
के अनुसार होन। देखने में आता दै । प्रस्तुत में यकाररूप विकार अपने इकाररूप प्रकृति ( कारण ) 
के इस्व, दोघं, प्छुत आदि भेदों के अनुसार हस्व आदि भेदवाला नही होता, जिससे यकार इकार 
का विकार है--यह अनुमानप्रमाण से सिद्ध किया जाय । अतः वणौ का विकारपक्ष असंगत है ॥४१॥ 

इस आदेशपक्ष के सिद्धांत पर पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप दिखाते हुए सूत्रकार कहते हे -- 

पदपदार्थ--न्यूनसमाधिकोपलब्येः = कारण से न्यून ( कम) सम (समान) तथा अधिक की 
प्राप्ति होने के कारण, विकाएणा = कार्यों के, अहेतुः = विकार होने में प्रकृति की वृद्धि होने पर 
विकार की वृद्धि होना यह हेतु नहीं हो सकता ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ--म्रृत्तिका आदि द्वव्यों के न्यून, समान तथा अधिक परिमाणवाले विकार ( कार्य ) 
गृहीत होते हैं । उसी प्रकार यदि इकार का यकाररूप विकार न्यून ( कम ) हो जायगा । अतः 


सिद्धाती का अ्रक्कति की ,इंड्धि से विकार की वृद्धि होचा, यह विकारपक्ष का निषेध नही कर 
सकता ॥ ४२ ॥ 


tr 
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द्रव्यविकारा न्यूनाः समा अधिकाश्व गृह्यन्ते । तठ्ठदर्य विकारो न्यून 
स्यादिति | 

द्विविधस्यापि हेतोरभावादसाधनँ इष्ान्तः | अत्र नोदाहरणसाधम्योद्धेतुररि 
न वैघम्योत्‌ । अडुपसंहृतश्च हेठुना दृष्टान्तो न साधक इति । 

गतिहष्टान्ते चानियमः प्रतज्येत । यथाऽनडुहः स्थानेऽश्वो बोढुं नियुक्तो न 
तद्विकारो भवति, एचसिवर्णस्य स्थाने यकारः प्रयुक्तो न विकार इति, न 


(४२ वें आक्षेपसूत्र की व्याख्या भाष्यकार करते हैं कि )--मृत्तिका आदि द्वव्यों के विकार 
( कार्य ) न्यून, समान तथा अधिक परिमाण के मौ शृह्दीत होते हैं, उसी प्रकार यह यकाररूप इकार 
का विकार भी न्यून हो जायगा । ( अर्थात्‌ छोटे वट के वीज से उत्पन्न हुआ वट का वृक्ष वड़ा होता 
है अथवा उससे बहुत वडे नारियल के बीज से उत्मन्य हुआ नारियण का वृक्ष उसकी अपेक्षा 
से छोटा होता है । नारियल के वीर्जो से ही जो परस्पर में समान हैं उत्पन्न हुआ समान ही 


होता है ) । 


उक्त पूर्वपक्षी का समाधान सूत्रकार ऐसा करते हैं कि-- 

पदपदाथ--द्विविधस्य अपि दृष्टांत के समान तथा विरुद्ध धमवाले दोनों प्रकार के भी, 
हेतोः = साधकलिङ्ग के, अभावात = न होने के कारण, असाधन = साधन नही है, दृष्टान्तः = पूर्वपक्षी 
का दृष्टान्त ॥ ४३ ॥ ही 

भावा्थ-दव्यो के न्यून, सम तथा अधिक विकार ( कार्यों की उपलब्धि से यह विकार हो 

-सकता है- ऐसे पूर्वपक्षी का दिया हुआ हेतु उदाहरण कै साथम्यँ से अथवा उदाहरण के वैधर्म्य से 
नहीं है । अतः उस हेतु से उपसंहार न किया हुआ वृक्ष-बीजादिकों का दृष्टांत पूरवेपक्षी के 
वर्णविकाररूप साध्य की सिद्धि नही कर सकता तथा विरुद्ध दृष्टांत मे अनियम दोष भी आ जायया 
कि--जैसे वृष ( बेळ ) के स्थान मे गाडी चलाने के लिये लगाया हुआ अश्व (घोडा) इष का 
विकार नही होता, इसी प्रकार इकार के स्थान में प्रयोग किया हुआ यकार भौ इकार का विकार 

-नहीं हो सकता । इस विषय में कोई नियम का कारण नही है कि वृक्ष-बीजरूप दृष्टात वर्ण- 
विकार को सिद्ध करेगा और वह बृष के स्थान में अथथ का जोतनारूप आदेशपक्ष का साधक 
वर्णविकार के विरुद्ध" दृष्टांत का अहण नहीं किया जायगा। अतः वर्णविकारपक्ष असंगत है । 
( अर्थात्‌ न्यून, सम तथा अधिक विकारों की उपलव्धि होना रूप हेतु वर्णो के विकार की सिद्धि 

-नही कर सकता, क्योंकि दृष्टान्त के समानधर्म से तथा इश्टान्त के विरुद्धधम से ऐसे दोनों प्रकार के 
उक्त हेतु के न होने के कारण तथा वर्णविकार के विरुद्ध दृष्टान्त का भी उपयुक्त प्रकार से संभव मी 
है। यह पूवेपक्षी के सत के परिद्वार का आशय है ) ॥ 

( ४२ वें सूत्र की माष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--इ्स विषय (न्यून, सम तथा अधिक 
विकारों की उपलब्धि में नतो उदाहरण के समानधमं को लेकर यह हेतु हो सकता है. 
न कि विरुद्धधर्म को लेकर । ऐसे हेतु से प्रस्तुत विषय से उपनय अवयव के द्वारा उपसंहार न 
किया हुआ इष्टांत वर्णविकाररूप साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता तथा विरुद्ध दृष्टांत को लेकर 
नियम भी नहीं हो सकेगा । क्योकि जिस प्रकार वृष के स्थान में गाड़ी चलाने के लिये जोत 
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चात नियमहतुरस्ति इृष्टान्तः साधको न प्रतिशान्त इति ॥ ४२॥ 


द्रऽयविकारादारणं च 
नाठुल्वप्रकचाचा बिकारविकरपान ॥ ४३ ॥ 
अनुल्याना प्रब्याणां ्रातिभावाऽत्रकनल्पत विवाराच्य प्रक्षतीरनुविधीयन्ते | 
न त्थविवणमनविधीयन यार सस्यादनुदाररणं द्रव्यविकार उति ॥ ४३ ॥ 


द्रव्य विक्रार वपस्यवदू वणविकारविकल्यः ॥ ४४ ॥ 
एग ताज पृष का विशार मरी होगा, उनी पकार ह उस गाळे रथान में प्रयोग हिया छुआ 
थ्यो यह बे भी हगार का रर सी 01 इस वगय में नियम का नो. मापक उतु है नदी कि 
मृ्ीजदि डप पपल से यासा ह न्युनना, समता आदि मानकर बशो का विकार माना 
पीन दष के स्यान में घोडी हुए चाड का विरळ टात लेकर आरशपक्च ने माना जाय | अनः 
वरनमिजारपक्ष इ छना मे यर पृरपक्षी फा मन संगते चटी रँ ॥ ४२ ॥ 

( उदि "न्यून सम तथा लपिक उपलबि ऐौनालप हेत वर्णविकार का साधक नहीं ६, किन्तु 
सिरानी के दिए 'प्रकृति जो पछि से विषार का सिना धयु में व्यभिचार परपक्षो के 
उक्त ऐन से दिखाया जाना हैं! ऐसा पपी का" सो उसके परिद्वार करनेवाले सिदाँतसूत्र 
फे 'ग्यत्तरण में भाष्यकार ऐसा करने ४ कि )-देक्षबोजादिकों के द्रन्यविकार के जो उदादरण 
पृदपक्षी ने दिये धे-- 

पद्पदाथ--न = बट उदाहरण नहीं रो सकता, भतुल्यप्रदुनीना = समान न सेवाले प्रकृति 
( कारणों ) का, विजारविकल्पात = कार्यी में विकल्प दोने से ॥ ४३ । 

भावाथ--असमान टर्व्या में प्रकृति ( कारण ) स्वर्पता हो सकती है ओर विकार (कार्य), 
प्रकृति ( कारण ) के अनुसार किन्तु प्रस्तुत में यकार इकार के अनुसार छस्व, दीर्घादि 
रूप नहीं होगा । इस कारण पूर्वपक्षी का दिया द्रव्यविफार वर्ण-विकारपक्ष का उदाहरण नही 
हो सकता; अर्थात्‌ समान न होने पर भी । प्रकृति ( कारण ) के विकार (कार्य ) अनेक प्रकार के 
होने है और विकार ( कार्य ) कारण के विश्वेपों के अनुसार होते हैं । जिस प्रकार वटवक्ष का वीज 
वटवृक्ष की प्रकृति (कारण) और वट के बीज से वरवृक्ष दौ उत्पन्न होता है कि नारिकेल 
( नारियल ) वृक्ष । यही प्रकृति ( कारण ) के अनुसार होना सिद्धांती ने कहा था न कि कारण के 
वृद्धि तथा छास से चिक्कति ( कार्य ) की वृद्धि तथा हास होते हैं--ऐसा कहा था ) ॥ ४३ ॥ 

( ४३ वें सूत्र की माप्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जो परस्पर समान नही हैं, ऐसे द्रव्यो मे 
प्रकृति ( कारण ) रूप होना हो सकता है ओर विकार ( कार्य ) प्रकृति के अनुसार होते हैं । किन्तु 
प्रस्तुत में 'य' यह वर्ण "इ? इस वर्ण के छस्व, दीर्ध आदि भेदों के अनुसार नहीं होता । इस कारण 
द्रव्यो का विकार वर्णविकारपक्ष में उदाहरण नही हो सकता, क्योंकि शकाररूप प्रकृति के छस्व, - 
दीर्घं होने के समान यकार छरव, दीर्घ नहीं होता ) ॥ ४१ ॥ 

उक्त सिद्धांती का हेतु असिद्ध है इस आशय ते पूर्वपक्षी का सूत्र दिखाते है-- 

पदपदाथ-द्रव्यविकारे = द्रव्यो के विकार में, वेपम्यचत्‌ = विषमता के समान, वर्णविकार" - 
विकल्प: = वर्णी के विकारों में विकल्प हो सकता है ॥ ४४ ॥ 

भावाथ-जेते द्रव्यरूप से समान कारण के अनेक प्रकार के विषम कार्य होते हैं, इसी प्रकार" 
वणेरूप से समान प्रकृति के मीं अनेक प्रकार के विषम विकार हो सकते है । ( अर्थात विकार 
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प्रकृतेविकारविकल्प इति ॥ ४४ | 
हच ९ 
न विकारधमानुपपते। ॥ ४५ ॥ 

अयं विकारधर्मो द्रव्यसामान्ये यदात्मकं द्रव्यं भरद्वा सुवर्णं वा तस्यात्मनों- 
ऽन्वये पूर्वो व्यूदों निवर्तेते व्यूहान्तरं चोपजायते तं विकारमाचक्षते न 
बणसासान्ये कश्चिच्छुब्दात्मा5न्बथी य इत्बं जहाति यत्वं चोपद्यते | तत्र यथा 
सनि द्रव्यभावे विकारवेषम्ये ना5नडुदोड्यो. विकारो विकारधमानुपपत्ते', 
एवसिवणस्य न यकारो विकारो विकारधमोनुपपत्तेरिति ॥ ४४ ॥ 


प्रकृति के भेदों के अनुसार नही होते, क्योंकि द्रव्यता समान होने पर भी प्रकृति ( कारणों ) के 
कार्यों में विषमता दीखती है । इसी प्रकार वर्णता समान होने पर भी विकार ते विषमता हो सकती 
है--यह पूर्वपक्ष के दूषण का आशय है ॥ ४४ ॥ 

(४४ वें सूत्र की पूर्वपक्षी के आशय से व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--जिस 
प्रकार द्रव्यरूप से समान प्रकृति के विकारों में विषमता दीखती है, इसो प्रकार वर्णरूप से समान 
“कारणों के विकार ( कार्यों ) में विषमता हो सकती है ॥ ४४॥ 

उक्त पूर्वपक्षी का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ--न = ऐसा नहीं हो सकता, विकारधर्मानुपपत्तेः = विकार के धर्मौ के न हो 
सकने से ॥ ४५ ॥ 

भातार्थ--दरव्यों में जेसे सृत्तिका अथवा सुवर्णरूप कारण्द्रव्य है, उसके अलंकारादि विकारों 
(कार्यों ) में सुन्तिका या सुवर्णे का संवंध रहते पूवे अवयवी (सुवर्ण) का रूप हटकर दूसरा 
अलंकाररूप अवयवी उत्पन्न होता है उसे विकार कहते हैं । किन्तु प्रस्तुत में वणो में कोई शब्द 
स्वरूप ऐसा नही है जो इकारता को छोड़कर यकारता को प्राप्त होता हो । उसमें जिस प्रकार द्रव्य 

स्वरूपता रहते कार्य के वैषम्य में वृष तथा अश्व विकार नही होता, विकारधर्म के न होते से ऐसा- 
दृष्टांत मिळता है॥ ४५ ॥ 

(४५ वे सूत्र की सिद्धांतिमत से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--साधारणरूप से द्रव्यो के 
विकारों का यह धर्म है कि--मूत्तिका अथवा सुवर्णरूप जो द्रव्य होता है उसका अपना सूत्तिका 
अथवा सुवर्ण का सम्बन्ध रहते हुए उसका पूरव अवयविरूप हटकर दूसरे घट, . अलंकाररूप अवयवी के 
स्वरूप उत्पन्न होते हैं, उसी को हम सिद्धांती विकार कहते हैं ! किन्तु प्रस्तुत में साधारणरूप से 
वर्णी में कोई शब्द स्वरूप सम्बन्ध नहीं रखता जो “ह! के स्वरूप को छोड़कर 'य” के स्वरूप को 
प्राप्त होता है । उसमें जिस प्रकार द्रव्यस्वरूपता रहते कार्य की विषमता होने पर भी बृष के 
स्थान में गाडी में जोता हुआ अश्व और बृष का प्रकृति-विकार भाव नहीं होता, क्योकि उसमें 
विकारघर्म नही होता। इसी प्रकार इवर्ण का यवर्ण विकार नहीं है। क्योंकि उपडुँक्त प्रकार से 
विकार के धर्म नहीं हो सकते । ( अर्थात्‌ यदि बृष तथा अश्व में विकारधम हो तो इष के स्थान पर 
रथ में अध को जोतने पर “यह दूष है? इस प्रकार बुष तथा अश्व में ( अभेद ) एकता ज्ञान होने 
-छगेगा कि 'यह घोडा हो बैल है! । अतः वर्णों का विकार मानना असंगत है ॥ ४५ ॥ 


शब्दपरिणाम ० ] सरभाप्यिन्दीण्यास्योपेतम २७१ 
उतश्च न सन्ति बण॑विकारा:-- 
विकारप्राप्तानासपुनरापत्तेः ॥ ४६ ॥ 
अनपपन्ना पुनरापत्तिः। थम ? पुनरापत्तेरनसमानादिति। इकारो 
यकारचमापन्नः पनरिकारो भवति, न पुनरिकारस्य स्थाने घकारस्य प्रचो 
गो५प्रयोरास्रेत्यत्रानमानं नारित ॥ १६ 11 
अरतसानादिति न | इद एतुसातमू- 
सुवणोदीनां पुनरापत्तेरहेतुः ॥ ४७ ॥ 


( सियासपक्ष से भारेशपक्त नही हो सकता €, य्णेविकार नहीं हो सकता, इस आशय के 
सूत्र का अवतरण देने हुए भाष्यकार कहते £ कि )--इस भागे मुत्र में को जानेवाले येत से भो वणी 
के निकार नहीं हो सकते-- 

पटपटार्थ-विकारप्रापानां = विकाररुप को प्राप्त हुए वर्गा के, अयुनरापत्तेः = पुनः अपने 
स्वरूप में न आने फे कारण ॥ ४६ ॥ 

भावार्थभ--विकाररूप को प्राप्त हुए यणो फो पुनः अपना स्वरूप प्राप्त धोता है, ऐसा मानने 
में कोई भनुमानप्रमाण नहीं दै । इकार यकार होकर पुनः इकार होता है, न कि पुनः शकार के 
स्थान में यकार का प्रयोग ऐसा प्रयोग नहीं एोता-एस विषय में कोई अनुमानप्रमाण नही है, 
ऐसा नटीं । ( अर्थात्‌ जिकारपक्ष में दूध का डिकाररूप दहो पुनः दूध होता छुआ नही देखने में 
आता हे ) इस कारण विकारपक्ष असंगत एँ ॥ ४६ ॥ 

(४६ वें सूत्र की व्याख्या करते एण भाष्यकार करते है कि)--विकाररूप हुए वर्णों का पुनः 
अपना स्वरूप प्राप्त करना अयुक्त ै। (प्रश्न )-केसे ? (उत्तर )--पुनः विकारस्वस्पता को 
प्राप्त वर्णो को पुनः अपना स्वरूप प्राप्त होता है, शसमें कोई अनुमानप्रमाण नहीं है । इकार यकार 

वरूप को प्राप्तकर पुनः इकार होता छे, नकि पुनः इकार के स्थान में यकार का प्रयोग तथा 
प्रयोग न होना, इस विषय में अनुमानप्रमाण नहीं है--ऐसा नही है। (अर्थाच यदि ऽवर्ण का 
यवर्ण विकार हो तो जिस प्रकार दही पुनः दूध नही होता अवर्ण को इवर्ण की प्राप्ति न होगी। 
किन्तु यवर्ण पुनः इकार दोना है जेसे-“्यायति? संप्रसारण में 'घीः ऐसा सिद्ध होता है और 
उसके समास में ध्याप्तिः जिसका व्याकरण में धौ" - प्राप्ति ऐसा अर्थ होता है । अतः वर्ण का 
'विकारपक्ष असंगत है ॥ ४६ ॥ 

(पुनः पूर्वपक्षी के मत से सूत्र में विकाररूपों को पुनः अपना प्रकृतिरूप नही होता )-- 
सिडांती के हेतु में आपत्ति करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

पद्पदाथ--सुवर्णादीना = सुवर्ण मृत्तिका आदि द्रव्यो के, पुनः ='फिर, आपत्तेः = अपना 
स्वरूप प्राप्त होने से, अहेतुः = पुनः अपना स्वरूप प्राप्त नहीं ' होताः यह हेतु साधक नही हो 
सकता ॥ ४७ ॥ ग 

सावार्थ-जिस प्रकार सुवर्ण कुण्डलरूप को छोडकर रुचक ( यन्त्र ) रूपता को प्राप्त होता है 
और पुनः रुचकरूप को छोडकर कुण्डलरूप भो हो जाता है, इसी प्रकार इवर्ण भी यवर्ण रूप को 
भाप्त होकर पुनः इवर्ण हो जाता है । इस कारण धिकाररूप को प्राप्त हुए पदार्थों में पुनः अपना 
स्वरूप प्राप्त होता है ऐसा दिखाई देने के कारण “पुनः अपना स्वरूप प्राप्त न होना? यह सिद्धाती 
चा हेतु व्यभिचारी दुष्टहेतु है ॥४७॥ - , Pd 
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सुवर्ण कुण्डलत्बं हित्वा रुचकत्वसापद्यते रुचकत्वं हित्वा पुनः कुण्डल- 
स्वमापद्यते, एवसिकारोडपि यकारत्वमापन्नः पुनरिकारो भवतीति ॥ ४७ || 

व्यभिचारादननुसानम्‌ यथा पयो दघिभावमापन्नं पुनः पयो भवति किम्‌ ? 
एवं बणीनां न पुनरापत्तिः अथ सुवर्णवत्‌ पुररापत्तिरिति ? सुवर्णो दाहरणो-- 
पपत्तिश्च— 0 ह 
न ताइकाराणा सुवणभावाव्यातरकात्‌ ॥ ४८ ॥ 

अवस्थितं सुचर्ण हीयमानेन उपजायमानेन च धर्मेण धर्मि भवति, नैव 
कश्चिच्छब्दास्मा हीयसानेनेत्वेनोपजायमानेन यत्वेन धर्मी गृह्यते, तस्मात्सु- 
वर्णोदाहरणं नोपपद्यत इति | 


पुनः अपना रूप प्राप्त होता है; इसमें अनुमानप्रमाण नहीं है--यह सिद्धांती का कहना युक्त नहीं: 
है । क्योकि यह अनुमान है । जिस प्रकार सुवर्ण कुण्डलरूपता को त्यागकर, रुचक ( गळे का यन्त्र ) 

रूपता को प्राप्त होता है और पुनः उस रुचकरूप को छोडकर पुनः कुण्डलरूपता को भी प्राप्त हो 
जाता है । इसो प्रकार इवर्ण भी यवर्ण होकर पुनः इवणे हो जाता है--ऐसा भनुमान प्रमाण है । 

इस कारण सिद्धांती का विकाररूपों को पुनः अपना प्रकृतिरूप ही प्राप्त शेता है--यह कहना 

संगत नहीं है ॥ ४७ ॥ 

( उक्त पूर्वपक्षीमत के खण्डन करनेवाले सिद्धांतसूच का अवतरण देते इए भाष्यकार पूर्वपक्षी के- 
हेतु का साधनपक्ष में दूषण देते हुए कहते है कि )--व्यभिचार होने के कारण अनुमानप्रमाण नहीं 
हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार दूध दही होने के पश्चात दूध नही होता, क्या ऐसे ही यकारादि वणे 
पुनः इकारादि नही होते--अथवा उपयुक्त सुवर्णादिकों के समान पुनः कार्यरूप छोड़कर कारणरूप 
हो जाते है ? अतः व्यभिचारदोष के कारण पूर्वपक्षी का कहना असंगत है और सुवर्ण का उदाहरण 


हो मी नदी सकता. गग का 
पदुपदार्थ--न = नहीं, तद्विकाराणां = सुवणे के कुण्डलादि विकारों में, सुवर्णभावाव्यतिरेकात्‌ = 


सुवर्णरूपता का अभाव न होने से ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ--एक कुण्डलादि विकार को छोडने में तथा दूसरे रुचकादि रूप को लेने मे भी 
सुवर्ण धर्मीरूप से कुण्डल तथा रूवक दोनों में वर्तमान रहता है, किन्तु प्रस्तुत में कोई ऐसा शब्द 
स्वरूपधर्मी नही हे जो निवृत्त होनेवाले इकार तथा उत्पन्न होनेवाले यकार दोनों में रहता हो । अतः 
सुवर्ण का उदाहरण पूर्वपक्षी का नही हो सकता ॥ ४८ ॥ 

(४८ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--वर्तमान मे रहनेवाला सुवर्ण नष्ट होनेवाले 
कुण्डलादि विकारों में तथा उत्पन्न होनेवाळे रुचकादि विकारों में भी धर्मीरूप से रहता है। इस 
प्रकार कोई शब्दस्वरूप धर्मी नही है, जो निद्ृत्त होनेवाले श्वर्ण तथा उत्पन्न होनेवाले यवर्ण में भी 
धर्मी हो--ऐसा जाना जाय । इस कारण सुवर्ण का उदाहरण नहीं हो सकता । ( अर्थात्‌ सुवर्णजाति के 
जो अवयव रुचक अलंकाररूपता को प्राप्त हुए है वे ही पूर्व अपने स्वरूप को त्यागकर वर्तमान 
अलंकाररूप होकर पुनः रुचक अलंकाररूप होते हे । क्योंकि उनके सुवर्णरूप अवयवो की प्रत्यभिश्चा 
( पहिचान ) होती है । किन्तु प्रस्तुत में यकार में अनुगत इकार अथवा इकार तथा यकार दोनों में 
वर्तमान कोई शब्दरूप धर्मी नहीं दिखाई देता, जो इरूप को छोड़कर यरूपता को प्राप्त हो । वर्णता; 


धब्दपरिणाम० ] सभाप्यहिन्दीव्यारयोपेतस्‌ २७३ 
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बर्णहान्यातरेकद्वर्व्रिकाराणासप्रतिपेधः | घर्णविकारा अपि वर्णत्व च 
व्यभिचरन्ति यथा सुबर्णविकारः सुवणत्वमिनि । 

सामान्यवतो धययोयो न सामान्यत्य | कुण्डलमचको संवणस्य धमा न 
सबणलस्य, एवसिकारयकारा करूच चणीत्सनो भसा घत्वं सामान्यं न तस्येमा 
धर्मों भविलुसःतः । न च निवतेसाना धर्म उपजायमानस्य प्रकृतिस्तत्र नि" 
मान इकारा न यकारस्योपज्ञायसानस्य प्रकनिरिति ॥ ४५ ॥ 


७७, 


पभ र्फार तया यकार दोनों में अद्गत | सम्बर । दोने पर भी एप पर्मी नदी है किन्तु धर्म 

ही है । बर्योधि वर्गेल को पर्मी माना जाय नौ पक" थे ग्यान में यणु होता है यद नियम न होगा, 

क्योंकि वर्णत् तो अकारादि पाती वणा में रा रै जोर निवृत्त घितेवाला घकार भो यकार का 

धर्म नये ऐ सकता, पर्योजि धर्म तया धर्मों दोनों समान हौ काल में ते है । थए सिद्रान्ती का 
1 


वर्णविकारवादी पूर्वपक्षी के गत से पुनः सूत्रकार आक्षेप दिखाते हॅ 

परदुपदार्थ--वर्णत्वाव्यतिरेकाय  बर्णत्वधर्म का संपूर्ण वर्णो में अभाव न होने से, वर्णविका- 
राणा = दणी के विकारों का, अग्रतिपेषः = निषेध नहीं हो सकता ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार सुवर्ण के विकार (कार्य) रुचकादि अलंकार्रो में सुवर्ण का अभाव 
नही ऐ उमी प्रकार वणो के विकारों में मो वर्णत्व का अभाव नहीं है। अतः वर्णविकारपक्ष 
संगन ४ ॥ 

(भाष्यकार व्याख्या करते है कि)--श्काराडि वरणो के यकारादि विकार भी वर्णत्वधर्म को नहीं 
छोटते । जिस प्रकार सुवर्ण प्रकृति के अलंकाररूप विकार ( कार्य ), रवर्णवधर्म को नही छोडते ॥ 

उक्त आक्षेप का परिदार करते हुए सिद्धाती के मत से सूत्रकार कहते हे-- 


पदपदाथ--सामान्यवतः = समानधर्म के आधारधर्मों में, धर्मयोगः = धर्म का संबंध होता है, 
न नहीं होना, सामान्यस्य = समान धर्म में ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार रुचक, कुण्डल आदि सुवर्णरूपधमा के धर्म है न कि सुवर्णत्वरूप धर्म 
के; इसी प्रकार इकार और यकार किस वर्णस्वरूप के धर्म हैं? वर्णत्य में वर्णा का समान धर्म है. 
उसके ये इकार और यकार धर्म नही हो सकते । इकाररूप निवृत्त होनेवाला धर्म उत्पन्न होनेवाले 
यकार की प्रकृति ( कारण ) नही है। जिससे यह सिद्ध होता है कि इकार तथा यकार का - प्रकृति- ` 
विकारभाव नही है, अतः वर्णों का विकारपक्ष मानना असगत इ ॥ 


( भाष्यकार व्यास्या करते हे कि )--कुण्डल तथा रुचक अलंकार -सुवर्णरूप अवयवी 
के धर्म हैं, न कि मुवर्णत्वधर्म के । इस प्रकार इकार और यकार.ये दोनों किस वर्णस्वरूप के धर्म 
हैं? वर्णत्व तो वणौ का समानपर्म है, उसके ये इकार तथा यकार दोनों धर्म 'नही हो सकते! 
निङ्त होनेवाळा धर्म उत्पन्न होनेवाले की प्रकृति ( कारण ) नही होगा-1. जिससे यह सिद्ध होता 
है कि निवृत्त होनेवाला इकार उत्पन्न होनेवाळे यकार को, ,प्रकृति ( कारण ) नही है। इस कारण 
पूर्वपक्षी का विकारपक्ष असंगत है ॥ ४८ ॥ 

१५ न्या० 
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इतश्च बणबिकारानुपपत्ति:-- 
टी ट्र ह 
नित्यत्वेडविकारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ४९ ॥ 
नित्या वणो इत्येतस्मिन्पक्षे इकारयकारौ वणौ इत्युभयोनित्यत्वा द्विकारा- 
नुपपत्तिः । नित्यत्वेडविनाशित्वात्‌ कः कस्य विकार इति । अथानित्या वणी 
इति पक्षः ? एवसप्यनवस्थानं वणोनाम्‌ । किमिदमनवस्थानं बणौनाम्‌ ? 
उत्पद्य निरोधः | उत्पद्य निरुद्ध इकारे यकार उत्पद्यते, यकारे चोत्पद्य निरुद्धे 
इकार उत्पद्यत इति कः कस्य विकारः? तदेतदबगृह्य सन्धाने सन्धाय 
'चायम्रहे वेदितव्यमिति ।। ४६॥ 
नित्यपक्ते तु तावत्समाधि:-- 


( वणेविकारपक्षे अयुक्त है इस आशय से सिद्धांती के दूसरे हेतु देनेवाले सिद्धांतसूत्र का 
"अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हे कि)- इस सूत्र में कहे जानेवाले हेतु से भी वर्णो का 
“विकारपक्ष नही बन सकता-- 

पदपदार्थ--नित्यत्वे = वरणौ के नित्य होने पर, अविकारात्‌ = उनका विकार न होने के कारण, 
-अनित्यत्वे = वर्णो के अनित्य होने पर, च = ओर, अनवस्थानात्‌ = स्थित न होने के कारण ॥ ५९ ॥ 

भावार्थ--यदि मोमांसकमत से वर्णो को नित्य माना जाय तो इस पक्ष में इकार तथा यकार 
नित्य होने फे कारण उनका विकार नहीं हो सकता । क्योंकि नाझ न होने से कौन किसका विकार 

वोला जायगा और यदि नेयायिकों के मत से वर्णो को अनित्य माना जाय तो वर्णो की स्थिति नही 
हो सकती, तो इस पक्ष में भी जव इकार नष्ट होने के पश्चात यकार उत्पन्न हुआ तो किसका, किसको 
"विकार कहा जायगा, अतः वर्णौ का विकार मानना सवंथा असंगत है ॥ ५९ [| 

(४९ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--वर्ण नित्य है इस पक्ष में इकार और 
-यकार के वर्ण होने से नित्य होने के कारण विकार नही हो सकता । क्योंकि नित्य होने के कारण 
-नाशरहित होने से कौन वर्ण किस वर्ण का विकार होगा । इस कारण वरणो के नित्यपक्ष में 

वर्णविकारयुक्त नहीं है । यदि वर्ण अनित्य होते हैं ऐसा पक्ष लिया जाय तो भी वर्ण अनित्य होने से 
"स्थित नहीं हो सकते । ( प्रश्न पूर्वपक्षी का )--'यह वर्णो का अनवस्था’ ( स्थित न होना ) क्या 
है? (उत्तर सिद्धांती का )--उतन्न होकर नष्ट हो जाना। क्योंकि इकार उत्पन्न होकर नष्ट हो 
-जाने के पश्चात्‌ यकार उत्पन्न होता है ओर यकार उत्पन्न होकर नष्ट होने के पश्चात इकार उत्पन्न 
हो जाता है। तब कौन वर्ण किस वर्ण का विकार कहा जाद्यया ? वह यह दोनों प्रकार अवग्रह 
*( पदच्छेद ) पूर्वक दो पदों की संधि करना तथा सन्धिपूर्वंक पदच्छेद करने में क्रम से 'होते 
“हे: । अर्थात यहाँ पर 'दध्यन्न' ऐसे प्रयोग में ध्य इकार की उत्पत्ति होकर नाश होता है--यह 
-भाष्यकार भे सूचित किया, है ।' क्योंकि 'द्धि-अन्न! ऐसा पदच्छेद कर पहिले उच्चारण कर पश्चात्‌ 
-संधि कर दध्यत्र? ऐसा उच्चारण किया जाता है । अथवा “दध्यत्र? ऐसी संधि दो पर्दो की करने के 
पश्चात्‌ दृघि-अन्र' परेसा पद्रच्छेद कूर उच्चारण किया जाता है । यही इकार का उत्पन्न होकर नाश 
"होना है--यह सिद्धांती का आशय है ॥ ४९ ॥ 
(सिद्धांती के पूर्वोक्त प्रकार से वर्णी के नित्य तथा अनित्य दोतों पक्षो में वर्णविकार नहीं हो सकता। 
“इस कथन पर शब्द के नित्यतापक्ष में समाधान देनेवाळे पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा 
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नित्यानासतीन्द्रियत्वात्तद्वमविकल्पाच्च वर्णविकाराणामप्रतिपेधः ॥५०॥ 
नित्या वणी न विक्रियन्त इति विप्रतिपेधः । यथा नित्यत्वे सति किञ्चिद” 
तीन्ट्रियं कि्चिदिन्त्रिय्राह्मम्‌ इन्द्रियप्राद्याञ्च वर्णा) एव नित्यत्वे सति किञ्चिन्न 
विक्रियते वर्णास्तु विक्रियन्त इति । 
विरोधादहेएस्तद्वमविकल्पः | नित्यं नोपजायते नापेति अनुपजनापायधमंकं 
नित्यम्‌ ; अनित्यं पुनरुपजनापाययुक्तं, न चान्वरणोपजनापाया विकार 
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रेते हैं कि )--शब्द को नित्य माननेवाठे के पन्न में वर्णविकार न माननेवाले सिद्धांती के पूर्वसूर्तों के 
विषय पर यह समाधान ४-- 

पदपदार्थ--नित्याना = नित्य पदार्थो के, अतीन्व्रियत्वात = इन्द्रियों से गदीत न हने के 
कारण, तद््म दिकल्पात्‌ च = और उनके धर्मा ( नित्यो के पर्नी ) का विकल्प ( नाना भेद ) होने के 
फारण भौ, अप्रतिपेधः = वर्णो का विकार नद्दा होता यह निषेध नहीं हो सकता ॥ ५० ॥ 

भावार्थ--वर्ण नित्य होने के कारण उनका विकार नहीं टो सकता ऐसा सिद्धांतमत से ( ५० वें 
सूत्र में) कदा हुआ वर्णधिकार का निषेष नहीं हो सकता । क्योकि जिस प्रकार नित्यपदार्थ (परमाणु) 
आदि कुछ इन्द्रियों से ग्रहित न होने के कारण अतीन्द्रिय होते है तथा कुछ जैसे घटत्वादि जातिरूप 
नित्यपदार्थ चक्षरादि एन्दिरयो ले गृद्दोत होते हैं वेसे हो वर्ण भा श्रोत्रइन्द्रिय से गृहीत होते हैं । 
इसी प्रकार नित्य होने पर कुछ नित्यपदार्थो ( आकाशादि) का विकार न होता हो तो भी 
वर्णरूप नित्य शब्दों का विकार होता है ऐसा क्यों न माना जाय । अतः शब्द के नित्य होने के 
पक्ष में विकार नहीं हो सकता--यह सिडाती का कथन असंगत हे ॥ ५० ॥ 

( ५० वें सूत्र की व्याख्या पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार करते हैं कि )--'नित्यवर्णो का विकार 
नहीं होता ऐसा सिद्धांती का निषेष अयुक्त है। क्योकि जिस प्रकार नित्य होने पर भो कुछ 
आकाशादि पदार्थो का इन्द्रियों से महण नहीं होता है अतः वे अतीन्द्रिय होते हैं, तथा “घरस्व,' 
“गोत्व? आदि नित्य जातिरूप पदार्षो का ( जिस इन्द्रिय से जिसका ग्रहण होता है उसमें वर्तमान 
जाति का भी उस इन्द्रिय से ग्रहण होता है ) इस नियम से वक्ष तथा त्वचा इन्द्रिय से अहण हो 
सकने से उनका इन्द्रिय से ग्रहण होता है । अतः अतीन्द्रिय नहीं है । प्रस्तुत में वर्णो का शत्रेन्द्रिय 
से ग्रहण होता है। अतः इस प्रकार कुछ पार्थो का नित्य होने पर भी विकार होता है, कुछ 
नित्यपदार्थों का विकार नहीं होता? । ऐसा मानना संगत होने के कारण नित्य होते पर वर्णो का 
विकार हो सकता है । अतः वर्णविकार का पक्षयुक्त है। ( यदद नित्यपक्ष में वर्णविकार माननेवाले 
पूवेपक्षी का समाधान विकल्पसमानामक जाति (असत उत्तर) है, ऐसा कहते हुए भाष्यकार सिद्धांतीमत 
से स्वतन्त्ररूप से उत्तर करते हैं कि )--नित्यो में अतीन्द्रियता तथा इद्द्रियग्राद्यता ऐसे दो प्रकार 
के नित्यपदार्थों के धर्मों का विकल्प करना विरोध होने से वर्णविकार की स्थापना नही कर सकता । 
क्योंकि नित्य का भी पदार्थ न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। अर्थात्‌ उपजन ( उत्पत्ति ) तथा 
अपाय ( विनाश ) इन दोनों धर्मा से जो रहित होता है उसे नित्य और उत्पत्ति तथा नाशरूप दोनों 
धर्मों से युक्त होता है वह अनित्य पदार्थ होता है और विना उत्पत्ति तथा नाश शन दोनों धर्मी का 
विकार हो नहीं सकता । तो यदि वर्णों का विकार हो तो, उनमें नित्यता नहीं हो सकती और यदि 
चे वणे नित्य हैं तो ये विकारधर्मवाले नही हो सकते! अत पूर्वपक्षी का “घमविकल्प? रूप हेतु 
चणेविकाररूप साध्यु का साधक न होकर उसके विपरीत वर्णविकार के अभाव का साधक होने के 
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इतश्च वर्णविकारानुपपत्ति:-- 
~ ट्र त्यत्‌ 
नित्यत्वेऽविकारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ४९ ॥ 
नित्या वणी इत्येतस्मिन्पच्ते इकारयकारो बरणौ इत्युभयोर्नित्यत्वाद्विकारा- 
नुपपत्तिः | नित्यत्वेऽविनाशित्वात्‌ कः कस्य विकार इति । अथानिस्या वर्णा 
इति पक्षः ? एवमप्यनवस्थानं बणौनाम्‌ । किमिदमनवस्थानं चणौनाम्‌ ? 
उत्पद्य निरोधः | उत्पद्य निरुद्ध इकारे यकार उत्पद्यते, यकारे चोत्पद्य निरुद्धे 
इकार उत्पद्यत इति कः कस्य वकारः? तदेतदवमृह्य सन्धाने सन्धाय 
चावग्रहे वेदितव्यमिति ॥ ४६ ॥ 
नित्यपच्षे तु ताचत्समाधि:-- 


( वर्णेविकारपक्ष अयुक्त है इस आशय से सिद्धांती के दूसरे हेतु देनेवाले सिद्धांतसूत्र का 
“अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हे कि )- इस सूत्र में कहे जानेवाले हेतु से भी वर्णो का 
`विकारपक्ष नही वन सकता 

पदपदार्थ--नित्यत्वे = वणौ के नित्य होने पर, अधिकारात = उनका विकार न होने के कारण, 
-अचित्यत्वे = वर्णो के अनित्य होने पर, च = और, अनवस्थानात्‌ = स्थित न होने फे कारण ॥ ५९ ॥ 

भावार्थ-_यदि मौमांसकमत से वर्णौ को नित्य माना जाय तो इस पक्ष में इकार तथा यकार 
“नित्य होने के कारण उनका विकार नहीं हो सकता । क्योकि नाश न होने से कौन किसका विकार 
बोला जायगा और यदि नेयायिकों के मत से वर्णो को अनित्य माना जाय तो वर्णो की स्थिति नही 

हो सकती, तो इस पक्ष में भी जव इकार नष्ट होने के पश्चात यकार उत्पन्न हुआ तो किसका, किसको 
"विकार कहा जायगा, अतः वर्णी का विकार मानना सवेथा असंगत है ॥ ५९ ॥ 

(४९ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)--वर्ण नित्य है इस पक्ष में इकार और 
"यकार के वर्ण होने से नित्य होने के कारण विकार नही हो सकता। क्योकि नित्य होने के कारण 
-नाशरहित होने से कौन वर्ण किस वर्ण का विकार होगा। इस कारण वर्णों के नित्यपक्ष में 
-वर्णविकारथुक्त नहीं है । यदि वर्ण अनित्य होते है ऐसा पक्ष छिया जाय तो भी वर्णे अनित्य होने से 
"स्थित नहीं हो सकते । ( प्रश्‍न पूर्वपक्षी का )-- यह वर्णो का अनवस्था? ( स्थित न होना ) क्या 

है? ( उत्तर सिद्धांती का )--उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना। क्‍योंकि इकार उत्पन्न होकर नष्ट हो 
-जाने के पश्चात्‌ यकार उत्पन्न होता है ओर यकार उत्पन्न होकर नष्ट होने के पश्चात इकार उत्पन्न 
हो जाता है । तव कोन वर्ण किस वर्ण का विकार कहा जाप्गा ? वह यह दोनों प्रकार अवग्रह 
*( पदच्छेद ) पूर्वक दो पदों की संधि करना तथा सन्विपूवक पदच्छेद करने में क्रस से होते 
“हें । अर्थात्‌ यहाँ पर “दुध्यन्न' ऐसे प्रयोग में घ्य इकार की उत्पत्ति होकर नाश होता है--यह 
-साष्यकार ने सूचित किया, है ।, क्योंकि 'दूधि-अत्र' ऐसा पदच्छेद कर पहिले उच्चारण कर पश्चात्‌ 
-संधि कर “दध्यत्र? ऐसा उच्चारण किया जाता है । अथवा “दध्यत्र? ऐसी संधि दो पदों को करने के 
पश्चात्‌ 'दधि-अत्र’ प्रेसा पद्रच्छेद करे उच्चारण किया जाता है 1 यही शकार का उत्पन्न होकर नाश 
"होता है--यदह सिद्धांती का भाशय हे ॥ ४९ ॥ 
(सिद्धांती के पूर्वोक्त प्रकार से वर्णी के नित्य तथा अनित्य दोतों पक्ष में वणेविकार नहीं हो सकता! 
“इस कथन पर इन्द के नित्यतापक्ष में समाधान देनेवाले पूर्वपक्षी के सूत्र का भवतरण भाष्यकार ऐसा 
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नित्यानासतीन्द्रियत्वा्तद्सविकर्पाचच वणेविकाराणामप्रातषेधः ॥५०॥ 
नित्या वणी न विक्रियन्त इति विप्रतिषेधः | यथा नित्यत्वे सति किश्चिद- 
तीन्द्रियं किख्चिदिन्द्रियमाह्यम्‌ इन्द्रियत्राह्माश्च बणीः, एव नित्यत्वे सति किञ्चिन्न 
विक्रियते वर्णास्तु विक्रियन्त इति | 
विरोधादहेतुस्तदर्मविकल्पः । नित्यं नोपजायते नापैति अनुपजनापायधर्सकं 
नित्यम्‌ , अनित्यं पुनरुपजनापाययुक्तं न चाम्तरेणोपजनापायौ विकारः 


देते हैं कि)--शब्द को नित्य माननेवाले के पक्ष में वर्णविकार न माननेवाले सिद्धांती के पू्॑सूत्रों के 
विचय पर यह समाधान है-- 

पदपदार्थ-नित्यानां = नित्य पदार्थों के, अतीन्द्रियत्वात्‌ = इन्द्रियों से ग्रहोत न होने के 
कारण, तद्धर्मविकल्पात्‌ च = और उनके धमो ( नित्यां के धर्मों का विकल्प ( नाना भेद ) होने के 

कारण भी, अप्रतिषेधः = वर्णो का विकार नहां होता यह निषेध नही हो सकता ॥ ५० ॥ 

भावार्थ--वर्ण नित्य होने के कारण उनका विकार नही हो सकता ऐसा सिद्धांतमत से ( ५० वे 
सूत्र में) कहा हुआ वर्णविकार का निषेध नहीं हो सकता । क्योकि जिस प्रकार नित्यपदाथ (परमाणु) 
आदि कुछ इन्द्रियों से शृहित न होने के कारण अतीन्द्रिय होते है तथा कुछ जैसे घटत्वादि जातिरूप 
नित्यपदार्थ चक्षरादि इन्द्रियों'से गृहोत होते हैं वैसे ही वर्ण भो श्रोत्रइन्द्रिय से गृहीत होते हैं । 
इसी प्रकार नित्य होने पर कुछ नित्यपदार्थो ( आकाशादि) का विकार न होता हो तो भी 
वर्णरूप नित्य शब्दों का विकार होता है ऐसा क्‍यों न माना जाय। अतः शाब्द के नित्य होने के 
पक्ष में विकार नहीं हो सकता-यह सिड़ाती का कथन असंगत है ॥ ५० ॥ 

(५० वें सूत्र की व्याख्या पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार करते हैं कि )-- नित्यवर्णौं का विकार 
नही होता? ऐसा सिद्धांती का निषेध अयुक्त है। क्योंकि जिस प्रकार नित्य होने पर भो कुछ 
आकाशादि पदार्थों का इन्द्रियों से महण नही होता है अतः वे अतीन्द्रिय होते हैं, तथा “घटत्व, 
“गोसव? आदि नित्य जातिरूप पदापो का ( जिस इन्द्रिय से जिसका अहण होता है उसमें वर्तमान 
जाति का भो उस इन्द्रिय से महण होता है ) इस नियम से चक्ष तथा त्वचा इन्द्रिय से अहण हो 
सकने से उनका इन्द्रिय से महण होता है । अतः अतीन्द्रिय नहीं हे । प्रस्तुत में वर्णो का शतेन्द्रिय 
से अहण होता है। अतः इस प्रकार कुछ पदार्थों का नित्य होने पर भी विकार होता है, कुछ 
नित्यपदार्थी का विकार नदी होता? । ऐसा मानना संगत होने के कारण नित्य होने पर वर्णी का 
विकार हो सकता है । अतः वर्णविकार का पक्षयुक्त है । ( यह नित्यपक्ष में वर्णविकार माननेवाले 
पूर्वेपक्षी का समाधान विकल्पसमानामक जाति (असत उत्तर) है, ऐसा कहते हुए भाष्यकार सिद्धांतीमत 
से स्वतन्त्ररूप से उत्तर करते हैं कि )--नित्यों में अतोन्द्रियता तथा इन्द्रियग्माह्मता ऐसे दो प्रकार 
के नित्यपदायौं के धर्मो का विकल्प करना विरोध होने से वर्णविकार की स्थापना नहीं कर सकता । 
क्योंकि नित्य का भी पदार्थ न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है । अर्थात उपजन ( उत्पत्ति) तथा 
अपाय ( विनाश ) इन दोनों धर्मों से जो रहित होता हे उसे नित्य और उत्पत्ति तथा नाशरूप दोनों 
घमो से युक्त होता है वह अनित्य पदार्थ होता है और विना उत्पत्ति तथा नाश शन दोनों धर्मी का 
विकार हो नहीं सकता । तो यदि वर्णों का विकार हो तो, उनमें नित्यता नहीं हो सकती और यदि 
वे वणे नित्य हैं तो ये विकारघर्मेवाले नहीं हो सकते । अतः पूर्वपक्षी का “धर्मविकहप? रूप हेतु 
चणेविकाररूप साध्य का साधक न होकर उसके विपरीत ` वर्णविकार के अभाव का साधक होने के 
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सम्भवति | तद्यदि वणो विक्रियन्ते ? नित्यत्रमेपां निवत्ते | अथ नित्याः ? 
विकारधमंत्वमेपां निवत्तेते | सोऽयं विरुद्धो हेत्वाभासो धर्मबिकल्प इति ॥४०॥ 
अनित्यपक्षे समाधिः-- 
अनवस्थायित्वे च्‌ वर्णापलाव्ववताइकारापपाततः ॥ ५१ ॥ 
यथाऽनवस्थायिनां चरणानां श्रवण भवत्येवमेपां बिकारो भवतीति । 
असम्वन्धादसमर्था अर्थप्रतिपादिका चर्णोपलव्धिर्न विकारेण सम्बन्धाः 
'द्समथो या शृह्ममाणा वर्णविकारसर्थमनुमापयेदिति । तत्र यादृगिदं यथा 
गन्धगुणा इथिव्येबं शब्दसुखादिगुणापीति, तादृगेतद्भबतीति | न च वर्णोप- 
लब्धिबर्णचिक्ष्ती वर्णान्तरभयोगस्य निवर्तिका । योड्यमिवर्णनिव्वत्ती यकारस्य 


कारण विरुद्धनामक दुष्टहेतु है । जिससे वर्णविकार सिद्ध नहीं हो सकता । ( अर्थात्‌ नित्यपदार्था में 
इन्दरिययाह्य होना न होना, इन दोनों से कोई विरोध नहीं आता और वणों का प्रकृतिविकार 
( कार्यकारण ) भाव मानने से तो नित्यता का विरोध होता है । क्योंकि कार्य होना और नित्य 
होना--इनका परस्पर विरोध है ॥ ५० ॥ 

( इस प्रकार वर्णविकार न माननेवाले सिद्धाती के शब्द की अनित्यता मानने से उस वर्ण की 
स्थिति (रहना) न हो सकने के कारणरूप हेतु पर वर्णों के अनित्य माननेवाले वर्णविकार के 
पक्ष से समाधान समाधान करनेवाले पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैं किं )--वर्णो को 
अनित्यता मानने के पक्ष में सिद्धांती का समाधान यह है-- 

दपदाथ--अनवस्थायित्वे च = और वर्णो के स्थित न रहने पर भौ, वर्णोपलब्धिवत्‌ = न 
रहनेवाले वर्णो के श्रोत्रेन्द्रिय से ज्ञान होने के समान, तद्विकारोपपत्तिः = वर्णो का विकार हो 
सकता है ॥ ५१ ॥ 

भावार्थ-जिस'प्रकार अनित्य होने से न रहनेवाळे वर्णो का श्रोत्र इन्द्रिय से अहण होता है 
उसी प्रकार अनित्य--अवतैमान भी वणो का विकार हो सकता है। (अर्थात्‌ जिस प्रकार न 
रहनेवाले भी वर्णो का श्रोत्रेन्द्रिय ते सम्वन्ध होकर वणे का अहण होता है, इसी प्रकार न रहनेवाला 

इकारादि वर्ण यकारादि विकार (कार्य) को भी कर सकेंगे यह जातिवादी पूर्वपक्षा का आशय है) ॥ 

(माष्यकार इस अनित्यपक्ष को भी यह साधर्म्यं सभा नामक जाति (असत्‌ उत्तर) है । इस आशय 
से स्वतन्वरूप से खण्डन करते हुए आगे कहते हैं कि)--अर्थ को कईनेवाळी भी वर्णो कौ 

उपलब्धि सम्वन्ध न होने पर अर्थ के कहने मे समर्थ नहीँ होनी । न कि विकार के सम्बन्ध से अर्थ के 
कहने में अंसमर्थ होती है, जो वह वर्ण की उपलव्धि शृहीत होकर उस वर्णे के तिकाररूप अर्थ की 
अनुमान से सिद्धि करा सबेगी ( इस कारण पूर्वपक्षो का मत अयुक्त है) तो इसमें यह आपत्ति 
आयगो कि जैसे यह कहना हे कि--जिस प्रकार पृथ्बी गन्धगुण का आधार हे, इसी प्रकार शब्द 
सखादिगुणों का भी आधार होगा--वेसे ही यह भौ पूवपक्षी का कहना हे कि--“वर्तमान न होने 
पर मौ जैसे शब्द सुनाई देतें हैं वैसे विकार भी उनका होगा? । प्रस्तुत मं यकार वणे को उपलब्धि 
(प्राप्ति ) इकार वर्णे के निक्त होने पर दूसरे ( यकार) वणे के प्रयोग करने का निवर्तक नही 
है। क्योंकि जो यह. इकार के निवृत्त होने पर यकार का प्रयोग होता हे--यह यदि यकार की 
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प्रयोगो यद्ययं वर्णोपलब्ध्या निवत्तते तदा तत्रोपलथ्यमान इवर्णो यत्वमापद्यते 
इति गृह्यते तस्माद्वणी पलब्धिरहेतुब्णेविकारस्येति ।। ५१॥ 
विकारघमित्वे नित्यत्वाभावातू कालान्तर विकारापपतश्चाप्रातपथः ॥५२॥ 
तद्व्सविकल्पादिति न युक्तः तिषेधः । न खलु विकारघमंकं किञ्चिन्नित्य- 
सुपलभ्यत इति वर्णोपलब्धिबदिति न युक्तः प्रतिषेधः | अवग्रहे हि दधि अत्रेति 
प्रयुड्य चिरं स्थित्वा ततः संहितायां प्रयुङ्के दध्यत्रेति । चिरनिवृत्ते चायमिवण 
यकारः प्रयुब्यमानः कस्य विकार इति प्रतीयते, कारणाभावात्‌ कायौभाव इति 
अनुयोगः प्रसञ्यत इति ॥ ५२॥ 


प्राप्ति से निवृत्त होता हो तो उस पद मे मिलनेवाला इकार ही यकार हो जाता है । ऐसा अहण 
होने लगेगा । इस कारण अवतंमान भी वर्ण को उपलब्धि होता वणो का विकार होता है। यह सिद्ध 
नहीं कर सकता । ( अर्थात कुछ क्षणो तक रद्दनेवाले क्षणिक भी वर्णो से अपने विषय का ज्ञान जिस 
प्रकार हो सकता हे । उसी प्रकार पदच्छे के करने के कुछ काल के पश्चात्‌ जब दोनों पदों की 
संधि की जाती है अथवा संघियुक्त पद कहकर उसके कुछ काल के पश्चाद जब दोनों पद पृथक्‌ पृथक 
कहे जाते हे--उस समय अनित्य वणो की उतने काल तक स्थिति नही रहती । अतः उपलब्धि के 
कारण वरणो के विकार को करना समान नही हो सकता । अतः सम्बन्ध न होने से वर्णो कौ उपलब्धि 
होना वणो का विकार होता है। यद कहने में असमर्थ होता है--यह भाष्यकार की स्वतन्त्र 
साधरम्यसमा- नामक जातिवादी का उत्तर है ॥ ५१॥ 

( इस प्रकार जातिवादी का जो भाष्यकार ने स्वतन्त्ररूप से खण्डन किया है इस विषय में 
सुत्रकार की संमति दिखाते है )-- - 

पदपदार्थ-विकारधमित्वे= वणो के विकार का धर्म ( आश्रय ) मानने पर, नित्यत्वाभावात्‌ = 
नित्यता न हो सकने से, कालान्तरे = दूसरे समय में, विकारोपपत्तेः च = और विकार के हो सकने से 
भो, अप्रतिषेधः = तद्धम के विकल्प से यह निषेध नही हो सकता ।। ५२ ॥ 

भावाथ--पूर्व पक्षी का दिया हुआ नित्यों के धर्मा का विकल्प वर्णविकार का खण्डन नहीं कर 
सकता, अर्थात यह निषेध अयुक्त हे । क्योंकि “दधि अन्न! ऐसा पदच्छेद करने के कुछ काल के 
पश्चात सन्धिकर “दध्यत्र ऐसा प्रयोग किया जाता है । बहुत पूर्वकाल में हट गया हुआ यह इकार के 
स्थान में यकार का प्रयोग किया जाता है, तो यह यकार किस वर्ण का विकार है यह जाना जाय, 
जिसके कारण इकार के न होने से कार्य यकार का अभाव हुआ ऐसे प्रश्‍न की आपत्ति होगी 1 अतः 
घर्मेविकस्परूप हेतु दुष्ट होने के कारण वणो का विकारवाद सिद्ध नहीं कर सकता ॥ ५२ ॥ 

(५२ वे सिद्धांत सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)--पूर्वपक्षी ने वणो के विकार की सिद्धि 
करने में जो नित्यपदार्थों के धर्मों का विकल्प दोना यदद हेतु देकर सिद्धांतिमत का निषेध किया था 
वह युक्त नहीं है क्योंकि वह दुध है । क्योकि विकार धर्मवाल कोई भी नित्य उपलब्ध नहीं होता । 
इस कारण वर्णो की उपलब्धि के समान इस कारण पूर्वपक्षी का निषेधयुक्त नहीं है। ( इसी को 
आये भाष्यकार स्पष्ट करते हैं कि )--अवग्नह ( संधि न कर ) “दधि अन्न? ऐसे दो पदों का प्रयोग 
करने के बहुत काल के पश्चात्‌ दोनों पदों की संधि कर “दध्यत्र? ऐसा प्रयोग किया जाता है । अत्त 
चहुत पूवकाल में इकार की निवृत्ति होने पर संधि में प्रयोग किया हुआ यह यकार किसका विकार 
४ यह जाना जायगा। जिससे इकाररूप कारण केन होने से यकाररूप कार्य का अभाव है ऐसा 


२७८ न्यायदशनम्‌ [ श्र० २, ० २, सू० ५२-५४ 


इतश्च बर्णेबिकारानुपपत्तिः~ 
प्रकृत्यनियमात्‌ ॥ ५३ ॥ 


इकारस्थाने यकारः श्रूयते यकारस्थाने खल्बिकारो विधीयते बिध्यति इति | 
तद्यदि स्यात्‌ प्रकृतिविकारभावो वणौनां, तस्य प्रकृतिनियमः स्यात्‌| दृष्टो 
विकारधर्मित्वे प्रकृतिनियम इति || ४३ ॥ 


अनियमे नियमान्नानियमः ॥ ५४ ॥ 


निषेध का प्रश्‍न हो सकेगा। इस कारण यदि वर्ण विकारी है तो नित्यता नहीं हो सकती तथा 
दूसरे समय में विकार हो भौ सकता है । अतः पूर्वपक्षी का निषेध असंगत है ॥ ५२ ॥ 

(सिद्धान्ती के मत से वर्णविकार का खण्डन करनेवाले सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हे कि)-- 
इस आगे के सूत्र में कहे इए हेतु से भी वर्णो का विकार नहीं हो सकता-- 

पदपदार्थ--प्रकृत्यनियसात्‌ = प्रकृति ( कारण) का नियम न होने से, वर्णविकाराणाम्‌ = वर्णं 
के विकारों का ॥ ५३॥ 

भावार्थ--द्धि अत्र इस उदाहरण में इकार के स्थान में 'दध्यत्र' यकार सुनाई देता है और 
“इयर धातु से बने हुए विध्यति? इस पद में यकार के स्थान में इकार सुनाई देता है । अतः 
यदि वणो का प्रकृतिविकार ( कारण कार्य ) भाव हो तो उसके प्रकृति (कारण) का नियम होगा । 
क्योंकि सुवर्ण के बने हुए सम्पूर्ण अळंकाररूप कार्यो में सुवर्ण ही कारण होता है । ऐसा विकार 
( अलंकाररो ) के प्रकृति (कारण) का नियम होता है । अर्थात दूध का दही विकार होता है, 
नकि दहो का दूध कभी भी कार्य देखने में आता है । प्रस्तुत में जिल प्रकार 'दध्यत्र' इस 
उदाहरण में इकार का यकार विकार है यह देखने में आता है ऐसे ही “व्यध्‌” धातु से वने इए 
(चिध्यसि! इस पद के यकार का भी इकार विकार है ऐसा देखने में आता है। अतः वणौ में प्रकृति 
( कारण ) तथा विकृति ( कार्य ) का नियम होने का भाव नहीं हो सकता ॥ ५३॥ 

( ५३ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--“दध्यत्र' इस पद में इकार के स्थान में 
यकार सुनाई देता है, भौर “ब्यघ' धातु से वने इए 'विध्यति' इस पद में यकार के स्थान में 
इकार होने की व्याकरण में विधि दी हुई है । इस कारण वर्णो का यदि प्रकृति विकृतिभाव हो तो, 
उस विकार के प्रकृति ( कारण ) का नियम होने लगेगा । क्योंकि उपरोक्त प्रकार से दूध के विकार 
दही में प्रकृति का नियम देखा जाता है । ( इस कारण वर्णो का विकार मानने का पूवेपक्षी का मत 


सर्वथा असंगत है ) ॥ ५३ ॥ य 
( उक्त सिडान्ती के प्रकृति नियम के कारण वर्णविकार न होने के मत पर छल से असदुत्तर 


करनेवाले प्रवृपक्षी के मत से सूत्रकार आपत्ति दिखाते हैं )-- 

पदपदार्थ--अनियमे = उक्त प्रकृति के नियम नहीं होने में, नियमात = नियम होने से, न 
नही हो सकता, अनियमः = प्रकृति का नियम न होना ॥ प ॥ 

भावार्थ--जो यह सिद्धान्ती ने वणौ का विकार न होने में प्रकृति (कारण ) का नियम नहीं 
होता ऐसा कहा है यह यदि अपने विषय में व्यवस्थित है तो वही प्रकृति का नियम दो जायया | अतः 
प्रकृति का नियम न होने के कारण सिद्धान्ती का प्रकृति (कारण ) का वर्णो के विकार में नियम 


नहीं होता? यह कहना असंगत है ॥ ५४ ॥ 


शब्दपरिणास ० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ २७५९: 
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योऽयं प्रकृतेरनियम उक्तः स नियतो यथाविषयं वयबस्थितो नियतत्वान्निः 
यम इति भ्रति, एवं सत्यनियमो नास्ति, तत्र यदुक्तं प्रकृत्यनियमादित्येतद- 
युक्तमिति॥५४॥ हि हा 

नियमानियमविरोधादनियमे नियमाच्चाप्रतिपेधः ॥ ५५ ॥ 

नियम इत्यत्राथोभ्यनुज्ञा, अनियम इति तस्य प्रतिषेधः | अनुज्ञातनिपिद्ध- 
योश्च ञ्याघातादनथोन्तरत्वं न भवति | अनियमश्च नियतत्वान्नियमो न भव- 
तीति नात्रार्थेस्य तथाभावः प्रतिषिध्यते | कि तहिँ ? तथाभूतस्यार्थस्य नियम- 
शब्दरेनाभिधीयमानस्य नियतत्वान्षियमशब्द एवोपपद्यते । सोऽयं नियमादनि- 
यसे प्रतिषेधो न भवतीति ॥ ५५ ॥ 


(५४ दे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि)-'जो यह सिद्धान्ती ने वर्णो के विकारों के कारण 
का नियम नही होगा? यह कहा हे, वह यदि नियमित अर्थात्‌ अपने विषय ( प्रकृति के अनियम ) मे 
व्यवस्थायुक्त है तो नियमित होने के कारण वह नियम हो है ऐसा होता है । ऐसा होने के कारण 
वह अनियम नही रहा । अतः उसमें जो सिद्धान्ती ने ५३ वें सूत्र में “वरणौ के विकारों ( कार्यों ) के: 
प्रकृति ( कारण ) का नियम नही होता? यह कहा था, वह असंगत है ॥ ५४ ॥ 

यह पूर्वपक्षी का कहना वाक्छल है; इस आशय से सिद्धांती के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ-नियमानियमविरोधात = नियम तथा अनियम का परस्पर विरोध होने के कारण; 
अनियमे = नियम न होने में, नियमात्‌ च = नियम करने से भी, भप्रतिषेधः = प्रकृति के अनियम 
का निषेध नहीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 

भावार्थ-नियम है यह कहना किसी विषय का स्वीकार होता है ओर नियम नहीं है यह 
कहना उसका निषेध होता है । अतः स्वीकृत भावपदार्थ तथा उसका निषेध इन दोनों का परस्पर 
विरोध होने के कारण नियम तथा अनियम एक पदार्थ नही हो सकते । अनियम ( नियम न दोना')' 
यह भी नियम न होने से ही नियम नहीं होता । इस कथन से अनियमरूप पदार्थ का, अनियम 
होने का निषेध नही किया जाता, किन्तु नियम शब्द से कहे इए पदार्थ के नियमित होने के कारण 
नियम शब्द ही वह हो सकता है । अतः यह नियमित होना लेकर अनियम का निषेध छरूवादी काः 
संगत नहीं हो सकता ॥ ५५ ॥ र 

(५५ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हें कि )--नियम है इस पद से किसी विषय को 
स्वीकार करने का वोध होता है ओर नियम नही है यह पद उसके निषेध को करता है । स्वीकार 
करना और निषेध करना इन दोनों का परस्पर विरोध होने के कारण नियम तथा अनियम ये दोनों 
एक नही हो सकते । अनियम भी अपने विषय का नियम करने से ही अनियम होता है, इस 
कहने मे अनियम के अनियमरूप का निषेध नहीं किया जाता हे । ( प्रश्न )--तो कया किया जाता 
है १ ( उत्तर )--नियम शब्द से कहे जानेवाले वेसे अर्थ के नियमित होने के कारण वह नियम 
शब्द हो होता है ( ऐसा कहा जाता है)! अतः वह यह पूर्वपक्षी का अनियम को भी नियम 
मानकर वर्णो के प्रकृति का नियम के न होने का निषेध नहीं हो सकता । अर्थात्‌ विरुद्ध होने से 

नियम तथा अनियम एक आश्रय में नहीं रहते-ऐसा सिद्धांती का आशय है न कि उन दोनों का 
आश्रय तथा आश्रित होना नहीं हो सकवा--यह्‌ आशय है। अत्तः वर्णविकार प्रकृति का नियम न 
होने के कारण नहीं हो सकता--यह सिद्धान्त इड है ॥ ५५ ॥ 


२८० न्यायदर्शनम्‌ [ अ० २, अआ २, सृ० ५६ 


TUM पप लो 


न चेयं वणविकारोपपत्तिः परिणामात्‌ कार्यकारणभावाद्वा | किं तर्हिं ९ 
शुणान्तरापत्यपसदंहासवृद्धिलेशश्छेपेभ्यस्तु विकारोपपत्तेबर्णवि- 
काराः ॥ ५६ ॥ 


स्थान्यादेशाभावादप्रयोगे प्रयोगो विकारशब्दार्थ: | स भिद्यते गरणान्तरापत्ति 
उदात्तस्यानुदात्तः इत्येवमादिः | उपमर्दो नाम एकरूपनिवृत्तौ रूपान्तरोपञ्जनः | 
हासो दीघेस्य हस्वः । बृद्धिङ्डस्वस्य दीः, तयोवी प्छुतः | छेन्नो लाघवम्‌ , 
इत्यस्तेर्बिकारः । श्लेष आगसः, प्रकृतेः प्रत्ययस्य चा | एत एव विशेषा विकारा 


० 


( इस प्रकार वर्णे के प्रकृति विकार भाव का खण्डनकर सिद्धान्ती के आदेशपक्ष से व्यवहार में 
वर्णविकार मानने का समर्थन करते हुए भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हैं कि )-यह 
वर्णौ के विकारों का होना पूर्वोक्त प्रकार से न परिणाम मानकर हो सकता है, अथवा कार्द-कारणभाव 
को लेकर । ( प्रश्न )--तो किसको लेकर वर्णो के विकार का व्यवहार होता है ?-- 

पदपदार्थ--ुणान्तरापत्युपमदंहासवृद्विलेषरलेषेभ्यःतु = किन्तु इसके उदात्तादि यर्णो की 
प्राप्ति, ( १ ) उपमदं = एक रूप हटकर दूसरा रूप होचा, ( २) हास = घना जैसे दोघे का हस्व 
होना, (३) बृद्धि बढ़ना ( हस्व का दोघे होना), (४) लेश = छोटा दोना जेते अस्ति का 
अजाकर "स्तः? होना, ( ५ ) उलेष ( आगम ) = प्राप्ति ( प्रकृति या प्रत्यय की ) (६) इन कारणों 
से, विकारोपपत्तेः = विकार हो सकने से, वर्णविकाराः = वर्णो के विकार कहे जाते हैं ॥ ५६ ॥ 

सावार्थ-यद्यपि पूर्वोक्त प्रकार से आदेशपक्ष ही युक्त है, तथापि कुछ शास्त्रकार तथा लौकिक 
पुरुष भी वर्णो का विकार मानते हैं, किन्तु वह वास्तविक नहीं है । क्योंकि उदात्त स्वर का अनुदात्त 
होना १, एक ब्रच' रूप के निवृत होकर उसका “वच' रूप होना रूप उपमद २, दीघं का हस्व 
होना रूप हास ( घटना ) ३, एवं हस्व का दीर्ध होना रूप बृद्धि ४, तथा साक्षात का अनिकलकर 
स्तः ऐसा प्रथमपुरुष द्विवचन का रूप होना, रूप लेश (लघु होना ) ५, एवं प्रकृति या प्रत्यय 
का आगम ( प्राप्ति ) ६, ऐसे कारणों से वणौ का विकार कहा जा सकता है ।- इसलिये वर्णविकार का 
“व्यवहार होता हे ॥ ५६ ॥ 

(५६ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र में सामान्यरूप से विकार शब्द का 
यह अर्थ है कि एक स्थान में रहनेवाले के एक इ? के आदेशरूप से उस 'इ' का प्रयोग न कर 
एक दूसरे “य? का प्रयोग करना। यह विकार भिन्न-भिन्न रूप से होता है। जेसे उदात्त स्वर को 
अनुदात्त स्वर होता है इत्यादि दूसरे गुण को प्राप्ति सूत्र के युणाकरणपत्ति शब्द का अर्थ है १, तथा 
एक “अर्ति? का रूप हटकर “अस्ते भूः? इस व्याक्षरणसूत्र से दूसरा “भू? रूप होना रूप उपमद २, 
धअधिग्रामणि कुछ! इत्यादिक में “णी' के दोघे का हस्व हो जाना हास ३, एवं 'नीहारः' इत्याडिक 
में नि! इस हस्व इकार का दीर्घ स्वर हो जाना रूप बृद्धि ४, तथा अस्‌ धातु के प्रथमपुरुष के 
द्विवचन के “स्त? इस रूप में रघु होना रूप लेश (५), यह अस्ति का विकार है। “भगबन्निह' 
इत्यादिकों में आगमादिकों का सम्वन्ध होना अर्थात्‌ प्रकृति अथवा प्रत्यय का आगमरूप इलेप (६ ) 
ये उपर्युक्त सम्पूर्ण व्याकरणानुसार विशेष ही विकार है और यही आदेश कहाते हैं। ये उपर्युक्त 
शुणान्तरापत्ति आदि वर्णौ में विकार हो सकते हैं तो ये ही वर्णविकार व्यवहार में कहे जाते हॅ! 
( अर्थात पूर्वोक्त प्रकार से वास्तविक वर्णविकार न होने के कारण इ? का “य? होना यह वत्तुत; 


शब्द्शक्तिपरीक्षा० ] सभाण्यहिनदीव्याख्योपेत म्‌ २८१ 
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ति एत एबादेशाः, एत चेद्विकारा, उपपद्यन्ते तहि वणबिकारा इति ॥ ४६ ॥ 
इत्यष्टादशभिः सूत्रः शब्दपरिणामप्रकरणम्‌ । 


ते बिभकत्यन्ताः पदम्‌ ॥ ५७ ॥ 


यथादर्शनं विकृता बणी विभक्त्यन्ताः पदसञ्ज्ञा अधन्ति। विभक्तिङ्टयी 
नामिक्याख्यातिकी च, त्राह्मणः पचतीत्युदाइरणम्‌ । उपसगनिपातास्तहि न 
पद्सङ्ञा लक्षणान्तरं वाच्यम्‌ इति ? शिष्यते च खलु नामिकया विभक्तेरव्य- 
याज्ञोपः तयोः पदसञ्ज्ञाथासाति | ४७ || 


आदेश ही है, तथापि उसे सूत्रोक्त व्याकरणानुसार शुणान्तरापत्ति आदि से इ का यकार विकार है 
ऐसा वर्णविकार कहा जाय 'तो इसमें सिद्धांती को कोई आपत्ति नही है ॥ ५६ ॥ 
शव्द्परिणाममप्रकरण समास 


(४) शब्दशक्तिपरीक्षा प्रकरण 

इस प्रकार इस प्रकरण में विस्तारपूर्वक वर्णो ( शब्द-) में अनित्यता को सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
शब्द के प्रमाण होने में उपयुक्त होने के कारण पद का निरूपण करते हुए सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदार्थ--ते = वे वर्ण, विभक्त्यन्ताः = छप्‌ ( नाम ) तथा निङ्‌ ( धातु ) नाम की विभक्ति 

जिनके अंत में हो, पदम्‌ = उसे पद कहते हैं ॥ ५७ ॥ 

सावार्थ-व्याकरणशास्त्न के अनुसार विकार को प्राप्त हुए जिनके अंत में छुप्‌ सु ओ जस्‌ आदि 
अथवा तिङ, (तिप तस, झि आदि विभक्ति हों, उन वर्णो को पद कहते हैं। अर्थात्‌ दो प्रकार 
की विभक्ति होती है। एक नाम ( प्रातिपदिक ) नाम से प्रसिद्ध नामिकी तथा दूसरी धातुसम्वन्थ 
रखनेवाली आख्यातिकी संज्ञा होती है । जेते ब्राह्मण” यह नामिकी ,एवं 'पचति' यह आख्यातिको 
संज्ञा होती है । अतः विभक्त्यन्त वर्ण पद होते हैं, यह सिद्ध होता है ॥ ५७॥ 

( ५७ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या- करते है कि )-प्रमार्णों के अनुसार पूर्वोक्त शुणान्तरो 
पपत्ति आदिकां से आदेशरूप से विकार को प्राप्त वर्ण (न कि प्रकृतिविकृतिरूप से क्‍योंकि वह 
पूर्वोक्त प्रकार से प्रमाण से वाधित है ) छप, तिड आदि धिभक्ति जिनके अंत में हों, उन्हें पद कहते 
हैं जिसमें “नासिकी? ( प्रातिपदिक संज्ञानामवाली ) एवं “आख्यातिकी' पातुसम्बन्धवाली--ऐेली 
दो प्रकार को होती है। ब्राह्मणः, “पचति? ये दोनों क्रम से जिनके उदाहरण हैं । यहाँ पर पूर्वपक्षी 
ऐसी शंका करता हे कि--'तव तो आदि उपसर्ग तथा “च' आदि निपातों का दूसरा छक्षण कहना 
होगा, क्योंकि उनके अंत में विभक्ति नहीं होती? । इस पूठेपक्षी को शंका का भाष्यकार समाधान 
देते हे कि--'उपसगे तया निपात इन दोवों में यह संज्ञा होने के लिये उनके अन्त में रहनेवाली 
विभक्ति का 'अव्ययाज्लोपः' अंब्ययो से विभक्ति का - लोप होता है, ऐसा व्याकरण में अनुझासन 
( उपदेश ) किया है 'यदि “च', 'प्र' इनके प्रयोगकाल में उक्त अनुशासन के अनुसार विभक्ति नहीं 
रहती तो उसकी पदसंज्ञा मी नहीं होगी?--ऐसी पूर्वपक्षी आपत्ति ठे तो इसके निरासार्थ भाष्यकार 
आगे कहते हें कि--पद से ही अर्थ का ज्ञान होता है- यह अव्ययो को पद कहने का प्रयोजन है, 
क्योकि “नापदं युंजीत? विना पद के शब्द का प्रयोग न करे ऐसा विना संशा के अगैवोष होने का 
निषेध करनेवाला शास इस विषय में प्रमाण है ॥ ५७॥ 


२८२ . न्यायदर्णनस्‌ [ अ° २, आ० २, सू० ५८-५९ 
पदेनार्थसम्प्रत्यय इति प्रयोजनम्‌, नामपदं चाधिकृत्य परीक्षा, गौरिति पदं 
खल्विदमुदाहरणम्‌- 
तदथ व्यक्त्याकृतिजातिसन्निधाइुपचारात्संशयः ॥ ५८ ॥ 
ही अविवाभावदृत्िः पत्रिधिरिति । अविनाभावेन बतेमानासु ब्यक्त्याक्कतिजा- 
तिपु गोरिति प्रयुज्यते, तत्र न ज्ञायते किमन्यतमः पदार्थ उत सर्ब ? इति ॥५८॥ 
शब्दस्य प्रयोगसासथ्यौत पदा्थीबधारणं तस्मातू-- 
याशब्दसमूहत्यागपरिग्रहसङ्घयाबद्ध्यपचय-वणेसमासाबुबन्धानां 
व्यक्ताबुपचारात्मक्तिः ॥ ५९ ॥ 


( इस प्रकार के नाम तथा धातु ऐसे दो प्रकार के पर्दो में से प्रथम नाम पदों को लेकर सूत्रकार 
परीक्षा करते हैं इस आशाय से भाष्यकार अग्रिम सिडान्तसूत्र का अवतरण देते हैं कि )--नामपद 
को उद्देशकर परीक्षा ( विचार ) की जाती है, जिसका “यौः? यह पद उदाहरण है उसके अर्थ में- 

पदपदार्थ--व्यक्त्याकृतिजातिसत्निधी = गौशरोरखूप व्यक्ति, गौ का गलकंवलादि आकार तथा 
गौओं में वर्तमान गोत्वजाति के समीप रहने पर, उपचारात = व्यवहार होने के कारण, संशयः = 
गोपद का अर्थ व्यक्ति है, आकार है अथवा जाति--यह सन्देह होता है ॥ ५८ ॥ ' 

भावार्थ--जब व्यवहारकाल में यह 'गौ' है, यह 'घर' है ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो 
उस गो अथवा घट में व्याप्ति से वर्तमान गो शरीर तथा घट स्वरूप व्यक्ति एवं उनके गल का कबल, 
पुच्छ तथा मोटे पेदेवाला इत्यादि आकार तथा सम्पूर्णे गौ तथा घट व्यक्तियों में वर्नमान गोत्व तथा 
घटत्व नाम की जातियों के वर्तमान होने का कारण वह गौ तथा घट का शरीररूप व्यक्ति अथवा 
उन दोनों का आकार अथवा उनमें वर्तमान गोत्व, घटत्वादि जाति ही गौ तथा घट का शब्द अर्थ 
है--यह यथार्थ ज्ञान नही होता । अतः पद का व्यक्ति, आकार अथवा जाति इन तीनों में से कौन 
अर्थ है यह संशय होता है ॥ ५८ ॥ | 

(५८ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्र के सन्निधि शब्द का अर्थ कहते हैं कि )-- 
सूत्र में 'सन्निधि! इस पद का अधै है 'अविनाभाव? ( व्याप्यव्यापक ) दृत्तिरूप ( सम्बन्ध )। पद 
का और पदार्थी का क्या सम्बन्ध है? ? ऐसी शिष्यों की जिज्ञासा के निरास के लिये भाष्यकार 
कहते है कि--व्याप्य तथा व्यापकरूप सम्बन्ध से रहनेवाले पदार्थों की व्यक्ति ( स्वरूप ) आकार 
तथा जातियों मे 'गौ? है इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः इन तीनों मे से गो पद का 
अर्थ कोई एक ही पद का वाच्य अर्थ है अथवा तीनों सम्पूणे पद के अर्थ होते हैं ॥ ५८ ॥ 

( ऐसा संशय होने पर प्रयम वेवल व्यक्ति ( पदार्थ के स्वरूप ) संज्ञा, रूप में पद की शक्ति है 
ऐसा माननेवालों के मत के पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा देते हैं कि )--'गौ आदि 
शब्दों कै सामर्थ्य से गौ आदि पर्दो के अर्थो का निश्चय किया जाता है? इस कारण-- 

पद्पदार्थ--याशब्दसमूहत्यागपरि भहसंख्याइड यपचयवर्णसमासानुवन्धानां = या? यह शब्द, 
समुदाय, त्याग, परिग्रह ( स्वीकार ) संख्या, वृद्धि ( वदना ) अपचय ( घटना » समास (सम्वन्ध), 
अनुवन्ध (समान उत्पत्ति करना), इनके व्यक्तावुपचाराद्‌ = व्यक्तियों में व्यवहार होने से, व्यक्तिः = 


व्यक्ति गौ आदि दारीरखूप ) ही गौ पद का अर्थ है ॥ ५९ ॥ Rn 
भावार्थ--गौ आदि व्यक्ति अनेक होने के कारण जो यौ बेठी है' इत्यादि व्यवहार में या 
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व्यक्तिः पदार्थः, कस्मात्‌ ? यात्रव्दप्रभतीनां व्यक्ताइपचारात्‌ । उपचारः 
प्रयोगः । का 23 

या शौस्तिष्ठति या गौनिपण्णेति, नेदं वाक्यं जातेरसिघायकसभेदात्‌ | 
भेदात्त द्रव्याभिघायकम्‌ । गबां समूह इति भेदाद्‌ द्रव्याभिधानम्‌, न जातेर- 
भेदात्‌ | 

चेद्याय गां ददातीति द्रव्यस्य त्यागो न जातेरमूतख्वात्‌ , ्रतिक्रमाघुक्रमाः 
झुपपत्तेश्च । 

परियह:--स्वस्वेनाइसिसस्बन्ध: कौण्डिन्यस्य गौत्रोद्याणस्य गोरिति; 
द्रव्या सिधाने द्रव्यसेदात्‌ सम्बन्धमेद इति उपपन्नम्‌ , अभिन्ना तु जातिरिति । 


शब्दों के प्रयोग होने से, १, तथा गौओं के समूह को लेकर होने से २, एवं वैद्य को गौ देता है' 
इस ब्यवहार में गोरूप व्यक्ति का दान ३, तथा परिग्रह ( स्वीकार करता ) भी व्यक्तियों का ही 
होने के कारण ४, 'दश गौ हैं? इत्यादि प्रयोग से संख्या का व्यक्ति में हो रहने के कारण ५, 
गौ चढ़ गई है? आदि व्यवहार में उसके शरीर के अवयवों का बड़ना रूप वृद्धि ६, ऐसे ही शरीर 
के अबयर्बो का घटना अपचय ७, तथा श्वेत गौ है! इत्यादि प्रयोग से रूप नामक युण का आश्रय 
गौ रूप व्यक्ति के होने ८, 'गौ सुख में हे' आदि व्यवहार के कारण पुखरूप गुण का सम्बन्धरूप 
समास ९, एवं 'गौ वछडे को वियाती है? इत्यादि व्यवहार से बछडेरूप व्यक्ति की ही उत्पत्ति 
होने के कारणरूप अनुवन्ध १०, का भी व्यक्तियों में व्यवहार ससार में होता है। अतः व्यक्ति ही 
गौ आदि स्वरूप गौपद का अर्थ हैन कि आकार अथवा जाति ऐसा व्यक्तिवादी पूत्रेपक्षी का 
आशय हे ॥ ५९ ॥ - 

(५९ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--“गौ आदि व्यक्ति रूप पदार्थ ही गौ आदि 
शब्दों का अर्थ है? । ( प्रश्न )-किस कारण ? (उत्तर )-सूत्र में कहे हुए या शब्द से लेकर 
अनुवन्ध तक कहे हुए दस प्रयोग ( व्यवहार ) गौरूप व्यक्ति में उपचार से होते हैं । यहाँ उपचार 
शब्द का अर्थ है--शब्द का प्रयोग करना । ( १) क्योंकि 'जो गो बेटी हे, भर्थाद अच्छी तरह 
बैठी है? इत्यादि बाक्यों से गौओ में वर्तमान "गोत्व? नामक जाति नहीं कही जाती, क्योंकि जाति 
तो एक ही है । अर्थात जाति के एक होने से 'जो-जो' यह विशेषण व्यर्थ हो जायगा और भेद को 
लेकर 'जो-जो गौ! ऐसा व्यक्ति में ही प्रयोग हो सकता है । (२) 'गौ का समूह? इस व्यवहार 
मे भी व्यक्तियों के भिन्न होने के कारण योरूप द्रब्य ( व्यक्ति ) ही कही जाती है, जाति एक होने के 
कारण उसका समुदाय यह व्यवहार नही हो सकेगा। (३) 'चेद्यनाम के मनुप्य को गौ देता है? 
इत्यादि वाक्यों में गौरूप व्यक्ति का ही त्यागरूप दान कहा जाता है, न कि गोत्वरूप जाति का, 
क्योकि जाति तो मूर्तिवाली न होते के कारण अवयव-होन होने से उसका दान नहीं हो सकता तथा 
गोत्व जाति का वियोग तथा संयोग भो उक्त कारण से नही हो सकेगा। ( ४) अपना यथार्थ संबंध 
व्यक्ति से ही हो सकता है--जाति से नही । इस कारण स्वत्वसम्वन्परूप परिग्रह ( दान लेना) भी 
व्यक्ति को ही कहता है न कि जाति आदि आकार की तथा “कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण की गौ है? 
“यह एक माह्मण की गौ है? इत्यादि शब्द प्रयोग में भी गौ व्यक्तियों के अनेक होने से सम्बन्ध है यहद 
कह सकते हे, क्योकि कौण्डिन्य तया नाझणकी जो गौ भिन्न-भिन्न हैं उनका कौण्डिन्यादिको से सिन्न- 
भिन्न सम्वन्ध हो सकता है और (गोत्व ) जाति के एक होने से भिन्न-भिन्न सम्बन्ध न हो सकेगा । 


२८४ न्यायदर्शनस्‌ [ आ० २, ग्रा २, सू० ५९-६० 
हवा, दश गावो विंशतिगोब इति भिन्न द्रव्यं सङ्घयायते, न जातिरमे- 
दादिति । 
ठृद्चिम- कारणवतो द्रव्यस्यावयबोपचयः, अवद्धेत गौरिति । निरवयबा तु 
जातिरिति | एतेनाफ्क्यो व्याख्यातः | 
वं जनै गौ छ Pa Po 
०/-शुकला गौः कपिला गौरिति, द्रव्यस्य गुणयोगो न सामान्यस्य | 
तमासतः~-गोहितं गोसुखमिति द्रव्यस्य सुखादियोगो न जातेरिति | , 
, अमुबन्थः--सरूपप्रजनसन्तानो गौगों जनयतीति) तदुत्पत्तिधमंत्वादू द्रव्ये 
युक्तं न जाती विपर्ययादिति | द्रव्यं व्यक्तिरिति हि नाथीन्तरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अस्य प्रतिपेधः-- 


न तदनवस्थानात्‌ ॥ ६० ॥ 


(५) दस यौ हैः, बीस गौ हैं, इत्यादि प्रयोग में भिन्न-भिन्न गौ व्यक्तियों की गणना की जाती 
है। गोत्व जाति के एक होने से उसकी दस-बोस यह संख्या नहीं हो सकती। (६) कारण 
( अवयव ) वाला गो-शरोर व्यक्तिरूप द्रव्य ही हाथ-पेर आदि भवयवों के बढ़ने के कारण 
"गो मोटी हो गई है! ऐसा ब्यवहार व्यक्ति में ही होता है, क्योकि उसमें अवयव हो सकते हैं 
'योत्व' जाति तो अवयवरहित है अर्थात जाति का तो हाथ-पैर आदि अवयव है नहं, अतः वृद्धि 
होना । (७) इसीसे अवयर्वो का हास ( घटना ) भी उक्त प्रकार से जो व्यक्ति में हो सकता है 
न कि जाति के । यह भी इसी दृष्टि से कहा गया । (८) यह थेत गौ है, यह कपिला गो है, इत्यादि 
प्रयोग भी यौ व्यक्तिरूप द्रव्यो में ही श्वेत आदि रूप युणौं का सम्बन्ध बोध कराता है और जाति 
पदार्थ में गुण न रहने के कारण गोत्व जाति नही हो सकती, अतः यहाँ गो वर्ण है। (९) "गौ का 
हित है, वह सुखी है! इत्यादि प्रयोग में घुखादि गुणों का सम्बन्ध भी गौ आदि व्यक्तियों मे ही 
होता है नकि एक होने के कारण जाति में, अतः सम्बन्धरूप समासरूप ) (१०) गौ बछडे को 
उत्पन्न करती है (वियाती है) आदि प्रयोग में अपने स्वरूप के समान संतान को उत्पन्न करना रूप 
अनुवन्ध सी बछडारूप व्यक्ति के उत्पत्तिवर्म के आधार होने के कारण व्यक्ति में ही हो सकता है, 
जाति तो इसके विपरीत नित्य होने से उसमें उक्त अनुबन्ध नहीं हो सकता। इससे सिद्ध 
होता है कि गो आदि व्यक्ति ही गौ आदि पदों का अर्थ है। दूसरा गौ का आकार अथवा योत्व जाति 
इन दो में से कोई यौ शाब्द का अर्थ नही है ॥ ५५ ॥ 

( व्यक्ति, जाति तथा आकार तीनों ही झुण तथा प्रधानरूप से गौ आदि पदों का अर्थ होता है, 
रेसे आगे कहे जाने वाळे सिद्धांती के मत से उपर्युक्त केवल गौ व्यक्ति ही गौ शब्द का अर्थ है, 
ऐसे पूर्वपक्षी के मत का खण्डन करनेवाले सिद्धान्तसूत का भाष्यकार अवतरण देते है कि )-इस 
व्यक्तिवाद का निवेध इस प्रकार है-- 

पदपदार्थ--न = सही है, केवळ व्यक्ति, पदार्थ, तदनवस्थानात्‌ = उस व्यक्ति के स्थिर न होने 
के कारण ॥ 8० ॥ 

भावार्थ--ऊपर ५९ वें सूत्र में कहे इए 'या' शब्द-समूह आदि से जो युक्त होता दै वही गौ 
शब्द का अर्थ है । “जो गो बेठी है? इत्यादि व्यवहारों में केवळ यो स्वरूप व्यक्ति ही उसमें 
वर्तमान गोल जाति तथा अर्थ को छोड़कर कही जाती है । किन्तु गोत्व जातिवाली गो व्यक्ति 
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न व्यक्तिः पदार्थः | कस्मात्‌ ? अनवस्थानात्‌ | या शब्दप्रश्नतिण्ियों विशे- 
ष्यते स गोशाब्दार्थो या शोस्तिष्ठति या गौनिंपण्णेति, न द्रव्यमात्रमविशिष्ट 
जात्या विनाऽभिधीयते । किं तहिं ? जातिविरिष्टम्‌ | तस्माञ्न व्यक्तिः पदार्थः । 
एबं ससूहादिएु द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६० ॥ 

यदि व्यक्तिः पदार्थः कथं तहिं व्यक्ताबुपचार इति ? निमित्तादतद्भावेऽपि 
तदुपचारः । दृश्यते खलु-- 


सहचरणस्थानतादथ्यदृत्तमानथारणसासीष्ययोगसाधनाथिपत्येः यौ 
ब्राह्णमश्च्कटराजसक्तुचन्दनगङ्गाशाटकान्नपुरुषेष्वतःङ्ाचेशप तढुष- 
चारः ॥ ६१ ॥ 


“तो? शब्द से नही कही जाती है, इस कारण केवल गोस्वरूप व्यक्ति ही “गौ? इस शब्द का अर्थ नहीं 
हो सकता ॥ ६० ॥ 

(६० दें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-गौ स्वरूप व्यक्ति ही केवल गौ? इस 
शब्द का अर्थ नही दै । ( प्रश्न )--कयाँ ? (उत्तर )-व्यक्ति के स्थिर न होने के कारण। 
पूरवसूत्र मे "या? शब्दसमूह आदिको से जो युक्त हो वही गो” शब्द का अर्थ है। जो गो “बडी! है 
खडी है, जो गौ सुख से अच्छी तरह वैठी है इत्यादि व्यवहार में केवल गौरूपद्रव्य व्यक्ति विना गोत्व 
जाति के नही कही जाती हे, क्योंकि उसीसे अश्वादिकं के खडे न होना आदि का बोध नही होता हे 
वह होगा । ( प्रश्‍न )-“तब गौ शब्द से किसका ज्ञान होता है ? (उत्तर )--गोत्व जाति से युक्त 

गो रूप व्यक्ति 'गौ? इस शब्द से कही जाती है, इस कारण गौ? इस शब्द का केवल गोस्वरूप 
व्यक्ति अर्थं नही है अर्थात्‌ गो शब्द की गोत्वजाति में शक्ति हे व्यक्तिका व्याप्ति ज्ञान से 
लाभ होता है । इसी प्रकार 'गोओं का ससूह' आदि से भी अश्वादि समूह का वोध न होने के 
कारण गोत्व जातियुक्त गो व्यक्तियों के हो समुदाय का वोध होता है यह स्वय-जान लेना चाहिये ॥ 

(इस जातिविशिष्ट ब्यक्ति में शब्द को शक्ति मानने वाळे सिडान्ती के मत पर पुनः व्यक्तिवाद 
का आक्षेप दिखाकर व्यक्ति मे आब्द के अर्थ के प्रयोग का वीज दिखाते हुए अग्निमसूत्र का 
भाष्यकार अवतरण दिखाते है कि )-यदि सिद्दान्ती के कथन के अनुसार गौ स्वरूप व्यक्ति गो! 
इस शब्द का अर्थ नहीं हे तो 'गो वेठी है, खड़ी है? इत्यादि गो व्यक्ति में व्यवहार कैसे होता हैं ? 
ऐसे केवळ व्यक्तिवादी के प्रशन का यह समाधान है कि--आगे के सूत्र में दिखाये जानेवाले “साथ में 
रहना? इत्यादि कारण से गो शब्द का जो व्यक्ति अध न होने पर भी व्यक्ति मे प्रयोग किया जाता 
हे । क्योंकि यह देखने मे आता है-- 

पदपदाथ--सइचरणस्थानताद्रथवृत्तमानधारणसामो प्ययोगसाषनाथिपत्येम्यः = सहचरण (साथः 
म रहना ) स्थान, तादथ्य ( उसके लिये होना ), बृत्त ( आचरण ), धारण ( तौल ), समीप होना, 

योग ( सम्वन्ध ), साधन ( कारण ) तथा आधिपत्य ( स्वामी होना ), इन निमित्तो से, ब्राद्वाणमंचः 
कटराजततक्तुचंदनंगंगाशाटकान्नपुरुपेपु = ब्राह्मण, मंच ( कुर्ली), कट ( चटाई ), राजा, सत्त, चन्दन, 
गगा, शारक ( साडी ), अन्न तथा मनुष्यों में क्रम से, अतद्भावे अपि = ब्राह्मणादिकों के यष्टि न 
होने पर भौ, तदुपचारः = यष्टि, छडी का भोजन कराओ इत्यादि प्रयोग में यष्टि ( छड़ी ) के 
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अतद्भावेऽपि तदुपचार इति--अतच्छन्दस्य तेन राब्देनाभिधानमिति | 

सह चरणात्‌-यष्टिकां भोजयेति, यष्टिकासहचरितो घ्राह्मणोऽभिधीयत इति | 
स्थानात्‌ मश्ाः कोशन्तीति मत्नस्थाः पुरुपा अभिधीयन्ते | 
तादर्थ्यात्‌--करार्थेपु बीरणेपु व्यूह्यमानेषु कटं करोतीति भवति | 
वृत्ताद्‌--थमो राजा कुवेरो राजेति तद्वद्वत्तते इति । 

मानाद्‌--आढकेन मिताः सक्तवः आढकसक्तव इति | 

घारणात्‌--तुलायां धृत चन्दनं ठुलाचन्दनमिति | 

सामीप्याद-गङ्कायां गाबश्चरन्तीति देशोऽमिधीयते सन्निङ्गष्टः । 
योगाव--कृष्णेन रागेण युक्तः शाटकः कृष्ण इत्यभिधीयते | 


ss 


hed 


साथ रहने के कारण ( वस्तुतः ब्राह्मण छडी न होने पर भौ ) ब्राह्मणादिकों में छडी आदि का 
व्यवहार होता है ॥ ६१ ॥ 

भाषार्थ--यथपि गौ आदि शब्दों का केवळ व्यक्ति अर्थ नहीं है, तथापि साथ में रहना आदि 
कारणों से व्यक्ति के पदार्थ न होने पर भी उसमें व्यवहार किया जाता है, जो गोण है क्योकि वस्तुत. 
केवल व्यक्ति पद का अर्थ नही है। जैसे 'छुड़ी को भोजन कराओ?, कुर्सी चिज्ञाती है?। ऐसे 
व्यवहार में छडी के साथ रहने से छडी लिये वृद्ध ब्राह्मण तया कुर्सी पर बेठे हुए मनुष्य चिल्लाते है । 
इस कारण कुसींरूप स्थान चिछाते हैं. इत्यादि सहचरण आदि निमित्तो को लेकर ही 'यछि” शब्द 
को ब्राह्मण और “मंच शब्द का अर्थ कुर्सी पर वेठे हुए मनुष्य लिये जाते हैं । अतः केवळ व्यक्तियों 
में शब्द के अर्थ का व्यवहार गौण है न कि वास्तव में यह सि होता है ॥ ६१ ॥ 

(६१ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्र के अतद्धावेपि तडुपचारः' इस अंतिम 
प्रतिज्ञा-वाक्य का अर्थ करते हैं कि )--जो उस शब्द से नही कहा जाता, उसका उस शब्द से कहना 
ही तद्भाव न होने पर भी उसका व्यवहार होता है, इस वाकय का अर्थ है । जिसमें ( १ ) सहचरण 
(साथ में रहना ) से--'यछि ( छड़ी ) को “भोजय” ( भोजन कराओ )' । इस व्यवहार मे छडी 
"छिया हुआ बड ब्राह्मण गौणरूप अर्थ दै । (२) स्थान से--जैसे 'मंचाः' (कुसियाँ) शन्ति? ( चिल्ला 
रही हैं ) । इस प्रयोग में मंच पर बैठे इए मनुष्यों का गौणरूप अर्थ है। (३) तादर्थ्यं ( उसके 
लिये होना ) से--जैसे चटाई तैयार करने के लिये चीरण ( चटाई की सीको ) के बुनाई होते रहते 
“कट” चटाई तैयार करता है--यह चटाईरूप पदार्थ गौण हे 1 क्योंकि चटाई के तेयार होने के लिये 
उसकी सीके दुनी जाती हैं । (४) बृत्त ( आचरण ) से--जेसे वह राजा साक्षात्‌ यमस्वरूप है, वह 
राजा साक्षात कुबेर है आदि प्रयोगों में राजा में यम के समान क्रुरता तथा धनसंपत्ति होना रूप वृत्त 
होने के कारण राजा यम है, कुबेर है आदि गोण अर्थ होता है। (५) मान ( माप )--जैसे अडेया 
नाम की तौल से तौलते हुए सत्तुओं को “'आढकसक्तु' अदय सत्तू ऐसा कहना गौण है। (६) 
-घारणात्‌ ( धारण करने ) से--जैसे तौल पर चढ़ाया हुआ चन्दन , तुकाचन्दन' है ऐसा कइना 
गौणरूप अर्थ है। (७) समीप द्दोना-जैसे “गंगा में गो चरती है” इत्यादि प्रयोग में गंगा के 
समीप का देश कदा जाता है । क्योंकि उसी पर गौ चरती है, न कि गंगारूप जल में । अतः देशरूप 
अर्थ गौण है नकि मुख्य । ( ८ ) योग (सम्बन्ध) ते--नैते काले रंग में रंगी हुई छडी काली दे” 
इस व्यवहार में काली छड़ी को 'केवळ काला है! ऐसा कहना काले रंग के सम्बन्ध से गोण है 


शब्दशक्तिपरीक्षा० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ २८७ 
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साधनात्‌--अन्नं प्राणा इति । 


आधिपत्यात्‌ू--अर्थ पुरुषः कुलम्‌ अयं गोत्रमिति | तत्रायं सहचरणाद्योगाद्‌ 
चा जातिशब्दो व्यक्ती प्रयुज्यत इति ॥ ६१ ॥ 


यदि गौरित्यस्य पदस्य न व्यक्तिरथ:, अस्तु तहिं-- 
आकृतिस्तदपेक्षत्वात्‌ सस्वव्यवस्थानसिद्वः ॥ ६२ ॥ 


आक्कतिः पदाथः | कर्मात ? तदपेक्षल्वात्‌ सत्वव्यवस्थानसियेः | सत्त्वाव- 
यवानां तदवयवानां च नियतो व्यूह आकृतिः तस्यां गृह्ममाणायां सन्त्वव्यव- 


न कि सुख्य । ( ९ ) साधन (निमित्त) से-जेपते प्राण अन्न है! इस प्रयोग में अन्न कै कारण प्राणों 
की रक्षा होने से प्राणों को अन्न कहना निमित्तता को लेकर गोण प्रयोग होता है । (१०) आधिपत्य 
( स्वामी होने ) से जैसे--'यह मचुष्य कुल है, यही गोत्र है! इत्यादि व्यवहार मे गृहस्थी के 
सुख्य बृद्ध के लिये यही कुळ हे तथा गोत्र है, ऐसा व्यवहार स्वामी होने से गंण होता है, क्योंकि 
वस्तुतः वह वृद्ध पुरुष गोत्र अथवा कुल नही है। ऐसा होने के कारण गौ आदि जीववाचक भी 
शब्द उपर्युक्त साथ में रहना अथवा व्यक्ति में जाति का सम्बन्ध होने के कारण गौण प्रयोग होता है, 
वास्तविक नहीं । अतः केवल व्यक्ति पदार्थ है यदद मत असंगत है ॥ ६१ ॥ 


(यदि जातिविशिष्ट व्यक्ति पद का अर्थ माना जाय तो गौरव तथा केवल व्यक्ति के स्थिर न होने के 
कारण पदार्थ मानना भी असंगत है तो गौ के गलकंवल, पुच्छ इत्यादि आकार ही को गो शब्द का 
अर्थ मान टगे । इस आशय के केवल आकार को ही पद का अर्थ माननेवाछे पूर्वपक्षी के मत के 
सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि )--यनि 'गौः' इस पद का गोरूप व्यक्ति अर्थ 
नही है, तो-- 


* पढपढार्थ--आकङ्कतिः = पदार्थ का आकार ( पद का अर्थ हो ), तदपेक्षत्वात्‌ = आकार की अपेक्षा 
करने के कारण, सत्तव्यवस्थानसिद्धेःल्गो आदि प्राणियों की स्थिति (स्वरूप) की सिद्धि होने से ॥६२॥ 
भावार्थ--गौ आदि प्राणियों ( जोबों ) के गळकंत्रळ आदि अवयव तथा उनके भी पुच्छ के 
अन्त में केश से भरा होना आदि अवयर्वो की विशेष रचना आकार कहाती है, जिसको लेकर 
( जानने से ) 'यह गो है, यह अश्व है? इत्यादि प्राणियों की व्यवस्था होती है। विना इस आकार के 
शान के गौ आदि विशेष प्राणियों का शान नहीं होता और आकार के अदण से होता है । इस 
कारण गौ आदि शब्द गौ आदि के आकार हो को कहता है। अतः गौ आदि का आकार ही गौ 
आदि शब्दों का अर्थ है न कि जाति अथवा व्यक्ति का ॥ ६२ ॥ 


(६२ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--गी आदि का गलकंवल आदि आकार ही 
गौ आदि शब्दों का अर्थ है । ( प्रश्‍ल )-बयों ? ( उत्तर )--गौ आदि प्राणियों की उनके उपर्युक्त 
आकारों को लेकर व्यवस्था ( नियम ) होने के कारण । गौ आदि प्राणियों के गलक॑वरू, केदामय 
पुच्छ आदि अवयव तथा उनके भी अवयर्वो के निमित विशेष रचना को आकार कहते हैं! 
उस आकार का ज्ञान होने से 'यइ गौ है, यह अश्व है, आदि व्यवहार सिद्ध होता है, नकि गौ 
आदिको के आकार के ज्ञान के बिना। अतः जिस गौ आदि के उपर्युक्त आकार के शान से 
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स्थानं सिध्यति अयं गौरयसश्च इति, नाग्रक्षमाणायाप्‌ | यस्य ग्रहणात्‌ सक्त्यव्य- 
चस्थानं सिद्धयति तं शब्दोइभिघातुमहेति सोऽस्याथ इति.। 
नेतठुपपत्यते यस्य जात्या योगस्तत्र जातिविरिष्टमभिधीयते गौरिति | न 
चावयबव्यूहस्य जात्या योगः | कस्य तहि ? नियतावयवव्यूहस्य द्रव्यस्य | 
द्रव्यस्य । तस्मान्नाक्कतिः पदार्थः ॥ ६२ ॥ 
अस्तु तहि जातिः पदांथेः-- 
व्यक्त्याकृतियुक्तेऽप्यप्रसङ्गात्‌ प्रोक्षणादीनां पद्गवके जातिः ॥ ६३॥ 
जातिः पदार्थः | कस्मात्‌ ? व्यक्त्याकतियुक्तेअपि एदवके ग्रोक्षणादी नामग्रस- 
ङ्घादिति । गां प्रोक्ष्य गामानय गां देहीति नैतानि मृद्ववके प्रयुज्यन्ते। कस्मात्‌ ? 
जातेरभावात्‌ | अस्ति हि तत्र व्यक्तिः, अस्त्याक्कतिः, यद॒भावात्तत्रासम्म्रत्ययः स 
पदार्थं इति ॥ ६३ ॥ 


ध्यह यौ है, यह अश्व है?--ऐेसा सिद्ध होता है, उस आकार को ही “गो? आदि शब्द कह सकता 
है। वह आकार इस गो आदि शब्द का अर्थ है न कि'जाति अथवा व्यक्ति! ( इस आकइतिवादी के 
मत या व्यक्तिवादी के मत से स्वतन्त्र भाष्यकार खण्डन करते हे कि )--यह आकृति को शब्द का 
अर्ध मानना नही हो सकता, क्योकि जिस गौ आदि व्यक्ति मे 'गोस्व? आदि जाति का सम्बन्ध है, 
वही यहाँ गोत्वजातियुक्त गोरूप व्यक्ति पदार्थ “गौ है? ऐसे प्रयोग में कहा जाता है। उपर्युक्त भी 
अवयवसमूहरूप गो के आकार मे गोत्वजाति का सम्बन्ध नहीं है अर्थात्‌ गोत्वजाति गो के आकार में 
विशेषण नही है। (प्रश्‍न )--किसमें गोत्वजाति का सम्बन्ध है? ( उत्तर )--नियमित गळकंव- 
लादिखूप अवयवों की रचनावाले गो व्यक्तिरूप द्रव्य में । इस कारण गो आदिको के गलकंवलादि 
रूप आकार गौ आदि शब्द के अर्थ नही है--यह्‌ सिद्ध होता है ॥ ६२ A 

( यदि गौ का आकार तथा जो व्यक्ति गो शब्द का अर्थ नही है, तो_गोओं मे वर्तमान “गोसव? 
नामक. जाति ही गौ शब्द का अर्थ मान लेंगे, इस आशय के केवल जाति को गौ आदि शब्दों का 
अर्थ माननेवाले पूर्वपक्षी के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि )--यदि आकार और व्यक्ति 
शब्दों का अर्थ नही हो सकता तो जाति ( अ्ुयत गोत्वादिधमे ) को गो आदि पद का अर्थ मानेगे- 

पदपदार्थ-न्यवस्याङतियुक्ते अपि = सृत्तिका के गौ में गोरूप व्यक्ति तथा गो के गलवंबलादि 
आकार, से युक्त होने पर भी, अप्रसङ्घात = प्राप्ति न होने के कारण, प्रोक्षणादीनां = मंत्रपाठपूर्वेक 
जकसिंचनरूप प्रोक्षण आदि शाख्रोक्त कमों के, ृद्दवके = मृत्तिका की यौ में ब्यक्ति जाति के गोल्वादि- 
स्ह अनुगत धर्म हदी गौ शब्द का अर्थ ह ॥ ६३ त , , % 

सावार्थ-मिट्टी की गौ के गोरूप व्यक्ति तथा यो के गलकंबलादिङ्प आकारों से युक्त होने 
पर सी “गौ का प्रोक्षण करो, गौ का ' दान करो! इत्यादि झाखोक्त विधि के न होने के कारण 
गोत्वजाति ही गौ शब्द का अर्थ है । अर्थात गोत्वजाति मिट्टी की गौ में न रहने के कारण गोत्वजाति 


ही गौ गन्द का अर्थ है नकि व्यक्ति अथवा गौ का आकार ॥६२॥  ' ने he 

(३३ दें सूत्र की पूर्वपक्षिमत से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--गो आदि पद का गोत 
आदि जाति हो भरर्थ है। ( प्रश्‍न )- क्यो ? (उत्तर )- गोरूप व्यक्ति का स्वरूप तथा गा का 
आकार मिट्टी की गौ में रहने पर मौ मृत्तिका को गौ में झास्ोक्त प्रोक्षण, दान आदि कमा के न 
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कळ कक हरममनरी क्लीन कमी 


नाळुतिव्यद्त्यपेक्षत्वाजात्यभिव्यक्तेः ॥ ६४ ॥ 
जातेरसिव्यक्तिराकृतिव्यक्ती अपेक्षते, नागृह्ममाणायामाकृतों व्यक्तो जाति- 
सात्रं शुद्ध शृह्यते, तस्मान्न जातिः पदाथ इति ॥ ६४ ॥ 
न बे पदार्थेन न अवितुं शक्यं, कः खल्विदानीं पदार्थ इति ९-- 
व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः ॥ ६५ ॥ 
तुशब्दो विशेषणार्थः | कि विशिष्यते ? ग्रधानाङ्गमावस्यानियमेच पदार्थत्व- 


प्राप्त होने से 'गो का प्रोक्षण करो, गो का दान करो?--इस वाक्य में प्रोक्षण तथा दान के विधान 
करनेवाले व्यवहार मृत्तिका के गौ में नहीं किये जाते । ( प्रश्‍न )--क्यों मृत्तिका के गो का प्रोक्षण, 
दान आदि नही होता ? (उत्तर )--मृत्तिका के गौ में गोत्वजाति के न रहने से उस झृत्तिका को गौ 
मे गो व्यक्ति का स्वरूप तथा गळकंबलादि गौ का आकार मौ है। अतः जिस गोत्व जाति के न 
रहने के कारण को प्रोक्षण करो, दान करो आदि प्रयोग से मृत्तिका के गौ का दान नहीं होता 
अर्थात्‌ मृत्तिका के गौ का छोय प्रोक्षण तथा दान नहीं करते । अतः 'गोत्व' आदि जाति ही गौपद 
का अर्थ है यह सिद्ध होता है ॥ ६३ ॥ 
' इस जातिवादी के मत का आक्कतिवाद के पक्ष से सिद्धान्ती खण्डन करते हैं-- 

पदपदार्थ-न = नहीं, आक्वतिव्यक्त्यपेक्षत्वात्‌ = व्यक्ति तथा आकार की अपेक्षा करने में. 
जात्यभिव्यक्तिः = गोत्वादि जाति के प्रकट होने के कारण ॥ ६४ ॥ 

आवार्थ--पूर्वसूत्रोक्त जातिवादी के मत का आक्कतिवादी के मत से निरास करते इए सूत्रकार 
का यह कहना है कि--गोत्वादि जाति का होना व्यक्ति तथा गो के आकार के ऊपर निर्भर है। 
अतः विचा व्यक्ति का रूप तथा उसके आकार के गोत्व जाति का होना असंभव हे । अतरः गोत्वादि 
जातिपद का अर्थ नहीं हो सकता ॥ ६४ ॥ 

( ६४ वें आङ्घतिवादी के मत से जानिवादी के मत का खण्डन करनेवाले सूत्र की भाष्यकार 
व्याख्या करते है कि )-गोत्वादि जाति का सिद्ध होना गो के व्यक्तिरूप तथा उसके गलकंवलादि 
आकार इन दोनों को आवश्यकता रखता है । क्योकि विना उपरोक्त गो के आकार तथा गो के 
स्वरूप के ज्ञान हुए केवल 'गोत्व' जाति का ज्ञान नही होता! इस कारण गोत्वादि जाति गौ आदि 
शब्दों का अर्थ नही हो सकता । अर्थात्‌ पद के अर्थ में जाति मुख्य नहीं है किन्तु आकार ही प्रधान 
होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वरूप आकार में विशेषण होता है । कारण यह कि व्यक्ति से विशेषरूप 
को प्राप्त आकार हौ उस व्यक्ति में जाति को सिद्ध करता है । अतः आकृति ही प्रधान होती है । इसी 
कारण सवसे प्रथम उसीका खण्डन, किया गया है ॥ ६४ ॥ 

( ऐसे केवल आकार, व्यक्ति तथा जाति में पद की अर्थबोधक शक्ति है । ऐसे तीनों मर्तो का 
खण्डन करने के पश्चात्‌ व्यक्ति, आकृति शवं जाति तीनो को पद का अर्थ माननेवाले सिद्धान्ती के 
सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं )--अर्थात्‌ व्यक्ति, आकार तथा जाति इन तीनों में से एक ही 
व्यक्ति, आकृति अथवा जाति को पद कहता है यह नियम नदीं है । ऐसा कहनेवाले अनियम को 
माननेवाले सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार अवतरण देते हैं कि )--गौ आदि पदों का कोई अर्थ ही नहीं 
है ऐसा तो नहो हो सकता तो अव कौन गौ आदि पर्दो का अर्थ है? ऐसे प्रश्‍न पर-- 


© 
पदपदाथ--न्यक्त्या्ृतिजातयः तु = किन्तु व्यक्ति, आकार एवं जानि ये तीनों, पदार्थः = गौ 
आदि पदों का अर्थ हे ॥ ६५ ॥ 


१६ स्या० 


२९० न्यायद्शनस्‌ [ अ० २, आ० २, सू० ६५-६६ 


Ss 


मिति । यदा दि भेदविवक्षा विशेपगतिश्च, तदा व्यक्तिः प्रधानमङ्ग तु जात्या- 
कृती | यदा तु भेदोऽविवह्मितः सामान्यगतिश्च, तदा जातिः प्रधानमङ्ग तु 
व्यक्त्याकृती | तदेतद्रहुलं प्रयोगेषु | आकृतेस्तु प्रधानभाव उत्मेक्षितव्य: 1६४ 
कथे पुनज्ञोयते नाना व्यक्रत्याकृतिजातय इति ? लक्षणसेदात्‌ | तत्र तावत-- 
व्यक्तिशुणविशेषाश्रयो शतिः ॥ ६६ ॥ 


भावार्थ--केवल आकार ब्यक्ति तथा जाति के पूर्वोक्त प्रकार से पदार्थ न न होने के कारण व्यक्ति, 
आकृति तथा जाति तीनों हो एक को प्रधान तथा और दो को गुण (अंग ) मानकर गो आदि पर्दो 

का अर्थ होता हे, ऐसा सिद्धान्ती का आशय है । इस सिद्धांत का विस्तार से तात्पयंटीका में स्पष्टरूप 
से वर्णन किया है कि हम नेयाविको के मत में व्यक्ति, आकृति तथा जाति ये तीनों होंगे 
आदि पदों का अर्थ है । जिसमें तीनों में से कही एक व्यक्ति आदि प्रधान तथा आकारादि दो गुण 
( अप्रधान ) होते है--यह स्पष्ट अर्थ है ॥ ६५ ॥ 

( ६५ वें सूत्र को सिद्धान्ती के मत से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--इस सूत्र में “तु? यह 
शब्द विशेषणार्थक है अर्थात्‌ विशेष विषय को सूचन करता है! ( प्रश्‍न )--क्या विशेष विषय 
“सूचित होता है ? ( उत्तर )--व्यक्ति, आकृति तथा जाति इन तीनों में एक प्रधान होता है, दो गुण 
( प्रधान ) नहीं होते हैं । इसका नियम न होते हुए तीनों पद के अर्थ होते हैं । क्योकि जिस समय 
यौ आदि पदों का प्रयोग करनेवारे को भेद कइने की इच्छा होती है ओर पदप्रयोग से विशेष 
का शान होता है उस समय गो आदि व्यक्तिका स्वरूप प्रधान होता है और वाकी के गौ का 
आकार तथा योत्व जाति अंग होते हैं अर्थात्‌ मुख्य नही होते । ( क्योंकि गौपद्‌ के प्रयोग करनेवाले 
उनके कहने की इच्छा नही है और उन दोनों विशेष व्यक्तिस्वरूप ज्ञान भी नही होता ) और जिस 
-समय गो आदि शब्द के प्रयोग करनेवाले को भेद कहने की इच्छा नहीं होती और सामान्यरूप से 
-संसार के सम्पूर्ण गोव्यक्तियों का ज्ञान होता हे, उस समय गोत्व जाति ही प्रधान होती है और गो 
व्यक्ति का स्वरूप और उसका आकार प्रधान नहीं होता । ऐसा संसार के बहुत से शब्दों के प्रयोग 

करने में देखा जाता है । आकृति किस व्यवहार में प्रधान होती है यह स्वर्य जान लेना चाहिए । 
जैसे 'आटे ( पिसान ) की गौ बनाओ? इप प्रयोग मे केवल गौ का आकार हो मुख्य है व्यक्ति और 
गोत्व जाति प्रधान नही है ॥ ६५ ॥ 

( इस सिद्धान्त पर पूर्वपक्षी इस आशय से आक्षेप करता है कि व्यक्ति, आकृति तथा जाति ये 
तीनों भिन्न हैं इसमें ही क्या प्रमाण है ? इस अभिप्राय से अग्रिम व्यक्ति के लक्षण को कहनेवाले 
सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )--( प्रश्‍न )--यो आदि व्यक्ति, उसका आकार 
तथा गोत्व आदि जाति ये तीनों भिन्न है यह कैसे जाना जाता है ! (उत्तर )--तीलों का लक्षण 


भिन्न-भिन्न होने से । उसमें से प्रथम-- 
पदपदार्थ--व्यक्तिः = जो चक्ष आदि इन्द्रियो से प्रत्यक्ष शान से प्रकट दोती है, युणविश्ेषा- 
अयः = जो रूपादि विशेष गुणों का आवार होती है, मूर्तिः = परस्पर अवयवो के सम्बन्ध से प्रकट 
होती है ॥ ६६ ॥ 2.०... 
भावार्थ--व्यक्ति, आकृति तथा जाति ये तीर्नो भिन्न-भिन्न हैं, क्योंकि इन तीनों के लक्षण 
'भिन्न-भिन्न है । व्यक्ति उसे कहते हैं जो चक्ष आदि इन्द्रियों से प्रत्यक्षरूप से जानी जाती हैं और 
जो सम्पूर्ण ही परमाणु आदि &व्य व्यक्ति ( इन्द्रियो से प्रत्यक्ष नहीं जाने जाते वे व्यक्ति नही कहे 
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व्यज्यत इति व्यक्तिरिन्द्रियमाह्मेति न सब द्रव्यं व्यक्तिः । यो गुणविशेषाणां 
झपशीन्तानां शुरुत्वघनत्द्रबत्वसंस्काराणासव्यापिनः परिमाणस्याश्रयो यथा- 
सम्भवं तद्‌ द्रव्यं मूतिः, सू्च्छितावयवत्वादिति ।। ६६॥ 
आफुतिजोतिलिङ्गाख्या ॥ ६७ ॥ 
यया जातिजोतिलिङ्गानि च प्रख्यायन्ते तामाकृति विद्यात्‌ । सा च नान्या 
सत्त्वावयबानां तदवयवानां च नियताद्‌ व्यूहादिति । नियताबयवव्यूहाः खलु 
सत्त्वावयवा जातिलिङ्गम्‌, शिरसा पादेन गामनुमिन्वन्ति | निथते च सत्त्वाव- 


जाते) तथा जो रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पशे तथा गुरुत्व घनत्व, द्रवत्व, संस्कार इन विशेप गुण 
तथा अव्यापक परिमाण का भौ यथासंभव आधार हो उसे परस्पर अवयवों के सम्बन्ध से युक्त होने 
के कारण मूर्ति कहते है, उसका नाम है व्यक्तिरूप पद का अर्थ ॥ ६६ ॥ 

(६७ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--चक्ष आदि इन्द्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान होने 
के कारण जो प्रकट होती है उसको व्यक्ति कहते है । सम्पूर्ण ही व्यक्तिस्वरूप जैस परमाणु, आकाश 
इनका इन्द्रियों से ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति नही कहाते । जो रूप ते लेकर स्पशपर्यन्त तथा 
गुरुत्व) घनत्व, द्रवत्व तथा वेगादि संस्कारों का एवं परम-महत परिमाणादि रूप व्यापक परिमाणों को 
छोडकर अव्यापक महत्परिमाण गुण का भी (जितने जिसमें हो सकें) आधा हो उस द्रव्य का 
स्वरूप ( परस्पर अवयवो में सम्वन्ध से निमित्त होने के कारण ) मूर्तिमान कहाते है, उसे व्यक्ति 
पदार्थ कहते हैं । ( किन्तु इस सूत्र के अर्थ में वातिंककार श्रद्धा नही करते, क्योंकि उनका यहाँ पर 
“ऐसा कहना है कि )--यहॉ पर अवयवी को नही हटाना है किन्तु जाति तथा आकृति शब्द से भिन्न 
व्यक्ति क्या है यह कहना है ओर यह व्यक्ति होती है जो न जाति है, न भाक्कति। उसोसे 
“व्यक्तिगुणविशेषाश्रयासूर्तिः” इस सूत्र में सूत्रकार ने संग्रह किया है । इस सूत्र में विशेष गुण 
ओर उनके आधार का भी “तत्‌? इस शब्द को लोपकर शुणविशेषाश्रय शब्द से ग्रहण किया जाता 
हे । इसमे झुणों से विशेष होने के कारण कर्मपदार्थं भी गुणविशेष इस शाब्द से प्राप्त होता है और 
-मूति शब्द से द्रब्य लिये जाते हैं । ऐसा होने से यह व्यक्ति का लक्षण रूपादि गुण तथा आकाशादि 
न्द्र्व्यो में भो सगत होता है अथवा गुण तथा विशेष पदार्थौ के आश्रय ऐसा 'गुणविशेषायश्रः का 
अर्थ करने से उनका आश्रय द्रब्य होता है उसमें पूर्वोक्त अवयव सम्वन्ध रूप मूर्ति भी है ॥ ६७॥ 

क्रमप्राप्त आकृति का लक्षण सूत्रकार करते हैं-- 

पदपदार्थ-आङतिः = आकार वह है, जातिलिद्वाख्या = जिससे “गोत्व? आदि गौ और 
व्यक्तियों में रहने वाले जातिरूप अनुगत धर्म सिद्ध होता है वह गौ पृथिवी आदि व्यक्ति उस यौ 
आदि प्राणियों के हस्तपादादि अवयव तथा उनके मी नियमित शरीर रचना को छोडकर दूसरी 

-नहीं होती--ऐसी व्यक्ति ही गोत्व आदि जातियों को सिद्ध करती है ॥ ६७॥ 

(६८ वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जिससे गोत्व आदि जाति तथा साध्यसाधक 
हेतु की प्रसिद्धि होती है, उसे आइति ऐसा कहते हैं और वद्द जाति का आधाररूप अभिव्यक्ति तो 

उन प्राणियों के इस्तपादादि अवयव तथा उनके अंशुळी आदि अवयव की नियमित ( उस-उन 
जवो के शरीर में भिन्नभिन्न वर्तमान ) रचना विशेष को छोड़कर दूसरी नहीं है । ऐसे नियमित 
अवयवो को रचनारूप गौ आदि प्राणियों के इस्तपादादि अवयव ही गोत्वादि जातियों के साधक 
अनुमानप्रमाण से सिद्ध होते है । जेते सिर से, पैर से गो का अनुमान किया जाता है कि गौ आदि 
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यवानां व्यूदे सति गोत्वं प्रख्यायत इति । अनाकृतिव्यड-्यायां जाती मृत्सवण 
रजतम्‌ इत्वेबमादिष्वाकृृतिनिंवतंते जहाति पदार्थत्त्रमिति || ६७ || 
समानग्रसवात्मिका जातिः ॥ ६८ ॥ 

या समानां बुद्धि प्रसूते भिन्नेष्वघिकरणेपु यया बहूनीतरेतरतो न व्यावतन्ते 
योऽथोऽनेकत्र अत्ययानुबृत्तिनिमित्त तत्सामान्यम्‌ । यञ्च केपाञ्बिदभेदं कुतश्रि- 
द्वेदं करोतीति तत्‌ सामान्यविशोपो जातिरिति ॥ ६८ ।, 

इति द्वादशसिः सूत्रैः शब्दशक्तिपरीक्षामकरणम्‌ | 
इति वात्स्यायनीये न्यायभाष्ये द्वितीयाव्यायस्य द्वितीयमाह्विकम्‌ | 
समाप्रश्चायं द्वितीयो5ध्याय: ॥ २॥ 


> O—— 


प्राणियों के अवयरवो को रचना के नियमित होने से उन आकार तथा अवयव वाले संसार के 
सव गौओं में एक गोत्व जाति है--ऐसा प्रसिद्ध होता है और जो व्यक्ति का स्वरूप उसके आकार से 
प्रकट नहीं होता जैसे मृत्तिका, सुवर्ण तथा रजत आदि अवयविद्रव्य आकार से प्रकट नहीं होते 
अर्थात्‌ विशेष आकृति वाले नहीं होते उनमें आकार नहीं रहता । इस कारण वह पर्दो का अर्थ नहीं 
होता । ( यहाँ भाष्यकार सिर से, पैर से गो का अनुमान करते हे ऐसा इस कारण कहा है कि 
यद्यपि गो व्यक्तियों में वर्तमान गोत्व जाति प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होती है तथापि बो प्रत्यक्ष को नही 
मानता उसके लिये अनुमान से जाति का अनुमान किया जाता है) ॥ ६८ ॥ 

क्रमप्राप्त जातिपदार्थ का लक्षण करते हैं-- 

पढ्पदार्थ--समानप्रसवास्मिका = एक समान ज्ञान को उत्पन्न करने का स्वरूप है, जातिः = 
जाति नामक पदार्थ होता है ॥ ६८ ॥ i 

भावार्थ--जिससे भिन्न-भिन्न आधार व्यक्तियों मे एक समान ज्ञान होता है, उसे अथवा जिससे 
अनेक उस जाति की व्यक्तियों का परस्पर भेद नही होता अथवा जो अनेक आधारों में ज्ञान के 
अनुगत होने का कारण हो उसे जाति नामक पदार्थ कहते हैं ॥ ६८ ॥ 

( ६९ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि)--जो सिन्न-सिन्न आधारों में एक सामान 
ज्ञान को हत्पन्न करती है, जिससे अनेक व्यक्तियों मे परस्पर में भेद नही होता या जो पदार्थ 
अनेक द्रव्यरूप व्यक्तियों मै एक समान ज्ञान होने का कारण होता है वह सामान्य ( जातिरूप 
समानधर्म ) होता है और जो कुछ पदार्थों की एकता तथा कुछ पदार्थों की अनेकता को करता है 
वह जातिविशेषरूप नातिपदाथ होता है । ( जिसमें जाति होती है वह अवश्य एक समान शान को 
उत्पन्न करती है,--यह नियम है न कि जो एक समान ज्ञान को उत्पन्न करती है वह जातिरूप 
धर्म होता है--यहृ नियम । ) क्योंकि 'पाचक! २ पकानेवाळा र, इत्यादि व्यवहारों में 'पाचकंत्व, 
ध्पाचकत्व' आदि का जातिरूप पर्म न होने के कारण व्यमिचारदोष आ. जावगा। उक्त पाचकत्ल 
आदि में आकाशत्व के समान अखण्डधर्म होते है। व्यक्ति तथा आकृति के भेद करने के कारण ही यदद 
सूत्रकार ने लक्षण किया,है किन्तु सर्वथा दोष रहित नहीं है । ऐसा यहाँ तात्पर्यटीकाकार का मत है ॥६८॥- 

इस प्रकार वात्स्यायन महषि से निर्माण किये न्यायभाण्य द्वितीय अध्याय का 
द्वितीय आहिक समाप्त हुआ । 
—— OOOO 


अथ लृतीयाध्यायस्थायमाहिकश्‌ 


परीक्षितानि प्रमाणानि, प्रमेयमिदानीं परीक्ष्यते। तच्चास्मादीव्यात्मा 
विविच्यते । किं देहेन्द्रियमनो बु्धिवेदनासङ्कातमात्रमात्मा आहोस्मित्तदूव्य- 
तिरिक्त इति ?। कुतस्ते संशयः ? व्यपदेशस्योमयथा सिद्धेः | क्रियाकरणयोः 
कन्नो सम्बन्धस्याभिधानं व्यपदेशः । स द्विविध:--अवयवेन समुदायस्य मूले" 
क्षस्तिएति, स्तस्भैः प्रासादो श्रिय इति 1 अन्येनान्यस्य व्यपदेशः परशुना 


तृतीयाभ्याय-प्रथम आहिक 

( इस प्रकार प्रमेयपदार्थो की परीक्षा करने के लिये द्वितीय अध्याय में प्रमाणों की परीक्षा करने 

के पश्चात्‌ क्रम से आत्मा आदि द्वादश प्रकार के प्रमेय पदार्थो की परीक्षा करते हुए सूत्रकार द्वादश 
प्रकार के प्रमैयों में आत्मा के प्रधान होने के कारण प्रथम आत्मा इन्द्रियों से भिन्न है या नही १-- 
इस शंका के समाधानार्थं आत्मा इन्द्रियों को होती है (?)-यह सिड काने के लिये सिद्धांती के 
मत से आत्मा की परीक्षा करते हैं। जिसका भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )-द्वितीयाध्याय में 
प्रत्यक्ष से शब्दपर्यन्त प्रमाणो को परोक्षा हो चुको, साम्प्रत आत्मादि प्रमेयपदार्थो की तृतीयाध्याय 
में परोक्षा को जातो है । अर्थात्‌ प्रमाणा से ही प्रमेय ( जानने योग्य ) पदार्थों की परीक्षा होती है, 
दूसरे से नही । विना प्रमार्गो के परीक्षा के वह प्रमेयपदार्थो की परीक्षा नहों कर सकता । इस 
कारण प्रमाणों को परीक्षा कारण तथा प्रमेयपदार्थो को परोक्षा कार्य है । इसलिये कार्यकारण भावरूप 
संगति होने के कारण (प्रमाणों) को परीक्षा के पश्चात्‌ कार्य ( प्रमेय) पदार्थो की परीक्षा 
तुतीयाध्याय में सूत्रकार कर रहे हें । वह प्रमेयपढार्थ प्रस्तुत में आत्मा, शरीर, इन्द्रिय आदि 
द्वादश हैं, जिनमें प्रथम प्रधान आत्मा ही है। अतः आत्मा का विवेचन ( परीक्षा विचार ) किया 
जाता है कि शरोर, इन्द्रिय, मन, वुद्धि तथा भय, तृष्णा आदिको के समुदायरूप ही आत्मा 
पदार्थ है अथवा उनसे भिन्न है--ऐसो पराक्षा कर रहे हैं । अर्थात द्वादश प्रमेयपदार्थो में प्रथम 
आत्मा का ही उद्देश किया गया है ओर उसका लक्षण भो कहा गया है । इस कारण उसी को 
प्रथम परीक्षा भो कर रहे हैं यद्यपि यहाँ पर आत्मा के स्वरूप हो की परोक्षा करना भाष्यकार 
को अभिमत है, तथापि आत्मा के लक्षण की परीक्षा के हारा हो लक्ष्य ( लक्षण करने योग्य ) 
आत्मा को परोक्षा हो जाययो । इस आशय से यह लक्षण की परीक्षा यहाँ जाननी चाहिये । यह 
आत्मा के लक्षण को ही परीक्षा है यह आगे स्वयं दिखलायेंगे। ( उपरोक्त आत्मा शरीरादि 
समूहरूप है या उनसे भिन्न, इस संशय पर आगे भाष्यकार प्रश्न दिखाते हैं कि )--यह उपरोक्त 
संशय क्यों होता है ? ( उत्तर )-व्यवहार शरीरादि समूह तथा उनसे भिन्न दोनो में यह आत्मा 
है--यह व्यवहार दिखाते से । जिसमें क्रिया तथा करण इन दोनों को कर्ता के साथ सम्बन्ध 
जिसमें कहा जाना है, उसको व्यपदेश ( व्यवहार ) कइने दै । वह (१) अवचवों से समूह का जैले 
जड़ से दक्त खड़ा है! उवं स्तम्भो ( खम्मों ) से महल टिका है, इन व्यवहारों से वृक्षादि अवयवी 
ऊ ( जड़ ) आदि अपने ही अवयवो से उक्त व्यवहार होता है। (२) इसोसे दसरे का 
च्यवदार असे फरसे से ल्कटो को नारता हे, दीष से अन्धकार में दिखाता है उत्यादि व्यवहार 


अवयो से नहीं होता, ऐसे दो प्रकार के संतार में व्यवहार देखने में आते हैं । यह मी व्यवहार 
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वृश्चति, प्रदीपेन पश्यति । अस्ति चायं व्यपदेशः चक्षुपा पश्यति, मनसा 
विजानाति, बुद्धया विचारयति, शरीरेण सुखदुःखमनुभवतीति | तत्र नाव- 
घायते किमबयवेन समुदायस्य देहादिसङ्घातस्य, अथान्येनान्यस्य तहःचति- 
रिक्तस्य वेति ? 


अन्येनायसन्यस्य व्यपदेशः | कस्मात्‌ ? 


होता है कि “चन्नुइन्द्रिय से देखता है, मन से जानता है, बुद्धि से बिचार करता है, 
शरीर से सुख तथा दुःख का अनुभव करता है! श्त्यादि। इन व्यवहारों में यह निश्चित नहीं 
होता कि क्या उपरोक्त प्रथम व्यवहार के समान अवयव से लेकर शरोर इन्द्रिय आदि के समुदाय 
का यह व्यवहार हे अथवा उपरोक्त दूसरे व्यवहार के दूसरे चक्ष आदि को लेकर देखता है इत्यादि 
व्यवहार है ?( यहाँ पर केवल व्यवहार हौ देहादिकों से भिन्न आत्मा का साधक नहीं कहा है, 
जिससे “मैं गोरवर्ण हॅ' इस व्यवहार में व्यभिचारदोष आयेगा, किन्तु अनुभव ही शरीरादि भिन्न ' 
आत्मा का साधक है यह भाशय है और वह आत्मा ऐसा अनुभव शरोरादिको में 'यह आत्मा हे? 
इसमें “इदे यह के विषयों में नहीं हे । अतः जिस प्रतीति में 'इदे का विषय नहीं है ऐसा "भह 
मै यह शान शरीरादिकों से भिन्न विषय में ही होता है, नही आत्मा है। “अहं गोरः इत्यादि 
व्यवहार में तो मतुप्‌ के लोप अथवा अभेद को लेकर शरीर में 'अहं' मै यह ब्यवहार होता है । 
मेरी आत्मा है यह ब्यवहार तो केवल कहना मात्र है। क्योंकि शरीरादिकों के समान उसमें 
“मस मेरा यह कहना मुख्य नही हे । क्योंकि दोनों का भेद नही प्रतीत होता । अतः वह समस” 
मेरा यह कहना “राहू का शिर है? इत्यादि व्यवहार के समान भेद न रहते भी मेद को मानकर 
होता है--यह जान लेना चाहिये । 'मैं जानता हूँ, सें यत्र करता हूँ, मेरी आस्मा' इत्यादि 
व्यवहारा में प्रथम तथा द्वितीय व्यवहार में कोई बाथक न होने से वे दोनों मुख्य है और मेरी 
आत्मा इस व्यवहार मे अनवस्थादोषरूप बाधक होने के कारण यह व्यवहार तो गोण है ऐसा 
निश्चित दोता है )। ( यहाँ पर भाष्यकार ने जो 'मूळ ( जड़ ) से घृत्च खड़ा है! इत्यादि वृक्ष 
नथा प्रासाद का उदाहरण दिया है उसमें अवयवीरूप भिन्न ही वृक्ष तथा प्रासाद इन दोनों का उनसे 
भिन्न समुदाय जड़ आदि अवयव से व्यवहार यद्यपि होता है, तथापि अवयवौ को न मानना तथा 
ससुदाय-समुदायिर्यो से भिन्न नहीं है ऐसा माननेवाले परमत से यह उदाहरण दिया गया है । 
ऐसी तात्पर्यटीकाकार ने समालोचना की है। दूसरे से दूसरे का व्यवहार होता है, इसमें आत्मा 
शरीरादिकों से भिन्न है अथवा अभिन्न है इस विषय में ही विवाद है, न कि आत्मारूपधमीं में, 
क्योंकि ऐसा कोई वादी ही नहीं हो सकता जो आत्मारूपधर्मी सें विवाद करे । क्योंकि जो आत्मारूप- 
धर्मी में हो विवाद करता है इसमें कोई प्रमाण नहीं हे । कारण यह कि वह सव आश्रयासिद्वि 
दोषगस्त है । अतः जो आत्मारूपधमीं ही नहीं मानता वह लोक व्यवहार जाननेवाला तथा शास्त्रज्ञ 
न होने से उन्मत्त ( पागल ) के समान होने के कारण उपेक्षा करने योग्य है । 

( उपरोक्त दो प्रकार के व्यवहारों में से किस व्यवहार को लेकर सिद्धांती आत्मा की सिद्धि 
करता है ? इस प्रश्‍न के समाधानार्थं सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा देते हैं कि )- 
फरसे से काटता है”, (दीप से अन्धकार में देखता है? इत्यादि भिन्न से भिन्न ही आत्मा का 
व्यवहार होता है । ( प्रश्‍न )--क्यों ? ( उत्तर )-- 
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दशनस्पशनास्यामेकार्थप्रहणात्‌ ॥ १॥ 

दर्शनेन कश्चिदर्था गृहीतः स्पशेनेनापि सोऽर्थो गृह्यते यमहमद्राक्षं चक्षुषा 
तं स्पर्शनेनापि स्प्रशामीति) यं चास्पाक्षं स्पर्शनेन तं चक्षुषा पश्यामीति | 
एकविषयौ चेमौ प्रत्ययावेककतको प्रतिसन्धीयेते न च सङ्घातकठ्‌को । 
नेन्द्रियेणेकककी । तद्योऽसौ चक्षुषा त्वगिन्द्रियेण चेकार्थस्य अहीता भिन्न 
निमित्ताचनन्यक्कौ प्रत्ययौ समानविषयौ प्रतिसन्दधाति सोऽथान्तरभूत 
आत्मा | कथं पुननेन्द्रियेणेकककेको ? इन्द्रियं खलु स्वस्वविषयत्रहणमनन्यकठूकं 
प्रतिसन्धातुसहति नेन्द्रियान्तरस्य विषयान्तरम्रहणमिति। कर्थं न सङ्घातः 
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पदपदार्थ-दशनस्पदीचाभ्यां = चक्षुरिन्द्रिय से देखने तथा त्वग्इन्द्रिय से स्पर्शं करने से, 
तदार्थग्रहणात = इन्द्रियों से भिन्न एक आत्मारूप पदार्थ का ज्ञान न होने के कारण ॥ १ ॥ 

भावार्थ--'जिस पदार्थ को मैने आँख से देखा था, उसीको त्वचा इन्द्रिय से स्पर्श करता हूँ? । 
इस प्रकार जिसका चक्षरिन्द्रिय से अहण होता है, उसी को त्वगिन्द्रिय से भी ग्रहण होता है और 
जिसका मेने त्वचा से स्पशे वा अहण किया उसी को मे देखता हूँ । अतः एक ही पदार्थ के रूप तथा 
स्पशै गुणो को ग्रहण करनेवाले दोनों श्ञानों का एक ही उन इन्द्रियों से कर्ता हे--जो ऐसा प्रति- 
सन्धान ( पश्चात्‌ अनुभव) करता है इन दोनों इन्द्रियजन्य ज्ञानों का अनुसन्धान करनेवाले 
ब झारीरादिकों के समुदाय है, न इन्द्रियों । अतः जो चक्ष से तथा त्वचा से एक हा पदार्थ को अहण 
करता है, चक्षु, स्वचारूप भिन्न-भिन्न कारणों से होनेवाले तथा एक कर्तावाले समान ( पदार्थ ) 
विषयक दो ज्ञानों का अनुसंधान करता है वह इन्द्रियों से भिन्न एक आत्मा है--यह सिद्ध होता 
है । ( अर्थात देखना, स्पश करना ये भाव ( धर्म ) भावता ( धर्मों की अपेक्षा करते हैं । जिससे 
अनेक चक्षु, त्वचा आदि इन्द्रियोरूप कारणों ( साधन ) वाळा, रूपादि अनेक विषयों को देखनेवाला 
कोई चेतन ( जाननेवाला ) आत्मा है--यह सिद्ध होता है ॥ १॥ 

( प्रथम सूत्र की सिद्धांती के मत से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--जिस पदार्थ का देखने 
से अहण हुआ, वही पदार्थ स्पर्शन ( त्वचा ) रूप दूसरे इन्द्रिय से भी ग्रहण होता है कि-जिस 
पदार्थ को मेने चक्षरिन्द्रिय से देखा था, उसी पदार्थ को मै स्पर्शन इन्द्रिय से स्पश करता हूँ। श्स 
प्रकार एक ही पदार्थ को विषय करनेवाले ये दोनों उपरोक्त ज्ञान एकका से पश्चात्‌ अनुसंधान 
किये जाते हैं । ( इन दोनों ज्ञानों का प्रतिसंघान, शरीर, इन्द्रिय, मन नहीं वेदनाओं का समुदाय 
करता है, नकि इन्द्रियरूप एककर्त्ता ही करता है । इस कारण जो यह चक्ष तया त्वचा इन्द्रिय से 
भी एक हौ पदार्थ को ग्रहण करता है (जानता है) वही, चक्ष तथा त्वचारूप भिन्न निमित्त से 
होनेवाले तथा जिनका एक हो आत्मा क्तो है और विषय ( पदार्थ) भी एक ही है, प्रतिसन्धान करता 
है । बह इन्द्रियादिकों से भिन्न दूसरा पदार्थ है नित्य आत्मा । ( प्रश्‍न )--ये दोनों शान इन्द्रियरूप 
एककर्ना का क्यों नहीं होते १ ( उत्तर )--चक्ष आदि इन्द्रिय तो अपने-अपने रूप आदि विषयों को 
ही ग्रहण करते हैं, अतः उनके शान के एककर्ता का ही अनुसन्धान हो सकता है, क्योंकि चछुरूप 
एन्द्रियत्य या इन्द्रिय के स्पशे को अहण नहीं कर सकता इस कारण । ( प्रश्‍न )--शरीर इन्द्रियादिकों 
का समूह उपरोक्त दोनों शानों के अनुसन्धान को करनेवाला क्यों नहीं हो सकता? ( उत्तर )-- 
जिस कारण चाष्ठप, त्वच ऐसे चक्ष तथा त्वचारूप भिन्न भिन्न साथनो से होनेवाले अपनी आत्मारूप 
जिसका कतां है ऐसे उपरोक्त दोनों प्रकार के इसमें के अनुसन्धान करने का ( अनुभव करनेवाला ) 
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कटको ? एकः खल्वयं भिन्ननिमित्तौ स्वात्मककेको प्रतिसंहितो प्रत्ययौ वेदयते 
न खङ्घातः ? कस्सात्‌ ? अनिवृत्त हि सङ्घाते प्रत्येकं बिपयान्तरम्रहणस्या- 
प्रतिसन्धानसिन्द्रियान्तरेशेवेति ॥ १॥ 
न विपयव्यवस्थानात्‌ ॥ २ ॥ 
न देहादिसङघातादन्यश्चेतनः | कस्सात्‌ ? विपथव्यवस्थानात्‌ | व्यवस्थित-' 
विषयाणीन्तट्रियाणि, चक्षुष्यसति रूपं न गृह्यते सति च गृह्यते, यञ्च यस्मिन्नसति 
न भवति सति भवति तस्य तदिति विज्ञायते, तस्माद्रूपग्रइणं चक्षुपः, चक्षू 


हो सकता है, नकि शरीरइन्द्रियादिकों का तमूहु । ( प्रश्न )--क्यों ? (उत्तर )--क्योकि न्द्रियादि 
समूहपक्ष में प्रत्येक में दूसरी इन्द्रिय से दूसरी इन्द्रिय के विषय का ज्ञान न होने से प्रतिसन्धान 
नहीं हो सकता- यह दोष नही हटता ॥ १ ॥ 

( उपरोक्त सिद्धांत पर इन्द्रिय को ही उपरोक्त ज्ञाना का अनुसन्धान करनेवाला मानने से 
निर्वाह हो सकने के कारण इन्द्रियों से भिन्न आत्मा मानने की आधश्यकता नहीं है) इस आशय ले - 
पूर्वेपक्षिमत से सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ--न = नहीं ( इन्द्रियो से भिन्न आत्मा नहीं हो सकता ) । विषयन्यत्रस्थानात = 
अपने-अपने विषय के ज्ञान को व्यवस्था होने के कारण ॥ २॥ 

भावार्थ-अपने-अपने रूप, रस आदि विषयों के ज्ञान की व्यवस्था इन्द्रियों को लेकर ही 
होने के कारण इन्द्रिय तथा विषय ज्ञान की अन्वय एवं व्यतिरेक ब्यासि है, अतः चक्ष आदि इन्द्रिय ही 
आत्मा हैं, यह सिद्ध होता है । ( अर्थात्‌ सिद्धाती के दर्शन तथा त्वगिन्द्रिय से होनेवाले दोनों ज्ञार्नो 
के अनुसन्धान करनेवाला एक इन्द्रियों से भिन्न आत्मा है ) इस सूत्र से चक्षु आदि अनेक इन्द्रियरूप 
करणवाला रूपादि अनेक विषयों को देखनेत्राला कोई एक इन्द्रिय से भिन्न नित्य आत्मा पदार्थ है 
यह सिद्धांती के कहने की इच्छा है; किन्तु पूर्वप्षी "उस भिन्न आत्मा की सिद्धि में अनुसधान ही 
हेतु है? यह समझ कर अतिरिक्त आत्मा की सिद्धि करने का विरोध इस सूत्र में दिखाता है। 
- अर्थात्‌ पूर्वपक्षी के सूत्र का अर्थ यह है कि जो आप सिद्धांती इन्द्रियों से भिन्न चेतन आत्मा मानते 
हैं तो मी वह सव आत्मा सर्व ( सव जाननेवाळा ) नहीं हो सकता । किन्तु कोई आत्मा किसी 

विषय का ज्ञान रखता है और दूसरा दूसरे किसी विषय को जानता है, यही कहना होगा तो इससे 
अच्छा यह है कि अपने अपने विषयों का ज्ञान होने में व्यवस्था ( नियम ) वाले चक्ष आदि इन्द्रियों 
को ही आत्मा मान ठें। उनसे भिन्न एक नित्य आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है )॥ २॥ 

( पूर्व॑पक्षिमत के द्वितीय सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--'शरोर इन्द्रिय आदिको के 
समुदाय से भिन्न चेतन आत्मा नामक पदार्थ नही है । ( प्रश्‍न )- क्यों ? ( उत्तर )--विषय गहण 
की व्यवस्था होने के कारण । क्योंकि चक्षुइन्द्रिय के न होने पर अन्ये को रूप का ज्ञान नहीं होता 
और चक्षुइन्द्रिय के रहने पर रूप का ज्ञान होता है । इस प्रकार चक् भादि इन्द्रिय अपने-अपने 
विषय के ज्ञान होने में नियमित हैं । अतः जिस इन्द्रिय के रहने पर उसे अपने विषय का ज्ञान 
होता है और न रहने पर नही होता, ऐसे अन्वय तथा व्यतिरेकव्याप्ति से उन चक्ष भादि इन्द्रियो 
का वह रूपादि विषय होता है--यह जाना जाता है । ( अर्थात्‌ इन्द्रियां के अन्वय तथा व्यतिरेक से 

, रूपादि शान होना, न होना यह सिद्ध होता है । इस कारण भाष्यकार कहते हैँ कि )--चक्वइन्द्रि 
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रूपं पश्यति । एवं घ्राणादिष्वपीति | तानीन्द्रियाणीमानि स्वस्वविषय्रहणाच्चेत- 
नानि इन्द्रियाणां सावाभावयोविंषयप्रहणस्य तथासावात्‌ | एबं सति किसन्येन 
चेतनेन ? ॥ 

सन्दिरधत्वादहेतुः । योऽयमिन्द्रियाणां भावा भवयोबिष य्रहणस्य तथाभावः, 
स किमयं चेतनखादाहोस्वित्‌ चेतनोपकरणानां प्रहणनिमित्तत्वादिति सन्दि- 
हाते । चेतनोपकरणस्वेऽपीन्द्रियाणां प्रहणनिमित्तत्वाद्ववितुसहति ॥ २॥ 

यच्चोक्तं बिषयव्यबस्थानादिति— 
तद्व्यवस्थानादेवात्ससङ्कावादप्रतिषेछः ॥ ३ ॥ 


रूप को देखता है, इसलिये रूप का ज्ञान चक्चुइन्द्रिय का ही विषय हे । इसी प्रकार घाणइन्द्रिय से 
गन्ध का अहण होता है, अतः गन्ध का ज्ञान प्राणइन्द्रिय का ही विषय है, इत्यादिकां मे भी यही 
व्यवस्था जाननी चाहिये । इस कारण ये चक्ष आदि इन्द्रिय की अपने अपने रूपादि विषयो के ज्ञान 
होने के नियम होने के कारण चेतन आत्मा है! क्योंकि चक्ष आदि इन्द्रियों के रहने से रूपादि 
विषयों का ज्ञान होता है, नहीं रहने पर नहीं होता । जब ऐसी विषयज्ञान की व्यवस्था इन्द्रियों 
से ही हो जाती है तो उनसे भिन्न एक नित्यआत्मा मानने की क्या आवश्यकता है ? (इस पूर्वपक्ष 
का आगे सूत्र में उत्तर देने के लिये भाष्यकार सिडांती के मत से इसी सूत्र की व्याख्या में उत्तर 
देते इए कहते हैं कि )--इन्द्रियों में आत्मरूपता सिद्ध करनेवाली यह विषयव्यवस्थारूप! संदेहयुक्त 
होने से सन्दिग्धासिद्ध नामक दुष्टदेत है । क्‍योंकि जो यह इन्द्रियों के रहते विषय का ज्ञान होना 
तथा न रहते न होना यह अन्वय तथा व्यतिरेकरूपा इन्द्रियों के चेतन आत्मा होने से हे अथवा 
चेतन आत्मा के उपकरण ( उपकार करनेवाले भिन्न आत्मा ) को विषयों का ज्ञान होने के कारण 
होने से--यह सन्देह होता है। इन्द्रियों से भिन्न चेतनात्मा को विषयज्ञान होने की उपकार 
करनेवाली सामग्री मानने से मौ उपरोक्त ब्यवस्था हो सकती है । ( अर्थात्‌ अन्यथा से ही रहित 
अन्वय तथा व्यतिरेकन्यासि कारण होने पर अनुमान में प्रमाण होती है, नकि कर्ता चेतन नही, 
चेतन इन्द्रिय ही है-इस विषय में ) यह भाष्य में उपर दिखाये इए पूर्वपक्ष का उत्तर है । द्वितीय 
सूत्र में दिखाये हुए पूर्वपक्ष का उत्तर तो आगे तीसरे सूत्र में ही होगा ॥ २ ॥ 

( इन्द्रियों को आत्मा माननेवाछे पूर्वपक्षी का “विपर्यो की व्यवस्था से” यह हेतु अयुक्त है। 
इस विषय के सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार के उत्तर सूत्र का अवृतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं 
कि )--जो पू्वैपक्षी इन्द्रियात्मवादी ने कहा था कि--'अपने-अपने विषयों के इन्द्रियों से अइण की 
व्यवस्था होने से? ऐसा-- 

पद्पदार्थ-तदवस्थानाव एव = इन्द्र्यो से अपने-अपने विषय रूपादि हण के नियम होने से 
ही. आत्मसद्भावात्‌ = इन्द्रियां से भिन्न आत्मा की सत्ता सिद्ध होने के कारण, अप्रतिपेधः = इन्द्रियों 
से भिन्न आत्मा का निपेध नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-यदि चक्ष आदि इन्द्रियों में से एक मी इन्द्रिय अपने-अपने विषय को जानने का 
नियम न रखने दाँ तथा सर्द तथा सम्पूर्ण रूपादि विषयों को जानते हों तो उससे भिन्न आत्मा है 
ऐसा कोन कइ सकेगा । अतः इन्द्रियों की अपने-अपने ठिपयों के छान होने को व्यवस्था होने के दी 
कारण सवज तथा सम्पूर्ण रूपादि विषयों को जाननेवाला अनः जिसको जानने के लिये विषय की 
व्यवस्था नहीं है, ऐसी इन्द्रियों से भित्र एक आल्ग नित्य ऐ-ऐसा सिद्ध होता है। ( अर्थात्‌ 
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यदि खल्वेकसिन्द्रियमव्यवस्थितविपयं सबज्ञं सवेविपयग्राहि चेतनं स्यात्‌ 
कस्ततोऽन्यं चेतनमनुमातुं शक्नुयात्‌ ? यस्मात्त व्यवस्थितविपयाणीन्द्रियाणि 
तर्मात्तेभ्योऽन्यञ्चेतनः सचन्तः सर्वविषयग्राही विपयव्यवस्थितिमतीतो5- 
'चुमीयते। तत्रेदं अभिज्ञानमप्रत्याख्येयं चेतनवृत्तमुदाहियते | रूपदर्शी खल्वयं 
रसं गन्धं वा पूवगृहीतमचुसिनोति | गन्धप्रतिसंवेदी च रूपरसावनुमिनोति, 
एवं विपयशेपे5पि वाच्यम्‌ । रूपं दृष्टा गन्धं जिघ्रति, घात्वा च गन्धं रूपं 
पश्यति । न तदेवमनियतपयौयं सर्वेविपयग्रह णमेकचेतनाधिकरणमनन्यक्कं 
प्रतिसन्धत्ते प्रत्यक्षानुमानारामसंशयान्‌ प्रत्ययाश्च नानाविफ्यान्‌ स्वात्म- 
कटकान्‌ प्रतिसन्दधाति प्रतिसन्धाय वेदयते | सर्वविषयं च शाख प्रतिपद्यते 
अथमविपयभूतं श्रोत्रस्य क्रमभाषिनो वर्णौन्‌ शरुस्वा पदवाक्यभावेन प्रतिसन्धाय 
शब्दाथव्यवस्थां च बुध्यमानो5ने क्रविपयमर्थजातमम्रहणी यमे के केनेन्द्रियेण 


विषय व्यवस्थारूप हेतु से इन्द्रियों में चेतनता ( आत्मरूपता ) सिद्ध न होने से यह हेतु विरुद्धा 
दुष्ट हेतु है )॥ ३॥ 

( तृतीय सूत्र की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--निश्चय ही यदि चक्ष आदिको में से 
कोई भो एक इन्द्रिय मे अपने-अपने रूपादि ज्ञान का नियम न होता और सर्वज्ञ ( सब जाननेवाले ) 
रूप, शब्द सुखादि सम्पूर्ण विषयों को जाननेवाले वे इन्द्रिय होते तो कोन मनुष्य उन इन्द्रियों से 
भिन्न आत्मा का अनुभव कर सकता । किन्तु जिस कारण चक्ष आदि सम्पूर्ण ही इन्द्रिय का रूय मे 
अपने-अपने विषय के अहण का नियम है, इसी कारण इन इन्द्रियों से भिन्न, सम्पूर्ण विषयों को 
जाननेवाछे होने के कारण सर्वज्ञ तथा अमुक ( इसी ) ही विषय को जानता है इस प्रकार जिसमें 
विषयों के जानने का अनियम नहीं है ( अर्थात्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयों को जाननेवाला ) ऐसे 
इन्द्रियों से भिन्न आत्मा का अनुमान किया जाना है । जिसमे यहद विशेष अभिज्ञान (चिढ) है । 
जिस ( प्रत्यभिज्ञा) का खण्डन नहीं हो सकता और जो चेतन का व्यापार है जैसे पूर्वकाल में 
आत्मा आदि केवळ रूप को देखकर बह गोण है यह ज्ञान जिस मनुष्य को हुआ था बही दूसरे 
समय पीले दूसरे आम के रूप को देखकर उसके मोठा होने अथवा सुगन्ध का अनुमान होता है 77 
इसी प्रकार पूर्वकाल में उस आम के सुगन्ध का अनुभव कर दूसरे समय वैसे सुगन्ध को आम में 
प्राप्त कर उसके पीत रूप तथा मीठे रस का अनुमान करता है। इसी प्रकार और भी रूप आदि 
विषयो को लेकर कहना चाहिये । क्योंकि यह मनुष्य फलादिकों के रूप को देखकर उसके गन्ध को 
सूँघता है और गन्ध को सूँधने के पश्चात्‌ उसके रूप को देखता है । इस प्रकार नियमित क्रम रहित, 
सम्पूर्ण रूपादि विषयों को ही एक हो चेतन ( आत्मा ) में रहना होने से जिसके भिन्न-भिन्न कर्ता 
नही हैं, प्रतिसन्धान ज्ञान को करता है (जानता है )। इसी प्रकार अनेक विषयवाले प्रत्यक्ष, 
अनुमान, शब्द तथा संशयरूप ज्ञानों को मो जिनमें आत्मा ही कर्ता होती है, प्रतिसन्धान कर 
उन्हे जान जाता है तथा सम्पूर्ण विषयों के प्रतिपादन करनेवाले शार्त्रों को भो जानता है। एवं जो 
पदार्थ श्रोत्रइन्द्रिय के विषय नहीं हैं, क्रम से कण्ठ-ताळ संयोग उत्पन्न अकारादि वर्णो को श्रोत्रेन्द्रिय 
से सुनकर, उनमें यह वर्ण समूहरूप पद है। इन पदों को यह समूहरूप वाक्य है, इस प्रकार 
प्रतिसन्धान की संगति जानकर तथा इस शब्द का यह अर्थ है इस प्रकार इद्धव्यवहाार आदिको से 

वाच्यवाचकभावरूप शब्द तथा अर्थ की व्यवस्था को भो जानता हुआ अनेक रूपादि विषयरूप अर्थी 
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गृहाति। सेयं सर्वेज्ञस्य ज्ञेयाव्यवस्थाउनुप्द न शक्या परिक्रमिलुम्‌ | 
आकृतिसात्रं तूदाहृतम्‌ । तत्र यढुक्तमिद्रियचतन्ये सति किमन्येन चेतनेन 
तदयुक्त सवति ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेरिन्द्रियव्यतिरेकात्सप्रकरणम्‌ | 
इतश्च देहादिव्यांतरिक्त आत्मा, न देहादिसङ्घातमात्रम्‌ 
शरीरदाहे पातकाभावात्‌ ॥ ४ ॥ 


के समूह का जिसमें प्रत्येक सम्पूर्ण रूपादि को नाश का चक्रादि इन्द्रियों से ज्ञान न हो उस पद के 
अर्थ को जाना जाता है, पश्चात्‌ वाक्यार्थ को भी जानता है । वह यह सर्वज्ञ आत्मा का विषय ग्रहण 
करने मे नियम न होना जो ससार के व्यवहारो में स्त्र देखा जाता है उसको कोई छोड़ नहीं 
सकता । यह एक केवल उदाहरणादि या गप है । इस कारण उसमें जो पूवेपक्षी इन्द्रियात्मवादी ने 
कहा था कि--'चक्ष आदि इन्द्रियों को ही आत्म चेतन मान लेंगे, दूसरे उनसे भिन्न एक नित्य 
आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है? यह असंगत है ॥ ३ ॥ 


(२) शरीरभिन्न आत्मा का प्रकरण 

( इस प्रकार प्रथम प्रकरण में इन्द्रियों से भिन्न आत्मा को सिद्ध करने पर यदि कोई ऐसा 
कहे कि )-“'वाह्य इन्द्रिय चेतन आत्मा नही क्योंकि उनका अपने-अपने विषय का ज्ञान उत्पन्न 
करने का नियम है किन्तु शरीर ही आत्मा क्यों न होगा, क्योंकि उसका अपने विषय को जाननेः 
का नियम नही है । कारण यह कि जिस गौर वणे, पीत ( मीठे) तथा युवा (जवान ) के रूप को 
देखा था, या स्पर्श कर रहा हुँ, ऐसा शरीर ही को अनुभव होता है । अतः पूर्वोक्त दर्शन तथा स्पर्शन 
दोनों से एक हो विषय को जाननेवारा शरीर ही चेतन ( आत्मा ) हे!--उसके उत्तर में यह दूसरा 
शरीर से भी आत्मा भिन्न है यह सिद्ध करने के लिये शरोर भिन्न आत्मा का प्रकरण कहा जा 
रहा है। जिससे सिद्धान्तमत के सूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा देते हैं कि )- आगे सूत्र में 
कथित हेतु से भो यह सिद्ध होता हे कि शरोरादिको से आत्मा भिन्न है, नकि शरीर इन्द्रियादिकों 
का केवल समुदाय 

पदपदार्थ-शरीरदाहे = किसी के शरीर के जलने पर, पातकाभावाद=पाप न होने की आपत्ति 
के आने से ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--प्राणीरूप शरीर के जळा देने पर, प्राणी के हिंसा करने का पाप जलानेवाले को 
होता है यह न होगा । क्योकि उसके फल का जलळानेवाले में सम्बन्ध नही है ओर जलानेवाला 
नही है, उस फल का सम्बन्ध है, क्योंकि पूर्ण शरोरादिका से आगे के झारीरादिक भिन्न हैं 1 अतः 
जिसने जलानारूप हिंसा की थी उसे आगे होनेवाले हिंसा के फल का सम्बन्ध नही है और जिसे 
आगे हिसाफल का सम्वन्ध होता है, वह जलाना से हिंसा नहीं करता । अतः शरीरादि समुदायरूप 
आत्मा के भेद होने से कृनहान ( किये हिंसा को दानि ) तथा अक्त का अभ्यागम न किये हिंसा 
के फल की प्राप्तिरूप दोष आ जायगा तथा शरीरादिरूप आत्मा को उत्पत्ति तथा नाग होने के 
कारण प्राणियों की सृष्टि उनके पुण्य-पापलूप कर्म से हुई है-य्ह भी सिद्ध न होगा । अतः शरीरादि 
समूह को आत्मा मानने से, किसी का शारीर जला देने से जो जलानेवारे फो पाप लगता है, वह न 


ल्यगा। पसा होना विरुद्ध छै । इस कारण आत्मा गरीरादि समुदाय से भिन्न हयद्‌ 52 
होता है ॥ ४॥ 
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शरीरम्रहणेन शरीरेन्द्रियबुद्धिवेदनासङ्घातः प्राणिभूतो गृह्यते, प्राणिभूतं 
शरीरं दहतः प्राणिदिंसाकृतपाप॑ पातकमित्युच्यते, तस्याभावः तत्कलेन कर्तुर- 
सम्बन्धात्‌ अकतुश्च सम्बन्धात्‌ । शरीरेन्द्रियवुद्धिवेदनाप्रबन्धे खल्वन्यः सङ्गात 
उत्पद्यतेऽन्यो निरुध्यते, उत्पादनिरोघसन्ततिभूतः प्रबन्धो नान्यत्वं बाधते 
देहादिसङ्घातस्यान्यत्याधि्ानस्वात । अन्यताधिष्ठानो ह्यसौ प्रख्यायत इति | 
एबं च सति यो देहादिसङ्घातः प्राणिभूतो हिंसां करोति नासौ हिंसाफलेन 
सम्बध्यते, यश्च रूस्बध्यते न तेन हिंसा कृता | तदेवं सच्चभेदे कृतहानम- 
कृताभ्यागमः प्रसञ्यते । सति च सत्त्रोत्पादे सत्त्वनिरोधे चाकर्सनिमित्तः 
सत्त्वसर्गः प्राप्नोति) तत्र मुक्त्यर्थो ब्रह्मचर्यासो न स्यात्‌ । तद्यदि देहादि 
सङ्घातमात्रं सत्त्वं स्यात्‌ शरीरदाहे पातकं न भवेत्‌ । अनिष्टं चैतत्‌ तस्मादे- 
हादिसङ्घातव्यतिरिक्त आत्मा नित्य इति ॥ ४ ॥ 


( चतुर्थ सूत्र को भाप्यकार व्यख्या करते हैं कि )--इस सूत्र में शरीर पद के लेने सें प्राणियों 
का शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा भय, हषं आदि वेदनाओं का समुदाय ग्रहण किया जाता है। 
उस प्राण से संयुक्त शरीर को जला देनेवाले प्राणी को दूसरे प्राणी कौ हिंसा से उत्पन्न पाप को 
पातक कहते हैं। उसका अभाव हो जायगा-क्योंकि उसके नरकप्राप्तिरूप फल के साथ सम्बन्ध 
नहीं है और हिंसा न करनेवाले दूसरे को उक्त फल का सम्बन्ध है । कारण यदद कि उपरोक्त शरीर, 

` इन्द्रिय, बुद्धि तथा वेदनाओं के समुदाय से दूसरा शरीरादिकों का समुदाय उत्पन्न होता है और 
पूर्व का नष्ट दो जाता है । अतः उत्पत्ति तथा निरोध ( नाझ ) के कारण यह शरीरादिकों का समुदाय 
भेद को हटा नही सकता। क्योंकि शरीर, इन्द्रिय आदि के समुदाय भिन्नभिन्न है । संसार में 
वाल्या बस्थादि शरीरादिकों से तरुणावस्था के शरीर भिन्न हैं-यह प्रसिद्ध है। ऐसा होने से 
जिन प्राणीस्वरूप शरीरादि समुदाय दूसरे प्राणी की हिंसा करता है, वह उस हिंसा से आगे 
होनेवाळा नरक दुःखादि रूप फलों से सम्बन्ध नही रखता ओर जो आगे हिंसा के फल का सम्वन्ध 
रखता है, उसने पूर्वकाक में हिसा नही की थो । इस प्रकार अनित्य शरीरादिको के समुदायरूप 
आत्माओं के भिन्न होने के कारण कृतहान ( किये कर्म के फल की हाचि) तथा अङ्कताभ्यागम 
(न किये कर्म के फळ को प्राप्ति) ये दोनों आ जायेंगे । तथा शरीरादि ससुदायरूप आत्मा की उत्पत्ति 
तथा नाश होने के कारण प्राणियों का सृष्टि ( निर्माण ) पुण्य-पापरूप कर्म से उत्पन्न होना है--यह 
भी सिद्ध न होगा; जिससे ज्ञानी प्राणियों को लामबल से पुण्य तथा पाप का फळ न मिलने के कारण 
जो संसार से मुक्ति होती है उसके लिये ब्रह्मचर्य से रहने का कोई प्रयास न करेया । इस कारण 
यदि शरीर, इन्द्रिय आदिको का समुदाय ही आत्मा हो तो दूसरे की हिसा करने से पाप का फल न 
हो सकेगा, जो न दोना किसी को अभिमत नहीं हे । इस कारण देहादि समुदाय से भिन्न एक 
नित्य होने के कारण कर्म का कर्ता तथा काळान्तर में उनके फ्ला को मोगनेवाला एक आत्मा 
पदार्थ है; यह सिद्ध होता है) । ( अर्थात किसी के प्राण के जाने पर प्राण लेनेवाले को जो पाप 
होता है वह न होगा । किन्तु जो शरीरादि भूत पदार्थों की ही आत्मा मानते हैं, उनके मत में 
पाप न होने के कारण यह सूत्रोक्त आपत्ति चार्वाकों के मत में नहीं आ सकती, किन्तु बौद्वमत 
वर आ सकती है। क्योंकि किसी का प्राण लेने को वे पाप मानते हैं, तो उनके मत से तो वुद्धि 
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तदभावः सात्मदप्रदाहेडपि तन्नित्यत्वात्‌ ॥ ५॥ 

' यस्यापि नित्येनात्मना सात्मकं शरीरं दह्यते तस्यापि शरीरदाहे पातकं 
न भवेद्ग्धु: । कस्मात्‌ ? निस्यत्वादास्मनः। न जातु वश्चिन्नित्यं हिंसितुमहेति, 
अथ हिस्यते ? नित्यत्वमस्य न अवति। सेयमेकस्मिन्पत्ते हिंसा निष्फला, 
अन्यस्िस्त्वनुपपन्नेति ॥ ४॥ 


न कार्यायककेवधात्‌ ॥ ६ ॥ 


( विज्ञान ) आत्मा है--ऐसा कहना था, तो भौ प्रत्येक प्राणियों का आशय विचित्र होता है । इस 
कारण कोई भूतचेतन्यवादी ही उक्त पाप माने तो उसके किये सूत्रोक्त दोष हो सकेगा । इसी आशय 
से शरोरादिको का ग्रहण किया गया है )। सूत्र मे दाह शब्द का नाश अर्थ जानना चाहि ये और 
“पातक के अभाव? शब्द से कालान्तर में उपयोगी जितने स्थिर उग है उनका बोष कराता है। यह 
सूत्र जिसके आत्मा पदार्थ नही है उसके मत में दोष दिखाता है, न कि आत्मा की सिद्धि करता है + 
आगे के मत में सूत्र से यहो इस सूत्र का अर्थ होता है--य स्पष्ट होता है। अतएव कुछ लोगों 
का इस सूत्र के ( १ )-यदि शरोर ही आत्मा होगा तो मृतक के शरीर के जलने पर पातक. 
होगा, किन्तु वह नहीं है, ( २ )--अंथवा शरीर के जलने पर उसके शरीररूप आधार के न रहने के 
कारण पुण्य-पापादि कर्मों का अभाव हो जायगा, जिससे पुनः जन्म न होगा, ऐसे अर्थ करने का भी 
अवकाश नहीं दै--यह सिड होता है। इस सूत्र के भाष्य में 'अकत्तु.' न करनेवाले को इस पद 
से यह सूचित होता हे शाख दशितं फलमबुष्ठातरि' शाख मे कहा हुआ फल करनेवाले को 
होता है। ऐसा 'उत्सग' सामान्य विधि है । किन्तु जिसमें शास्र ने दूसरे को फळ कहा है, जैसे 
आड़ तया वेश्वानर नामक याग में--वहाँ पुत्र के किये आड का फल पिता को हो भर्थवा पिता के 
किये उपरोक्त याग का फल पुत्र को हो, क्योंकि वह विशेष विधि है यह भाष्यकार का आशय है ॥४॥ 

सिद्धान्ती के दिये हुए पाप का फळ पापकर्ता को न होगा, इस दोष को शरीरादि भिन्न आत्मा 
को माननेवाले सिद्धान्ती के मत में मी दिखलाने के आशय से पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ--तदाभावः = पाप न होगा, सात्मकप्रदाहदे अपि = नित्य आत्मा के साथ शरीर के 
जलाने पर भो, तन्नित्यत्वात्‌ = उस शरीर से भिन्न आत्मा के नित्य होने के कारण ॥ ५॥ 

भावार्थ-शरीरादि भिन्न नित्य आत्मा मान कर जो सिद्धान्ती ने दोष दिया था वही दोष 
उसके मत में भी आ जायगा, क्योंकि उसके मत मे भी उस नित्य आत्मा के साथ जो शरीर जलता 
है उससे जलानेवाले को आत्मा के नित्य होने से पाप नहीं हो सकता। क्योंकि नित्यपदार्थ चष्ट 

दीं हो सकता, यदि नष्ट हो तो वह नित्य नहीं हो सकता. जिसले एकपक्ष ( नित्यपक्ष ) में हिंसा 

व्यर्थ रे, दूसरे हिसा होने के पक्ष में आत्मा नित्य नहीं हो सकता ॥ ५॥ 

(५ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जिस सिद्धान्ती के मत में मी शरोरादि 
भिन्न नित्य आत्मा के साथ शरीर जलता हे, उसके भी मत में शारीर को जलाने पर जलालेवाले को 
पानक च होगा। ( प्रश्‍न )--क्यो १ ( उत्तर )--शरोरादि भिन्न आत्मा के नित्य होने के कारण। 
क्योंकि कभी भी कोई नित्य की हिंसा ( नाश ) नहीं कर सकता । यदि नित्य को हिंसा हो सके तो 
बह नित्य नही होगा । वह यह एकपक्ष ( नित्यपक्ष ) में हिंसा करने का फल नहीं हो सकना 
दूसरे हिंसापक्ष में आत्मा की नित्यता नहीं दो सवती ॥ ५ ॥ 


३०२ न्यायदशनम्‌ [अ० ३, आ० १, सू० ६ 

न ब्रूमो चित्यस्य सक्त्वस्य चो हिंसा, अपि त्वनुच्छित्तिधमंकस्य सत्त्रस्य 
कार्योश्रयस्य शारीरस्य स्वविपयोपलब्धेश्च कत्तुणामिन्द्रियाणासुपघातः पीडा 
बेकल्यलक्षणः प्रबन्धोच्छेदो वा प्रमापणलक्षणो वा बधो हिंसेति | कायं तु 
सुखदुःखसंवेदनं तस्यायतनसधिष्ठानमाश्रयः शारीरम्‌ , कायौश्रयस्य शरीरस्य 
स्वविपयोपलब्येश्च कत्तणामिन्द्रियाणां वधो हिंसा, न नित्यस्यात्मनः | तत्र 
युक्तं “तदयावः सात्मकअदाहेजपि तनित्यत्वा” दित्येतदयुक्तम्‌ । यस्य सत्त्वो- 
च्छेदो हिंसा, तस्य कृतहानसकृताभ्यागसश्चेति दोषः । एतावच्चेतत्‌ स्यात्‌ 
सत्त्वोच्छेदो बा हिंसा, अनुच्छित्तिधर्मकस्य सत्त्वस्य कार्याश्रयकर्दूबधो वा, न 
कल्पान्तरमस्ति | सत्त्वोच्छेदश्च प्रतिषिद्धः; तत्र किमन्यच्छेषं यथाभूतमिति | 
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ऐसे दिये समान दोष का निवारण करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

पदुपदार्थ--न = नहीं, कार्यारयकर्तृवधात = पुण्य-पापरूप कर्मों के सुख-दुःखादि अनुभवरूप 
कार्य के आश्रय दारीरादिकों के नाश को दिसा कहते हैं, जो नित्य होने से आत्माको नही हो 
सकती, इस कारण “नित्य आत्मा के साथ शरीर की हिसा करने पर भी आत्मा के नित्य होने के 
कारण पातक न होगा'-एऐसा जो पूर्वपक्षी ने कहा था वह असंगत है। तथा जिसके मत में 
शरीरादिरूप आत्मा का नाश होता है उसके मत में पूर्वोक्त कृतकर्म की हानि तथा न किये के फल 
की प्राप्तिरूप दोष भी आ जायया । अत्तः झरारादि संघात को आत्मा मानना सर्वथा असंगत है । 
(इस सूत्र की भाष्यकार ने आगे व्याख्या में दो प्रकार की व्याख्या की)--(१)--कार्य के आधाररूप 
शरीर के जो कर्ता इन्द्रिय है उनके नाश से, अथवा (२)--कार्यो के आधार जो शरीर इन्द्रियादिकों 
का समूह, वही कर्ता उसके नाश से । जिसमें से न्यायसूत्र बृत्तिकार ने दूसरी व्याख्या को ही माना 

" है और इस सूत्र में 'वधात? के स्थान पर “वाधात्‌? ऐसा पाठ न्यायसूत्रों के विवरणकार ने पाठ 
माना है, जिससे यह अर्थ निकलता है शरीर के जलाने पर अद्ष्ट का नाश नहीं होगा । क्‍योंकि 
धर्म तथा अधर्मरूप अदृष्टकार्य के आधारकर्ता आत्मा का बोध होने से अर्थात नाश न होने से तथा एक 
और दूसरी इस सूत्र को व्याख्या देख कर विवरणकार ने खण्डन किया है कि--नित्य आत्मा 
सहित शारीर को जलाने पर पाप न होगा यह नहीं है क्‍योंकि शरीररूप कार्य के आश्रय 
९ सम्वन्धीरूप ) कर्ता आत्मा का वाध ( नाश ) होता है-इस कारण ॥ ६॥ 

(६ ठे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--हम नित्यआत्मा का वध करना इसको 
"दिसा नदी कहते, किन्तु नाश होने रूप धर्मवाले आत्मा के कार्यों के आधाररूप शरीर तथा अपने- 
अपने रूपादि विषय के ज्ञानों को उत्पन्न करनेवाले इन्द्रियरूप कर्त्ताओं के उपधात (पोडा के 
अनुकूल ) व्यापाररूप पीडा, व्याकुलतारूप समूह का नाश अथवा मारडालनारूप वष को हिंसा 
कहते हैं । सूत्र मे कार्य शब्द का अर्थ है पाप-पुण्य के फल सुख तथा दुःख का अनुभव करना । उसका 
आयतन ( स्थान ) आधार है शरीर । इसलिये उपरोक्त कार्य के आश्रय शरीर का तथा अपने अपने 
रूपादि विषयों को जानतेवाले कर्ता इन्द्रियों का वध ही हिंसा होती है, न कि नित्यभात्मा की हिसा 
-होती है । इस कारण जो यह शरोरादि भिन्न नित्यआत्मा का दाह करने पर भी आत्मा के नित्य 
होने के कारण पाप न होगा? पूर्वपक्षो ने कहा था यह कहना असंगत है। जिस शरीरादि समुदाय 

को आत्मा माननेवाले के मत में आत्मा का नाश होता है उसके मत में पूर्वोक्त कृतकर्म की दानि 
तथा न किये कर्मी के फलप्राप्ति ये दोप मी आते हें । उपरोक्त कथन से यह द्ोगा कि--आत्मा का 


च्वक्वुरद्वेतपरीक्षा ] सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतस्‌ ३०३ 
अथ वा कार्याश्रयक्तृवधादिति, कायोश्रयो देहेन्द्रियबुद्धिसङ्घातो नित्यः 
स्यात्सनस्तत्र सुखढुःखप्रति संवेदनं तस्याधिष्ठानसाश्रयः तदायतनं तदू भबति 
न ततोऽन्यदिति स एव कतो। तन्निमित्ता हि सुखढुःखसंवेदनस्य निवृत्तिन 
तमन्तरेशेति। तस्य बध उपघातः पीडा प्रमापणं वा हिंसा न नित्यत्वे- 
नास्मोच्छेदः । तत्र यहुक्तं तदभावः सात्मकप्रदाहेऽपि तनित्यत्वात्‌? एतन्नेति ॥$॥ 
इति त्रिमिः सूत्रैः शारीरव्यतिरेकात्मध्रकरणम्‌ । 
इतश्च देहादिव्यतिरिक्त आत्मा-- 
नाझ होना हिसा होती है अथवा नाश धर्मरहित आत्मा के कार्यो के आश्रय शरीर, इन्द्रियादिरूप 
कर्ताओं का नाश होना हिसा होती है । क्योंकि दो पक्षों को छोड़कर तीसरा कल्प ( प्रकार ) नहीं 
हो सकता । जिससे नित्य होने से आत्मा का नाश नहीं हो सकता यह कद चुके हैं, तो फिर दूसरा 
और वास्तविक पक्ष सिवाय शरीर तथा इन्द्रियों के नाश के मानने के क्या हो सकता है । ( दूसरे 
प्रकार से ऐसी भी इस सूत्र की व्याख्या हो सकती है कि )--इस सूत्र में कार्याश्रय शब्द का अर्थ 
हैं शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि आदिकों का समुदाय । उसमे उनसे भिन्न नित्यआत्मा को सुख तथा 
दुःख का अनुभव होता है उसका अधिष्ठान ( अवलंबनरूप ) आधार दारीरादि समूह ही है, क्योकि 
उसीमें सुख दुःखी का अनुभव हुआ करता है उनपे भिन्न सुख-दुःखानुभव का दूसरा आश्रय नहीं 
हे । इस कारण शरीर इन्द्रियादिक ही कर्ता हैं । क्योंकि उन्ही के कारण सुख तथा दुःखों का अनुभव 
हुआ करता है उनके विना नहीं होता । ऐसे उन शरीरादि समूहरूप कर्ता का वध-पीडा देने के 
अनुकल व्यापार, दुःख देना अथवा मार डालना ही हिंसा कहाती है । अतः उससे भिन्न आत्मा के 
नित्य होने से उसका नाश नही हो सकता | अतः रस विवय मे जो पूर्वपक्षी ने 'आत्मासहित शरीर 
-को जलाने पर भी आत्मा के नित्य होने के कारण पातक न होगा? यह कहा था यह सर्वधा 
असंगत हे ॥ ६ ॥ 
(३ ) प्रासंगिक चल्नुइन्द्रिय के एकता के खण्डन का प्रकरण 
शरीरभिन्न आत्मा के सिद्ध करने के पश्चात प्रसग से इस चक्षुरूप इन्द्रिय दोनों आँखों की 
पुतलियों में ( अद्वैत ) एक ही है । इस प्रकरण के भागे के प्रकरण के विषय की व्याख्या में अनेक 
-सत है. । वस्तुतः तो इस ७वें आगे के सूत्र तक आत्मा के स्वतन्त्र स्वरूप निवृत्ति का निरूपण 
करनेवाला एक ही संपूर्ण प्रकरण है किन्तु व्याख्याकारों ने उस आत्मा की सिद्धि करने के साधनों 
का भेद लेकर इस एक प्रकरण के अनेक प्रकरण किये हैं, क्योंकि न्यायसूचीनिवन्ध तथा तात्यर्यरीका 
में वाचस्पतिमिअ ने सातवें सूत्र से चतुदेश ( चौदइवें ) सूत्र तक यहाँ ( ७ वें सूत्र ) से एक तक 
प्रकरण माना है, इसी कारण उन्हें तो चक्षरिन्द्रिय का दो होना और आत्मा एक होना सिड होने 
के कारण आत्मा ८ इन्द्रियों की एकता सिद्ध नहीं हो सकती? ऐसा कहा है, किन्तु वानिककार 
इमे नहीं मानते है, क्योकि कुछ नैयायिक विद्वान्‌ यह प्रकरण आत्मा इन्द्रियों ते भिन्न छै, यदद 
क्योकि भाष्यकार के मत से ह होगी मोस की जा 0 ग हि A i 
RN RB दोना आँख की पुतलियों दो चश्लुइन्द्रिय हैं तथा वातिककार के मत में 
'दोना ऑर नें दो चष्ठान्द्रिय हैं ऐसा है। अर्थाद भाप्यकार का गूद आशय यह है कि चश्चरन्द्रिय 
के दो होने का सिद्धान्त मानकर उन दोनों से आत्मा एक ह ह 
क र उन दनो से आत्मा एक भिन्न है यह सिद्ध करना सलूम होगा । 


३०४ न्यायदुर्शानस्‌ [श्र० ३, आ० १, सू० ७ 
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सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ 


न 


अतः भाष्यकार के मत से इस प्रकार सूत्रों के अर्थो का विवेचन है कि इस आगे के सातवे सुत्र में 
वाए ( बाई ) च्ल से देखे पदार्थ का दाहिनी आँख से प्रत्यमिशान ( पहिचान ) होने के कारण दोनों 
वाये तथा दक्षिण चक्ष की अधिष्ठाता आत्मा एक है, यह सिद्ध होता है? एने सिद्धान्त का प्रारंभ 
किया है । पश्चात आगे आठवे निकस्सिनः इस सूत्र में उस पर आक्षेप किया है कि--दोनों 
आख की पुतलियों में यदि एक चल्लइन्द्रिय होने से ही उपरोक्त प्रत्यभिब्चान होता है। इसके 
पश्चात नवम्‌ “एकविनाशे' इस सूत्र में दोनों ऑख की पुतलियों में चथ्नुइन्द्रिय एक नही हो । 
सकता? ऐसा आक्षेप का उत्तर दिया है। पश्चात दशम 'अवयवनासे' इस आगे के सूत्र में 
चछइन्द्रिय को एकता मानकर उत्तर दिया है कि-एक ऑख की पुतळी के खराब होने पर 
चक्षुइन्द्रिय का एक अवयव ही नष्ट होता है। जिसका भागे 'इष्टान्ल” इस एकादश ( ग्यारहवें ) 
सूत्र मे “चक्चइन्द्रिय के दो होने रूप? सिद्धान्त का निषेध करना संगत नही है ऐसा एकतावादी के 
मत का खण्डन किया है । ऐसा होने से चश्लुइन्द्रिय को दो माननेवाले भाष्यकार के मत से 
सातवे सूत्र में सिद्धान्त ही को लेकर उपक्रम ( प्रारंभ ) किया है और वार्तिककार के मत में इस 
सूत्र मे वाई आँख से देखे हुए का दाहिनी आँख से प्रत्यभिज्ञान ( पहिचान ) तो आत्मा के भिन्न 
सिद्ध करने के लिये कहा है और सूत्रकार ने उसके निराकरण के लिये ही कहा है एवं उसी का 
निराकरण के अंग होने के कारण आठवे सूत्र में चल्लुइन्द्रिय के एक होने का सिद्धान्त कहा गया 
है। तवम सूत्र में इस पर आक्षेप है और दसवे सूत्र में कुछ विद्वानों के मत से इस आक्षेप का 
परिहार ( खण्डन ) है तथा एकादश ( ग्यारहवे ) सूत्र में इस परिहार तथा नवम ( नौवें ) सूत्र में 
किये आक्षेप का भी खण्डन किया है। १२वें सूत्र से १६वें सूत्र तक कोई मी भेद नहीं है । 
क्योंकि उपरोक्त दोनों मत से आत्मा की ही सिद्धि मानी गई है। अतः प्रसद्ध से प्राप्त चक्षुइन्द्रिय की 
एकता के निराकरण का प्रारम्भ करते हुए भाष्यकार सप्तम सूत्र को अवतरणिका में कहते हैं कि )-- 


इस आगे सप्तम सूत्र में कहे हेतु से भा देहादिकों से भिन्न आत्मा है-- , छ 
पदपदार्थ--सब्य ( बाई ) पुतली के चक्षरिन्द्रिय से देखे हुए पदार्थ, इतरेण = दूसरी दाहिनी 


पतली के चक्षुइन्द्रिय से, प्रत्यभिज्ञानात्‌ = वह यह है ऐसी प्रत्यमिन्ञा ( पहिचान ) होने से ॥ ७॥ 
भावार्थ--'मैं उसी को इस समय देख रहा हूँ, जिस पदार्थ को पूर्वकाल में मैंने जाना था? 
इस प्रकार प्रथम तथा उत्तरकाल के दोनों ज्ञानों के एक विषय में प्रतिसन्वितत्व (एक होने के ज्ञान), 
को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, क्योंकि वाई आँख से देख इए पदार्थ की दाहिनी आँख से पहिचान 
होती है कि--जिस पदार्थ को मैने देखा था, उसी को इस समय देख रहा हूँ। यदि चक्षु आदि 
इन्द्रियों को आत्मा चेतन माना जाय तो दूसरे इन्द्रिय चक्ष से जाने हुए की दूसरे त्वचा इन्द्रिय से 
उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा न हो सकेगी । उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा तो लोकव्यवहार में प्रसिद्ध है, इस कारण 
चक्ष भादि इन्द्रियो से नित्य आत्मा भिन्न है यहाँ सिद्ध होता है । सूत्र में अच्यमिञ्चानाद्‌' 
पहिचान होने से इस हेतु के वाद इन्द्रियों से भिन्न एक आत्मा है? ऐसा शेष ( आकांक्षित पद की 
पूर्ति ) करनी चाहिये । यहाँ इस सूत्र से दोनों आँखों को पुतलियो में एक ही चक्षइन्द्रिय है यह 
सिद्ध होता है, ऐसा न्ययसूत्र विवरणकार का मत है, किन्तु यहद अयुक्त है। क्योकि अकस्मात 
वक इन्द्रिय की स्थापना करने से सूघकार की उक्ति असम्बद्ध प्रलाप हो जायगी । अतः आत्मा 
इन्द्रियों से मिन्त है इस सिद्धि में अंगरूप से चक्चुइन्द्रिय का भेद सिद्ध करना ही इस प्रकरण में 
संगत हो सकता है ॥ ७ ॥ 9 | 
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व्यातारक्य्यतता 91! 


~ तेकस्मिद जा”. सास्थिव्य वाहते हित्वासि सिमाता स बि 
तंकास्सचासाास्थन्यवाहत इत्वाससाताते [८ 
एकसिद चळुसेष्वे सासास्थिव्यवहित तस्यान्तौ उससाणी एित्वाभिसातं 
पनी ष्ट ..% 


~ te 220 शक: जहा येद 
प्रयोजयतो सध्यव्यबहितस्य दोघस्येड ॥ = ॥ 


रक्षार के दो शचौ के 
दन हो विषय में प्रतिसन्धिशान को प्रत्यसिजात ( पह्दिदना ) कहते ऐै--सैसे उश पदाई फो 
इन समय मैं देख रहा हू, जिसको मेते पूवेकारू में जाना था, वरो पर अधे ₹चिष्य) है। 

अनार सव्य ( वाई) आँख से देखे हुए का उससे चिन्न दारिनो ओ से प्रध्यभिण (पदेषामो होतो 
कि--'जिस पदार्थ को मैंने पूवेकाल में देखा धा उसी पदापे को स्त समय पेस रा ₹'। पेशो 
चदि चक् आदि इन्द्रियो को चेतन आत्मा माना जाय, तो एूसरे ने रेखे इए विषय को उससे 
जेड की प्रत्यभिज्ञा ( पहिचान) नही होतो । इस कारण उपरोक्त प्रत्यसिणा च दो सकेगी। 


हो कय साष्यकार न्दाख्दा SS आ पर्पल तथा ज्य 
(७चें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हे कि )-अधमब्यरू तथा उद 


उ्ग्रेक्त प्रत्यभिज्ञा तो रोकव्यवहार मे प्रसिद है, एस कारण सक्षरादि हण्यों से चियाका 
मन्न है यह सिद्ध होता है ॥ ७॥ 


(उपरोक्त इन्द्रियो से भिन्न आत्मा की सिद्धि करनेवाले सिलान्तसूत फे चरर चा दिल 
(दो होना ) साथक्ष हेतु पर, दोनों पुतलियों में एक हो च्छश्नित्य ऐ एस भारय से पूवपक्षा थे 
मत्त से सूत्रकार आक्षेप करते हैं )-- 

पदपदार्थ--न = नही, एकस्मिन्‌ = एक हो, नासार्थिप्यबएिते = नाक को एप से जिसमें 
वीच में व्यवधान है, द्वित्वाभिमानात = दोनों ओस की पतियों में दो भशइनरिय ऐ ऐसा भाव 
होने के कारण ॥ ८ ॥ 

सावार्थ-मध्यभाग में नासिका को अस्थि ( एडी ) का प्ययधान एोपे फे कारण दो “३३९ 
हैं ऐसा भान होता है, किन्छु वास्तव में दोनों आंखों को पतरियों में एक ही अध 
इन्द्रिय है ॥ ८ ॥ 


(अष्टम सूत्र की पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार व्याख्या फरते हैं कि )--यह एक ऐ जात भागम 
इन्द्रिय वीच में नासिका की लम्बी एड का व्यवधान ( आए ) ऐने कै कारण उन दोनों भोग के 
दोनों के अन्तभागो का महण होना दोनों आँखों में दो चघुशळिय ऐ ऐसा अभिभान (भान) 
करातो है, जिस प्रकार लम्बे वंश ( बाँस ) के मध्यभाग में किसी तरप शादियों के व्यनपान होने ही 
एक हो बोस दो ऐ, ऐसा भान होता है ॥ ८ ॥ 

॥ दोनों आँखो की पृवलियों में एक एी चक्चान्त्रिय है, इस पक्ष फा सूत्रकार परिद्वार द्रिविपक्ष से 


eS 


करते ए-- 
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एकविनाशे द्वितीयाविनाशानेकस्वस्‌ ॥ ९ ॥ 
एकस्मिन्नुपहते चोद्धूते वा चक्षुपि द्वितीयमवतिष्ठते चक्षुर्विपयमहणलिङ्गं 
तस्मादेकस्य व्यबधानानुपपत्तिः ॥ ६ ॥ 


अवयवनाशे5्प्यवयव्युपलब्धेरहेतु। ॥ १० ॥ 
एकविनाशे द्वितीयाविनाशादित्यहेतुः । कस्मात्‌ ? वृक्षस्य हि कासु- 
चिच्छाखासु छिञ्चासूपलभ्यत एव वृक्षः ॥ १०॥ 


पदपदार्थ-एकविनारे = एक आँख के खराब होने पर भौ, द्वितीयाविनाशान्‌ = दूसरी आँख 
के नष्ट न होने के कारण, नर नहीं है, एकत्वम्‌ = दोनो. आँखों में एक ही चक्ष है यह नहीं हो 

सकता ॥ ९ ॥ 

भावार्थ--एक आँख के खराब होने पर भो दूसरी आँख ज्यों को त्यो रहती दे और प्राणी को 
दिखाई पड़ता है, इस कारण एक ही चक्ष में नासिका की हड्डी का व्यवधान नहीं कहा जा सकता । 
अतः चक्षुरिन्द्रिय दो आँखों की दो पुतलियों में ( पूर्वेपक्षी का कहा हुआ) दो ही चध्ुइन्द्रिय हैं, यह 
सिद्ध होता है ॥ ९ ॥ 

( नवम सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--एक आँख के खराव होने पर अथवा 
निकलवा देने पर, दूसरी आँख रहती है, क्योंकि अपने रूपादि विषयों का जानना हो उस चघु- 
इन्द्रिय की सत्ता का साधक लिहु ( हेतु ) है । इस कारण पूर्वपक्षी के नासिका की ढम्बी हड्डी से 
व्यवधान के कारण दो इन्द्रियों के ज्ञान को भ्रम कहना असंगत है । अर्थात एक चक्वुइन्द्रिय होने में 

-नाक का व्यवधान नहीं हो सकता । (यहाँ पर विषयग्नहणे लिङ्गसु' ऐसा वातिक की मद्रित पुस्तकों 
में पाठ है, जिसका दूसरी हो चक्षुइन्द्रिय विषय के जानने में लिङ्ग ( करण ) है ऐसा अर्थ 
होता है ॥ ९ ॥ | 

इस चक्षुइन्द्रिय को दो मानने के पक्ष का सूत्रकार खण्डन करते हैं-- 

पद्पदार्थ-अवयवनाहे अपि = चश्चुइन्द्रिरूप अवयवी के एक आँखरूप अवयव का नाश 
होने पर भी, अवयव्युपलब्येः = चक्षइन्द्रियरूप अवयवौ की प्राप्ति होने के कारण, आहेतुः = साधक 
को चक्ष मानने का नहीं हो सकता ॥ १० ॥ 

, भावार्थ-किसी एक अवयव का नाश होने एर भी अवयवी रहता है ऐसा उपलब्ध होने के 
-कारण, पूर्वपक्षिमत युक्त नहीं है ॥ १० ॥ 

( दसवें सूत्र की व्याख्या पूर्वपक्षी के मत से करते इए भाष्यकार कहते हे कि )--( चक्ष को एक 
मानकर ) चक्ष को दो माननेवाले का खण्डन करनेवाले का कहा हुआ एक के नष्ट होने पर भो 
दूसरी आँख का नाश नहीं होता”, यह हेतु चक्इन्द्रिय में दो होवा सिद्ध नहीं कर सकता! 
( प्रश्‍न )--क्यों ? ( उत्तर )--जैसे एक वृक्ष को कुछ शाखाओं के कट जाने पर मी वृक्ष प्राप्त होता 
ही है, वैसे चक्षइन्द्रियलूप एक भवयवी का दूसरी ऑखरूप अवयव नष्ट होने पर भी अक्षइद्धिय 
रहती है। क्योकि एक ऑख खराव हो या चिकाळ छी जाय तब भी प्राणी को एक आँख से रूप 
दिखाई पड़ता ही है ॥ १०॥ 

उक्त चक्षुइन्द्रिय को दोनों भाँखों में एक ही माननेवाले पूर्वपक्षी का सिद्धान्ती के मत से 
सूब्रकार खण्डन करते हैं-- 


-चक्षुरद्वेतप्र० ] समाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३०७ 
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इष्टान्तविरोधादप्रतिषेछः ॥ ११ ॥ 

न कारणद्रव्यस्य विभागे कायंद्रव्यमवतिएते नित्यत्वप्रसज्ञत्‌ । बहुष्ब- 
बयविषु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाशः, येषां कारणान्यविभक्तांन 
तानि अवतिष्ठन्ते। अथ वा इृश्यमानाथविरोधो इृष्टान्तबिरोधः शृतस्य हि 
शिरःकपाले द्वाववटी नासास्थिव्यबहिती चक्षुषः स्थाने भेदेन गृह्यते न 
चेतदेकस्मिज्ञासास्थिव्यवहिते सम्भवति । अथ च एकविनाशस्याऽनियमाद्‌ 
द्वाविसावर्थों तो च एथगावरणोपघाकौ अनुमीयेते विभिन्नाविति। अवपीड- 
नाञ्चैकस्य चक्षुपो रश्मिविषयसन्षिकर्षस्य भेदादू दृश्यभेद इव गृह्यते तच्चेकत्वे 
बिसुध्यते | अबपीडननिवृत्तो चाभिन्नप्रतिसन्धानसिति तस्मादेकस्य व्यवधा- 
नाडुपपत्तिः ॥ ११॥ 


पद्पदार्थ-दष्टान्तविरोषात्‌ = इष्टान्त के विरुद्ध होने से, अप्रतिषेधः = चक्षइन्क्रिय के एक होने 
का निषेध नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 

भावाथं--वृक्ष के दृष्टान्त में उस वृक्ष को जिसकी कुछ शाखाए कर गई हों, अवयचों के नाश से 
उस वृक्षरूप अवयवी का भो नाश होकर दूसरा खण्डवृक्ष दो जाता है, किन्तु चक्चइन्द्रियूप अवयवी 
तो उसके अवयव दूसरी ऑख का नाश होने पर रहता ही है। यह वक्ष का इष्टान्त विरुद्ध होने के 
कारण चक्चरिन्द्रिय का एक होना सिद्ध नही हो सकता ॥ ११ ॥ 

( ११वें सूत्र की व्याख्या सिद्धान्ती के मत से करते इए भाष्यकार कहते हैं कि )-अवयवरूप 
(तन्तु ) भादि कारण द्रव्य के अपने-अपने अवयर्वो की क्रिया से विभाग होने पर पटादिरूप कार्य 
द्रव्य वही नहों रहता, यदि कारण के विभाग ( अलप धोने पर ) भी परादि कार्य वही रहें तो पट 
नित्य हो जायगा । क्योंकि अनेक अवयवियाँ में जिस अवयवीरूप द्रव्य के ( पटादि ) कारण अवयव 
द्रव्य एथक हो जाते हैं उसका नाश हो जाता हे और जिन पटादि अवयवी द्रव्य के तन्तु आदि 
अवयवरूप कारणों का परस्पर विभाग नहीं होता वे वहो रहते हैं। (२) अथवा प्रत्यक्ष दिखाई पडने 
वाले अर्थ का विरोध दोना यह सूत्र के इष्टान्त का विरोध! इस पद का अर्थ करना । मृत शरीर 
के कपाल ( खोपड़ी ) में वीच में नाक की हड्डी से व्यवधानवाले, दो अवट ( गड्डे ) एक चक्चइन्त्रिय 
के स्थल में एथक एथक दिखाई पड़ते हे । यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ना नासिका की हड्डी से व्यवधान 
वाळी एक चक्षइन्द्रिय मानने में नहीं हो सकता । (३) अथवा "एक ओँख का नष्ट दोना दूसरी ऑख 
के रहने तथा नष्ट होने में नियामक न होने के कारण चक्चुइन्द्रिय में दूसरे प्रकार से द्वित्व का 
अनुमान किया जाता है! । (इस आशय से भाष्यकार तीसरे सूत्र का ऐसा आशय कहते है कि )-- 
अथवा उपरोक्त एक के नाश से दो को स्थिति अथवा नाश का नियम न होने के कारण ये दो आँखो 
में दो चष्ठइन्द्रियरूप पदार्थ हैं, और इन दोनों का आवरण तथा उपवात नाशवाले होने से ये दोनों 
जाँखां में दो चष्वइन्द्रिय हैं ऐसा अनुमानप्रमाण से सिद होता दै । (४) दृष्टान्त विरोध शब्द की 
चतुर्थ ब्यख्या करते हुए भाष्यकार कहते हें कि-एक आँख के दवाने पर चश्च के किरण तथा टिन्वाई 
परनेवारे विषय के सन्निकर्ष के भिन्न-भिन्न होने के कारण दिखाई पडनेवाला पदार्थ मिन्न-मिन्न-सा 

प्रतीत होता हे च भी दोनों आँसो में एक ही चक्न्ट्रिय मानने के पक्ष में विरुद्ध है शौर दवारं 


छ 
गेस को छोट देने पर दिखाई पदनेवाले पदार्थ का एक दी प्रतीत होना यह भो एक चःर मानने के 
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अनुमीयते चायं देहादिसङ्घातव्यतिरिक्तश्रेतन इति-- 
इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ॥ १२ ॥ 
कस्यचिदम्लफलस्य ग्रहीततद्रससाहचर्य रूपे गन्धे वा केनचिदिन्द्रियेण 
गृद्यमाणे रसनस्येन्द्रियान्तरस्य विकारो रसातुस्मृतो रसगधिंप्रवर्तितो 
दन्तोदकसंप्लवभूतो गृह्यते । तस्येन्द्रियचेतन्येडुपपत्तिः, नान्यदृष्टमन्यः 
स्मरात ॥ १२॥ 


पक्ष में नही हो सकता । इस कारण एक चक्ष में व्यवधान का कहना असंगत है । (अर्थात्‌ दोनों ऑँखा 
से देखा हुआ पदार्थ एक ही दिखाई - पढ़ता है, किन्तु एक ऑख को अँगुली से दवाकर देखने से वहीं 
एक पदार्थ दो प्रत्तीत होता है। अतः चक्चुइन्द्रिय एक हो है--यह कहना सर्वथा असंगत है ॥ ११ ॥ 
(इस प्रकार चक्षइद्धिय के दो सिद्ध होने के कारण पूर्वोक्त प्रतिसन्धान से आत्मा में विषय के 
ज्ञान के प्रमाणित करने के पश्चात्‌ सांप्रत इन्द्रियादिकों से मिन्न आत्मा को सिद्धि होने में दूसरा हेतु 
देने के आशय से सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार आत्मा में अनुमानप्रमाण दिखाते हुए अवतरण देते हैं 
कि)--शरोर इन्द्रियादिकों से आत्मा भिन्न है इस प्रकार अनुमान किया जाता है-- ' 
पदपदार्थ--इन्द्रियान्तरविकारात = दूसरे इन्द्रिय में विकार होने से ॥ १२ ॥ 
भावार्थ- किसी आम्रफल के रसगुण के साथ पीतादि रूप अथवा गन्ध का,यहण इन्द्रिय से होने 
पर जिहारूप इन्द्रिय में विकार होता है, अर्थात्‌ दाँत से पानी गिरता हे । यह ऐसा होना इन्द्रियं को 
चेतन आत्मा मानने के पक्ष में नही हो सकता, क्योकि दूसरे के देखने पर दूसरे प्राणी को स्मरण 
नही होता । इन्द्रिय से भिन्न आत्मा मानने के पक्ष से वाद करनेवाले के लिए पहले प्रतिसन्धान 
ज्ञानरूप हेतु, भिन्न आत्मा माननेवाले 'सिद्धान्ती ने दिया था और इस सूत्र में वस्तुतः इन्द्रियों से 
भिन्न आत्मा की सिद्धि त्तो लोकव्यवहार के अनुभव हो से होती है, यह आशय सूत्रकार का है ॥१२॥ 
(१२वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--पूवंकाल में जिस पुरुष ने किसी आम्रफल 
मे. पीतरूप तथा उसके मोठे रस अथवा सुगन्ध,को साथ मे जान लिया है, पश्चात्‌ रस के साथ पीतरूप 
या गन्ध को आम में वहीं पुरुष, देखता है, तो उसे रससहित रूप को चक्ष से देखने के तथा रस- 
सहित उस आम की सुगन्ध को घ्राणेन्द्रिय से सुँबता है, तो उसके चक्ष आदि से भिन्न दूसरे रसना 
( जिहा ) रूप इन्द्रिय में विकार उत्पन्न होता है, क्योंकि आँख से रूप अथवा घ्रागेन्द्रिय से अनुमान 
द्वारा उस आम के रस का स्मरण, होकर उस.पुरुष को मोठे रस की प्राप्ति कौ आशारूप तृष्णा से 
दाँत से पानी गिरने, लगता है--यह ज्ञान होता है। यह मोठे रस का ,स्मरण होकर दाँतों से 
पानी बहना इन्द्रियात्मपक्ष में होना असंगत है। .क्योंकि चक्ष अथवा व्राणरूप इन्द्रिय से अनुभव 
किये का जिह्वारूप दूसरे इन्द्रिय को स्मरण नही हो. सकता । ( अर्थात्‌ मनुष्य पूर्वकाल में रूप तथा 
रस और गन्ध का फळादिकों में अनुभव करता है ।“इसके पश्चात्‌ रूप और गन्ध के साथ ही आत्रादि 
फलों में देखकर उसके साथ रहनेवाले रस का. स्मरण कर उसे खरीदना चाहता है। दाम, पास में व 
रहने से उसके दाँत से पानी, गिरने लगता है ।, इससे उस पुरुष की इच्छा का और इच्छा से पू्वदृषट 
फल के स्मरण होने का अनुमान होता है । अतः दॉत से पानी गिरने के कारण से सिद्ध होनेवाला 
यह स्मरण एक सम्पूर्ण बाझ इन्द्रियों के विषयों को ,जाननेवाळे इन्द्रियां से भिन्न आत्मा न हो तो 
नही हो सकता ) । यह पक्ष विवरणकार ने नही दिया है । क्योकि उन्होंने पूर्वप्रदर्शित “चश्लुइन्द्रिय 
एक ही है यह सिद्ध किया है, जिसका घर्षण ( घिसने.) आदि से पूर्व चक्षुइन्ट्रिय का नाश दोकर 
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न स्मृतेः स्पत्तंव्यबिषयत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
स्मृतिनौम धर्मा निमित्तादुत्प्यते, तस्याः स्मर्तव्यो विषयः, तत्कृत 
इन्द्रियान्तरविकारो नात्मकझृत इति ॥ १३ || 


तदात्मगुणसडद्भावादग्रतिषेघ! ॥ १४ ॥ 


खण्ड पट के समान दूसरे चक्षइन्द्रिय की उत्पत्ति होतो है--ऐेसा उनका कहना है । किन्तु यह 
व्याख्या रुचिकर ( श्रद्धा करने योग्य ) नहीं प्रतीत होती ॥ १२ ॥ 
नास्तिक पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार स्मरण आने का विषय से होने के कारण स्मरण से भिन्न 
आत्मा सिद्ध नहीं हो सकता इस आशय से कहते हैं-- 
पदपदार्थ--न = नही, स्मृतः = स्मरणरूप ज्ञान के, स्मतेव्यविषयत्वात = स्मरण के योग्य 
विषय में होने के कारण ॥ १३॥ । न 
भावार्थ--स्मरणनाम ज्ञानरूप धर्मकार्य अपने निमित्त ( कारण ) से उत्पन्न होता है उस स्मरण 
का उससे स्मरण करने योग्य घटादि विषय होते हैं, इसी कारण उस विषय के स्मरण होने से दाँत 
से पानो गिरना रूप दूसरे इद्धिय में विकार होता है (अर्थात स्मरणज्ञान का आत्मा कारण है अथवा 
विषय ? भावना नामक संस्कार ही स्मरण को कालान्तर में उत्पन्न करता है, इस कारण आत्मा 
स्मरण का कारण नहीं हो सकता तथा स्मरणज्ञान अपने स्मरण किये जानेवाले पदार्थों में होता है । 
अतः आत्मा स्मरण का विषय नहीं सकता अर्थात्‌ स्मरण किये आन्रफलहप विषय ही से दाँतों से 
पानी छूटता है, नकि इस स्मरण के लिये विषयों से भिन्न आत्मा मानने की आवश्यकता है) ॥१३॥ 
( १४वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हुए पूवपक्षी के मत से कहते हैं कि )--स्मरणश्ञानरूप 
कार्यपर्म कारण से उत्पन्न होता है, उस स्मरणज्ञान का भात्रफळ आदि विषय है, अतः उस आम्रफल 
रूप विषय से उसका स्मरण होने से दाँत से पानी गिरनारूप दूसरे इन्द्रिय में विकार होता है। 
विवरणकार ने इस सूत्र को भी चक्ष को एकता के सिद्धान्त से ऐसी व्याख्या की है कि-स्मरणरूप 
शान पूर्वकाल में अनुभव किये केवल विषय में होता है, यह नियम है, नकि इस स्मरण के होने में 
इन्द्रियों से उत्पन्न होने का नियम हे--यह उनका आशय है॥ १३ ॥ 
इस पूर्वेपक्ष का सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार खण्डन करते हैं-- 
पदपदार्थ-तदात्मशुणसद्गात्रात्‌ = उस स्मृति के आत्मा का गुण होने के कारण, अप्रतिपेधः = 
इन्द्रिय तथा विषयों सै मित्र आत्मा का निषेध नहीं हो सकता ॥ १४ ॥ 
भावाध--त्मरणशान आत्मा का गुण है, इस कारण आत्मा का खण्डन नहीं हो सकता । 
क्योंकि एक इन्द्रियादिको से भिन्न नित्य आत्मा है, इसी कारण अनुभव के बिषय का कालान्तर में 
स्मरण हो सकेया उनके बाह्य इन्द्रियों को आत्मा मानने से नातास्मरणवतो होने के कारण विषयों 
के शानों का प्रतिसन्धाच न हो सकेगा । यदि हो तो चश्च आदि इन्द्रियों के अपने-अपने स्यादि 
अहण की अवत्या ( विषय ) च हो सकेगा । जिससे यह सिद्ध होता है कि एक तथा अनेक विषयों 
को देखनेवाला आत्मा भिन्न-भिन्न चछु आदि निमित्त से पूवकाल में देखे पदार्थों को स्मरण करना 
हँ और देखे हुए पदार्थ के प्रतिसन्धान ( पहिचान ) से स्मरण होने से आत्मा एकनित्व के ट 
गुण ऐने पर दो सकता है, नकि अनेक इन्द्रियकर्ता मानने तै । स्मरण से ही सम्पूर्त संतार फे 
ज्यवशर्रो दे चलने से यह स्मरण उक्त प्रकार से इन्द्रियों से नित्न आत्मा फो सिड करना दै । 


वियरगकार चे र ह sree oh Pfs रण का सम्दन्प न. = 
“वेयरगकार ने एस सूत्र को पेस व्याख्या को ह कि-त्मरण का सम्बन्प इन्द्रियों घे मानना काये, 
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तस्या आत्मगुणत्वे तिस सद्भावादग्रतिपेष आत्मनः | यदि स्मृतिरात्मरुणः ? 
एवं सति स्मृतिरुपपद्यते नान्यदृष्टमन्यः स्मरतीति | इन्द्रियचेतन्ये तु नाना- 
कतृकाणां विपयत्रहणानामप्रतिसन्धानं, अप्रतिसन्धाने वा विपयव्यवस्थानुप- 
पत्ति; । एकस्तु चेतनोऽनेकार्थदर्शी भिन्ननिमित्तः पूर्वद्ृष्टरमर्थ स्मरतीति 
एकस्यानेकाथदर्शिनो दशनप्रतिसन्धानात्‌ स्मृतेरात्मगुणस्वे सति सद्भावो 
विपयये चानुपपत्ति: | स्मृत्याश्र्याः प्राणश्चृतां सर्वे' व्यवहारा आत्मलिङ्गम्‌ ! 
उदाहरणमात्रभिन्द्रियान्तरविकार इति । अपरिसङ्क'यानाञ्च स्पृतिविषयस्य | 

अपरिसङ्घयाय च स्मृतिविपयमिदञ्ुच्यत न सतेः स्मतव्यविषयत्वादि”ति |. 


क्योंकि इन्द्रियो से भिन्न किसी की उपस्थिति नहीं है तो फिर कैसे पूर्वं चक्षुइन्द्रिय का नाश होने पर 
स्मरण होगा इस शंका के समाधानार्थं 'तदात्म' इत्यादि चतुदश सूत्र में उत्तर यह है कि--उसः 
स्मरणशान के आत्मा में सम्वन्ध का अनुभव होने के कारण, ,उक्त आत्मा का निषेध नद्दी हो सकता, 
क्योंकि 'मैं स्मरण करता हूँ? ऐसा अनुभव होता है ॥ १४॥ 

( १४वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )- उक्त स्मृति की आत्मा के गुण होने से सिद्धि 
होने के कारण इच्द्रियादिकों से भिन्न आत्मा का निषेव नहीं हो सकता । क्योकि यदि स्मरण को 
इन्द्रियादि भिन्न भात्मा का गुण माना जाता है तो पूर्व में अनुभव किये विषय का कालान्तर में स्मरण 
हो सकता है। क्योंकि दूसरे के देखे हुए विषय का दूसरे को स्मरण नहीं होता, इस कारण । चश्चु 
आदि वाह्य इन्द्रियों को चेतन आत्मा मानने से अनेक इन्द्रिय जिनके कर्ता हैं ऐसे रूप-रसादि अनेक 
विषयों के ज्ञानों का प्रतिसन्धान (स्मरण ) न होया । यदि हो तो अपने-अपने रूपादि अहणरूप 
नियम न हो सकेगा । अतः अनेक विषयों को जाननेवाळा एक चेतन इन्द्रियों से भिन्न नित्य आत्मा 
है, जिसके रूपादि अनेक विषयों के ज्ञानों की उत्पत्ति में चक्ष आदि अनेक निमित्त ( साधन ) होते 
है । इस कारण वह पूर्वकाल में अनुभव किये रूपादि विषयों, को दूसरे समय में स्मरण करता है, ' 
इस कारण एक तथा अनेक विषयों को देखनेवाले आत्मा को देखे हुए विषय का प्रतिसन्धान होने के 
कारण स्मृति यह आत्मा का गुण होने से हो सिद्ध होती है । , यदि नित्य एक आत्मा न. माना जाय 
तो आत्मा को स्मरण न होगा । ( जिससे वाळक का जन्म होते, ही पूर्वजन्म में दुग्धपान को स्मृति न 
होने से दुग्धपान में प्रबृत्ति आदि न होंगे ) स्मरण ही से सम्पूर्ण संसार के प्राणियों के व्यवहार होते 
हैं । इन्द्रियों से भिन्न आत्मा की सिद्धि करनेवाला पूर्वसूत्र में कह हुआ एक 'इन्द्रियान्तर विकार 
से स्मृति दॉत से पानी टपकने का भो उदाहरण सूत्रकार ने , दिया है । (इस प्रकार इन्द्रियों से भिन्न 
आत्मा न मानने से कालान्तर में. जो स्मरण होता है वह न हो सकेगा, यह देखकर स्मरण करने 
योग्य विषय में ही स्ट्रति होती है, आत्मारूप विषय में नहीं होती । ( ऐसे त्रयोदश सूत्र में कहे इए 
पूर्वपक्षी के निश्चय का खण्डन करते इए भाष्यकार कहते हैं कि )--स्मरण के विषयों की गणना 
अच्छी तरह विचार न हो सकने से भी । ( इस भाष्य को कुछ विद्वान्‌ सूत्र कहते हैं किन्तु न्यायसूचो- 
निवन्ध तथा प्राचीन पुस्तकों में यह सूत्र नहीं माना है और विवरणकार का ऐसा कहना हे कि 


साष्यकार का सूत्र है ) 
(आगे इसी भाष्य के अर्थ को भाष्यकार स्पष्ट करते हुए कहते हैं )-पूर्वपक्षी ने स्मृति 


के विषय को न समझकर यह कहा हे कि-*न स्छतेः स्मतव्यविपयत्वात? स्मरणशान 
के विषयों में होने से विषयों से अतिरिक्त आत्मा मानने की आवश्यकता नही है । क्योकि यह 


चक्षुरद्वेतप्र ] सभाष्यहिन्दी न्याख्योपेतस्‌ ३११ 
येयं स्सृतिरशृह्ममाणेऽर्थेऽज्ञासिपमहमञ्चुमथमिति, एतस्या ज्ञातृज्ञानविशिष्टः 
ूर्वज्ञातोऽर्थो विपयो नार्थमात्रम्‌ , ज्ञाववानहमसुमथम्‌ , असावर्थो सया ज्ञातः; 
अस्मिन्नर्थे सम ज्ञानमसूदिति चतुर्विधमेतट्ठाक्यं स्म्ृतिविपयज्ञापकं समानाथम्‌ । 
सर्वत्र खलु ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेय च शृह्यते। अथ प्रत्यक्षेइर्थे या स्मृतिस्तया त्रीणि 
ज्ञानानि एकस्मिन्नर्थे प्रतिसन्धीयन्ते समानकतृकाणि, न नानाकतृकाणि, नाकच 
काणि किंतर्हि? एककदृकाणि । अद्राक्षममुसथ यमेवतर्हि पश्यामि । अद्राक्षमिति 
दर्शन दशनसंविक्ञ, न खल्बसंविदिते स्वे दर्शने स्यादेतदद्राक्षमिति | ते खल्वेते 
हे ज्ञाने, यमेवैतर्हि पश्यामीति तृतीयं ज्ञानम्‌ , एवमेकोऽर्थञ्जिभिज्ञोने युञ्यमानो 
नाकठंको न नानाकतृकः कि तहिं ?, एककतृक इति । सोऽयं स्मृतिविषयो5प- 
रिसङ्कयायमानो विद्यमानः प्रज्ञातोऽर्थः प्रतिषिध्यते “नास्त्यात्मा स्वृतेः स्मतव्य- 


जो स्मरण विषय का अनुमव होने के समय होता है कि-मेंने 'ज्ञातवानहमसुम्थम्‌' इस पदार्थ 
को मैंने पहिले जाना था ऐसा । इस स्मरणज्ञान का ज्ञाता ( जाननेवाळे ) के पूर्वज्ञान से सहित, 
पूर्वकाल में जाना हुआ पदार्थ विषय है, केवल पदार्थ स्मरणज्ञान का विषय नही है । क्योंकि 
उपरोक्त 'अज्ञासिपं' इस उङलकार को लेकर जिसमें कर्ता कहा गया है (१) तथा “ज्ञातवान 
अहमसुमर्थ' इस इदन्त “ज्ञातवान्‌? इस पद से जिसमें कर्ता कहा गया है (२) एवं असौ यह 
अर्थः = पदार्थ, मया = मैने, ज्ञातः = जाना है? इसमे ज्ञातः इस कृदन्त पद से कमे (पदार्थ) कहा गया 
है (३) तथा 'अस्सिन्‌ = इस, अर्थ = पदार्थ में, सयः = मुझे, शानं = ज्ञान, अभूत्‌ = हुआ था । 
“ज्ञातः? यह कुदन्त क्रिया जिसमें कही गई है ऐसे चारों प्रकार के वाक्य स्मरणज्ञान के विषय का 
वोध कराने में समान अर्थ के हैं । क्योंकि इन चारों प्रकारों के स्मरण में ज्ञाता (जाननेवाळा आत्मा), 
पूर्वकाल में भया हुआ ज्ञान ( अनुभव ) तथा जानने योग्य विषय का भी ग्रहण समान ही होता 
है । ( इस प्रकार स्मरण करने योग्य विषय को मानकर आत्मा का खण्डन करनेवाला उपरोक्त चारो 
प्रकार के वाक्यों का अपलाप करता है ( नही मानता है) यह कहने के पश्चात साम्प्रत प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी वह नहीं मानता यह दिखाते हुए आगे भाष्यकार कहते हे कि--और जो प्रत्यक्ष विषय के 
अनुभव के समय पूर्व में देखे हुए इस पदार्थ का स्मरणश्ञान होता है, उससे एक विषय (पदार्थ ) में 
आगे दिखाये हुए प्रकार से प्रतिसन्धान ( अनुसन्धान करनेवाले ) एक ही स्मरणकर्ता का वोध होता 
है, नकि अनेक कर्ताओं का । न तो वे विना कर्ता के होते हैं । ( प्रश्‍न )--तो अनुसन्धान शान केसे 
होता हे ? ( उत्तर )--'मैंने इस पदार्थ को देखा था, जिस पदार्थ को में इस समय देख रहा हूं? ऐसा 
प्क ही आत्मारूप कर्ता को लेकर अनुसन्धान होता है। जिसमें 'अदाचं' देखा था इस इश धातुरूप 
पढ के देखना तया देखने का अनुभव दोनों कहे जाते हॅ । क्योकि यदि अपने पूर्वकाल में देखे हुए 
शान का अनुभव हो तो 'संने देखा था? ऐसा स्मरण हो न हो सकेगा । अनः दिखळाये हुए में बे दो 
शान हैं और 'जिस पदार्थ को इस समय में देखता हू? ऐसा यह तृतीय शान हे । इस प्रकार एम 
पदार्थ जो उपरोक्त तीन छानों से नियुक्त दोता ऐ वह विवा कर्ता अथवा अनेक कर्ता बाला नहीं £ 1 
(प्रश्न )--तो कोसा हे ! (उत्तर )-- एक नित्य तीनों उपरोक्त छानो को जाननेवाळे त्य नित्य 
आत्मा कर्ता के साध्य यह पदार्थ । इस कारण स्मरजणान दे; विषय को अच्छी नरद न समळयर 


~ रि कक 
सम्पूर्ण पुर्रोक संहार के व्यवहार में वर्तमान जिस एक नित्य आत्मा दी मिदान्तौ मे व्रि 


8१२ त्यायदशनम्‌ [अ० ३, आ० १, सू० १४ 
विषयत्वादिति | न चेदं स्मृतिसात्रं स्मतंव्यमात्रविपयं बा इदं खछु ब्वानग्रति- 
सन्धानवद्‌ स्पृतिप्रतिसन्थानमेकस्य सर्वविपयत्वात्‌ | एकोऽयं ज्ञाता सर्वबिपयः 
स्वानि ज्ञानानि प्रतिसन्धत्ते, अमुसर्थ ज्ञास्यामि अमुमर्थ विजानास्यमुम- 
'थसज्ञासिषममुमथे जिज्ञासमानश्रिरमज्ञात्वाध्ध्यवस्यत्यज्ञासिपसिति । एवं 
स्मृतिमपि त्रिकालविशिष्टां सुस्मूपोबिशिष्टां च प्रतिसन्धत्ते। संस्कारसंततिमात्रे 
तु सत्त्वे उप्पद्योत्पद्च संस्कारास्तिरोभवन्ति स नास्त्येकोऽपि संस्कारो 
यस्मिकालवि शिष्टं ज्ञानं स्मृति चानुभवेत्‌ । न चानुभवमन्तरेण ज्ञानस्य स्मृतेश्च 
प्रतिसन्धानमहं ममेति चोत्पद्यते देहान्तरबत्‌। अतोऽनुमीयते अस्त्येकः 
सर्वेविषयः प्रतिदेहं स्वज्ञानप्रबन्धं स्मृतिध्रबन्ध च प्रतिसन्धत्ते इति; यस्य 
देहान्तरेपु वृत्तेरभावान्न प्रतिसन्धानं भवतीति ॥ १४ ॥ 
इत्यष्टभिः सूत्रैः चक्षुरद्वेतप्रकरणम्‌ । 


सिद्धि की है, उसका पूर्वपक्षी निषेध करता है कि 'विषर्यो से भिन्न एक नित्य आत्मा नहीं हे, क्‍योंकि 
स्मृति स्मरण करने योग्य पदार्थों के विषय में ही होती है? इस'कारण निषेध युक्त नहीं है ! क्योकि यह 
“सेने देखा था? यह ज्ञान केवळ (विषयरहित) स्मरण नहीं है, अथवा केवल स्मरण योग्य विषय ही को 
विषय करता है । क्योंकि यह प्रत्यक्ष या अचुमानरूप अनुभव के अनुसंधान के समान स्मरणबान का 
प्रतिसन्धान ही एकरूप नित्य आत्मा को ही होता हे, क्‍योंकि वह एक आत्मा सर्वविषय में ज्ञाता 
होता है । क्योंकि यह एक ही नित्य आत्मा जो सम्पूर्ण विषयों को जानने की योग्यता होने के 
-कारण अपने पूर्वकाल में इए ज्ञानो का प्रतिसन्धान करता है कि--इस पदार्थ को मै जानूँगा, इस 
पदार्थ को में जानता हूँ, इस पदार्थ को मैने पूर्वकाल में जाना था, इस पदार्थ को जानने की इच्छा कर 
मैंने बहुत काल तक उसे न जानकर उसका निश्चय किया है, कि मैने इस पदार्थ की जान लिया? । 
ऐसा नित्य एक आत्मा ही प्रतिसन्धान करता है । इसी प्रकार स्मरण की इच्छा से युक्त भूत, भविष्य 
तथा वर्तमान तीनों कालों में होनेवाळी स्मृति का भी वही एक नित्य आत्मा प्रतिसन्धान करता है। 
जो बौद्ध क्षणिकविशान को आत्मा मानकर उपरोक्त स्मरणादि कालान्तर में होने के लिये उन 
-विज्ञानों से संस्कार-परम्परा मानता है, उसके मत में वे संस्कार भी उत्पन्न हो-होकर नष्ट हो जाते 
हैं । उनके मत में क्षणिक होने से ऐसा कोई एक भो संस्कार नहों है जो भूत, भविष्य तथा वर्तमान 
तीनों कालों में उत्पन्न होनेवाले शान और स्मृति को अनुभव कर सके और विना अनुभव के ज्ञान 
तथा स्मृति का उपरोक्त प्रतिसन्धान भैँने देखा थ! ऐसा नहीं हो सकता । इस प्रकार वोद्धमत में 
उपरोक्त प्रतिसन्धान नहीं हो सकता यह कहकर आगे दो आक्रारवाले अनुभव का विरोध भाष्यकार 
दिखाते है कि--'में करूँगा, में करता हूँ, सेने किया? एवं भेरी कृति होगी, मेरी हो रही है, 
भेरी हो चुकी! इस प्रकार दूसरे शरीर मे जैसे प्रतिसन्धान नही होता उसी प्रकार एक ही गरीर 
में विरूद्ध दो प्रकार के अनुभव च हो सकेंगे। जिससे यह अनुमान किया जाता है कि एक सर्वः 
विषयों को जाननेवाला नित्य आत्मा इन्द्रिय तथा विषयों से मित्र है । जो प्रत्येक शरार में अगने 
पूर्व में इए ज्ञानो तथा स्मृतियों को 'सैंने देखा था” इत्यादि प्रतिसन्धान करता हे । जिसके दूसरे 
शरीर में न होने के कारण प्रतिसन्धान नही होता । इस कारण नित्य एक शरीरादि मित्र आत्मा का 


खण्डन नहीं हो सकता ॥ १४॥ 


मनोसेदप्र० ] सभाष्यहिन्दीव्याए्योपेतस्टर ३१३ 
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नात्सप्रतिपत्तिहेतूनां सनसि सम्भवात ॥ १५॥ 
न देहादिसङघातव्यतिरिक्त आत्मा । कस्सात्‌ ? आत्मग्रतियत्तिहेतूनां 
८ र्थ १”... be = 
मनति सम्भवात्‌ । पर्ञनस्प्यनाम्यामेकार्थयहणा' दित्येवमादीनासात्मप्रतिपाद- 
कानां हेतूनां मनसि सम्भवो यतः मनो हि सर्वेविषयमिति, तस्मान्न शरीरे 
न्ट्रियमनोघुद्धिसङ्घातव्यतिरिक्त आत्मेति ॥ १५॥ 


ज्ञातुज्ञॉनसाधनोपपत्तेः संज्ञाभेदमात्रस्‌ ॥ १६ ॥ ` 


(४) सनोसिज्ञ आव्मा का प्रकरण 

मन के स्थिर होने के कारण उसी को आत्मा ( कतो ) मान लेने से उससे भिन्न एक नित्य, 
स्थिर आत्मा मानने की आवश्यकता नहीं है इस आशय से पूर्वपक्षिमत से सूत्रकार कहते हैँ-- - 

पदपदार्थ--न = नहीं ( आत्मा मन से भिन्न नहीं हो सकता ) आत्मप्रतिपत्तिहेतूनां = मन से 
भिन्न आत्मा के ज्ञान के साधक हेतुओं का, मनसि = मन में, सम्भवाव = हो सकने से ॥ १५ ॥ 

सावार्थ-द्ीन तथा स्पशन ज्ञानो से एक भिन्न आत्मा सिद्ध होता है, इत्यादि सिद्धान्ती के कहे 
हुए आत्मा के साधक हेतुओं का मनरूप स्थिर तथा नित्य आन्तरिक इन्द्रिय में हो सकने से शरादि 
-समुदाय से आत्मा भिन्न नहीं हो सकता । क्योंकि मत भी बाहर के रूपादि तथा आन्तरिक सुख 
आदि सम्पूर्ण विषयों को ग्रहण करता है। अतः शरीरादि समुदाय से आत्मा भिन्न नही हो 
सकता ॥ १५ ॥ 


( ९५वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--आत्मारूप कर्ता शरीर इन्द्रियादिकों के 
-समूह से भिन्न नही हे । ( प्रश्‍न )--क्यों ? ( उत्तर )--शरीरादि समुदाय से भिन्न आत्मा के ज्ञान 
के कारण मन में हो सकते हैं। 'दशंन तथा स्पर्शन दो प्रकार के श्ञानो का प्रतिसन्धान करनेवाले 
एक नित्य शरीरादि समूह से भिन्न अर्थ ( आत्मा ) का ज्ञान होता है। इत्यादि सिद्धान्ती के कहे 
हुए पूर्वोक्त कारण मन में हो सकते हे । क्योंकि मन सम्पूर्ण वाह्य तथा आन्तरिक विपयों को ग्रहण 
करता है। इस कारण झरीर, वाद्य इन्द्रिय मन तथा बुद्धि इनके समूह से भिन्न एक नित्य आत्मा 
नहीं ऐ--यह सिद्ध होता है ॥ १५ ॥ 


कर्ता तथा विशेषकारणरूप करण का परस्पर में भेद होता है । इस आशय ते सिद्धान्ती के मत 
से मन की आत्मा माननेवाले उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करते हँ 

पद्पदार्थ--शातुः = जाननेवाले कर्ता के, शानसाधनोपपत्तः = शान के साधकों के होने से 
आवश्यकता होने के कारण, संशामेदमात्रस्‌ = केवल नाम में मेद होता है ॥ १६ ॥ 

आवार्थ--चष् से देखता है, ध्राणेन्द्रिय से सूँचता है? इत्यादि ब्यवहारो से तथा स्नरणाठि 
कमो नन से करता है इत्यादि प्रसिद्द व्यवहारों के कारण झाता ( जाननेवाले ) कर्ता को वाल तथा 
आन्तरिक शान के साधळ ( विशेष कारण ) मानना आवश्यक है, अर्थात जानसेवाला ( कर्चा ) भिन्न 
४ तथा उक्त शानों के साधन ( करण-इन्द्रिय ) भिन्न हैं यह सिद्ध ऐोना है, तो कर्ता को आत्मा न 
दादर मन को कर्ता नथा मन को आन्तरिक घाना का साधन न मानऊर उसे हो आत्मा (दर्ता ) 
ए ऐसा छइनेवाले पूर्वपक्षी के मत में देवळ नाममात्र में हो भेद होता है, ननि प्दार्षी के बरन वया 
कर्ता दो मानने में । सतः मन को आत्मा मानना मो असंगत है ॥ २६॥ 


३१४ न्यायदशनम्‌ [ थ० २, आ० १, सू० १६ 

जातुः खलु ज्ञानसाधनान्युपपद्यन्ते, चक्षुपा पश्यति, घ्राणेन जिघ्रति, 
स्पर्शनन स्प्रशाति, एवं मन्तुः सर्वविपयस्य मतिसाधनमन्तःकरणभूतं सर्वेबिपयं 
विद्यते येनायं मन्यत इति । एवं सति ज्ञातयीत्मसंज्ञा न मृष्यते मनःसंज्ञाऽ- 
भ्यनुज्ञायते । मनसि च मनःसंज्ञा न मृध्यते मतिसाधनं त्वभ्यनुज्ञायते । 
तदिदं स॑ज्ञाभेद मात्रं नार्थे विवाद इति | अत्याख्याने वा सर्वेन्द्रियविलोपम्रसङ्गः । 
अथ सन्तुः सर्वविपयस्य मतिसाधनं सर्वविषयं प्रत्याख्यायते नास्तीति ! 


( १६वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )-जाननेवारे कर्त्ता के शान होने के साधन 
( विशेष कारण ) होते है, क्योकि “चन्नुइन्द्रिय से देखता है, घाणेन्ट्रिय से सूँघता है, त्वचा 
इन्द्रिय से स्पशं करता है? इत्यादि संसार में प्रसिद्ध व्यवहार होते हैं । 'इसी प्रकार स्मरण, 
अनुमान आदि शान से माननेवाले का सम्पूर्ण वाझ तथा आन्तरिक ज्ञानो के होने का विशेष कारण 
सम्पूर्ण विषयों का ज्ञान होने से मन नामक एक आन्तरिक इन्द्रिय दै, जिससे यह आत्मा स्मरणादिक 
करता है । ऐसा होने के कारण पूर्वपक्षी ज्ञाता ( कर्ता ) आत्मा का आत्मा यह नाम होना ही नहीं 
सहन करता है ओर उसे मन यह नाम देता है और ज्ञानसाधन मन को मन कहना सहन नहीं 
करता है । किन्तु पूर्वोक्त बाह्य विषय तथा आन्तरिक सम्पूर्ण विषयों का ज्ञान होने का विशेष कारण 
तो मानता है । अतः साधन को कर्ता और कर्ता को साधन कहना इसमें केवळ नाममात्र का मेद भाता 
है, नकि सम्पूर्ण विषयों के ज्ञान का विशेष कारण तथा एक उनका कर्ता ( जाननेवाला है ) इस विषय 
में कोई मतभेद नहीं है । ऐसा मतभेद होने पर भी यदि शरीरादि भिन्न एक नित्य आत्मा न माना 
जाय तो सम्पूर्ण चक्ष आदि इन्द्रियों का विलोप ( अभाव ) होने की आपत्ति आ जायगी । क्योंकि जिस 
प्रकार स्मरणादि आन्तरिक सम्पूर्णे विषयो को जानननेवाले कर्ता को सम्पूर्ण आन्तरिक श्ञानों के 
विशेष कारण'तथा सम्पूर्ण विषय मे ज्ञान रखनेवाले आन्तरिक ज्ञान के विशेष कारण मन का खण्डन 
करे कि “मनन नहीं हे! तो वाह्य रूपादि विषयों के न जानते के साधन ( विशेष कारण ) चक्षुरादिक 
भौ मानने की आवश्यकता न होने के कारण सम्पूर्ण ही बाह्य तथा आन्तरिक चक्कु आदि तथा मन 
को भी मानने की आवश्यकता न होने के कारण पूर्वपक्षी के मत में कोई भी इन्द्रिय न सिद्ध होंगे । 
यद्यपि स्मरणादि ज्ञान स्वाभाविक संस्कार से ही होते हैं, तथापि वह इन्द्रियों से उत्पन्न हैं यह मानता 
ही होगा । क्योंकि जिस प्रकार रूपादि शान चक्षु आदि वाह्य इन्द्रियों से उत्पन्न है, वैसे यह स्मरणा- 
दिक सी ज्ञान होने के कारण इन्द्रिय'से उत्पन्न है यह मानना होगा । यह स्मरणादि आन्तरिक 
ज्ञानचक्षु आदि के अन्य आदि न रहने पर भी होता है। इस कारण वह चछ आदिको से 
भिन्न एक आन्तरिक इन्द्रिय है, जिसे मन ऐसा कहते है । अर्था जैसे कारण के रहने से कार्य 
उत्पन्न होकर कारण की सत्ता का साधक होता है, इसी प्रकार मन के रहने मे मानसिक ज्ञान होने 
के कारण मन एक आन्तरिक इन्द्रिय है यह मिड होता है और धूम आदि ठिंगो से उत्पन्न हुआ 
मनोज्ञान मन की सत्ता से ही सिद्ध होता है । ऐसा मानने से अपने में अपने रहने का दोष नहीं 
होता, क्योकि मन की सत्ता में मन अथवा मनोज्ञान में मन विशेष कारण होता है ऐसा नहीं है। 
अपने मे जिससे अपने रहने का दोष आवे और केवल मन ही अपने ज्ञान होने सै विशेष कारण है 
जिससे एक ही मन में विषय होनारूप कर्मता तथा करणता दोनों रहेंगे । किन्तु मनोश्ञान मैं लिङ्ग" 
ज्ञान के सहित ही मन विशेष कारण है--उसका स्वरूप तो लिङ्गशान इत्यादि साम है । अतः 
अपने में अपने रहने का दोष नही हो सकता और वस्तुतः तो ( एक ही पदार्थ का) कम तथा 


मनोभेद्प्र० | सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेत स्‌ ३१५ 


nti ns (nr 


एवं झपादिविषयत्रहणसाधनान्यपि च सन्ति इति सर्वेन्द्रियबिलोपः 
प्रसञ्यत इति ॥ १६॥ है 
नियमश्च निरजुमान; ॥ १७ ॥ 

योऽयं नियम इष्यते रूपादिश्रहणसाधनान्यस्य सन्ति, मतिसाधनं सर्वे- 
विपयं नास्तीति, अयै नियमो निरनुमानः। नात्रानुमानमस्ति येन नियसं 
प्रतिपद्यामह इति। रूपादिम्यश्च विषयान्तरं सुखादयस्तदुपलव्धो करणान्तर- 
सद्भावः | यथा चक्ुषा गन्धो न गृह्यत इति करणान्तरं घ्राणमेबं चक्षुघोणाभ्यां 
रसो न गृह्यत इति करणान्तरं रसनम्‌ ) एवं शेषेष्वपि । तथा चक्लुरादिभिः 


करण का होना इन दोनों का विरोध भी नहीं हे । क्योंकि जो कर्ता कार्य के व्यापार में साधन 
होता है उसे करण ओर आत्मा में सम्बन्ध न रखनेवाली क्रिया के फल का आश्रय हो उसे कर्म कहते 
हैं । कर्ता के व्यापार योग्य करण तथा पटादि पदार्थ में सम्वन्ध "क्रिया के फल का आश्रय होनारूप 
क्मता का कोई भी स्वरूप से अथवा फल से विरोध नहीं होता है ॥ १६ ॥ 

यदि वाह्य विषयों का ज्ञान होने के लिये चक्ष आदि वाह्येन्द्रिय को मानेंगे किन्तु स्मरणादि 
आन्तरिक झानों के लिये मन नहीं मानेंगे? ऐसा पूर्वपक्षी नियम माने ' तो ऐसा नियम होने में कोई 
प्रमाण नही है इस आशय से सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते हैँ-- 

पदपदार्थ-नियमः च = और बा्न्द्रिय मानेंगे मन नहीं यह नियम, निरनुमानः = अनुमान- 
प्रमाण ते सिद्ध नही हो सकता ॥ १७ ॥ 

भावार्थ--यदि पूवेपक्षी वाह्य चक्घ आदि इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाले रूप, रसादि विषयों के 
शान होने के लिये चक्ष आदि वाह्य इन्द्रिय मानेंगे, किन्तु आन्तरिक स्मरणादि शान होने के लिये 
सम्पूर्ण विषयो को जाननेवाळा मन नहीं मानेंगे, ऐसा नियम मानें तो दूसरा . नियम मानने में कोई 
अनुमानप्रमाण नहीं है जिससे ऐसा नियम माचा जायगा। तथा एक काळ में अनेक ज्ञान नहीं होते 
इस कारण भो मनरूप एक आन्तरिक ज्ञार्नों के उत्पन्न होने का कारण मन नामक आन्तरिक ज्ञानों 
का विशेष कारण मानना आवश्यक है ॥ १७॥ 

( १७वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--रूप, रस आदि वाह्य विषयों के घान होने 
के विशेष कारण चक्ष आदि वाझ इन्द्रियों की सत्ता तो हम मानते हैं, किन्तु सम्पूर्ण वाह्य तथा 
आन्तरिम विषयों को आनने के विशेष कारण मन को हम नहीं मानेंगे --यह नियम यदि पूर्वपक्षी 
मानना चाहे तो इस ऐसे नियम को मानने में कोई अवुमानप्रमाण नहीं है । अर्थात्‌ उक्त नियम 
मानने में कोई अनुमान ( साधक हेतु ) नहीं है, जिसते यह नियम हम मानें और खूप, रस आदि 
वाद्य विषयों से भिन्न आन्तरिक सुख-दुःखादि भी दूसरे विषय हैं । अतः रन सुसादि आन्तरिक 
विषयों का गान होने का साधन ( विशेष कारण ) हे, यद तिद्ध होता है 1 क्योंकि जिस प्रकार चु 
पन्द्रिय से गन्वयुण का शान नही होता, इस कारण घ्राजेन्द्रिय चष्ठ से भित्र “छप को ग्रहण करने 
वाल्य इन्द्रिय है । एसी प्रकार चप्ठ और ध्राथेन्ट्रिय दोनों से रस का रान नहीं होता, इस कारण 
तीसरी एक रखना (जिए) भिन्न इन्द्रिय है । इसी प्रकार और भी बालेन्द्रिय मानने जी व्यवरयक्षता में 
स्पयं जान रेवा चारिये । इसी प्रकार च8 जादि वादेन्दरियों से आन्तरिन नुन्टादि दिपयों का शान, 


गण लाद नहीं एो सकने इस कारण एक बागेन्त्रयों से खिन्न आन्तरिन विषयों का ताना गनरप 
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३१६ न्यायदर्शनम्‌ [ अ° ३, ० १, सु० १७ 
सुखादयो न गृह्यन्त इति करणान्तरेण भवितव्यम्‌ | तच्च ज्ञानायौगपद्यलिज्ञम । 
क यी करणं तञ्च ज्ञानायौगपद्यलिङ्गं तस्येन्द्रियमिन्द्रियं प्रति 
सन्नि न्यत्पद्यन टि आाद्याफाटि 
1000 0 रि स भढ भत 
इति त्रिभिः सूत्रेसेनोभेदप्नकरणम्‌ । 

कि पुनरयं देहादिसङ्घातादन्यो नित्यः ? उतानित्य इति ? कुतः संशयः ? 
उभयथा दश्‍त्वात्‌ स्यः । विद्यमानसुभयथा भवति नित्यमनित्यं च । प्रतिपा- 
दिते चात्मसद्भावे संशयानिवृत्तेरिति | 

आत्ससद्भावहेतुभिरेवास्य प्राग्‌ देहभेदादवस्थानं सिद्धमूद्धेमपि देहभेदाद- 
बतिष्ठते | कुतः ९ 
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आन्तरिक इन्द्रिय मौ है, यह सिद्ध होता है और उस मन की सिद्धि में अनेक ज्ञानों का एककाल में 
न होना भी साधक लिब्ग है । अर्थात्‌ जो उपरोक्त प्रकार से आन्तरिक सुखादि विषयों के जानने में 
विशेष कारण आन्तरिक मन है, उस मन की एककाल में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति न होना भी सिद्धि 
करता है । क्योकि उसो मन के चक्षु आदि वाह्लेन्द्रियों में सम्बन्ध होने पर क्रम से एक-एक वाह्य 
विषय के ज्ञान होते है ओर जिस मन के अणु होने के कारण सम्पूर्ण चक्ष आदि वाह्लेन्द्रियों में 
एककाल में सम्बन्ध न होने के कारण एककाल में अनेक वाझ रूपादि विषर्थों में ज्ञान नहीं होता । 
अतः “आत्मा के साधक हेतुओं के मन में हो सकने से शरीरादि समूह से आत्मा मिन्न नही है? 
यह पूर्वपक्षी का १५ वें सूत्र में किया मन आत्मवाद असंगत है ॥ १७ ॥ 

(७) आत्मा की नित्यता का प्रकरण 

( यद्यपि शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि तथा वेदनाओं से आत्मा भिन्न पदार्थ है ऐसा पूर्वप्रकरण में कहने 
से बाल्यावस्था, कुमारावस्था, तारुण्य तथा वृद्धावस्थाओं के भिन्न होने पर भी एक आत्मा को कालान्तर 
मे स्मरणादिक होते हैं--यह अध सिद्ध हो चुका है, जिसे इस शरीर का नाश होने के पश्चात्‌ भी 
आत्मा रहता है ऐसा कहा गया है, जिससे हमारा मत सिद्ध हो चुका है कि आत्मा नित्य है। तो अव 
यह आत्मा के नित्य सिद्ध करने का दूसरा प्रकरण प्रारम्भ करने की क्या आवश्यकता है, तथापि देहादिकों 
से भिन्नआत्मा की सिद्धि होने पर भी एवं वाल्यादि अवस्थाओं में एक ही नित्य आत्मा का सम्वन्ध 
है, ऐसा सिद्ध होने पर भी, क्या यह आत्मा शरीर की उंत्मत्ति से लेकर मरणपर्येन्त शरीरसन्ताच के 
रहनेपर्यन्त रहता है, अथवा शरीरसन्तान के नष्ट होने पर भी वही रहता है? इस सन्देह की निवृत्ति 
अभी तक नहीं हुई है। इसलिये इस सन्देह की निवृत्ति के लिये इस आत्मा की नित्यता के प्रकरण 
से सूत्रकार प्रारम्भ करते हैं ) । ( इसके सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत 
से शंका दिखाते हैं कि )--'क्या यह आत्मारूप कर्ता शरीरादि समुदाय से भिन्न नित्य-है अथवा 
अनित्य ? ( प्रश्न )--ऐसा संशय तुम्हें क्यों होता है ? ( उत्तर )--दोर्नो प्रकार देखने में आते हैं, 
इस कारण सशय होता है, क्‍योंकि संसार में वर्तमान पदार्थ नित्य तथा अनित्य दो प्रकार के होते 
है । पूर्वअन्थ में जो आत्मा को सत्ता सिद्ध की गई है उससे आत्मा नामक विद्यमान पदार्थ नित्य है 
या अनित्य यह संशय निवृत्त नहीं हो सकता? इस पूर्वपक्षी की शंका का उत्तर देते इए भाष्यकार 
कहते हैं कि--पूर्व में कहे हुए स्मरण, प्रतिसन्धान आदि रूप आत्मा की सत्ता के साधक हेतुओं से 
हो यह आत्मा शरीर के छूटने के पूर्व वर्तमान रहता है, यह सिद्ध हो चुका है । किन्तु वही नित्य 
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पूर्वीभ्यस्तस्पृत्यचुबन्थाजातस्य हषेसवशोकसस्प्रतिपततेः ॥ १८ ॥ 
जातः खल्वर्य कुमारकोऽस्मिन्‌ जन्सन्यग्रृहीतेषु हर्षभयशोकहेतुषु हृषेभय- 
शोकान्‌ प्रतिपद्यते लिङ्गालुमेयाच्‌। ते च स्मृत्यलुबन्धाङुत्प्चन्ते नान्यथा । 
स्सृत्यतुबन्धश्च पूवीभ्यासमन्तरेण न भवति । पुवोभ्यासश्च पूर्वजन्मनि सति; 
नान्यथेति सिद्धयत्येतदबतिष्तेऽयमूद्धे शरीरभेदादिति ॥ १८ ॥ 


आत्मारूप कमी दूसरे शरीर में जाने के पूर्वजो प्रथम शरीर के छुट्ने के पश्चात्‌ भी वर्तमान रहता है, 
अतः नित्य दै । ( प्रश्‍न )--शरीर छूटने के पश्चात यहाँ पर 'देहभेदात! यह ल्यत्‌ प्रत्यय के लोप में 
पंचमी विभक्ति हुई है, अर्थात्‌ वाल्यादि अवस्था के भेद से शरीर भिन्न है यह जानकर प्रतिसन्धान 
के कारण आत्मा रहता हे, ऐसा तात्पयंटीकाकार का आशय है। किन्छु पूर्वोक्त प्रतिसन्धान से हीं 
आत्मा की नित्यता सिद्ध है, जो प्रतिसन्धानकती है । देइ के भेद से प्रतिसन्धान न करने से ऐसी 
तात्पर्यपरिशुद्धि में दूसरे प्रकार की व्याख्या है । दूसरा शरीर लेने के समय भो क्यों रहता है । 

पदप दार्थ-पूवीभ्यस्तस्तृत्यनुबन्धात = पूर्वजन्म में अभ्यास ( बारम्वार ) किये कमा के स्मरण 

के सम्बन्ध से, जातस्य = उत्पन्न हुए दूध पीनेवाले वाळक को, हरषभयशोकसम्प्रतिपत्तेः = आनन्द, 
सीति तथा शोक ( दुःख ) का ज्ञान होने के कारण ॥ १८ ॥ 

सावार्थ--जिस कारण माता के उदर से जन्म लेनेवाले वालक को इस अन्म में इषं, भय तथा 

दुःख के कारणों का अनुभव न होने पर भो साधकहेठु सै अनुमान करने योग्य हर्ष, भय, शोक 
इत्यादिको को वह उत्पन्न होते ही छोटा-सा वाळक मी जानने लगता है । यह हर्षादिको का जानना 
विना उनके विषयों के स्मरण के नहीं हो सकता और यह स्मरण विचा पूर्वजन्म मे वारम्वार किये 
हर्पादिको के कारणों के ज्ञान ( अनुभव ) के नहीं हो सकता । यह पूर्वजम्म में हर्षादिकों के कारणों का 
अनुभव विना पूर्वजन्म के नहीं हो सकता । अतः यह नित्य एक कर्तारूप आत्मा प्रथम शरीर के 
छूटने के पश्चात दूसरा शरीर लेने पर भी अवश्य रहता हे, यह सिद्ध होता है--जिससे वह नित्य 
है यह अवश्य मानना पडेगा ॥ १८॥ 

( १८वें सूत्र की भाष्यकार सिद्धान्ती के मत से व्याख्या करते हैं कि)--माता के उदर से 
उत्पन्न हुआ छोटा-सा दूध पीनेवाला वालक इस जन्म में ( अभी जन्म लेने के कारण) अनुभव न 
किये आनन्द, सय तथा दुःख के कारणों को जानता हे यह सिद्ध होता है । जिन हर्पादिको का क्रम 
से हँसना, वालक का अकस्मात कॉपना, रोना इनसे अनुमान किया जाता है ओर हर्ष आदि विना 
उलके विपर्यो के स्मरण के नदी हो सकते ओर उस स्मरण का सम्वन्ध पूर्वकाल में किये उसके विषय 
के अनुभव के अभ्यास के नहीं हो सकता भोर पूर्वकाल में स्मरण तया अनुभव के विषय का अभ्यास 
इस जन्म में न होने के कारण पूर्वजन्म के होने से हो हो सकता हे, जिससे यह सिद्ध शोता है कि यह 
आत्मारूप कर्ता पूर्वेशरीर के छूटने के पूर्वकाल के समान पूर्वशरीर छोडकर दूसरा आगे शरीर लेने ये 
समय भी अवश्य रहता है । अर्थात देखने में आता ऐ कि निराधार दालक कभी गिरता हुआ माता 
को गोद से जमीन पर गिरना दुःखदायळ दोना है--ऐसा स्मरण कर यह मेरा गिरना भौ दुःखदायक 
ऐया, ऐसा जानकर रोने लगना है । अतः उसने गिरना दु'खदावळ होता है इसा पूर्वजन्म में 
उनुसव किया रै । अतः एस बालक की आत्मा नित्य है ॥ १८ ॥ 

सिदान्त दे सत से रो कटा यया है कि, वारा की अबस्था नित्य रइने आदि से बाळा ठे 
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पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविकारवत्तद्विकारः ॥ १९ ॥ 
यथा प्मादिप्वनित्येपु प्रबोधसम्मीलनं बिकारो भवति एवमनित्यस्यास्मनो 
हपभयशोकसम्प्रतिपत्तिर्विकारः स्यात्‌ १६॥ 
हेत्वभावादयुक्तम्‌ । अनेन हेतुना पद्मादिपु प्रबोघसम्मीलनविकारवदनित्य 
स्यात्मनो हपौदिसम्प्रतिपत्तिरिति नात्रोदाहरणसाधस्योत्साध्यसाधन हेतुर्न 
देघम्योदस्ति, हेत्वभावात्‌ असम्बद्धार्थकमपार्थक सुच्यते इति। हष्टान्ता 
हर्पादिनिमित्तस्यानिद्वत्तिः या चेयसासेवितेपु विषयेषु हपीदिसम्प्रतिपत्तिः 


आत्मा को अस्थिर ( अनित्य ) मानने के पक्ष में भी हो सकता है पेसा पूर्वपक्षी के पक्ष से सूत्रकार 
सूत्र में आक्षेप दिखाते हैं-- 

पदपदार्थ-पद्मादिवु = कमल आदि पुण्यां में, प्रवोधसम्मीलनविकारवत्‌ = खिलना-संकुचित 
होता आदि विकारों के, समान, विकारः = हँसना-रोना आदि छोटे वालक में विकार होते हैं ॥ १९ ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार अनित्य कमल आदि पुष्पों में स्वभाव से ही खिल जाना, सिकुड़ जाना 
इत्यादि विकार होते हैं, इसी प्रकार अनित्य भी शरोरादि समुदायरूप वालक का आत्मा में भी 
अकस्मात हँसना, रोना, काँपना आदि विकार भी हो सकते हैं । अतः शरीरादि समूह से भिन्न एक 
स्थिरःनित्य आत्मा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥ १९ ॥ 

( १९वों सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--'जिस प्रकार अनित्य ( अस्थिर ) कमलादि 
पुष्पा में स्वभावतः प्रबोध ( विकास-खिलना ) तथा सम्मिलन ( सिकुड़वा ) आदि विकार उत्पन्न होते 
हैं, उसी प्रकार अनित्य ( अस्थिर ) भी वालकादिको को आत्मा में हर्ष, भय, दुःख इत्यादिको के 
लक्षणरूप हँसना, डरना, शोक आदिको का ज्ञान होना भी वाळक की अनित्य ही आत्मा का विकार 
हो सकता है? । ( इस पूर्दपक्षी की शंका का उत्तर स्वतन्त्ररूप से भाष्यकार देते हैं कि)--पद्मादि पुष्पो 
के उपरोक्त स्वभात्र के अनित्य आत्मा में हँसना आदि स्वभाव से ही विचार उत्पन्न होते हैं, इस 
पूर्वेपक्षी के कहने ( प्रतिज्ञा ) में साधक हेतु नही है कि इस हेतु से कमलादि पुष्यों में स्वाभाविक 
खिलना, संकुचित होना आदि विकारों के समान अनित्य भी बालकादि आत्मा में उसके दँसने, रोने 
से जिनका ज्ञान होता है ऐसे हर्ष, भय आदि का ज्ञान होता है। इस प्रकार पूर्वपक्षो को प्रतिज्ञा की 
सिद्धि में पूर्वोक्त उदाहरणमाध्यम से पूर्वपक्षी की उक्त प्रतिज्ञा में साध्य को सिद्धि करनेवाला अन्वय 
हेतु है, मकि उदाहरण के विरुद्ध धम से स्वाभाविक विकाररूप साध्य को सिद्धि करनेवाला हो 
व्यतिरेकी हेतु है। इस प्रकार आत्मा में स्वाभाविक हर्षादि रूप साध्य की सिद्धि करने में समर्थ 
किसी अन्वयी तथा व्यतिरेकी हेतु के न होने कारण पूर्वपक्षी का पुष्पा के समान आत्मा के हर्षादिक 
स्वाभाविक हैं यह कहना हेतु के न होने के कारण परस्पर में असम्बद्ध अर्थ है। तथा साध्य को सिद्धि 
न करने के कारण अपार्थक ( व्यर्थ) भी है और दृष्टान्त तथा दार्शन्तिक ( प्रस्तुत ) में वैषम्य भी है । 
क्योंकि कमलादिकों के खिलने आदि दृष्टान्त से बालक की आत्मा में, हर्ष, भय आदि के कारणरूप 
वेतन नित्य आत्मा के धर्म का निषेध न हो सकेगा, क्योंकि वार-वार वह प्रत्येक आत्मा में जो यह 
पूर्वकाल में सेवा (भोग) किये विषय (पदार्थो) में पूर्वजन्म के अनुभव किये विषयों का स्मरण के सम्बन्ध 
से होनेवाला जो हर्ष, दुःख, भय आदिको का ज्ञान होना अनुभव से सिद्ध है । वह यह कमळपुष्पादिकों 
के स्वाभाविक खिलने आदि दृष्टान्त से निवृत्त नहीं हो सकता । क्योंकि जैसे यह दुर्पादि ज्ञान 
- साधारण मनुष्यों में नहीं निवृत्त होता, उसो प्रकार छोटे-छोटे वालकों में भी निवृत्त नहीं हो सकता। 
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मा अकेला सकी अनार डा आयी 
५५००-२०-८० टक NN 


स्मृत्यनुचन्धकृता प्रत्यात्मं गृह्यते सेयं पद्मादिसम्मीलनद्ृ्ान्तेन न निवतते | 
यथा येयं न निवर्तते तथा जातस्यापीति। क्रियाजातश्च पणंविभागः संयोगः 
अबो घसम्सीलने, करियाहेतुश्च क्रियाङुमेयः। एबं च सति कि दृष्टान्तेन प्रतिषिध्यते | 
अथ निर्निमित्तः पद्मादिषु प्रबोधसम्मीलनविकार इति सतमेवमात्सनोऽपि 
हपीदिसम्प्रतिपत्तिरिति ? । तदच 
नोष्णशीववर्षाकालनिमित्तत्वात्‌ पश्वात्सकविकाराणाम्‌ ॥ २० ॥ 
उद्णादिपु सत्छु साबादस्स्वमावात्तन्निसित्ताः पञ्चभूतादुप्रदेण निवृत्तातां 


अर्थात्‌ वृद्ध आदि मनुष्यों के प्रत्येक आत्मा में अनुभवलिड इर्षांदिर्को का जानना कमल के स्ताभा- 
विक खिळने, सिर्कुड़ने आदि के दृष्टान्त से निवृत्त नदी दो सकता, उसी प्रकार छोटे-से वालक के 
हर्षादिको का हसने आदिं से निवृत्ति नही हो सकती । अर्थांत वालक के हॅसने आदि में कारण है, 
यह दृष्टान्त से सी आता है क्योंकि कमळादिकों के खिंलने आदि में भी कोई न कोई कारण है 
वैसे ही वाळक के हॅसने-रोने में भी कोई कारण अवश्य हैं यह पूर्वपक्षी को मानना पड़ेगा । ( इसी 
आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--पुष्पों के पतों में उनके पर्ण ( पत्रों ) में परस्पर विभाग- 
रूप खिलना तथा पचो के परस्पर संयोगरूप सिकुडना एक कार्य ही उन पुष्पों के पत्तों में प्रथम 
होनेवाली क्रिया ही कारण है'। कार्य धात्वर्थरूप क्रिया पत्रों मे है यह उसके संयोगादिरूप उसके 
कार्ये से अनुमान द्वारा सिद्ध होता है । ऐसा रहते पूर्वपक्षी पत्रादि उपरोक्त दृष्टान्त से किसका निषेध 
करता है । ( अर्थात्‌ पूर्वपक्षी पुष्पों के संकोचविकास से विना कारण कार्ये होता है यह सिद्ध नहीं 
कर सकता । अतः बालक के आत्मा में उसके हॅसने, रोने का कारण मानना ही पड़ेगा, जो विना 
पूर्वजन्म के अनुभव के सिद्ध न हो सकने के कारण आत्मा नित्य स्थिर है यह सिद्ध होता है ॥ १९॥ 
( पूर्वप्रद शित कमलादि पुष्पों के खिलने में और सिळुडने में पुष्पों के पत्रों की क्रिया कारण है । 
इस दृष्टान्त से बाळक के हँसने-रोने आदि में भो पूर्वजन्म में अनुभव किये हुओं का स्मरण कारण 
है, यह सिद्ध करने के पश्चात्‌ भो अग्रिम सूत्र द्वारा पुष्पों में जो खिलना, सिङुड्ना होता हें यह 
कारण से ही होता दै ऐसा सिद्धान्तिमत से इस निश्चय प्राप्त करने के सूत्र के अवतरण में भाष्यकार 
कमलादिकों के खिलने तथा सिकुडने में कोई कारण नहीं है किन्तु यह दोनों पुष्पो का स्वभाव है 
ऐसे ही आत्मा के हर्प आदि किसी कारण होते हैं । ऐसे पूर्वपक्षिमत का अनुवाद-कर समाधान सूत्र 
में दिखाते हैं कि )--यदि "कमळ, गुलाव आदि पुष्प जिस प्रकार विना कारण ही सिलत तथा 
सिकुडते हैं, स्वाभाविक होते हैं, उसी प्रकार वालक की आत्मा में हर्ष, मय तथा दुःख के चिद्रूप 
अकस्मात हसना, रोना, काँपना आदि स्वाभाविक होता है?-ऐसा पूर्वपक्षी का मत लिया जाय तो 
यह भी— 
पदपदार्थ-न = नहीं ( बिना कारण पुष्षों का खिलना, सिकृटना नहीं हो सकता ), उप्मटीन- 
वर्पाकालनिमित्वात्‌ = उष्य ( गरम ), शीत ( ठण्डा ) तया वर्षा ( बरसात ) इन समयो के निमित्त 
( कारण ) होने से. पत्चात्मकविकाराणान्‌ = पृथिवी, जल आदि पाँच महाभूनों के कार्यों के ॥ २० ॥ 
(२०वे सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करने है कि )--उप्य, शीत तथा वर्पाझाटर्प निमित्त 
कारण के रएने से धोने के कारण तथा न रते न ऐने के कारण, उष्य सादि समयो के निमित्तों से 
नेवाले अभवि पषिदो आदि परमायुओं से उत्तम पार्थिव बे द्रव्यो में जलादियों के संयोग होने के 


जारण पाचमौतिक कटामेगले Ny a में पेस दि 
रण पाचसीतिक पहानेगले पुप्पादिको में ( नकि वेदान्विमत से पंचोळरण हारा पाचों पपिल्याति 


३२० न्यायदुशनम्‌ [श्र० ३, आ० १, सू० २०-२१, 
पद्मादीनां प्रबोधसम्मीलनविकारा इति न निर्निसित्ताः | एवं हपीदयोडवि 
विकारा निमित्ताद्भवितुसहन्ति न निमित्तमन्तरेण । न चान्यत्यूबीभ्यस्तस्मृत्य- 
लुबन्धान्निसित्तसस्तीति । न चोत्पत्तिनिरोधकारणानुमा नसात्मनो दृष्टान्तात, न 
हपोदीनां निमित्तमन्तरेणोत्पत्तिः, नोष्णादिवन्निमित्तान्तरोपादान॑ हपीदीनां, 
तस्सादयुक्तमेतत्‌ ।' २० ॥ 
इतश्च नित्य आत्मा-- 
ग्रेट श्य LE 
त्याहाराभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिलापात्‌ ॥ २१ | 


महाभूत पुष्पादि पदार्थों में संकोच नथा विकासरूप विकार होते हैं। अतः ये कारणरहित नहीं हैं । 
इसी प्रकार वाळक आदिकों के इषं, भय, शोक में विकार भी कारण से हो सकते हैं, बिना कारण के 
नहीं हो सकते हैं और प्र्त का वाळकादिकों के पूर्वकाल में अभ्यास किये विषयों के अनुभव के 
स्मरण के सम्बन्ध को छोड़कर दूसरा उनके हर्षादि ज्ञान में कारण नहीं हो सकता । ( इस कारण 
आत्मा नित्य है) ओर बिना दृष्टान्त के आत्मा के नष्ट था उत्पन्न होने के कारण का अनुमान नहीं 
किया जा सकता । हर्षादि विकार आत्मा में बिना कारण नहीं हो सकते और पुष्पों के खिलने तथा 
सिकुड्ने में, उष्ण, वर्षा आदि समय को छोड़कर जिस प्रकार दूसरा नहीं होता, उसी प्रकार हर्षादि 
विकार हँसना, रोना आदि वारकादिको मे होना भी विना पूर्वकाल मे उनके अनुभव के कारण 
स्मरण होकर उसके हँसना, रोना आदि भी नही हो सकते । अतः यह सिद्ध होता है कि जो आत्मा 
वाळक स्वभाव के अचुभूत विषय को स्मरण कर जिस प्रकार वृद्धावस्था में हॅसता तथा रोता है, उसी 
प्रकार पूर्वजन्मों मे दुग्धपानादिकों के अनुभवका दूसरे जन्म में स्मरण करने के कारण उस दुग्धपान से 
हर्षित होकर वह हँसने लगता है । अतः उस बालक की आत्मा बही है जो पूर्वजन्म में थो, यह सिद्ध 
होने से आत्मा नित्य है ऐसा नैयायिकमत का सिद्धान्त है । अर्थात पूर्वोक्त नाना साधक हेतुओं से 
आत्मा नित्य है यह सिद्ध होने पर केवल पुष्पों के दृष्टान्व के वळ से आत्मा की उत्पत्ति तथा नाश 
मानना उचित नही है 1 जिसका जो विकारवाला होता है वह उत्पत्ति तथा नाशवाला होता हे । 
जैसे कमल पुष्प, वेसा ही आत्मा दर्षादि विकारवाला होने से उत्पत्ति तथा नाशयुक्त है--ऐसा पूर्व 
पक्षी का अनुमान करना अयुक्त है ॥ २० ॥ | | 

( इस प्रकार बालक के पूर्वजन्म में अनुभव किये विषयों के स्मरण होने के कारण आत्मा नित्य 
है यह सिद्ध कर दूसरे भौ हेतु से आत्मा की नित्यता सिद्ध करनेवाले सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार ऐसा 
अवतरण देते हैं कि )-- इस आगे के सूत्र मे कहे हुए हेतु से भी आत्मा नित्य है-- 

पदपढार्थ--प्रत्यादाराभ्यासक्कतात्‌ = मरने के पश्चात आहार ( रस के स्वादरूप अनुभव ) के 
वारम्वार करने के कारण उत्पन्न हुए, स्तन्याभिळाषात्‌ = दुग्ध पीने की इच्छा से (आत्मा नित्य है) ॥ 

भावार्थ--तत्काल उत्पन्न हुए बालक की माता के दुग्ध पीने में प्रवृत्ति होने के कारण अनुमान 
से उसे माता के स्तन का दुग्ध पीने की इच्छा है यह जाना जाता है, जो विना उस जन्म में किये 
दुग्ध पीने के अभ्यास के नही हो सकता । क्योंकि प्राणिमात्र को जव क्षुधा व्यास होती है तो उन्हें 
“भोजन करने से मेरा विना भोजन का दुःख दूर हुआ था ।? यह स्मरण होकर पुनः भोजन करने की 
इच्छा होती है। ऐसे ही तत्काल उत्पन्न वाळक की भौ दूध पीने की इच्छा भी विना पूर्वजन्म के 
दुग्धपान से हुई तृप्ति के अनुभव के नही दो सकती, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस वालक की 


आत्मनोनित्यताप्र० ] सभाष्यहिन्दीन्याल्योपेतस्‌ ३२१ 


I State 


जातमात्रस्य बत्सस्य प्रवृत्तिलिङ्गः स्तन्याभिलापो गृह्यते । स च नान्तरेः 
णाहाराभ्यासम्‌। कया युक्त्या ? दृश्यते हि शरीरिणां छुधापीड्य मानानासाहा- 
एभ्यासकृतात्स्मरणाबुबन्धादाहाराभिलापः । न च पूर्वशरीराभ्यासमन्तरेणासौ 
जातमात्रस्योपपद्यते । तेनाचुमीयते भूतपूव शरीरं; यत्रानेनाहारोऽभ्यस्त इति | 
स खल्वयसास्मा पृर्वेशरीराजेत्य शरीरान्तरमापन्नः क्लुत्पीडितः पू्जीभ्यस्तमाहा- 
रमलुस्सरन्‌ स्तन्यसभिलषति । तस्नान्न देहभेदादात्मा भिद्यते अवत्येवोद्ध 
देहभेदादिति॥ २१॥ 


आत्मा को पूर्वजन्म मे शारीर था, जिसमे इस बालक ने दुग्धपान का अभ्यास किया था । अतः यह 
दूसरे शरीर में भी जाते ही जीवन के उपयोगी होने के कारण क्षथा से पीड़ित होकर पूवजन्म के 
दुग्धपान को स्मरण कर इस जन्म मे दुग्धपान की इच्छा करता है। इस कारण पूर्वेशरीर के छूटने 
के पश्चात्‌ भी उसमें आत्मा रहता है, नकि शरीरों के भेद से आत्मा भी भिन्न हो सकता है । अतः 
आत्मा नित्य है यह सिड होता है । किन्तु इस सूत्र पर यहाँ ऐसा आक्षेप होता है कि इस सूत्र के 
करने को क्या आवश्यकता थी ! क्योकि 'पूर्वाभ्यस्त? इस १८ वें सूत्र मे आत्मा नित्य है यह ज्ञात हो 
ही चुका है । इस आक्षेप का यह निरास दो सकता है कि “उस सूत्र में जो सामान्यरूप से कहा था 
उसी का इस सूत्र में विशेष कहा है? इस कारण पूर्वपक्षी का पुनरुक्ति दोष नहीं आ सकता । क्योंकि 
हर्षादिकों के हँसना आदि चिहों से सामान्यरूप से उस आत्मा के इच्छा का ज्ञान होता है ओर इस 
सूत्र में माता के स्तन के दुग्ध पीने की इच्छा तथा उसमें अनुराग है यह विशेष कहा गया है ॥२१॥ 
(२१वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--पूर्वशरीर के अनन्तर माता के उदर से 
तत्काल उत्पन्न हुए शरीर में वर्तमान वाळक की आत्मा के माता के स्तन के दुग्ध पीने मे प्रबृत्ति होने 
रूप साधक हेतु से सिद्ध उस काळ को दुग्धपान की इच्छा है यह जाना जाता है । वह दुग्ध पीने की 
इच्छा उस दुग्धपानरूप आहार के अभ्यास के विना नही हो सकती । ( प्रश्‍न )--किस युक्ति से 
अर्थात्‌ इसमे क्या युक्ति है कि विना दुग्धपान पूर्वजन्म में किये इस जन्म में दुग्वपास में प्रवृत्ति नहीं" 
हो सकती ? ( उत्तर )--प्राणिमात्र को जव विना भोजन के अत्यन्त क्षुधा के कारण पीडा होती है, 
तब पूर्वकाल में किये भोजन के अभ्यास से होनेवाले 'भोजन से मेरी क्ुधा की पीड़ा निदत्त हुई थो? 
ऐसे स्मरण के सम्बन्ध से हो भोजन करने की अभिलाषा ( इच्छा ) होती है । तत्काल माता के 
शरीर से उत्पन्न बालक को इस जन्म में दुग्धपान का अनुभव न होने के कारण विना पूर्वशरीर में 
दुन्धपान का अनुभव माने इस जन्म में माता के स्तन के दुग्ध पीने में यह इच्छा नहीं हो शकती । 
रस अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता हैं कि रस वालक की आत्मा का पूर्वजन्म का शरीर अवघ्य रहा, 
जिसमे इसने दुः्धपानलूप भोजन को वार-वार किया था ! अनः वदद यह्‌ वालक की आत्मा पूर्वजन्म के 
शरीर से प्रेत्य (सम्बन्ध छोरवार-मरकर) दूसरे-जन्म के दारार नें प्राप्त होकर छुपा से पीड़ित होने के 
कारण पूटजन्स के शरोर में वारम्वार किये दुग्धपानरुप आहार को स्मरण करता हुआ ही इस जन्म 
में माता के रुन के दुग्ध पीने की इच्छा करता दै । इस कारण पूर्वजन्म तथा दस जन्म के दोनों 
शारीरो रे. ० मे, आत्मा दा 


हीं र, किन्तु पूर्वजन्म का घरीर छूटने के पश्चाद दूमरे जन्म के 
शरीर में भी ऋूमान रएता ४ 1 अतः वह आत्मा नित्य है ॥ २१ ॥ 

{ खफा दन्पपान का प्रवृत्ति के समान म पूर्ण ही वार्या में शोनेवानी प्रवृत्ति में जो व्यत्मा को 
सिए-्ती ले; मत से नित्य लिउ रूरती है, उसमें व्यभिचार दोष घाता है। इस काब्य से पूजपश्ता के; 
ते से नेघजर “धप दिखते प )-- 


न्र्न्या० 


३२२ न्यायदर्शनस्‌ [° ३, आ० १, सू० २२-२३ 


rn hana य DN SUS कक सा सा ता म सामा 


अयसोध्यस्कान्तासिगमनक्चदुपसपेणमू ॥ २२॥ 
यथा खल्बयो5भ्याससन्तरेणायस्कान्तसुपसर्पते, एवमाहाराभ्यासमन्तरण 
बालः स्तव्यससिलपति ॥ २२ ॥ 
किमिदसयसो5यस्कान्तासिसपेणं निर्निमित्तमथ निमित्तादिति ? निनिं 
सित्तं तावतू-- 
नान्यत्र प्रदत्यसाबात ॥ २३ ॥ 


पदपदार्थ--अयसः = सामान्य लोहे के, अवस्कान्ताभिसपेणवत = लोहचुम्वक के सामने जाने 
के समान, तदुपसर्पणम्‌ = माता के स्तन के पास दुग्धपान के लिये बालक जाता है ॥ २२॥ 

भावार्थे-जिस प्रकार लोहे को विना अभ्यास के चुम्बकछोह के समीप जाने को प्रवृत्ति होती 
है, इसी प्रकार तत्काल उत्पन्न वालक भी विना दुग्धपान के अभ्यास के माता के स्तन के दुग्ध पीने 
को इच्छा से माता के स्तनों के समीप अपना मुख ले जाता है । अतः पूर्वजन्म के शरीर में वर्तमान 
ही बालक की आत्मा ही इस जन्म के शरीर में भी है यह सिद्ध नहीं हो सकता । संसार के सम्पूर्ण 
कार्यो की प्रवृत्तियो मे व्यभिचार दोष भाता है इस कारण सिद्धान्ती का कहना असंगत है । क्योंकि 
पू्वंकार मे किये हुए अनुभव का स्मरण होना हो प्रवृत्ति होने में कारण नहीं है। कारण यह कि जड़ 
लोहे को पूर्वकाल में चुम्बकलोह के समीप जाने का अभ्यास न रहने पर भी चुम्वक के समोप सामान्य 
लोह जाता है यह देखने में आता है। यदि बालक को पूर्वशरीर में किये दुग्धपान के अनुभव के 
स्मरण का संबंध हो तो अन्धे, बहिरे प्राणियों को भी इस जन्म मे अनुभव 'किये रस, स्पे, गन्ध आदि 
गुणों के समान दूसरी जाति में अनुभव किये हुए रूप, शब्द आदि यु्णो को कड सकेंगे यह यहाँ 
पूर्वेपक्षी का आशय है॥ २२॥ , 

(२२ वे सूत्र की भाप्यकार व्याख्या करते हैं कि )--जिस प्रकार सामान्य लोहा विचा चुम्बक 
के पास जाने मे अभ्यास के हो चुम्बक लोह के समीप जाता है, इसी प्रकार वालक मी बिना 
दुग्धपान के अभ्यास के हो माता के स्तन के दुग्ध पीने की इच्छा करता है। अतः आत्मा नित्य हे 
यहु मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥ २२ ॥ 

(उक्त पूर्वपक्षी के छोह के दृष्टांत से आत्मा में हुए आदि होना स्वाभाविक (बिना कारण ) होता 
है, यह कहना असंगत है। इस आशय के सिद्धांती के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते है कि )-- 
क्‍या यह सामान्य लोहे का चुम्बक नामक लोहे के समीप जाना विना कारण होता दै अथवा कारण से ' 


“होता है ? किन्तु यह बिना कारण के-- 
पदपदार्थ--न = नहीं हो सकता कारण के बिना, अन्यत्र = दूसरे, प्रवृत्यमावात्‌ 5 प्रवृत्ति होने 
के कारण ॥ २३ ॥ 
भावार्थ--यदि लोहे का चुम्बक के समीप जाना विना कारण के होता हो, तो किसी विशेषता 
के न होने के कारण मिट्टी का ढेला भी चुम्वक के समीप जाय और यदि लोहे का चुम्बक के पास 
जाने में कोई कारण है, तो उसे केसे जाना जायगा । इस प्रश्‍न के उत्तर में हम यह कहते हैं-- 
क्रियारूप कार्ये से उसकी अनुमान से सिद्धि होगी । जिससे दूसरे में प्रबृत्ति न होगी । अर्थात्‌ 
चुम्बक लोहे में वर्तमान उद्भूत ( प्रगट ) बाह्मसंयोग होना ही उसमें कारण है, यदि स्वरूप से ही 
शेस संयोग होता हो तो लोह ही संसार में न रद्देगा । क्योंकि समुद्र में भी चुम्वकलोह सणियों के 
-समूह के रहने से उसी के साथ सब संसार के लोहे चले जायेगे । प्रकृत में वालक में सदा दुग्धपान 


आत्मनोनित्यताप्र० ] सझाज्य हिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ' ३२३ 


यदि निर्निमित्तम्‌ ? लोष्टादयो5प्ययस्कान्तनुपसर्पेयु:! न जातु नियमे 


है 


कारणसस्तीति । अथ निमित्तात्‌ ? तत्केनोपलथ्यते इति ? क्रियालिङ्गः क्रियाः 
हेतुः क्रियानिण्सलिङ्गश्व क्रियाहेतुनियमः, तेनान्यत्र प्रवृत्तयभावः, बालस्यापि 
नियतसुपसपंण क्रियोपलथ्यते । न च स्तन्यासिल्ापलिक्लमन्यदाहाध्यास- 


के लिये माता के स्तन के समीप सुख को ले जानारूप क्रिया देखी जाती है । यह विना पूर्वजन्म के 
दुग्धपान के अभ्यास के स्मरण के सवंध के नही दो सकती । पूर्वपक्षी के लोहे के इश्टांत से भी 
जानारूप क्रियाकार्य से निमित्त ( कारण ) है यह सिद्ध होता है । बिना कारण किसो की उत्पत्ति मी 
नहीं होतो, दृष्टांत से प्रत्यक्ष देखे इए का खण्डन भी नही हो सकता । अत. पूर्वपक्षी का रोह दृष्टांत 
उसके मत का समर्थन नहीं कर सकता ॥ २३ ॥ 

( २३ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--यदि चुम्बक का लोहे के समीप सामान्य 
रोहे का जाना विना कारण के होता दो, तो मृत्तिका का गोला भी चुम्बक के पास जाने लगेंगा । 
क्योंकि सामान्य लोहा ही चुम्वक के पास जाता है, झृत्तिका के गोले चुम्बक के समीप नही जाते-- 
ऐसा नियम मानने में कोई साधकविशेष कारण नही है । ( प्रश्‍न )--यदि चुम्वक के समीप जाने 
में उपर्युक्त दोष का कारण हो सकता है, तो उस कारण की किस प्रमाण से सिद्धि हो सकती है? 
(उत्तर )--क्रियारूप कार्य से ( चुम्बक के पास जाने से) उसका कारण कोई है यह सिद्ध होता है । 
( इस आशय से भाष्यकार कहते हैं कि )--जाना आदि रूप क्रिया का कारण उन सामान्य लोहे में 
दिखाई देता हे, मृत्तिका आदि के गोले में नहीं, इस कारण जानेरूप क्रिया के न होने के रूप लिब्ग 
( साधक ) से सिद्ध होता हे कि यहाँ के सामान्य लोह में हो है, मृत्तिकादि के गोले आदि में नहो 
हे । क्योंकि दूसरे मे प्रवृत्ति नहीं होती । अर्थात ऊपर प्रदर्शित समुद्र के चुलकों के साथ संपूर्ण 
सामान्य लोह चला जायगा । यह यहाँ पर भाष्यकार का गृह आशय है। इस प्रकार चुम्बक के 
समोप सामान्य लोहा हो जाता है इस कार्य में काळ (नियम) को अनुमान निद्ध कर प्रस्तुत 
वाळक के हर्पादि वो सूचक हॅसना आदि विषय में भी विना कारण अकस्मात हेसना आदि छोटे-से 
वाळक के मुख पर विकार नही हो सकते । ( अतः स्मरण द्वारा पूढे तथा उत्तर शरीर की आत्मा 
'एक नित्य है यह कइते हुए भाष्यकार आगे कहते हे कि )--छोटा सा बालक का भौ जो माता के 
स्तन के समीप माता के दुग्ध को पीने दी के लिये अपना मुख ले जाता है, यह क्रिया देखने में 
आती है। क्योंकि वही दुग्ध थोडा वटा होने तक माता के विशेष केवल औषधियों के सेवन के 
कारण ही जीने के अदृष्टरूप निमित्त कारण से दुग्ध पीने में ही मुख को ले जाने की प्रवृत्ति दोत्ती ऐ 1 

अत व माता हौ उसके कुछ मास ( पट्‌) पर्यन्त दल के अनुसार केवल दुग्धपान फलादि अत्पादार 
भोजन करना माता के वाळक के जीवन को सीमा बहने के लिये ही वैयकदास में कदा रँ और 
उसोके अनुसार पर्मशाखों में भाकर पारस्कर ग्रूह्मसूच आदि मूल भार्षशान से प्रगीत घया में मो 
व्वष्टे सासेऽलप्राणानस्‌! छठे मरते में अनप्रान्नन नामक संस्कार बालक का करना ऐसी विवि 
प्रायः सम्पूर्ण संख्यर वाळक का होकर गया है। यदि घस प्रकार दी वेयगशास्त से संबंध 
रखनेवाले पर्मणा'र की सीमा का उलंघन घर मादा लप्रणारण एर्पदाओं दा (जिस दामन प्डाथो 
फा) बालळ हे पृष्ठ न ऐसे नक भोजन बारती है, नो सससे स्तन से; दुग्ए में दोष झाले मो दारय 
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रण्ये से दातरर पर्णन्य दारीर निरोग राला इ! शिसणे निरोप होने से ही सप! 


३२४ न्यायदान [आ० ३, आ० १, सू० २३ 
कतात्स्मरणानुबन्धात्‌ । निमित्त उप्टान्तेनोपपाद्यते, न चासति निमिते कस्य 
चिढुत्पत्तिः | न च दृष्टान्ते दृष्टमभिलापदेतुं बाधते तस्मादयसो5यस्कान्तासि- 
गसनरदृष्टान्त इति । 

अयसः खल्वपि नान्यत्र प्रवृत्तिभवति न जात्बयो लोष्टसुपसपेति, कि 
कुतोऽस्य नियम इति ? यदि कारणनियसात्‌ ? स च क्रियानियसलिङ्गः | एवं 
बालस्यापि नियमविपयोऽसिलापः कारणनियमाद्धवितुमर्देति | तञ्च कारणमभ्य- 
स्तस्मरणसन्यद्ठेति दृष्टेन विशिष्यते । इष्टो हि शरीरिणामभ्यस्तस्मरणादाहा- 
रासिलाप इति ॥ २३ ॥ 


इन्द्रियाँ भी अपने-अपने विषयों को जानने में समर्थ होने से पुष्ट रहती हैं और मानसिक व्यापार मी 
अच्छी तरह होता है । इस अन्नप्राशन विधि के समान ओर भी गर्भाधान से लेकर संपूर्ण पोड्श 
संस्कारों का सी वैद्यक के साथ शरीर के सवल ( पुष्ट ) रहने से सपूर्ण आधिभोतिक तथा आध्यात्मिक 
कार्यों में उपयोग होता है--यह मी जान लेना चाहिये किन्तु इस विषय के विशद वर्णन में हमारे 
मुख्य भाष्य को व्याख्यां का विपय बढ़ जायया । अतः इसे यहीं इम समाप्त कर देते हैं ) । (भागे 
भाष्यकार कौ ऊपर कही हुई वालक के सुख की माता के स्तन के समीप जाने की जो क्रिया दिखाई 
देती है, जिसते उस वालक के माता के स्तन में दुग्धपान करने की इच्छा का साधक सिवाय 
पूर्वजन्म के शरीर में किये हुए दुग्धपान के अभ्यास से होनेवाले इस जन्म के स्मरण के सवंध झो 
छोड़कर दूसरा कारण नही हो सकता । चुम्बक के दृष्टांत से पूर्वोक्त प्रकार के चियमरूप कार्य के 
वल से चुम्बक के पास लोह के जाने का निमित्त है यह सिद्ध होता है ओर विना कारण किसी कार्य 
की उत्पत्ति भी नही होती । उक्त दृष्टांत से प्रत्यक्ष देखे हुए का वाध नहीं हो सकता । इस कारण 
सामान्य लोह का चुम्वक के समीप जाना वालक के हँसना आदिकों में दृष्टांत नहीं हो सकता कि 
चुम्बक के समान बाळक का हँसना आदि विसा कारण होता है । क्योंकि चुम्बक लोह की सी 
लोह को छोड़कर दूसरे पदार्थ के समीप जाने में प्रबृत्ति नही होती । कारण यह कि चुम्बक लोहा 
'मिट्टी के समीप जाकर उसे नही खीचता। { प्रश्‍न )--इसका नियम (लोह के समीप जाने का ही 
नियम ) किसके कारण है १ यदि कारण के नियम से? ( उत्तर )-तो वह पूर्वोक्त क्रियारूप कार्य 
के नियम से ही सिद्ध हो सकता है । इसी प्रकार उत्पन्न हुए वालक का भी माता के स्तन के दुग्ध के 
पीने की हौ इच्छारूप नियम भो कारण केही नियम से हो सकता है। वह कारण पूर्वशरीर मैं 
अनुभव किये दुग्धपान का स्मरण है, अथवा कोई दूसरा, यह प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली प्राणिमात्र की 
प्रवृत्ति से सिद्ध होता है । क्योंकि शरीरधारी प्राणीमात्र को पूर्वकाळ में अनुभव किये भोजन के 
अभ्यास के स्मरण से ही पुनः भोजन करने में प्रबृत्ति होती है, यह प्रत्यक्ष देखने में आता है । 
अर्थात्‌ युवा शदि अवस्था में चेतन आत्मा की दुग्धपान आदि आहार करने में पूर्वेकाळ मे किये 
उसकै अभ्यास के स्मरण से ही होतो है, यह देखने में आता है । अतः छोटे बालक की अवस्था में 
भी आत्मा की प्रदृत्ति भी स्मरण से ही हो सकती हे। इससे वहि के साथ धूम के स्वाभाविक 
संबंध फे समान स्मरणरूप हेतु के साथ चेतन आत्मा की आहार मे दोनेवाळी प्रबृत्ति का स्वाभाविक 
संबंध है, यह सिद्ध होता है। ऐसा होने से जहाँ स्मरण का कार्य माता के रतन के पास जानेरूप 
प्रवृत्ति होना दिखाई पड़ता है, उतने दुख्घपान की ही विषय करनेवाला उस वालक को स्मरण 
होना है दूसरे अन्न आदि खाने का स्मरण नहीं होता, यह अनुमान से सिद्ध होता हैं । जो एक विषय 
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इतश्च चित्य आत्मा | कस्मात्‌ र 
वीतरागजन्मादशनात्‌ ॥ २४ ॥ 
सरागो जायते इत्यर्थादापद्यते | अयं जायमानो रागानुबद्धे जायते, रागस्य 


का स्मरण करता है, वह दूसरे विषय का भी स्मरण करता हे । यह नियम मानने का कोई कारण 
नहों है । क्योकि ऐसा मानें तो अन्ये, बहिरे आदि प्राणियों को रूप, शब्दादिकों को वर्णन करने की 
आपत्ति आ जायगी । क्योंकि जिस संसार का (जो कि अदृष्ट का तो फल देने के कारण उस समय 
जग जाता है ) अदृष्टरू्प निमित्त कारण के नियम से संस्कार के जानने में नियम हो सकता है, 
जिससे वालक को दुग्धपान ही में प्रवृत्ति होती हे । अन्नादि भोजन में नहीं होती । यह प्रत्यक्ष 
अनुभव से मी सिद्ध होता है कि पूर्वकाल में प्रत्यक्ष से भनुभव किये विषयों में से किसी-किसी का 
ही स्मरण होता है, न कि संपूर्ण विषयों का । यह भाष्यकार का यहाँ तात्पर्य है ॥ २३ ॥ 

शारोरादिकों से भिन्न नित्य आत्मा की सिद्धि मे तृतीय हेतु देते हुए सिद्धांतिमत से सूत्रकार 
कहते हैं--- 

पद्पद्वार्थ--बीतरागजन्मादशनात्‌ = सासारिक विषयों से विरक्त प्राणी को पुनः जन्म नहीं 
लेना होता ऐसा दिखाई पडने से ॥ २४॥ 

भावार्थ--जिप्त प्रकार वालक को माता के दुग्धपान की प्रदत्ति से पूरव॑जन्म में वही उसकी 
नित्य आत्मा रहो, इससे आत्मा नित्य सिद होता है उसो प्रकार पृत्रॅकाल मे विषयों का सुख भोग 
करने से उन विषयो में अनुरक्त होने के कारण दूसरे जन्म में अनुमत किये सुख को देनेवाले 
विष्यो का स्मरण होने के पश्चात विवेक से उन विषयों में सुख केवल प्रतीत होता हे, किन्तु वास्तव 
में वे काम, क्रोषादि पट शडुर्भा को वढाकर दूसरा जन्म पुनः लेने के कारण होने से सांसारिक 
सुख के लेग की कल्पनामान्र रूप होते के कारण सुसुध्ठ प्राणी को त्याग ही देना चाहिये । इस 
प्रकार दो जन्मों के सबंध हौ से विरक्त पुरुप को वेराग्य होकर वर्तमान आरीर के छूटने पर युक्ति 
मिळतो है । अतः विरक्त पुरुर्षों को पुनः शरीर का ग्रहण नहीं करना पड़ता-यह सिद्ध होने 
से मी यही सिड होता हे कि जो आत्मा मपय सुख भोग के समय पूर्वशरीर में था वही । । वराग्य 
प्राप्ति के समय वर्तमान शरीर में होने के कारण दारीरादिकों से भिन्न एक नित्य आत्मा है । 
अर्थात सूत्रकार ने वाळक के दुख पोने की एव्छाको २१बे सूत्र में जो देतु दिवा है बह 
“पूवोभ्यस्त' इन सूत्र दो कहे हवे हेतु का ही पुनवंचन दे । थह समझकर पूर्वजन्म में किये हुए 
दुग्धपान के सखकर टोने के शान के अधीच रस जन्म में उसका स्मरण कारण है । इस कारण पूर्व में 
दुस्वपान का इच्टा कषा थो, साप्रत पक्षी आदिम को चावल के कर्गो के भक्षण फी जो इच्छा शेती 


ए वर्‌ केबल उस चावल के कणों का केपठ अनुराग हो रै इस कारण पुनरन्विद्दोष नर आ 

सता, एस रारण व्याहार) रत्यादि प्रथम यात्या ६, नित्दतासापन रेतु में पुनरहिन दा, ऐसा 
ये इच्चिकार का मत र । किन्तु प्रम 'स्वन्यानिलापात? इस सूत्र में इस जन्म में बालक को 
सुष्पान प्म इच्छा व्यडन्म ये दुखपान के स्मरण से शोप देय टाया भोर इस घीलरागी 
नूउ में अनुराग उततर रनम होने में कारण कणा गया रैं इस चार पुनर्नो र 


प्‌ न्द्दोप का इद्थान्न 
झदसर एए न ए ॥ २४ ॥ 
{ 
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३२६ न्‍्यायदशनस [ अ० ३, आ० १, सू० १४-२५ 
पूचोुसूतबिपयाङुचिन्तनं योनिः, पुर्वोद्ुभवश्च विप्याणासन्यस्पिन्‌ जन्मनि 
शरीरमन्तरेण नोपपद्यते | सोऽयसात्मा पूवशरीराजुभूतान्‌ विमयान्‌ अलुस्मरन्‌ 
तेषु तेपु रञ्ञ्यते, तथा चायं द्रयोजन्ममाः प्रतिसन्धिः, एवं पूर्वेशरीरस्य पूर्वत- 
रेण, पू्वतरस्य पू्तसेनेत्यादिनाऽनादिश्रेतनस्य शरीरयोगः, अनादिश्च रागाः 
लुबन्ध इति सिद्ध नित्यत्वसिति ॥ २४ ॥ 
कथं पुनज्ञायते पूनीनुभूतविपयानुचिन्तनजनितो जातस्य रागो, न पुन;-- 
सशुणद्रव्योत्पत्तिवत्तदुत्पत्तिः ॥ २५ ॥ 

यथोत्पत्तिधर्मकस्य द्रव्यस्य गुणा: कारणत उत्पद्यन्ते तथोत्पत्तिधर्मकस्या- 

त्मनो रागः । अत्रायसुदिताचुवादो निदर्शनार्थ: ॥ २४ ॥ 


अनुराग से संबंध रखने से ही पुनः जन्म लेता है और उस विषयों में अनुराय होने का पूर्वजन्म से 
अनुभव किये विषयों के पश्चात चिन्तन से उत्पन्न होना कारण हे । (इसते यह सिद्ध होता है कि 

सराग हो को जन्म लेना पड़ता है) और वह पूर्वजन्म के विषयों का अनुभव उस जन्म में शरीर के- 
विना नही हो सकता । अतः वह यह आत्मा पूर्वशरीरा में अनुभव किये विषयों का स्मरण करता 

हुआ उन-उन सासारिक विषयों मे अनुरक्त होता है । जिससे थह सिद्ध होता है कि यह पूर्व तथा 

उत्तर ऐसे एक ही आत्मा को दो जन्मों के होने के प्रतिसंधान ( समझने ) का कारण है । इसी 

प्रकार इस शरीर के पूवेशरीर को आत्मा और उसका उससे भी पूर्वेशरीर के साथ, और उसका भीं 

उससे भौ पूर्वशरीर के साथ अनादि ( जिसका आदि नही ) चेतन आत्मा का शरीर के साथ संबंध 

होता है । इस प्रकार विषयालुराग का प्रवाह अनादि होने के कारण भी आत्मा नित्य है यह सिद्ध 

होता है ॥ २४ ॥ 

( इस सिद्धांत पर पुनः पूर्वपक्षी के आक्षेपसूत्र का अवतरण भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से देते 
है कि )--'तत्काल उत्पन्न हुए छोटे बालक को माता के स्तन के दुग्धपान का राग ( इच्छा ) पूर्वजन्म 
में अनुभव किये दुग्धपानरूप विषय के स्मरण से होता है, यह कैसे जाना जाय, न कि-- 

पद पदार्थ--सयुणद्रव्योत्पन्तिवतसरूपादि युणसहित घटादि द्रव्यो के उत्पत्ति के समान, 
तदुत्पत्तिःनदुग्थपान की इच्छासहित ही वालक की उत्पत्ति होती है ॥ २५॥ 

सावार्थ--सिद्धांती के कथनानुसार पूर्वजन्म में वाळक के दुग्धपान का स्मरण मानने की कोई 
आवश्यकता नही है, जिससे आत्मा नित्य माना जाय | क्योंकि जिस प्रकार सुगन्धादि गुणसहितत 
पुष्पादि द्रव्य स्वयं उत्पन्न होते है, उसी प्रकार माता के उदर से उत्पन्न हुआ वालक भी दुग्धपान की 
इच्छासहित हो उत्पन्न होता है ऐसा मानने से उस वाळक की आत्मा पूर्वशरीर में भी थी ऐसा 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । जिससे आत्मा नित्य माना जाय ॥ २५ ॥ 

(२५ वें पूर्वपक्षसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हे. कि )--जिस प्रकार उत्पन्न होनेवाले 
पुष्पादि द्रव्यो के सुगन्ध आदि गुण अपने कारण द्रव्य से उत्पन्न होते हें । उसी प्रकार माता के उदर 
से उत्पन्न होनेवाळे वालक की आत्मा को भी अद्दृष्ट तथा किसी बाल्यावस्था के कालरूप विशेष 
इत्यादि कारणो से स्वभावतः दुग्धपान करने की इच्छा के साथ ही जन्म होता है । अतः आत्मा 
नित्य है यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि पूर्वजन्म मे दुग्धपान के अनुभव से इस 
जन्म में वाळक को दुग्धपान की इच्छा होती है यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस 
प्रकार पूर्वपक्षी ने इस सूत्र में सिद्धांती के हेतु में ब्यभिचारदोष दिखाया है.॥ २५॥ 


आत्मनोनित्यताप्र ० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस ३२७ 


TI ns sms oo NT SO नेकपा 


न, सङ्ल्पनिसिच्तत्वाद्रागादीनाचच ॥ २६ ॥ 

न खलु सशुणद्रव्योत्पत्तिबडुत्पत्तिरास्मो रागस्य च । कस्सात्‌ ? सङ्कल्प- 
निमित्तलादायादीवाय्‌ । अथं खलु प्राणिनां विपयानादेवसानानां उङ्कन्पञनितो 
रागो गृह्यते, सङ्कल्पश्च पूर्वीनुभूतविपयाङुचिन्तनयोलिः । तेनाजुमीयते जातः 
स्यापि पूचोनुसूतार्थचिम्तनछ्कतो राग इति । आत्मोत्पादाधिकरणा तु रागोत्पत्ति- 
भेवन्ती सङ्कुल्पादन्यस्सिन्‌ रागकारणे सति वाच्या कार्यद्रव्यगुणवत्त्‌। न चात्मो- 


( यचचपि चुम्वक लोह के दृष्टात से किये पूर्वपक्ष में ही यह पूर्वपक्ष आ जाता है ओर पूर्वा 
उसके परिहार से परिहार भी आ जाता है, अत. पुनः उसका परिहार देने की आवश्यकता नहीं 
है । तथापि उसके इृष्टांतमात्र के लिये सूत्रकार अनुवाद करते है--पूर्व में चुम्बक का और इसमें 
यहाँ पर उत्पन्न दोनेवाले पुष्पादिकों का दृष्टात दिया गया है अर्थात्‌ आक्षेप तथा परिहार दोनों के 
अनुवाद ही हैं । इस आशय से अग्रिम सिद्धातसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि-- 
इस पूर्वक्ष पर यहाँ यह दृष्टात के लिये उदित ( कथित ) का अनुवाद पुनः कथन किया जाता है)-- 

पदपदार्थे--न = पूर्वपक्षी का ऐसा कहना युक्त नही है, संकल्पनिमित्तत्वात्‌ = यह मेरे इष्ट का 
कारण है-यह भनिए का कारण है इस प्रकार के सकल्प से ही प्राणियों को, रामादीचाम्‌ = इष्ट- 
वस्तु की प्राप्ति में प्रवृत्ति तथा अनिष्ट के परिहार के लिये निवृत्ति होती है इस कारण ॥ २६ ॥ 

भाग्ार्थ--प्राणीमात्र को सासारिक विषयों का भोग करते समय पूर्वजन्म में किये विषयों के 
मोग का स्मरण होने से ही इस विषय का भोग करना मेरे दित है, इस विषय का भोग मेरे अनिष्ट 
का है इन संकल्प ( इच्छा) से ही होने के कारण जातमात्र बालक की भो पूर्वजन्म में अनुभव 
किये दुग्वपान के स्मरण से हो इस जन्म मे भी माता का दुग्धपान करने में प्रबृत्ति होती हैं । अतः 
पूर्व तथा उत्तर शरीर में वर्तमान एक ही नित्य आत्मा है यह सिद्ध होता है ॥ २६ ॥ 

(२६ बै सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--सुगधरूप युणसदित पुप्पादिको की उत्पत्ति 
के समान आत्मा तथा उसके विपर्या का अनुराग भी उत्पन्न नही होता । ( प्रश्‍न )--क्यो १ 
( उत्तर )-प्राणीमान्न को इष्ट बस्तुओ में अनुराग तथा अनिष्ट वस्तुओं में द्वेष होने का बलवान्‌ 
अर्थात्‌ यह निश्चय कारण नहीं है तथा अधिक प्रियसुख का वारण हूँ। ऐसे दोनों नानरूप सकरप 
ही कारण होता ऐे । यह प्राणीमात्र को प्रिय हित विषयों का सुखभोनग करते समय उपर्युक्त लकल्प 
हो से विपयों में अनुराग होता है, र्द देखा जाता है ओर यह उपर्युक्त सकदप पूरंकाल में अनुभव 
किये उन सुनदायक विषयों के अनुचिन्तन ( स्मरण ) हो के कारण उत्पन्न होता ह । इससे अनुमान 
किया जाना दै कि-तत्काल माता के उदर से उत्पन्न छोटे से वाल्क को भी माता के दुग्ध के पीने 
में स्नेह एवशरीर में जनुभव किये माता के स्तन के दुग्धपान से यद दुग्धपान मेरे टितळर ऐ-ऱणेसा 
समय कर माता के स्तन के समीप संस ले जाने को प्रवृत्ति होता ह, दूसरी नहीं होतो नौ 
पूनपक्षी सात्मा की उत्पत्ति मानते एँ उनके पछ में यद्‌ जो आहारन्मोजनादिकों से अनुराग होना र, 


की, चि 
दए सिरी मे संकाप को छोणकर इसरे किसी कारण से मानना परया । जिस परदार पनिन्य 
>] > सग र न rs MENS 
(काद) उर्मी ६ एपादिर्को ) के नगन्द उपदि राणी का जपने जारग गाणी से (ए [ से) माना 
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न्या द in = 
Tye eer he [० र nN ne 


न be नच क 
फरर सष रारन सरान एस एना गाया 


३२८ न्यायदर्शनम्‌ [ अ० ३, आ० १, सू० २६ 
स्पादः सिद्धो, नापि सङ्कल्पादन्यद्रागकारणमस्ति | तस्मादयुक्तं सगुणद्रव्योत्पत्ति- 
चत्तयो सत्पत्तिरिति । 

अथापि सङ्कल्पादन्यद्रागकारणं धर्मोधमंलक्षणमदृष्टमुपादीयते ? तथापि 
पूवशरीरयोगोऽप्रत्याख्येयः | तत्र हि तस्य निववेत्तिनीस्मिन्‌ जन्मनि, तन्मय- 
ताद्राग इति। विषयाश्यासः खल्वयं सावनाहेतुः तन्मयत्वञ्टुच्यते इति | 
जातिविशेषाच रागविशेष इति | कर्म खल्विदं जातिबिशेपनिबतंकं तादथ्योत्ता- 
च्छच्दं विज्ञायते | तस्मादनुपपन्नं सङ्कल्पादन्यद्रागकारणसिति ॥ २६॥ 

इति नवसिः सूत्रेरात्मनो नित्यताप्रकरणम्‌ | 


है । यह २५ बे सूत्र का पूर्वपक्षी का आक्षेप असंगत है । ( पूर्वपक्षी के दूसरे प्रकार से किये आक्षेप 
का अनुवाद कर खण्डन करते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि )--और यदि उपयुक्त सिद्धान्ती के 
कहे इए संकल्प का राग से प्रवृत्ति होने में कारण न मानकर पूर्वपक्षी के मत से धर्म तथा अधर्मरूप 
अदृष्ट ही को विषयों के अनुराग में कारण माना जाय तो भी आत्मा को पूर्वशरीर का संबंध होना 
खण्डित नहीं हो सकता, क्योकि वह आगे के जन्म में सुख तथा दुःखरूप फच देनेवाला घर्म तथा 
आत्मारूप अदृष्ट भी पूर्वजन्म के कर्मों से पूर्वजन्म में ही उत्पन्न हुआ है, इस जन्म में नहीं । कारण 
यह कि लोक में ऐसी कहावत प्रसिद्ध है कि तन्मय होने से उसमें अनुराग होता 
'है? अर्थात खी में अत्यन्त आसक्त होने के कारण मूर्ख को खी में ही सदा प्रेम है । इसी खी आदि 
विषयों को बार-वार सुख भोगने को जो मन मे उत्तरकाल मे स्मरण होने के कारण भावना नामक 
“संस्कार को उत्पन्न करता है तद्रूप होना कहते है। भतः अदृष्ट को राग का कारण मानने से भी 
आत्मा को पूर्वंशरीर का संवंध अवश्य ही मानना होगा, जिससे आत्मा नित्य हौ सिद्ध होता है । 
(यदि आत्मा नित्य होने के कारण पूर्वजन्म में अनुभव किये विषयों के इस जन्म में स्मरण के संबंध 
से राग, द्रेष आदिको की उत्पत्ति होती हो तो मनुष्य जन्म के पश्चात्‌ ऊँट के शरीर में जन्म लेनेवाले 
आत्मा को मनुष्य-जन्म के उचित भावना नामक सांसारिक मलुष्य-शरीर मे भोग किये विषयों का 
स्मरण होने से ऊेंट के शरीर में भो मनुष्य-शरीर के उचित मीठा भोजन आदि विषय भोगादिकों 
में प्रवृत्ति होगी, न कि कड्ए तोम को खाने में प्रवृत्ति होगी | क्योंकि मजुष्य-जन्म के अनंतर यह 
डेट का जन्म उस आत्मा को इभा हे । इस आक्षेप का समाधान करते इए भाष्यकार आगे कहते 
है कि )--विशेष जातियों के कारण भी विशेष अनुराग होता है । क्योंकि आत्मा को विशेष क्रमं ही 
से विशेष जाति के शरीर मे जन्म लेना पडता है और वह विशेष जाति के शरीरको पेढा 
करनेवाला विशेष कर्म ही उत्तरजाति के शरीरों में अभेद के अभिमान के कारण उन-उन मवुष्यादि 
शरीर को कहते है, यहद सिद्ध होता हे । अतः अदृष्टपक्ष में मी नित्य ही आत्मा सिद्ध होता हे । 
इस कारण सिद्धांती के कद्दे संकल्प से भिन्न ही विषयों में अनुराग का कारण है। ऐसा पृव॑पक्षी 
का कहना सी असंगत है । अर्थात्‌ पुण्य-पापरूप कर्म ही भावना संस्कार को जगानेवाला 
होने के कारण ऊॅट की जाति के प्राणी के शरीर से सम्बन्ध रखनेवाले कर्म से हजारों जन्म का 
व्यवद्दार होने पर मौ ऊॅट ही के शरीर में अनुभव किये कडुए नीम आदि खाने की दी उँट को 
इच्छा होती है, न कि इसके पूर्व मनुष्यशरीर में अनुभव किये मीठा पदार्थ खाने की इच्छा 


होती है ॥ २६ ॥ 


शरीरपरीक्षाप्र० ] सभाप्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३२९ 

अनादिश्चेतनस्य शरीरयोग इत्युक्तम्‌ , स्वक्कतकरसनिमित्तै चास्य शारीरं 
सुखदुःखाधिष्ठानं, तत्परीक्ष्यते-कि घाणादिवदेकप्रकृतिकसुत नानाभकृतीति ? 
कुतः संशयः १ विप्रतिपत्तेः संशयः: ! एथिव्यादीनि भूतानि सङ्घयाबिकल्पेन 
शरीरप्रकृतिरिति प्रतिजानत इति। 

किं तत्र त्त्वम्‌ ! 
कट २. 9३३ 
पार्थिव शुणान्तरोपलब्धः ॥ २७ ॥ 

तत्र साघुष शरीरं पार्थिवम्‌ । कस्मात्‌ ? गुणान्तरोपलव्धेः। गन्धवती प्रथिवी 

गन्धवच्च शारीरम्‌ | अबादीचामगन्धत्वात्‌ तस्रकृत्यणन्धं स्यात्‌ । न त्विदसबा- 


ST SED SO त SD ट्री आज 


( ६ ) शरीर की परीक्षा का प्रकरण 
( इस प्रकार द्वादश प्रकार के प्रमेय पदार्था में प्रथम आत्मा को परीक्षा कर द्वितीय क्रमप्राप्त 
शरीर नामक प्रमेयपदार्थ की परीक्षा के प्रकरण के आरंभ में सिद्धांतसूत्र का अवतरण देते हुए कहे 
हुए पूर्वप्रकरण की संगति दिखाते हैं कि )--चेतन आत्मा का शरीर के साथ संबंध अनादि काल से 
चला आता है ऐसा आत्मा के प्रकरण में कह चुके हैं और यह इस आत्मा का शरीर उसके पूर्वजन्म मे 
किये एण्य तथा पापरूप कर्मा के निमित्त से उत्पन्न होता है जिसमें सुख तथा दुःख का अनुभव होने 
के कारण सुख, दुःख का आश्रय है। उस इस शरीर की परीक्षा करते हैं कि क्या यह शरीर शाण 
आदि इन्द्रियों के समान एक ही भूतपदार्थ से उत्पन्न हुआ है अथवा अनेक कारणों से उत्पन्न हुआ 
है (प्रश्न )--ऐसा संदेह क्यों होता है? ( उत्तर )--इस विषय में विद्वानों का विवाद होने से । 
क्योंकि पृथिवी, जल आदि पाँच भूतद्रव्यों में से कुछ विद्वान एक ही द्रव्य को, कुछ दो, कुछ तीन, 
कुछ चार और कुछ पॉचो द्रव्यो को शरीर का उपादान कारण मानते हे--एस कारण ! 
९ प्रश्न )-इनमें से कोन मत वास्तविक है ? ( उत्तर )-- 
पदपदार्थ--पार्थिवं = मनुष्यादिको का शरीर पार्थिव है, शुणान्तरोपळव्येः = पृथिवी के विशेष 
-शुणों के प्राप्त होने से ॥ २७ ॥ 
सावार्थ--मनुष्य आदि प्राणियों का दारीर पृथिवी के विशेष गुण गन्धादि की उनमें उपलब्धि 
होने के कारण पार्थिव है ऐसा नैयायिको का सिद्धात है । यहाँ पर पार्थिवता अथवा जलीयता आदि 
को लेकर चेष्टा का आश्रय होना रूप जरोर का लक्षण हो समता ह या नहीं हो सकता । जिसके 
लिये इसका प्रस्ताव किया यया हे । ऐसा कुछ विद्वार्नो का आक्षेप होता ६, जिसका यह परितार्‌ 
है कि-नरीर भौतिक होता रै यह कएने नथा भूनपदार्थ होने से नी घटादि को दसे मान 
चेतनता भी विना यत्व के सिए होगी । लिससे यत्नवान्‌ आत्मा थे संयोग की असमदारिकारण- 
क्रिया का आधार ऐना भो अनायाख सिद्घ एो जायगा और उसके उत्पन बारचे वाले नंगन्त्प 
भोजन के करने से गरीर के एला, पादादि अत्रयर्ो दो रफि नया जपच्य ( घदना ) इन दोनों य 


कारन नयां > 
MS स्न्द्र्यों जी ग्ट्ने 


घरनेराप इन्तियोँ च्या पना तथा उनसे पन्न भाता ही 
राधा घटनेरस इन्गिया चा प्यथार शाना तया उनमे पच्च साला शी सग डि 
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दिभिरसम्पुक्तया प्रथिव्याऽऽरवधं चेष्टन्द्रियार्थाअयभावेत कल्पते इत्यतः पत्त्रानां 
सूतानां संयोगे सति शरीरं अवति । शूतसंयोगो हि मिथः पञ्चानां न निषिद्ध 
इति | आप्यत्तेजसवायव्यानि लोकान्तरे शारीराणि तेष्वपि झूतसंयोगः पुरुपार्थ- 
तन्त्र इति। स्थाल्यादिद्रव्यनिष्पत्तावपि निःसंशया नाबादिसंयोगमन्वरेण 
निष्पत्तिरिति ॥ २७॥ 
ol यंतेज LR शा ~ 
पार्थिचाप्यतंजसं तद्गुणोपठन्धेः ॥ २८॥ 
त च्छ वु ० ळ्ब्ध टर 
लिःश्वासोच्छवासोपलब्धश्वातुर्भो तिकय ॥ २९ ॥ 


गन्धरूप विशेष गुण रहता है वह पृथिवी नामक द्रव्य होता है । मनुष्यों के शरीर में भी सर्वदा 
गन्धविशेष गुण रहता है । जल-तेज आदि चार भूतद्रव्यो में गन्ययुण न होने के कारण यदि 
मनुष्य-शरीर को जलीय आदि माना जाय तो जल तया तेज आदि परमाणुओं से उत्पन्न हुआ 
मनुष्य-शरीर गन्धरहित हो जायगा । किन्तु जल, तेज आदि परमाणुओं के सम्बन्ध से रहित केवळ 
पार्थिव परमाणुओं से बना हुआ ही यह मनुष्यों का शरीर चेष्टा, इन्द्रिय तथा अर्थो का आधाररूप 
शरोर-लक्षण से संपन्न हो सकता है । इस कारण केवळ जलादि भूतद्रन्यों के पार्थिव मनुष्य-शरीरः 
में संयोग होने के कारण यह मनुष्य शरीर पांचभौतिक कहा जाता है। क्योंकि पाँच भूतद्रव्यो का 
संयोग नेयायिकों ने निवड नहीं किया है । अर्थात्‌ मनुष्यशरीर पार्थिव है इस नेयायिकं के 
सिद्धांत का यही तात्पर्य है कि--श्स मनुष्य-शरीर का समवायिकारण पृथिवी द्रव्य ही है। किन्तु 
ऐसा मानने पर भो मनुष्य-शरीर की उत्पत्ति होने में बाकी चार जलादि द्रव्यो के संयोग का उस 
पार्थिव शरीर में संयोग नही है ऐसा नेयायिकों का मत नहीं है। जिस प्रकार घट की उत्पत्ति में 
मृन्तिकारूप परथिवी ही समवायिकारण है किन्छु उसमें जलादिकों का संयोग होना भी आवश्यक है, 
इसी प्रकार मवुष्यादिकों का शरीर प्रथिवी से ही उत्पन्न है किन्तु उसमे जळादिकों का भो सम्बन्ध 
आवच्यक होता है । इसी कारण भाष्यकार आये कहते हैं कि वरुण, सूर्य आदि लोकों मे वर्तमान 
जलीय, तेजस तथा वायवीय शरीर भी केवल अपने-अपने जलादि अवयवरूप समवायिकारणों से 
उत्पन्न होते है और उनमें बचे हुए इथिवी आदि द्रव्यो का सयोग भी उन-उन प्राणियों के भोग 
होने के अनुसार अवश्य होता है। थाली आदि द्रव्यो में भात तैयार दोने मे भी जळ, तेज आदि 
सयोग के विना काम नही चलता । अतः मनुष्य-शरीर में एथिवी के समवासिकारण होने पर भी 
उसमें चार द्रव्यो का संयोग आवश्यक होने से मनुष्य-शरीर पाञ्चभौतिक कहा जाता है, पर वह 
वस्तुतः पार्थिव है । यह नेयायिकों का सिद्धांत है ॥ २७ ॥ 
( आगे पूर्वपद्चिमत के मनुष्यादि शरीर में भौतिक ( प्रथिवी, जल, तेज नामक द्रव्यो से वना 
हुआ ) इत्यादि तीन मतों के खण्डनाथ उन पूर्वपक्ष के सूत्रों को सूत्रकार दिखाते है)-- 
पद्‌पदार्थ--पायिवाप्यतैजसं  मनुष्यादि प्राणियों का शरीर, पार्थिव, जलीय तथा तैजस इन 
तीन भूतद्रव्यो से उत्पन्न दोने के कारण 'त्रेभौतिक? तीन भूर्तोवाला है, तदूशुणोपलब्येः = उन 
प्रथिवी आदि तीनों द्रव्यो के गन्ध, गीलापन तथा उष्णता नामक तीनों विशेष युर्णो के प्राप्त 
होने से ॥ २८ ॥ 
मनुष्यादि प्राणियों का शरीर पूर्वसूत्र में कहे हुए गन्धादि युर्णो के साथ श्वास लेना, छोडना 
वायु का भौ शुण उपलब्ध होने के कारण, चातुर्भोतिकम्‌ = पृथिवी से वायुपर्यन्त चार भूतद्रव्यों से 
उत्पन्न होने के कारण चातुर्भौतिक है ॥ २९॥ 


शरीरपरीक्षाप्र० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ३३५ 
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गन्धक्रेदपाकन्पुहावकाशदानेस्यः पाश्वयातिकद ॥ ३० ॥ 
त इमे सन्दिग्धा हेतब इत्युपेक्षितबान्‌ सूत्रकारः । कथं सन्दिग्धा: ९ 
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सति च प्रक्ृतिथावे भूतानां धर्मोपलन्धिरसति च संयोथाप्रतिपेधात्‌ सन्नि- 
हितानासिति । यथा स्थाल्यास्ुदकतेजोवाय्याकाशाचामिति | दद्दिनतेकशूत- 
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प्रकृति शरीरमगन्धमरसमरूपसस्पर्शा च प्रकृत्यनुविधासात्‌ स्यात्‌ । न ल्विद्मि- 
त्थम्भूतं; तस्मात्‌ पार्थिव गुणान्तरोपलन्धे? ॥ २८-३० ॥ 


गन्ध, गीलापन ( छेद ), उष्णता, भोजन किये आहार के रस के संचाररूप व्यूह तथा अवकाश 
( स्थान देना ) इन पाँच गुर्णो के उपलब्ध होने से पॉचभौतिक है ॥ ३० ॥ 

भावार्थ--सिडान्ती का मनुष्यादि-शरीर को केवल पार्थिव मानना और उनमें जलादि भाग का 
केवल संयोग मानना उचित नही है । क्योंकि किसी के मत से गन्ध, छेद तथा उष्णता की प्रत्यक्ष 
से सिद्धि होने के कारण त्रैमौतिक (तीन भूतों ते उत्सन्न) तथा भोजन किये आहार के रस के 
संचारण से शरीर पुष्ट दिखाई देने के कारण अनुमान से सिद्ध व्यूहरूप गुणविशेष से “चातुसोतिक? 
चार ( पृथिवी आदि द्वव्यों से उत्पन्न ) तथा उक्त चार विशेषशज्ञणों से भिन्न शरीर मै स्थान देना रूप 
अवकान्नदान, आकाश के बिश्ेपयुण के भी प्राणिमात्र के शरीर में होने के कारण मनुष्यादि प्राणियों 
का शरोर "पाञ्चभौतिकः ( पाँच भूतदर्ञ्यो से उत्पन्न) ऐसा भो माना गया है ॥ ३० ॥ 

( उपर्युक्त पूर्वपक्षिमत के सूत्रों का भावार्थ स्पष्ट होने के कारण भाष्यकार उनझ्ा अर्थ न कहकर 
सिद्धान्तिमत से कैदल उन तीनों मर्तो फा खण्डन करते हुए कहते हे कि )-वेभोतिकादिको के 
पूर्वपक्षियों ने तीन एथिवी आदि द्वब्यों के शुणों की उपलब्धि आदि जो अपना-अपना मत सिए 
करने के लिये हेतु दिये हे, वे ये सम्पूर्ण हेतु संदेहयुक्त होने के कारण सन्दिग्वासिङ नामक दुष्ट 
हेतु हैं, इस कारण सूत्रकार ने इनका सूत्र द्वारा खण्डन करने में उपेक्षा को ल । (प्रश्न )-एच 
पूर्वपक्षियो के उपयुक्त हेतु केसे सन्दिग्धासिद्ध हैं ? ( उत्तर )--क्योंकि तीन, चार आदि भूतद्ब्यों 
को भी समवायिकारण मानने से उनके छेद, उष्णता आदि वमा की मनुप्यादि प्राणियाँ के पार्थिव 
शरोर में उपलव्धि होतो. है अथवा एधिवी से वाकी के जलादि परमाणु को समवायिकारण 
न मान कर केवल उनको मनुष्यादि प्राणियों के पाथिद शरीरों में सयोग का निषेध न ठोने के 


आदि धर्मा को उपलब्धि होती हे, यह सन्देह हो सकता है । जिस प्रकार चूल्दे पर भात पफाने के 
लिये चढाउ हुई वटलोई, स्थालो (थाली ) नीचे से अभि का संयोग उोने पर भात छो पकानी है 
और चावलों में जल ( पानी ) का सम्बन्ध होने से चावलों को टेदचुक्त ( गीला) करती है तथा 
वाचु से चावलों को घुमाती 2 तथा जो थालो में अवकाय प्रदास्त ( न्यात ) स्प आझाद धर्ग दे 
कारण यह उपर्युक्त सब क्रिया होने से चावल पकने ४ । शस उदाटरण में याली पाधिव ट्रन्य र, 
जिसमें भात मैयार होने रुप कार्य में जल, वाहि अ , संयोंग माध £1 उसी एकार 
यह मनुष्य का दारोर भी पार्थिव ही ई नकि घ्नोविङ, पाभोनिबादि। इसने पर भी यदि 
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शुतिप्रामाण्याच ॥ २१ ॥ 
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“सूय ते चक्षुगच्छता'दित्यत्र सन्त्रे प्रथिबी ते शारीरमिति’ शूयते | तदिदं 
भक्ती विकारस्य प्रलयाभिधानमिति। सूर्य ते चक्षुः स्प्रणोसि? इत्यत्र 
~ षो ब [oN ७ डॉ. 
सन्त्रान्तरे “प्रथिवी ते शरीरं स्प्रणोमी'ति श्रुयते। सेयं कारणाद्विकारस्य 
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उत्पत्ति न होने के कारण मनुष्य शरीर गन्ध से शून्य तथा पृथिवी एवं तेज इन दो परमाणुओं से 
मानी जाय तो कारण के गन्ध और रस के एक-एक परमाणु गन्ध से कार्य में गन्ध तथा रस न होने 
से मनुष्य का शरीर गन्ध तथा रस, दोनों से शून्य एवं परथिवी तथा वायु के दो परमाणुओं से उत्पन्न 
होने के कारण मनुष्यादि शरीर गन्ध, रस तथा रूपरहित हो जायगा । इसी प्रकार पृथिवी, परमाणु 
एवं आकाश दो से मार्ने तो आकाश में गन्ध न होने के कारण गन्ध, रस, रूप तथा स्पर्दागुणों की भो 
मनुष्य शरीर में उपलब्धि नहीं होगी । क्योकि केवल कारण का गुण कार्य को उत्पन्न नही कर 
सकता, यह उक्ति उपयुक्त संपूर्ण स्थर्लो में समान ही है। जल तथा तेज से उत्पन्न, गन्ध तथा रस 
से शून्य, जळ और वायु से उत्पन्न, गन्ध, रस एवं रूप से रहित तथा जल एव आकाश से उत्पन्न, 
गन्ध, रस, रूप तथा स्पर से हीन शरीर हो जायगा--इत्यादि दोष भावेंगे। यदि एक ही 
भूतपरमाणु से शरीर की उत्पत्ति मानें तो सदा ही उत्पत्ति होने लगेगी या नहीं होगी, नित्यता की 
भी आपत्ति आ जाययी यह स्वयं जान लेना चाहिये ॥ २८-३० ॥ 

( मलुष्यादि प्राणियों के शरीर के पार्थिव होने में सिडान्तिमत से सूत्रकार दूसरा हेतु 

'दिखाते है )-- क 
पदपदार्थ--श्रतिप्रामाण्यात्‌ च = वेदमंत्र वाक्यों के प्रमाण होने के कारण भी ॥ ३१ ॥ 
भावार्थ--तिरी चक्ष इन्द्रिय का सूर्यदेवता में ल्य हो, तेरा शरीर पृथिवी में लय हो? 

इत्यादि आशय के वेदमन्त्रों मे कारण में कार्य का लय तथा सूर्य को तेरी 'चक्ष बचाता हूँ, 
प्रथिवी को तेरा शरीर बनाता हूँ? इत्यादि वेदमन्त्रों मे कारण से कार्य की उत्पत्ति कदी गई है 
तथा थाली आदि पात्रों में समान जाति के कारण एक कार्य को उत्पन्न करते हैं यह प्रत्यक्ष दीखने 
के कारण भिन्न-भिन्न जाति के कारण एक कार्य को उत्पन्न नही कर सकते हैं । अतः मनुष्यादि शरीर 
पार्थिव हैं, यह सिद्ध होता है ॥ ३१ ॥ 

( ३१ वें सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--सूथ ते चच्चुगच्छुदात" सूर्य 
में तेरी चक्षु का लय हो, इत्यादि प्रेतशरीर के अन्त्येष्टि संस्कार के मन्त्रों में 'पुथिवीं ते शरीरस' 
पृथिवी में तेरे शरीर का लय हो । इस मंत्र में प्रेत के शरीर का प्रथिवोरूप कारण में ल्य कहा 
गया है। वह यह सूर्य तथा पृथिवीरूप (प्रकृति ) कारण में क्रम से चक्षइन्हिय तथा शरीररूप 
विकार ( कार्य) का ल्य होता है यह कहा गया है । इसी प्रकार “सूर्य ते चल्नु: स्ट्णोमि' तेरी 
चक्वइन्द्रिय में सूर्य को बनाता हूँ, थिवी ते शरीर! पृथिवी को तेरा शरीर बनाता हूँ, इत्यादि 
गर्भाधान संस्कार के मन्त्रों में चक्ष, शरीर भादि की उत्पत्ति कही गई है। वह यह कारण से 
विकार ( कार्य ) की उत्पत्ति कही गई है । ( अर्थात्‌ इस मन्त्र का यह अर्थ है कि जो जिससे आया है, 
उसका उसीम ल्य होता है। इस प्रकार यह कारण मे कार्य का लय कहा गया है । प्रकृति शब्द 
का अर्थ है कार्यरहित कारण, नकि कारण में कार्यका ल्य। लौकिक उदाहरण में भी उक्त वेदार्थ 
दो बातों के लिये समान जाति के परमाणुओं से कार्य होता है, नकि भिन्न-मिन्न जाति के कारणों 
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' स्प्रदिरसिधीयत इति | स्थाल्यादिषु च तुल्यजातीयानासेककायौरस्भदशनाद्‌ 
भिन्नजातीयानासेककायोरम्सानुपपत्ति: ॥ ३१ ॥ 
| इति पञ्चभिः सूत्रैः शारीरपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 

च 2”, ९” क _ ८5 कि टा RR 45 [न Lo 

अथेदानीमिन्द्रियाणि प्रसेयक्रसेण विचार्यन्ते किसाव्यक्तिकान्याहोस्विदू 
सोतिकानीति ? कुतः संशयः ९-- 
र Lo eS ~ त नपत र सश य्‌ 

कृष्णसार सत्युपरुस्थाद्‌ व्यातारच्य चापलन्यात्सशय! ॥ ३२॥ 


से । यह दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हे कि )--मिट्टी की थाली इत्यादि बनाने में भो एक 
पृथिवीजाति के मृत्तिका, सूत्र, वन्धन तथा चक्र आदिक दी कारण होते है, नकि भिन्न भिन्न जाति 
के । अतः मनुष्यादि प्राणियों के शरीररूप कायो को उत्पत्ति होने मे भी विजातीय जलादि परमाणु 
कारण नही हो सकते, जिससे सिंद होता है कि उपर्युक्त मन्त्र भौ मनुष्याद शरोर पायिव हैं, 
नकि नैभोतिक, चातुमोतिक तथा पान्रभोतिक--इस विषय में प्रमाण हैं तथा पूर्वोक्त युक्तियों से भी 
यही सिद्ध होता है । ( यहाँ पर विवादअस्त द्रथणुकरूप कार्ये गन्धगुण वाला ही दो परमाणुओं से 
उत्पन्न है, गन्धणुणाश्रय होने से, दोनो मत से सिद्ध पाथिव द्वयणुक के समान ॥ ३१ ॥ 
(७) इन्द्रियों की परीक्षा का प्रकरण 

( क्रमप्राप्त इन्द्रिय नामक प्रमेय पदार्थ की परीक्षा का प्रकरण सूत्रकार प्रारम्भ करते हैं । उस 
प्रकरण मे भाष्यकार के मत से सांख्य तया नेयायिकों का विवाद है और वाचस्पतिमिश्र के मत से 
बौद्ध एवं नेयायिकों का भी विवाद है । इसी कारण तात्पर्यरीका में-यह जिस पक्ष में इन्द्रियों के 
भौतिक मानते हे उस पक्ष मे भी जो यह आँख में कालो पुतली दिखाई पडतो हे बदी इन्द्रिय छे 
अथवा उसका आधार तेजस द्रव्य यह सशय होता है। इनमें से प्रथम संशय है साख्य तथा नेयाचिकों 
के बिवाद का और दूसरा सदाय है वौद्ध शवं नेयायिळों के विवाद क) । अतः यहद दोनों विषय का 
सुचक हे ) । ( इन्द्रियों के परीक्षा के अद्भ संशय के प्रतिपादक सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार 
करते हैं कि )--आत्मा आदि द्वादश प्रकार से प्रमेय पदार्थों में ते शरोर को परीक्षा के पश्चाद 
इन्द्रियों की परीक्षा का सांप्रत विचार करते है कि-यह चक्षुरादि वाह्यइन्द्रिय तथा अव्यक्त 
( अहकार ) से उत्पन्न है अथवा एथिवी आदि भूतद्रव्यो से उत्पन्न होने के कारण मौतिन है ? 
(प्रस्न )--यइ सन्देश क्यों होता हे ? ( उत्तर )-- 

पदुपदार्थ--ळृप्गसारे = कनीनिका ( ऑख की पुतली ) के, सत्ति= समीप वर्तमान रटत, 
उपलभाद = चछ्घु से विषय की प्राप्ति होने पर, व्यतिरिच्य चस्भीर छोड़कर दुए विषय के दूर ऐने 
पर भी. उपलंभात्‌ = प्रत्यक्ष होने से मो, संगयः = चक्च॒रग्द्रिय भाइकारिक है अथवा भौतिऊ है बह 
सराय होना हे ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ--उपर्तुक्त दो पक्षों में से आटकारिकपक्ष 
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कृष्णसार भीतिकं, तस्मिज्ञनुपहते रूपोपलब्धिरुपहते चानुपलब्धिरिति | 
व्यतिरिच्य कृष्णसारमबस्थितस्य बिपयस्य उपलस्भो न कृष्णसारप्राप्रस्य | न 
चाप्राप्यकारिस्वसिनिद्रियाणां तद्दिसभीतिकत्दे बिभुत्वात्सम्भवति । एवमुसय- 
घर्मो पलब्धेः संशयः ॥ १२॥ 

अभोतिकानीत्याह । कस्मात्‌ ?-- 

सहदशुग्रहणात्‌ ॥ २२ ॥ 

महदिति महत्तरं महत्तमं चोपलभ्यते यथा न्यम्नोधपबेतादि | अण्विति 

-अणुतरमणुतमं च गृह्यते यथा न्यग्रोषधानादि | तदुभयसुपलभ्यसानं चक्षुषो 


विकाररूप अहंकार से चक्ष आदि एकादश इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं ऐसा साख्यदर्शन का मत्त है! 
इसे मूल कारण अव्यक्त (प्रधान ) होने से आव्यक्तिक् ऐसा माना है, ऐसा वाचस्पतिमिश्र ने 
कहा है ॥ ३२ ॥ 

(३२ वें सूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--कृष्णसार ( आँख की पुतली ) भौतिक 
पदार्थं है । उसके नष्ट न होने से रूप विषय का ज्ञान होता है और उसके नए होने से रूप का 
प्रत्यक्ष नही होता । ( इससे चश्लु में मौतिकता सिद्ध होती है) किन्तु इस आँख की पुतली को 
छोडकर दूर रहनेवाले सी पदार्थ के रूप का प्रत्यक्ष होता है, चकि आँख की पुतळी के अत्यन्त 
पास रहनेवाले पदार्थ के रूप का प्रत्यक्ष होता है । इससे चक्षुइन्द्रिय की व्यापकता सिद्ध होती है । 
कोई भी इन्द्रिय अपने विषय को न प्राप्रकर ग्रहण नहीं करते, यह दृष्ट से विषय का प्रत्यक्ष करना 
नचक्षुइन्द्रिय को भौतिक न होकर व्यापक होने से ही हो सकता है। अतः भौतिक होने का धम, 
कनीनिका का भोतिक होना तथा व्यापकता का धर्म इससे भी विषय का प्रत्यक्ष होना दोनों की 
उपलब्धि { ज्ञान ) होने से संशय होता हे कि इन्द्रिय भोतिक है अथवा आहंकारिक ॥ ३२॥ 

( बौद्धमत से आँख की पुतली ( कनीनिका ) ही चक्चुइन्द्रिय है इस पक्ष का खण्डन करने के 
लिये सांख्यो के अभौतिकता (व्यापकता) पक्ष को उठाकर सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते 
हैं कि )--सांख्यवादी इन्द्रिय भौतिक नही हे? ऐसा कहता है । (प्रशन)--किस कारण १ (उत्तर)-- 

पदपदार्थ-महदणुग्रणातन्महच तथा अणुपरिमाण वाले द्र्व्यो का प्रत्यक्ष होने के कारण ॥३३॥ 

भावाथ--बडे से बड़े वृक्ष, पर्वत आदि मद्दापरिमाणवाले तथा छोटे से छोटे बडबृक्ष का बीज, 
धान आदि अणुपरिमाणबाले द्रव्यो का भी प्रत्यक्ष होता है, यह चक्चुइन्द्रिय के भौतिक मानने में 
वाधक है । क्योंकि भौतिक पदार्थ जितने परिमाणवाला होता है उतने ही परिमाणवाले को व्याप्त 

करता है और अभौतिक पदार्थ व्यापक होने के कारण सम्पूर्ण को व्याप्त करता है! अतः चक्चइन्द्रिय 
आइँकारिक ही है । ( अर्थात्‌ यदि इन्द्रिय विना विषय को प्राप्त किये ) ग्रहण करे तो चाहे जिस 
इन्द्रिय से किसी भी विषय का प्रत्यक्ष होने लगेगा । इस आपत्ति के आने के कारण आँख की पुतली 
जैयायिकमत से चक्चइन्द्रिय नही हो सकतीं । अतः नैयायिको को जो इन्द्रियों को भौतिक मानते 
हे ऑख की कनीनिका को छोड़कर दूसरा ही कोई चक्षुइन्द्रिय है यदद कहना होगा-यह भी 
असंगत है, क्योंकि चक्षुइन्द्रिय से न्यून ( छोटे ) महत ( बड़े) परिमाणवाले भी पदार्थौ का प्रत्यक्ष 
होता है, भौतिकपक्ष से यहद नहीं हो सकता ॥ २३ ॥ 

( सांख्यमत को सिद्ध करनेवाले ३३ वें सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--इस सूत्र में 
“महत्‌? इस शब्क से महानू, उससे सौ महान्‌ ( मदत्तर ) तथा ( महत्तम ) उससे भी महापरि- 
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आवरणाजुभेयत्वे सत्तीदसाह 
तदनुपलव्धरहेतु। ॥ २५ ॥ 
रूपस्पर्शवद्धि तेजः, महत्त्वादनेकद्रव्यवत्त्वाङ्रपवम्स्याच्चोपलव्धिरिति प्रदीप 
[a एः 
वत्‌ प्रत्यक्षत उपलभ्यते चाल्लुपो रश्मियेदि स्यादिति ॥ ३४ | 


नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षतोञ्युपलब्धिरमावहेतुः ॥ ३६ ॥ 


कहाते है ओर यह सन्निकर्ष इन्द्रियों के अवयव (१) तथा पदार्थ के अवयव, इन्द्रिय के अवयव तथा 
पदार्थरूप अवयवी ( २ ) ऐवं पदार्थ के अवयवो का इन्द्रिय से ( ३ ) और इन्द्रियों का अर्थ के साथ 
ऐसा चार प्रकार का होता है । जो किरण तथा पदार्थ दोनों का संयोगादि सन्निकर्ष विशेष बड़े तथा 
छोटे परिमाणवाले दोनों प्रकार के पदार्थों में समान होता है । इस प्रकार भौतिकपक्ष में भी वडे 
ओर छोटे पदार्थ का प्रत्यक्ष हो सकता है । यह सूत्रकार का गूढ़ अभिप्राय दै ॥ ३४ ॥ 

( उपयुक्त न्यायमत का पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप दिखानेवाले सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते 
है कि )--इस प्रकार आवरण ( प्रतिबन्धक ) से चक्षुइन्द्रिय के किरणों की अनुमान से सिद्धि होने 
पर पूर्वपक्षी यह कहता है-- 

पढ्पदार्थ--तदनुपलब्धेः = उन चश्लुइन्द्रियों के किरणों की उपलब्धि न होने से, अहेतुः = 
किरण तथा पदार्थों के सन्निकर्ष से दूर के पदार्थों का महण होना, हेतु नहीं हो सकता॥ १५ ॥ 

भाचाथ--चश्चुइन्द्रिय में किरण हो तो उनकी उपलब्धि होने छगेगी। क्योंकि रूप तथा 
स्पर्शशुण का आधार तेजद्रव्य होता है, जिससे महत परिमाण हो तथा उद्‌भूतरूप और स्ववयव जो 
हो उसी को प्रदीप के समान प्रत्यक्ष से महण होना चाहिये, किन्तु नदी होता । अतः चक्षु के किरण 
नहीं है । अथात्‌ उपलब्धि होने के उपयुक्त लक्षण मे जो प्राप्त हो और उपलब्धि न होती हो तो 
उसको अनुमान से सिद्धि नहीं हो सकती । यदि ऐसा हो तो मनुष्य को हद्द है यह भी अनुमान से 
सिद्ध होने लगेगा ॥ ३५ ॥ 

(इसी आशय से सूत्र की भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से व्याख्या करते हैं कि )--रूप एवं सपरा 
विशेष गुण का आश्रय तेजद्रव्य होता है तथा सहृवरिमाण सावयवत्ता एवं उद्‌भूतरूप जिस द्रव्य में 
हो तो उसकी उपलब्धि होती है । इस कारण उक्त हेतु होने से जैसे प्रदीप का प्रत्यक्ष होता है वैसे 
ही चक्षरन्द्रिय में किरण हो तो उनको उपलब्धि ( अहण ) होने लगेया ॥ ३५ ॥ 

उपर्युक्त पूर्वपक्ष का उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते है-- 

पद्पदाथ--न = नहीं होतो, अनुमीयम नस्य = अनुमानग्रमाण से सिद्ध होनेवाले पदार्थ को, 
प्रत्यक्षतः = प्रत्यक्षप्रमाण से, भनुपलब्धि = ज्ञान न दोना, अभावहेतुः = न होने की कारण ॥ ३६ ॥ 

भाचार्थ--चक्षइन्द्रिय के पदार्थ के साथ सन्निकर्ष का निषेध करनेवाले आवरणरूप पूर्व में कहे. 
हुए साधकलिब्ग अनुमानप्रमाण के द्वारा किरणों के सिद्ध होने के कारण चश्च॒ के किरणों का जो प्रत्यक्ष 
से ज्ञान नही होता वह उन किरणों की असत्ता सिद्ध नही कर सकता ! जेसे चन्द्रमा का पिछला 

भाग नही है यह एवं एथिवी का नीचे का भाग नहीं है यह दोनों उनके प्रत्यक्ष के न होने के कारण 
वे दोनों नही हैं, यह सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि उन दोनों की अनुमान द्वारा सिद्धि हो सकती. 
है। अर्थात केवळ प्रत्यक्षज्ञान न होने से उपलव्धि न होना यह अवश्य अभाव की सिद्धि का साधक 


नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 
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सन्निकपंप्रति पेधार्थनावरणेन लिङ्गेनानुसीयमानस्य रश्मेयी प्रत्यक्षोऽनुप- 
लब्धिनोसाबभाबं प्रतिपादयति यथा चन्द्रमसः परभागस्य प्रथिव्याश्वाघो- 
भागस्य ॥ ३६॥ 

CC ८०, ८० 
द्रव्यगुण धसंभंदाच्ौपलाव्थानयसः ॥ ३७ ॥ 

भिन्नः खल्वयं द्रव्यधर्मो गुणघसेख्च, सहदनेकद्रव्यवच्च विषक्तावयवमाप्यं 
द्रवयं प्रत्यक्षतो नोपलभ्यते स्पशंस्तु शीतो गृह्यते। तस्य द्रव्यस्यानुबन्धात्‌ 
हेमन्तशिशिरौ कल्पेते; तथाविधमेव च तेजस द्रव्यमनुद्भूतरूपं सह रूपेण 
नोपलभ्यते, स्पशस्त्वस्योषण उपलभ्यते तस्य द्रव्यस्यानुबन्धादू ग्रीष्सवसन्ती 
कल्पेते ॥ ३७ ॥ 


DD TN i 22०. 


( इसी आशय से भाष्यकार भो सूत्र की व्याख्या करते है कि )-चक्ल तथा पदार्थ का सन्निकपे 
नहीं है इसको सिद्ध करनेवाले पूर्वोक्त आवरणरूप लिङ्ग से अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होनेवाले 
चक्षुइन्द्रिय के किरणों का प्रत्यक्ष से ज्ञान न होना, य उन किरणों का अमाव सिद्ध नहीं करता । 
जिस प्रकार से अनुमान द्वारा कि जव चन्द्रमा का भागे का भाग हे तो अवश्य पिछला माग भी 
होगा एवं एथिवी का जब ऊपर का भाग है तो नीचे का भाग मौ होगा सिद्ध होने के कारण इन 
दोनों का प्रत्यक्ष से ज्ञान न होना । इन दोनों चन्द्रमा का पिछला भाग एवं एथिवी का अधोभाग का 
न होना सिद्ध नहीं कर सकता ॥ ३६ ॥ 

एक जाति के पदार्थ भी इन्द्रिय से गृद्दीत तथा न ग्रहीत होते हैं इस विषय का समर्थन इष्टात के 
द्वारा दिखाते हुए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते हैं कि-- 

पद्पदाथ--द्रव्यशुणधर्मभेदात च द्रव्य तथा युणपदार्थं के धर्म भिन्न-भिन्न होने से भो, 
उपळब्धिनियमः = उपलब्धि ( प्रत्यक्ष ) होने का नियम नहीं हो सकता है ॥ ३७ ॥ 

सावार्थ--द्रव्यपदाथो के धर्म भिन्न होते है और राण के धर्म मिन्न होते हें । महत्यरिमाण तथा 
अवयवो के आश्रय भी हिम ( शौतकाल के तुषार ) रूप द्रव्य जिसका त्वगान्द्रिय से सम्बन्ध धोने 
पर भी चश्च से प्रत्यक्ष नहीं होता और शीतस्पर्श का ग्रहण होता है, जिससे हेमन्त तया शिविर 
नामक दो ऋच्तु शोत्काल ( जाडा ) कहा जाता हे ऐसे ही जिसका रूप उदूभून नहीं है जेते नेजस 
द्रव्य का रूप के साथ प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु उप्णस्पर्ण का त्वचाम्रत्यक्ष दोता है, जिसके सम्बन्ग से 
गरीष्म और वसन्त ऋतु माने जाते है । अवः द्रव्य तथा शुर्णो के धर्मभेद के कारण प्रत्यक्ष होने का 
कोई नियम नहीं है ॥ ३७॥ 

( एसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते रै कि )--पृषिवी आदि दर्त्यों के तथा रूप 
आदि गुर्ण के धर्मे निल्न चिन्न होते हैं। क्योंकि महापरिमाग तथा अवदयवयुन भी शीतकार के 
सोस के सूक्ष्म जल विन्दुर्ओो का जिसके अवयर्वो का त्वचा रन्द्रिय से सम्दन्प होता हे, अतः दिपता 
अबयव छा आधार बए तुणारद्रव्य चछ से प्रत्यक्ष नहीं ऐता, किन्नु डन तुपारों चा र वगदटी लगा 
सै शुत ऐता ए 1 एसी चुपाररूप सूश्म जलबिन्दुओं के सम्बन्ध मे छौ ऐमन खग दिदिर हु 
नामक डो प्स्वर्ला का दातकाल (जाता) है, यह बाना को शाही टै । उपगेल एवान था हे 
त्यम सृष्णसूष प्रय्य सी रूप छे उद्मूद न टोने दै धारण म्य दे सा यशसे 
न्तु एसरी उप्गरपर त्यचा से गृहीत होता हो है। इन्हीं के सरे से मौ 

|) 


नाग च दा ऋतर्शो ने समय पो उप्चगार {गरमी दा मोसम ) षने” 


६३८ न्यायदुर्शनम्‌ [ अ° ३, श्वा० १, सू० ३८ 
यत्र त्वेपा भवति-- 
अनेकद्र्व्यसमवायात्‌ रूपविशेपाच्च रूपोपलब्धि। ॥ शे८ ॥ 


Na as snes ts #रीव मरी २७० 
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( च्चन्द्र ते रुपश्ञान कैसी अवस्था में होता दै यह सिद्धांती के मत से दिखानेवाले सूत्र का 
अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--जिस स्थल में रूप की चक्चु-इन्द्रिय से उपलव्धि होती 
है, यह पर सूत्र से अनेकद्रव्यससवायाद्ुपविशेपाच्च' ऐसा सूत्र से संबंध लेकर उक्त अवतरण 
भाष्य में संबंध करना चाहिए । उसमें रूपविशेष शब्द का उद्भूतरूप अर्थ करना, नकि रूपत्व जाति, 
क्योंकि वह एकरूप का दूसरे रूप से भेद नहीं करता, उद्भूत होना यह रूप का विशेष अनुदभूतरूप 
से भेद सिद्ध करता है । उद्‌भूतरूप काये से जाना जाता है, जिसके न होने से पूर्वोक्त शीत तथा 
उष्णकाल के तुपारों का चाक्षुषप्रत्यक्ष नहीं होता केवल स्पर्श का अहण होता है और जिसके रहने 
में दीपक के किरण तथा सूर्य के किरणों का प्रत्यक्ष होता है । चक्चुइन्द्रिय के किरणों में वह उसके 
रूप में उद्भूत नहीं है । अतः उसका चश्लुइन्द्रिय से अहण नहीं होता--यह भी सृत्रकार का अभिप्राय 
है और वह सूत्र है-- 

पद्पदाथ--अतेकद्रव्यसमवायात्‌ = कारण ( अवयवरूप ) अनेक द्रव्य में समवायसम्बन्ध से 
रहने के कारण, रूपविशेषात च = उदूभूतरूप नामक विशेष रूप होने से भी, रूपोपलव्धिः = रूप- 
गुण तथा रूपवानू द्रव्य इन दोनों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ॥ ३८ ॥ 

भावार्थ--उसौ रूप तथा उसके आधार द्रव्य का चाक्षुपप्रत्यक्ष होता है जो द्रव्य सावयव हों 
तथा जिसका रूप उद्‌भूत हो उद्भूतता यह एक रूप का विशेष धरम है । प्रस्तुत में चक्षुइन्द्रिय के 
किरण उदूभूत नही हैं, इसीसे उनका चाक्चुषप्रत्यक्ष नहीं होता । तेज नामक द्रव्य के भो दुःख 
के अनुभवस्वसावरूप अर्थ भी हो सके उसी प्रकार के उन-उन पुण्यात्मा तथा पापियों के भोग के 
अनुसार चक्षु आदि इन्द्रिय भी उसके ईश्वर से उन भाणियो के कर्मों के अनुसार रचे हैं। उन 
चक्षु आदि इन्द्रियों के अपने-अपने विषयों ( मात्रादि ) को प्राप्त होकर सुखादि होने के लिये 
चक्षुइन्द्रिय के किरणों की रचना हुई है । सांसारिक इन्द्रियो भतीन्द्रिय हें इत्यादि शब्द- 
प्रयोगरूप व्यवहार होने के लिये चक्ष आदि इन्द्रियों के रूप तथा स्पर्श उद्भूत ( प्रगट ) नहीं 
-होते । किसी सध्य में परदा, भौत आदि का व्यवधान रहते विषय का प्रत्यक्ष नहीं होना भा युक्त 
नही दिखाई पड़ता । इत्यादि लौकिक व्यवहार होने के लिये ही होता है। जिससे चक्षइन्द्रिय के 
किरणरूप एवं स्पशै दोनों से रहित होने से चाक्लुषप्रस्यक्ष न होने पर भो उक्त आवरण के कारण 
-चक्लु के किरण अनुमान से सिद्ध होते.हैं । इसी प्रकार संसार के सम्पूर्ण व्यवहार के द्रव्यो ( पदार्थों ) 
की रचना ब्रह्माण्ड के प्राणियों के धर्म तथा अधर्म से सुख तथा दुःख के देनेवाले पुण्य और पापकमा 
से उनके मोग के लिये ईश्वर से रचित होने के कारण जीवात्माओं के. भोगरूप पुरुषार्थ के लिये हैं, 

क्योकि पृथिवी आदि कार्यो की रचना करनेवाले कोई भी हमारे ऐसे जीवात्मा प्राणी नहीं हो सकते ओर 
पुण्य तथा .पापरूप कर्म, धर्म तथा अधमेरूप अद्ष्ट के द्वारा काळान्तर मे उन प्राणियों को सुख तथा 
-दुःख के अनुभवरूप भोग के लिये ही इश्वर से वनाये गये हें । ( आये चश्मा, अञ्नपटल (अञ्नक) तथा 
स्फटिकादि मणियों से चक्षुइन्द्रिय के किरणों का प्रतिधात ( रुकावट ) नहीं होती, इस कारण 
इन्द्रिय भौतिक नहीं है । इस पूर्वपक्षिमत का खण्डन करने के लिये भाष्यकार प्रतिज्ञा करते है 
कि )-ध्यमिचार न आने के कारण भौतिक पदार्थी का अतिवात धर्म होता है । अर्थात जो यह भीत 
-आदिर्को के वीच में व्यवधान रहते घटादिको का चाक्षपप्रत्यक्ष न होने मे भोत आदि रूप आवरण 
मिलते है उससे चक्चुइस्द्रिय के किरणों की भीत आदि द्रव्यो में गति रुक जाती है (अर्थात्‌ भीत के 


ईन्द्रियपरीक्षाप्र० ] ससाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ३३९ 


यत्र रूपं च द्रव्यं च तदाश्रयः प्रत्यक्षत उपलभ्यते रूपविशेषस्तु, यद्भाबात्‌ 


कचिद्रपोपलव्धिः; यदभावाच्व द्रव्यस्य क्चिदनुपलव्थिः स रूपघर्मा$यमुद्धव- 
समाख्यात इति । अनुद्भूतरूपश्चायं नायनो रश्मिः, तस्सात्मत्यक्षतो नोपल- 
भयत इति । दृष्टश्व तेजसो धर्म सेदः, उद्भूतरूपस्पर्श प्रत्यक्षं तेजो यथा भादि- 
त्यरश्मयः | उद्‌भूतरूपसनुदूभूतस्पर्श च प्रत्यक्षं तेजो यथा प्रदीपरश्सयः । 
उदूभूतस्पर्शमलुदभूतरूपसप्रत्यक्षं यथाऽवादिसंयुक्तं तेजः । अनुद्भूतरूपस्प- 
शंडउप्रत्यक्षश्वाक्षुपो रश्सिरिति ॥ ३८ ॥ 


आड़ में चक्ष के किरणों से घटादि पदार्थ नहीं दिखाई पड़ते) यह भौतिक पदाथी में च्यभिचार- 
रहित ( अवश्य रहनेवाळा ) धर्म है। क्योकि किसी भी भौतिक पदाथा में वह नही रहता ऐसा 
नहीं है--क्योंकि अमोतिक पदार्थों में प्रतिघात ( रुकावट ) नहीँ 'दिखाई पड़ती। यदि “चश्मा, 
अभ्रपटळ तथा स्फटिकादि मणियों में चक्षइन्किय के किरणों की रुकावट नहों होतो, किन्तु 
दिखाई पडती है, इस कारण चक्षु आदिको को अमोतिक ही क्यों माना जाय? १ ऐसी 
पुवेपक्षी शंका करे, तो इसके उत्तर में भाष्यकार आगे कहते हैं कि-प्रतिधात न दोना यह तो 
व्यभिचारी धर्म है। क्योंकि भौतिक तथा अभौतिक दोनों प्रकार के पदाथा में वह समान हौ 
है । अतः अप्रतिघात के मोतिक पदार्थों में वर्तमान होने से वह भोतिकता का साधक नहों हो 
सकता । (उपरोक्त पूर्वपक्षो की शंका को स्पष्टर्प से दिखाकर खण्डन करते हुए भाष्यकार कएते 
हैं कि )--जो यह पूर्वपक्षी से माना जाता है कि--चन्नु आदि इन्द्रियों के किरण भोत आदि से 
रुक जाते हैं अतः चक्ष आदि इन्द्रिय भोतिक हैं ऐसा सिद्धान्तिमत से माचा जाय सो चक्ष के 
किरणों की रुकावट न होने से उन्हें अभौतिक मानना प्राप्त होता है। चश्मा, अभ्नपटल तथा 
स्फरिकादिकों के बोच में व्यवधान रहने पर भी पदार्थ दिखाई पढ़ते हैं । अतः सिद्ध होता है कि चक्ष 
के किरणों की रुकावट नहीं होती--तो सिदान्तिमत से भाष्यकार इस शंका के आशय का खण्डन 
करते हैं कि--यह पूर्वपक्षी का कइना संगत नहीँ है। (प्रश्न )-क्ष्यों ? (उत्तर )मिन्न-मिन्न 
धर्म होते है । जेते ( १) उद्‌भूतरूप तथा स्पोशुण का आधार होते हैं सूर्य के किरण (२) तथा 
उद्भूतरूप तथा अनुदभूत स्र्शयुण का आधार होता है, जेसे दीप के किरण, जिनका चाछ्ुप- 
प्रत्यक्ष होता दै । ( ३) उदभूतस्पशे तथा अनुद्भूतरूप का आपार होता ऐ उष्ण जल जिसमे रूप 
फा चाक्ष प्रत्यक्ष नदी ऐोता केवळ उप्गरपर्श का घान ऐता है। (४) रुप तथा रपरा दोनों 
जिसको अनुदभूत ऐ ऐसे चष्ठरन्द्रिय के किरण हैं । अतः उसळा चाघुप तथा स्पर्श का दोनो प्रकार 
फा प्रत्यक्ष चरी रोया ॥ ३८ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र पी व्याख्या परते हैं लि )-जिसि न्यान में रूप खोर उमदे 
कपार द्रव्य था प्रत्यक्ष से शान एता पै। बट रूप उदभूत शोता ऐ, दिस सप में उदभूतना 
विशेष होने हे बरेली रूप दा चाधुपद्रष्त होता रै के 
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क्ेकारितश्चेन्द्रियाणां व्यूहः पुरुपार्थतन्त्रः ॥ ३९ ॥ 
यथा चेतनस्यार्थो विपयोपलब्धिभूतः सुखदुःखोपलब्धिभूतश्च कम्यते 
तथेन्द्रियाणि व्यूढानि, बिपयप्राप्त्यर्थञ्च रश्मेश्चाक्लुपस्य व्यूहः | रूपर्पशौनमि- 
व्यक्तित्व व्यवहारप्रक्लुप्त्यथो द्रव्यविशेषे च प्रतिघातादाबरणो पपत्तिङ्यबहा- 
राथौ | सबंद्रव्याणां विश्वरूपो व्यूह इन्द्रियवत्‌ कर्मकारितः पुरुषार्थतन्त्रः: | कर्म 
ठु धमीधमंसूतं चेतनस्योपभोगाथमिति ॥ ३६ ॥ 
[ अव्यभिचाराब्च ्रतिघातो भौतिकधमेः ॥ 
यश्चावरणोपलम्भादिन्द्रियस्य द्रव्यविशेषे प्रतिघातः स भौतिकधर्मो न 
भूतानि व्यभिचरति, नाभौतिकं प्रतिघातधर्मकं दृष्टमिति । 
अशतिघातस्तु व्यभिचारी भोतिकभोतिकयोः समानत्वादिति | 
यद्पि सन्यते प्रतिघाताङ्गौतिकानीन्द्रियाणि, अप्रतिघातादभौतिकानीति 
प्राप्तम्‌ ? दृष्टश्वाप्रतिघातः काचाश्रपटलस्फटिकान्तरितोपलब्धेः । तन्न युक्तप्‌ | 


किरण । अतः उनका चाक्षुषप्रत्यक्ष होता हे, नकि स्पाशन उष्णस्पशै का प्रत्यक्ष होता है। 
(३) उद्भूतस्पराचान्‌ होने पर भी जिसका रूप उद्भूत नहीं होता जेसे जल में सम्बद्ध तेज, जिसका 
इस्तादिकों से उष्णस्पश का ज्ञान होता है किन्तु जिसके रूप का चाक्चुषप्रत्यक्ष नहीं होता । ( ४) 
और किसी तेजद्रन्य का रूप तथा स्पर्श दोनों उद्भूत नही होते, जैसे चक्षइन्द्रिय के किरण । अतः 
उनका चाक्षुष तथा स्पाझंन दोनों प्रत्यक्ष नहीं होता ॥ ३८ ॥ 

उपरोक्त चार प्रकार के तेजोद्रन्याँ की विलक्षणता में हेतु दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ--कर्मकारितः च = और प्राणियों के किये पुण्य तथा पापकर्म सै उत्पन्न धर्माधमरूप 
अदृष्ट से कराया हुआ होता है, इन्द्रियाणां = चक्घ आदि इन्द्रियों का, व्यूइः = रचना, पुरुधार्यतंत्रः = 
सुखदुःखमोगरूप पुरुषार्थ के अधीन ॥ ३९॥ 

भावार्थ-प्राणिया के अपने किये हुए कर्मों के अनुसार उसके सुख तथा दुःख का संसार 
में अनुभवरूप भोग होता है, उसी के अनुसार उसके सुख तथा दुःख के अनुभव करने के 
साधनभूत चक्वरादि इन्द्रिय भी शरीर में बनते है । प्रस्तुत में रूपादि विषय का शान होने 
के अनुसार प्राणीमा के शरीर में चक्षुरादि इन्द्रियों का निर्माण हुआ है । अतः एक 
पुण्यात्मा के चक्कु आदि इन्द्रिय अच्छे होने के कारण टीक-ठीक चाश्चुषादि प्रत्यक्ष होता है, किन्तु 
अन्धे, वधिर आदिकों के इन्द्रिय खराब होने से उनको चाक्षषादि ज्ञान ठौक-ठौक नही होता ॥२९॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या में लिखते है कि)- जिस प्रकार चेतन प्राणियों 
को जो संसार में माळा, चन्दन आदि विषयों के भोग स्वभावरूप अर्थ एवं सुख तथा भौतिक-पदार्य 
दीप की किरणों का काँच, अश्रपरळ तथा स्फटिकमणि से व्यवधान युक्त भी पदार्थों का प्रकाश 
करने के कारण भौतिक पदार्थों का मी प्रतिधात-नहीं होता यह सिद्ध होता है तथा चावल को 
पकानेवाली चूल्हे पर चढी हुईं वद्धली में भी इन्धन के अग्निरूप तेजरूप भौतिक पदार्थ की रुकावट 
नहीं होती, जिस कारण बद्धली में चावल पक जाते है ॥ ३९ ॥ 


१. कोष्ठान्तार्गतः पाठः कचिदुपलभ्यते । 


~ 


इन्द्रियपरीक्षाप्र० ] सभाष्य हिन्दीव्याख्योपेतर ३४१ 
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कस्मात्‌ ? यस्माङ्गौतिकमपि न प्रतिहन्यते; काचाभ्रपटलस्फटिकान्तरितप्रका- 
शात प्रदीपरश्मीनाम्‌ , स्थाल्यादिषु पाचकस्य तेजसोऽप्रतिघातः | ] 
उपपद्यते चानुपलब्धिः कारण भेदात्‌ 
सध्यन्दिनोल्काग्रकाशालु पलब्धिवत्तदसुपलब्धि; ॥ ४० ॥ 

यथा “अनेकद्रव्येण समवायाद्रपविशेषाचोपलब्धिरिति सत्युपलब्धिकारणे 
माध्यन्दिनोल्काप्रकाशो नोपलभ्यते आदित्यप्रकाशेतासिभूतः, एवं सहदनेक- - 
द्रव्यवस्वाद्रपविरेषाञ्चोपलब्धिरिति सत्युपलब्धिकारणे चाक्षुषो रश्सितोंपल- 
भ्यते निमित्तान्तरतः । तचच व्याख्यावसहुद्‌भूवरूपस्पशस्य द्रव्यस्य प्रत्यक्षतो5- 
सुपलव्धिरिति ॥ ४०॥ 

अत्यन्ताइुपलब्धिश्वासावकारणम्‌ , यो हि ब्रदीति लोष्टप्रकाशो मध्यन्दिने 
आदित्यप्रकाशाभिभवाज्ञोपलभ्यते इति तस्थैतत्स्यात-- 


( उपरोक्त चक्षुन्द्रिय के किरणों का प्रत्यक्ष न होता यह युक्त भी है इस आशय से सिद्धांतसून्र 
का माष्यकार अवतरण देते है कि )--चश्लुइन्द्रिय के किरणों के रूप की भनुद्भूत होना रूप विशेष 
कारण से ग्रहण न होना युक्त भी ऐ-- 

पदपदार्थ--सध्यन्दिनोल्काप्रकाशानुपलब्धिवत्‌ = मध्याह समय में विद्यमान भी उल्का 
( पाकनक्षत्रविशेष ) के ग्रहण न होने के समान, तदनुपलन्धि: = चल्लुइन्द्रिय के किरणों का द्रण 
नहीं होता ॥ ४० ॥ 

आवार्थ--जिस प्रकार मध्याह में भी सूर्यप्रकाश से अभिभूत ( तिरस्कृत ) होने के कारण 
उद्कास्प नक्षत्रविशेष में सावयवता, उद्भूतरूप इन प्रत्यक्ष के कारणों के रएते भी चाक्चुपग्रत्यक्ष 
नहीं होता, इसी प्रकार चक्लुइन्द्रिय के किरणों में सावयवता तथा उद्‌भूत रूप रहने पर भी उनके 
रूप तथा स्पर्श के उद्भूत न ऐने के कारण चाक्षुपप्रत्यक्ष नहीं होता ॥ ४० ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-जिस प्रकार अनेक द्रव्यो में समवेत ऐने 
के कारण तथा उद्भूनरूपविशेष के होने पर प्रत्यक्ष ऐता है इस प्रकार से प्रत्यक्ष का कारण रएने 
पर भौ मध्या समय में उल्का के प्रकाश का चाप्षप्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश से 
अभिनूत ( विरर्द्तद्धदा रएना ) हैँ! इसी प्रकार मएत परिमाण, सावयबता तपा उद्धमूतरप- 

विधेष के राशये पर चाघुपणान ऐोता ४ । इस प्रकार उपलब्धि का जारण रहने दट्टइन्द्रिय के किरणों 


+ 


झा चाहटषडान नही ऐता दूसरे विळी निमित्त कारण से यद मानना होगा पोर वह निमिठकारग 
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३४२ | न्यायदर्दांनमू [श्र० ३, आ० १, सूर ४१-४९ 
न, रात्रावप्यनुपलव्येः ॥ ४१ ॥ 
अप्यचुमानतोऽनुपलब्धेरिति । एवमत्यन्वानुपलब्धेर्लोष्रप्रकाशो नास्ति, न 
त्वेब॑ चाक्लुपो रश्मिरिति ॥ ४१॥ 
उपपन्नरूपा चेयमू-- । 
वाहमग्रकाशालुग्रहाद्‌ विषयोपलब्धेरनभिव्यक्तितोडजुपलब्धि; ॥ ४२ ॥ 


हना 


पदपदार्थ-न = नहीं, रात्रो अपि = रात्रि में मो, अनुपलब्धेः-मृत्तिका में प्रकाश की उपलब्धि 
न होने के कारण ॥ ४१ ॥ 
५ 
भावाथ-शृत्तिका के ढेले में अनुमान द्वारा भी किरणों का प्रकाश सिद्ध नहीं होता, इस 
कारण अत्यन्त ( सर्वप्रकार से ) उनमें किरण प्रकाश नहीं है । किन्तु चक्चुइन्द्रिय के किरणों में यह 
नहीं है, क्योकि पूर्वोक्त आवरणलिज्ञ से उनकी सिद्धि होती है । अर्थात सूर्य के प्रकाश से अभिभूत 
मध्याहकाल में उल्का का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता, यह सिद्धांती का कहना असंगत है । क्योंकि 
ऐसा मानने से तो सम्पूर्ण ही रृत्तिकादि पदार्थों में किरण है यह मानना होगा । ऐसा होने से 
शृत्तिका के समान सम्पूर्ण पदार्थ रश्मिवाले हो जायेंगे । तो 'मृक्तिकादि में किरण क्यों नहीं मिलते? ? - 
ऐसा प्रश्न करने पर वह उत्तर कहना होगा कि सूय के किरण भभिभूत होने के कारण । इस उत्तर में 
यह नहीं कह सकते, क्योंकि 'रात्रि में भी मचिकादिको में किरण नही मिलते”--यह सूत्र गौतम ने 
कहा है ॥ ४१॥ 
इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)--सूत्र के सम्बन्ध में नहीं रात्रि में सी रुत्तिका- 
दिकों में किरणों के न मिल्ने के कारण; अनुसानप्रमाण से भी मृत्तिकादिकों के किरणों में सिद्धि 
नही हो सकती । इस प्रकार किसी भी प्रमाण से मृत्तिकादिकों में रश्सियों के सिद्ध न होने के 
कारण लोष्ठ ( मृत्तिका के ढेले ) में किरणों का प्रकाश नहीं है, किन्तु चश्च के किरणों में ऐसा 
नही है क्योंकि उनकी पूर्व मे अनुमान द्वारा सिद्धि कर चुके है ॥ ४१ ॥ 
( सिद्धांती के मत से चश्ुशन्द्रिय के किरणों का प्रत्यक्ष न होने को युक्ति देनेवाले सूत्र का 
अवतरण भाष्यकार देते हुए कहते हैं कि )--यह चश्लुशन्द्रिय के किरणों को उपलब्धि न होना यह 
प्रमाणसिद्ध स्वरूप है-- | 
पदपदार्थ--वाह्यप्रकाशाचुअहात = बाहरी दीप भादि के प्रकाश की सहायता से, विषयोप- 
लब्पेः = पदार्थौ का प्रत्यक्ष होने के कारण, अनभिव्यक्तितः = प्रगट न होने के कारण, अनुपलब्धिः 
अहण नहीं होता ॥ ४२ ॥ 
भावार्थ-जाह्य सूर्य दोप आदिकों फे प्रकाश को सहायता से चश्चइन्द्रिय पदार्थों का प्रत्यक्ष 
करता है । क्योंकि अन्वकार में पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं होता । अतः वाह्मप्रकादा के रहते तथा शीतः 
स्पर्श की उपलब्धि भी रहते उसके आधार द्रव्य का भो चक्षु से प्रत्यक्ष नहीं दोता वह उसके रूप के 
उद्भूत न होने से नहीं होता, यह मानना उचित है, क्योंकि रूप के प्रगट न होने से उसके आश्रयः 
द्रव्य का ज्ञान नहीं होता. यह देखने में आता है । थतः पूर्वपक्षी का उसकी उपलव्धि न होना यह 
साधक नहीं है ऐसा कहना असंगत है । अर्थात इस सूत्र में दृष्टान्त कहा गया है । जो-जो बाहर के 
प्रकाश की आवश्यकता रखता है, उस-उस पदार्थ का शान न होना उस पदार्थ के रूप के प्रगट न 
होने से ही होता है, नकि उसके रूप का दूसरे से अभिभक्त होता दै इस कारण उसका शान नहीं 
होता । अपने शास में बाहर के प्रकाश की जो आवश्यकता नहीं रखते ऐसे ही पदार्थों का शान न 


fo र त 


सख्या 42७5 कक: रस्पोपेत र WN 
इाम्दिय्पाराज्ञाइण 1 साष्यएच्द््यास्सपल्य्‌ "र 


०७ 26 हला 
चाहत भरकाशतातच सेत -ववषययाह स्क तदभावेड् पाते: [ शात थे 
प्रकाशासमदे शीतस्पशी पलव्यी च सत्यां तदाशयस्य दस्पस्थ बहुवाईनतणं 


रुपस्यासदभूतत्वात्सेचं रूपानभिव्यक्तितो रूप्यस्य इस्पस्याइपलस्पिरे् 
तन्न च्दक्तः तदनुफ्लच्छेरहेन्त ष्ष्छ रित्वेतदयक्तप्‌ ॥४२॥ 

सभवो. लञ्धि णु ससेन च O_ 
करस्मारपुनरभिभवोऽनुपलन्धिकारणं चाक्षुषस्य रश्सेयो च्यत एति ९ 


असिव्यक्ता चासिसयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
बाह्मप्रकाशालुमहत्िरपेश्षतायां चेति चाधेः । यर्पसभिन्यतमुरगूत षाः 


होना दूसरे से अभिमव के कारण होता ऐ। झैसे दिन मे नक्ष्षो का थोर पूरक लाकाश में पदान 
विषक्त अवयववाले तुषार आदि जलीय दम्य का जो मरण चक्षे से नही ऐता पए पशमे सप तो 
प्रगट न होने से ही होता है; क्योकि जलीय प्रन्यों फो अपने शान में भाएपक्राश फी सपे 
होती है । इसी प्रकार चक्षुइन्द्रिय किरणों को भी अपना घान होते में माधपकात को मपली 
होने के कारण उसका ग्रहण न होना भो उसके रूप के पगट से धोने थे ही फारण । घि एश 
रूप दूसरे से भमिभूत होने के कारण होता ऐ। यह सिदांती फा गूउ आशय है ॥ ४९ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार कहते हैं कि )--वापा सूर्यादि कै पकाश फी सहायता सै बज" 
इन्द्रिय अपने चिपयों का ग्रहण करता ऐ। उस बाघप्रकाश फे न रएत नापप्रसक्ष चरी पोता 
ओर वाह्यप्रकारा की सहायता रएने पर शोतरपशे का शदण होने पर भी एसे मापद भते 
( चक्षुइन्द्रिय से ) रूप उदभूत न हने के कारण चान नही ऐता। यह यह रूप ने धगर च होते 
के कारण रूप वे आशय भी द्रव्य का चाप्तपशान च होचा, पुरो पपार भारि पान्तो मे 
देखा गया ऐै। अतः पूर्वपक्षी का नाप बिरणों का यएण न हाचे से ५ नहीं न्या कहना 
असंगत है ॥ ४२ ॥ 

( चाएपरदिम रूप के उद्‌भूत न ऐने फे धारण प्रत्यक्ष न होत, मनि दरार री भगिमूत 
होने के कारण इस आशय के सिदतरिसूत का अवतरण भाष्यकार छा देश हँ कि) ना" 
किरणों के चाप्ठपप्रत्यक्ष न ऐने का कारण पूर्वासा उस्काप्रकाश के समान खागिताब पर्यो न माना 
जाय! ? ( ऐसा यदि पयपक्षी कद ) तो-- 

पद्पदार्थ--भभिन्य्ती च“ शौर जमिस्यक्ति होगे में, मनि "जमिम होगे ५ 
कारण ॥ ४३ ॥ 

भावाध-दाद्य सूर्यादि प्रकाश ये सहायता की पक्ष से रात मौ शिरी पउ थे मे, पर्न, 
( प्रगट ) गने में समिमव गाना जाता है । लगति से पा को राय एंड बुर काने मी सगर हीना 
र और बाहर ये सूर्यादि प्रवादा दी अपने प्रगट करने में शायद भा सही कर सी न दर र 
खसबिनव माना जाला है । यडि इसके विपरीत हो तो शिव गर्दी जहा हा कहता होप | नबी 


रूपए के, :ए्रमत न काचे से उपरि (सिति) नई Ten हा ही 
RE २28 र दक: का ना 04 क र हद 

उम 011 एस | निनद गर लर । इक सा हट दोह * हट य फर 77 
हुः sl ११ ११०” ३ 


३४९ न्यायदर्शनस्‌ [ अ० ३, आ० १, सू० ४३-४४ 
अकाशालुग्रह च नापेक्षते तद्विपयोऽभिभवो बरिपर्यये$भिभबाभावात्‌ | अनुदृभू- 
तरूपत्वाचानुपलभ्यमान बाह्यप्रकाशादुअद्वाच्चोपलथ्यमानं ,नाभिभूयत इति एच- 
मुपपन्नसस्ति चाक्षुपो रश्मिरिति ॥ ४३ ॥ 
¢ ७ 
नक्तश्वरनयनराश्मद्शनाञ ॥ ४४ ॥ 


दृश्यन्ते हि नक्तं नयनरश्मयो नक्तञ्चराणां वृषदंशप्रश्नतीनां तेन शेपस्यानु- 
सानसिति | जातिसेदवदिन्द्रियभेद इति चेत्‌ ? धर्मभेदमात्रं चानुपपन्नमा- 
बरणस्य प्राप्षिप्रतिपेधार्थस्य दशेनादित्ति || ४४ ॥ 


-रूप से अभिभूत ( तिरस्क्कत ) होता है । इसके विपरीत अप्रकट, अनुदभूत तथा वाह्मप्रकाश की 
सहायता की अपेक्षा भी रखता हे । उसका अभिभव नहीं माना जा सकता और अप्रगट होने से 
उपलब्ध ( प्राप्त) न होना है तथा वाद्यप्रकाश की सहायता से भी जिसका ज्ञान होता हो, उस 
रूप का भभिभव नहीं होता । इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि चक्ष के किरण वाह्यप्रकाश के 
सहायता की अपेक्षा नही करते तया उद्र्भूतरूप उनका नहीं है । इस कारण चक्षु के किरणों का 

म्रत्यक्ष नहीं होता । तो भी पूर्वोक्त आवरणरूप लिब्ग से वे है-र्‍यह सिड होता है ॥ ४३ ॥ 

सूत्रकार दूसरे हेतु से भी चक्ष के किरण हैं? यह सिद्ध करते हैं-- 
पद्पदार्थ--नक्तंचरनयनरदिमदशेनात च = रात्रि में चरने वाले विडाल आदि पशु प्राणियों 

-के चक्षु के किरणों का दर्शन शोने से भी ॥ ४४॥ 

भावार्थ--विडाल आदि रात्रि में घूमने वाले पशु प्राणियों के चक्षुइन्द्रिय के किरणों का प्रत्यक्ष 

-रात्रि में होता है । इससे और मनुष्यादि प्राणियों के भो चक्षुइन्द्रिय में किरण है यह अनुमान से 
सिद्ध होता है । यहाँ पर विडाल की पुतली से संयुक्त कोई दूसरे ही तेज का प्रत्यक्ष रात्रि में होता 
"है, किन्तु वह इन्द्रिय नही दै । क्योंकि इन्द्रिय, अतीन्द्रिय होते हैं। यदि “शब्द से इतर उद्‌भूत- 
बिशेष गुण के जो आश्रय नहीं होते! इस इन्द्रियों के लक्षण में रूप तथा शब्द से भिन्न उद्भूत- 
"विशेष गर्णो का आधार न होनेवाले ऐसा विशेषण दिया जाय तो विडाल के इन्द्रिय में भी लक्षण 
आने से दोष च होगा । क्योंकि उपरोक्त तेज में इन्द्रियता न आवेगी । गोलक से लेकर उसके 
विषय तक उसका दर्शन होने लगेगा । क्योंकि इन्द्रिय विषय को प्राप्त कर ्रहण करते है--यह 
नियम है । इत्यादि विषय विचार करने योग्य है ॥ ४४ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार ४४ वें सूत्र की व्याख्या करते है कि)--विशेषकर रात्रि में 

-घूमनेवाले विडालादि पशुप्राणियों के चक्ष के किरण स्पष्ट देखने में आते है, जिससे मनुष्यादि 
प्राणियों के चक्षुओं में रश्मियों का अनुमान हो सकता है कि--( १) विवाद विषय आँख की 

पुतली मे किरण है, द्रव्य होते हुए, रूप के ज्ञान में नियमित साधन का कारण होने से, प्रदीप के 
-समान । (२ ) अथवा चक्कु, रश्मि का आधार है, द्रव्य तया नियमित होते इए, स्फटिकादिकों के 
व्यवधान होने पर भी पदार्थ को प्रकाशित करने से! (३) अथवा मनुष्यों के चक्चइन्द्रिय, 
किरणवाले हैं, प्राप्तिस्वभाव वाले न होते हुए, रूपादिकों के प्रत्यक्ष होने में कारण होने से विडालादि 
-रात्रि में घूमनेवाले प्राणियों के चक्ष के समान ऐसा । यदि पूर्वपक्षी प्राणियों के जातिभेद के 
-समान इन्द्रियों का भी भेद मानेंगे?, ऐसा कहे तो केवल धर्म का भेद नहीं हो सकता । क्योंकि 
चश्लुइन्द्रिय के किरणों कै विषय के समीप प्राप्ति होने का निषेध करनेवाला आवरण देखने मे 
-आता है । अर्थात्‌ जातिभेद के दृष्टांत का पूर्वपक्षी का यह आशय है कि विडालत्व जाति विडाल में 


res 
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इन्द्रियाथेसन्निकर्षस्य ज्ञानकारणत्वालुपपत्तिः, कस्मात्‌ ? 
अप्राप्य ग्रहणं काचाम्रपटलुस्फटिकान्तरितोपुव्धेः॥ ४५ ॥ 
तृणादिसपदुद्रव्यं काचेऽञ्रपटले वा प्रतिहतं दृष्टमव्यवहितेन सन्निकृष्यते 
व्याहन्यते वै प्राप्रिव्यबधानेनेति । यदि च रश्म्यर्थसन्षिकर्पो ग्रहणहेतुः स्याद्‌ 
न व्यवहितस्य सनकं इत्यप्रहणं स्यात्‌ । अस्ति चेयं काचाश्चपटलस्फटिका- 


ही रहती है, मनुष्य में नहीं । इसी प्रकार विडाल के चक्च में ही किरण होगे, मनुष्य के चक् में 
न होंगे और परिहार का आशय यह है कि उक्त पूर्यपक्षी का कहना मानने पर भी विडाळ के चक्ष 
में हो किरण है, मनुष्य के चक्षु में नहॉ--यद धर्म का भेद नहीं हो सकता । कर्योकि जाति का भेद 
होने पर भी जिस प्रकार विडाल भादि पशुओं के चक्ष के किरणों का सीत आदि से प्रतिबन्ध 
९ रुकावट ) होती है, उसी प्रकार मनुष्यों के भी इस अश में समानता ही है ॥ ४४॥ 

उक्त प्रकार से चक्षु इन्द्रिय में तैजसता सिद्ध करने के पश्चात्‌ इन्द्रियविषयदेश में न पहुचकर 
अपने-अपने विपयों का अहण करते हैं इस आशय के सांख्य पूर्वपक्षी के सूत्र का भाष्यकार अवतरण 
देते दै कि--'सिद्धान्तो के मत से इन्द्रिय तथा पदार्थों का संयोगादि सनिकर्ष चाक्षपादिशानों का 
कारण नहीं हो सकता । ( प्रश्न )--कर्यो ? ( उत्तर )-- 

पदपदार्थ--अप्राप्य = विषय को न प्राप्त कर, अहण = चक्चन्द्रियों से शान दोता है, काचा- 
अपटलरफरिकान्तरितोपलव्येः = कांच, अश्रपटल (अभ्रक) तथा स्फरिकादि मणि से व्यवघात युक्त भौ 
पदार्थो का चक्चुइन्द्रिय से ्रत्यक्षशान होने के कारण ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ--तृण (तिनके) आदि द्वब्यों का बायु से उठकर कांच, या अभ्रक में प्रतिघात ( दछर ) 
होता है यह देखने में आता है, इससे यह सिद्ध होता है कि व्यवधान मध्य में न रहने पर संनिकर्ष 
पदार्थ से होता है, और मध्य के व्यवधान से प्राप्तिरूप संयोग संनिकर्ष नही होता । अतः यदि 
चक्षु के किरण तथा घटादि पदार्थ का संयोग आदि रूप संनिकर्ष चाक्चुपप्तान में कारण हों त्रो 
चरमे के कांच, अभ्रक, तथा रफटिकादि मणियो का मध्य में व्यवधान होने से कांच आदि चे नीचे 
रएते वख आदि पदार्थों का चाक्षुपप्रत्यक्ष न होगा, और कांच आदिको का मभ्य में ग्ययधान 
ऐने पर काँचादिकों के नीचे रहने बाले वादियों का चाक्घपप्रत्यक्ष ऐना रँ विमसे सिद रोता है 
कि चघ्च आदि इन्द्रिय पदार्धी में संयोगादि संनिकर्षा के विना भी पदाथा छा चाहपादिदान होता 
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न्तरितोपलब्धिः सा ज्ञापयत्यप्राप्यकारीणीन्द्रियाणि । अत एवाभीौतिकानि) 
का ह 0 भी र 
प्राप्यकारित्वं हि भोतिकधस इति ॥ ४५॥ 


न छुड्यान्तरितानुपलब्धेरप्रविपेधः ॥ ४६ ॥ 


अप्राप्यकारित्वे सतीन्द्रियाणां कुझ्यान्तरितस्यानुपलब्धिने स्यात्‌ ॥ ४६॥ ` 
प्राप्यकारित्वेडपि तु काचाश्रपटलस्फटिकान्तरितो पलब्धिन स्यात्‌-- 


अप्रसिघातात्सक्चिक्र्पोपपत्तिः ॥ ४७ ॥ 


व्यवहित पदार्थ का प्रत्यक्षज्ञान यह सिद्ध करता है कि चक्ष आदि इन्द्रिय व्यापक होने से भपने- 
अपने विपयों के समीप न पहुँच कर विषयों का ज्ञान उत्पन्न करते हैं अतः इन्द्रिय 'अप्राप्य 
कारण हे? विषय को न प्राप्तकर उसका महण करते है इसी कारण चक्वआदि इन्द्रिय अभौतिक' 
'अहंकारिक' हैं क्योंकि भौतिक पदार्थों का भौतिक दूसरे पदार्थ के समीप पएुँचकर अहण करना 
यह धर्म देखने में आता है ।। ४५॥ र 

उपरोक्त सूत्र के पूर्वपक्ष का खण्डन सूत्रकार ऐसा करते दै-- 

पदपदार्थ--न कुल्यान्तरितानुपलव्धेः = कुड्य 'भोत) से व्यवधान युक्त पदार्थ का वाक्षपक्षान न 
होने के कारण, अप्रतिपेधः = चक्षकिरणो के संनिकर्ष को ज्ञान में कारण मानने का निषेध नहीं 
हो सकता ॥ ४६ ।। 

सावार्थ--यदि पूर्वपक्षी सांख्य के मत से इन्द्रियों को विषय के समीप न पहुँचकर पदार्थ के 
ज्ञान होने के कारण पूर्वोक्त प्रकार से “अप्राप्यकारी' माना जाय, तो भीत के आड़ में रहनेवाले 
मी घटादि पदार्थों क। चाक्षपादिज्ञान होने लगेगा, और होता तो नहीं, अतः इन्द्रिय भौतिक ही हैं 
जो संनिकर्ष द्वारा विप्ों का ज्ञान करा देते हैं यह सिद्ध होता है ।। ४६ ॥ 

( इसो आशय से भाष्यकार भी कहते है कि )- यदि सांख्य के मत से इन्द्रियों को विषय के 
समीप न पहुँचकर ही अपने-अपने विषयों का ज्ञान होता है, ऐसा माने तो भोत के आड में 
रहनेवाले पदार्थो का भी चाक्चुषज्ञान होने लगेगा, और होता तो नहीं यही देखने में आता है, अतः 
इन्द्रिय भौतिक ही हैं, अहंकार के काये नही हैं ।। ४२ ॥ 

इन्द्रिय विषयों के न प्राप्त कर ही अपने-अपने विषय का ज्ञान उत्पन्न करते हैं ऐसे अप्राप्यका- 
रितापक्ष से, सिद्धान्ती के किरण द्वारा विषयों के समीप पहुँचकर ही इन्द्रियों से अपने-अपने विषयों 
का ग्रहण होता है । (ऐसे सिद्धान्ती के पक्ष में दोष दिखाते हुए सूत्र के अवतरण मै भाष्यकार कहते. 
है कि )--( प्रश्न )-'सिद्धान्ती के मत से चक्रादि इन्द्रियों को अपने-अपत्ते रूपादि विषर्या का 
ज्ञान होता है, ऐसा मार्ने तो कांच, अभ्नक तथा स्फटिकमणि आदिको से व्यवधान वाले पदार्थों का जो 
ज्ञान होता है वह न होगा? । ( उत्तर )-- 

पदपदार्थ--अप्रतिघातात = कांचादि स्वच्छ द्रव्या से चक्षईन्दिय के किरणों का अप्रतिघात 
( रुकावट ) न होने के कारण, सन्निकर्षोपपत्तिः = संयोगदिरूप सन्निकर्षं हो सकता है ॥ ४७ ॥ 

भावार्थ--कांच, अभ्रक आदि स्वच्छ द्रव्य चक्षुडन्द्रिय के किरणों को नही रोकते इस कारण 
उस चक्ष के किरणों की रुकावट न होने के कारण किरणों का कांचादि व्यवहित पदार्थों का चाक्षप- 
प्रत्यक्ष होता है ॥ ४७ ॥ । 
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न च काचोडश्रपटलं वा नयनरश्सि विष्टश्नाति, सोऽप्रतिहन्यसानः सन्नि- 

कृष्यत इति ॥ ४७ ॥ 
यश्च सन्यते न सौतिकस्याप्रतिघात इति तन्न 
आदित्यरइसे। स्फटिकान्तरितेऽपि दाह्मेऽविघातात्‌ ॥ ४८ ॥ 

आदित्यररमेरविघातात्‌ स्फटिकान्तरितेऽप्याविघात्तात्‌ , दाह्येऽविघातात्‌ , 
अविघातादिति च पदाभिसम्बन्धाह्मक्यसेद इति । प्रतिवाक्यं चार्थभेद इति । 
आदित्यरश्सिः छुम्सादिषु न प्रतिहन्यतेऽविघातात्त | कुल्भस्थमुदवं तपति, 
प्राप्ती हि द्रव्यान्तरगुणस्य उष्णस्य स्पर्शस्य ग्रहण तेन च शीतस्पशीसिसव 


( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--कांच, अथवा अभ्रक चक्षुइन्द्रिय 
के किरणों को नहीं रोकता, इस कारण रुकावट न होने से चक्ष के किरणों का कांचादि स्वच्छ 
र्यो का व्यवधान होने पर भी पदार्थों के साथ संयोगादि रूप सन्निकर्ष हो सकता है ॥ ४७॥ 

( भोतिक पदार्थौ का अप्रतिघात ( रुकावट न होना ) नहीं हो सकता ऐसा जो पूर्वपक्षी नहीं 
मानता उसके खण्डन करने वाले सिडान्तमत के सूत्र का पूर्वपक्षिमत से अवतरण देते हैं कि )-- 
और जो पूर्वपक्षी मानता है कि--भौतिक पदार्थ की रुकावट नहीं होती ऐसा नहीं है? ऐसा, वह 
नहीं हो सकता--- 

पद्पदार्थ--आदित्यरश्मेः = सूर्य के किरण के, स्फरिकान्तरिते अपि  स्फटिकमणि का व्यवधान 
रहते पर भी, दायेजजलाने योग्य वखादिका में, अविधातात"जलाने की रुकावट न होने से ॥४८॥ 

भावार्थ--इशस सूत्र के तोन अर्थ है--( १) सूर्य के किरणों की रुकावट न होने मे, (२) 
स्फटिकमणि से व्यवधानयुक्त पदार्थ में मो रुकावट न होने से, तथा (३) जलाने योग्य पदार्थों में 
रुकावट न होने से ऐसे । जिसमें 'अविधातात' रुकावट न होने से, (१) आदित्यरण्मि, (२) 
'स्फटिकान्वरितः, तथा ( ३ ) दाद ( जलाने योग्य पदार्थ ) सूत्र के इन तीनों पदों में सम्बन्ध करने 
से तीन वाक्य होने के कारण अर्थ भी तीन प्रकार के हँ । क्योंकि कलश आदिकों में धाम में रबखा 
हुआ जल गरम हो जाता है जिससे सूर्यकिरणों को रुकावट नही ऐोती, सूर्य के किरणों के प्राप्त 
होने के कारण हो सूर्यकिरणरूप तेजब्गब्य के उष्णस्पर्शरूप गुण का घरण शेता है जिससे जल के 
स्वाभाविक शीतस्पर्श गुण का अभिभव (तिरस्कार) एोवा है यह सिट होता 01 इसी प्रहार 
स्फटिकमणि के व्यतथान रहने पर भी प्रकाश करने योग्य पायो में दीपक के गिरणा की रुकावट 
नही शोतो, कर्योकि दोपदा से रफरिकमणि के नीचे रहने वाले पदाथा छा भी अदर होता है । 


सा प्रकार शवे के भजने के घर ये आदर रएनेगलो बार में नौ > 
इसा प्रकार अजब के भूँजने के घरे के भादर राने अलो बान में नीचे छे. घशिस्प नेन्टच्य का 
७ 
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अथा 
Pa मए नस्‌ होन ८ 
पान स्यदि नेण्याचे दो रशायर नए होती, ब्योदि बिना उल के सुम्वन्य के दाह नरी ही राज्या, 
तनि समोप एन हानी ठा पह! 


त 
9 मना समान पाने दड चाय रही ण्या सट 
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इति | स्फटिकान्तरिते5पि प्रकाशनीये प्रदीपरश्मीनामप्रतिघातः, अप्रतिघाता- 
प्राप्तस्य ग्रहणमिति । भर्जनकपालादिस्थं च द्रव्यमाभेयेन तेजसा वह्यते 
तत्राविधातात्पाप्ति: प्राप्तो तु दाहो नाप्राप्यकारि तेज इति । 

अविषातादिति च केबलं पदसुपादीयते, कोड्यमबिघातो नाम ? अव्यूह् 
साचावयवेच व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्याविष्टम्मः क्रियाहेतोरप्रतिवन्धः 
प्रप्तेरप्रतिपेष इति | दृष्टं हि कलशनिपक्तानामपां बहिः शीतस्पर्शस्य ग्रहणम्‌| 
न चेन्द्रियेणासन्निङृष्टस्य द्रव्यस्य स्पर्शोपलविधिः दृष्टौ च प्रस्पन्दपरि्रवो | 
तत्र काचाश्रपटलादिभिनेयनरशमेरप्रतिघाता द्विसिदयार्थैन सह सन्निकपीहुपपन्न 
ग्रहणसिति ॥ ४८ ।| 


का जळ सूर्य के किरणों की रुकावट न होने से हो उनके सम्बन्ध से जळ गरम हो जाता है, और 
सूर्यकिरणो के प्राप्त होने से ही सूर्येकिरणरूप तेज द्रव्य के उष्णस्पशरूप विशेष गुण का जल में 
अहण होता है, जिस उष्णस्पर्श से जर का स्वाभाविक शीतस्परो,-उष्ण जल के स्पर्ष से तिरस्कृत 
होने के कारण उष्णजल में शीतस्पर्श का महण नहीं होता । इसी प्रकार स्फरिकमणि का व्यवधान 
होने पर भी प्रकाश करने योग्य पदार्थ में दीपक के किरणों को रुकावट नहीं होती, जिससे दीपक 
के किरणों से प्राप्त पदार्थ का शान होता है । एवं मुंजवे के भूंजने के गरम ( उष्ण ) वाळू वाले घड़े 
में रहनेवाली बालू. में नीचे से धधकनेवाली आगरूप तेजद्रव्य के न रुकने से ही वाल जलने 
लगती है, जिससे अग्निरूप तेजद्रव्य के न रुकने से ही वह बालू में पहुंचता है, जिससे वाळू 
जलने लगती है क्योंकि कोई भी “तेज द्रव्य विषय को न प्राप्त कर अपने दाहादि कार्यों को नहीं 
कर सकता । उपरोक्त भाष्य में कही इई सूत्र मै तीन प्रकार की उक्ति है यह भाष्यकार का मत 
सिद्ध होता है, किन्तु स्फटिक का व्यवधान रहने पर भी जलाने योग्य पदार्थ में सूर्य के किरणों को 
रुकाग्ट नहीं होती ऐसी एक ही उक्ति ठीक प्रतीत होती है। क्योंकि स्फटिक का व्यवधान होने 
पर भो सूरये के किरणों से स्फटिक के नीचे का रुई आदि जल ही जाती है यह सूत्रकार का गृढ़ 
आशय प्रतीत होता है । ( आगे भाष्यकार सूत्र के 'आविघातात? इस पद का अर्थ दिखाते हुए 
कहते हैं कि)--केवल 'आविघातात!? इस पद को भी ग्रहण किया जाता हे । जिससे सामान्यरूप 
से रुकावट न होने के कारण भो इन्द्रियां में प्राप्यकारित्व सिद्ध होता है । जिसमें अविधात शब्द का 
-क्या अर्थ है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में जिस व्यवधान करने वाले द्रव्य के अवयव व्यूह्ममान ( छिद्र” 
रहित नहीं है) ऐसी न होने के कारण चारों तरफ से द्रव्य द्रब्य की गति नहीं रुक सकती । 
अर्थात्‌ प्रक्रिया से उत्पन्न संयोग का प्रतिबन्ध नहीं होता ( अर्थात्‌ सयोगरूप प्राप्ति का निषेध नहीं हो 
सकता ) क्योंकि कलश में रखे हुए जल को कळसे के बाहरी भाग में जल के शीतस्पर्ण का 
त्वगिन्द्रिय से ज्ञान होता है । क्योंकि विना त्वगुइन्द्रिय के संनिकर्ष के जल द्रव्य को स्पर्श का ग्रहण 
नहीं हो सकता और जल का बहना तो देखने में आता है। इस कारण प्रस्तुत में काँच, अञ्नक, 
स्फटिक आदिको से चक्षुइन्द्रिय के किरणों की रुकावट न होने के कारण कांच आदि के भीतर 
जाकर पदार्थ के साथ इन्द्रिय भोर पदार्थ का संयोगादि संनिकर्ष होने से चाश्षुषप्रत्यक्ष हो सकता 
है । ( अर्थात मुंजवे के घडे के भवयवों का पूर्व में उत्पन्न द्रव्य के अवयवसंयोग का नाश श्सी 
द्रव्य को उत्पन्न करनेवाले संयोग को उत्पन्न करना रूप ) व्यूह नहीं होता--ऐसे भुंजवे के घड़े- 
रूप द्रव्य को भीतरी माग में जो अग्नि का संयोग होता है, उसका 'अप्रतिघात? रुकावट न होना 
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नेतरेतरधसेग्रसङ्घात्‌ ॥ ४९ ॥ 


काचाभ्नपटलादिवद्वा कुड्यादिभिरप्रतिघातः, कुड्यादिवद्ला काचाअपटला- 
दिभिः प्रतिघात इति प्रसज्यते, नियमे कारणं बाच्यमिति १ ॥ ४६ ॥ 


आदर्शोदकयोः प्रसादस्वामाव्याद्र्पोपलब्धिवत्तदुपळब्धिः ॥ ५० ॥ 


ms, 


होता है, अर्थात्‌ घटादि द्र्यो में सूक्ष्म छिद्र होने के कारण घटके नष्ट न होते अग्नि का वीच में 
प्रवेश होना ही 'अप्रतिघात” रुकावट न होना हे । यहां तक भाष्यकार ने प्रवेश में रुकावट नही 
होती यह कहने के पश्चात्‌ जल के घट से निकलने में भी जल द्रव्य की रुकावट नहीं होती यह 
भाष्यकार ने घट मै भरे जल का दृष्टान्त दिया है कि जिस समय घट में भरा हुआ जल 
चुल्ददे पर चढाने पर उष्ण होता है उस समय घट के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा उष्णकिरण निकल कर 
घट में रहने वाले जल को उष्ण करते है, वहा भी घट का नाश नहीं होता । और "इष्टौ च परि 
स्वन्द्रखवी' जल को क्रिया तथा चूना दोनों देखने में आते है इस भाष्य का यह आशय है कि 
जल के बाहर चूने से भी घट का नाश नही होता ॥ ४८ ॥ 

तव तो कांच, अभ्रक आदि के समान भीत आदि से भी चक्ष के किरणों को रुकावट नहीं 
होतो, अथवा मीत आदि के समान कांच आदि से भी चक्षकिरण की रुकावट होतो हे ऐसा 
माना जाय यद संशय होता है, क्योंकि एक पक्ष के नियम का तो कोई कारण नहीं हँ । इस आशय 
से पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते ऐं-- 

पदपदार्थ न = नहीं हो सकता, इतरेतरधर्मप्रसद्गः = परस्पर के धमो के धोने की आपत्ति 


आने से ॥ ४९ ॥ 
भाचार्थ--सिदडान्ती चक्षुइन्द्रिय के संनिङुप से पदार्थ को चालुपशान एोना ऐसा कइना यत्ता 


नहीं १, बर्योकि काच, अभ्रक आदिको के दृष्टान्त ते भोत आदिको के व्यवधान से मी चरस 
किरणों का न रुकना ऐसा माना जाय अथवा मौत आदि के दृष्टान्त से कौन, भञ्जक आदिको थे 

भी व्यवधान रएते ( काच, अशक, रफटिक आदिको के व्यवधानकाल में) चक्ष के किरणों की 

रुकावट मानी जाय, क्योकि उपरोक्त दोनों पर्क्षो में एक पक्ष को मनाने से कोई नियम फा दारण 
रीं दिग्दाए पटना, जो सिउान्ती को दिगाना चाहिये ॥ ४९ ॥ 

( रसी आरायाससार भाय में व्यारया ४ कि)-काच, भङ्गक्एरलळ (समूह ) आदि में ने; 
रसान ( भौस ) लादि चछ थे किरणा णो रकादट नहीं शोणी ऐसा माना याप, था 
भीद सादि के ग्पदपान में जिम्‌ प्रकार नछु ये किरणी को रवाबट होती है इसी प्रकार कान, 
जर्णपटल ठो के स्पस्पान घार में मो चु दे विरये ददाथ डे समोप नद पयन पमन 


तक 
माना णाय दए पणि खा सवारी ९, उच्च दाना पधं 
म क 


“y= 
कफ = 
३ अर 


बस एट ही पश सानने में फॉर निया बा 


[गो रसा नाटिदे त रष् वा 
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आदशोंदकयोः प्रसादो रूपविशेषः स्तरो धर्मा नियमदर्शनात्‌ , प्रसादस्य बा 
सुवो घर्मो रूपोपलम्भनम्‌ । यथाऽऽदशप्रतिह्तस्य पराबृत्तस्य नयनरशमेः स्वेन 
सुखेन सन्षिकर्पे सति स्वमुखोपलम्भनं प्रतिबिम्यम्रहणाख्यमादशारूपालुम्रदत्त- 
न्निमित्तं अबति, आदर्शेरपोपघाते तदभावात्‌, ङुव्यादिषु च प्रतिविम्बग्रहणं 
न भवति | एवं काचाञ्रपटलादिसिरविघातश्चक्षूरशमेः कुड्यादिभिश्व प्रतिघातो 
द्रव्यस्वभावनियमादिति ॥ ५० ॥ 


इष्टाचुमितानां नियोगप्रतिपेधाजुपपत्तिः ॥ ५१ ॥ 


के होने से होता है, और दर्पण तथा जल के क्रम से फुट जाने या गन्दा होने पर देखनेवाले की 
प्रतिच्छाया का रूप संनिकर्षे के न होने से ठीक नहीं पड़ता-इसी प्रकार प्रस्तुत में भी कांच 
आदिको का व्यवधान होने पर चक्षु के किरणों को रुकावट नहीं होती भर भीत आदि व्यवधानों 
के रहने में दर्पणादिकों के समान स्वच्छता न होने से रुकावट होती है यह सिद्ध होता है ॥ ५० ॥ 
( इसी आशय से भाष्यकार भी व्याख्या करते हैं कि )--दर्पण तथा जल दोनों का प्रसाद 
( स्वच्छता ) विशेष रूप है, जो उन दर्पण तथा जल दोनों अपना-अपना धर्म है, क्योंकि स्वच्छ 
पदार्थौ में स्वच्छता धर्म रहता ही है । अथवा स्वच्छता का यह अपना धर्म है रूप के प्रत्तिविम्व के 
रूप को महण करना । जिस प्रकार जिस समय दर्पण में अपना रूप ठीक है या नहीं यह देखने 
के लिये मनुष्य अपना मुख दर्पण के समीप ले जाता है उस दर्षण से प्रतिघात (टक्कर खाने) से 
सुख के समीप लोटनेवाले चक्षु के किरण अपने ही वास्तविक सुख से सन्निकर्ष ( संयोग ) होने के 
कारण अपने मुख की दर्पण में पड़ी हुई प्रतिच्छाया का महण होना ऐसा जिसका नाम है दर्पण की 
स्वच्छता की सहायता से (जो भीत आदि में नहीं है) अपने सुख की दर्पण में परछांई देखने में 
कारण होती है। ओर यदि दर्पण तथा जळ आदि स्वच्छ द्रव्यो का रूप दर्पण के चूर होने पर 
उसके रूप नाश होने से या गर्दीला जळ होने के कारण स्वच्छता न रहने से तथा कुड्या ( भीत्र ) 
आदिको में भी प्रतिच्छाया ('भपने सुख की परछांई ) का ग्रहण नहीं होया--इस प्रकार कांच तथा 
अभ्रक के छाते में चक्षुइन्द्रिय के किरणों के रुकावट नहीं होती, और भीत आदि के व्यवधान में 
चश्च के किरण नहीं पहुँचते हैं यह स्वच्छ तथा अस्वच्छ पदार्थों का स्वभाव है, ऐसा नियम हो 
सकता है, ( अतः पूर्वपक्षी उपरोक्त परस्पर में धमं का सांकर्य दोष नहीं हो सकता ) ! ( अर्थात वह 
दर्पण तथा जल का जो विशेष रूप है वह इसी द्रव्य में संयुक्त समवायसम्वन्थ से रहता ही है, 
अथवा रूप के ग्रहण का सामर्थ्यं है, उसकी जो जलादि में रइता है, वही उसका स्वभाव कहा 
जाता है )॥ ५१॥ 
उपरोक्त प्रमाणसिद्ध विषय में ( अर्थात्‌ स्वच्छ द्रव्यो में इन्द्रिय का संनिकर्ष होता है तथा 
अस्वच्छ द्वव्यों में नहीं होता है ) ऐसा क्यों ददोता है ? यह प्रश्‍न नहों हो सकता, क्योंकि-- 
पदपदार्थ-टृष्टाचुमितानां = प्रत्यक्ष तथा अनुमाचप्रमाण से सिद्ध होनेवाळे विषयों को, 
नियोगप्रतिषेधानुपपत्तिः = ऐसा क्यों होता है ऐसा नहीं हो सकता, इस प्रकार विधि तथा निषेध नहीं 
'हो सकता ॥ ५१॥ 
भावार्थ-प्रमाण यथार्थ विषय में ही प्रश्‍च होते हैं इस कारण प्रत्यक्ष एवं अनुमानप्रमाण से 
सिद्ध पदार्थ,निषयों में ऐसा क्यों होता है, या ऐसा नहीं हो सकता, इस प्रकार पदार्थों के आज्ञा या 
निषेध नहीं दो सकता, क्योंकि रूप के समान गन्ध का चाष्ठपप्रत्यक्ष हो, अथवा गन्ध के समान 


किबा 
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प्रसाणस्य तत्त्वविषयत्वात्‌ । न खलु सोः? परीक्षमाणेन दृशमुमिता 
अथो: शक्त्या नियोक्तुमेद सवहेति, चापि प्रतिपेदूघुमेब॑ त अबतेति । न दोद 
सुपपच्ते रूपवटल्थो5पि चाक्लुषो भवत्वितिः गन्धवह्य रूपं चाह्लुब सा शूदितिः 
अन्निप्रतिपत्तिऽत्‌ धूमेनोदकप्रतिपत्तिरपि सबल्विति. उद्लाप्रतिप्तिबद् भूमेः 
नाभिप्रतिपत्तिरपि सा भूदिति । कि कारणम्‌ ? यथा खल्बथो भवन्ति प एषां 
स्वो सावः स्त्रो छसे इति तथाभूताः प्रमाणेच प्रतिपञचन्ते इति । तधाभूतः 
विष्यकं हि प्रमाणसिति । इमौ खलु नियोगग्रतिषेधो भवता देशितो दायाश- 
पटलादिवदा कुञ्यादिभिरप्रतिघातो भवतु झुड्यादिवद्दा काचाक्जपटलारिभिर 
प्रतिघातो मा भूदिति । न. दृष्टाचुमिताः खल्बिसे दृष्यघर्सा:, पतिषातारति- 


रूप का चाह्ठपप्रत्यक्ष न हो इस प्रकार अथवा जैसे धूम से जलशान का ससुमाग नहीं ऐता. पते 
, धूमडान से अञ्चि का भी अनुमान मी कहो ऐसा नहीं । कोरे परायौं के ऐसे का पश्च हर राग है 
न निपेष, क्योकि वास्तविक प्रमाण पदार्थ का जैसा स्वरूप ऐता ऐ पैसा ही उसका गणन करते ऐ, 
इस कारण कांचादिकों के समान भौत आदिको में भो अछ के किरणों को रकार यहो, शबरा 
मोन आदिको के व्यवधान के समान कांच, आदिको में भो नए थे किरणों में सकार शो, था 
पूवेपक्षी का करना सर्वथा संगत नहीं है, क्योकि जैसा जिन पराधी दा र्भाग एता ऐप पसे ही 
होते ऐ, यह प्रमार्णो से सिर ऐता ऐ ॥ ५१॥ 

( एसी आशय हे भाष्यकार त्यास्पा करते ऐ कि )--प्रत्यक्षार प्रमाधरिदश पर छिप "रूप 
का ऐजा है उसी को विषय करने रै । इस कारण हे पूर्यपक्षी ! परीक्षा करणेवादे प्राणी ने एल से 
देसे हुए अधवा अनुमान से सिद्ध किये को पदाथा ऐ पदार्थों ! तन ऐसे ए, तपा ऐसे न हो, शा 
प्रकार आए अधया निपेप नहीं किया या सकता। क्‍योंकि यह नहीं का छा राखा कि डप | 
समान गन्प का भी याधुषप्रत्यक्ष हो, अपवा गन फे समान रूप का मौ नातपप्रलषन हो, 
अगवा भूमदान से असि को भनुमान दारा सिरि के समान जत का भा अनमान से स्िठि हो, या 
जल का शान अनुमान से न ऐसे के कारण पृगणन मे अधि छौँ, भो जनुमान से सिद्धि न हॉ 
( प्रश )~विस कारण £ (उत्तर) जे पदार्ग उसे ऐन हे, ना उनरा भार (रमाए ) स्थप 
अपना धर्म शोता है दसा ही प्रस्यक्षादि प्रमानों से उनका दान होता हैत ब्योणि इस हि पाप 
पदाथी के रेगे ही णरतदिक रफ्भाव को रहते ४ दए पनत रसाचे है) इस यपणे हाच, मर, 
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दिभिः प्रतिघातः, व्यवहितोपलब्ध्याउनुसीयते काचाम्रपटलादिमिरप्रतिघात 


इति ॥ ४१॥ मु 
( इतीन्द्रियपरीक्षणम्‌ | ) 
अथापि खल्वेकमिदमिन्द्रियं बहूनीन्द्रियाणि बा ? कुतः संशय: ? 
स्थावान्यखे नानात्वादवयविनानास्थानत्वाच संशयः ॥ ५२ ॥ 


ओर कांच आदि का व्यवधान रहने पर भी पदार्थों का चाक्चुषप्रत्यक्ष दोता है, इससे अनुमान 
द्वारा सिद्ध होता है, कि काँचादियों से चक्ष के किरणों को रुकावट नहीं होगी ॥ ५१ ॥ 


(८) इन्द्रियो के नानाख (अनेक होने का) प्रकरण 

पूर्वप्रकरण 'में इन्द्रिय विषयों को प्राप्त कर ग्रहण करते हैं. तथा भौतिक हैं यह सिद्ध करने के 
पश्चात्‌ इन्द्रिय अनेक हैं, इस विषय के प्रकरण का भारंभ करना है, क्योंकि इन्द्रियों के अनेक न 
मानने पर उनमें भौतिकता सिद्ध न होगी, ओर भौतिकता न सिद्ध होने से उनमें विषय के समीप 
पहुँचकर उनका ग्रहण करना भी सिद्ध न होगा । क्योकि इन्द्रिय एक मानने से रूपादि गुर्णो में 
से नियम से रूप के प्रकाशक होने से इत्यादि भौतिकता साधक हेतु न सिड होंगे। जिससे 
इन्द्रियों में विषय के समोप जाकर ग्रहण करना भी न सिद्ध होगा, क्योंकि यह थूतपदार्थ का 
घर्म है, इसका प्रयोजन यह है कि इन्द्रियों की अनेकता सिद्ध होने से ही “दर्शन और स्पर्शन से 
एक अर्थ को ग्रहण होने के कारण है इत्यादि पूर्वोक्त हेतुओं से इन्द्रियों से भिन्न आत्मा की सिद्धि 
होना, नही जो एक इन्द्रिय ही सम्पूर्ण स्मरण तथा प्रतिसंघान कर सकेगा, जिससे इन्द्रिय सिन्न 
आत्मा की सिद्धि न हो सकेगी? इत्यादि तात्पर्यपरिशुद्धि में इस प्रकरण की संगति दिखाई हे । 

(अतः इन्द्रिय एक है अथवा अनेक, इस परीक्षा के अंगरूप संशय को दिखाने के वास्ते सूत्र के 
अवतरण में भाष्यकार कहते हैं कि )--यह मौ संशय होता है कि क्या इन्द्रिय एक है, अथवा 
अनेक ( प्रश्‍न )--यह संशय क्यों हुआ ? ( उत्तर )-- 

पदपदार्थ--स्थानान्यत्वेरस्थानमित्न होने पर, नानात्वात्‌न्अनेकता होने से, अवयविनाना- 
स्थानात्वात चरभौर एक अवयवी के अनेक अवयवरूप स्थान होने से भी, संशयः=इन्द्रिय नाना हैं 
अथवा एक यह संदेह होता है ॥ ५२ ॥ 

सावार्थ--भनेक स्थान में रहने वाले अनेक द्रव्य भी दिखाई पड़ते एवं नाना अवयवरूप स्थानों 
में रहनेवाळा एक अवयवी भी देखने में आता है, अतः अनेक चक्ष आदि स्थानों में अनेक 
इन्द्रिय हैं अथवा उक्त अनेक स्थानों में एक ही इन्द्रिय है यह संशय होता है। कुछ विद्वान्‌ 
भाष्यकार के मत की अपेक्षा न कर इस सूत्र की यथाश्र॒त व्याख्या करते हैं कि--जिस प्रकार 
अनेक स्थानों में अनेक धट होते हैं, ऐसी स्थानमैद से अनेकता देखने में आती है, एवं भनेक 
अवयवरूप स्थानों में रहने वाला एक अवयवी भी देखने में आता है । किन्तु यह असंगत है 
ऐसा वात्तिक तथा तात्पययैकार के मत से प्रतीत होता है, क्योंकि स्थान के मेद को 'स्थानान्यत्व? 
कहते है:-और नाना हैं स्थान जिसके रस निग्रह से 'नानास्थान होना? यह अन्य पदार्थ स्थान 
के भेद से दूसरा दै। संशय का कारण तो एक ही धर्म होता है दो धर्म नहीं होते, इस कारण 
दो में से एक-एक तथा अनेक दोनों में रहनेवाला कोई साधारण घर्मे कहना होगा। उसमें 
(१) यदि ऐसा संशय किया जाय कि--स्थान का भेद होने पर अनेकता तथा एकता दिखई पड़ने से 
संशय होता है ऐसा, तो सूत्र के अर्थ का विचार करने से एकता में स्थानभेद के दिखाई पड़ने के 
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“ ¬-बहूनि द्रव्याणि नानास्थानानि दृश्यन्ते, नानास्थानश्च सन्नेकोऽवयवी 
चेति | तेनेन्द्रियेपु भिन्नस्थानेपु संशय इति ॥ ५२ ॥ 
एकसिन्द्रियमू-- 
त्वगव्यतिरेकात्‌ ॥ ५३ ॥ 


कारण वह समानधर्म न होगा । क्योंकि सूत्र में एकता होने से नाना त्यान कहे हे, न कि केवल 
नाना स्थान होना । और स्थानमेद तो सूत्रकार ने अनेकतामात्र में कहा है--'कि स्थानभेद पै अनेकता 
होने से? इस प्रकार । (२ ) यदि अनेक स्थान होते हुए एकता तथा अनेकता के दिखाई पडने से 
संशय होता है, ऐसा संशय किया जाय तो, नाना स्थान में रहने वाला कोई द्रव्य अनेक देखा जाता 
है इस कारण वह समान धर्म नहीं होता । 'अवर्याच के नाना अवयवरूप स्थानो में रहने से! यह 
सृत्र नाना स्थान होने से एकता कहता है, न कि नाना होना । और जो घटादि अनेक दै, उनको 
सूत्रकार ने नाना स्थान नहीं कहा है, किन्तु स्थान का भेद ही का है 'स्थान के भेद में नानात्व 
होता हू? इस सूत्र के अंश में वर्धमान उपाध्याय ने तो अश्रद्धा का वीज दूसरे प्रकार से वर्णन 
किया है कि सूत्र के प्रथम अक्षरों से स्थान के भेद से इन्द्रियों के नाना ऐने को सूचना की गई 
है, न कि एकता कही है, इन्द्रियों का एक होता ही संशय का वीज है, भौर दूसरे सूत्र फे नाना 
स्थान में धोने से भी इन्द्रिय एक है, इस अंश से भिन्न नहीं अनेक होना नदीं कद्दा गया ऐ और दोनों 
सूत्र के देतुओं से संशय का वीज नहीं ही कहा है । शस प्रकार भाष्यकार ने सूत्र की असंगति फो 
जानकर ही अर्थ को ले व्याख्या की ह 1 घट भौर वख के समान जव पदार्थ नाना स्थानों में 
रते ऐ तव वे अनेक हो होते हँ, और नाना भवयवरूप स्थान में एक हो अवववी र्ता है। 
इसके समान एक ही पदार्थ अनेक स्थानों में रहता ह यह सिद्ध एोता है, थतः जब एम अनेक 
शरीर के स्थानों में चष्लुरादि इन्द्रियों को देखते हँ तो में संदेश होता है कि चद पटपटादियों के 
समान भिणःमिम एँ अधवा घटादि अवयवि पदार्थ के समान एक हैं । 
इसी आशय से माघ्यकार व्याख्या करते ऐ कि )--घट, वख आदि अनेक पदार्थे मिग २ 

भूत आदिमो में रते ऐ, यहद दिखाई परता है । तथा अनेक कपालादि अवयवरूप नाना स्थानों में 
रएने बान एक एी परस्प जवयबी पदार्थ भी देखने में आता ए । इस फारग अवययस्य नान 
स्थानों कै मारण इन्द्रिय अनेक है अथवा एक यदद संदेह होता है ॥ ५२ ॥ 

उन संशय को उत्पन्न करनेवाले नाना अवयवस्थाना में एक अउयदी छे समान मंच 


nw दि नों $ Fa ह की Se पन्‌ अर्क क क है क म्‌ १ | क 
रारौर द सुरा आदि स्थाना में त्य हो त्वद, (सपरन) नामव इन्टिय ह ऐसे आदान पूरक" 
हर त्रै 
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त्यगेकसिन्द्रियमित्याइ । कस्मात्‌ ? अव्यतिरेकात्‌ । न त्वचाकिक्िदिन्द्रि-' 
याधिष्ठानं न प्राप्तम्‌, न चासत्यां त्वचि किश्चिद्रिपयप्रहणं भवति, यया सर्वे- 
न्ट्रियस्थानानि व्याप्तानि यस्यां च सत्यां विपयग्रहर्ण भवति सा त्वगेकमि 
न्ट्रियमिति । 

नेन्दरियान्तरार्थानुपलव्धेः । स्पर्शोपलब्धिलक्षणायां सत्यां त्वचि, गृह्यमाणे 
त्वगिन्द्रियेण स्पर्श इन्द्रियान्तराथी रूपादयो न गृह्यन्ते अन्धादिसिः | न स्पर्श 
्राहकादिन्द्रियादिन्द्रियान्तरमस्तीति स्पशबदन्धादिभिगह्ेरन्‌ रूपादयो, न च 
गृह्यन्ते तस्मान्नेकमिन्द्रियं त्वगिति। 

त्वयवयपविद्येपेण धूमोपलव्धिवत्तदुपलव्धिः । यथा त्वचोऽत्रयवविशेषः 
कश्चिच्चक्कुपि सन्निकृष्टो घूमस्पश गृह्णाति नान्यः, एवं त्वचो5बयबविशेपा रूपा- 
'दिग्राहकास्तेपामुपघातादन्धादिभिने गृह्यन्ते रूपाइय इति | 

व्याहतत्वादहेतुः । त्वगव्यत्तिरेकादेकमिन्द्रियमित्युकत्वा "त्विगवयवविझेषेण 


( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--त्वचा नामक एक ही इन्द्रिय 
,है, ऐसा पूर्वपक्षी के सूत्र में सूत्रकार ने कहा है । (प्रश्न )-क्यों ? ( उत्तर )--अव्यतिरेक 
:( अभेद ) होने से । क्योकि त्वचा से कोई भी चक्ष आदि इन्द्रियों का स्थान प्रास नहीं है,-ऐेसा 
नहीं है। और चक्ष आदि इन्द्रियों के स्थार्नों में त्वचा के न रहने पर किसी रूपादि विषयों का 
शान, भी नहीं होता । इस कारण .निस त्वचा से चक्ष आदि सम्पूर्ण इन्द्रियां के स्थान व्याप्त हैं, 
और! जिसके रहने से;विषयों का ,शान होता है वह एक त्वचा ही 'संपूर्ण प्राणियों के शरीर में 
इन्द्रिय है, ( नकि अनेक इन्द्रिय है)। ,, ` 
(,स्वतंत्ररूप से इस एक इन्द्रियवाद,का भाष्यकार खण्डन करते. हुए कहते हैं, कि)-- दूसरे 
इन्द्रियों के विषयों का महण न होने के कारण त्वत्रा हो एक संपूर्ण शरीर में इन्द्रिय है यह मत 
नहीं हो सकता । स्पश का जिससे ज्ञान होता है ऐसे लक्षणवाली त्वचा के रहने पर त्वचा इन्द्रिय 
से शीत, उष्ण आदि स्पर्शी का ज्ञान होने पर भी अन्धे, बहिरे, आदि प्राणियों को चक्षु, श्रोत्र 
आदि दूसरे इन्द्रियों के रूप, शब्द, आदि विषयों का ज्ञान नहीं होता । एक तचा को ही इन्द्रिय 
माननेवाले के मत में स्पर्श के अहण करनेवाले त्वचा इन्द्रिय को छोडकर दूसरे चक्ष आदि 
इन्द्रियों के न होने के कारण स्पर्शशुण के समान अंध, वधिर आदि प्राणियों को रूप; शिव्द आदि 
गुर्णो का भी ज्ञान होने की आपत्ति आ जायगी । और अन्धे, बहिरे आदि प्राणियों को रूप, शब्द 
आदिको का शान भी नही होता, इस कारण संपूर्ण शरीर में एक त्वचा ही इन्द्रिय है यह 
नहीं हो सकता । 
यदि पूर्वपक्षी त्वचा इन्द्रिय के विशेष अवयव से धूम के शान के समाच रूपादिको 
का ज्ञान हो जायगा । अर्थात्‌ जिस प्रकार त्वचा इन्द्रिय का कोई एक विशेष अवयव चश्च 
(आंख) में ही वर्तमान है जो घूम के स्पर्श का अहण करता है, दूसरा श्रोत्रस्थान मै 
वर्तमान, अहण नहीं करता, इसी प्रकार एक त्वचा इन्द्रिय के ही विशेष ( भिन्न २) अवयव 
है, जो रूप, शब्द आदि विषयों का अहण करते हैं, जिनके नष्ट होने से अन्ध, वधिर आदि 
प्राणियों को रूप तथा शब्द का शान नहीं होता है? 1 ऐसा कहे तो व्याधात होने से यह एक इन्द्रिय 
दोने का हेतु नहीं हो सकता । क्योकि अभेद होने के कारण एक त्वचा ही इन्द्रिय संपूर्ण शरीर में दै 


इन्द्रियनामात्वप्र० ] सभाप्यहिन्दीब्याण्योपेतस ३५५ 
घूमोपलब्धिवद्गुपाद्पलब्धि? रित्युच्यते । एवं च सति नानाभूतानि विपयव्यव- 
स्थानात्‌ तड्भावे विपयप्रहणस्य भावात्तदुपघाते चासावात्‌ ) तथा च पूर्वा बाद 
उत्तरण बादेन व्य़ाहन्यत इति । 

तन्दिग्धश्वाव्यतिरेकः | प्रथिव्यादिभिरपि भूतेरिन्द्रियायिष्टानाति व्याप्तानि, 
न च तेष्बसत्सु बिपयत्रहणं भवतीति । तस्मान्न त्वगन्यद्वा सवेविपयमे कमिन्दरि- 
यमिति ॥ ४३ ॥ 


वतां 
न युगपदथाचुपलव्घ। ॥ ५४ ॥ 
करै Ae न NK 
आत्मा मनसा सम्बध्यते, सन इन्त्रियेण, इन्द्रियं सतरीर्थेः सन्निक्ृष्टमिति, 
आत्मेन्द्रियमनाडथ लन्निकर्षभ्यो युगपद्‌ महणानि स्युः । न च युगपद्रपादयो 


ऐसी प्रतिश कर, एक इन्द्रियवादी यह सो कहता है, कि स्वचा के विशेष ( भिन्न-मिन्न ) अवयर्बो से 
धूमशान के समान रूपादि विपर्यो का ज्ञान होता है । ऐसा होने से रूपादि विषयों के जाननेवाले 
अनेक हैं, क्योंकि विपर्या कौ व्यबस्था ( नियम ) है-कि चञ्चरुप त्वचा के अवयव के होने से, 
रूप विषय का शान होता ऐ, और उसके नष्ट होने पर रूप का शान नहीं होता, अतः एक हौ 
इन्द्रिय है । इसी प्रतिशारूप वाद ( कहना ) उत्तर (आये का) अपने २ विपरयो के शान से 
भिन्न २ ऐना यइ वाद ( कहना ) विरुद है । भतः पूर्वपक्षी का एक इन्द्रियवाद असंगत है। ( तया 
संदिग्ध व्यतिरेकरूप असिद्ध हेतु भो है, इस आशय से माष्यकार दूसरा दोप भौ एक इन्द्रियवादौ 
मत में होता ऐ पेसा दिखाते एँ कि)-इन्द्रियों का अभेद (एकता ) में संदेह ऐसे से यह 
संदिग्ध ऐत्वाभास भी ३, क्योकि पृथ्वी, जल आदि भूतदर्व्या से मौ इन्द्रियों के स्थान चप्ठ आदि 
घ्याप्त ऐ, और उसके न दोने पर रूपादि विपर्या का शान भी नहीं होता । शस कारण त्वचा अथवा 
दूसरा कोई पेसा एक इन्द्रिय द्वारोर में नहीं है जिससे संपूर्ण रुपादि विषयों का शान ऐ सकता ऐ 
अतः एक हो एन्दरिय शरोर में मानना सरथा असंगत है ॥ ५३॥ 

एसी भाप्दकार के आशय का सूत्रकार के मत से एकाइन्द्रियवाद्‌ का राप्एन करते हुए सूत्र में 
पडते ऐ-- 

पदपदार्घ-न = नए ऐ सकता, झुगपद =एक काल में, आर्पानुपलम्पे.=अनेक दिपयों फा 
शान न होने के दारण ॥ ५४ ॥ 
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८२३ ७ तिक 
गृह्न्ते तस्मान्नेकमिन्द्रियं सबेविषयमस्तीति । असाहचर्याच विपयप्रहणानां 
नेकमिन्द्रियं सवविपयक, साहचर्ये हि विपयग्रहणानामन्धाद्यनुपपत्तिरिति ॥४४॥ 


विप्रतिपेघाञ्च न त्वगेका ॥ ५५ ॥ 


किन्तु रूपादि विषयों का एक काल में ज्ञान नहीं होता । इस कारण त्वचा ही एक रूपादि सम्पूर्ण 
विषर्यो का जाननेवाला इन्द्रिय है यह नहीं हो सकता । यदि एक काल में साय ही सम्पूर्ण रूपादि 
विषयों के शान होते हैं, ऐसा माना जाय तो संसार में कोई अन्ध, वधिर आदि दुष्टईन्द्रियवाले न 
होंगे । ( किन्तु भाष्यकार की इस व्याख्या को वार्तिककार नहीं मानते, क्योंकि--'जिस प्रकार 
त्वचारूप एक इन्द्रियवादी के मत से एक ही काल में अनेक रूप, रस, आदि विषयों के इन्द्रियों से 
संनिकर्ष होने के कारण एक काल में रूप, रस आदि विषयों के ज्ञान होने की आपत्ति आती है, 
एसी प्रकार अनेक इन्द्रियवादी के मत में भी एक ही चक्ष आदि वाह्न्द्रियों में ते किसी एक से 
होनेवाले रूपादि विषयों के ज्ञान एक काल में होने लगेंगे, यह आपत्ति आ सकती है। इसका जो 
भनेक इन्द्रियवादी के मत से परिद्दार होगा वही एक इन्द्रियवादी के मत से भी हो सकेगा? ऐर 
उन्‍होंने भाष्यकार के मत पर अश्रद्धा प्रगट की है )। (“वस्तुतः इस सूत्र में ज्ञानों का एक काल 
न होना सूत्रकार को विवक्षित नहीं है किन्तु एक ही समय में पदार्थों का ज्ञान होना विवक्षित है 
इस प्रकार परिशुद्धि में समालोचना उदयनाचार्यने की है ) । उपरोक्त आष्यन्याख्या क 
खण्डन कर वार्तिककार ने सूत्र की ऐसी व्याख्या की है कि--जो एक इन्द्रिय रूपादि सम्पूर्ण विषय 
को जानता है ऐसा एकेन्द्रियवादी समझता है वह एक इन्द्रिय विषय को प्राकर उसको जानता है 
अथवा नहीं ? यदि प्राप्तकर, तो वह क्या है? यदि उसीको खचा कहो तो त्वचा से न प्राप्त किर 
रूपादिकों का ज्ञान न हो सकेगा । यदि बिना प्राप्ति का ही त्वचा रूप का अहण करे तो स्पर्शादिके 
का भी विना प्राप्ति के अहण करेगा । ओर यदि कुछ इन्द्रियों में विषय को प्राप्त कर जानना तथा 
कुछ इन्द्रियों में बिना प्राप्ति के विषय 'के जानना, माना जाय तो करण के धमे का त्याग करना 
पड़ेगा । यदि उसका त्याग किया जाय तो क्या दोष होगा यही इस सूत्र का आशय है ( थर्थात्‌ जिस 
प्रकार अनेक इन्द्रियवादी के मत में एक इन्द्रिय से जानेवाले विषयों के एक काल में ज्ञान होने 
की आपत्ति में 'करण होने से? यह परिहार करणधर्म को लेकर हो सकता है, वेसा एक इन्द्रियवादी 
के मत से नहीं हो सकता क्योकि उस एक इन्द्रिय में हम करणधर्म से अधिकता मान सकते है ॥५४॥ 

त्वचारूप एक ही इन्द्रिय संपूर्ण शरीर में माननेवाले एकेन्द्रियवादी का मत असंगत है इसमें 
` दूसरा हेतु सूत्र का सिद्धान्ती के मत से देते हैं-- 

पदपदार्थ--विप्रतिषेधात्‌ च = व्याधातदोष होने से भी, न = नहीं हो सकती, त्वक्‌ ( त्वचा » 
एका = एक इन्द्रिय ॥ ५५ ॥ 

भावार्थ--त्वगू इन्द्रिय से रूपविषय की प्राप्ति न होकर ( आँख से घटादिरूप के संयोग न 
होनेपर ही ) रूप का शान होता है, ,इस प्रकार रूप प्राप्त कर उसके ज्ञान के समान त्वचा 
से उष्ण आदि स्पर्श की प्राप्ति ( संयोग ) न दोनेपर ही उनका शान होने लगेगा । किन्तु त्वचा 
ते उष्ण-सपर्शादि प्राप्त दोनेपर हो जाने जाते हैं, इसी प्रकार रूपादि गुणों का मी त्वचा से संवन्ध 
होनेपर ही ( आँख से सटने पर ही ) ज्ञान होने लगेगा । भतः इस विरोध के कारण त्वचा ही 
सम्पूर्ण शरीर में एक इन्द्रिय है यह पूर्वपक्षी का मत सर्वया असंगत है ॥ ५५ ॥ 
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न खलु लगेक्रमिन्द्रियं व्याघातात्‌ । त्वचा रूपाण्यप्राप्तानि गृह्यन्त इति । 
अप्राप्यकारित्वे स्पशीदिष्तप्येषं प्रसङ्ग: । स्पशोदीनां च प्राप्तानां ्रहणाद्रपादीनां 
आप्तानां ्रहणमिति प्राप्तम्‌ । 

राप्याम्नाप्यकारित्वमिति चेत्‌ ? आवरणानुपपत्तेविपयमात्रस्य अणम्‌ । अथापि 

सन्येत प्रााः रुपशीदयस्त्वचा गृह्यन्ते रूपाणि त्वप्राप्तानीति ? एवं सति 
नास्त्याचरणम्‌ , आवरणाजुपपत्तेश्च रूपमात्रस्य महणं व्यवहितस्य चाव्यवहि- 
तस्य चेति | दूरान्तिकानुविधानं च रूपोपलब्ध्यनुपलब्ध्योन स्यात्‌ । अप्राप्तं त्वचा 
गृह्यते रूपमिति दूरे रूपस्याग्रहणमन्तिके च प्रहणमित्येतन्न स्यादित्ति॥ ५५ ॥ 
एकत्बप्रतिपेधाचच नानात्वसिद्धौ स्थापनाहेतुरप्युपादीयते- 


(इसरो आशय से भाष्यकार सूत्र की ब्याख्या करते हैँ कि )-एक त्वचा नामक ही इन्द्रिय ऐ 
यह व्याघान ( विरोध ) आने के कारण नहाँ हो सकता । क्योकि त्वचा इन्द्रिय से (आँख से ) 
प्राप्त न धोनेपर घटादि पदार्थ तथा उनके रूपों का छान नहीं होता है, इस कारण विना विषय 
को प्राप्त किये शान होने ते भप्राप्यकारिता इन्द्रिय ते सिद्ध धोती है, जिसके मानने पर त्वचा 
एन्द्रिय से पदार्थ का सम्बन्ध न होनेपर हो उन पदार्थों के शीतर, उष्ण आदि स्पशो का सो शान 
होने लगेगा । और त्वचा इन्द्रिय से सम्बन्ध एोनेपर ही घटादि पदार्थी के सपर्य का छान एोता 
है, इसलिये रूपादि गुर्णो की भी चक्ष इन्द्रिय से सम्बन्ध होने ( आँख से सटने ) पर ऐ उनका घान 
होगा ऐसा प्राप्त दोता दै, अतः शस विरोध के आने के कारण त्वचा हो एक इन्द्रिय है यह नहीं 
ऐो सकता । यदि पूर्वपक्षो कहे कि--इस विरोध के परिष्टार के लिये एम इन्द्रियों को विषया को 
प्राकर ग्रदण करना तथा न प्राप्तकर इण करना इस प्रकार 'प्राप्याप्राप्यकारिस्व' दोनों 
मानेंगे? तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने से विषय को न प्राप्तकर छान होने के कारण 
ू्वो्त मौत आदि रूप आवरण केन दन सकने के कारण सम्पूर्ण प्राप्त तथा अप्राप्त विषयों का 
इन्द्रियो से शान ऐसे लगेगा । यदि एवंपक्षा ऐसा मानता हो किला त्वचा इन्द्रिय से पदार्थ का सम्दन 
हेने पर एी उसके उप्यादि स्पशे का शान होता है और त्वचा का सम्बन्ध न रहते पदार्थों के 
रुपरसादि शरो झा हान होता ऐ' तो य भी मानना असंगत है, ज्योंगि ऐसा मानने छे पश्न में 


उ 
रोना भोन भा राव ५ ३ क की ४ 
पुराना भान का राबरण न है। स्या । विनेय हाने कै बाहय स्यग्पान 


नथा ग्परपान दस 
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शनन एना. ८३ स्य र शाप छ हान शोना यश नो न शो सउया ॥ ७० 
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इन्द्रियाथंपश्चत्वात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथः प्रयोजनं तत्‌ पञ्चविधमिन्द्रियाणाम्‌, स्पशनेनेन्द्रियेण स्पर्शंग्रहरों सति 
न तेचेव॑ रूपं ग्रह्मत इति रूपग्रहणप्रयोजनं चक्षुरलुमीयते | स्पर्शरूपत्रहणे च 
ताभ्यामेव न गन्धो शृह्यत इति गन्धम्रहणप्रयोजनं घाणमनमीयते | त्रयाणां 
महणे न तेरेव रसो गृह्मयते इति रसम्रहणप्रयोजनं रसनमनुमीयते | चतुर्णी 
णेन तेरेव शब्दः श्रयते इति शब्दग्रहणग्रयोजन श्रोत्रमनमीयते | एवमिन्द्रि 
यप्रयोजनस्यानितरेतरसाधनताध्यत्वातपञ्चैवे न्द्रियाणि ॥ ५६॥ 


पद्‌ पदाथ--इन्द्रियाथपंचत्वात = चक्ष आदि पाँच वाहेन्द्रियों से जानने योग्य रूप, रस, 
गन्ध आदि विषया के पाँच होने के कारण ॥ ५६ ॥ 
भावाथ--सूत्र में अर्थ शब्द का प्रयोजन अर्थ मानकर चक्ष आदि इन्द्रियो के मानने में उनका 
प्रयोजक पाँच प्रकार का दै, इसीसे त्वचा से स्पर्श का शान होने पर भी उससे रूप, रस आदि 
युर्णो का शान नहीं होता इस कारण रूपादि शान होने के लिये वाकी के चक्ष आदि चार इन्द्रियों 
की अनुमान द्वारा सिद्धि' होती है, भतः अपने-अपने विष्यो का जानना रूप पाँच प्रकार का 
प्रयोजन होने से वे वाह्य इन्द्रिय पाँच प्रकार ( अनेक ) हैं यह सिद्ध होता है । क्योंकि दूसरे के 
विषय को दूसरा इन्द्रिय नहीं जानता । यहाँ भाष्य के उपरोक्त अवतरण में दो प्रकार से सम्बन्ध 
हो सकता है । ( १) “एकव्वप्रतिपेधात” इसके पश्चात “नानाव्वसिद्धो स्थापनाहेठुरूपा दीयते’ 
( २) अथवा प्रतिषेध हेतुओं से ही "एूकस्वप्रतिषेधाच एवं एकता के निषेध से ही, नानात्व 
सिद्ध होने पर शिष्यो को उपदेश करने के लिये इन्द्रियों के अनेकता की स्थापना के लिये हेतु 
सूत्र भी कहा जाता हे । ( यद्यपि इन्द्रियों के एकता के साधन का केवळ खण्डन करने से एकता 
पक्ष नही इर सकता, तथापि जहाँ पर दूसरे के साध्य की निशृत्ति होना ही साध्य किया जाता है, 
वहाँ उसके विपरीतपक्ष की सिद्धि होती है। यही यहाँ भाष्यकार का आशय है। अतः एक शरीर 
में एक ही इन्द्रिय नही है, क्योंकि एक काल में रूपादि अनेक विषयों के समीप रहने पर मी क्रम 
से विषयों का ज्ञान होता है--और जब कि त्वचा ही एक इन्द्रिय है तो भनेक विषयों के समीप 
रहने पर भी क्रम से ज्ञान नहीं हो सकता, जैसे चक्षइन्द्रिय, वेसे ही यह त्वचा भी इन्द्रिय है अत 
वह एक ही इन्द्रिय है यह कइना असंगत हे, ऐसी परिशुद्धि में उदयनाचार्य ने समालोचना की है। 
( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र के अथ शब्द का अर्थ हैं प्रयोजन 
वह प्रयोजन चक्षु आदि इन्द्रियों का पाँच प्रकार का है ! क्योंकि स्पर्शन (“त्वचा ) इन्द्रिय से 
स्पशँगुण का ज्ञान होता है किन्तु उसीसे रूपणुण का ज्ञान नहीं होना, इस कारण रूप के शान 
होनेरूप प्रयोजनवाले चक्चइन्द्रिय की अनुमान से सिद्धि होती है । त्वचा से स्पशे तथा चक्च से 
रूपयुण का ज्ञान होते पर भो उन्हीं दोनों से गन्धयुण का ज्ञान नही होता इस कारण गन्धज्ञान" 
रूप प्रयोजन होने से घ्राण इन्द्रिय की अनुमान से सिद्धि होती है। तथा त्वचा से स्पर्श चक्ष से 
रूप एवं घाणइन्द्रिय से गन्ध का ज्ञान होने पर भी इन्हीं तीन इन्द्रियो से मधुरादि रस का ज्ञान 
नही होया इस कारण रसके शग्नरूप प्रयोजन से रसन (जिह्ला) नामक इन्द्रिय को अनुमान से 
सिद्धि होती है। इस प्रकार स्पर्श, रूप, गन्ध तथा रस इन चार शुणों का त्वचा आदि चार 
वाह्येन्द्रियों से ज्ञान होने पर भी इन्हीं चार इन्द्रियों से शब्दयुण का ज्ञान नही होता, भर्थाद 
शब्द त्वचादि इन्द्रियों से नहीं दुनाई देता इस कारण शब्दज्ञानरूप -प्रयोजन से श्रोत्र नामक 
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न, तदर्थबहुत्वात्‌ ॥ ५७ ॥ 

न ख्वल्विन्त्रिया थपत््त्वारपञ्चेन्द्रियाणीति सिद्धयति । कस्मात्त ? तेपा- 
मर्थानां वहुत्वात्‌ । वहवः खल्विमे इन्द्रियाथो:, स्पर्शास्तावच्छीतोष्णानुप्णशीता 
इति | रूपाणि झुक्हरितादीनि । गन्धा इष्टानिष्टोपेक्षणीयाः। रसाः कटुकादयः । 
शब्दा वर्णोत्साचो ध्वनिसात्राश्च भिन्नाः । तदयस्येन्त्रियार्थपञ्चत्वात्‌ पञ्चेन्द्रियाणि 


Le 


तस्वेन्द्रियार्थबहुत्वाहूहूनि इन्द्रियाणि प्रसञ्यन्त इति ॥ ४७ ॥ 
गन्धत्वाद्यव्यतिरेकाद्वन्थादीनामप्रतिपेधः ॥ ५८॥ 


इन्द्रिय अनुमान से सिङ होता है । इस कारण उन-उन इन्द्रियों का प्रयोजन ( कायै) अपने-अपने 
विषयों का शान दूसरे इन्द्रियों से'न होने के कारण चक्ष भादि पाँच छी इन्द्रिय भनेक है यदद 
सिद्ध होता है ॥ ५६ ॥ 

इन्द्रियों कौ, पोच प्रकाररूप अनेका को न माननेवाले पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार 
कहते है कि-- « « 

पद्पदार्थ-न = ऐसी पाँच प्रकार से इन्द्रिय को अनेकता नहीं हो सकती, तदर्थवुत्वाव = 
इन्ट्रियों के विषय पदार्थों के अनेक ( बहुत ) होने से ॥ ५७ ॥ 

भावार्थ--उष्ण, शोत, अनुष्णाशोत, आदि अनेक प्रकार के स्पत्नंगुर्णो के, तथा शुकट, नील, 
एरित, थादि अनेक रूपगुर्णो के, तथा कड, पपाय, मधुर, भादि अनेक रखों के, एवं सुगन्प, 
दुगेन्ध आदि गन्पएर्णो के तथा वर्णरूप एवं ध्वनिरूप अनेक शब्दयुर्णों के मो होने के कारण चहु 
आदि पोच इन्द्रियों के उपरोक्त वगुत से अर्व ( विषयों ) के होने के कारण चक्षुरादि इन्द्रियों 
को सनेवाता ३! सिद्ध ऐोगी नकि पांच प्रकार के इन्द्रिय ऐना सिद्ध छो सकेगा, भतः सिशान्तों का 
चछ्तरादि पाँच प्रकार कै धौ अनेक इन्द्रिय है चट्‌ कहना असंगत है ॥ ५७ ॥ 
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गन्धत्वादिभिः स्वसामान्यैः कृतव्यवस्थानां गन्धादीनां यानि गन्धादिग्रह- 
णानि तान्यसमानसाधनसाध्यत्वात्‌ ्राहकान्तराणि न प्रयोजयन्ति | अर्थसमूः 
होऽलुमानसुक्तो नार्थकदेशः । अर्थेकदेशं चाश्रित्य विपयपन्चत्वसात्र भवान्‌ 
प्रतिपेधति तस्मादयुक्तोऽथं प्रतिपेध इति । 

कथं पुनर्गन्धत्वादिभिः स्वसामान्येः कृतव्यवस्था गन्धादय इति ? स्पशः 
खल्वयं त्रिबिधः शीत उषणोऽनुष्णाशीतश्च स्पशस्वेन स्वसामान्येन सङ्गहीतः | 
गृह्यमाणे च शीतस्पर्श नोऽणस्याचु्णाशीतस्य वा स्पर्शस्य मरणं ग्राहकान्तरं 
प्रयोजयन्ति स्पशमेदानामेकसाधनसाध्यत्वादू येनेब शीतस्पर्शो गृह्यते तेनेवे- 


का अमाव न होने के कारण, गन्धादीनां = गन्ध, रूप, आदि पाँच युणो का, अप्रतिषेधः = पाँच 
-युणरूप अर्थी का निषेध नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥ 

भावाध--गन्धत्व, रूपत्व, रसत्व आदि जातियों का सम्पूर्ण बहुत से सुगन्ध आदि युर्गो की 
व्यवस्था होने के कारण जो गन्धादि झुणों का प्राणेन्द्रिय आदि पाँच वाहेन्द्रियों से ज्ञान होता है 
वह सम्पूर्ण बहुत से गन्धादि गुर्णो का घ्राण आदि पाँच ही इन्द्रियों से शान होने के कारण पाँच ही 
विषय रूपादिक हैं और उनके ग्रहण करनेवाले पाँच ही अनेक इन्द्रिय भी हैं, यह सिद्ध होता है 
क्योंकि किसी भी विशेष गन्धादि गुणों के जानने के लिये घ्राणादि पाँच इन्द्रियों को छोड़कर दूसरे 
इन्द्रिय की आवश्यकता नहीं होतो ॥ ५८ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--गन्ध आदि गुणो में रहनेवाली 
गन्धत्वादि रूप अपनी-अपनी जातियों से सम्पूर्ण बहुत से गन्ध आदि यर्णो का ज्ञान ध्रणेन्द्रियादिकों 
से ही होता है, इस नियम से सम्बन्ध रखनेवाले गन्धादिको का जो केवल प्रागेन्द्रियादिकों से ही 
शान होता है, उन पाँच गन्धादि शुणों का ज्ञान एक ही इन्द्रियरूप साधन (कारण ) से न होने के 
कारण घ्राण, चक्षु आदि पाँच इन्द्रिय पाँच रूप आदि विषयों के ज्ञान पृथक्‌-पृथक्‌ होने से पाँच 
इन्द्रिय हैं यह सिद्ध होता दै। इसमें गन्धादि गुणो का समुदाय अर्थात सभी प्रकार के गन्धों का 
प्राणेन्द्रिय से ही ज्ञान होता है यह अनुमानप्रमाण से उपरोक्त नियम से सिद्ध होता है, नकि 
पृथक्‌ गन्पादिकों के ज्ञान के लिये भिन्न-भिन्न इन्द्रिय मानना । और पूर्वपक्षी के तो गन्धत्वादि जातिः 
युक्त सुगन्ध आदि गुण से एक-एक गन्धगुण को लेकर उनके ग्रहण करनेवाले एथक्‌-पृथक्‌ इन्द्रिय 
बहुत से हो सकते है, ऐसा मानकर गन्धादि विषयों को पाँच प्रकार के होने का निषेध किया है, 
इस कारण यह निषेध अयुक्त है, बर्योकि गन्धत्वादि जातिवाले बहुत से गन्धादि युणरूप अर्थ के 
जान के लिये पाँच प्राणादि इन्द्रिय ही आवश्यक हैं, नकि प्रत्येक गन्ध आदि अर्थज्ञान के लिये 
भिन्न-भिन्न इन्द्रियों की । यदि पूर्वपक्षी ऐसा प्रश्‍न करे कि--'गन्थ आदि गुर्णो की अपनी-अपनी 
गन्धत्वादि युर्णो की जातियों से अनेक गन्ध आदि झुणों को व्यवस्था किस प्रकार है! तो इसका 
उत्तर यह है कि--जैसे शीत, उष्ण एवं अनुष्णाशीतस्पर्शरूप तीनों शुर्णो में वर्तमान अपनी 
स्पर्शत्वजाति से तीनों प्रकार के स्पर्शयु्णों का संग्रह होता है। स्पर्शन ( त्वचा ) इन्द्रिय से शीतः 
स्पर्श का ज्ञान दोता है वैसे ही उष्ण, एवं अनुष्णाशीतस्पशे का भी होता है, इस कारण उष्ण एवं 

भन्नुष्णाशीतस्पश का ज्ञान त्वचा से भिन्न दूसरे इन्द्रियरूप आइक ( अहण करनेवाले ) की सिद्धि 
नहीं कर सकता ! क्योंकि जितने स्पशैंणुण के विशेष भेद हैं वे सम्पूर्ण एक ही साधन ( इन्द्रिय ) से 
सिद्ध होते हैं, कारण यदद किं जिस त्वचा से शोतस्पशै का ज्ञान होता दे, उसीसे दूसरे उष्ण एब 
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तरावपीति। एवं गन्धत्वेन गन्धानां, रूपत्वेन ख्पाणां; रसत्वेन रसानां, 
वत्वेन शब्दानामिति । गन्धादिमहणानि पुनरससानसाघनसाध्यत्वाद्‌ 
्राहकान्तराणां प्रयोजकानि । तस्मादुपपन्नमिन्द्रियाथपश्चत्वात्‌ पञ्चेन्द्रः 
याणीति ॥ शद ॥ 

यदि सामान्यं सङ्राहकं, प्राप्तमिन्द्रियाणाम्‌- 

विपयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 
विपयत्वेन हि सामान्येन गन्धादयः मङगृद्ीता इति ॥ ५६॥ 
न्‌, वाड लध्षणाधिष्ठानगत्याकृतिजातिपश्चत्वे+य ॥ ६०॥ 


अनुष्णाशीत दोनों स्पर्शी का सो छान होता हे । इसी प्रकार गन्धत्वजाति से सुगन्ध-दुगन्ध आदि 
यन्धचिशेर्पा का, तथा रूपलजाति से शुद्ध, नील, आदि सम्पूर्ण ल्पविशेर्षो का एवं रसत्वजानि से 
मधुर, अम्ल, कड आदि सम्पूर्ण रसविशेषों का, तथा आब्दत्व जाति से वर्ण एवं ध्वनिरूप सम्पूर्ण 
झब्दविश्वेषों का सी संग्रह हो जाता है, अतः पाँच ऐ विषय होने से पाँच ही बारेन्द्रिय हँ 1 
किन्तु गन्ध, रूप, रस, स्पर्श तथा शब्द का शान एक प्रकार के साधन ( एक ही इन्द्रिय ) से नहीं 
ऐोता बस कारण इन पाँच झुर्णो के शान होने के लिये पाँच (माइक ) ग्रहण करनेवाले :न्द्रियों 
को आवश्यकता ऐ । इस कारण यहद सिद्ध होता है कि रूप, रसादि पाँच वाघ मिञ-भित विषयों का 
चान एोने के लिये पाँच चक्ष आदि बाझन्द्रिय ऐँ ॥ ५८॥ 

सिरान्तौ ने गन्धत्वादि जातियों को लेकर भनेक गन्धादि गुर्णो का सम्रह जो माना ऐ उस पर 
समानरुप से आक्षेप दिसानेवाले पूeपक्ष सुत्र का पवपक्षमत से अवतरण देते हुए मापतार 
फएते एँ “यदि गन्यस्वादि जाति भनेक गन्धादि युर्णो का संग्रह करनी है, तो प्राप्त होनी छै 
इन्द्रियो की! 

पद्पदाध-विषवत्वाव्यनिरेकात्‌ = सम्पूर्ण गन्धादि विषयों में विपयत्त नामक माति छा 
अभाव न ऐने से, एकत्वम्‌ = प्क होना ॥ ५९ ॥ 

भावाय यदि मिदाम्ना गन्यत्वादि पोच जानिर्यो के धारण मम्पूर्य गन्धादि गुर्मों छा संग्र 


हु 


पर पाच प्रकार के तिष्यो के कार्य बघ षयि पाँच वाह्म्ट्रिय मान” ! 
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राति दै सम्पन गन्यादि कर्णा € न छबए हर म कारण सम्पूर्ण टिप य 1 TENT 

सदा ही इन्दिय ₹ ए रा पड श जायगा, सम पान दन्त 2 य सतिन 
(एको तशाच से नाप्पेज र नौ स्याराया परर ऐ वे, निपटा ३ बाद 

दना छु था संग हो शावा है । इस बागा हन टया सागरा मुला सोमा, न; 
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न खलु विपयत्वेन सामान्येन क्कतव्यवस्था विषया आहकान्तरनिपेक्षा 
एकसाधनताह्या अनुमीयन्ते, अनुमीयन्ते च पञ्च गन्धादयो गन्धत्वादिभिः 
स्वसामान्यः कृतव्यवस्था इन्द्रियान्तरग्राह्मास्तस्मादसम्बद्धमेतत्त्‌। अयमेव 
चार्थोऽनूय्ते घुद्धिलक्षणपञ्चलादिति | चुद्धय एब लक्षणानि बिपयमहणलिङ्गस्वा- 
दिन्ट्रियाणाम्‌, चदेत'दिन्द्रियार्थपञ्चत्यादिःस्येतस्मिन सूत्रे कृतभाष्यमिति |. 
तस्मादू वुद्धिलक्षणपञ्चत्यात्पब्रेन्द्रियाणि | 

अघिष्ठानान्यपि वळु फचेन्द्रियाणाम्‌, सवेशरीराविष्टानं स्पशेन स्पशेग्रहण- 
लिङ्ग, कष्णताराध्रिठानं- 'चश्षुबहिर्निःसृतं रूपप्रहणलिङ्गम्‌ , नासाघिप्रान 
घ्राणम्‌ , जिह्वाधिशानं रंसनम्‌ , कर्णंच्छिद्राधिष्ठानं श्रोत्रम्‌ , गन्धरसरूपस्पर्श- 
शब्दप्रहणलिड्डत्वादिति |! ` ho जी एलाको म 
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व्यवस्था होने से ये पाँच गन्धादि शुण दूसरे-दूसरे इन्द्रियों से ( पाँच इन्द्रियो, से )- शान होता है, 
इस कारण पाँच इन्द्रिय मानना ही झुक्त है नकि एक इन्द्रिय मानना, इसी विषय में सूत्रकार ने, 
सूत्र में चक्ष आदि पाँच इन्द्रिय सिद्ध करने के लिये बुद्धि (विषयशान) स्वरूप १, आधार २, गतिक्रिया 
३, आकार ओर ४ जाति इनका भेदसाधक हेतु दिया है, जिससे पाँच चक्रादि इन्द्रिय सिड 
होते हैं नकि एक हो इन्द्रिय ॥ ६० ॥ 5 
(इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--सम्पूर्ण संसार के विषयों में वतमान 
विषयत्व जाति से सम्पूर्ण संसार के विष्यो का एक ही इन्द्रिय से ज्ञान होने की व्यवस्थावाले 
सम्पूर्ण संसार के विषय दूसरे इन्द्रियों की आवश्यकता च रखने के कारण एक ही इन्द्रिय से. 
जाने जाते हैं ऐसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता, किन्तु गन्धत्वादि पाँच विरुद्ध जातियों 
से अपने-अपने सम्पूर्ण गन्धादि विषयों का पृथकूनदृथक्‌ पाँच चक्षुरादि इन्द्रियों से ज्ञान होता है. 
ऐसी व्यवस्था के होने के कारण गन्ध, रूप, आदि पाँच विषय भिन्न-भिन्न चक्ष आदि इन्द्रियों से 
जाने जाते हैं यही अचुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होता है, इस कारण सम्पूर्ण संसार के विषयों का 
एक ही इन्द्रिय से रहण होता है यह पूर्वपक्षी का कहना असंगत है । इसी विषय का सूत्रकार ने 
“ज्ञानस्वरूप आदि के पाँच होने से! ऐसे पाँच इन्द्रिय सिद्ध करने के लिये चक्ष सूत्र में हेतु. 
दिये हैं । अर्थात्‌ रूपादि विषयों के ज्ञानस्वरूप १, क्योकि रूपादि पाँच विषयों का ज्ञान होना ही 
चक्ष आदि इन्द्रियों की सिद्धि का साधक होता दै । वह यह विषय 'इन्द्रियाथे पंचत्वात? इन्द्ियों 
के विषयों के पाँच होने से, इस ५६वें सूत्र में भाष्यकार ने स्पष्ट किया है। इस कारण गन्धादि 
ज्ञानो का स्वरूप पाँच प्रकार का होने से चक्च आदि पाँच वाह्येन्द्रिय हैं यह सिद्ध होता है । 
(२) इसी प्रकार इन्द्रियों के पाँच आधार होने से भौ बाह्य इन्द्रिय पाँच है यह सिद्ध होता है ।. 
क्योंकि सम्पूर्ण शरीर में वर्तमान तथा जिसके उष्ण आदि स्पर्श के ज्ञान से सिद्धि होती है ऐसा 
स्पीन (त्वचा) नामक इन्द्रिय का सम्पूर्ण शरीर आधार है। एवं आँख को पुतलो से बाहर 
निकला हुआ चक्छ नामक इन्द्रिय, जिसकी रूप के शान से सिद्धि होती है वह आँख की काली 
पुतलीरूप आधार में रहता है। तथा गन्धशान से सिद्ध हुआ घ्राण नामक इन्द्रिय नासिकारूप 
आधार में, और रस के ज्ञान से सिद्ध हुआ रसन नामक इन्द्रिय जिहारूप आधार में, एं शब्द के- 
सुनाई पडते से सिद्ध दोनेवाळा श्रोत्र नामक इन्द्रिय कणे के छिद्ररूप आधार में रहता है-इस' 
प्रकार प्राण भादि पाँच बाह्य इन्द्रिय हैं यह आधार के भेद से सिद होता है, जिसे पाँच इन्द्रियों, 
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गतिमेदादपीन्द्रियमेदः । कृष्णसारोपनिबद्ध चश्षुवहितिःसृत्य रूपाधिकर- 
णानि द्रव्याणि प्राप्रोति | स्पर्शनादीनि त्विन्द्रियाणि विषया एवाश्रयोपसर्पणा- 
स्रत्यासीदन्ति | सन्तानवृत्त्या शब्दस्य श्रोत्रप्रत्यासत्तिरिति | 

आक्लतिः खळ परिमाणमियत्ता सा पञ्चधा । स्वस्थानमात्राणि घ्राणएरसन- 
स्पशनानि विपयग्रहणेनानुसेयानि । चक्षु: कृष्णसाराश्रयं बहिनिःस्त विपय- 
व्यापि | श्रोत्रं नान्यदाकाशात्‌ , तच्च विसु शाब्दमाच्राहुभवाङमेयं पुरुपसंस्कारो- 
पप्रहणाज्चाधिष्ठाननियमेन शब्दस्य व्यञ्जक्रसिति | 

जातिरिति योनि प्रचक्षते | पन्च खल्विन्द्रिययोनयः प्रथिव्यादीनि भूतानि; 
तस्मास्म्रकृतिपञ््चत्वादपि पञ्चेन्द्रियाणीति सिद्धम्‌ ॥ ६० ॥ 

कथं पुनन्नोयते भूतप्रकृतीनीन्त्रियाणि नाव्यक्तप्रकृतीनीति (-- 
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की उपरोक्त प्रकार से अपने अपने गन्धादि पाँच विषयों के शान होने फे कारण अनुमान से सिद्धि 
मानी है । ( बुद्धि तथा आश्रय के भेद से इन्द्रियों का भेद दिखाने पे पश्चाच गति ( सम्बन्ध ) के भेद 
से भी वाह्ेन्द्रियों का पाँच भेद है यह दिखाते हुए भाष्यकार आगे ' काते हैँ कि )--गति के भेद 
से भी इन्द्रियों का भेद होता ह, क्योंकि छ"गसार (आंख की पुतली) से सम्बन्ध रखनेवाला 
चक्चन्टिय किरण द्वारा बाइर निकल कर उदूभूतरुप के आश्रय होने से प्रत्यक्षयोग्य पृथिवी 
आदि द्रर्थ्यो को आप करता है 1 और चन (त्वचा), आदि इन्द्रियों में तो स्पर्श आदि विषय 
छौ उनरे आपार दर्या कै समीप पहुँचने से उष्णरपर्श आदि युर्णो का छान होता है, भर्षात धीन 
आदि पदार्थं तो त्वचा आदि इन्द्रियों के समीप पहुँचने से स्पर्शादिर्को का घान कराते ऐं । और 
शब्द तो बाठयों में या सुख में उत्प ऐकर शब्द को थारा के द्वारा कर्ण के पास पहुंच गर घा 
से छनाई परता ऐ। (सूत्र के आएतिपद की व्याख्या करने हुए भाष्यकार थाकार से मी 
दाएन्त्रयोँ का पाँच भेद है, यह सिद करते हुए आगे काइते है वि )-परिमाग अर्थात इयसा 
( इतना बटा ऐना ) भाकार कहाता ए । बह पॉचो इन्द्रियों छा मिप्-भि हँ । क्योंकि प्राण, रसन, 
रथा स्पर्शास ( त्वचा ) में सोन इन्द्रिय केवल अपने स्यान के परिमाण के एं (नरी गन्ध, रस, 


न उपरी रे चन 3. उनमान रा रि 205 125 टी कक F Ss > न के नी ह्म्‌ 
दयी स्पर के एन से उनुमान हरा सिद्धि होनी है। और चज्लाइन्टिय आग गी पतली में रहता 
कानो घए किरण र रा निर रूपादि अपने बिपर्दी में प्यार हौ उन 
एज भो पचे गिर्दो जे द्वारा याग निवळ कर रूपादि सपन बिश्वो में प्यार हो रगण 


७, क > F कक w f न जज डी की ळू 
प्र हरला 1 । वनेव नामय इन्टिय सा घाणारा से मिए नी 11 सरे बह ग्यापय है, गिर; 
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न खलु विपयत्वेन सामान्येन क्ततव्यवस्था बिपया प्राहकान्तरनिपेक्षा 
एकसाधनप्राह्या अनुमीयन्ते, अनुमीयन्ते च पञ्च गन्धादयो गन्धत्वादिभिः 
स्वसासान्यः कृतव्यबस्था इन्द्रियान्तरप्राह्मास्तस्मादसम्बद्धमेतत्‌। अयमेव 
पार्थोच्नूद्यते बुद्धिलक्षणपञ्चलादिति | बुद्धय एव लक्षणानि विपयग्रहणलिङ्गखा- 
दिन्द्रियाणाम्‌; तदेत'दिन्दरियार्थपञ्चलादिःत्येतस्मिन सूत्रे कृतभाष्यमिति । 
तस्मादू घुद्धिलक्षणपञ्चत्वात्पञ््ेन्द्रियाणि | ` 

अघिष्ठानान्यपि खलु षश्चेन्द्रियाणाम्‌, सर्वशरीराधिष्ठानं स्पर्शन स्पर्शग्रहण- 
लिङ्ग, कृष्णताराष्रिष्ठानं चक्षुबहिर्निःसतं रूपप्रहणलिङ्गम्‌ , नासाधिष्टानं 
घ्राणम्‌ , जिह्लाधिशानं रंसनम्‌ , कर्णच्च्िद्राधिष्ठानं श्रोत्रम्‌ , गन्धरसरूपस्पर्श- 
शब्द्भ्रहणलिङ्गस्वादिति ।' Bf ह 


व्यवस्था होने से ये पाँच गन्धादि गुण दूसरे-दूसरे इन्द्रियों से ( पाँच इन्द्रियों से )- शान होता है, 
इस कारण पाँच इन्द्रिय मानना ही युक्त है नकि एक इन्द्रिय मानना, इसी विषय में सूत्रकार ने, 
सूत्र में चक्घ आदि पाँच इन्द्रिय सिद्ध करने के लिये बुद्धि (विषयञ्ञान) स्वरूप १, आधार २, गतिक्रिया 
३, आकार ओर ४ जाति इनका भेदसाधक हेतु दिया है, जिससे पाँच चक्षुरादि इन्द्रिय सिड 
होते है नकि एक ही इन्द्रिय ॥ ६० ॥ - 

(इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--सम्पूण संसार के विषयों में वर्तमान 
विषयत्व जाति से सम्पूर्ण संसार के विषयों का एकही इन्द्रिय से ज्ञात होने की व्यवस्थावाछे 
सम्पूर्ण संसार के विषय दूसरे इन्द्रियों की आवश्यकता च रखने के कारण एक हो इन्द्रिय से. 
जाने जाते है ऐसा अचुमानप्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता, किन्तु गन्धत्वादि पाँच विरुद्ध जातियों 
से अपने-अपने सम्पूर्ण गन्धादि विषयों का पथक्‌नप्रथक्‌ पाँच चक्षुरादि इन्द्रियां से ज्ञान होता है. 
ऐसी व्यवस्था के होने के कारण गन्ध, रूप, आदि पाँच विषय भिन्न-भिन्न चक्ष आदि इन्द्रियों से 
जाने जाते हैं यही अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होता है, इस कारण सम्पूर्ण संसार के विषयों का 
एक हो इन्द्रिय से ग्रहण होता है यह पूर्वपक्षी का कहना असंगत है । इसी विषय का सूत्रकार ने 
“ज्ञानस्वरूप आदि के पाँच होने से? ऐसे पाँच इन्द्रिय सिद्ध करने के लिये चक्ष सूत्र में देत. 
दिये है । अर्थात्‌ रूपादि विषयों के ज्ञानस्वरूप १, क्योंकि रूपादि पाँच विषयों का ज्ञान होना ही, 
चक्ष आदि इन्द्र्यो कौ सिद्धि का साधक होता है । वद्द यदद विषय 'इन्द्रियार्थ पंचत्वात इन्द्रियों 
के विषयों के पॉच होने से, इस ५६वें सूत्र मे भाष्यकार ने स्पष्ट किया है। इस कारण गन्धादि 
ज्ञानो का स्वरूप पोच प्रकार का होने से चश्च आदि पाँच बाह्मेन्द्रिय हे यह सिद्ध होता है । 
(२) इसी प्रकार इन्द्रियों के पाँच आधार होने से भो बाह्य इन्द्रिय पाँच है यह सिद्ध होता है।- 
क्योंकि सम्पूर्ण शरीर में वर्तमान तथा जिसके उष्ण आदि स्पश के ज्ञान से सिद्धि होती है ऐसा 
स्पर्शन (त्वचा) नामक इन्द्रिय का सम्पूर्ण शरीर आधार है। एवं आँख की पुतली से बाहर 
निकला हुआ चक्ष नामक इन्द्रिय, जिसकी रूप के शान से सिद्धि होती है चह आँख की काली 
पुतलीरूप आधार में रहता है । तथा गन्धशान से सिद्ध हुआ घ्राण नामक इन्द्रिय नासिकारूप 
आधार में, और रस के ज्ञान से सिद्ध हुआ रसन नामक इन्द्रिय जिहारूप आधार में, एवं शब्द के 
सुनाई पड़ने से सिद्ध होनेवाला शत्र नामक इन्द्रिय कर्ण के छिद्ररूप आधार में रहता है-श्स' 
प्रकार घ्राण आदि पाँच वाह्य इन्द्रिय हैं यह आधार के भेद से सिद्ध होता है, जिसे पाँच इन्द्रियों 


( 
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गतिमेदादपीन्द्रियमेदः । कृष्णसारोपनिबद्ध॑ चक्लुबेहिनिःसृत्य रूपाधिकरः 
णानि द्रव्याणि प्राप्रोति । स्पशेनादीनि स्विन्द्रियाणि विषया एवाश्रयोपसर्पणा- 
प्रत्यासीदन्ति । सन्तानवृस्त्या शब्दस्य ओत्रप्रत्यासत्तिरिति । 

अआङतिः खलु परिसाणमियचा सा पञ्चधा | स्वस्थानमात्राणि घाणरसन- 
स्पर्शीनानि विषयग्रहणेनाबुमेयानि । चक्षुः कृष्णसाराश्रयं बहिनिःस्रतं बिपय- 
व्यापि । श्रोत्रं लान्यदाकाशात्‌ , तच्च विसु शब्दमात्रानुभवासुमेय पुरुषसंस्कारो- 
पग्रह णाश्चाधिष्ठाननियमेन शब्दस्य व्यञ्जकमिति | | 

जातिरिति योनि प्रचक्षते । पश्च खल्विन्द्रिययोनय: प्रथिव्यादीनि भूतानि? 
तस्मात्प्रक्तिपञ्चत्यादपि पञ््ेन्द्रियाणीति सिद्धम्‌ ॥ ६०॥ 

कथं पुनज्ञीयते भूतप्रकृतीनीन्त्रियाणि नाव्यक्प्रक्वतीनीति 0-2 - 


की उपरोक्त प्रकार से अपने-अपने गन्धादि पाँच विषयों के ज्ञान होने के. कारण अनुमान से सिद्धि 
मानी है । ( बुद्धि तथा भाभय के भेद से इन्द्रियों का भेद दिखाने के पश्चात गति ( सम्बन्ध ) के भेद 
से भी वाह्यन्द्रियां का पाँच भेद है यह दिखाते हुए भाष्यकार आगे ' कहते हैं कि )--यति के भेद 
से भी इन्द्रियां का भेद होता है, क्योकि झष्णसार (आँख की पुतली ) से सम्बन्ध रखनेवाला 
चक्षुइन्द्रिय किरण द्वारा वाइर निकल कर उदूभूतरूप के आश्रय होने सै प्रत्यक्षयोग्य एथिवी 
आदि द्रर्व्यो को प्राप्त करता है । और स्पेन (त्वचा), आदि इन्द्रियों में तो स्पश आंदि विषय 
ही उनके आधार द्रव्यो के समीप पहुँचने से उष्णस्पर्श आदि शुणों का ज्ञान होता है, भर्थात शीत 
आदि पदार्थ तो त्वचा आदि इन्द्रियां के समीप पहुँचने से स्पर्शादिकों का शान कराते हैं। और 
शब्द तो वाक्यों में या मुख में उत्पन्न होकर शव्द की पारा के द्वारा कणे के पास पहुँच कर कर्ण 
से सुनाई पड़ता है। ( सूत्र के आकृतिपद की व्याख्या करते इए भाष्यकार आकार से भी 
वाह्मेन्दियो का पाँच भेद है, यह सिद्ध करते हुए आये कहते हे कि )-परिमाण अर्थात्‌ इयत्ता, 
( इतना वड़ा होना ) आकार कहाता है । वह पाँचो इन्द्रियों का भिन्न-भिन्न है । क्योंकि घ्राण, रसन, 
तथा स्पर्शन ( त्वचा ) में तीन इन्द्रिय केवळ अपने स्थान के परिमाण के हैं जिनकी गन्ध, रस, 
तथा स्पश के शान से अनुमान द्वारा सिद्धि होती है। और चश्चुइन्द्रिय आँख की पुतली में रहता 
हुआ भो अपने किरणों के द्वारा वाइर निकल कर रूपादि अपने विषयों में ब्याप्त हो उचका 
अहण करता है । श्रोत्र नामक इन्द्रिय तो आकाश से भिन्न नहीं है । और वह व्यापक है, जिसकी 
कण से सम्पूर्ण प्रकार के शब्दों के सुनाई देने से अनुमान द्वारा सिद्धि होती है, और जीवात्माओं 
के धर्म तथा अपमेरूप अदृष्ट के कारण किसी को शब्द सुनाई देता है तो, किसी ( बहिरे) को 
नहीं । इस प्रकार भिन्न-भिन्न सम्वन्ध के कारण आकाइास्वरूप श्रोवरूप आश्रय के नियम से शब्द 
को श्रोत्र इन्द्रिय महण कराता है । ( आगे जाति शाब्द का अर्थ दिखते हुए भाष्यकार जातिभेद भी 
इन्द्रियो का भेद सिद करता है यह कहते हैं कि )--सूत्र में जाति शाब्द का अर्थ है योनि (कारण) । 
प्राण, रसन, चश्च, स्पर्शन, त्वचा, तथा श्रोत्र इन पाँच वाधेन्द्रियों के क्रम से पृथिवी, जल, तेज, 
वायु, आफाश ऐसे पाँच भूतपदार्थ कारण हैँ इस कारण प्रकृति ( कारणों के) पाँच होने से भी 
घालेन्द्रिय पाँच हैं यह सिड होता हे । अतः पूर्वपक्षी का एक इन्द्रियवाद असंगत है ॥ ६० ॥ 

सिडान्ती के मत से वाहेन्दिर्यो में भौतिकता सिद करनेबाले सूत्र का अवतरण देते हुए 
इन्द्रियों में आएकारिकता माननेवाले सांख्यमत से प्रश्न दिखाते हैं कि--( प्रइन )--वाधेन्द्रिय 


३६४ न्यायदर्शनम्‌ [ अ° ३, आ० १, सू० ६१. 
भूतशुणविशेपोपलब्धेस्तादात्म्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 
हष्टो हि वाय्बादीनां भूतानां गुणबिश्ेषामिन्यक्तिनियमः | चायुः स्पर्शव्यज्ञकः, 
आपो रसव्यज्रिकाः, तेजो रूपठ्यञ्जकम , पार्थिवं किञ्चिद्‌ द्रव्यं कस्यचिद्‌ 
द्रव्यस्य गन्धव्यञ्जकम्‌ । अस्ति चायमिन्द्रियाणां भूतशुणविशेषोपलडिधिनियमः, 
तेन भूतगुणविश्ञेषोपलब्धेमन्यामहे भूतप्रकृतीनीन्द्रियाणि नाव्यक्तप्रकृती- 
नीति ॥ ६१ ॥ 
इति दशभिः सूत्ररिन्द्रियनानात्वप्रकरणम्‌ ॥८॥ 


अव्यक्त से ( अहंकार से ) उत्पन्न नहीं हैं, किन्तु एथिवी आदि भूतद्रञ्य से उत्पन्न हैं यह कैसे जाना 
जाता है (--( उत्तर )-- 
पदपदार्थ--भूतगुणविशेषोपलब्येः = पृथिवी आदि भूतद्॒व्यों के गन्ध आदि विशेष गुर्णोका 
ज्ञान होने से, तादात्म्यम्‌ = पृथिवी आदि द्र्व्यो का प्राण आदि इन्द्रियों से भेद नहीं है ॥ ६१ ॥ 


भावार्थ--वायु आदि भूतद्रव्यो का स्पशै आदि विशेष गुर्णो को प्रकाशित करना ऐसा 
युणविशेष को प्रगट करने का नियम देखने में आना है, इस कारण यह सिद्ध होता है कि 
चाह्मन्द्रिय भौतिक हैं नकि आहंकारिक ॥ ६१ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )- वायु, जल, आदि भूतद्रव्याँ का 
स्पर्श आदि अपने-अपने गुणविशेर्षो को प्रकाशित करने का नियम देखने में आता है । क्योंकि 
वायु नामक द्रव्य ही उष्ण, शीत, आदि स्पर्श को ही प्रगट करता हे । जल नामक द्रव्य मधुर 
आदि रसों को ही प्रगट करते हैं । तेज नामक द्रव्य शुङ् नील आदि रूपों को ही प्रगट करता है। 
कोई पार्थिव द्रव्य ही किसी पुष्पादिक द्रव्यो के गन्ध ही को प्रगट करता है। और चक्ष आदि 
बाहेन्द्रियां का भी रूप आदि विशेष गुणों को जानने का ही नियम है। इस कारण उपरोक्त 
विशेष भूतद्रव्यों के ज्ञान होने का नियम होने से इम यह समझते है कि वाह्य चक्ष आदि पाँचो 
द्रव्य पृथिवी आदि द्रव्यो से उत्पन्न होने के कारण भौतिक हैं नकि अहंकार से उत्पन्न । ( अर्थात 
ब्राण इन्द्रिय, पार्थिव द्रव्य, है, रूप, रस, गन्ध, तथा स्पर्शयु्णों में से नियम से गन्ध ही का ज्ञान 
कराता है यह नियम है । इसी प्रकार और इन्द्रियों में, अपने-अपने विषय के ज्ञान का नियम 
होने से वे भी भौतिक हैं यह सिद्ध होता है । इन पाँच इन्द्रियों के लक्षणों से यह भो सूचित होता 
है कि हस्त, पाद, पायु (गुदा) उपस्थ ( झिइन इन्द्रिय ) तथा वाक ऐसे पाँच कर्मेन्द्रिय भिन्न 
इन्द्रिय नहीं हैं । क्योंकि जो शरीर में संयुक्त होता हुआ संस्कार तथा दोषों से भिन्न साक्षात ज्ञान" 
जनक होता है उसे इन्द्रिय कहते हैं ऐसा इन्द्रियों का लक्षण है, यह लक्षण हस्त आदि कर्मेन्द्रियाँ 
में नहीं है। यदि “शरीर में रहता हुआ विशेष कार्यो को करनेवाळा इन्द्रिय कहाता है? पेसा 
लक्षण करो तो वह हस्तादिकों का विशेष कार्य क्या है सो पूर्वपक्ष वतलावे । यदि बोलना, लेना, 
चलना, फिरना, मलमूत्र त्यही, एवं विषय सुखमोग क्रम से वाणी आदिकों का विशेष कार्य कहो 
तो, सुख से मी हस्त के समान लेना इत्यादि हो सकने से यह उनका विशेष कार्य नहीं कहा जा 
सकता । तथा कण्ठ, हृदय, आमाशय, पकाशय इत्यादिक के भी निगळना, इत्यादि विशेष कार्ये होने 

से ये ही इन्द्रिय कहे जायंगे । अतः पाँच ही वाह्मेन्द्रिय हैं यह सिद्ध होता है ॥ ६१ ॥ 


अर्थपरीक्षणम्‌ ], , सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ३६५३ 


Rms आर्या 


री 


गन्धादयः प्रथिव्यादिगुणा इत्युददिष्टम्‌ उददेशश्च प्रथिव्यादीनामेकशुणव्वे 
चानेकगुणत्वे समान इत्यत आ 


गन्धरसरूपस्पशशब्दाना स्पशंपयंन्ताः प्ाथव्याः ॥ ६२ ॥ 


अप्तेजोवायूनां पूर्व पूवमपोद्माकाशस्योत्तरः ॥ ६३ ॥ 
स्पशंपर्यन्तानामिति तिभक्तिविपरिणासः । आकाशस्योत्तरः शब्दः स्पशेप- 


(९) अर्थे के परीक्षा का प्रकरण 

( क्रमप्राप्त अर्थ नामक प्रमेयपदार्थं की परीक्षा करने को इच्छा से प्रथम अध्याय के प्रथमाहिक 
के 'गन्धरसरूपस्पर्शशब्दः एथिव्यादियुणास्तदर्था इस १४ वें सूत्र को स्मरण कराते हुए 
भाष्यकार आगे के सूत्र का अवतरण देते है कि )--( इस अर्थपदार्थ की परीक्षा का फल है इन्द्रियां 
के अनेकता का सिद्ध होना, तथा पृथित्री आदि द्रव्यो के लक्षणों की असिद्धि का परिहार भी होना । 
यदि समुचय मानें तो इन्द्रियों की पाँच संख्या सिद्ध न होगी । ) कि पृथिवी आदि द्रब्यों के 
गन्ध आदि गुणों का उपरोक्त सूत्र में लक्षण कहा गया है । (उदेश तो सम्पूर्णे षोडश पदार्थों का 
प्रथम सूत्र में दी किया गया है । ) और उद्देश पृथिवी आदि द्रव्यो के एक-एक गंधादि उण मानने - 
तथा गन्ध, रूप आदि अनेक युर्णों के मानने पर मी समान ही है। (अर्थाच नियोग १, विकल्प २ 
तथा समुदाय ३, तीनों पक्षों में समान है । उसमें से ( १) नियोग ( नियम ) पक्ष में प्राणादिकों में 
एक-एक गन्धादिकं का ही पृथिवी आदिको में एक हो गन्ध विषय है ऐसा प्राप्त होता है। 
( २) दूसरे विकब्पपक्ष में किसी एथिवो आदि का एक गन्ध विषय हे, किसी के दो इत्यादि ऐसा 
प्राप्त होता है । (३ ) समुदायपक्ष में एथिवी आदि सम्पूर्ण दर्या में सम्पूर्ण गन्धादि विषय हैं ऐसा 
प्राप्त होता है। इस कारण उपरोक्त 'गन्धरसरूपस्पराशब्दः पथिब्यादिगुणास्तदर्था इस 
सूत्र के वाक्य का नियोग ( नियम ), विकल्प अथवा संसुदाय कहता है ऐसा संशय होता है । अथवा 
गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्दों में हो युण होने का संदेह होता हे । क्योंकि कुछ गुण संपूर्ण दर्यो 
में साधारण, तथा प्रत्येक व्यक्तियों में वर्तमान विशेष भो होते हैं, यहद देखने में आता है। इस 
संदेह के निरासार्थै सिद्धान्तिमत से नियम करने के लिये सूत्रकार दो सूत्रों में कहते हैं-- 

पदपदाथ-गन्परसरूपस्पशशव्दाना = गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द शुर्णो में से, स्पञ्चै 
पर्यन्तः = गन्ध से लेकर स्पर्श तक, शृथिन्याः = पृथिवी द्रव्य के गुण हैं॥ अप्तेजोवायुनां = जल, 
तेज तथा वायुद्रन्यो के, पूर्व पूर्व = प्रथम-प्रयम को, अपोह्य = छोड़कर, आकाशस्य = आकाशैद्रव्य 
का, उत्तरः = अन्तिम शुण है ॥ ६२-६३ ॥ 

भावार्थ--एयिवी द्रव्य के गन्ध के लेकर स्पत्रैपयन्त चार गुण हैं, तथा जल, तेज और बायु 
नामक तीन द्रव्यो के गन्ध आदि प्रथम-प्रथम गुण को छोड़कर, (जेसे जळ के रस, रूप और 
स्पर्श. एवं तेजद्रव्य के रूप ओर स्पशे, तथा वायु का केवळ स्पर्श युण है) और आकारा द्रव्य का 
सबसे उत्तर ( अन्तिम ) शब्द नामक विशेष शण है ऐसा नियम है यह सूत्रकार ने दो सूत्रों में 
सिड किया है ॥ ६२-६३॥ 

( इसी आशय सै भाष्यकार सूर्ता की व्याख्या करते हौ कि )--गन्थ इत्यादि सूत्र में पर्या- 
पयन्तः इस प्रथमा विभक्ति पद का 'स्पशपयन्तानां' ऐसा पछी विभक्ति में विपरिणाम 
(बदल ) करना ( अर्थात “गन्ध? इत्यादि प्रथम सूत्र में वर्तमान 'स्प्दापर्यन्ता? इस पद में 
“अप्‌? रत्यादि भागे के सूत्र में ले जाना चाहिये, और उसमें 'स्पर्शपर्यन्ताना' ऐसा पष्ठी विभक्ति 
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येन्तेभ्य इति | कथं तहि तरब्निर्देशः ? स्वतन्त्रविनियोगसामऽ्यीत्‌ । तेनोत्तर- 
शब्दस्य पराथीसिधानं विज्ञायते | उद्देशसूत्रे हि स्पर्शपर्यन्तेभ्यः परः शब्द 
इति तन्त्रं वा स्पग्चस्य विवक्षितत्वात्‌ स्पशापर्यन्तेषु नियुक्तेषु यो5न्यस्तदुत्तरः शब्द 
इति ॥ ६२-६३ ॥ 


९ च 
न सब्गुणाचुपलब्धे; ॥ ६४ ॥ 
नाथं गुणनियोगः साधुः । कस्सात्‌ ९ यस्य भूतस्य ये गुणा न ते तदात्म- 


में प्रथमा पद को बदल देना चाहिये, जिससे स्पर्पर्यन्त गन्धादि गुणो मे गन्ध भादि पूर्व॑-पू्व 
गुणों को छोड़कर जल, तेज, तथा वायु दर्या के गुण हैं यह अर्थ होता हे । ) और आकाश द्रव्य का 
सबसे उत्तर ( अन्तिम ) शब्द विशेष शुण हैं यह दोनों सूत्रों का आशय है । ( प्रश्न )-तो 'उत्तर? 
इस पद में “तरप? प्रत्यय क्यों कहा जो न्यून का वोधक होता है ? ( उत्तर )--स्वतंत्र गौतम महर्षि 
सूत्रकार के “तरप्‌? के विनियोग के सामर्थ्य से ( प्रथमा विभक्ति से भी उस-उस अर्थ के बोध के 
सामर्थ्यं से ), वेद यद्वेदिकच चन? इत्यादि स्मृति, तथा प्रत्यये चहल? इस व्याकरण के अनुशासन 
से “तरप्‌? का प्रयोग करना सूत्रकार की इच्छा प्रकट करती है ( इसी कारण 'सामर्थ्यात? इस 
, भाव के पंचमी विभक्ति का प्रयोजन दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--इस पंचमी 
विभक्ति के अन्त तक दूसरे अर्थ का लाम होने के कारण “उत्तर? यह शब्द 'पर? इस अर्थ को 
कहता है, यह जाना जाता है। क्योंकि सूत्र में गन्ध से लेकर शब्दपर्यन्त शुणों में से स्पर्श तक 
भार युर्णो से “पर?! ( भागे ) शब्द युण हे, वह आकाश का गुण है। अथवा एक उक्ति से कथनरूप 
तंत्र हो इस विषय का साधक हो सकता है, क्योंकि स्पशे के कहने को सूत्रकार की इच्छा है, 
अर्थात्‌ स्प्शपर्यन्त चार शुर्णो में जो सूत्र में कहे हें उनमें जो मिन्न ( अन्तिम) है उसके उत्तर 
शब्द गुण है इस कारण वह आकाश का गुण है ( अर्थात्‌ गंपादिकों से पर स्पशे है, और स्पर्श से 
यह ( शब्द ) पर है, ऐसा कहना हो सूत्र के “उत्तर” शब्द का अर्थ है )॥ ६२-६३ ॥ 

(सिद्धान्ती का उपरोक्त कहना असंगत है, क्योंकि एक-एक पृथिन्यादि गुर्णो का एक-एक गन्धादि 
ही गुण हो सकता है) इस आशय से पूर्वपक्षिमत का सूत्र सूत्रकार कइते है-- 
` पदपदार्थः-न = सिद्धान्ती का गुण नियम युक्त नहीं है, सबैणणाबुपलब्धेः = संपूर्ण सिद्धान्ती 
के माने हुए पृथिव्यादिकों के शुणों का इन्द्रियों से ज्ञान न होने के कारण ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ--जिस भूत एथित्री आदि के जितने सिद्धान्ती ने यण माने है उच संपूर्णौ का ज्ञात 
उक्त भूतरूप घ्राणइन्द्रिय से नहाँ होता, अर्थात्‌ पार्थिव प्राणइन्द्रिय से रूप, रस, तथा स्पशेगुण का 
शान नहीं होता, किन्तु केवळ एक गन्धगुण का ही ज्ञान होता है, इसी प्रकार और भी जढादिकों 
में भी स्वयं जान लेना चाहिये, अतः सिद्धान्ती का माना हुआ पृथिवी आदिको का गुणां का नियम 
असंगत दै ॥ ६४ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--5परोक्त सिद्धान्ती का माना हुआ एथिवी 
आदि पंचमूत द्र्न्याो के ग्रर्णो का नियम युक्त नहीं है। ( प्रश्न )--क्यों १ ( उत्तर )-जिस 
पृथिवी आदि सूतद्रन्य के सिद्धान्ती के माने हुए गन्धादि गुण हैं उन सबका , उस-उस पार्थिव- 
ज़ातीय आदि प्राण, रसन इन्द्रियों से उन संपूर्ण गर्णो का ज्ञान नहीं होता है । क्योंकि पार्थिव 
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केनेन्द्रियेण सर्वे उपत्रभ्यन्ते | पार्थितेन हि घ्राणेन स्पशेपयेन्ता न युह्यन्ते गन्ध 
एव एको गृह्यते, एबं शेषेष्वपीति ॥ ६४ ॥ 


कथं तहीँमे गुणा बिनियोक्तव्या इति ? 
क्र क ५ है लय १ ह्नु ~~ 
एकेकश्येनोचरोत्तरणुणसद्भावादुत्तरोचराणां तदतुपलब्थिः ॥ ६५ ॥ 
गन्धादीनामेकेको यथाक्रमं प्रथिव्यादीनामेकैकस्य शुणः, अतस्तदनुपलब्धिः 
तेषां तयोः तस्य चानुपलब्धिः । घाशेन रसरूपस्पशोनां रसनेन रूमस्पर्शयोः 
चक्षुपा स्पशंस्येति | कथं त्मनेकशुणानि भूतानि ग्र॒ह्मन्त इति ? 


घ्राणरूप इन्द्रिय से पृथिवी में माने हुए रूप, रस, तथा स्पशे का ज्ञान नहीं होता, किन्तु केवळ 
एक गन्धयुण का ही ज्ञान होता है । इसी प्रकार जलीय रसन इन्द्रिय से जल मे माने हुए रूप भोर 
स्पर्श का शान नहीं होता, किन्तु केवल जल के मधुर रस नही ज्ञानं होता है, ऐसा अवशिष्ट दर्या 
में भी जान लेना चाहिये । ( अतः सिद्धान्ती का युण नियम संगत नहीं है) ॥ ६४ ॥ 

(इस प्रकार परमत की परीक्षा कर उसका खण्डन करने के लिये चेयायिक प्रश्‍न करता 
है कि )--तो उपरोक्त गुणों का विनियोग ( कथन ) केये कहना ? ( उत्तर )-- 

पदपदार्थ--एकैकश्येन = एक-एक पृथिवी आदि भूतद्र्व्या का, 'उत्तरोत्तरगुणसद्भावात = एक- 
एक गन्धादि गुण होने के कारण, उत्तराणां = आगे आगे के रूपादि युणों के, तदनुपलब्धिः = प्राणेन्द्रि 
यादिकों से रूपादि गुणों का ज्ञान नहीं होता ॥ ६५ ॥ 

; सावाध--प्ृथिवी, जल, आदि पाँच सूतद्रन्यो में प्रत्येक का क्रम से गन्ध, रस आदि प्रत्येक 
ही गुण है, इस कारण घ्राणादि इन्द्रियों से अपने-अपने गुण को छोड़कर दूसरे'एुणों'का ज्ञान नहीं 
होता, अर्थात्‌ घ्राणेन्द्रिय से पृथिवी के रूप, रस तथा स्पागुणों का ज्ञान नहीं होता, 'तथा जिहा से रस , 
को, छोड़कर ' जल में वर्तमान रूप और स्पश का, एवं तेज में रूप को छोड़कर स्पर्श का ज्ञान 
नही होता ॥ ६५ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-गन्ध आदि पाँच युणों में से एक-एक 
गन्ध आदि गुण क्रम से पृथिवी, जळ आदि पाँच सूतद्र्च्यों का गुण हे । इस:कारण पृथिवी मे रूप, 
रस, तथा स्पशे इन तोनों की, तथा जळ में रूप तया गन्ध इन दो झुर्णो की, और तेज में स्पशं एक 
गुण का शान नहीं होता । अर्थात्‌ घाणइन्द्रिय से प्रथिवी में रस, रूप, तथा स्पझागुर्णो का, रसन 
इन्द्रिय से जल में रूप 'ओर स्पर्णयुण का, तथा चक्षुइन्द्रिय से तेज के उष्णस्पर्द का ज्ञान नहीं होता ! 
(प्रश्न सिद्धान्ती का )--यदि ऐसा है तो पृथिवी आदि दर्व्या में गन्ध से स्पर्श तक के इसी 
प्रकार जळ में रूप तथा स्पे, इत्यादि रूप ले अनेक युणवाले भूनद्रव्यों का ज्ञान क्यों होता है ? 
( उत्तर पूर्वेपक्षो का )-केवळ सम्बन्ध होने से अनेक युर्णो का ज्ञान होता है । अर्थात जलादिकों को 
पृथिवी आदिको में रस आदि युर्णो का शान होता ऐ 1 इसी प्रकार वाकी के द्रव्यो में भो जान 
लेना चाहिये ॥ ६५ ॥ - 

(शस पूर्दपक्षी के मत के साधक असिम सूने का अदतरण देते हुए भाष्यकार सिडान्ती के 
मत से आपत्ति दिखाते हैँ कि )-ऐसा पूर्वपक्षो का मत नाचने से तो निवम नहीं प्राप्त होगा, 
सखन्प का नियम न होने के कारण चार सुणवाली पृथिद्त ?, नोन शुणवाळा लल है, दो शुणवाला 

ज घे ओर एक स्पर्शगुणबाला वाठु है। और यह नियम तो हो सकता है। ( प्रदन ) कैसे ? 
पक्षी का )-- 


और 
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संसरगाचचानेकगुणमहणम्‌ | अबादिसंसगीच प्र्थिव्यां रसादयो गृह्यन्ते एवं 
शेपेप्वपीति ॥ ६५ ॥ 

नियमस्तहिं न प्राप्नोति संसगस्यानियमाच्चतुर्गुणा प्रथिवी त्रिगुणा आपो 
द्विगुणं तेज एकगुणो वायुरिति ? । नियमश्चो पपद्यते, कथम्‌ ? 

विष्टं ह्यपरं परेण ॥ ६६ ॥ 

प्रथिव्यादीनां पूर्वपूर्वमुत्तरेणोत्तरेण विष्टमतः संसर्गनियम इति | तच्चैतद्‌ 

भूतस्रष्टी वेदितव्यं नेतहीति ।। ६६॥ 
न पार्थिवाष्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ ॥ ६७॥ 


पदपदार्थ--विष्टं = सम्बद्ध है, दि = क्योकि, अपरं = एथिवी आदि द्रव्य, परेण = दूसरे 
जलादिक से ॥ ६६ ॥ 

सावार्थ--पृयिबी आदि प्रथम-प्रथम भूतद्रव्य, उत्तर-उत्तर आगे के जलादि द्रन्यों से सम्बन्ध 
रखता हे, इस कारण सम्बन्ध से नियम हो सकता है कि पृथिवी आदिको में गन्ध को छोड़कर रुप, 
रस तथा स्पशंगुण है यह विषय भूतदर्व्यो की सृष्टि का वर्णन करनेवाले पुराण आदि अन्यो में 
विशेषरूप से जानना चाहिये । यहाँ पर रघूत्तमकृत भाष्यचन्दर में को हुई इस सूत्र की व्याख्या 
भाष्यकार को संमत है । ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि भाष्यकार का मत तात्पर्यटीका में ऐसा 
लिखा है कि-- अपर पृथिवी आदि द्रव्य “परेण? दूसरे जलादि द्रव्यो से व्याप्त हैं क्योकि कोई 
भी पार्थिव कार्य विना जलादिकों के सम्बन्ध के नहीं होता । अतः पृथिवी कार्य में जलादि द्रव्यो में 
रस आदि युणों की नियम से उपलब्धि होती है । इसी प्रकार जल कार्य में तेज आदि द्रब्य का यण 
जान लेना चाहिये ॥ ६६ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--एथिवी अदि पाँच 
भूतद्रर्न्या में से प्रथम प्रथम द्रव्य उत्तर ( आगे के ) जलादि द्रव्य से व्याप्त हे । इस कारण सम्बन्ध 
होने से प्रथिवी में रस, रूप तथा स्प भी हैं यह नियम हो सकता हे । वह यह विषय पृथिवी 
आदि भूतद्रव्याँ की सृष्टि का वर्णन करनेवाले पुराणादि अन्धो में विस्तार से देख लेना चाहिये । 
नकि हमारे कहने से। क्योंकि हमें उस विषय का अनुभव नहीं है ॥ ६६ ॥ 

उक्त पूर्वपक्ष के आशय का खण्डन करते हुए सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ-न = नहीं, पार्थिवाप्ययोः = पार्थिव, तथा जलोयद्रव्य दोनों के, प्रत्यक्षत्वाद = 
प्रत्यक्ष होने से ॥ ६७ ॥ 

भावार्थ--पार्यिव तथा जलीय द्रव्यो का प्रत्यक्ष होने के कारण: पूर्वपक्षी का नियम मानना 
असंगत है । क्योंकि महत परिमाण, सावयवता, तथा उदूभूतरूप होने से प्रत्यक्ष होता है, इस 
कारण पूर्वपक्षिमत से नेजसद्रव्य ही का वास्तविक रूप होने के कारण प्रत्यक्ष होगा, नकि पार्थिव 
अथवा जलीय द्रव्य का, क्योंकि उन दोनों मे वास्तविक रूप नही है, किन्तु तैजसद्रव्य के समाव 
पार्थिव तथा जलीय द्रव्य का भो प्रत्यक्ष तो होता है इस कारण केवल सम्वन्ध से पृथिवी भादि 
भूतद्रव्यो मे गन्ध, रस, रूप आदि अनेक गुर्णो का अहण मानना अनुचित है। यदि पूर्बपक्षी के 
मतानुसार पार्थिव तथा जलीय दोनों द्र्व्यो में तेज द्रव्य के सम्वन्ध से रूप मानकर पार्थिव तथा 
जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष माना जाय तो वायु का भी तेज के सम्बन्ध से रूप लेकर प्रत्यक्ष होने लगेगा, 
और होता तो नहीं, भतः पूर्वपक्षी को नियम का कारण कहना पड़ेगा ॥ ६७ ॥ 


अर्थपरीक्षणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३६९ 
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नेति त्रिसुत्री प्रत्याचष्टे | कस्मात्‌ ? पार्थिवस्य द्रव्यस्याप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात्‌ | 
महत्त्वानेकद्रव्यत्वादूपाश्चोपलब्धिरिति तेजसमेच द्रव्यं प्रत्यक्षं स्यात्‌ न पार्थि- 
चमाष्यं वा रूपाभावात्‌ | तैजसवत्‌ पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ न संसतगादिनेक- 
गुणमरहणं भूतानामिति । भूतान्तररूप कृतं च पाार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वं ब्रुवतः 
प्रत्यक्षो वायुः प्रसञ्यते, नियमे वा कारणझुच्यतामिति | 

रसयोर्वा पार्थिवाप्ययोः अत्यक्षत्वात्‌ पार्थिवो रसः षड्विधः आप्यो मधुर 
एव, न चेतत्संसगोद्भवितुमहंति । रूपयोवी पार्थित्राप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ तैजस- 
रूपानुगृहीतयो:, संसगें हि व्यज्ञकमेव रूपं न व्यङ्गथमस्तीति | एकानेकविधत्वे 
च पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वाद रूपयोः । पार्थिव हरितलोहितपीताद्यचनेकविधं 
रूपमाप्यं तु झुक्लमप्रकाशाकं, न चेतदेकशुणाचां संसर्ग सव्युपलभ्यते इति । 
उदाहरणमात्रं चैतत्‌, अतः परं प्रपञ्चः । 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-सूत्र के “च? इस 
पद से पूर्वपक्षी के ६४ से ६६ तक के तीनों सूत्रों का खण्डन सूत्रकार करते हैं । ( प्रश्‍न )- क्यो 
पूर्वपक्षी का मत नही हो सकता ? ( उत्तर )--पार्थिव तथा जलीय दोनों द्रव्यो का प्रत्यक्ष होने के 
कारण । जिसमें -महत्‌ परिमाण, सावयवता, एवं उदूभूत रूप होता है उसाका प्रत्यक्ष द्दोता है ऐसा 
नियम होने के कारण पूर्वपक्षी के मत से तैजस ( प्रदीप) आदि द्रव्यो का ही प्रत्यक्ष होगा. नकि 
पार्थिव अथवा जलीय द्रव्य का, क्योंकि उनमें अपना गुण रूप नहीं है । किन्तु तेजस द्रव्य के समान 
पार्थिव तथा जलीय द्रव्य का भो प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, इस कारण केवळ सम्वन्ध से दूसरे के 
गुणों से भी अनेक गुणों का अहण होना नहीं हो सकता। यदि तैजसं द्रव्य के सम्बन्ध से रूप 
होने फे कारण पार्थिव तथा जलीय द्रव्य का प्रत्यक्ष माना आय तो तेज के सम्बन्ध से रूप को लेकर 
वायु द्रव्य का भौ चाश्चुपप्रत्यक्ष होने लगेगा, ओर होता तो नहीं, इस नियम में पूर्वपक्षी को कोई 
विशेष कारण कहना पडेगा । ( अर्थाद्‌ तीन द्रव्या का प्रत्यक्ष माना जाता है--पार्थिव द्र्य का, 
जळीय द्रव्य का तथा तैजस द्रव्य का । पूर्वपक्षिमत से उक्त तीन में से केवल तैजस द्रव्य का ही 
चाक्घपप्रत्यक्ष होगा, क्योकि उसमें अपना रूप गुण है, पार्थिव तया जलीय द्रब्य के रूप केन होने 
से चाक्चुषप्रत्यक्ष न होगा । यदि रूपवाले तैजस द्रब्य के सम्बन्ध से रूप लेकर पार्थिव तथा जलीय 
द्रव्य को अपना रूप गुण न होने पर भी चाक्चपप्रत्यक्ष माचा जाय तो आकाश तथा वायु का मी 
तेजस द्रव्य के सम्बन्ध से रूप लेकर चाक्षपप्रत्यक्ष होने लगेगा ) । ( सूत्र के देतु को दूसरे प्रकार से 
भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--अथवा पृथिवी तथा जल के रसो के प्रत्यक्ष होने से पृथिवी का 
मधुर, अम्ल इत्यादि षट्‌ प्रकार का रस होता है, और जल का केवल मधुर हो रस होता है। 
यहद केवल सम्बन्ध से नही हो सकत!। अथवा तेजस रूप की सहायता को लेकर पार्थिव तथा 
जलीय रूपों के प्रत्यक्ष होने से । क्योंकि केवळ सम्वन्य मानने पर रूप केवल प्रकाशक ही है नकि' 

काश करने योग्य । तथा पार्थिवरूप अनेक प्रकार का होता है, और जळ का केवळ आभास्वर 

शुङ एक ही धोता है, ऐसा होने पर सो पार्थिव तथा जलीयरूपों का प्रत्यक्ष होता हैं । क्योकि इरित 

(एरा) रोहित ( लाल ) पीत ( पीला ) इत्यादि सघ प्रकार का पृथिवी का रूप होता है, और 

जल का दूसरे को प्रकाशित न करनेवाला एक ही शुटटमात्र रूप शोता हैँ । यह प्रत्यक्ष एक के 

गुणों के सम्बन्ध न से नही हो सकता । यइ केवल उदाहरण है, नौर भी इसका विस्तार द 
२४ न्या० 


३७० न्यायद्दांनस [श्र० ३, श्रा० १, ६७ 
स्पर्शयोर्वा पार्थिवतेजसयोः अत्यक्षलात्‌ । पार्थिवोऽनुष्णाशीतः स्पर्शः उष्ण- 
स्तेजसः प्रत्यक्षो, न चैतदेकशुणानामनुष्णाशीतस्पर्शेन वायुना संसर्गेणो- 
पपद्यत इति | 

अथ वा पार्थित्राप्ययोद्रव्ययोरव्यत्रस्थितगुणयोः प्रत्यक्षत्वात । चचतुर्गुणं 
पार्थिवं द्रव्यम्‌ , त्रिगुणसाप्यं प्रत्यक्षं. तेन तत्कारणमनुसीयते तथाभूतमिति | 
तस्य काय लिङ्गं कारणाभाचाद्धि कार्योभाव इति | एवं तेजसवायव्ययो द्रव्ययोः 
प्रत्यक्षत्वात्‌ गुणव्यवस्थायाः तत्कारणे द्रव्ये व्यवस्थानुमानमिति । 

हएश्च विवेकः पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ । पार्थिवं द्रव्यमबादिभिर्वियुक्त 
प्रत्यक्षतो गृह्यते, आप्यं च पराभ्यां, तेजसं च वायुना, न चेकेकगुणं गृह्यत 
इति, निरनुसानं तु “विष्टं ह्यपरं परेणेःत्येतदिति नात्र लिङ्गमनुमापकं गृह्यत 
इति येनेतदेबं प्रतिपद्येमहि । 

यच्च/क्त विष्टं ह्यपरं परेणेति भूतस्टी वेदितव्यं च साम्प्रतमिति | नियमकारः 
णाावादयुक्तम्‌ । दृष्टं च साम्प्रतमपरं परेण विष्टमिति वायुना च विष्टं तेज 


सकता है । जैसे पार्थिव तथा तेजस स्पशो के प्रत्यक्ष होने से। एथिवी का अनुष्णाशीत स्पर्श का 
और तेज से उष्णस्पर्श का स्पार्शनप्रत्यक्ष होता है । यह एक गुणवारलों का अनुष्णाशीत स्पर्शवाले 
चायु के सम्वन्ध से नहीं हो सकता इस प्रकार । ( यहाँ पर 'रसयोर्वा? इस माष्य से “उपपदचते' 
यहाँ तक के भाष्य का तात्पर्यकार ने संक्षेप में ऐसा अर्थ किया है कि--पार्थिव तथा जलीय रस के 
क्रम से अनेक एवं एक प्रकार से प्रत्यक्ष होता है ऐसी इस सूत्र के 'पार्थिवाद्ययोः प्रत्यक्षत्वात 
इस हेतु की दूसरी व्याख्या है )। ( अन्य प्रकार से सूत्र के हेतु की व्याख्या करते हुए भाष्यकार 
आगे कहते हैं कि )--अथवा जिनके युणो को व्यवस्था है ऐसे पार्थिव तथा जळीय दोनों द्रव्यो के 
प्रत्यक्ष होने से, क्योंकि रूप, रस, गन्ध तया स्पर्शयुण वाले (पार्थिव द्रव्य ) और रूप, रस, 
स्पर्शंयुण वाले ( जलीय द्रव्य ) होते हैं जिनका प्रत्यक्ष होता है । जिससे उनके परमाणुरूप कारण 
भी उतने युणवाले हैं यह अनुमान से सिद्ध होता है। जिसका चतुगुँण तथा त्रियुणरूप पार्थिव 
एवं जलीय द्रव्य हो साधक हेतु है, क्योंकि कारण की सत्ता से कार्य की सत्ता सिद्ध होती है । इसी 
प्रकार तेजस एवं वायु सम्बन्धी दरव्यों में शुणों की व्यवस्था ( नियम ) के प्रत्यक्ष से सिद्ध होने के 
"कारण उनके भी परमाणु रूप कारण द्रव्यो में भो गुणों के नियम होने की अनुमान द्वारा सिद्धि 
होती है तथा इनका पथक पथक्‌ अहण भी देखने में आता है--क्योंकि पथक्‌ पृथक्‌ पार्थिव तथा 
'जलीय द्रव्यो का प्रत्यक्ष होता है, कारण यह कि जळ, तेज, आदि द्रव्यो से संयोग रखनेवाले 
पार्थिव द्रव्य का प्रत्यक्ष से ग्रहण “होता है, तथा पार्थिव एवं तैजस द्वब्यों के संयोग से रहित जलीय 
द्रब्य का, एवं जलीय तथा वायु के सम्बन्ध से रहित तेजस द्रव्य का भी अहण होता है, और एक” 
* एक ही गुणवाले पृथिवी आदि द्रव्यो का अहण नहीं होता । इस कारण 'विष्टं ह्यपरं परेण' शत 
६६ वें सूत्र में कहा हुआ पूर्वपक्षी के सत में कोई अनुमानप्रमाण नहीं है, क्योंकि एक-एक दव्य का 
एक-एक ही गुण है दूसरे युर्णो का केवल सम्वन्ध होने से ही अइण होता है, ऐसा मानने में 
-कोई साधक लिङ्ग नहीं है जिससे हम ऐसा मान लें। और जो पूर्वपक्षो ने कहा था कि-'एक द्रब्य 
"दूसरे द्रव्य से सम्बन्ध रखता है? यहद भूतद्ररव्यो की सृष्टि के वर्णन करनेवाले पुराणादिकों में 
जानना चाहिये नकि हमें इसका अनुभव है ऐसा वह भी नियम में कारण न होने से असंगत है 
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इति । विष्टत्वं संयोगः स च दयोः समानो वायुना च बिष्टत्वात स्पशेबत्तेजो 
न तु तेजसा बिष्टत्वादू रूपवान्वायुरिति नियमकारणं नास्तीति | हृष्टं च 
तैजसेन स्पर्शन वायव्यस्य रुपशेस्याभिभवादम्रहणमिति, न च तेनेव तस्या- 
भिभव इति ॥ ६७॥ | 
तदेवं न्यायबिसद्धं प्रवादं प्रतिषिध्य नि सवगुणानुपलब्धे?रिति चोदितं 
समाधीयते 
पूर्वपूर्वगुणोत्कर्पातत्तत्मरधानम्‌ ॥ ६८ ॥ 


कळ ताका 


( अर्थात्‌ गन्ध पृथिवी मे ही है इत्यादि नियम मानने में आपके मत में कोई प्रमाण नहीं है, 
क्योंकि उसका वाध करनेवाला ही प्रमाण तुमने कहा है, अतः सूतसृष्टि का किसी प्रकार गौण 
व्यवहार मानना उचित है) क्योकि सांप्रत ( वर्तमान ) मे भौ बायु से सम्बन्ध रखनेवाला तेज 
दोष आदि दूसरे से सम्बद्ध दूसरा देखने में आता ही है। क्योंकि संयोग को 'विष्टता' कहते हैं 
बह दोनों संयोगी पदार्थों का समान ही होता है, इस कारण तेजद्रव्य वायु से सम्वन्ध रखते के 
कारण स्पशंगुणवाला होता हे. नकि तेज से सम्बन्ध रखने के कारण वायुरूप गुण का आधार 
होता है ऐसा नियम मानने में पृर्व॑पक्षिमत में कोई प्रमाण नहीं है। और तेज के उष्णस्प् से 
तिरस्कृत होने से वायु को अपने अनुष्णाशीत स्पर्श का महण नही होता, यह भो देखने में आता है, 
अपने से अपना तिरस्कार नहीं हो सकता (अर्थात्‌ प्रत्यक्ष का वाध तो दूर रहा विकल्पसे भी 
*दिएता? (संयोग) नही हो सकता) क्योकि वह दोनों का समान होता है, अर्थात दूसरे का 
गुण जो दूसरे में उपलब्ध होता है क्या वह केवळ संयोग से अथवा व्याप्त होने से ऐसा विकल्प 
हो सकता है, यदि व्याप्ति से, तो अभि से संयुक्त लोहपिण्ड में अशि के गुर्णो का महण न होगा, 
क्योकि उनका व्याप्यव्यापकभाव नहीं है । अतः अन्य पदार्थ का संयोग ही हेतु होगा, जो दोनों में 
समान होने के कारण तेज से सम्बन्ध रखनेवाले वायु मे रूपशुण होने से वायु का भी चाक्षुष 
प्रत्यक्ष होने लगेगा ) ॥ ६७ ॥ 

(इस प्रकार पूर्वपक्षी की द्रव्यो के गु्णों की व्यवस्था का खण्डन करने के पश्चात सिद्धान्ती की 
व्यवस्था में पूर्वपक्षी के दिये दूपर्णो का उद्धार करतेवाले सिद्धान्ती के सूत्र का अवतरण देते हुए 
भाष्यकार कहते हैं कि )--इस प्रकार न्याय (युक्ति) के विरुद्ध पूर्वपक्षी के द्रव्यो के गुर्णोकी 
च्यवस्था के मत का खण्डन कर “न सर्वशुणाझुपळव्ये? इस ६४ वें सूत्र में दिये हुए पूर्वपक्षी के 
आक्षेप का समाधान किया जाता है-- 

पद्पदार्थ--पूर्तेपूर्वयुणोलार्पाद = प्रथम-प्रथम गुण के उत्कर्ष होने से, तत्तत्रधानम्‌ = उस-उस 
अधान ( मुख्य ) गुणवाला होता है ॥ ६८ ॥ 

भावार्थ--प्राण इत्यादि इन्द्रियों में जो पूर्व-पूर्वे गन्धादि हैं उस गुण के अभिव्यक्त करने के 
सामर्थ्यं से वह-वह घ्राणादि इन्द्रिय उस उस गन्धादि प्रधान युणवाला है, इस कारण पृथिवी में 
वर्तमान भी रुप, रस, तथा स्पश्षेगुणो का उससे मरण नहीं होता । ( अर्थात्‌ घ्राण नामक इन्द्रिय 
गुन्पप्रधाच तथा रसनेन्द्रिय, रसप्रधान, होते के कारण पृथिदी में वर्तमान अन्य युर्णो का उनसे 
शान नहीं होता )। किम्तु वातिक्कार इस व्याख्या को नहीं मानते, क्योकि यदि विषय को अदण 
करना छौ इन्द्र्यो को प्रधानता हो तो सम्पूण इन्द्रियों में विषय झादकता होने से समी प्रधान हो 
जायये । दिन्तु मिस व्याख्या को दातिककार नहीं मानते वद माप्यकार को संमत नहीं है, क्योकि 
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तस्मान्न सवशुणोपलब्धिः घ्राणादीनां पूव पवे गनन्‍्पादेगणस्योक्र्पात्तत्तत- 
धानम्‌ । का प्रधानता ? विषयग्राहकलम्‌ । को गुणोत्कर्षः ९ अभिव्यक्त 
समत्वम्‌ | यथा बाह्यानां पार्थिवाप्यतेजसानां द्रव्याणां चतुगुणत्रिगुण- 
डिशुणाचां न सवंगुणव्यझ्ञकत्य॑ गन्धरसरूपोत्कपीत्त यथाक्रमं गन्वरसरूप 
व्यञ्ञकत्वम्‌ । एवं घ्राणरसनचक्षुपाँ चतुगुणत्रिगुणद्विगुणानां न सर्वगुणग्राह- 
कत्वम्‌, गन्धरसरूपोत्कपोत्त यथाक्रमं गन्धरसरूपम्राहकत्वम्‌ | तस्माद्‌ प्राणाः 
दिभिने सर्वेपां शुणानामुपलब्धिरिति । 

यस्तु प्रतिज्ञानीते गन्धशुणत्वाद्‌ घ्राणं गन्धस्य ग्राहकमेषं रसनादिः 
ष्वपीति ? तस्य यथाशुणयोगं घाणादिभिर्गुणग्रहणं प्रसञ्यत इति ॥ ६८॥ 


तत्तत्प्रधानम! इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रथम-प्रथम इन्द्रिय आगे के इन्द्रिय से प्रधान है, किन्तु 


वह-वह गुण जिसका प्रधान है, वही पूर्वःपूर्व इन्द्रिय है, ऐसा अर्थ करना चहिये--इस व्याख्या में 
उपरोक्त वार्तिककार की अश्रद्धा नहीं हो सकती । घ्राणादि इन्द्रियों के पूर्व पूर्व गन्धाढि सुर्गों के जो 
प्राणेन्द्रियादिकों के उण हैं उनके उत्कर्ष से-उत्तर रसनादि इन्द्रियों में न रहते इए पूर्व में वर्तमान 
होने से उस-उस की प्रधानता है, अर्थाच उस उस गुण से वह प्रधान है। अतः घ्राणादिक से 
सम्पूर्ण गुणों का ग्रहण नही होता, जिससे यह सिद्ध होता है कि जिसी शुण को लेकर उक्त रूप प्रधान 
है वह उद्भूत होकर उससे ग्रहण किया जाता है, नकि सम्पूर्ण, देसी वर्धमानोपाध्याय ने इस रन्ध 
की समालोचना की है ॥ ६८ ॥ ५ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र कौ व्याख्या करते हैं कि )--सम्पूर्ण गन्धादि युणों की इस 
कारण पृथिवी आदि द्र॒व्यों में उपलब्धि (ज्ञान) नहीं होता। क्योंकि घाणादि इन्द्रियों में जो 
प्रथम-प्रथम है उनमें गन्ध आदि गुर्णो के उत्कर्ष होने से प्राणेन्द्रिय गन्थप्रथान, रसनेन्द्रि 
रसप्रधान ऐसे संपूर्ण इन्द्रिय अपने अपने गुण की अधिकता से प्रधान होते हैं । ( प्रश्‍न )- यहा 
प्रधान होना क्या है ? ( उत्तर )--अपने-अपने शुणरूप विषय को अहण करना 1 ( प्रश्‍न )- युग 
का उत्कर्ष क्या है ? ( उत्तर )--उन-उन गन्धादि शुणों को प्रकट करने में सामथ्ये। जिस प्रकार 
क्रम से चार गुण, तीन गुण, तथा दो युणवाले पार्थिव, जलीय, तथा तेजस वाह्यविषयरूप द्रव्य 
सम्पूर्ण गुणों को प्रकाशित नहीं करते, किन्तु गन्ध, रस, तथा रूप गुण के उत्कर्ष से क्रम'नुसार 
गन्ध, रस, तथा रूप हो के प्रकाशक होते हैं--इसी प्रकार चार, तीन, तथा दो झुणबाले प्राण, 
रसन, एवं चश्च इन्द्रिय मौ सम्पूर्ण रूपादि शुणों को अहण नही करते--किन्तु गन्ध, रस, तथां 
रूप के उत्कर्ष के कारण क्रम से गन्ध, रस, तथा रूप युण को अहण करते हैं, इस कारण घ्राणादि 
इन्द्रियों से सम्पूर्ण रूपादि शुणोँ की उपलब्धि (ज्ञान ) नही होता । (अर्थात्‌ सम्पूर्ण गुणो का 
सम्बन्ध होने पर भो घ्राणेन्द्रिय में गन्धगुण का ही उत्कं है, इस कारण वह गन्ध को हो ग्रहण 
करता है । अतः प्रधानता का कहना गन्धवत्ता का निषेध करना है, नकि गन्ध का होना, गन्च के 
शान होने में प्रयोजक है, किन्तु गन्ध का उत्कर्ष यह सिद्ध होता हे। ( आगे पूर्वपक्षिमत का 
अनुवाद कर भाष्यकार खण्डन करते हुए कहते हैं कि )--जो पूवंपक्षी ऐसी प्रतिज्ञा करता है कित 
“धान्धयुण का आधार होने के कारण घ्राणेन्द्रिय गन्ध का अहण करता है, इसी प्रकार रसनादि 
इन्द्रियों में भी जानना” ऐसी--उसके मत में गुणो के सम्वन्ध के अनुसार घ्राणादि इन्द्रियों से 
गुर्णो के ज्ञान होने की आपत्ति आ जायगी । ( अर्थात्‌ “केवल गन्धणुण का आधार होने से, प्राण 


श्र्थपरीक्षणम्‌ ] समाप्य हिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ३७३ 


NS NN nes ns पा का विरा 


किकृतं पुनवर्यवस्थानं किञ्बरि्पार्थिचसिन्द्रिये न सर्वाणि, कानिचिदा- 

प्यतेजसवायव्यानि इन्द्रियाणि न सर्वाणीति ९ 
तट्टयवस्थान तु भूयस्त्वात्‌ ॥ ६९ ॥ 

अर्थनिईस्तिसमर्थस्य ग्रविभकस्य द्रव्यस्य संसर्गः पुरुषसंस्कारकारितो भूय- 
स्त्वम्‌ | इष्टो हि प्रक्षे भूयस्त्वशब्दः, प्रकृष्टो यथा बिपयो भूयानित्युच्यते । 
यथा प्रथगर्थक्रियासमथोनि पुरुपसंस्कारवशाहिषोषधिमणिश्रश्नतीनि द्रव्याणि 
A O_O € ~. fa £ ~ र 
नित्रत्यन्ते न सब स्वार्थमेवं एथस्बिषयप्रहणसमथोनि घ्राणादीनि निवेत्यन्ते न 
सबंविषयत्रहणसमथोनीति ॥ ६६ ॥ 

स्वशुणान्नोपलभन्ते इन्द्रियाणि । कस्मादिति चेत्‌ ? 


इन्द्रिय गन्धगुण को अहण करता है, नकि उससे गन्धशुण का उत्कर्ष दोने से” ऐसी जो पूर्वपक्षी 
प्रतिज्ञा करता है, उसके मत में सम्पूर्ण रूप, रस, गन्ध तथा स्पशै ऐसे चारों गर्णो का ब्राणेन्द्रिय से 
ज्ञान होने को आपत्ति भा जायगी ) ॥ ६८ ॥ 


( आगे के सिद्धान्त सूत्र का अवतरण देने के लिये पूर्वपक्षिमत से प्रश्‍न दिखाते हुए भाष्यकार 
कहते हैं कि )--( प्रश्‍न )--“कोई घ्राण नामक ही इन्द्रिय पार्थिव है, सम्पूर्ण इन्द्रिय पार्थिव नहीं 
हैं इसकी ब्यवस्था का क्या कारण हैं, तथा रसन जलीय ही है, वक्ष तेजस हो है, त्वचा वायु का ही 
इन्द्रिय है न कि सम्पूर्ण इन्द्रिय जलीय, तेजस और वायवोय हैं, यह भी व्यवस्था क्यों है १ (उत्तर)-- 

पदपदार्थ--तचवस्थाचं तु = किन्तु इन्द्रियों के पार्थिव आदि व्यवस्था है, भूयस्त्वात्‌ = उत्कर्ष 
होने के कारण ॥ ६९ ॥ 


भाषार्थ-जिस प्रकार भिन्न-भिन्न कार्य करने में समर्थ विष की ओषधि, मणि, मन्त्र इत्यादि के 
आत्मा के संस्कार के अधीन होने से चने हैं नकि सम्पूर्ण ही सब प्रकार के कार्य करने में समर्थ 
होते है, इसो प्रकार अपने २ गन्ध रूप आदि विषयों को ग्रहण करने के लिये धाणादि इन्द्रिय वने 
हैं न कि संपूर्ण विषयों को घण करने के लिये संपूर्ण इन्द्रिय वने हैं ॥ ६९ ॥ 


इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--सूत्र में “भूयस्त्वं इस पद को 
'आत्माओ? के विशेष कर्मा से किया गया हुआ कार्यो के सिद्ध करने में समर्थ प्रविसक्त ( पृथक २ 
विभाग किये हुए पांचों प्रकार के एथिवो आदि द्रव्यो के प्रकृति विकृति ( कारण कार्य) रूप 
विशेष संसर्ग अर्थ है । क्योकि इस भूयस्त्व शब्द का लोक व्यवहार में प्रकर्ष ( अधिकता ) रूप 
अर्थे में प्रयोग होता हे, ऐसा देखने में आता दै--कारण यह है कि अधिक विषय को ही 
“सूयाव' प्रचुर है, ऐसा कट्टा जाता है । अतः आत्माओं के अदृष्ट रूप कर्म विशेष के कारण पृथक्‌ २ 
कायो को करने में समर्थ विष, औषधि, मंत्र, मणि इत्यादि द्रव्य पदार्थ वने हैं, न कि विष आदिं 
सपूर्ण ही द्रव्य संपूर्ण कार्यो को करने में समर्थ है-इसी प्रकार अपने २ गन्ध आदि भिन्न २ 
विपर्यो को आनने में समर्थ घ्राण आदि इन्द्रिय भी वने हैं, न कि सभी इन्द्रिय संपूर्ण विषयों को 
जानने में समर्थ बने ऐ यह सिड होता है ॥ ६९॥ 

अग्रिम सिद्धान्त सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से शंका दिखाते है कि-- 
प्राण आदि इन्द्रिय अपने २ गन्ध आदि गुणा को क्यों नहीं जानते £ ऐसी शंका करो दो--- 
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सगुणानासिन्द्रियमावात्‌ ॥ ७० ॥ 
स्वान गन्धादीन्नोपलभन्ते घ्राणादीनि । केन कारणेनेति चेत्‌ ? स्वगुणैः 
सह घ्राणादीनामिन्द्रियभावात्‌ । प्राणं स्वेन गन्धेन समानार्थकारिणा सह बाह्य 
गन्धं गृह्णाति तस्य स्वगन्धग्नरहणं सहकारिवेकल्यान्न भवति; एवं शेपाणामपि ॥ 
यदि पुनगेन्धः सहकारी च स्यादू घाणस्य ग्रह्मश्रेत्वत आह-- 
तेने तस्याग्रहणाच्च ॥ ७१ ॥ 
न शुणोपलब्धिरिन्द्रियाणाम्‌ | यो त्रते यथा बाह्य द्रव्यं चक्लुवा ग्रह्मते तथा 


पदपदार्थ--सयुणानां = गन्धादि गुण वार्छो को, इन्द्रिय भावात्‌ = घ्राणादिको में इन्द्रियता 
होने के कारण ॥ ७० ॥ 

भावार्थ--अपने २ गन्धादि गुर्णो के साथ घाण आदिको को अपने २ गन्धादि युणो के ग्रहूग 
करने का सामर्थ्ये होने के कारण समान अर्थ के करने वाले अपने गन्ध के साथ दाह्य गन्ध को 
अहण करते हैं, अतः सहायक न होने से वह प्राणादि इन्द्रिय अपने २ गन्धादि गुणो को नहीं 
जान सकते, अतः अपने २ गन्धादि युर्णो का ज्ञान प्राण आदि इन्द्रियों को क्यों नहीं होता मह 
एवेपक्षी नहीं कह सकता ॥ ७० ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--“अपने २ गन्ध आदि गुणों को 
घ्राण आदि इन्द्रिय नहीं जानते--इसम क्या कारण है”--ऐसा पूवपक्षी कहे, तो--अपने २ 
गन्धादि गुर्णो के साथ ही घ्राणादि इन्द्रियों को इन्द्रिय रूपता होने के कारण यह उत्तर है । क्योंकि 
एक ही कार्य को करने वाले अपने गन्ध गुण से घ्राण इन्द्रिय वाहरी विषय पुष्पादियों को गन्ध का 
अहण करता है इस कारण सहायक के न होने से ( अर्थात्‌ कार्य कारण भाव भेद घटित ह ने के 
कारण ) घ्राण इन्द्रिय अपने गन्ध को नहीं जानता । इसी प्रकार ओर इन्द्रियों में भी जान लेना 
चाहिये, अतः पूर्वपक्षो का उपरोक्त प्रश्न असंगत है। यहां पर 'स्वशुणान्नोपलम्भन्ते? इत्यादि 
भाष्यकार के भवतरण ग्रन्थ का--प्राणादियों के गन्धादि शुणवान होने में प्रमाण कहते है-ऐेसा 
बृत्तिकार ने इस सूत्र का अवतरण दिया है ॥ ७० ॥ 

(“अभेद में भी ग्राह्म आइक भाव क्यों न हो” इस पूर्व पक्ष के खण्डन करने वाले सिद्दान्त 
सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार पूर्वपक्ष मत से शंका दिखाते हैं कि )--“यदि गन्थयुण प्राणन 
प्रत्यक्ष में सहायक होता हुआ महण योग्य मी क्यों न होगा” इस प्रकार रांका करो तो सूत्रकार 
उत्तर देते हैं-- 

पदपदार्थ--तेन एव = उसी इन्द्रिय घ्राणादिक से, तस्य = उसी का, अग्रदणाद च = ग्रहण न 
होने से भी ॥ ७१॥ 

भावार्थ--प्राणादि इन्द्रियों से उन्हीं के गन्धादि श॒र्णों का ज्ञान नही हो सकता, क्योंकि वह 
कहना ऐसा हे, जैसे कोई कहे कि चक्ष इन्द्रिय से जिस प्रकार बाह्य घटादि द्रव्य का प्रत्यक्ष होता 

है, उसी प्रकार उसी चक्ष इन्द्रिय से उसी चक्ष इन्द्रिय का भी शान होगा, क्योंकि दोनों स्थल में 
शान न होने का कारण समान ही है, भतः अभेद में माझ माइक भाव नहीं हो सकता ॥ ७१॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार साध्यपद को लेकर व्याख्या करते हैं कि )-घ्ाणादि न्यो ते 
उनके गन्धादि युर्णो का ज्ञान नही होता । जो मनुष्य ऐसा कहे कि--“जिस प्रकार वाह घरि 
रन्यो का चक्ष इन्द्रिय से चाछ्चप प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार उसी चश्च इन्द्रिय से उसी चड 


च 
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तेनेव चक्षुषा तदेव चल्लुगृह्मतामिति, ताहगिदं, तुल्यो ह्यभयत्र प्रतिपत्तिहेत्व- 
भाव इति ॥ ७१ ॥ 


न शब्दगुणोपरूब्धेः ॥ ७२ ॥ 


स्वशुणान्नोपलभन्त इन्द्रियाणीति एतन्न भर्घात्त। उपलभ्यते हि स्वगुणः 
शब्दः श्रोत्रेणेति ॥ ७२॥ 


~ रितरेत = © 
तदुपलब्धिरितरेतरद्रव्यगुणवेचम्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 
न शब्देन गुणेन सशुणमाकाशमिन्द्रियं भवति; न शाब्दः शब्दस्य व्यञ्जकः; 


इन्द्रिय का भी ज्ञान होगा” ऐसा ही यह भी कहना है, कि प्राणेन्द्रिय से ही प्राणेन्द्रिय के गन्धणुण 
का ज्ञान होगा । क्योंकि दोनों में. शान के कारण भेद का दोना नहीं है, यह समान ही है! 
किन्तु इत्तिकार ने इस सूत्र की व्याख्या ऐसी की है कि--घ्राणादि इन्द्रियों में पूर्वोक्त प्रकार से 
गन्धादि युण सिद्ध होने पर भी, उनका प्रत्यक्ष नहीं होता इस कारण उनमें अतुदभूतता मानच 
होगी, इसी आशय से सूत्रकार ने इस सूत्र में यह कहा है कि--उस घ्राण इन्द्रिय से उस सशुण 
प्राणेन्द्रिय कै अण न होने के कारण वह उद्भूत नहीं है यह कल्पना होती है) ॥ ७१ ॥ 

( प्रणेन्द्रियादिकों से उन्ही के गन्धादि गुर्णो का अहण नही होता, यह नियम नहीं हो सकता 
इस आशय से पूर्वपक्षि मत से सूत्रकार कहते हैं-- 

पद्पदाथ--न = ऐसा नहीं हो सकता, शब्द गुणोपलब्धे श्रोत्र रूप इन्द्रिय से अपने शब्द 
गुण का ज्ञान होने से ॥ ७२ ॥ 

सावार्थ--आकाश रूप ओत नामक इन्द्रिय से अपने शब्द रूप गुण का शान होता है, अत, 
घ्राणादि इन्द्रिय अपने गन्धादि शुणो को नहीं जानते यह नहीं हो सकता ॥ ७२॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--“अपने गन्धादि गर्णा को प्राण भादि 
इन्द्रिय नहीं जानते-यह सिद्धान्ती का कहना युक्त नहीं है, क्योंकि आकाशरूप श्रोघ्रेन्द्रिय से 
अपने शब्द रूप गुण का ज्ञान होता ही है” इस कारण ॥ ७२ ॥ 

इस आपत्ति का खण्डन करते हुए सिद्धान्ति मत से सूत्रकार कहते हे किट 

पदपदाथ--तदुपलन्षिः = उस शब्द का ज्ञान होता है, इतरेतरद्रन्ययुणवेषम्यात्‌ = परस्पर 
द्रव्य के गुर्णा के विरुद्ध धमे वाले होने ते ॥ ७३ ॥ 

सावार्थ--शब्द रूप शुण से गुण का आधार आकाश श्रोत्रेन्दरिय नहीं होता, न शब्द शुण 
शब्द को प्रकाशित करता है। घाणादि इन्द्रिय अपने गन्धादि युणों को ग्रहण करते हैं ऐसा मानने 
में इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान से हो यह सिद्ध हो सकता है। ओर प्रस्तुत में आकाश 
रूप श्रोघरेन्द्रिय से शब्द का ज्ञान होता है, और भाकाश का शब्द गुण है यह मी परिशेष 
अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है, तस्मात श्रोत्र से अपने शब्दयुण का शान होने के दृष्टान्त से 


घाण आदि इन्दिर्यो से अपने २ गन्धादि युर्णो के शान होने की आपत्ति पूर्वपक्षी को नहीं हो 
सकता ॥ ७३ ॥ 
(इसी आशय से भाष्यकार सत्र की ब्याख्या करते है कि )--दाब्द सूप शुण से गुणका 


आपार आकाश आव इन्द्रिय नहों होता । नधा शब्द शब्द शुण का प्रकाशक भी नहीं होता । 
(आगाडि इन्द्रिय अपने २ गन्धादि शुर्मो को जानते हैं इसत विषय में प्रमाण मी नहीं है श 
साराय ते भाष्यकार आये कएते है कि )-घणादि इन्द्रिय पने २ गन्दादि सुर्णा मो जानते 
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नच घ्राणादीनां स्वगुणप्रहणं प्रत्यक्षं नाप्यनुमीयते, अनुमीयते तु श्रोत्रेणा 
काशेन शब्दय ग्रहणं शब्दशुणत्वं च आकाशास्वेति । परिरोपश्चाचुमानं वेदिः 
तव्यम्‌ । आत्मा तावत्‌ श्रोता न करणम्‌, मनसः श्रोत्रत्वे बधिरत्वाभाव 
प्रथिव्यादीनां घ्राणादिभावे सामथ्य श्रोत्रभावे चासामथ्यम्‌ | अस्ति चेदं श्रोत्र 
माकाशं च शिष्यते परिरोपादाकाशं श्रोत्रमिति ॥ ७३ ॥ 

इति द्वादशभिः सूत्रेरर्थपरीक्षाप्रकरणम्‌ ॥ 


TSR 


ऐसा न प्रत्यक्ष से सिद्ध होता हे, न अनुमान प्रमाण द्वारा ही सिद्ध होता है । प्रस्तुत में आकाश 
रूप श्रोतरेन्द्रिय से शब्द का शान होता है, एवं आकाश का शब्द गुण है, यह भी अनुमान प्रमाय 
दारा सिद्ध होता है । वह परिशेष नामक अनुमान है ऐसा जानना चाहिये । क्योकि जीवात्मा 
ओता ( सुनने वाळा ) है, वह शब्द शान में विशेष कारण नहीं हो संकता। यदि मन को 
शरोत्रेन्द्रिय माना जाय तो बधिर, अन्ध आदि न होंगे । पृथिवी जल, आदिको को, घ्राणादि इन्द्रिय . 
होने में सामथ्यं है, श्रोतरेन्द्रिय होने में सामर्थ्य नहीं हे । और यह श्रोन्रेन्द्रिय तो है । आकाश ही 
एक अवरिष्ट द्रव्य वच जाता है, भतः परिशेपानुमान से सिद्ध होता है कि आकाश ही रोत्रेन्द्रिय 
है ॥ ( यहां पर वार्तिककार ने ऐसी समालोचना की है कि--ध्राणादि इन्द्रिय अपने गन्पादि 
गुणों को नहीं जानते यह कहना असंगत है क्योंकि शब्द अपना गुण आकाश रूप श्रोत्र से जाना 
जाता हे । सत्य है श्रोत्ररूप आकाश से शब्द का शान होता है, किन्तु वह श्रोत्र शब्द सहित 
होने से इन्द्रिय नहीं है, अर्थात्‌ घ्राणादि इन्द्रिय जैसे गन्धादि गुण वारे ही इन्द्रिय होते हैं, बैसे 
आकाश नहीं है । क्योंकि शब्द और गुणों से विरुद्ध घर्म वाला है और आकाश भी दूसरे दव्यो ते 
विरुद्ध धर्म॑ वाला है इसी विषय को इस सूत्र में सूत्रकार ने कद है किन शब्द श 
ब्यंजक होने से आकाश सगुण होता हुआ श्रोत्र इन्द्रिय होता है । यह त्र उपरोक्त परिशेषाचुमान 
से आकाश ही है यह सिद्ध होता है । इत्यादि ॥ ७३॥ 


इसी प्रकार वात्स्यायनमुनिकृतन्यायभाष्य में तृतीयाध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्त हुआ । 


994६५ 


अथ तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्विकस्‌ 


परीक्षितानीन्द्रियाण्यथोश्व, बुद्धेरिदानीं परीक्षाक्रमः, सा किमनित्या नित्या 

चेति ? कुतः संशयः ९ 
कर्सीकाशसाधरम्यात्संशयः ॥ १ ॥ 

अस्पशवत्त्वं ताभ्यां समानो धर्म उपलभ्यते बुद्धौ, विशेषश्चोपजनापायध- 
संवत्त्व॑ विपययञ्च यथास्वमनित्यनित्ययोस्तस्यां बुद्धी नोपलभ्यते, तेन 
संशय इति ॥ १॥ 

अनुपपन्नः खल्वयं संशयः सर्वशरीरिणां हि प्रत्यात्मवेदनीया अनित्या 
बुद्धिः सुखादिवत । भवति च संवित्तिज्ञोस्यासि जानामि अज्ञासिषमिति) न 


१ ) बुद्धि की अनित्यता का प्रकरण 

( द्वादश प्रकार के भमेयों में से अर्थ की परीक्षा के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त बुद्धि रूप प्रमेय को 
परीक्षा का प्रारंभ करते हुए भाष्यकार बुद्धि ( ज्ञान ) नित्य है अथवा अनित्य है, इस प्रकार के 
सशय के सूत्र का अवतरण देते है कि--) तृतीयाध्याय के प्रथमाहिक में इन्द्रिय तथा अर्थ रूप 
प्रमेय पढार्थ की मी परीक्षा कर चुके, इस कारण इस दितीयाहिक में वुद्धिपदार्थ कौ परीक्षा कम- 
प्राप्त है, अतः वइ वुद्धि अनित्य है अथवा नित्य यह संशय होता है। ( वाह्य प्रमेय पदार्थों की 
परीक्षा करने के पश्चात शरीर के भीतर रहने बाले वुद्धि रूप प्रमेय पदार्थ की परीक्षा को आरम्भ 
करते हैं ऐसा परिशुदधिकार का अवतरण हे ) इसमें निवन्ध प्रकाशकार ने बुद्धि एवं मत दोनो को 
शरीर के भीतर के प्रमेय पदार्थ कहा है अतः इस आहिक में मन की परीक्षा भी अन्त में को गई है। 
( प्रश्न मध्यस्थ का )--उक्त संशय क्यों होता है : ( उत्तर )-- 

पदपदार्थ-कर्माकादा साधम्यांत = क्रिया तथा आकाश के समान धर्म होने के कारण, संशयः= 
वुद्धि नित्य हे अथवा अनित्य यह संदेह होता है ॥ १ ॥ 

भावार्थ--क्रिया एवं आकाश दोनों का स्पर्शरद्दित होना यह धर्म बुद्धि में भी है, और 
उत्पत्ति एवं नाश रूप अनित्यता धमं ओर उत्पत्ति तथा नाश न होना यहद नित्य का विशेष धर्म 
भी बुद्धि में नहीं पाया जाता इस कारण बुद्धि नित्य है अथवा अनित्य यहद संशय होता दै ॥ १॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--अनित्य क्रिया एवं नित्य आकाश इन 
दोनों पदार्थों का स्पशेरहित होना यह समान धर्म बुद्धि में उपल्च्य होता है। और उत्पत्ति 
तथा नाश होना अनित्य पदार्थों का विशेष धर्म तथा उत्पत्ति एवं नाश न होना यह नित्य पदार्थों 
का विशेष धर्म उस बुद्धि पदार्थ में शात नहीं दोता, इस कारण बुद्धि पदार्थ नित्य है या अनित्य 
है ऐसा यह सशय धोता है ॥ १॥ 

( बुद्धि पदार्थ नित्य है ऐसा मानने वाले पूर्वपक्षि सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कशते 

) उपरोक्त संशय असंगत है, क्योकि प्राणिमात्र को यह अनुभव होता है कि सुखदःख 
आदि घुर्णो के समान बुद्धि रूप आत्मा का युण भो अनित्य है, कारण यह कि ऐसा अनुभव मौ 
प्राणिमात्र को होता है कि में जानुंगा, जानता हूं, मेंने जाना था 1 यह भूत, भविष्य, तया 
चनेमान पेसे तोनों बालों में इुद्धि या छनुमव बिना उसके उत्पत्ति तथा नाश मानने के नहीं हो 


8७८ न्‍्यायदुर्शनसू [ श्र० १, आ० २, स्‌० १-२ 
चोपजनापायावन्तरेण त्रेकाब्यव्यक्ति:, ततश्र त्रेकाल्यव्यक्तेरनित्या बुद्धिरित्वेत- 
स्सिद्धम्‌ । प्रमाणसिद्धं चेदं शाखेऽप्युक्तामिन्द्रियार्थयविकर्योत्मतरस्‌, पुगे 
ज्ञानानुत्पतिमनसतो लिड्लमित्येबमादि तस्मात्लंशयप्रक्रियानुपपत्तिरिति । 

हृष्टिप्रवादोपालस्मार्थ तु प्रकरणम्‌ | एबं हि पश्यन्तः प्रवदन्ति साङ्घथाः, पुरु 
पस्यान्तःकरणभूता नित्या बुद्धिरिति । 

साधनं च प्रचक्षते 
विपयप्रस्यभिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 
किं पुनरिदं प्रस्यभिज्ञानम्‌ ? यं पूर्वमन्नासिपमथ तमिमं जानामीति ज्ञानयोः 


सकता । इस कारण उक्त निकाल में शान के होने के कारण वुद्धि अनित्य हैं यह सिद्ध होता है । 
इस विषय को न्यायशास ने भो प्रमाण ते सिद्ध किया है, क्योंकि इन्द्रिय एवं पदाची के संनिकर्ष 
से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है--तथा “पुक काल में अनेक ज्ञाना की उत्पत्ति न होवा 
सन का साधक लिङ्ग है? इत्यादि सूत्रों से भो बुद्धि अनित्य है यह सिद्ध है, अतः वुद्धि नित्य है 
अथवा अनित्य है यह संशय का प्रकार नहीं हो सकता । यह बुद्धि के अनित्यत्ता का प्रकरण केवल 
सांख्यमत से माने हुए यह तत्व रूप अन्तःकरण बुद्धि का खण्डन करने के लिये यहां उठाया 
गया है । (अर्थात्‌ बुद्धि के नित्य अथवा अनित्य होने का विचार यहां प्रधान विषय नहीं है किन्तु 
इसके द्वारा बृत्ति से भिन्न सांख्यो का अभिमत बुद्धि तत्व का खण्डन किया जाता है । सामान्य 
रूप से वुद्धि पदार्थ के नित्यानित्य विचार से )। क्योंकि यदि सांख्यो का अभिमत बुद्धि तल से 
उत्पन्न होने वाली उसकी वृत्तियों से भिन्न यह तत्व अन्तःकरण दो सकेगा, तो नित्यता के सावन 
प्रतिसंधान ( स्मरण ) आदि बुद्धि के नित्यता के साधक नहीं हो सकेंगे, इस कारण उसकी वृत्तिर्या 
को ही बुद्धि मानना युक्त होगा, जिससे उन वृत्तयो से भिन्न बुद्धि तत्व सिद्द न हो सकेगा । द्धि 
उपलव्धि, ज्ञान ये सब भिन्न पदार्थ नहीं है? ( १।१।१५) ऐसा बुद्धि का लक्षण कह चुके है। 
जिससे इस विचार की लक्षण में हो संगति होती है, नहीं तो प्रधान रूप से बुद्धि का नित्यानित्य 
विचार लक्षण में संगत न होगा । 

( इसी आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--सांख्य मतावलंवी विद्वान्‌ ऐसी दृष्टि रखते 
हुए ऐसा कहते हैं कि--"आत्मा का अन्तःकरण रूप बुद्धि तत्व नित्य है” । और इसमें साधक 
(हेतु) भी देते हैं-- 

पद्पदार्थ---विषय प्रत्यभिज्ञानात्‌ = विषय की प्रत्यमिज्ञा होने के कारण ॥ २ ॥ है 

भावार्थ--'जिस विषय को मैंने पूर्वकाळ में जाना था उसी को इस समय भी में जानता हैँ 
इस प्रकार दोनों ( पूर्व और सांप्रत ) ज्ञानों का एक ही विषय में अतिसंघान करना प्रत्यमिक्षात 
कहाता है यह बिना बुद्धि तत्व के स्थिर (नित्य) मानने के नहीं हो सकता, क्योंकि नाना (बुढि) 
ज्ञान मानने से उनकी उत्पत्ति तथा नाश होने के कारण उपरोक्त प्रत्यभिज्ञा नहीं वन सकेगी 
कारण यह कि दूसरे के जाने हुए विषय को दूसरे को प्रत्यमिज्ञा नहीं होगी इस कारण बुद्धितत्व 
नित्य है ॥ २॥ त 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की पूर्वपक्षी के मत से व्याख्या करते हुए प्रश्‍न हा 
कि )-यह सूत्र में कहा हुआ प्रत्यमिज्ञान कया है ? ( उत्तर )-पूर्ठकाल में मेने जिस पद 
जाना था उसी पदार्थ को.सांप्रत-क्राळ में मैं जानता हूँ, इस प्रकार पूर्व और उत्तर दोना यानो के 


चुद्धेरनित्यत्वप्र० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ३७९ 


St op Amps Sra. 
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समानेऽर्थे प्रतिसन्धिज्ञानं प्रत्यभिन्ञानमेतच्चावस्थिताया बुद्धेरुपपन्नम्‌ । नानात्वे 
तु बुद्धिभेदेषूर्पन्नापवगिषु प्रत्यभिज्ञानानुपपत्तिः चान्यज्ञातमन्यः प्रत्यभिजा- 
नातीति ॥ २॥ है 
साध्यत्मत्वादहंतुई ॥ रै ॥ 
यथा खलु नित्यत्वं बुद्धेः साध्यमेवं प्रत्यभिज्ञानसपीति । कि कारणम्‌ ? 
चेतनधर्मस्य करणेऽनुपपत्तिः । पुरुषधर्मः खल्वयं ज्ञानं दशैनमुपलब्धिर्बोध 


समान पदार्थ विषय में प्रतिसथि (जोड़ ) ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान ( पहिचान ) कहते है। जो यह 
प्रत्यभिज्ञान बुद्धि के स्थिर ( नित्य ) होने से ही हो सकता है । वुद्धि (ज्ञान) को अनेक मानने से 
उत्पन्न होकर चष्ट होने वाले बुडिपक्ष में उपरोक्त प्रत्यमिज्ञा नही हो सकेगो, क्योंकि दूसरी (पूर्व 
बुद्धि के) जाने हुए पदार्थ का दूसरी बुद्धि को प्रत्यभिज्ञान नही होता) (इस सूत्र में विषय 
प्रत्यभिज्ञान रूप हेतु से सांख्यमत से पूर्वपक्षा ने बुद्धी को नित्य सिद्ध किया है, क्‍योंकि इत्ति 
( ब्यापार ) वाला विपय को पहिचानता हुआ अपने को भी जानता हे, चेतन आत्मा वृत्तिमान्‌ 
नही है, क्योंकि वह कूटस्थिर निर्विकार ) होने से नित्य है नहीं तो पूर्वापर अवस्था का आश्रय 
होने के कारण वह नित्य न हो सकेगा । इस कारण परिणाम नित्य बुद्धि, उत्तत्ति तथा विनाश 
वाली बृत्ति ( व्यापार ) से युक्त हो सकती है, अतः बुद्धितत्व नित्य है यहद सिद्द होता है ॥ २॥ 
उपरोक्त सूत्र के पूर्वपक्षो के मत का खण्डन करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ--साधन योग्य होने के समान होने के कारण, अहेतुः = पूर्वपक्षी का हेतु (दुष्ट 
हेतु है )॥ ३॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार बुद्धि मे नित्यता सिद्ध करता है उसी प्रकार प्रत्यभिज्ञान भो साध्य है, 
क्योंकि चेतन का धर्म जड करण में हो नहीं सकता । दर्शन, ज्ञान, निश्चय आदि चेतन के धर्म है 
चेतन हो पूर्वकाल में जाने हुए पदार्थ की प्रत्यभिज्ञा करता है ( पहिचानता हे) अतः उसमें 
नित्यता मानना संगत है। यदि करणबुद्धि को चेतन मानें तो चेतन का स्वरूप कहना पड़ेगा, 
क्योंकि विना स्वरूप के उस दूसरे करण से भिन्न आत्मा का ज्ञान नही हो सकता । अर्थात 
बुद्धिरुप अन्तःकरण का ज्ञान धर्म है, ऐसा मानें तो चेतन का स्वरूप तथा उसका धर्म क्या है 
ओर बुद्धि वर्तमान ज्ञान से यह चेतन क्या करता है यह पूर्वपक्षी को कहना होगा ( अर्थात पूर्वपक्ची 
मत से मानी हुई जो वुद्धि की बृत्ति है वह वृत्तिवाली बुद्धि से भिन्न होने के कारण उन वृत्तियो 
के अनित्य होने पर भी वृत्ति का आधार कूटस्थता (निर्विकारता) से रहित नहीं हो सकता, 
ऐसा होने से प्रत्यभिज्ञा से प्रत्यभिज्ञा का आधार आत्मा दी नित्य होगा, न कि बुद्धि नामक 
अन्तःकरण, क्योंकि उसञ्चा प्रत्यमिज्ञान में प्रकाश नहीं होता) ॥ ३ ॥ 

( इसी आदाय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-जिम्त प्रकार बुद्धि में नित्यता सि 
करना ऐ उसो प्रकार उसमें प्रत्यभिज्ञान भो सिद्ध करना है । ( प्र्न )-- किस कारण ! (उत्तर ) 
चेतन का धर्म जड रूप डुद्धिकरण में हो नहीं सकता । यह पुरुष ( आत्मा ) का निश्चय से थ 
ए--शान, दर्शन, उपलब्धि, प्रत्यय, निश्चय इत्यादि । चेनन ही पूर्वकाल में जाने हुए पढाई 
पटिचानता जि कारण से उसका नित्य माचना दुक्त हे श्सलिये । यदि जड़ दाळ अपकरण 
चेतन माना जाय नो एवपक्षी को अपने मत से चेतन का क्या स्वरूप हैं यइ करना होगा । 
वर्योकि थिना उसळे स्वल्प कहे 
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प्रस्ययोऽध्यवसाय इति । चेतनो हि पूर्वज्ञातमर्थ प्रत्यभिजानाति तस्येतस्माद्वे- 
तोनिंत्यत्बं युक्तमिति । करणचेतन्याभ्युपगये तु चेतनस्वरूपं वचनीयं नानिर्दिए- 
स्वरूपमात्मान्तर ्रकयमस्तीति अतिपत्तम्‌ । ज्ञानं चेद्‌ वुद्धेरन्तःकरणस्याभ्युपग- 
म्यते चेतनस्येदानीं कि स्वरूपं को धर्मः किं तत्त्वम्‌ ? ज्ञानेन च बुद्धौ वर्तमा- 
नेनायं चेतनः किं करोतीति ? 

चेतयते इति चेत्‌ ? न ज्ञानाद्थान्तरवचनम्‌ । पुरुपश्चेतयते बुद्धिर्जानातीति 
नेदं ज्ञानादथौन्तरसुच्यते, चेतयते जानीते चुध्यते पश्यति उपन्नभते इत्येकोऽ" 
यमर्थ इति | बुद्धिबापयतीति चेत्‌ ? अद्धा जानीते घुरुपो बुद्धिज्ोपयतीति 
| एवं चाभ्युपगमे ज्ञानं पुरुपस्येति सिद्धे भवति न बुद्धेरन्तःकर 
णस्येति | 


क्या धर्म है, क्या उसका तत्व है। और वुद्धि में वर्तमान शान से यह उससे भिन्न चेतन क्या 
करता है । यदि “चेतना को सिद्ध करता है” ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो यह चेतना शान से कोई भिन्न 
पदार्थ नहीं है । आत्मा चेताता है, बुद्धि जानती है ऐसा यह ज्ञान से [कोई दसरा पदार्थ नहीं 
कहा जाता क्योंकि चेताता हे, जानता है, बोध होता हे, देखता है, प्राप्त करता है, यह संपूर्ण 
एक ही पदार्थ है, इस कारण । यदि पूर्वपक्षी कहे कि “बुद्धि ज्ञान कराती है ( जनाती है )” तो 
अद्दा (सत्य) है, कि पुरुप (आत्मा) जानता है और बुद्धि शान कराती है ( जबाती है ) यह 
पूर्वपक्षो का कहना सत्य है किन्तु इस प्रकार सानने से तो ज्ञान आत्मा हो का गुण है यह सिद्ध 
होता है, च कि जडबुद्धि रूप अन्तःकरण का धर्म है यह सिद्ध होता है। ( अर्थात अपने ये वर्तमान 
ज्ञान करनेवाला जानता है, ऐसा कहा जाता है, और दूसरे में वर्तमान ज्ञान को करानेवाळा ज्ञापक 
कहाता है, जिससे ज्ञान ( जानना ) तथा ज्ञापन (जनाना) इन दोनों के भिन्न होने के कारण 
बुद्धि में शानधर्म नहीं है यही सिद्ध होता है । (इस प्रकार युद्धि में ज्ञानधर्स का खण्डन करने, 
तथा आत्मा में ज्ञानधर्म सिद्ध करने के पश्चात्‌ आत्मा के मेद से चेतना ज्ञान इत्यादि क्रिया भी 
भिन्न-भिन्न हैं ऐसे पूर्वपक्षी के पक्ष की शंका कर खण्डन करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि 
प्रत्येक आत्मा के लिये दूसरे शब्दों की व्यवस्था होने को प्रतिज्ञा यदि पूर्वपक्षी करे तो एक के 
निषेध का कारण पूर्वपक्षी को कहना दोगा ) अर्यात्‌ जो पूर्वपक्षी ऐसी प्रतिज्ञा करे कि--“कोई आत्मा 
चेताता है, कोई जानता है, कोई उपलब्धि करता है, कोई देखता है” इस प्रकार ये भिन्न-भिन्न 
आत्मा है--“चेतन, जानेवाला, उपलब्धि करनेवाला, देखनेवाळा, नकि ये सम्पूर्ण एक आत्मा के 
धर्म हैं? तो इस निषेध में क्या कारण है । यदि पूर्वपक्षी यह निषेध का कारण दे कि--“यहाँ अथ 
का भेद नहीं है?--तो यह समान है । अर्थाच चेताता है, जानता है, ये सब एक ही अर्थ हैं-जिससे 
एक ही जाननेवाले “ज्ञाता आत्मा के साथ उपलब्ध सम्बन्ध होने की व्यवस्था युक्त नहीं है?--ऐसा 
यदि तुम पूर्वपक्षी मानते हो तो यह आत्मा चेतता है, वुद्धि जानती है इन प्रयोगों में भो अर्थ का भेद 
नहीं है, जिससे दो चेतन प्राप्त होते हैं उनमें एक का चेतन होना ही सिद्ध होगा, नकि दोनों का । 
( अर्थात्‌ 'चेतमने छुध्यते' इत्यादि शब्दों का एक ही अर्थ होने के कारण एक हो ज्ञाता आत्मा के 
साथ इन सब का सम्बन्ध है यह संगत नहीं हो सकता । “ऐसा यदि पूर्वपक्षी का आशय हो तो 
वही अर्थ का भिन्न न दोना उसी के पक्ष में संगत नहीं ही होगा, क्योंकि बुद्धि जानती है, आत्मा 
जनाता है, इन दोनों वाक्यों में शान और चेतना के एक ही पदार्थं होने से उन दोनों का सम्बन्ध 
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प्रतिपुरुषं च शब्दान्तरव्यवस्थाप्रतिज्ञाने प्रतिषेधहेठुवचनम्‌ | यश्च प्रतिजा- 
नीते कञ्चित्पुरुषश्चेतयते कञ्चिद्‌ जुष्यते कश्चिहुपलभते कश्चित्पश्यतीति पुरुषा- 
न्तराणि खल्बिमानि चेतनो बोद्धोपलब्धा द्रष्टेति नेकस्येते घमौ इति अत्र क 
घ्रतिषेधहदेतुरिति ९ 

अर्थस्यासेद्‌ इति चेत्‌ ? समानम्‌ | अभिन्नाथो एते शब्दा इति तत्र व्यव- 
स्थातुपपत्तिरित्येवं चेन्मन्यसे ? समानं भवति पुरुषश्ेतयते बुद्धिजोनीते 
इत्यत्राप्यर्थो न भिद्यते तत्रोभयोश्चेतनर्वादन्यतरलोप इति | यदि पुनबुध्यते5- 
नयेति बोधनं बुद्धिमेन एवोच्यते तश्च नित्यम्‌ अस्त्वेतदेवं न तु मनसो 
विपयप्रत्यभिज्ञानान्नित्यत्वम्‌ । दृष्टं हि करणभेदे ज्ञातुरेकत्वात्‌ प्रत्यभिज्ञानं 
“सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌'इति चक्षुवेत्‌ , प्रदीपचञ्च प्रदीपान्तरहृष्टस्य 
प्रदीपान्तरेण प्रत्यभिज्ञानमिति | तस्माज्‌ ज्ञातुरयं नित्यत्वे हेतुरिति ॥ ३ | 

यञ्च मन्यते बुद्धेरबस्थिताया यथाविषयं वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति दृत्तिश्व 
बुत्तिमतो नान्येति तञ्च-- 


क 


बुद्धि और आत्मा शन दोनों चेतना में नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही में सम्बन्ध मानना 
लाघव से संगत होता हे । ( किन्तु प्राचीन तालपत्र कौ पुस्तकों में 'अर्थस्यभेद्‌ः ऐसा पाठ लिया 
हे ओर वही भाष्यचन्द्रकार रघूत्तम को समत हे । जिससे चेताता हे इत्यादि जो पर्याय अब्द नहीं 
हैं अर्थ भिन्न भिन्न है पेसा पूर्वपक्ष का आशय हे । ओर अर्थभेद न मानकर 'समान' इत्यादि 
उत्तर है । क्योंकि “बुद्धिमेनीपा घिषणा धीः प्रज्ञा शेसुपीमतिः । प्रेक्षोपळव्विश्चित्संवित्मतिप- 
उशक्षिचेतनाः ॥” इस अमरकोष से इनमें अर्थ भिन्न नहीं है ऐसा सिद्ध होता हे । ) ( बुद्धि कर्ता 
नहीं है किन्तु करण है इस आशय से पूर्वेपक्षि की शंका देखाकर खण्डन करते हुए आगे भाष्यकार 
कहते हैं कि )-यदि बुद्धि इस पद से 'चुध्यते$नया' जिससे जाना जाता है, इस व्युत्पत्ति के 
वल से बोधन करने वालो बुद्धि, मन ही को कहते हैं, और वइ सन नित्य है--तो यह ठोक है । 
किन्तु वह मन विषय की प्रत्यभिज्ञा के कारण नित्य नहीं होगा। ओर कारण का भेद होने पर 
सौ शाता आत्मा के एक होने के कारण प्रत्यभिज्ञान देखने में आता हे--'सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्य- 
भिज्ञानात” वाई आँख से देखे हुए का दाहिनी आँख से प्रत्यभिज्ञान (पहिचान ) होतो है, 
चश्चइन्द्रिय के समान तया दूसरे दीपक से देखे हुए का उससे भिन्न दूसरे दीपक से प्रत्यभिशा न 
होने के समान । तस्मात यह घाता आत्मा के नित्य होने में कारण है अतः आत्मा नित्य है यह 
सिद्ध होता है ॥ ३ ॥ 

( इदि के करण होने पर भी शानाश्रयता का विरोध नहीं हो सकता । इस आशय के पूर्वपक्षी 
के आक्षेप का खण्डन करने का सिद्धान्तसू्र का अवतरण देते दुण माप्यकार पूर्वंपक्षिमत का 
अनुवाद करते हे कि )--और जो ' पूर्वपक्षी ऐसा मानता है कि-“स्थिर बुद्धि को अपने विषयों के 
अनुसार शानरूप वृत्ति निकलती है, और वह बृत्ति वृत्ति का आवार बुद्धि से भिन्न नहीं 

माव जिस प्रकार कुछाल ( कोंहार ) घट का कर्ता है, भौर दण्ट भी कर्ता भर्यान कृति का आधार 


९, उसी प्रकार बुडि (नन) रूप करण भी शान का कर्ना ( शान का आधार) भो हो जायगा 
ऐसा एवंपक्ी माने!' तो दद नो-- 
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न, घुगपदग्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ 
वृत्तिवृत्तिमतोरनन्यत्वे वृत्तिमतो5बस्थानादू वृत्तीनामचस्थानमिति यानी- 
मानि विपयग्रहणानि तान्यवतिएन्त इति युगपदू विपयाणां अहर्ण प्रसज्यत 
इति ॥४॥ 
अ Pee र्र सङ्ग; ५ 
प्रत्यभिज्ञाने च बिनाशप्रसङ्ग: ॥ ५ ॥ 
अतीते च प्रत्यभिज्ञाने वृत्तिमानप्यतीत इत्यन्तःकरणस्य विनाशः प्रसञ्यते 
विपयेये च नानात्वमिति ॥ ४ ॥ 
अघिमु चेके मनः पयोगेणेन्द्रिये: संयुञ्यत इति-- 


पदपदार्थ-न = नहीं हो सकता, युगपदमहणाद = एक काळ में अनेक विषयों का ज्ञान त 
होने के कारण ॥ ४॥ 

भावार्थ--बृत्ति तथा वृत्ति के आधार का अभेद होने के कारण नित्य वुद्धिरूप वृत्ति के आधार 
के स्थिर होने से बृत्तियों (ज्ञानो) का भी स्थिर होने के कारण जो विष्यो का क्रम से ज्ञान 
होता है वह न हो सकेगा, क्योंकि वह सम्पूर्ण विषयों का ज्ञान स्थिर है, अतः एक ही समथ 
विषयों का शान होने लगेगा । ( अर्थात्‌ इत्ति के आधार बुद्धि के स्थिर होने से वृत्ति ( ज्ञान ) भी 
स्थिर ( नित्य ) हो जांयगे ॥ ४ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--वृत्ति तथा वृत्ति के आधार के अभेद 
मानने पर वृत्ति के आधार वुद्धि के स्थिर होने से इत्ति ( ज्ञानों ) का भी स्थिर मानना होगा और 
रेसा होने से जो वह विषयों के शान होते हे वे स्थिर होंगे, इस कारण एककारु में अनेक विषयों 
के ज्ञान होने की आपत्ति आ जायगी ॥ ४ ॥ 

तथा वृत्ति और उसके आधार का अभेद मानने पर यह भौ दोष होगा कि-- 

पद्पदार्थ--अप्रत्यमिक्षान च = प्रत्यभिज्ञान के नष्ट होने पर, विनाइाप्रसङ्गः = प्रत्यभिज्ञान 
करनेवाले मन का नाश होने की आपत्ति भा जायगी॥५॥ ५ 

सावार्थ--प्रत्यभिज्ञा नामक ज्ञान (कर्ता) फे अतीत ( नष्ट ) होने पर, उसके आधार 
वृत्तिमान्‌ के मी नष्ट होने के कारण अन्तःकरण मन (वुद्धि) का भी नाझ होने की आपत्ति भा 
जायगी, और इसके विपरीत वृत्तिनाश होने पर भी उसके आधार का नाश न माने तो उन दोनों 
वृत्ति और वृत्तिमान्‌ का भेद मानना पड़ेगा । अर्थात वृत्तियोँ के चष्ट होने पर इत्तिमान्‌ का भी 
नाश हो जायगा ॥ ५॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--प्रत्यभिज्ञान के अतीत होने पर वृत्ति का 
आधार भी भतीत ( नष्ट ) होगा, जिससे वुद्धि (मन ) रूप भन्तः्करणका भी नाश होने की 
आपत्ति आ जायगी । भौर वृत्ति ( शान ) के चष्ट होने पर मी अन्तःकरण का नाश न मानेंतो 
बृत्ति तथा वृत्ति के आधार का भेद है यह मानना होगा अतः पूर्वपक्षी मत युक्त नहीं है ॥ ५ ॥ 

( इस प्रकार सांख्य पूर्वपक्षी सत का खण्डन कर नेयायिक सिद्धान्त से सूत्र का अवतरण देते 
हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--अव्यापक एक मन क्रम से (व्यापक दस ) वाह्येन्द्रियों के साथ 

संयुक्त होता है इस कारण-- 
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क्रमवृत्तित्वादयुगपद्‌ ग्रहणम्‌ ॥ ६॥ 
इन्द्रियाथीनाम्‌ , वृत्तिवृत्तिमतोनौनात्वमिति | एकत्वे च प्रादुभोवतिरोभा- 
वयोरभाव इति ॥ ४ ॥ 
अप्रत्यभिज्ञानं च विषयान्तरव्यासज्ञात्‌ ॥ ७ ॥ 
अग्रत्यसिञ्चानमनुपलब्धिः अनुपत्ब्धिश्व कस्य चिदर्थस्य विषयान्तरव्या- 
सक्ते मनस्युपपद्यते वृत्तिवृत्तिमतोनोनात्वादेकत्वे हि अनथको व्यासङ्ग इति ॥ 
बिभुत्बे चान्तःकरणस्य पयोयेणेन्द्रियेः संयोगः-- 
न, गत्यभावात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदपदार्थ--क्रमदत्तित्वाद = कालभेद से व्यापार होते के कारण, अयुगपदूग्रहणम्‌ = एक काळ 
में इन्द्रिय के विषयों का ज्ञान नहीं होता ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-~अणुपरिमाण वाला मन क्रम से वाशेन्द्रियों के साथ संयुक्त होता है इस कारण 
बाहयन्द्रिय के विषयों का शान एक काल में नहीं हो तो, श्सी कारण वृत्ति तथा वृत्ति के आधार भिन्न 
हैं यह सिद्ध होता है, एक मानने से प्रादुर्भाव तथा तिरोभाव न दो सकेगा ॥ ६ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार ब्याख्या करते हुए सूत्र के “अयुगपद्ग्रहण्‌' इस पद के भाष्य 
में सम्वन्ध देखाते हैं कि--भणुपरिमाण मन का क्रम से वाहलेन्द्रियाँ के साथ ( वृत्ति ) सम्बन्ध होने 
के कारण वाह्मेन्द्रियों के विषयों का एक काळ में अनेक ज्ञान नहीं होता, अतः वृत्ति ओर वृत्तिमान 
भिन्न हैं, यदि एक हों तो प्रादुर्भाव ओर तिरोभाव न होगा । (अर्थात्‌ न्याय मत में इन्द्रिय के 
संनिकर्ष रूप व्यापार भिन्न-भिन्न ही हैं ओर सांख्यमत से एक होने से जन्म और विनाश वाली 
युद्धि अनित्य दो जाययी ) ॥ ६॥ 

( स्वमत में प्रत्यभिज्ञा तथा अप्रत्यभिज्ञा दोनों को सिद्ध करते इए सूत्रकार कहते है )-- 

पदपदार्थ-अप्रत्यभिञ्ञानं च = और प्रत्यभिज्ञा का अमाव भी होगा, विपयान्तरब्यासद्गातः 
दूसरे विषय में चित्त के आसक्त होने से ॥ ७ ॥ 

भावारथ--न्यायमत में बृत्ति और दृत्तिमान के भिन्न होने के कारण दूसरे विषय में मन के 
आसक्त धोने पर किसी अर्थ का शान न दोना दो सकता है, एक मानने के पक्ष में व्यासंग व्यर्थ हो 
जायया ॥ ७ ॥ 

( इसी आशय से भाप्यकार व्याख्या करते हैँ कि)--सूत्र के अप्रत्यमिज्ञान शब्द का अर्थ है 
अनुपलब्धि ( न जानना ), दूसरे किसी विषय में मन के आसक्त होने पर दूसरे किसी पदार्थ का 
शान न होना, बृत्ति और वृत्तिमान्‌ के भेद पक्ष में हो सकता है, एक मानने के पक्ष में व्यासङ्ग व्यर्थ 
हो जायया ॥ ७ ॥ 

( अन्तःकरण बुद्धि मन को विमु ( व्यापक ) मानने के पक्ष में क्रम ते संयोग तथा विभाग दिना 
क्रम के अनेक शान भो ऐो सकेंगे इस आशाय से पूर्वपक्षिमत से अवतरण देते हुए भाष्यकार छदने 
हैं फि )--बुद्धि अन्तःकरण फा विभु ( व्यापक ) मानकर कम से वाष्मेद्धियों के साथ संयोग होगा-- 

पदपदार्ध-न नहीं हो सकता, गत्यभावात्‌ = ब्यापक में गति के न रोने से ॥ ८ ॥ 

भावषाध--मनल्य अन्तःकरण से व्यापक होने के कारण वाहेस्द्रिय प्राप्त हे होते हैं, अतः 
हि के ल्यि गति क्रिया डदि में नहीं हो सकतो जिससे इसमें ऋमसे व्यापार न दोने के कारण 
रानाका प्क काल में न होना न बन सक्रैया ॥ ८ 11 
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प्राप्तानीन्द्रियाण्यन्तःकरणेनेति प्राप्त्यर्थस्य गमनस्याभावः । तत्र क्रमवृत्ति- 
त्वाभावादयुगपदू प्रहणानुपपत्तिरिति । गत्यभावाश्च प्रतिषिद्धं विभुनो5न्तःकर- 
णस्यायुगपदूप्रहणं न लिङ्गान्तरेणानुमीयते इति | यथा चक्षुषो गतिः प्रतिपिद्धा 
सन्निक्ृष्टविप्रकृष्टयोस्तुल्यकालम्रहणाव्पाणिचन्द्रमसोव्यंवधानेन प्रतीघाते सातु- 
मीयत इति सोऽयं नान्तःकरणे विवादो न तस्य नित्यत्वे | सिद्धं हि मनोऽन्तः- 
करणं नित्यं चेति । छ तर्हि विवादः ? तस्य विभुत्वे; तञ्च प्रमाणतो८नुपलव्धेः 
प्रतिपिद्धमिति | एक्चान्तःकरणं नाना चेता ज्ञानात्मिका वृत्तयः, चक्षुविज्ञान 
घाणविज्ञानं रूपविज्ञानं गन्धविज्ञानम्‌ | एतच वृत्तिवरृत्तिमतोरेकत्येऽनुपपन्नमिति | 
पुरुपो जानीते नान्तःकरणमिति | एतेन विषयान्तरव्यासतङ्गः प्रत्युक्तः | विपया- 
न्तरम्रहणलक्षणे विपयान्तरव्यासङ्गः पुरुपस्य नान्तःकरणस्येति, केन चिदिः 
न्ट्रियेण सन्निधिः केन चिदसन्षिधिरित्ययं तु व्यासङ्गोऽुज्ञायते मनस इति ।1५॥ 


(इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-मनरूप अन्तःकरण व्यापक होने के 
कारण उससे सम्पूर्ण वाद्यइन्द्रियों के साथ संयोग रूप प्राप्ति वर्तमान ही है, इस कारण इन्द्रियों से 
संयोग होने के लिये उस मन में गति नहीं हो सकती | अतः उस मन में क्रम से व्यापार न 
होने के कारण एक काल में अनेक श्ञानो का न होना न वन सकेगा । और गति के न होने से 
व्यापक मनरूप अन्तःकरण एक काल में अनेक ज्ञान होने का साधक होता है यह खण्डित हो जाता 
है, जो इस एक काल में भनेक ज्ञानों का न होना दूसरे किसी साधक हेतु से अनुमान द्वारा सिद्ध 
नही हो सकता । जिस प्रकार चक्चइन्द्रिय की गति का निषेध करने पर समीप तया दूर के विषयों 
का समान ( एक ) ही काल में ज्ञान होने से, तथा हस्त से चन्द्रमा के व्यवधान होने पर चक्ष की 
गति की रुकावट होने के कारण चक्षुरिन्द्रिय किरण द्वारा “गति? क्रिया युक्त है यह अनुमान से सिद्ध 
होता है । ( मन नित्य तथा करण है, इस विषय में नेयायिकों का विवाद नदी है इस आशय ते 
भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--वह यह मन के अन्तःकरण होने तथा नित्य होने में कोई विवाद 
नही है, क्योंकि मन अन्तःकरण तथा नित्य है यह सिद्ध हो चुका है। ( प्रश्‍न )-तो किस विषय 
में विवाद हे ? (उत्तर )--उस मन के व्यापक होने में। और उस मन की व्यापकता उपरोक्त 
प्रकार से प्रमाण द्वारा व्यापकता का ज्ञान होने के कारण खण्डन कर चुके हैं । (बृत्ति तथा 
बृत्तिमान के अभेद में दूसरी असंगति देखाते इए भाष्यकार भागे कहते हैं कि )--यह अन्तःकरण 
एक है और यह उसकी ज्ञानरूप वृत्ति नाना प्रकार की है--जैसे चाक्षष ज्ञान, धाणेन्द्रिय से ज्ञान, 
रूप का ज्ञान, गन्ध का ज्ञान इत्यादि । यह वृत्ति और शइत्तिमान की एकता में नही हो सकता 
( अर्थात्‌ एक और अनेक ये दोनों विरुद्ध धर्म होने से उनकी एकता नहीं हो सकती । ) ( इस 
प्रकार पूर्वपक्षिमत का खण्डन कर नैयायिक मत का उपसंहार करते हुए भाष्यकार आगे कहते 
हैं कि )--आत्मा ही जानता है, अन्तःकरण नहीं जानता । (जो सांख्य मत से यह कहां गया 
था कि “अन्तःकरण की दूसरे विषय में आसक्ति होने पर चक्ष आदि इन्द्रियों से सम्वन्ध रहते भी 
विषय का शान नहीं होता, इस कारण अन्तःकरण का व्यापार है ज्ञान” ( उसका खण्डन देखाते 
हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--“पुरुष (आत्मा) जानता है अन्तःकरण नहीं” इस हेत से अन्तःकरण 
का विषयान्तर में आशक्ति दोना भी । खण्डित हो गया; क्योकि जो जानता है वही दूसरे विषय म 
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एकमन्तःकरणं नाना वृत्तय इति सत्यभेदवृत्तेरिदमुच्यते-- 
स्फूटिकान्यत्वाभिमानवत्तदन्यस्वाभिसानः ॥ ९ ॥ 


तस्यां वृत्तौ नानात्वाभिमानो यथा द्रव्यान्तरोपहिते स्फटिके अन्यत्वाभि- 
मानो नीलो लोहित इति एबं बिषयान्तरोपधानादिति । 


Pi] 


आशक्त होता है, अन्तःकरण को जानता नदीं किन्तु आत्मा ही जानता है, इस कारण दूसरे विषयों 
में आशक्ति होना यह आत्मा ही को होगा, नकि अन्तःकरण को इन्द्रियों के साथ संयोग रूप तथा 
असंयोग जो इसी प्रकार भन्तःकरण का व्यासय होता है उसका हम निषेध नहीं करते) ॥ ८ ॥ 

( ८ वृत्ति तथा वृत्तिमान्‌ का अभेद मानने पर--'अन्तःकरण एक है उसकी वृत्तियाँ नाना प्रकार 
है?--यह जो कहा जाता है-उसमें यद्यपि वृत्ति नाना प्रतीत होती है तथापि यह भाव है, 
क्योकि एक अन्तःकरण से भेद न रखने वाळी वृत्ति चाना प्रकार की नही हो सकती । इस कारण 
जिस प्रकार एक हो श्वेत स्फटिकमणि तमाल, जपा ( ओढहल ) आदि नील तथा रक्त पुष्पां के समीप 
होने पर उपाधि से भिन्न-भिन्न प्रतीत होता हे, इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण भी इन्द्रिय नाली 
द्वारा उन-उन विषयों में सम्बन्ध होने से ओपाधिक भेद से नाना प्रकार का हे । इस आशय से 
पूर्वपक्षिमत के सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--अन्तःकरण एक ही है उसकी 
वृत्तियॉ नाना प्रकार की होती हैं, इसलिये बृत्तियों को वृत्तिमान्‌ से भेद न होने के कारण यह 
पूर्वपक्षिमत से सूत्र में कहा जाता है-- 

पदपदार्थ--स्फरिकान्यत्वाभिमानवत्‌ = स्फटिकमणि के भेद के अभिमान के समान, तदन्य- 
त्वाभिमानः = बृत्तिर्यो में अनेक प्रकार होने का अभिमान (भ्रम ) होता है ॥ ९ ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार लाळ, पीले, नीले पुष्पों के समीप होने पर एक ही खेत, स्फरिकमणि में 
लाल, पीला, नीला स्फटिकमणि है, इत्यादि भान होता है, इसी प्रकार एक ही अन्तःकरण की 
वृत्ति मे नाना है ऐसा भ्रम होता है वस्तुतः वह एक ही है ॥ ९ ॥ 

( इसी आशय से पूर्वपक्षी के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--उस एक हो अन्तःकरण 
की बृत्ति में नाना होने का अभिमान होता है, जिस प्रकार लाल, नीले भादि पुष्प रूप दूसरे 
द्रव्य के उपाधि से युक्त ( समोप रहने वाले ) स्फटिकमणि में एक ही द्रव्य में भेद होने का 
अभिमान होता है--कि यह स्फटिक नोल है, रक्त है इत्यादि इसी प्रकार दूसरे विषयों के 
उपाधि ( सम्बन्ध ) से एक ही वृत्ति में नाना होने का अभिमान होता है (अर्थात यद्यपि एक हो 
अन्तःकरण को वृत्तियाँ नाना प्रकार की प्रतीत होतो हैं तथापि यद्द भम है, क्योंकि एक हो 
अन्तःकरण से भेद न रखने वाळी उसकी बृत्तियोँ अनेक नहीं हो सकतीं, इस कारण जिस प्रकार 
एक ही खेत स्वच्छ स्फरिकमणि तमाल, जपा, आदि सील, रक्त आदि पुष्पो की छाया पटने 
उस रफरिकमणी में लाल है, नीळ हे आदि अम से अनेक्ता औपाधिक है, इसी प्रकार एक ही 
अन्तःकरण का वदेन्द्रियरूप नाली के द्वारा उन-डन विषयों में सम्बन्ध होने के कारण नाना 

प्रतीत होना भो भ्रम हे यह पूर्वपक्षि का आशय है । (इस पूर्वपक्ष का सण्टन करते हुए भाष्यकार 
स्वतन्ब उत्तर करते है कि )--नहीं ऐसा मानने में कोई हेतु नहीं रै, अर्थाव्‌ स्फरिकमणि ळे भेद- 
शान के समान वृत्ति ( घानियों ) में नाना प्रकार रोने का शान असरूप है, गण (अप्रधान ) है, 
नकि गन्धादि गुर्णो में भेदशान के समान वास्तविक है ऐसा एक पक्ष मानने में रो विशेष 
सापड नहीं ४, घतः एक पक्ष का ऐतु ( साधव) न होने से यदद पूर्कप्धी का सत असंगत हँ । 
२४ न्या० 
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न हेत्वभावात्‌ । स्फटिकान्यत्वाभिसातबदर्य ज्ञानेषु नानात्वाभिमानो गौणो 
न पुनगंल्वाचन्यस्वासिसानवर्दित हेतुर्नास्ति है्भावादनुपपन्न इति | समानो 
हेत्वभाच इति चेत ? व वानानां कमेगोपजनापायदर्शनात्‌ । क्रमेण दीन्द्रियापु 
ज्ञानान्यूषजायन्ते चापयन्ति चति दृश्यते | तस्माद गन्धा्यत्वल्वामि मानवं 
ज्ञानेषु नानात्वामिमान इति ॥ ६ ॥ 
इति नवभिः सूत्रबुद्धयनित्यताप्रकरणम्‌ । 
स्फाटिकान्यपवामिसानवदि” त्येतदमूष्यमाण: क्षणिक्रवाद्याह-- 
( यहाँ पर “न हेत्वभावात्‌? इस भाष्य का माध्य चन्द्रकार रवूत्तम ने सिद्धान्तसूत्र मानकर व्यास्या 
को है, किन्तु इत्तिकार ने इसे सूत्र नहीं माना है) । (अर्थात जो यहाँ स्फटिक का दृष्टान्त दिया 
है उसमें ऐसा विकल्प हो सकता है कि यह स्फटिक उपाधिभेद से भिन्न है, अथवा नहों। यदि 
भिन्न है तो दृष्टान्त नहीं होगा । और यदि भिन्न नहीं है तो नाना होने का अभिमान कैसे होगा। 
यदि उपाधि के भेद से नाना होने का अभिमान होता है--तो उपाधि ही भिन्न है यह केसे जागते 
हो ? यदि ज्ञान के भेद से, तो व्याधात होगा, क्योकि प्रत्यय ( शान ) का वृत्ति पर्याय हो है। और 
शान को अभिन्न मानो तो स्फटिक में नीलादि शान का भेद संगत न होगा ) । (आपका (नैवायिक) 
का मत भो असंगत है इस आशय के सांख्यपूर्ववक्षी के मत से भाष्यकार आगे शंका दिखाकर 
खण्डन वरते हैं कि )--“सांख्य तथा नैयायिक दोनों के पक्ष में हेतु का न होना समान है” 
ऐसा पूर्वपक्षी नहीं कह सकता, क्योंकि ज्ञानो की क्रम से उत्पत्ति तथा नाश होता है यह देखने ड 
आता है । अर्थात वाहमेइन्द्रियों के विषयों मैं कम से शान उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते ह पद 
"देखने में आता है । इस कारण गन्धादि विषयों के वास्तविक भेदश्ञान के समान यह श्चा में 
“अनेकता का शान वास्तविक है यही सिद्ध होता है ॥ ९ ॥ 
(२) चषणभंगप्रकरण 
( इस प्रकार नैयायिकमत से सांख्यपक्ष का खण्डन कर वौडों ने नो सांख्य सिद्धान्त पर दोष 
-कहा था उसका खण्डन करने के लिये प्रथम वौड्धसत को दिखाते हुए क्षणसंगप्रकरण को ग्रारम्म 
करते हैं । सम्पूर्ण म्यायशाख के अर्थो का उपकार करने पर भी प्रथाचरूप से आत्मा की सिदि 
-करना ही इस प्रकरण का मुख्य प्रयोजन है । क्योकि स्थिरता मानने से हो 'दुर्शनस्पश नाम्याय" 
अर्थग्रहणात्‌? इत्यादि प्रतिसंधान के कारण विना बोष के सिद्ध हो सकेंगे । एवं गुण और झुणी का 
भेद सिद्ध होने पर इच्छादि गुण कहीं आश्रित है, कार्य होने ते, अथवा गुण होने से इत्यादि भि 
आत्मा के साधक अनुमान मी सिद्ध हो सकेंगे । किन्तु कुछ विद्वानों ने इस क्षणमंगप्रकरण को 
प्रथम चुध्यनित्यताप्रकरण का हो अंग मानकर व्याख्या की है। जिसकी इस प्रकरण कै अन्तिम 
सत्रहवे सूत्र के माष्य का "इस प्रकार बुद्धि अनित्य है यह सिद्ध हुआ” ऐसा आगे आवेबाल 
-अन्थ ही सिद्ध करता हे । परन्तु वस्तुतः इस क्षणभंगप्रकरण का विषय एकदम भित्र हों है। 
उपरोक्त माष्यमंथ के केवळ दोनों प्रकरणों के सम्बन्ध को हो दिखाता है ) । ( इसी कारण वौद्धमत 
से पदार्थमात्र में क्षणिकता सिद्ध करने वाळे बौद्धमत से पूर्वपक्ष सूत्र का अवतरण देते इर 
साष्यकार कहते हैं कि )--“स्फरिकान्यस्वासिमानवच? स्फटिक के भेद के अमशान के समाव 
इस सांख्योक्ति को न सदन करनेवाला वौद्ध जो पदार्थमात्र को क्षणविनाशी हैं ऐसा मानता 
है, वह कहता है-- 
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स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्तेः क्षणिकत्माद्व्यक्तीनामहेतुः॥ १० ॥ 

स्फटिळस्या भे देनावस्थितस्योपधान भेदानानास्वाभिमान इत्ययसविद्यमान- 
हेतुकः पक्ष: । कस्मात्‌ ? स्फटिकेऽप्यपरापरोत्यत्तेः । स्फटिकेऽषि अन्या व्यक्तय 
उत्पद्यन्ते अन्या तिरुद्धयन्त इति | कथम्‌ ? क्षणिकत्वाद व्यक्तीनाम्‌ । क्षणञ्चा- 
ल्पीयान्क्ञाल. क्षणस्थितिकाः क्षणिकाः । कथं पुनराम्यते क्षणिका व्यक्तय 
इति ? उपच्यापचयग्रबन्धदर्शनाच्छरीरादियु । पक्तिनिवृत्तस्याहाररसस्य शारीरे 
सुधिरादिसावेनोपचयोऽपचयश्च प्रबन्धेन प्रवर्तेते उपचयादू व्यक्तीनासुत्पाद्‌ः, 
अपचयाद्‌ व्यक्तिनिरोधः | एवं च सत्यवयबपरिणामसेदेन वृद्धिः शरीरस्य 
कालान्तरे गृह्यते इति सोऽयं व्यक्तिबिशोषधर्मो व्यक्तिमात्रे वेदितव्य इति॥१०॥ 


पदपदार्थ--स्फटिक अपि = स्फटिक में मी, अपरापरोत्पत्तेः = दूसरे-दूसरे स्फटिक की उत्पत्ति 
होने के कारण, क्षणिकत्वात्‌ = क्षणविनाशी होने से, ब्यक्तीचां = पदार्थों के, अहेतुः = उक्त ज्ञान में 
भ्रमत्व सिद्ध नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 

भाषार्थ--छाल, नीले आदि पुष्परूप उपाधि के भेद से एक हो श्रेत स्फटिक में अनेकता 
ज्ञान भान से होता हे, ऐसा मानने से कोई पूर्वपक्षी साधक हेतु नहीं दे सकता । क्योंकि स्फटिक भी 
क्षण क्षण में भिन्न-मिन्न उत्पन्न होता है, क्योंकि संसार की सभी व्यक्तियां क्षण क्षण में नष्ट होती हैं। 
क्योंकि शरीरादिकों में अवयर्वो की वृद्धि तथा घटला सर्वदा देखने में आता है, अतः उसके समान 
संसार में समी पदार्थ क्षणिक हैं यह सिद्ध होता है, जिससे बौद्ध सम्पूर्ण पदार्थमात्र जो सत्‌ 
( वर्तमान ) होता है वह क्षणिक होता है, जिस प्रकार शरीर, वैसा ही स्फटिक भी है। वाल के 
परिपाक से शरीर में स्थूलता तथा हास देखने में आता है जिससे प्रतिक्षण में उसमें सूक्ष्मरूप 
से मिन्न-मिन्न परिणाम होते हैं, यह अनुमान से सिद्ध होता है वह हे मध्य में नाश । यद्यपि 
स्फटिकादिकों में स्थूलता, हास आदि देखने में नहीं आते तथापि शरीर के दृष्टान्त से उसमें भी 
सत्तारूप ही इसे क्षणविनाशता अनुमान से सिद्ध होती है अतः स्फटिक में नाना होने का अम 
नहीं दै किन्तु वास्तविक ही स्फटिक भिन्न ही है यहद क्षणभंगवाद से सिद्ध होता है ॥ १० ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार वौद्धपूरवपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--एक ही स्फटिक- 
मणी के नीळ, रक्त भादि पुष्पां के समीप रहने पर पुष्परूप उपाधि के भेद से रफटिक में नाना 
होने का अभिमान एोता है यइ पूर्वपक्षो सांख्य का पक्ष मानने में कोई साधक हेतु नहीं है ! 
{ प्रश्‍न )--क्यों ? (उत्तर )--ष्टान्तरूप स्फरिकमणी से मी दूसरे-दूसरे स्फटिको की उत्पत्ति 
होने के कारण । क्योंकि उस स्फटिकमणी में भो दूसरा दूसरी आगे की स्फटिकमणीरूप 
व्यक्तियों की उत्पत्ति होती है, और पूर्वर्फरिकमणीख्प व्यक्तियाँ नष्ट होती हैं। (प्रश्‍न) 
किस प्रकार ! ( उत्तर )-व्यक्ति संद्र्णरूप पदार्थो के क्षणिक ( क्षण-क्षण गें नाश स्वभाव ) होने के 
कारण । सबसे अल्प ( छोटे ) घाल को क्षण कहते है-जो क्षणकाल तक हो स्थित ( विद्यमान ) 
एते है उन्हे क्षणिक करते हैँ । ( प्रशन )- सम्पूर्ण व्यक्तियों ( पदार्थ ) क्षण-क्षण में माशस्वसाव हैं, 
यए देसे पाना जाता है १ (उत्तर )-शरीरादिकों में वृद्धि, तथा शास के समूर्दो के दियाने से 
( छणिका। जानो जाती ह) । जाठराशि संबन्ध सै विनाशस्प पाकविशेष से निमित 
छापे हुये अणपानादि रम का शारीर में रक्त, मांस भादि रूप से उपचय ( वृद्धि ) तथा अपचय 
( हास ) के समूद के दृद्धि रोने के कारण । बृदि होने से दूसरा शरीर उत्पक्ञ गया, तथा एस 
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नियमहेत्वभावाद्यथादशनमभ्यनुज्ञा ॥ ११ ॥ 
सबौसु व्यक्तिषु उपचयापचयप्रबन्धः शरीरबदिति नां नियमः कस्मात ! 
त्वथावात्‌ । नात्र प्रत्यक्षमनुमानं चा प्रतिपादकमस्तीति । तस्माद्यथादहतिः 
मभ्यनुज्ञा । यत्र यत्रोपचयापचयप्रबन्धो दृश्यते तत्र तत्र व्यक्तीनासपरापरो 
त्पत्तिसपचयापचयप्रवन्धव्शनेनाभ्यनुज्लायते यथा शरीरादिषु । यत्र यत्र न 
यते तत्र तत्र प्रत्याख्यायते यथा आ्रावप्रभ्न॒तियु | स्फटिक ऽप्युपचयापचय 
प्रबन्धो न दृश्यते तस्मादयुक्त स्फटिकेडप्यपरापरोत्पत्तिरिति | यथा चार्कस्य 

कटुकिम्रा सबद्रव्याणां कठ्ुकिमानमापादवेत्ताहगेतदिति ॥ ११ 


( घटने ) से प्रथम शरीर नष्ट हुआ यह सिद्ध होता दे । ऐसा होने से ही शरीर के हाथ-पर आदि 
अवयर्चा के घटने-वढने आदि परिमाण के भेद से कालान्तर में गरीर के वढ्ने तथा घटने का 
शान होता है। वह यह शरोररूप व्यक्तिविशेष का धर्म संसार के सम्पूर्ण पदार्थों में जाववा 
चाहिये ॥ १० ॥ 

( सम्पूर्ण पदार्थों में उत्पत्ति तथा नाश क्षण-क्षण में होते हे इस नियम (व्याप्ति ) को न मानने 
वाले सिद्धान्तमत से सूत्रकार उपरोक्त पूर्वपक्षि बौद्धमत का खण्डन करते है) -- 

पदपदार्थ--नियमहेत्वभावात्‌ = पदार्थमान उत्पत्ति तथा नाशस्वमाव वाले हैं ऐसा नियम 
मानने में कोई प्रमाण न होने से, यथादर्शनं = जैसा जिस पदार्थ में देखा जाता है पैसा, अभ्यनुज्ञार 


स्वीकार किया जाता है ॥ ११॥ 
भावार्थ--संसार की संपूर्ण व्यक्तियों ( पदार्थो) का शरीरादिकों के समान बृद्धि तथा हात 


का हुआ और होता है, अर्थात्‌ क्षण-क्षण में पदार्थ विनाशस्वभाव ही प्रत्यन्त होते हैं ऐसा मानने मे 
कोई प्रत्यक्ष अथवा अनुमानप्रमाण नहीं है इस कारण शरीर में बृद्धि तण डास के दिखाने के 
कारण प्रथम शरोर का नाश तथा द्वितीय शरीर की उत्पत्ति तो मानी जा सकती है, किन्तु जहा 
बृद्धि तथा हास नहीं दीखते ऐसे पत्थर आदि पदार्थों में प्रतिक्षण में उनका नाश और उतपि 
नहीं दिखाई पड़ने से क्षणिकता नहीं मानी जा सकती । प्रस्तुत स्फटिक दृष्टान्त में भी घटना-बढ़ने 
नही दिखाई पड़ता इस कारण संसार के संपूर्ण पदार्था से क्षणिकता सिद्ध नहीं हो सकती ॥ ११॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसून्र की व्याख्या में कहते हैं कि )--शरीर के समान 
संपूर्ण संसार के पदार्थों में इद्धि तथा हास के समूह होते हैं यह नियम नहीं है । ( प्रश्‍न )- क्यो 
( उत्तर )--प्रमाण न होने से। संपूर्ण संसार के पदार्थमात्र क्षण-क्षण में विनाशस्वभाव ही 
उत्पन्न होते है ऐसा मानने में न प्रत्यक्षप्रमाण है न अनुमानप्रमाण । इस कारण जिस पदार्थ 
जैसा देखने में आता है वैसा स्वीकार किया जाता छै । जिस जिस पदार्थ में बृद्धि तथा हास का 
समुदाय देखने में आता है, उस-उस पदार्थे में बृद्धि तथा हास के समुदाय के दिखाने से वह-वह पदां 
क्षणःक्षण में दूसरा उत्पन्न होता है यह उपरोक्त शरीरादिकों के इष्टान्त से मानना उचित है । 
जिस-जिस पदार्थ में वृद्धि तथा हास नहीं दिखाई पड़ते हैं, उन पदार्थौ में क्षणिकता का निमेष ही 
किया जाता है। जिस प्रकार पाषाणादिकों में वृद्धि तथा हास के न दिखाई पडने से क्षणिकता का निषेष 
ही किया जाता है । प्रस्तुत बौद्ध के स्फरिकरूप दृष्टान्त में भी वृद्धि तथा हास का समुदाय देखने 

में नही भाता। इस कारण वौद्धपूर्वपक्षी का "स्फटिकमणि में भी दूसरे-दूसरे स्फटिक की उत्पतति 
होती है, यह कहना असंगत है। यह तो आमवृक्ष के कडु होने से संपूर्ण संसार के वृक्ष कड 


सणसङ्घप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्यो पेत स्‌ ३८५९ 


तिस क सा क री >> वन SN ss कळक, 


यश्वाशेषनिरोधेनापुर्वोत्पादं निरन्वयं द्रव्यसन्ताने क्षणिकतां सन्यते 
तस्येतत्‌-- 
नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धेः ॥ १२ ॥ 
उत्पत्तिकारण तावदुपलभ्यते अबयबोपचयो वल्मीकादीनाम्‌ , विनाश- 
कारणव्योपलभ्यते घटादीनामवयबविभागः | यस्य त्वनपचितावयवं निरुध्यते 
अनुपचितावयवं चोत्पद्यते तस्याशेपनिरोचे निरन्त्रये वाउपूर्वोत्पादे न कारण- 
सुसयत्राप्युपलभ्यते इति ॥ १२॥ 
क्षीरविनाशे कारणलुपलब्धिवद ध्युत्पत्तिवच्च तदुत्पत्तिः ॥ १३ ॥ 
ऐसा कहने के समान यह भी बौद्ध का कहना है कि शरीर के क्षणिक होने से संपूर्ण संसार के 
पदार्थ क्षणिक हैं । तस्माच संसार के सभी सत पदार्थ क्षणभंगुर हैं, यइ मत सर्वथा असंगत है ॥११॥ 
( उक्त बौद्धमत का खण्डन करने वाले सिद्धान्तसृत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार पूर्वपक्षि- 
मत का अनुवाद करते हुए कहते हैं कि )--और जो वोद पूर्वपक्षी संपूर्णरूप से प्रथम पदार्थ व्यक्ति 
नष्ट हो कर दूसरी अपूवे ( जो प्रथम नहीं थी ) दूसरी पदार्थ व्यक्ति विना पूर्व तथा उत्तरपदार्थ के 
किसी सम्वन्ध के ही द्रव्य ( पदार्थ ) के समूह में क्षणिकता मानता है, उसका यह कहना-- 
पदपदार्थ--न = नहीं हो सकता, उत्पत्तिविनाशकारणानुपळब्धिः = उत्पत्ति तथा नाश का 
कारण न प्राप्त होने से ॥ १२ ॥ 
भावार्थ--जिस पदार्थ की उत्पत्ति होती है उसका उसमे कारण भवयवो का बढ़ना मिलता है 
जैसे वल्मीक ( वामीकी मृत्तिका आदिको के बढ्ता उनकी उत्पत्ति का कारण देखने में आता है । 
इसी प्रकार जिन घटादिकों को अवयवो का पृथक्‌ होना नाश का कारण मिलता है, उनका नाश 
माना जाता है। ओर बौद्धमत तो पदार्थमात्र की बिना अवयर्वो के घटने अथवा वढने से नाश 
और उत्पत्ति मानता है उसके विना सम्बन्ध के दूसरे पदार्थमात्र की क्षण क्षण में उत्पत्ति तथा 
क्षण-क्षण में नाश होना इन दोनों में कोई कारण ( प्रमाण ) नहीं मिलता, अत. पदार्थमात्र क्षणिक 
हैं यह चौडमत सबेथा असंगत है )॥ १२॥ 
(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसू्र की व्याख्या करते हैं कि )--वल्मीक वामी की 
सृत्तिका के उत्पत्ति का कारण उसके अवयर्वो की वृद्धि देखने में आती है । तथा घटादि द्रव्या के 
अवयर्वो का परस्पर विभाग होना रूप उनके नाश का कारण भो देखने में आता है । किन्तु जिस 
रीड के मत में बिना अवयवो के हास के हो पदार्थ का नाश द्योता है और बिना अवयवो के वृद्धि 
के दूसरे पदाध को उत्पत्ति रोती है--उस वौद्ध के मत में रम्पृर्णझप से स्फटिकादि पदार्थों का 
क्षणक्षण में नाश और बिना किसी पूर्वपदार्थ वे सम्बन्ध के अपूर्व ( जो प्रथम तथा ) दूसरा 
स्फटिकादि पदार्थ उत्पन्न होता है ऐसा माना जाता है उसळे ऐसा मानने में कोई कारण ( प्रमाण ) 
नरी मिलता । ( अतः रौडमत से पदाथमात्र क्षणभंयुर दोते हँ ऐसा मानना असंगत है )॥ १० ॥ 
( एस प्रकार खण्टन किये हुए भो पु्वेपक्ष के पुनः स्थापन करने के लिये क्षणवादी ये मन से 
पूपवगर बहते ए कि )-- 
दुपदाध--छ्लौरविनाशे दुग्ध के नष्ट होने में, छारमानुर्लम्पिवत्‌ स लारण के उपलब्द 
९ प्राप्त ) न ऐने दे समान, दष्युत्तत्तिवद च = और दही ये 
ण हण क्षण में उाणणि होगी ३1! 
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यथानुपलभ्यमानं क्षीरविनाशकारणं दष्युत्पनिकारणं चाभ्यनुज्ञायत तथा 
स्फटिके5परापरासु व्यक्तिषु बिनाशकारणमुत्पादकारणं चाभ्यनुज्ञेयमिति ॥११॥ 
लिङ्गतो ग्रहणान्नानुपठब्धिः ॥ १४ ॥ 
क्ीरविनाशालिङ्गं क्षीरविनाशकारणं दध्युत्पत्तिलिङ्गं दध्युत्सत्तिकारणं च 
गरह्मतेऽतो नानुपलब्धिः, विपर्ययस्तु स्फटिकादिपु द्रव्येषु अपरापरोत्पत्तीनां न 
लिङ्गमस्तीत्यज्ञुस्पत्तिरेवेति ॥ १४ ॥ 


भावार्थ--जिस प्रकार दुग्ध के नाश तथा दद्दी के उत्पन्न होने का कारण उपलब्ध (प्राप्त ) 
न होने पर भी माना जाता है, उसी प्रकार स्फरिकमणि भी क्षण-क्षण में दूसरा उतपन्न होता है एवं 
प्रथम-प्रथम नष्ट होता है इसका कारण मानना पड़ेगा ॥ १३ ॥ 


(इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी के सूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--जिस प्रकार दुस" 
विनाश का कारण और दद्दा के उत्पन्न होने का कारण न मिलने पर मी यह माना जाता है 
उसी प्रकार स्फटिकमणि में भी आगे-भागे दूसरे स्फटिकमणिर्यो की उत्पत्ति तथा प्रथमम 
स्फटिकमणियों के नाश का कारण न मिलने पर भो अवश्य है ऐसा स्वीकार करता दोगा ) 
( मतः संसार के सम्पूर्ण पदार्थ क्षण-क्षण में नष्ट होते हैं यह पूर्वपक्ष दुक्त है )।। १३॥ 

( उपरोक्त पूर्वेपक्षी का दृष्टान्त सिद्ध होने के कारण संगत नहीं है इस आशय से पूर्वपक्षमत का 
खण्डन करते हुए सूत्रकार कहते हैं )-- 

पदपदार्थ-लिङ्गतः = हेतु से, अहणात =क्षार के नाश तथा दही के उत्पत्ति के कारणका 
शान होने के कारण, न = नहीं है, भन्नुपलब्धिः = अप्राप्ति ॥ १४ ॥ 

भावार्थ--क्षीर के अवयवों में दही का उत्पन्न होना रूप दुग्ध के विनाश का कारण, तथा दही के 
उत्पन्न होने का लिङ्ग ओर दही के उत्पन्न होने का कारण मी जाना जाच है इस कारण क्षीरताश 
और दही के उत्पत्ति का कारण नहीं जाना जाता यह नहीं हो सकता, किन्तु दूसरे स्फटिकादि 
व्यँ में क्षण-क्षण में दूसरे स्फटिकादि द्रव्य उत्पन्न होते है इसका कोई साधक लिङ्ग नहीं है, इस 
कारण स्फटिक क्षण में उत्पन्न होता हे, नष्ट होता है यह नहीं हो सकता ॥ १४ ॥ 

(इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि)--क्षीर (दुख) कै 
भवयव क्षीर विनाश वाले हैं क्षीर के विरोधी अवयवों की उत्पत्ति होने से इस अनुमान सै 
क्षीर के विनाश का कारण, प्रत्यक्ष दही के अनुमान किया हुआ दही के उत्पत्ति का कारण 
अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होता है, शस कारण क्षीर के नाश का कारण और दही के उत्पन्न होने 
का कारण नहीं उपलब्ध होता ऐसा पूर्वपक्षिमत नही हो सकता । प्रस्तुत स्फटिक नाम 
रन्यो में इसका विपर्यय ( उलटा ) है, क्योंकि स्फटिक आदि और द्वव्यो में पूर्वपूर्व स्फटिक की 
नाश, एवं उत्तर-उत्तर स्फरिकों की क्षण क्षण में उत्पत्ति होती है ऐसा मानने में कोई साधक त 
( अनुमानप्रमाण) नहीं दै, भतः स्फटिक क्षण क्षण में दूसरे नहीं ही उत्पन्न होते। (यहाँ पर 
वार्तिककार ने ऐसी समालोचना की है कि--'स्फटिकादि व्यक्तियों के दूसरे दूसरे स्फटिक उन 
होने में प्रमाण नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योकि शीत तथा उष्णस्पश का भेद उसमें अनेक 
सिद्ध कर सकते है, क्योंकि उष्ण और शोतस्प्षे का भेद अनेक द्रव्यता का साधक है, जैसे मश 
में उष्ण एवं जल में शीतस्पर्श दोनों के भेद का साधक हैं । स्फटिक मे भी शीत एवं उष्णस्पश का 
भेद है ऐसी शंका का समाधान यह है कि नहीं, वह दूसरे कारण से होता है, वह जल तथा पैज 
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अत्र कञ्चित्परिहारमाह¬ हू 
न पयसः परिणामगुणान्तरप्रादुमावात्‌ ॥ १५ ॥ 
पयसः परिणामो न विनाज्ञ इत्येक आह । परिणासञ्चावस्थितस्य द्रव्यस्य 
पूर्वधर्गचिवत्ती घर्मान्तरोत्यत्तिरिति | 
गुणान्तरम्राइुर्माव इत्यपर आह | गुणान्तरभ्रादुसौवञ्च सतो द्रव्यस्य पूर्वे- 
गुणनिङृक्ती शुणान्तरमुत्पद्यत इति | स खर्येकपक्षीभाव इव ॥ १४ ॥| 
अत्र तु प्रतिपेधः— 
व्यूहान्तरादू द्रव्यान्तरोत्पत्तिदशेन पूर्वद्रव्यनिइत्तेरबुमानय्‌ ॥ १६॥ 


अवयवो का सम्वन्ध है अतः पुर्वपक्षी की शंका अयुक्त है इत्यादि स्वयं वातिक में देख लेना 
चाहिये ! १४ ॥ 


( त्रयोदश सूत्र में किये वौद्ध के आक्षेप का परिहार करते हुए बौद्ध भोर नैयायिको के विवाद 
में सांस्य समाधान करता है, इस आशय से सांख्य के सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार 
कहते है कि )--यहाँ कोई साख्यमतावल्वी परिहार कहता है-- 

पद॒पदार्थ--न = नही, पयसः = दुख के, परिणामसुणान्तरप्रादुर्सावात = दहीरूप परिणाम 
होने से दूसरे खट्टे आदि गुणों का आविर्भाव होने से ॥ १५॥ 

भावार्थ--दुग्व का नाश नहीं होता किन्तु दहीरूप परिणाम होता हे । अथवा युणान्तर 
( दूसरे गुण का ) प्रादुर्भाव होता हे । द्र्न्यरूप वर्मी के वतमान रहते पूर्वयुण के निवृत्त होने पर 
दूसरे गुण का उत्पन्न होना हा 'गुणान्तरप्राहुर्भाव' शब्द का अर्थ है ॥ १५ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-दुग्ध का परिणाम होता है नाश नहीं 
होता-ऐसा कुछ साख्य दार्शनिक कहते हैं । द्रव्यधर्मा के वर्तमान रहते पूदधर्म की निवृत्ति होकर 
दूसरे धर्म की उत्पत्ति होना ही परिणाम कहाता है । और दूसरे सांस्यमतावलम्बियों का कहना 
हे कि--गुणान्तरप्रादुर्भाच शब्द का अर्थ है द्र्व्यत्प धर्मी के वर्तमान रहते पूर्वगुण ( मधुरता ) 
आदि के निषृत्त होने पर खट्टा भादि रहते गुण उत्पत्ति होना । यह मो पक्ष प्रथम एवंपक्ष के समान 
हा है ( अर्थात उपरोक्त दोनों सास्यमत एक समान धी है अर्थात दूसरे पक्ष का द्रन्यरूप 
धर्मा में वर्तमान रहता हौ हे गुण भो वर्तमान हो रहता हे, किन्तु केवल वह उद्भूत नहीं था-- 
जो एक गुण उदभूत होता हुआ तिरस्कृत हो जाता ऐ, पूवंशुण के निवृत्त होने पर अर्थात तिरस्कृत 
होने पर दूसरा गुण युण उत्पन्न होता है वह “होता है! यह अर्थ है । किन्तु इन उपरोक्त मर्तो का 
तालर एक ही है, क्योंकि दोनों मत मे द्रव्य धर्मो रहता है--एक का आविर्भाव तया दूसरे का 

तिरोभाव होता है, भौर एक का नादा तथा प्रादुर्भाव शोता है यह दोनों का आघय है ॥ १५ घ 

( उक्त सोंस्यमत का सण्टन करने वाळे सिद्धान्तसुछ का भाष्यकार अवतरण देने ऐ कि )-- 
इस साख्य के परिहार पा ऐसा निषेव ऐ--- 

पदपदार्घ-न्यूरान्तराच न दूसरे सवयच संस्थानरप व्यूह से, द्रच्यान्तरोदत्तिदर 
द्रव्य ल इति का देखना, एरेदरस्यनिएरे : 5 प्रथम द्रण्य के निवत्त ः 
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सम्मूच्छनलक्षणादवयवव्यूहादू द्रव्यान्तर दध्न्युत्पत्ने गृह्यमाणे पूव पयोः 
द्रठ्यमवयबविभारेभ्यो निवृत्तमित्यलुमीयते, यथा सृदवयवानां व्युदान्तरद्‌ 
टरव्यान्तरे स्थाल्यामुत्पन्नायां पूर सृत्पिण्डद्रळ्यं सृदवयत्रविभारोभ्यो निवर्तत 
इति । मृद्रछावयवान्वयः पयोदध्नोनीरोपनिरोघे निरन्धयो द्रव्यान्तरात्पादो 
घटत इति ॥ १६॥ 
अभ्यचुज्ञाय च निष्कारणं क्षीरविनाशां दध्युत्पादं च प्रतिपेध उच्यत इदि 
कचिद्विनाशकारणाचुपलव्धः क्वचिच्चोपलब्धरनेकान्तः ॥ १७ ॥ 


क्षोरद्रन्य निवृत्त हो गया ऐसा अनुमान से सिद्ध होता है । क्योंकि यहद देखने में आता है कि 
मृत्तिका के योलेरूप अवयवी के मृत्तीकारूप अवयर्वो से घडा आदि दूसरा द्रव्य उत्पन्न (तैयार) 
होने के पश्‍चात वह मृत्तिका का गोलारूप द्रव्य नहीं रहता, अतः मृत्तिका के समान अवयवो का 
क्षीर तथा दही द्र्व्यो में भी अवयवसम्बन्ध होता दै न कि सम्पूर्ण प्रकार से पदार्थ मात्र को निरन्वय 
( सम्वन्धरदित ) उत्पत्ति होती है यह हो सकता हे । अतः पूर्वपक्षा का मत परिणामवाद 
असंगत है ।! १६ ॥ ~ 

( इसी आशय से माष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--पूवव्यूह का नाग होने 
पर दूसरे द्रव्य का उत्पन्न होना रूप संमूच्छंन नामक अवयर्वो के व्यूइ से दूसरे दह्दीरूप द्रव्य की 
उत्पत्ति होती है ऐसा शान होता है, जिससे क्षीररूप प्रथम द्रव्य अपने अवयवों के विमागों बै 
द्वारा नष्ट हो गया ऐसा अनुमान किया जाता है। जिस प्रकार मृत्तिका के भवयर्वो के दूसरे 
मृत्तिकापिण्डरूप व्यूह से प्याली ( हंडिया ) रूप द्रव्य के उत्पन्न होने पर प्रथम शृत्तिकापिण्डरुप 
द्र्य अपने अवयर्वो के परस्पर विभागों के कारण निवृत्त ( नष्ट ) हो जाता है ऐसा अनुमानप्रमाण 
से सिद्ध होता है । मृत्तिका के समान क्षीर तथा दही के अवयवो का सम्बन्ध होता है, न कि 
सम्पूर्ण प्रकार से संसार के सम्पूर्ण द्रव्या का विना सम्बन्ध से दूसरी उत्पत्ति तया नाश हो जाता दै 
यह संगत हो सकता है, ( अतः सांख्यो का परिणामवाद असंगत है । ( अर्थात दुग्ध के अवयव 
ही क्षीर का नाश होने पर पाकज प्रक्रिया से विलक्षण दहोरूप द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। यदि 
सम्पूर्ण कार्यकारण के व्यापार के पूर्व भी सांख्यमत से कारण में सत ही हो तो, करणों का 
व्यापार व्यर्थं हो जायगा । क्योकि अभिव्यक्त होना भी कार्य होने से सत हो है । यदि अभिव्यक्ति 
असत्‌ हो तो जेसे बही सत्‌ न होते हुए, की जाती है इसी प्रकार दूसरे द्रव्य भी यद्द भाष्यकार की 
गूढ आशय है। इस भाष्य का यह आशय है कि पूर्वअवस्था के सम्बन्ध को छोडे विना 
अभिव्यक्ति अथवा बिनाश भोर प्रादुर्माव हो सकते हैं, अतः द्रव्य के रहते उसका परिणाम होता 
है यह मानना असंगत है )॥ १६ ॥ 

(तुष्यतु दुर्जनः इस न्याय से अग्रिम सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि) 
विना कारण के दुग्ध का नाश और दही की उत्पत्ति होना मानकर भी निषेध कद्दा जाता है-- 

पद्पदार्थ--कचित्‌ = किसी स्थल में, विनाशकारणानुपलब्धे: = नाश का कारण उपलब्ध न 
होने से, कचिद्‌ = किसी स्थल में, उपलब्धेः = उपलब्ध होने के कारण भी, अनेकान्तः = व्यभिचार" 
दोष होता है ॥ १७॥ 

भावार्थ-स्फटिकादि द्रव्यो का सी नाश तथा उत्पत्ति, दुग्ध तथा दहो के समान बिना 
कारण के होते हैं यह नियम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई विशेष साधक हेत नहीं है कि 
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क्षीरद्धिवन्निष्कारणी विनाशोव्पादौ स्फटिकव्यक्तीनामिति नायमेकान्त 
इति | कस्मात्‌ ? हेत्वभावाद्‌ नात्र हेतुरस्ति अकारणो विनाशोत्पादी स्फटिका- 
दिव्यक्तीनां क्षीरदधिवत्‌ , न पुनयेथाबिनाशाकारणसावात्‌ कुस्भस्य विनाश 
उस्पत्तिकारणभावाच्चोस्पत्तिरेवं स्फटिकादिव्यक्तीनां विनाशोत्पत्तिकारणभावा- 
ट्विनाशोस्पत्तिथाब इति | 

निरधिष्ठान च हृष्टान्तक्चनप्‌ | गृह्यसाणयोर्विनाशोत्पादयोः स्फटिकादिपु 
स्थादयमाश्रयवान्‌ दृष्टान्तः क्षीरविनाशकारणानुपलब्धिवदध्युत्पत्तिवश्वेति तौ तु 
न गृह्येते तस्मान्निरधिष्ठानोऽयं दृष्टान्त इति । 

अभ्यनुज्ञाय च स्फटिकस्योत्यादविचा्यौ योऽत्र चाघकस्तस्याभ्यनुबाचादग्रति- 
पेधः । कुम्भवन्न निष्कारणौ विनाशोत्पादौ स्फटिकादीनामित्यभ्यलुज्ञेयोऽयं 
दृष्टान्तः, प्रतिपेदू मशक्यत्वात्‌ । क्षीरदधिवत्त निष्कारणौ विनाशोत्पादाविति 


दुग्ध तथा दही के समान स्फरिकादि द्रव्यो का नाश तथा उत्पत्ति विना कारण के होते है, न कि 
जैसे विनाश का कारण रहते, कलश का नाश होता है, और उत्पत्ति का कारण रहते कल की 
उत्पत्ति होती है वैसे स्फटिकादि द्रब्य व्यक्तियों का नाश तथा उत्पत्ति का नाश और उत्तत्तिका 
कारण रदने से होती हे, ऐसा न माना जाय ॥ १७॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-स्फरिकादिमणिरूप व्यक्तिओ का नाश 
तथा उत्पत्ति दुर्ध तथा दही के नाश और उत्पत्ति के समान विना कारण के होते हैं यह नियम 
नहीं है । ( प्रश्‍न )-क्यों ? ( उत्तर )-साधक हेतु के न होने से-मर्थात्‌ दुग्ध भोर दही के 
समान स्फटिकादि व्यक्तियों का नाश और उत्पत्ति विना कारण के होती है, न कि जिस प्रकार 
विनाश का कारण अवयवविभागादि रहते कलश का नाश होता है, और उत्पत्ति का कारण 
अवयव संयोगादि रहते कलश की उत्पत्ति होती हे, इसी प्रकार स्फरिकादि व्यक्तियों के नाग तथा 
उत्पत्ति का कारण रहते उनका नाश और उत्पत्ति होती है, ऐसा च माना जाय एस प्रकार दोनों पक्षों 
में एकपक्ष मानने में कोई विशेष साधक हेतु नही है । और यह बौद्ध का स्फटिकरूप दृष्टान्त निराधार 
मो है क्योंकि स्फटिकादि व्यक्तियों में यदि नाश भौर उत्पत्ति का अहण हो तो यह दृष्टान्त 
आधषारवाला होगा—कि दुग्ध के नाश के लक्षण की अनुपलब्धि के समान और दही के उत्पत्ति के 
समान इस प्रकार, किन्तु स्फरिकादि व्यक्तियों में नाश और उत्पत्ति का ग्रहण ही नहीं होता, 
इस कारण यह इष्टान्त विना आधार के होने से युक्त नहीं ऐ । ( अर्थात्‌ धर्मी को लेकर ही उमे 
समानपर्मवाला दृष्टान्त होता है । प्रस्तुत में रफरिक कौ उत्पत्ति नथा नाग धर्मों है, उसके समान- 
धर्मे होने के कारण दुग्प तथा दही के नाश और उत्पाद कौ शष्टान्त ऐना चाहिये, दिन्तु रफरिक 
के उत्पाद और नादारूप धमी का तो छदण ही नहीं टोता, शस कारण उसके समानधर्मरूप मे 
सीर तपा दही के उत्ति और नाथ ये दोनों दृष्टान्त नहीं हो सकने, यह यहाँ पर भाष्य का 
आशय है। ( भागे कार्य से अनुमान झरनेयोग्य कारण दा निपेष मो नहीं हो सला इस प्याय 
से भायार दशते है कि )--स्फटिक ये; उत्पत्ति दथ' नाथ दोनों को न्दारार एर लो इस मादा 
खि में सापवा है उसका न्पकार वराने डे क्षोरण उसका निप्द मो नशी हो सझता। 
« समान स्फटिकादि व्यक्तियों बा गादा कौर उतसि बिना दारण ये नहीं होली, या 
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शक्योऽय प्रतिवेद्धुं कारणतो विनाशोत्पत्तिदर्शनात । क्लीरदध्नाबिंनाशात्पत्ती 
पश्यता तत्कारणगनुमेयं कार्येलिङ्गं हि कारणमित्युपपन्नमनित्या बुद्धिरिति ॥१७॥ 
इत्यष्टभिः सूत्रेः श्रणभङ्गप्रकरणमू । 
इदं तु चिन्त्यते कस्येयं बुद्धिरात्मेन्द्रियमनोथौनां गुण इति, प्रसिद्धोऽपि 
खल्वयमर्थः परीक्चाशोपं प्रवत्तेयामीति प्रक्रियते । सोऽयं बुद्धी सन्निकरपॉसत्तेः 
संशय: विशेषस्याग्रहणादिति । तत्रायं बिशेष:-- 


ेन्द्रियार्थयोस्तहिनाशेऽपि ज्ञानावस्थानात्‌ ॥ १८ ॥ 


स्फरिकादि वादिकों का नाश भोर उत्पत्ति विना कारण के होती है यह दृष्टान्त खण्डित दो 
सकता है, क्योंकि कारण से उत्पत्ति और नाश देखने में आते हैँ। दुग्ध और दही के नाश और 
उत्पत्ति को देखनेवाले को उसके कारणों का भनुमान करना दोगा, क्योंकि कार्य से करण की सिद्धि 
होती है । अतः बुद्धि अनित्य ए यह सिद्ध होता है ॥ १७॥ र 
(३) चुद्धी के आत्मा का गुण होने का प्रकरण 

( क्षणभंगप्रकरण के पइ्चात्‌ “द्धि आत्मा का गुण है यह प्रकरण प्रारम्भ करते हैं, क्योंकि 
साख्यमत के नित्यबुद्धितत्व का खण्डन होने पर ही बुद्धि आत्मा का गुण है यह सम्भावना हो 
सकती है, क्योंकि नित्यबुद्धि के रहते शान उसका धर्म होने के कारण आत्मा का धर्म नहीं दो 
सकता । इस कारण पूर्वप्रकरण उत्तरप्रकरण का हेतु तथा निर्वाह करने वाला भी है, अतः 
सांप्रत उसका वर्णन होना संगत है । इस प्रकरण का प्रयोजन भी शरीरादिकों से आत्मा भिन्न है 
यह सिद्ध करना ही है । पूर्वआत्मा के प्रकरण में स्मरणाडिकों के वल से बुद्धि से आत्मा की सिद्धि 
कर चुके है, और यहाँ गुणरूप से यही विशेषता है । यदि वौद्धमत से सभी क्षणिक हो तो समवायिः 
कारणता न होगी । जिससे आत्मा में बुद्धियुण समवेत हैं यह सम्मावना न हो सकेगी। 
यद्यपि आत्मा का गुण बुद्धि है यह ठृतीयाध्याय के प्रथम आहिक के चतुर्दशा सूत्र में सिद्ध कर चुके 
है, तथापि बुद्धिरूप गुण के आश्रय होने से दी आत्मा को सत्ता है यह सिद्ध किया गया है, और 
यहाँ तो आत्मा की शुणरूप बुद्धि सत्ता है यह सिद्ध करता है यह भी जान लेना चाहिये )। 
(आत्मा का ही बुद्धिविशेषशुण इन्द्रिय तथा विषयों का नहीं है इस सिद्धान्त के प्रतिपादक सूत्र का 
अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--यह विचारणीय है कि--आत्मा, मन, बाह्येन्द्रिय तथा 
पदार्थों में से यह बुद्धि (ज्ञान) किसका विशेषगुण है। यथपि ३।१।१। सूत्र में इस विषय का 
विचार हो चुका है तथापि अवान्तरविशेष के जानने के लिये पुनः परीक्षा की जाती है। ( अर्थात 
परलोकगामी आत्मा की सिद्धि करते हुए बुद्धि के प्रति कर्क के समान शरीरादि मिन्न ही आत्मा 
में स्मरण, संसार तथा अनुभव का आधार आत्मा है यह सिद्ध कर चुके हैं तथापि विशेष अवानार 
धर्मों का विचार इस प्रकरण मे करते हैं।) (आगे इस प्रकरण के विषय में संशय का मूल 
दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--बुद्धि के उत्पन्न होने में आत्मा, इन्द्रिय, और पदार्थ का 
सन्निकर्ष आवश्यक होता है, इस कारण इन्द्रियाँ गुण बुद्धि हो सकती हैं किन्तु इनमें से किसकी 


गुण है यह संशय होता है. क्योंकि एक किसी के होने का कोई विशेष का अहण नही है । अतः 
बुद्धि किसका गुण है यह सन्देह होता है । इस पर आत्मा ही का गुण बुद्धि है दूसरे का नहीं । शत 
पक्ष को सिड करने में सूत्रकार यह विशेष हेतु देते हैं-- | 

पदपदार्थ--न = नहीं दै, इन्द्रियार्थयोः = इन्द्रिय तथा पदार्थ इन दोनों का, तद्विनाशेऽपि = 
इन दोनों के नष्ट होने पर भौ, ञानावस्थानात = बुद्धि के रहने से ॥ १८ ॥ 


बुद्देरात्सगुणत्वप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम ३९५ 
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नेन्रियाणामर्थानां वा गुणो ज्ञानं तेषां विनाशे ज्ञानस्य भावात । भवति 
खल्बिदमिन्द्रियेऽ्थे च बिनष्टे जानमद्राक्ष प्रति । ल च ज्ञातरि बिनट्टे ज्ञानं 
भवितुसर्हति | अन्यत्‌ खलु बे तदिन्द्रियाथसज्िकर्षजं ज्ञानं यदिन्द्रियाथविनाशे 
न भवति । इदमन्यदात्ममनःसन्निकषंजं तस्य युक्तो भाव इति! स्मृतिः 
खल्वियमद्राक्षमिति पूर्वरष्टबिषया न च ज्ञातरि नष्टे पूर्वापलव्धेः स्मरणं 
युक्तम्‌, न चान्वदृष्टमन्यः स्मरवि | न च मनसि ज्ञातर्यभ्युपगम्यमाने शाक्यः 
मिन्द्रियार्थयोज्ञोतृत्बं ्रतिपादयितुम्‌ ॥ १८ ॥ 


भावार्थ -इन्त्रिय तथा पदार्थों को नष्ट होने पर भी मैने देखा था ऐसा अन्ध आदि प्राणियों को 
ज्ञान होता है इस कारण ज्ञान चक्ष आदि इन्द्रिय तथा पदार्थों का गुण नही है । अर्थात्‌ अन्ध प्राणी 
को मैंने देखा था ऐसा पूर्व में देखे हुए पदाथे का काळान्तर मे स्मरण होता है, किन्तु उस समय 
उसकी चक्चुइन्द्रिय तथा देखा हुआ पदार्थ दोनों नहीं है, इस कारण इन्द्रिय और पदार्थे को शाता 
मानने से उनके नष्ट होने पर उपरोक्त ज्ञाव नहीं हो सकता । इन्द्रिय और पदार्थं के सन्निकर्ष से 
उत्पन्न होनेवाला ज्ञान दूसरा है जो इन्द्रिय और अर्थ के नष्ट होने पर नहीं होता । और यद तो 
आत्मा और मन के सन्निकर्ष से उत्पन्न होनेवाला शान दूसरा ही है जो इन्द्रिय और पदार्थ के नष्ट 
होने पर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा था पेसा पुर्व देखे हुए विषय में स्मरण होता है, घाता 
के नष्ट होने पर यह स्मरण हो नही सकेगा, क्योकि दूसरे के देखे इए विषय को दूसरा स्मरण 
नहीं करता । मन को शाता मानने पर भी चक्ष आदि इन्द्रिय ओर पदार्थ, शान शुणवाले शाता 
नहीं हो सकते ॥ १८॥ 


( इसो आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्न की ब्याख्या करते हैं कि)-चक्चु आदि इन्द्रिय 
अथवा पदार्थो का शान गुण नहीं है, क्योकि उन दोनों के नष्ट होने पर भो शान होता है । क्योकि 
इन्द्रिय चक्षु आदि तथा विषय ( पदार्थ ) के नष्ट धोने पर भी सने देखा था? ऐसा स्मरणस्प 
शान एआ करता हे । शाता के नए होने पर घान हो नहीं सकता 1 शान के कड प्रकार हैँ जिनमें 
प्वह घट है! ऐसा शान चश्च तथा घर के सनिकर्ष से उत्पन्न होने के कारण चश्च अथवा घट के न 
रहने पर नहीं होता यह शान दूसरा है और यद सिने देखा था! ऐसा शान केवळ आत्मा और 
मन के सन्निकर्ष से उत्पन्न होनेवाला दूसरा ही 8, जो चक्ष तथा पदार्थे घट के नष होने पर भी 
हो सकता है, इस शान में चक्ष तया घर के सक्षिकप कौ आवश्यकता नहीं होतो । ( पूर्वोक्त दोनों 
शानो का दूसरा भी भेद है, इस आराव से भाध्यकार भागे कहते हे कि )-सिंने देखा था? यष 
रमरणरूय शान पूर्व में डेले विषय में ऐता है, जिससे अनुमव तथा समरण दोनों शानों के काल में 
रएने बाले एक देखने वाले की सत्ता की सावरयकना होती है क्योंकि अनुभव घरने बाले का नादा 
राने पर पूथ्याल के ननुमव किये पदार्थ दा रमरण नही हो सबला । ब्योंजि दूसरे के देख हुए पा 
दूसरे दो रमरण नहीं ऐसा रर नियम री । यदि मने को ही हावा (पानः 
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अस्तु तर्हि मनोगुणो धानम _ 
युगपजञज्ञेयानुपलव्धेश्र न मनसः ॥ १९ ॥ 
युग पजुज्ञेय्रानुपलब्मिरन्तःकरणस्य लिङ्ग तत्र युगपजून्ेयानुपलब्ध्या थद 
नुमीयते अन्तःकरणं न तस्य राणा जानम्‌ । कस्य तर्हि ? त्रस्य वशिलात्‌ | 
वशी ज्ञाता वश्यं करण, ज्ञानशुणत्वे बा करणभावनिवृत्तिः | घाणादिसाधनस्य 
च ज्ञातुगन्धादिज्ञानभावादनुमीयते भन्तःकरणसाधनस्य  सुखादित्वानं 


( इसी आशय से भाष्यकार पूत्रैपक्षिमत से मन को ही शाता क्यों न माना जाय, यह अवतरण 
अञ्चिम सिद्धान्तसूत्र का देते हैँ कि )--“यदि चक्षरादि वाह्रेन्द्रिय तथा पदार्थ दोनों का शान युग 
नही है, तो मन काष्टी गुण छान ऐो!-- 

पदपदार्थ--युगपत = एक काल में, क्षेयानुपलब्धेः च = विषय का शान न होने से भी, नन्नही 
है, मनसः = मन का गुण ॥ १९॥ 

भावार्थ-एक काल में अनेक शान न होना यह मन का साधक हेतु है, उस ऐसे मनका 
शान गुण नहीं है, किन्तु घाता आत्मा का शान गुण है, क्योंकि ज्ञाता स्वतन्त्र होता है और करण 
पराधोन होता है । यदि वह शान अक्ृष्ट करण शाता हो तो बह करण न हो सकेंगे । ध्रागेद्धियादियों 
की सहायता से होनेवाले ज्ञाता के गन्धादि शान होने से अनुमान किया जाता है कि अन्तःकरण 
की सहायता से सुखादि विषय का शान तथा स्मरण हुआ करता है । अतः जो ज्ञानगुणवाला सत 
है वह आत्मा, और जो सुखादि शान का साधन अन्तःकरण है वह मन है यह केवल संश 
(नाम ) मात्र का भेद है'पदार्थ में भेद नहीं है (यहाँ शान मन का झुण नहीं है इस आशय के 
“युगपत्‌? इत्यादि सूत्र की तीन प्रकार से योजना हो सकती है ( १ )--एक काल में अनेक 
विषयों का ज्ञान न होने के कारण जिस मन का अनुमान किया जाता है, उस मन का ज्ञान 37 
नहीं है, अर्थात्‌ इस व्याख्या में 'युगपत्लेयानुपलब्घेः यह मन के अनुमान में हेत है, न कि 
मन का ज्ञान गुण नही है श्समें ( २ )--जिस कारण एक काळ में अनेक विषयों का ज्ञान नहीं 
होता, अतः ज्ञान मन का गुण नहीं है । (३ )--यदि ज्ञान का मन गुण हो तो अणु मन के बारा 
योगी को जो एककाल में अनेक विषयों का शान होता है, वह न दो सकेगा ) अतः इसी अनुपतति 
से मन का ज्ञान गुण नहीं है यह सिद्ध होता है । यह हेतु सूत्र के चकार से सूचित होता है यह 
भाष्यकार का कथन है ॥ १९॥ _ 

(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--प्रथमाध्याय " 
“युगपज्ज्ञेयानुपलब्धि” इसी सूत्र को स्मरण कराते हुए भाष्यकार कहते हैं कि--एककाड | 
अनेक विषयों का ज्ञान न होना मन का साधक ढिब्ग है, अतः एककाल में अनेक ्ञानों के ने 
होने के कारण जिस अन्तःकरण की सत्ता अनुमान से सिद्ध होती है उसका ज्ञान गुण नहीं है! 

( प्रश्‍न )--तो शान किसका युण है ? ( उत्तर )--शाता आत्मा का, क्योंकि वह वशी ( स्वतन्त्र ) 
है | अर्थात्‌ ज्ञाता आत्मा ज्ञान में स्वतन्त्र है अतः वही शान गुण का आश्रय है, और करण शाता कै 
अधोन होता है, अतः मच को ज्ञानयुण का आश्रय माना जाय तो उसमें करणमाव ( करणरुपता ) 
न होगी । ( अर्थात कर्ता के ही स्वतन्त्र होने के कारण--कर्तां करण आदि के सानिध्य में पता. 
कर्ता में ही देखी जाती है, करणादिको में नहीं देखी जाती) ( आगे मन को करण सिद्ध करन , 
लिये भाष्यकार कहते हैं कि )--श्राणादि वाह्मेन्द्रियों की सहायता से ही प्राणी को गन्धादि विषय 


का ज्ञान हुआ करता है, ऐसा संसार के व्यवद्दार में प्रसिद्ध होने से अनुमान किया जाता है कि 
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स्मृतिश्रेति तत्र यजज्ञानशुणं मनः स आत्मा, यत्त॒ सुखायुपलब्धिसाधनसन्तः- 
करणं मनर्स्तादति संज्ञाभेदमात्रं नार्थेसेद इति । युगपजङ्गेयानुपलन्धेश्व 
योगिन इति वा चार्थः ! योगी खलु ऋद्धौ प्रादुभूतायां विकरणधमी निमय 
सेन्त्रियाणि शरीरान्तराणि तेषु युगपजज्ञेयान्युपलभते तच्चैतद्विभौ ज्ञातर्युप- 
पद्यते नाणौ मनसीति । विञुत्वे वा मनसो ज्ञानस्य नात्मशुणत्वप्रतिपेघः । 
त्रिसु च सनस्तदन्तःकरणसूतमिति तस्य सर्वेन्द्रियेयुगपत्‌ संयोगाद्युगपज- 
ज्ञानान्युत्पद्चेरञ्चिति ! १६ ॥ 


मनसूप अन्तःकरण की सहायता से हो प्राणी को आन्तरिक सुखादि विषयों का ज्ञान, तथा 
स्मरण भी हुआ करता है । ऐसा होने से जो शान गुण का आधार मन है वही आत्मा है, और जो 
आन्तरिक सुखादि विषय के प्रत्यक्ष का साधन है वह अन्तःमरण मन है, ऐसा मानने मे केवल दो 
संशाओं का ही भेद है, अर्थ (विषय ) में कोई भेद नहीं होता । (भवषाँव ज्ञानगुण का आधार 
एक ज्ञाता है, और दूसरा आन्तरिक क्षार्नो का साधन है, इस विषय में तो हमारा और आपका 
एक ही मत हे, विशेष हमारे और आपके मत में इतना ही है कि जिस ज्ञाता को आप मन ऐसा 
कहते हैं, उसी को हम आत्मा कहते हैं, ऐसा भाष्यकार का आशय है) (सूत्र के “चकार! 
शब्द से सूचित दूसरा हेतु देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--एककाल में अनेक विषयों 
का शान योगो को नहीं होता । ऐसा सूत्र के चकार का अर्थ है । (इसी हेतु का तात्पर्य स्पष्ट 
करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-योगी पुरुप योग की सम्पत्ति के प्रगट होने पर मारे 
ऐसे प्राणियों के शान सावन से विलक्षण साधन वाला होने के कारण विकरणपर्मी होता है 
जिससे योगी को व्यवधान में, तथा दूर रहने वारे अत्यन्त सूक्ष्म भी पदार्थों का शान हुआ करता 
है, योगबल से विशिष्ट इन्द्रिय वाले उन-उन कार्ड के विशेषों में उपयुक्त होने बाले विशेष शरीरॉ 
का निर्माण कर उन शरीरो में एक हो समय में अनेक व्यवहित, दूरस्थ, सूक्ष्म विषयों को जान 
लेता है, वह यइ एक समय में होने वाले उक्त विषयों का ज्ञान व्यापक आत्मा शाता मानने के 
पक्ष में हो सकता ऐ न कि भणुपरिमाण वाले मन को शाता ( आत्मा ) मानने के पक्ष में संगत दो 
सकता दे । ( अर्थाद्‌ मन अणु परिमाण है वह अनेक योगो फे शरीर में नही र्ट सकता, जिससे 

योगो के अनेक शारीर में एक समय दोनेवाले नाना छान मनरूप आत्मा को नहीं हो सकता । ) 
(यदि पुर्वपक्षी के कएने से मन को व्यापक माना जाय तो मी घान आत्मा का गुण नहीं है यद्द निपेष 

नही हो सकता, क्योंकि यदि व्यापक मन ही अन्तःकरण भी है इस कारण उमरी सपूर्ण दाष्मचप्ठ 

र्गदि इन्द्रियों के साथ एककाल में संयोग होने के कारण एककाल में प्राणिमात्र को अनेक शान 

उस्पण ऐने छगेंगे वह दोप आता है. अर्थात्‌ एककाल में किसी भो प्राणी गो अनेक विषयों छा 

शान नहीं होता, ऐसी लोकसिद्ध प्रतीति का मन को व्याप मानने के पक्ष में दोण स्तता ए खन: 
गन को दिनु नहीं माना जा सदला ॥ १९ ॥ 


{ इस पर हात्मा चो शानशुण मानने रे ! 
दार ची लएेन्टि भै ~ hrs = न 
पारण सगपूण बाएन्दरियों से सम्बन्ध होने ये एकराश में बा 
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तदात्मगुणत्वेडपि तुल्यम्‌ ॥ २० ॥ 

विभुरात्मा सर्वन्द्रियः संयुक्त ति युगपजजानात्पद्चिप्रसङ्ग इति ॥ २० ॥ 

FE ९ नसः न्निक ठ [मातर ४. 

इन्द्रियसनस; सान्नकपांसावात्तदजुत्पांच! ॥ २१ ॥ 

गन्धादुपलब्धेरिन्द्रियाथसन्निपवदिन्द्रियमन,सन्निकर्पाशप कारणं तस्य 

चायौगपद्यमणुखान्मनसः । अयोगपद्यादनुत्पत्तियुगपजबानानामात्मगुण- 
त्वेडपीति ॥ २१॥ 
यदि पुनरात्मेन्द्रियाथसन्निकपमात्रादू गन्धादिज्ञानमुत्पद्धते- 
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पद्पदाथ-तत = वह ( एकका में अनेक विषय का धान होना ), आत्मशुणतवे भपि= 
आत्मा का गुण मानने के पक्ष में भी, तुल्यम्‌ = समान है ॥ २० ॥ 

भावार्थ-सिद्धान्ती ने मन को विसु मानने के पक्ष में दिया हुआ 'एककाल में अतेक विषय 
का शान होनेरूप दोप सिद्धान्ती के पक्ष में भी हो सकता है, क्योकि उसके मत में आत्मा व्यापक 
होने के कारण सम्पूर्ण इन्द्रियों से सम्वद्ध है, इस कारण एककाल में अनेक विषयों का ज्ञान उपमे 
सत में भी हो सकेगा ॥ २० ॥ 

( इसी भाशय से पूर्वपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--आत्मा व्यापक है, भक 
वह सम्पूर्ण इन्द्रियों से संयुक्त है इस कारण एककाळ में अनेक विषयों के अनेक ज्ञान उतन्न होने 
की आपत्ति आ जायगी ॥ २० ॥ 

(उक्त पूर्वपक्षी मत का सिद्धान्तिमत से खण्डन करते हए सूत्रकार कहते हैं )-- 

पदपदार्थ-इन्द्रियेः = वाह्य चक्ष आदि इन्द्रियां से, मनसः = मन का, सन्निकर्षामावात-सखल 
. -न होने से, तदनुत्पत्तिः = एककाल में अनेक ज्ञान नहीं हो सकते ॥ २१ ॥ 

भावार्थ--इन्द्रियार्थ का सम्बन्ध जिस प्रकार गन्धादि ज्ञान में कारण है, इसी प्रकार प्राणादि 
इन्द्रियों के साथ मन का सम्बन्ध भी कारण है, मन के अणुपरिमाण होने से वह ९ककाक में 
नहीं हो सकता, इस कारण ज्ञानो के आत्मा का गुण मानने के सिद्धातपक्ष में एककाल में अनेक 
ज्ञान नहीं हो सकते ॥ २१ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--गन्ध, रूप इत्यादि 
-बाह्य विषयों का ज्ञान होने में जिस प्रकार प्राण, चक्षु इत्यादि वाह्यइन्द्रिय तथा गन्धादि विष्यो का 
संयोगादि रूप सन्निकर्ष कारण हे उसी प्रकार घ्राणादि वाह्मइन्द्रियों के साथ मन का सन्निकर्ष भौ 

कारण है । जो मन के अणुपरिमाण होने के कारण एककाल में नही होता । और उस मन वे 
सन्निकर्षं के एककाल में न होने से आत्मा का गुण होने पर भी एककाल में अनेक विषय का 
-ज्ञान एककाल में उत्पन्न नहीं होता । ( अर्थात्‌ व्यापक आत्मा का ज्ञान शुण होने पर भी मन को 
वक्षरादिको के साथ सन्निकर्ष के एककाल में न होने के कारण एककाल में अनेक ज्ञानों की उत्पचि 
नही हो सकती ॥ २१ । 
( मन के सन्निकर्ष की श्ञानोत्पत्ति में आवश्यकता का समर्थन करते हुए भाष्यकार अग्रिम 
सिद्धान्तसूत्र के भवतरण में कहते हैं कि )-यदि मन के सन्निकर्षे की अपेक्षा च कर केवळ आत्मा, 
-बाह्मइन्द्रिय, तथा पदार्थौ का सन्निकर्ष ही गन्धादि शान में कारण होते हैं ऐसा मत दो तो 
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नोत्पत्तिकारणानपदेशाह ॥ २२ ॥ 
आस्मेन्द्रिया्थसन्षिकपसात्राद्‌ गन्धादिज्ञानस्युत्पयते नात्रोत्पत्तिकारण- 
सपदिश्यते येनेतत्मतिपथेमहीति ॥ २२ ॥ 
त्र & ~ र थु क्य लाला 
विनाशकारंणादुपलव्यंश्रावर्र्थाते तानित्यत्वमसाज्ञः ॥ २३ ॥ 

“तदात्मयुणत्बेडप्रि तुल्य’ मित्येतदनेन समुच्चीयते | द्विविधो हि गुणनाशहेतुः 
रुणानामाश्रयाभाबो विरोधी च शुणः। नित्यत्वादात्मनोउनुफपन्नः पूर्वः, 
विरोधी च बुद्धेगुणो न गृह्यने तस्मादात्मशुणत्वे सति बुद्धेनित्यत्व्रसङ्गः ॥२३॥ 

पद्पदार्थ--न = नहीं, उदत्तिकारणानपदेशात = शान की उत्पत्ति में प्रमाण का कथन न 
होने से ॥ २२ ॥ 

भावार्थ-ज्ञान के उत्पन्न होने में मन के सन्निकपे होने को आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहने 
में कोई पूर्वपक्षो प्रमाण नहीं देता है, अतः मन का सन्निकर्प शान में कारण नहीं है, इस 
केवल प्रतिज्ञा से मन का सन्निकर्ष ज्ञान में कारण नहीं है यह नहीँ माना जा सकता । ( वातिककार 
इस सूत्र की ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--इसो केवल आत्मा, वाझ्लन्द्रिय तथा पदार्थ ( गन्धादि ) 
विषयों के सन्निकर्ष से शान उत्पन्न होता है, इसमें कोडे पूवेपक्षी कारण नही कहता है । किन्तु 
बृत्तिकार विश्वनाथ ने तो इस सूत्र फो भौ पूर्वपक्ष माना है, उनके मत से शान की उत्पतति में 
कारण के न कहने से ज्ञान आत्मा का गुण नही है, यदि आत्मा और मन का संयोग कारण माना 
जाय तो ज्ञान सम्पूर्ण स्थलों में होने लगेगा ॥ २२ ॥ 

( उक्त सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हे कि )--केवल आत्मा, तथा 
प्राणादि वाद्यन्द्रियों के सन्निकर्ष से हौ गन्धादि विषयों का शान उत्पन्न होता है न कि मन के 
सन्निकर्ष की उसमें आवश्यकता है, इसमें कोई प्रमाण पूर्वपक्षी नही देता जिससे हम ऐसा माने ॥२२॥ 

( उक्त सिद्धान्तमत में ज्ञान नित्य हो जायगा इस आशय से सूत्रकार पूर्वपक्षिमत से सूत्र में 
आपत्ति देते हे कि )-- 

पदपदार्थ--विनाशकारणानुपलब्धेः च = और शान के नाश के कारण की उपलब्पि न होते 
के पारण, अवस्थाने = स्थित होने पर, तन्नित्यत्वप्रसश्गः = वह शान नित्य हो जायया यह आपत्ति 
आती है ॥ २३ ॥ 

आवार्ध--आत्मा के न्यायमत में नित्य ऐने के मारण, और वसी में छान समवावसम्वन्ध से 
रएता ऐ, एस कारण आम्रयनाधादि रूप कान के नाश के कारण का सम्मव न होने से शन के 
सदा वर्नेमान होने के कारण वह नित्य हो जाएगा यद पूर्वपक्षी के सृत्र का आशय है ॥ २३॥ 


( सूत्र के चकार का अर्थ दिखलाने हुए आप्यकार व्पनरचा करने र बि )--दस सूत्र झं कता 
आ पूर्वप्मी का आक्षेप दीसों '्तदास्मचुणव्येपि तुल्यम्‌? इस सूत्र छे खलप के राव दिगाया 
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अनित्यत्वग्रहाद्‌ बुद्रेबुद्ध्यन्तराठिनाशः शब्दवत्‌ ॥ २४॥ 

अनित्या बुद्धिरिति सर्वशरीरिणां प्रत्यात्मवेदनीयमेतत्‌ । गृह्यते च 
बुद्धिसन्तानस्तत्र बुद्धेबुं्धचन्तरं विरोधी गुण इत्यनुमीयते यथा शब्दसन्ताने 
शब्दः शब्दान्तरविरोधीति ॥ २४ ॥ 

असहठःवेवेपु ज्ञानकारितेपु संस्कारपु स्मृतिहेतुप्वात्मसमवेतेण्वात्म' 
सनसोख्च सन्निकर्प समाने स्मृतिद्देती सति न कारणस्यथायोगपद्ममस्तीति 
युगपत्स्खृतय: प्रादुरभयेयुः यदि वुद्धिरात्मगुणः स्यादिति । तत्र कश्चित्सन्निकर्प- 
स्यायोगपद्यमुपपादयिध्यन्नाह-- 


अहण तो होता नदी, इस कारण शान आत्मा का गुण मानने से नित्य हो जायया, यह आपति 
आती है । ( अर्थात्‌ जिस द्रव्य में जो गुण र्‌इता है उस द्रब्य का नाश दोने पर वह युण नष्ट 
होता है, जेसे घट का नाश दोने पर घट का रूप नष्ट हो जाता है, यह एक प्रथम गुणनाश का 
प्रकार है। ओर वर्तमान गुण के विरोधो दूसरे युण की उत्पत्ति होने पर मौ पूर्वयुण का नाश 
होता है जेसे दूसरा शब्द उत्पन्न होने पर प्रथम शब्द नष्ट हो जाता है यह गुणनाश का दूसरा 
प्रकार है, जिसमें आत्मा के नित्य होने के कारण प्रथमपक्ष नहीं हो सकता, और दूसरे शान के 
विरोधी गुण का शान न होने से दूसरा पक्ष भी नहीं हो सकता, अतः ज्ञान के नाश के कारण की 
असम्भव होने से शान नित्य हो जायगा जो सर्वथा असंगत है यह पूर्वपक्षो के आक्षेपका 
आशय है ॥ २३ ॥ 

( उपरोक्त आक्षेप का परिहार करते हुए सिद्धान्तमत से सूत्रकार कहते हैं )-- 

पदपदाथ--अनित्यस्वमहात्‌ = अनित्यता का ज्ञान होने से, बुद्धेः = शान गुण का, विनाशः = 
नाश होता है, शब्दवव्शब्द के समान ॥ २४॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार प्रथम शब्द का दूसरे शब्द से नाश होता है उसी प्रकार प्रथम जान 
का दूसरे शान से नाश होता ही है, अतः पूर्वेपक्षी का अक्षेप युक्त नहीं है ॥ २४॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार प्राणीमात्र के अनुभव को प्रमाण देते हुए सूत्र की व्याख्या 
करते हैं कि )--शानगुण अनित्य है यह सम्पूर्ण प्राणियों के प्रत्येक आत्मा को अनुभव होता ४१ 
क्योकि ज्ञान की धारा को ऐसा ग्रहण हुआ करता है कि प्रथम घटादि विषयों का ज्ञान होता 
पश्चात्‌ मै घर को जानता हूँ ऐसा उसका अनुभव होता है, जिससे बह घट का ज्ञान दूसरे उस 
अनुभवरूप अनुव्यवसाय ( पश्चात्‌ ज्ञान ) से नष्ट हो जाता है इससे यह अनुमान द्वारा सिद होता 
है कि विरोधी दूसरे ज्ञानरूप गुण से प्रथम ज्ञान का नाश हुआ करता है, जिस प्रकार शब्दों की 
धारा मे प्रथम शब्द का द्वितीय शब्दरूप विरोधी गुण से नाश हुआ करता है, ऐसा प्रायः सभी 
प्राणी मानते है । अतः ज्ञान का नाशक न होने से ज्ञान नित्य हो जायगा यह पूर्वपक्षी का आक्षेप 
सर्वथा असंगत हैँ ॥ २४॥ 

( इस पकार ज्ञान में अनित्यता को सिद्ध करने पर भौ पूर्वपक्षी शान आत्मा का युण दद यह 
सिद्धान्त न मानकर स्मरण को लेकर दूसरे प्रकार से आपत्ति देता है शस आशय से उक्त आक्षेप 
का समाधान एकदेशीमत से करने वाले सूत्र के अवतरण मे भाष्यकार कहते है कि )- पति 
शानों से उत्पन्न हुए असंख्य ( संख्यारहित ), कालान्तर में स्मरण को उत्पन्न करने वाले भावना 
नामक संस्कारों के ( जो आत्मा में समवायसम्बन्ध से रहते हैं) उनके रहते, तथा आत्मा और 


वुद्धेरात्मगुणत्वप्र ० ] सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतस्‌ ४०५ 
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ज्ञातसमवेतात्मप्रदेशसन्षिकपन्सनसः स्वत्युत्पत्तेन युगपदुत्पत्तिः ॥२५॥ 
ज्ञानसाधनः संस्कारो ज्ञानसित्युच्यते ज्ञानसंस्क्तैरात्सप्रदेशैः पयौयेण 
मनः सन्निष्यते । आत्ममनःसन्निकपोर्स्मृतयोऽपि पयीयेण सबन्तीति ॥२५॥ 
नान्तःशरीरशृत्तित्वान्सनसः ॥ २६ ॥ 
सदेहस्यात्मनो मनसा संयोगो बिपच्यमानकमोशयसहितो जीवनमिष्यते 


मन के सत्निकर्षरूप असमवायिकारण के (जो सम्पूर्ण स्मरणों में कारण हैं), समान रहते स्मरण 
के कारणों का ( युगपत्‌ ) एककाल में होने का असम्मव नहीं हैं, अतः शान के आत्मा का गुण मानने 
पर अनेक स्मरणं की एक समय में उत्पत्ति होने का कारण वर्तमानर हने से एककाल में भनेक 
स्मरण उत्पन्न होंगे । इस आश्षेप का कोई दार्शनिक विद्वान्‌ आत्मा और मन का सन्निकर्ष एक- 
काल में नहीं हो सकता, ऐसा समाधान करते इए सूत्र में कहता है-- 

पदपदार्थ-ज्ञानसमवेतात्मप्रदेशसन्निकर्षात्‌-एक शानजन्य संस्कार से समवेत आत्मा के 
प्रदेश ( एकदेण ) से सन्निकर्ष होने के कारण, सनसः = मन फे, स्मृत्युत्पत्तेः = स्मरण को उत्पत्ति 
होने के कारण, न = नहीं हो सकती, युगप = एककारू में, उत्पत्तिः = उत्पत्ति ॥ २५ ॥ 

भावार्थ--आत्मा के एकशान से उत्पन्न हुआ भावना नामक संस्कार एक हो आत्मा 
के प्रदेश में सम्बद्ध होता है, और आत्मा और मन का सन्निकर्ष भी एकक्षण में एक हो आत्मा के 
प्रदेशा से होता है । इस कारण जिस शान से उत्पन्न संस्कार जिस आत्मा के प्रदेशा को लेकर रहता 
है, उसो प्रदेश को लेकर जिस क्षण में मन का सन्निकर्ष होता है उस क्षण मे केबल उस संस्कार से 
उत्पन्न स्मरणशान का प्रादुमाव हो सकता हे, दूसरे स्मरण का नहीं, अतः एककाल मे अनन्त 
स्मररणो का प्रादुर्भाव होने की आपत्ति नहीं आ सकती यह एकदेशी परिहार का आशय हे ॥ २५॥ 

( इसी भाशय से सूत्र के शानपद की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हे कि )--सूत्र में 
शान शब्द का अर्थ है, ज्ञान कारण वाला भावना संस्कार । उक्त शान से उत्पन्न संस्कार वारे 
आत्मा में प्रदेशों ( एकदेशों ) से मन का सन्निकर्ष क्रम से होता है, न कि एककाल में । इस कारण 
उक्त आत्ममनः सन्निकर्पो के एककाल में न होने के कारण उनसे उत्पन्न स्मृतिशान भी ऋम से ही 
होते हे ॥ २५ ॥ 

( इस एकदेशी मत का खण्डन करते हुए सिद्धान्विमत से सूत्रकार कहते है कि )-- 

पदपदार्थ--न = नहीं, अन्तःदारोर्‌वृत्तित्वाच = शरीर के मध्य में रने के कारण, मनसः = 
अन्तःकरण के ॥ २६ ॥ 

भावार्थ--एरोर के भोतर मन का हान के उत्पन्न करने का व्यापार हुआ करना है, इस 
कारण उपरोक्त एकेशी ने फरा हुआ ग्गरण के पराल में दोने की पत्ति छा परिहार नहीं 
ए संय, पर्योणि व्यापळ रामा के राछ प्रदेश गारीर ० भोदर दया खद शरीर दे सार हैं, 
शोर मल ठो अधुपरिमाण एने दे. वाण देवल शरीर बो भरर व रहता ९, इस सारण इर” 
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तत्रास्य प्राक्‌ प्रायणादन्वःशरीरे वत्तमानस्य सनसः शरीराद्वदिन्नोनसंस्क्रत- 
रात्मभ्रदेशेः संयोगो नोपपद्मत इति ॥ २६ || 
साध्यत्वादहेतुः ॥ २७ ॥ 
विपच्चमानकमाशायसात्रं जीवनम्‌ ; एवं च सति साध्यमन्तःगारीरवृत्तिलं 
सनस इति ॥ ?७॥ 
स्मरतः शरीश्थारणोपपत्तेरत्रतिप्षः ॥ २८ ॥ 


इसलिये जीवनावस्था का वर्णन करते हुए सिद्धान्सूत्र की व्याख्या करने हैँ कि )--आरारसदित 
आत्मा का मन के साथ संयोग जो प्रारन्धकम के सद्दित वर्तमान रहता है, उसे ही "जीवम 
माना जाता है । ( अर्थात्‌ एक जन्म में सम्पूर्ण अनुमव दोने में उस अन्म के प्रारव्यकर्म ही का 
ब्यापार छुआ करता है यह सिद्धान्त हे । अर्थात सम्पूर्ण अनुसवों का कारण जो आत्मा और मन का 
संयोग है बही जीवन कद्दाता है) (इसी सिदान्त की प्रस्तुत में संगति दिखलाते हुए भाष्यकार 
आगे कहते है कि )--उस जीवन में मृत्यु के पूर्व जीवित अवस्था में मन शरीर के मौतर शे 
रहता है, इस कारण यच्चपि शरीर के वाहर मौ उम व्यापक आत्मा के प्रदेश हैं, और उन उष 
शानो के संस्कार मौ उन वाहर के प्रदेशों में हे, तथापि उनके साथ मन का सम्वन्ध नही हो 
सकता, इस कारण शरीर के बाहर एककाल में अनेक स्प्रृतियाँ न होंगी ( किन्तु शरीर के भीतर 
जो आत्मा के प्रदेश है उनमें जव नाना शानो के संस्कारों का सम्बन्ध रहता है उत्त समय शरीर के 
भीतर रहने बाले मन का उन प्रदेशों के साथ संयोग रहने से उन-उन संस्कारों से उत्पन्न अनेक 
स्मरण एककाल में हो सकते है । ऐसा होने से अनेक स्मृतियां को एककाळ में उत्पन्न होने की 
आपत्ति का एकदेशी के मत से परिहार नहीं हो सकता ) ॥ २६ ॥ 

( पुनः एकदेशीमत से सूत्र में गंका दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं कि )-- हि 

पदपदार्थ--साध्यत्वाद = सिद्ध करनेयोग्य होने से, अहेतुः = अन्तःशरीरवृत्तिता हेतु नही 

हो सकता ॥ २७ ॥ 

भावार्थ-शरीर के बाहर मच शानादिको को उत्पन्न नहीं करता यही अभी सिद्ध नहीं है, 
इस कारण मन के शरीर के भीतर वर्तमान होने से यह जो सिद्धान्ती ने हेतु कहा है, वह सिड 
करने योग्य होने के कारण साध्यसम नामक दुष्टहेतु है । अर्थात्‌ शरीर के वाइर मन से ज्ञानादि 
पुरुषार्थ नही होता यही अभी सिद्ध नहीं है ॥ २७ ॥ 

( इसी आशय से पूर्वपक्षी सिडान्ती का कह हुआ जीवन का लक्षण स्वीकार योग्य नहीं है, यह 
दिखाते हुए भाष्यकार की व्याख्या करते हैं कि )--केवळ फल देने वाला कर्माशय ही जीवन 
कहाता है। (न कि उसके सहित मन का संयोग) (ऐसा होने से मन का शरीर के भीतर 
रहना जीवन को लक्षण नहीं है) इस कारण मन का शरीर के भीतर रहना सिद्ध न होने 
कारण उसको लेकर सिद्धान्ती का किया हुआ पूर्वोक्त अनुमान दुष्ट है। ऐसा पूर्वपक्षी का 
आशय हे ॥ २७॥ | 

(इस प्रकार एकदेशी के किये आक्षेपःका परिहार करते हुए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते है) 

पदपदार्थ--स्मरतः = स्मरण करने वाले पुरुष का, झरीरषारणोपपत्तेः = शरीर का धारण भी 
होने के कारण, अप्रत्तिवेषः = मन के शरीर में रहने में प्रमाण नही दै, ऐसा पूर्वपक्षो का निषेध नही 
हो सकता ॥ २८ ॥ 


चुद्धेरात्ममुणत्वप्र० ] ससाज्यहिन्दीब्वाख्योपेतस्‌ ४०३ 
1) न [oS ~ ति त LoS 
सुस्मूपंया खल्बयं सनः प्रणिदधानः चिरादपि कंचिदथे स्मरति, स्मरतञ्च 
७ 4 क ~ ~ 
शरीरधारणं इश्यते आत्ममनःसलिकर्पजञ्च प्रयवो द्विविधो धारकः प्रेरकश्च, 
निःखते च शरीराहुहिसिनसि धारकस्य प्रयत्रस्याभाबाद शुसत्वात्पतनं स्यात्‌ 
शरीरस्य स्मरत इति ॥ २८ ॥ 
न तदाशुगतित्वान्मनसः ॥ २९ ॥ 
आइुगति मनस्तस्य वहिः शरीरात्मप्रदेशेन ज्ञानसंस्कृतेल सन्चिकपः 
प्रत्यागतस्य च प्रयन्नोत्पादनसुभयं युज्यते इति, उत्पाद्य वा धारकं प्रयत्नं 
शरीरान्निःसरणं सनसोऽतस्तत्रोपपन्नं घारणसिति ॥ २६ ॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य स्मरण करता है, वह पुरुप स्मरणकाल में शरीर का धारण भो करता 
ही है, क्योंकि विचा शरीर के आत्मा को कमी भी स्मरण नहीं होता, इस प्रकार मन के शरीर में 
रहने का प्रमाण होने के कारण पूर्वपक्षी का मन के शरीर में वर्तमान होने में कोई प्रमाण नहीं हे 
यह निषेध सर्वथा असंगत है ॥ २८ ॥ 

( इसी आशय से स्मरण की प्रक्रिया को दिखाते हुए माध्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते 
हैं कि)--नव यह पुरुप स्मरण करने की इच्छा से प्रेरित होकर मन को स्मरण के विषय में 
लगाता है तो अनुभव के वहुत देर के वाद भी किसी स्मरणयोग्य विषय को रमरण करता है। 
स्मरण करने वाला वह पुरुष शरीर सहित ही स्मरण करता है, न कि विना शरीर कै यह देखा 
जाता है। ( अर्थात्‌ आत्मा, मन, आत्मा के प्रयलपूर्वक मन का स्मरण, विपय में प्रणिधान 
( लगाना ) इसके पश्चात स्मरण होना, यह सम्पूर्ण प्रक्रिया शरीर में ही होती है )। (आगे उक्त 
प्रणिधान के कारण आत्मा का प्रयत होने में शरीर की आवश्यकता दिखाते हुए भाष्यकार प्रयत 
का विभाग करते हैं कि )--आत्मा तथा मन के सन्निकप से उत्पन्न हुआ शरीर का धारक 
प्रयत्न ( धारण करने वाला ) ( १) तथा (२) प्रेरक (प्रेरणा करने वाला ) ऐसे दो प्रकारका 
होता है । अतः शारीर के वाहर मन के निकलने पर शारीर के धारक ( धारण करने वाले ) प्रयत्न न 
ऐने से गुरुत्व गुण के कारण स्मरणकाल में शी शरीर गिर जायगा । ( अर्थात्‌ उपरोक्त दोर्नो प्रकार 
का प्रयत्न आत्मा और मन के सन्निकर्ष से धी उत्पन्न होता है इस कारण यदि मन शारीर के बाहर 
रहे तो स्मरण समय में उपरोक्त सन्निकष से उत्पन प्रयत्न के भी शरीर के बाइर ही र्ने फे कारण 
दरार का पारण न ऐ सकेगा किन्तु शरोर गिर जायगा, अतः पूर्वपक्ष के मत मा शरीर के मातर 
न रहते का निपेष सद्या असंगत ह ॥ २८॥ 

( उपरोक्त सिदान्त पर पुनः पूर्वपक्षी के मत से सूधकार आक्षेप दिखाने ४ )-- 

« 


य ग = म शि 2. 5 ory गशगंनित्याद गन्न 
पदपदाध--त = नए ऐ समता, तदा न दारीर थे विरने के समय, वगशगतित्वाव = शोत 


गति? क Ss नस भन २ > 
रातिर रे हने से, मनसः = सन ने १ २५ ॥ 
यावा फिरान्ती का दिया दशा स्मरणात है दरार दे गिर गये दा दोप नहीं हे; 
पवाध-->सयान्ताच या हुना स्यरुृणधाह च बरार क दर गन दा दप चह हो 
red 
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पाली, घटायो उस मच क. वाटर सालका शच ८; रगण म भन ८ आन गोग होन". फारण 
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४०४ न्यायदर्शनम [ थ्र० ३, प्या० २, सू० ३० 


न स्मरणकालानियमात्‌ ॥ ३० ॥ 
किश्िस्थषिम्त स्मथते किन्निपिरेण यद्वा चिरेण तदा सुस्मृषया मनसि 
घायमाणे चिन्ताप्रबन्धे सति करय चिदर्थस्य लिक्गभूतस्थ चिन्तनमाराधितं 
स्सृतिहेतुभेचति | तत्रेतावरनिञ्चरिते मनसि नोपपद्यत इति । अरीरतयोगान- 
पेक्षश्वा्तमनःसँयोगो न सृतिहेतुः रीरस्य भोगायतनत्वात्‌ | उपभोगायतनं 
पुरुपस्य ज्ञातुः शरीर न ततो निश्चरितस्य मनस आत्मसंयोगमात्रं बानसुखादी- 
नामुत्पत्ती कल्पते, क्लुमी वा शरीरबैयथ्येमिति ॥ ३०॥ 


शरीर को धारण करने वाले प्रयत्न को उत्पन्न कर शरोर के वाइर मन का निकलना होता है, 
जिससे शरीर का धारण ऐ सकता है । अर्थात्‌ मन शीघ्रगामों होने के कारण शरीर के वाहर के 
आत्मा के प्रदेश से उसका संनिकर्प होकर स्मरण उत्पन्न होता है पुनः वही मन शरीर में जाकर 
शरीर के धारण करने का प्रयत्न भो करता है इस कारण स्मरण और झरीरधारण दोर्नो हो सकता 
है तो शरीर क्यों गिरेगा । अथवा वाहर जाने के पूर्व हो शरीर को धारण कर रखने का प्रयत्न कर 
मन वाहर जाता है, और पुनः अत्यन्त शौध्र स्मृति को उत्पन्न कर रीर में इस प्रकार लोटता है 
कि उसके धारण कर रखने में कोड वाधा नहीं होतो ॥ २९ ॥ ९ 

( उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हुए सूत्रकार सिद्धान्ती के मत से उत्तर देते हैँ कि )-- 

पदपदार्थ-- नम्नहीं, स्मरणकालानियमातदरस्मरण होने के काल का नियम न होने से ॥१ण। 

आवार्थ--उपरोक्त पूर्वपक्षी का आक्षेप संगत नही है, क्योकि स्मरण के काल का कोई नियम 
नहीं है, अर्थात शीघ्र ही स्मरण होता है ऐसा नियम नही है ॥ ३० ॥ 

( इसी आशय से स्मरण होने में काल का नियम नहीं है, यह दिखाते हुए माष्यकार सिद्धान्त 
सूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--किसी पूर्व में अनुभव किये विषय का शीघ्र स्मरण होता है, 
किसी का विलम्ब से । जब विलम्ब से स्मरण होता है तव उसका प्रकार यह है कि प्रथम स्मरण 
करने की इच्छा होती है, पश्चात्‌ मन से प्रणिधान रूप ( अनेक विषयों के ज्ञान ) रूप व्यापार होता 
है जिनमें से किसी एक ही विषय के विशेष चिहृरूप अर्थ का स्मरण होता है, न कि संपूर्ण विषयों 
का । इस कारण विलम्व से स्मरण होने में देर तक शरीर के वाइर निकले हुए मन का व्यापार 
होता है यह सिद्ध होने से जो पूर्वपक्षी ने यह कहा था कि “मन के झीघ्रगति होने से? यह नहीं 
हो सकता । ( आगे शरीर की अपेक्षा करता इआ हो मन स्मरण को उत्पन्न करता है यह सिद 
करते हुए भाष्यकार दूसरा हेतु देते है कि )»--शरीर के सुखदुःखानुभव रूप भोग के आधार होने 
के कारण भी उसके संयोग की अपेक्षा न रखने वाला आत्मा और मन को संयोगरूप असमवायि- 
कारण से स्मरणरूप कार्य कमी उत्पन्न मौ नही हो सकता । क्योंकि ज्ञाता आत्मा के इस शरीर मे 
हो सम्पूर्ण सुखदुःखादि अनुभव रूप भोग हुआ करते हैं, इस कारण उस शरीर से बाहर निकले हण 
मन का केवल आत्मा से संयोग ज्ञान सुख आदि शुणरूप कार्यों को उत्पन्न नहीं कर सकता । यदि 
शरीर के वाइर भी आत्मा और मन का संनिकर्ष आत्मा के उपभोग मे समर्थ हो तो बिना शरीर 
के उपभोग होने से शरीर मानना व्यर्थ हो जायगा ॥ ३० ॥ १ 

` ( एककाल में अनेक स्मृतिज्ञान उत्पन्न होने के -पूर्वपक्षी के उत्तर मे २५ वे 'ज्ञानसमवेत' 
इस सूत्र में कहे इए एकदेशी के मत का खण्डन करते इए दूसरे एकदेशी के मत से सूत्रकार 
कहते हैं )-- 


चुद्धेरात्मगुणत्वप्र० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस््‌ ३०७ 


के. [a १ Lhe 
आसत्सप्ररणयदुच्छाङ्ञताभश्च न संयोनावेशपः ॥ ३१ ॥ 
आत्मप्रेरणेन वा मनसो बहिः शरीरात्‌ संयोयविशेपः स्यादू यहच्छया 
चाऽऽकस्मिकतया ज्ञवया वा ? सनसः संथा चानुपपत्तिः । कथम्‌ ? स्मतेब्य- 
त्वादिच्छातः स्मरणज्ञानासम्मवाद्च । यदि तावदारमा अमुष्यार्थस्य स्मृतिहेतुः 
संस्कारः असुष्मिज्ञात्सदेशे समवेतस्तेन सनः सयुञ्यतासिति सनः प्रेरयति 
तदा स्मृत एवासावर्थो भषति न स्मर्तव्यः । न चात्मप्रत्यक्ष आस्मप्रदेशे 


पद्पदार्थ-आत्मप्रेरणयदृच्छाशताभिः च = और आत्मा की प्रेरणा, यढ्च्छा ( अकस्मात्‌ ) तथा 
मन फे ज्ञाता होने से भी, न = नहीं हो सकता, संयोगविशेषः = बाहर के प्रदेश में आत्मा का मन 
से विशेष संयोग ॥ ३१॥ 

भावार्थ--आत्मा का वाहर के प्रदेश में स्मरण होने के लिये मन के साथ संयोग आत्मा की 
प्रेरणा होने से नहीं हो सकता, क्योकि उस आत्मा का प्रयत्न स्मरण के विषय के ज्ञानपूर्वेक होने 
के कारण पूर्व में ही स्मृति होने लगेगी--( १) तथा यदृच्छा ( अकस्मात्‌) भी आत्मा का 
बाहर के प्रदेश में मन के साथ संयोग नदी हो सकता, क्योंकि अकस्मात कोई संयोग नहीं होता-- 
(२) और मन के शाता होने के कारण उपरोक्त संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि मन को शात्रा 
नदी माना गया है, इन तीनों प्रकारो को छोड़कर कोई दूसरा प्रकार नहीं है अतः आत्मा का 
बाहर के प्रदेश में मन का विशेष संयोग हो हो नहीं सकता, इस कारण 'ज्ञानससवेत? इस सूत्र 
में कहा छुआ एककाल में अनेक रमृतिर्यो के न होने का उत्तर संगत नहीं है ॥ ३१॥ 

( इसी आशय से मन के वाहर के प्रदेशों में संयोग के जितने प्रकार हो सकते हैं. उनको 
दिखाते हुए भाष्यकार दूसरे एकदेशी के सूत्र को ब्याख्या करते हैं कि )--आत्मा की प्रेरणा से 
सन का शरीर के बाहर के प्रदेश ते विशेष संयोग होगा १. भथवा यदृच्छा ( आकस्मिक ), २. अथवा 
मन कै शाता होने से होगा, ३. उक्त तीनों पक्षों से उपरोक्त बिशेष संयोग नहीं हो सकता । 
( प्र्न )-कैसे (नही हो सकता)? ( उत्तर )--स्मरण योग्य होने से ? तथा स्मरणशान का 
असंभव होने से भो २ ( प्रथम आत्मा की प्रेरणा के पक्ष में उपरोक्त विशेष संयोग न ऐने में 
स्मरण योग्य होने से इस प्रथम देतु का माध्यकार विवरण करते हैँ कि )--यदि आत्मा इस पदार्थ 
के स्मरण धोने का कारण भावना नामक संस्कार इस अमुक आत्मा के प्रदेश में सम्बन्ध रखता है 
उससे गन का विशेष संयोग हो, ऐसा समसकर मन की प्रेरणा करे, नव तो उत्त पदार्थ का स्मरण 
ऐ एऐ गया हैं, न कि उस पदार्थ को स्मरण करना है, जिससे आत्मा को प्रेरणा का प्रयत्न व्यर्थ 
ते जाएगा । (दूसरे रु से स्मरण शान का असंभव होने से इस ऐतु का वात्ये दिगाते डुए 
भाष्यकार कदने ऐ कि )-शत्मा के प्रदेश अथवा विकार वा यात्मा को प्रत्यक्ष मो नहीं है, इस 
दारण उसे आदश के प्रत्यक्ष छे शान नहीं शो सकता ( पर्याव्‌ इस मेरे प्रदेश में दर सलार 
सम्ग्न्ध रखता हे एस कारण इसके साथ मन का संयोग शे इस प्रकार ८ - मा के प्रयत्न शनि में 


ध ठो: Se इव. Fo RRP Fe oe कर 7 डः 
पात्या को सणने प्रददा ले प्रत्यक्ष तथा उपने में रहने पाट सन्खर चा प्रत्यक्ष होना भी वपददयळा 


४०६ न्यायदर्शनम्‌ [श्र० ३, आ० २, सू० ११-३९ 


संस्कारो वा, तत्नानुपपन्नाउउत्मप्रत्यक्षेण संवित्तिरिति | सुस्मूर्पया चायं मनः 


८? ८5 र स वि 
प्रणिद्धानश्चिरादपि कश्निद्थ स्मरति नाकस्मात्‌ , ज्ञत्वं च मनसो नास्ति 
ज्ञानप्रतिपेधादिति ॥ ३१॥ 


एतव्व--- 
व्यासक्तमनसः पादव्यथनेन संयोगविशेषेष समानच ॥ ३२॥ 


यदा खल्वयं व्यासक्तसनाः क चिद्‌ देशो श्केरया कण्टकेन चा पादव्यथः 
नमाप्नोत्ति तदाऽऽत्समनःसंयोगविशेप एपितव्यः । इष्टं हि दुःखं दुःखवेदनं 
चेति तत्रायं समानः प्रतिषेधः | यडच्छया तु न विशेषो नाकस्मिकी क्रिया 


इच्छा होती है पश्चाद बहुत काल तक विषय में चित्त के लगाने से स्मरण होता है ऐसा स्मरण 
होने का प्रकार होते के कारण अकस्मात्‌ स्मरण होता हे यह सर्वधा नही हो सकता । ( तीसरे मत 
को ज्ञातृतापक्ष का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--मन में श्ञातता तो है नहीं, क्योकि 
आत्मा ही शाता है, यह पूर्वयन्थ में सिद्ध कर चुके हैं, अतः प्रथम एकदेशी का मत स्वधा 
असंगत है ॥ ३१ ॥ 

(उपरोक्त द्वितीय एकदेशी के मत का निराकरण "एतच्च इस भाष्य को अवतरण के साथ 
व्यासक्तमनसः इस ३२ वें सूत्र से करते हे कि )--यह जो दूसरे एक देशी ने कहा है वह-- 

पदपदार्थ-व्यासक्तमनसः=एक ( नृत्यादि ) विषय में आसक्तमन वाले पुरुष के, पदकथतेन= 
पाद में अकस्मात्‌ कांटा आदि गड्ने से व्यथा (पीड़ा ) होने पर, संयोगविशेषेण = जैसे मन का 
संयोगविशेष होता है उसके, समानं = समान है ॥ २२ ॥ 

भावार्थ--अकस्मात मन का संयोग नहीं होता यह जो द्वितीय एकदेशी ने उपरोक्त ३१ वें 
सूत्र में कहा था वह असंगत है क्योंकि जिस प्रकार नृत्य आढि देखने में जिस मनुष्य का चित्त 
आसक्त है ऐसे मनुष्य के पाइ में अकस्मात्‌ कांटा आदि गडने से जो पाद के साथ अकस्मात मच 
का विशेष संयोग होता है, उसी प्रकार अकस्मात और स्थलों में मौ मन का संयोगविशेष हो 
सकता है ॥ ३२ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--जिस समय यह मछुष्य 
नृत्य आदि देखने के किसी विशेष देश में दत्तचित्त रहने पर अकस्माद्‌ छोटे-छोटे कंकड आदि 
पाद में गड़ने से पाद में पीड़ा को प्राप्त होता है, उस समय मन का विशेषसंयोग पाद के साथ 
अवश्य मानना होगा, ( क्योंकि विना मन का संयोग हुए उस मनुष्य को पाद में कंकड कै गडने के 
दुःख का अनुभव नहीं हो सकता ) उपरोक्त दुःख और उसका अनुभव तो देखने में आता है। 
ऐसा होने से उसमें यह निषेध समान है ( अर्थात्‌ दूसरे एकदेशी ने जो अकस्मात मन के संयोग कै 
होने का निषेध कहा था, वह निषेध नृत्यदर्शन मे आसक्त चित्त वाले मनुष्य के पाद में अकस्मात 
पाद की कंकड़ से हुई पीडा को उत्पन्न करने वाळे मल के संयोग में भी दोगा, जो सर्वया 
अनुभव के विरुद्ध है । ( इस प्रकार प्रतिवंदी रूप से अनुभव का विरोध दिखाकर वास्तविक उत्तर 
देते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि )-यइच्छा ( अकस्मात ) तो न कोई विशेष कर्म होता है, 
न कोई क्रिया, न कोई संयोग भी अकस्मात होता है ( भर्थाद अकस्मात कोई मन का संयोग नहीं 
होता, इस एकदेशी के कथन का तो यही वास्तविक उत्तर है कि संसार में कोई भी काय अकस्माद 


चुद्धेरात्मगुणत्वप्र० ] समभाध्यहिन्दीव्यास्योपेततस ३०७ 


नाकस्सिकः संयोग इति । कसौंट्श्युपसोगार्थ क्रियाहेतुरिति चेत्‌ ससानम्‌। 
कसट पुझुपस्थं पुरुपोपसोगाथं सनसि क्रियाहेतुरेबं ठुःखं दुःखसंवेदनं 
~ ~ » ~ क Po स्यो ग € बेत ६ र 
च सिध्यतीत्येचं चेन्सन्यस समानं स्सृतिहेताबपि रूयोगविशेपो अबितुमहति । 
तत्र यढुक्त 'मात्मप्रेरणयहच्छाज्ञताभिश्च न संयोगविश्ञेष:! इत्ययमप्रतिपेघ इति । 
पूवेस्तु प्रतिपेथो नान्तः्वरीरङ्त्तित्वान्मनस’ इति ॥ ३२॥ 


कः खल्बिदानी कारणयौगपद्यसद्वावे युगपदस्मरणस्य हेतुरिति-- 
प्रणिधानलिङ्कादिज्ञानानासयुगपद्धावादयुचपत्द्सरणसू ॥ २३ ॥ 
यथा खल्वात्ममनसोः सन्निक्पः संस्कारश्च स्मृतिद्वेतुरेवं प्रणिधानं लिङ्गा- 


उत्पन्न नहीं होता )। (यदि पूर्वपक्षी कहे कि “सुखदुःख के अनुभवरूप उपभोग को धर्म तथा 
अधमंसूप अदृष्ट हो उत्पन्न करता है, वही क्रिया का कारण है आकस्मिक नहीं है? यह प्रस्तुत में 
भो समान है । अर्थात अत्त्मा में वर्तमान पुण्य और पापरूप कर्म से उसन्न हुआ धमं तया अधर्मेसूप 
अदृष्ट पुरुषों को सुखदुःखानुभवरूप भोग को देने के लिये मन में क्रिया का कारण होता हैं, 
जिससे दुःस और दुःख का अनुभव सिद्ध हो आता है ऐसा यदि आप पूर्वपक्षा मानते हैं, तो स्मरण 
के कारण में भी मन का विशेष संयोग शो सकता है यह समान हो हे । इस कारण जो द्वितीय 
एकदेशी ने कहा था कि आत्मा की प्रेरणा, या अकस्मात्‌, अथवा मन की घातता से भी संयोग- 
विशेष मन से स्मरण का कारण नहीं हो सकता, “२१ बे सूत्र में कहा हुआ? ऐसा निपेष नहीं हो 
सकता । किन्तु मन के शरीर के भीतर रहने से ऐसा जो २६१ सूम में निषेष कहा था वढी 
सत्य है )॥ ३२ ॥ 

( श्स प्रकार परास्त हम मौ पूर्वष््षो ऐसा भाक्षेप कर सकता £ कि )--कारणों के एककाल 
में रहने पर भी एककाल में स्मरण नहीं होता इसका क्या कारण है ? इस आक्षेप के सिद्धान्तसूत्र को 
भाष्यकार अउनरण से दिखाकर, सूत्र में उत्तर दिखाने हुए सूत्रकार स्मरणशान के अयौगपय का 
रवय समधन करने हु-- 

पदपदार्थ-ाप्रणिधानलिक्ादिशानानास्ञागे ४१ वें सूत्र में फडे जाने वाले प्रथिषान ( न्मरण- 
करने का एच्छा से मन का धारण ), छिद्गः ( हेतु), आदि के शान के (यो रमृति ळे कारण है ), 
सप्रगपदाटात्‌ = एक समय में न होने के कारण, थएुगपरन्मरण = स्मरण प्फरार में नहीं 
होता ॥ २३॥ 
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अचार ४१ वे सूत्र म स्मरण छाने के कार्य ठोचिधान इत्यादि उन्नोस प्रदार के ७% 
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खन्न, इनक घगवाल में ने ऐने के सारण स्यतिशांन एटगाल में नहीं लेप, ने कि देपल 
२ ण न पक प: उपस छार रण पा मनि मिर व. क i तको 
सरकारस ता महमा सार मन का सयाया स्टात हने का उरण हं, अनु: हस सयाया रे 
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र भा एपनाद दूसरा समर न धारणा बो एदाराल मे से होने क बार स्पन्दन यप 
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४०८ न्यायदर्शनम्‌ [ 'प्र० ३, आ० २, सू० ३३ 
दिज्ञानानि, तानि च न युगपद्धवन्ति तस्क्ृता स्मृतीनां युगपदनुत्पत्तिरिति। 
प्रातिभकत्त प्रणिघानाचनपेन्े स्मार्त यौगपद्यप्रसङ्गः 

यत्खल्बिदं प्रातिभमिव ज्ञानं प्रणिधानादनपेक्षं स्मात्तेमुत्पद्मते कदाचित्तस्य 
युगपदुत्पत्तिप्रसड्धे हेखभावात । सतः सतिहेतोरसंवेदनात्‌ ग्रातिमेन समावा- 
भिमानः | बह्थबिपये घे चिन्ताप्रबन्धे कश्चिदेबार्थः कस्य चित्स्मृतिहेतुः 
तस्यानुचिन्तनात्‌ तस्य स्मृतिभेबति, न चायं स्सती सब स्मृतिहेतु संवेदयते 
एवं मे स्मृतिरुत्पन्तेत्यसंवेदनात्मरातिभमिव ज्ञानमिदं स्मार्तमित्यभिमन्यते न 
त्वस्ति प्रणिधानाद्यनपेक्षं स्मातमिति । प्रातिसे कथमिति चेत्‌ ? पुरुपकर्मविशे- 
घादुपभोगवन्नियमः । 


“प्रातिभज्ञान के समान प्रणिधानादिकों के अपेक्षा त करनेवाले स्मरणज्ञाचों की एककार 
सें उत्पत्ति होने की आपत्ती जा जायगी।” (इस प्रकार संक्षेप में कहे हुए आक्षेप वा 
भाष्यकार अनुवाद करते हैं कि)--जो यह प्रातिभूत ( प्रतिमा से उत्पन्न) ज्ञान के समान 
प्रणिधानादिकों की अपेक्षा न रखने वाळा स्मरण ज्ञान उत्पन्न होता है हेतु ( कारण ) के न,होने 
से कदाचित्‌ ( किसी समय ) उसकी एककाल में उत्पत्ति होने लगेगी ( अर्थात स्मरण के अनुरूप 
घातिभज्ञान भी है, और वह तो विना प्रणिधानादिकों के भावना संस्कार सहित केवळ आत्मा 
और मन के संयोग से ही आकस्मिक उत्पन्न होता है इसी के समान केवल आत्मा और मन के 
संयोग से दूसरे भी स्मरणशान उत्पन्न हो सकते हैं, ( इनकी एककाल में उत्पत्ति हो सकती है) 
यह आक्षेप का आशय है )। (इस आक्षेप का भाष्यकार ऐसा उत्तर देते हैं कि )--वर्तमान होते 
पर भी स्मरणशान के कारण का अनुभव न होने से प्रातिभज्ञान के समान अभिमान (अम ) 
होता है । ( अर्थात स्मरणादिज्ञानों में कारणों का कम और कारणों की उपलब्धि न होने पर भौ 
स्मरणरूप कार्ये के उत्पत्ति के क्रम से उनका अनुमान किया जाता हे । ऐसा होने से प्रातिमशाव 
भी आत्मा के अद्ृष्टविशेष की अपेक्षा रखनेवाले आत्ममन सन्निकर्षादि कारणों से ही उत्पन्न 
होता है, वह भी विना कारण और कम के नही ही होता । अतः प्रातिभश्ञान में इन कारणों के 
वर्तमान होने पर मी उनकी उपलब्धि नहीं होती, और उनके क्रम का अनुमव नहीं होता यह 
नहीं कहा जा सकता, इसी प्रकार स्मृतियों में मी कारण और उनका क्रम नहीं है यह नहीं 
कहा जा सकता । (आगे स्मरण के वास्तविक प्रकार को दिखाते इए भाष्यकार एककाल में 
स्मरण के होने के अम का मूल दिखाते हैं कि )--अनेक विषयसम्बन्धी अनुभव (श्चानों ) के 
समुदाय में से कोई ही अर्थ (विषय ) किसी मनुष्य के काळाम्तर मे स्मरण होने का कारण होता 
है, , उसी के पश्चात्‌ चिन्तन करने के कारण उसी विषय का उस प्रुष को स्मरण होता है, यह 
स्मरण करनेवाला प्राणी सम्पूर्ण विषयों के स्मरणों के कारण का अनुभव नहीं करता--कि इस 
“प्रकार मुझे स्मरणशान उत्पन्न हुआ, अतः ऐसा अनुभव न होने के कारण यह स्मरणल्प ज्ञान 
प्रातिभज्ञान के समान हे ऐसा उसे भ्रम होता है। प्रणिधानादिकों की अपेक्षा न रखनेवाला कोई 
स्मरणज्ञान नहीं होता । (स्मरण में ऐसा मानेंगे किन्तु प्रातिमज्ञान से तो आकस्मिकता तथा 
दूसरे कारण का न होना यह तो अनुभव से सिद्ध होता है इस आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी का 
प्रश्‍न दिखाते हैं कि )--प्रातिमशान में केसे होगा ? इसका सामान्यरूप से उत्तर भाष्यकार 
दते हें कि--प्राणियों के कर्मविशेष से सुखदुःख के अनुभवरूप उपभोग के समान नियम हो 
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प्रातिससिदानीं ज्ञानं युगपत्‌ कस्साज्ञोत्पद्यते ? यथोपभोगाथे कर्स युगपदु- 
पभोगं न करोति एनं पुरपकर्मविशेपः प्रतिभाहेतुने युगपदनेक प्रातिसं ज्ञाससु- 
त्पादयति | हेत्वसावादयुक्तमिति चेद्‌ न करणस्य प्रत्ययपयोचे सामथ्योत्‌ | 

उपभोगवनियस? इत्यस्ति दृष्टान्तो हेतुनोस्तीति चेन्मन्यसे ? न; करणस्य 
प्रत्ययपयोये सामर्थ्याद्‌ नेकस्सिन्‌ ज्ञेये युगपदनेक ज्ञानमुत्पद्यते | न चा- 
नेकस्मिस्तदिदं हृष्टेन प्रत्ययपयीयेणाज्ुमेयं करणसासधथ्यमित्थस्थूतसिति न 


सकेगा । ( अर्थात्‌ जिस प्रकार प्राणी का घर्साधर्मरूप अदृष्ट उसके सुखदुःखानुभवरूप उपभोगं 
का नियामक होता है उसो प्रकार प्रातिभज्ञान का मौ नियामक होता है) । उपरोक्त पूर्वपक्ष के 
प्रश्‍न के आशय को प्रकट करते हुए भाष्यकार कहते हे कि-“तो प्रातिमशान इस समय एककाल 
में क्यो नहीं होता ?? ( अर्थात्‌ प्रातिभश्ञान एककाल में नहीं होते इसमें क्या कारण हे १) उपरोक्त 
उत्तर का आशय प्रगट करते हुए माप्यकार कहते हैं कि--जिस प्रकार सुखदुःख के उपभोग का 
साधक पुण्य तथा पापरूप कर्म एक ही समय सम्पूर्ण उपभोग को नहीं करता उसी प्रकार प्राणि का 
जो विशेष कर्म प्रतिमा का कारण हे वह एक ही समय में प्रानिसश्षान को भौ उत्पन्न नहीं करता । 
“यह्‌ सिद्धान्ती का कथन साधक हेतु न होने से अयुक्त हे ( अर्थाच अदृष्ट से होने के कारण 
प्रातिभशान एककाल में नही दोता यहद केवल सिद्धान्ती का कथनमात्र है क्योकि इसमें कोई 
साधक हेतु सिद्धान्ती ने नहीं दिया है, केबल उपभोग दृष्टान्त ही दिया है)” इस आश्षप का 
सिडान्तौ के पक्ष से भाष्यकार उत्तर देते हे कि--ऐसा पूर्वपक्षी नहीं क सकता, क्योकि करणा 
का क्रम से शानों को उत्पन्न करने में सामर्थ्य होता हे मि एककाल में । ( उपरोक्त पूर्वपक्षी फे 
आक्षेप का भाष्यकार अनुवाद करते हैं कि )--“सुखदुःखानुभवरूप उपभोग के समान प्रातिभधान 
में नियम है यह इष्टान्तमान् है न कि इसमें कोई साधक हेतु है? यदि पूर्वपक्षी ऐसा मानता हो तो 
यह भो नहीं ऐ सकता, क्योंकि घान के साधकविशेप कारणरूप करणों को क्रम से छानो को 
उत्पन्न करने का हो सामर्थ्य होता है) क्योंकि न एक ही जानने योग्य विषय भथवा अनेक आनने 
योग्य विषयों में एक एी समय में अनेक शान उत्पन्न होता टै, यए अनुभवसिद्द है इस अनुभव" 
सिए घानों को क्रम से भर मो करणो का क्रम से दो ज्ञानों को उत्पन्न करने का साम्य दै 
यह अनुमान से सिद्ध किया जा सकता ए ( अर्थाच उपरोक्त अनुभउमिर शानो की ऊमिकता से 
यए सिद्ध ऐता ऐ कि यए घान के साधनों का हो धर्म है कि उनका उम से ही व्यापार दोना है, 
अनः चान था एककाल में च होना रूप करणो ये रवमादमे ही ४ न दि दाना पासमा के ग्वमाव 
से, स्यादि एस प्राणियों के करणी से विलक्षण करण पर्मवाले योगियों बो अनेक शरौर रन दै 

समय एक समय जनेन शान होन ऐं, पद देख्ने में लाता ४) 1 ( यर्थाए यदि शानो का प्याज 

में मे होना यदि ताता (आत्या) से हे fa 
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ज्ञातुविकरणधमंणो देहनानास्वे प्रत्यययोगपथ्यादिति | अयं च द्वितीय: प्रतिपेधः, 
अवस्थितद्चरीरस्य चानेकशानसमवायादेकग्रदेशे युयपदनेकार्थस्मरणं स्यात्‌ | चिः 
देबावस्थितशरीरस्य ज्चातुरिन्द्रियाथप्रबन्धेन ज्ञानमनेकसेकस्मिन्नात्मप्रदेशे 
ससवेति तेन यदा मनः संयुज्यते तदा ञञातपूर्वस्यानेकस्य युगपत्‌ स्मरणं 
प्रसञ्यते प्रदेशसंयोगपयीयासावादिति । आत्मप्रदेशानामद्रव्यान्तरखादेकाथ 
ससवायस्याविशेपे स्सृतियौगपत्पप्रतिपेधानुपपत्तिः 

शब्द्सन्ताने तु श्रोत्राधिप्ठानप्रत्यासत्त्या शब्दश्रवणवत्संस्कारप्रत्यासत्त्य 
मनसः स्मृत्युत्पत्तेन युगपहुत्पत्तिप्रसङ्गः | पूर्वे एव तु प्रतिपेधो नानेकज्ञानसम- 
वायादेकप्रदेशे युगपत स्घृतिप्रसद्भ इति ॥ ३३ ॥ 


दूषणों का खण्डन करने के लिये उसके दोषों को दिखाते हुए भाष्यकार भागे कहते हैं कि) 
वर्तमान शरीर वाले आत्मा का अनेक ज्ञानो में समवायसम्बन्ध होने के कारण एक प्रदेश में 
एककाल में अनेक स्मरण होने लगेगा । ( अर्थात यदि ज्ञान से समवेत आत्मा के प्रदेश के समक 
से ही स्मृतिज्ञानों की एककाळ में उत्पत्ति न होती हो तो जो एकदेश संस्कार हें उनमें भवस्मित 
शरीर आत्मा का अनेक ज्ञानो में समवाय होने के कारण एकदेश मे शककाल में अनेक स्मरण ज्ञान 
होने लगेगे । ऐसा नहीं हो सकता । इस कारण एकदेशी ने किया हुआ खण्डन संगत नहीं है यह 
दूषण का आशय है)। (इस प्रकार द्वितीय एकदेशी के परिहार को दिखाकर उसका खण्डं 
करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--कहीं अर्थात जिप्त आत्मा के प्रदेश में आत्मा को अनेक 
विषयों में ज्ञात और संस्कार भो हुए हे । उसीमे भावस्थित शरीर ज्ञाता को इन्द्रियों के अनेक 
विषयों में अनेक ज्ञान एक आत्मा के प्रदेश में सम्वद्ध होता है, और उसके साथ मन का बि 
समय संयोग होता है, उस समय पूर्टकाळ में जाने हुए अनेक विषयों का एककाळ में स्मरण हो 
की आपत्ति आती है, क्योंकि उपरोक्त प्रदेश संयोगों में क्रम का ही है। और एक आत्मा के जो 
नाना प्रदेश हैं वे आत्मा इच्छा से भिन्न द्रव्य नही हैं इस कारण एक मर्थ में सम्बन्ध के समान 
होने पर भी पूर्वोक्त एककाल मे अनेक स्मरणो के होने का निषेध नही हो सकता । ( उपरो 
दूषण का निराकरण करते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि )-शब्दों की धारा मे ्ोत्रइन्द्रिय पे 
सम्बन्ध होने पर जिस प्रकार शब्द का श्रवण होता है उसो प्रकार आत्मा के अनेक संस्कारो वी 
सम्वन्ध होने से मन के साथ सम्बन्ध होने के कारण स्मरण होने के कारण एककाल में अनेक 
स्मरणों की उत्पत्ति की आपत्ति नहीं आ सकती ( अर्थात शब्दधारा में से जो शब्द ओोत्रेद्धिय सै 
सम्बद्ध होता है वही सुनाई देता है, न कि उस शब्दधारा के सम्पूर्ण शब्दों का श्रवण होता है! 
इसी प्रकार आमा में वर्तमान नाना भावना संस्कारों में से जिस संस्कारविशेष"का जिस क्षण 
मन के साथ सम्बन्ध होता है, उस विशेष संस्कार से उत्पन्न भया हुआ हो स्मरण उस क्षण 
उत्पन्न होता है न कि दूसरे संस्कारों से उत्पन्न स्मरणा की उत्पत्ति होती है, इस कारण एक्का 
अनेक स्मरण नहीं हो सकते । ) (इस प्रकार पश्चाद कहे हुए दूषण का खण्डन होने पर एकदेशी 
के मत की संगति क्या हो सकेगी यह दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--एकदेशी के मत 
का जो प्रतिषेष हमने २६ वें अन्तःझरीरवृत्तिस्वान्सनसः इस सूत्र में कहा था कि "अनेक शाने 
के सम्बन्ध से एक प्रदेश में एककाल में अनेक स्मरणज्ञान होने की आपत्ति नहीं आ सकती”, वदी 
एकदेशी मत का खण्डन करता है, तस्माद्‌ अनेक स्मरण एककाल में नहीं हो सकते ॥ १३ ॥ 
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यत्‌ पुरुषधर्मो ज्ञानसन्त.करणस्येच्छाद्वेपप्रयत्नसुखढुःखानि घमौ इति 
Fa ₹ ७ 


कस्यचिदृशन तत्मतिषिध्यते-- 
का Does निमित्तत्व [दार [a 
जुस्येच्छाहेपनिमित्तत्वादारस्भनिवृत्यो! ॥ ३४ ॥ 
अर्थ खलु जानाति तावदिदं मे सुखसाधनसिदं मे दुःखसाधनसिति ज्ञातं 


[el 


स्वस्य सुखसाघनमाप्तुमिच्छति, दुःखसाधन हातुमिच्छाति, शाप्तीच्छा- 


इस प्रकार १८ वें सूत्र से यहाँ तक बुद्धि आत्मा का विशेष युण है यह सिद्ध करने के पश्चात्‌ बह 
बुद्धि इच्छादियुर्णों के आधार में रहती है, अथवा नहीं। इस विचार को प्रारम्भ करते हुए इस 
विपय में उक्त सशय को उठाने वाली सांख्य नथा क्षणिकविशानवादी !वोद्धमतत से विवाद दिखाते 
हुए आगे के सूत्र का अवतरण भाष्यकार देते हैं कि--आत्मा का धर्म ज्ञान है ओर अन्तःकरण के 
घर्म है इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख-दुःख इत्यादि ऐसा किसी सांख्य तथा वोड का मत हे--उसका 
खण्डन सूत्र में सूनकार इस प्रकार करते हैं-- 

पदपदार्थ--शस्य = ज्ञाता आत्मा के, इच्छाद्देपनिमित्तत्बात्‌ इच्छा तथा द्वेषरूप कारण से होने 
के कारण, आरंभनिदृत्त्यो: = क्रम से प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के ॥ १४ ॥ 

भावाथ--यह प्राणी यह पदार्थ ( विषय ) मेरे सुख का साधन है, येह विपय मेरे दुःख का 
साध्न है ऐसा जानकर उस सुख विषय का अहण, तथा दुःख विपय का त्याग करना चाहता दै, 
पश्चात्‌ सुख साधन डिपय को ग्रहण करने का प्रयत्न, और दुःख साधन विषय का त्याग करने का 
प्रयत्न करता ऐं, जिससे यष्ट सिड होता है कि शान, इच्छा, हेप, प्रयत्न, सुख और दुःख इन 
गुर्णो का एक ही के साथ सम्वन्ध हे, और शान, इच्छा और प्रवृत्ति इनका एक ही कर्ता है ओर 
इनका आधार भी समान हे, इस कारण इच्छा, देप, प्रयत्न, सुख और दु.ख ये अचेतन के धर्म 
नहीं हो सकते, प्रवृत्ति और निवृत्ति पना भात्मा में देसे जाते हैं, जिससे दूसरे की आत्मा में 
भी इनकी अनुमान से सिद्धि होती हैं। (नात्पर्यटोकाकार ने इस सूत्र की ब्याख्या में पूटपक्षी 
का मत इस प्रकार दिखाया ऐ कि आत्मा की चेतनता एक दी कृटरव ( निविकार) नित्य है जो 
दिपयाकार में परिणाम को प्राप्त युडिख्पतत्व में पड हुए उपरोक्त आत्मा के अतन्य के प्रनिबिद॒ 
पएने थे कारण श्रम से उत्पन्न हुए पर्मवाला भिन्न सा प्रतोत होनेवाला विध्यानबृत्ति ऐमा घडा 
जाना ४, अर्थात चस्ततः उत्पन्न ऐनेवाले इच्छादिक अन्दःकरण के ळी धर्म ६ एत्यादि । एस 
ताउथ्यकाकार वाचरपतिमित्र के विचार का प्रयोजन ण्रिशुरि में उदयनाचार चे ऐसा लिया ६ फि 
सदन, इच्छादि युर्णो को जन्मा के ये यग हे यट सिए न छिया जाय संदतज इन्ट्रिप) यश 
मन रनसे आत्मा निन्न 2 यह सिड होने पर भो छान अत्मा छा गुण रै यहू सिए नहीं हो सयाला । 
सोर एच्टा खन्तःगरण का गुण ई--शान इच्ठा से उसण शोगा रै--हग वारण इरा धीर चान 
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प्रयुक्तस्यास्य सुखसाधनावाप्रये समीहाविशेष आरम्भः, निहासाप्रयुक्तसय 
ठुःखसाधनपरिवर्जनं निवृत्ति, एवं न्ञानेच्छाम्रयत्नद्रेपसुखदुःखानामेकेनागि 
सम्बन्धः । एककटूकत्वं ज्ञानेच्छाप्रवतीनां समानाश्रयत्वं च | तस्माज्‌ ब्ले 
च्छाद्वेपप्रयत्नसुखदुःखानि - धर्मा नाचेतनस्येति। आरम्भनिवृत््योश्च प्रत्यगा 
त्मनि दृष्टत्वातू परत्राङुमानं वेदितव्यमिति ॥ ३४॥ 
अन्न भूतचेतनिक आह-- 
LN ha ह ~ Loa 
तछलङ्गत्वादिच्छा द्वयोः पार्थिवादयेप्वप्रतिपेधः ॥ ३५॥ 
आरम्मनिवृत्तिलिङ्गाविच्छाद्वेपाविति यस्यारम्भनिवृत्ती तस्येच्छाद्वेपौ तस्य 


इच्छा से प्रेरित होकर सुख के साधनों ( माला आदिको के ) प्राप्त करने के लिये उसको प्रयत 
रूप प्रवृत्ति होतो है । तथा दुख के साधनों की त्याग करने को इच्छा से प्रेरित होकर दुखने 
साधनों मे ( कांटा सर्प ) आदिको को त्याग करना रूप उसकी उक्त दुःख साधनों से निति 
होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि शान, इच्छा, द्वेष, प्रय्न सुख तथा दुःख इग झो 
का एक ही के साथ सम्बन्ध होता हे तथा ज्ञान, इच्छा तथा प्रवृत्ति का एक ही कर्ता है 
और ये एकही आधार में रहते है। इस कारण ज्ञाता आत्मा के ही इच्छा, देष, प्रयत 
सुख और दुःख ये धर्म हैं, न कि अचेतन बुद्धितत्व के । ( उपरोक्त में क्या प्रमाण है! है 
प्रश्‍न के उत्तर में भाष्यकार कहते हैं कि ) प्रत्यक्ष से ही अपनी आत्मा में सुख साधन में प्रति 
तथा दुःख साधन से निवृत्ति देखने में आती है, जिससे दूसरे की आत्मा में भी उन दोनों की 
अनुमान द्वारा सिद्धि जान लेनी चाहिये ( अर्थात्‌ अपनी इच्छा, द्वेष आदिको का अपनी आत्मा ठे 
साथ एकाश्रयता ( एक आधार ) के उपलब्ध होने से दूसरों की इच्छादिकों का दूसरे को प्रपि 
न होने के कारण अनुमान से दूसरे की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति इच्छाद्देषपृवक होती है यह ति 
होता है। यदि दूसरे कौ इच्छादिकों का दूसरे को प्रत्यक्ष होने में मेत्र नामक पुरुष की इच्छा 
का चैत्र नामक पुरुष को ज्ञान होने लगेगा, अणु परिमाण वाला अन्तःकरण में वर्तमान द्त्तरे णो 
` के प्रत्यक्ष होने की आपत्ति आने के कारण यह परिमाण आत्मा के ही इच्छादि खण है, १ 

कि अन्तःकरण के यह सिद्ध होता- है) ॥ ३४ ॥ 

ज्ञान इच्छा आदि शुर्णो का एक ही आश्रय मानेंगे, किन्तु यह एथिवी भूत से उत्पन्न शरीर 
ही एक आश्रय उक्त गुणों का है ऐसा क्यों न माना जाय, इसका आशय से भूतचेतनवादी चा 
की शंका से पूर्वपक्षसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि--( यहां पर इस उक्त तद्वान 
पर ) भूतपदार्थो को चेतन मानने वाला चार्वाक पूर्वपक्षी कहता है-- 

पदपदार्थ--तलिडत्वात = प्रबृत्ति और निवृत्ति का साधक होने से, श्‍च्छाद्वेषणो; = इच्छा प 
द्वेषगुण के, पार्थिवाथेषु = पार्थिवादि शरीरां में, अप्रतिपेवः = निषेध नही हो सकता ॥ ३५ ॥ 

भावार्थ--इच्छा तथा द्वेष के प्रबृत्ति तथा निवृत्ति के साधक होने के कारण जिसकी प्रवृत्ति 
तथा निवृत्ति होती है उसै ही इच्छा तथा द्वेष होते है, और उसी को ज्ञान होता है, ऐसा ति 
होने सै पार्थिवादि शरीरो में हो प्रत्यक्ष से प्रबृत्ति तथा निवृत्ति के दिखाई पडने से कारण उ 
इच्छा, देष तथा ज्ञान का सम्बन्ध होने से भौतिक शरीर ही चेतन आत्मा है यह सिद्ध होता है॥ 

इसी आदाय से भाष्यकार पूर्वपक्षी चार्वाकमत के सूत्र की व्याख्या करते है कि--जिसत कारण 
इच्छा विषय में (अनुराग), तथा द्वेष होना हो सुखसाधन में प्रवृत्ति तथा दुःखसाधने र 
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ज्ञानमिति प्राप्त पार्थिवाप्यतंजसवायवीयानां शरीराणासारस्भनिवृत्तिद्शनादि- 
च्छाह्ठेपज्ञानेर्योग इति चंतन्यम्‌ ॥ ३५॥ 
परश्यादष्यारण्थानदाचिद्शनात्‌ ॥ ३६॥ 

शारीरे चेतन्यनिवृत्तिः । आरस्भनिदृत्तिदर्शनादिच्छादवेपज्ञानेर्योग इति प्राप्त 
परश्वादेः करणस्यारम्भनिवृत्तिदशनाच्चेतन्यसिति। अथ शरीरस्येच्छादि- 
मिर्योगः, परखादेस्तु करणस्यारस्भनिवृत्ती व्यभिचरतः ? न तह्य हेतुः पार्थि 
वाप्यतेजसवायवीयाचां शरीराणामारम्मनिष्त्तिदद्य नादि च्छाद्वेषन्ञानेयोय? इति | 

अयं तह्य॑न्योऽर्थस्त्लिङ्गलादिच्छाद्वेषयोः पार्थिवाद्ेप्वप्रतिपेषः | पृथिव्यादीनां 


क कारन जन 


निवृत्ति के साधक हैं, इस कारण जिसकी प्रवृत्ति तथा निइत्ति होती है, उसो को इच्छा तथा द्वेष 
होते हैं और उसे हो शान होता है, ऐसा होने से पार्थिव, जलीय, तैजस तथा वायवीय गराररो 
में ह्वा. सुखसाधन में प्रवृत्ति तथा दुःखत्ताधन में निवृत्ति होना प्रत्यक्ष से दिखाई देने के कारण 
पार्थिव आदि शरोरों में ही इच्छा, डेप तथा ज्ञान सुर्णों का सम्बन्ध सिद्ध होने से शरीर ही चेतन 
आत्मा है यह सिद्ध होता है ॥ ३५॥ 

उपरोक्त चार्वाक के पक्ष का समाधान करने की इच्छा से सूत्रकार करते है-- 

पदपदार्थ-परश्वादिपु = फरा आदि छेदनक्रिया के साधनों में, भारंभनिदवत्तिदर्शनाव = 
प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के दिखाए देने से॥ ३६॥ 

भावार्थ-यदि प्रवृत्ति और निवृत्ति के आधार होने ते ही शरीर घान, सुख आदि झुणों का 

आश्रय है ऐसा माना जाय, तो परशु ( फरसा ) आदिको में भो उठना और ल्कटी पर गिरना 
आदि प्रपृत्ति तथा निवृत्ति के दिखाई देने से उनमें भी शान, सुख आदि रहते हँ ऐसा मानना 
ऐगा। इससे यह सिद्ध होता है पार्थिवादि शरीरॉ में निषेध नहीं हो सकता? ऐसा चार्वाक कहना 
व्यनिचारदीपन्रस्त होने के कारण चार्वाकमत असंगत है ॥ ३६॥ 

( उक्त मूत्र के 'परशुआदिकों में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के दिखाए देने से इस ऐतु का निगमन 
अवयव को पूर्ण करते छुर भाष्यकार सिडान्तसूत्र ढी व्याख्या करते ऐ कि )--'परशु आदि में 
प्रवृत्ति तथा निदि के दिखाए पटले से? शारीर में चेतनता छा निएति होती है। (इसी घा स्पष्ट 
अथे दिखाते ह कि) यदि प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कै दिखाए परने से इच्छा, देष तया ठान इन गार्गो 
ए सम्बन्ध सिर्‌ होता है पृठपशक्षिमत से ऐसा माना जाय तो यह भी सिट दो सकता है छि 
परश जादि ऐेदनकिया के परणा में उपरक्त प्रदश्ति तथा निमृत्ति के दियगाई परने से उनरो भी 
धेतन मानना पेया । (यदि शारीर में रमे प्रत्यक्ष ही शान, म्चष्टादिंए यो का सम्झन्द दिखाए पटता 
7 परशा मादि यें ऐसा नरी दिखार परय इस सारत उनमें नागारी दुर्णो ला आधाग्या से सेना 

नही छै सारी, एस कारण व्यनिवारदाष नटी व्यता ११ ऐस्स न्याय बटे सो नङ्दिगपाडि- 
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भूताचामारम्भस्ताचत्‌ त्रसस्थावरशारीरेघु तदघयत्रव्यूहलिङ्गः प्रवृत्तिविशेप' 
लोष्टादिपु च लिङ्गासावात्‌ प्रवृत्तिविशेषा भावों निवृत्तिः; आरम्भनिवृत्तिलिङ्गा 
विच्छाद्वेपाबिति, पार्थिवाद्येप्वणुषु तदशनादिच्छाद्रेपयोगस्तच्योगाज ज्ञानयोग 
इति सिद्धं भूतचेतन्यमिति-- 
कुट्भादिष्वलुपलव्थरहेतुः । 
कुम्भादिमृद्वयवानां व्यूहुलिङ्गः प्रवृत्तिविशोय आरम्भः, सिकतादिषु प्रवृत्ति 
विशेषाभावो निद्ृत्तिः । न च सृस्सिकतानामारम्भनिवृत्तिदर्शनादिच्छ्ादवेपप्रयलः 


ही 


ज्ञानेर्योगः, तस्मात्‌ “तलिङ्ग त्वादिच्छाद्वेषयो” रित्यहेतुरिति । ३६ ॥ 


( कोड़े-मकोड़े ) आदिको के तथा स्थावर देवता मनुष्य आदिको के शरीरो में अवयर्वा के (व्यूह) 
रचनाओं में भेद दिखाई पडने के कारण उक्त शरोरो के उत्पन्न करनेवाले परमाणुओं के आरम्मल्य 
प्रवृत्तिविशेष का अनुमान किया जाता है, ओर उस प्रबृत्तिविशेष से उनके इच्छा और द्वेष 
का अनुमान होता हे और उससे उनमें चेतनता की अनुमान से सिद्धि होती है । (शरीरभित्र 
जड़पदार्थों में इसके विपरीत भाव का वर्णन करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-छो£ 
(सट्टी के ढेले ) आदिको में तो उपरोक्त अवयवव्यूहलिन्न के न होने से उससे सिद्ध दोनेवाली 
प्रवृत्ति का अभाव है जिससे प्रबृत्ति की अभावरूप निवृत्ति सिद्ध होती है । जिस कारण इच्छा तथा 
देष प्रवृत्ति और निवृत्ति के साधक है इस कारण पायिवादी परमाणुओं में प्रबृत्ति और निवृति के 
उपरोक्त प्रकार से दिखाई देने के कारण उनमें इच्छा और द्वेष का सम्बन्ध, और उन के सखल पै 
उनमे ज्ञान का मौ सम्वन्ध सिद्ध होने के कारण भूतचेतवतावाद संगत है ( अर्थात उपरोक्त व्व 
से जीवों के शरीरों में प्रवृत्ति होना उनमें इच्छा को. अनुमान द्वारा सिद्ध करता है, और छोशदिकों 
मे निवृत्ति उनमें देष की सिद्धि करती हे इस कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों के शरीर तया 
लोष्ट आदिको को उत्पन्न करने वाले पाविवादि परमाणुओं में ही दिखाई पड़ने के कारण ज्ञान भी 
इन्ही में रहता है यह चार्वाकमत से सिद्ध होता है यह पूर्वपक्ष का गूढ आशय है। (इस भूत की 
जनवादि के इस द्वितीय हेतु का भी खण्डन करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--कलश आदि 
पार्थिव द्रव्यों मे प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के रहने पर भी इच्छादिशुण्णें की उपलब्धि न होने के कारण 
“इच्छा और द्वेष के प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के साधक होने से? यह पूर्वपक्षी का हेठु नही हो सकता! 
( भागे स्वयं इस भाष्य का भाष्यकार आशय प्रकट करते हैं कि)-कळश आदि सृत्तिका कै 
भवयर्षो कौ अवयव व्यूह ( रचना ) रूप कार्यविशेष प्रवृत्ति ( आरंभ ) झृत्तिका कलश आदि इय 
में दिखाई पड़ती है, और अवयव व्यूह रचनारूप प्रवृत्ति के अभावरूप निवृत्ति वाळू ( सिंकता ) 
आदि द्रव्यों में देखने में आती हे । किन्तु मृत्तिका, वाळू आदि पार्थिव द्वव्यों में इस प्रकार आरम 
( प्रदत्त) और निवृत्ति के दिखाई पड़ने पर मी उनमे इच्छा, देष, प्रयत्न तथा ज्ञान इच युर्णा की 
सम्वन्ध नही है, इस कारण पूर्वपक्षी का 'तल्लिङ्गरवादिच्छाद्वेषयोः? यह हेतु पार्थिव परमाणुओं म॑ 
चेतनता को सिद्ध नही कर सकता! ( अर्थात उपरोक्त कलशादि परमाणुपुंओों में प्रति तया 
निवृत्ति के रहने पर भी उनमें इच्छादियुर्णों की उपलब्धि न होने के कारण प्रवृत्ति और निवृत्ति 
इच्छा भोर देष को सिद्ध नही कर सकते ॥ ३६ ॥ 

इस प्रकार भूतचेतनबाद का खण्डन कर उनसे भिन्न चेतन को सिद्ध करने के लिये सिद्धान्तः 
-मत से सूत्रकार कहते हैं-- 


चुद्धेरात्मयुणत्वप्र० ] समाप्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ४१७ 
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नियसानियसो तु दद्विशेषको ॥ ३७ ॥ 

तयोरिच्छाद्वेषयोनियसानियमों विशेषको भेदकी ज्स्वेच्छाहेपनिमित्ते 
प्रवुत्तितिबृत्ती, न स्वाश्रये | कि तहिं ? प्रयोज्याश्रये | तत्र प्रयुज्यसानेषु सूतेषु 
भ्रवृत्तिनिवृत्ती स्तः न सं्वेष्चित्यनियसोपषपत्ति: । 

यस्य तु त्वाद्‌ भूताचामिच्छाद्वेपनिसित्ते आरम्भविवृत्ती स्वाश्रये तस्य 
नियमः स्यात्‌, यथा भूतानां शुणान्तरनिमित्ता प्रबृत्तिगुणप्रतिवन्धाञ्च निवृत्ति- 
भूतसात्रे सवति नियमेचेवं भूतमात्रे ज्ञातेच्छाद्वेपनिमित्ते प्रबृत्तिनिबृती स्वाश्रये 
स्यातां, न ठु भवतः तस्मात्‌ प्रयोजकाश्रिता ज्ञानेच्छाद्वेषयत्नाः, प्रयोज्याश्रये 
ठु प्रवृत्तिनिवृत्ती इति सिद्धम्‌ । 


पदपदार्थ-नियमानियमौ = इच्छा और द्वेष के नियम तथा अनियम, तु=किन्तु, तद्रिञेपकौ= 
उस आत्मा के भेदसाधक हैँ ॥ ३७। 

भावार्थ--भूतपदाथों को छोड़कर उनसे भिन्न नित्य आत्मा के इच्छा तथा हेप युण है रस 
व्यवस्था को करने वाले, विवष्य के भेद से उनका कहीं रा रहना, अथवा सर्वच रहना ल्य नियम 
तथा उसका विपर्यय रूप अनियम दो है । जिससे इच्छादिकों को पृथिव्यादि भूतद्र्व्या का उण 
मानने से उपरोक्त प्रकार से उनके शकदेश में रहना न वन सकेगा- किन्छु सम्पण पृथिब्यादि 
र्या में वे रहने लगेंगे यदद सिडान्तसूत्र का भागय है । अर्थात्‌ इच्छा तथा डेप एन दोनों का यह 
विशेष ऐ कि इन दोनो में भूतपदाथों की आधारता को हटाकर उनसे भिन्न चेनन "गत्मा में 
आपारता की व्यवस्था होती है ॥ ३७॥ 
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भूताचामारम्भस्तावत्‌ त्रसस्थावरशारीरेपु तदवयवनव्यूहलिङ्गः प्रवृत्तिविशेषः 
लोष्टादिपु च लिङ्गाशावात्‌ प्रवृत्तिविशेषा भावों निवृत्तिः, आरस्मनिवृत्तितिज्ञा 
बिच्छाद्वेपाविति, पार्थिवाद्येप्वणुपु तद्दशनादिच्छाद्वेपयोगस्तद्योगाज ज्ञानयोग 
इति सिद्धं भूतचेतन्यभिति- 
कुम्भादिष्वनुपलव्येरहेतु! । 
झुस्भादिस्ृदवयबानां व्यूहुलिङ्ग: प्रदुत्तिविशेप आरम्भः, सिकतादिपु प्रवृत्ति 
विशेपाभावो निवृत्तिः | न च स्रत्सिकतानामारम्भनिवृत्तिदर्शनादिच्छाद्वेषप्रयल* 
ज्ञानयोगः, तस्मात्‌ “तल्लङ्गत्वादिच्छाद्वेषयो” रित्यहेतुरिति ॥ ३६ ॥ 


( कोड़े-मकोड़े ) आदिर्का के तथा स्थावर देवता मनुष्य आदिको के शरोरॉ में अवयर्वो के (व्यूह) 
रचनाओं में भेद दिखाई पडने के कारण उक्त शरीरों के उत्पन्न करनेवाले परमाणुओं के आरम्यत्य 
प्रवृत्तिविशेष का अनुमान किया जाता है, और उस प्रब्रत्तिविशेष से उनके इच्छा और हो 
का अनुमान होता है और उससे उनमें चेतनता की अनुमान से सिद्धि द्वोती है। ( शरीरभित्र 
जड्पढार्थो में इसके विपरीत भाव का वर्णन करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-ढो£ 
( मट्टी के ढेले ) आदिको में तो उपरोक्त अवयवव्यूहलिद्न के न होने से उससे सिद्ध होनेवाठी 
प्रवृत्ति का अभाव है जिससे प्रवृत्ति की अभावरूप निवृत्ति सिद्ध होती है। जिस कारण इच्छा ता 
वेष प्रहन्ति और निवृत्ति के साधक है इस कारण पाथिवादी परमाणुओं में प्रवृत्ति और निवृति वे 
उपरोक्त प्रकार से दिखाई देने के कारण उनमें इच्छा और टेप का सम्बन्ध, और उनके सम्बन्ध से 
उनमे ज्ञान का भी सम्बन्ध सिद्ध होने के कारण भूतवेतनतावाद संगत है ( अर्थाद उपरोक्त कन 
से जीवों के शरीरों में प्रवृत्ति होना उनमें इच्छा को. अनुमान द्वारा सिद्ध करता है, और लोष्टादि 
में निवृत्ति उनमें देष की सिद्धि करती है इस कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों के शरीर का 
लोष्ट आदिको को उत्पन्न करने वाले पार्थिवादि परमाणुओं मे ही दिखाई पड़ने के कारण ज्ञाव मी 
इन्ही में रहता है यह चार्वाकमत से सिद्ध होता है यह पूर्वपक्ष का गूढ आशय है। (इस भूत बी 
जनवादि के इस द्वितीय हेतु का भी खण्डन करते हुए भाष्यकार भागे कहते हैं कि )--कलश भादि 
पार्थिव द्रव्यो में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के रहने पर भी इच्छादिशुर्णे की उपलब्धि न होने के कारा 
“इच्छा और द्वेष के प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के साधक होने से? यह पूर्वपक्षो का हेतु नहीं हो सकता! 
( आगे स्वयं इस भाष्य का भाष्यकार आशय प्रकट करते हे कि )--कलश आदि सृत्तिकाके 
अवयवों की अवयव व्यूह ( रचना ) रूप कार्यविशेष प्रवृत्ति ( आरंभ ) शुत्तिका कलश आदि द्रो 
में दिखाई पड़ती है, और अवयव व्यूह रचनारूप प्रवृत्ति के अभावरूप निवृत्ति बाळ. ( सिकता) 
आदि द्रव्यो में देखने में आती है । किन्तु सृत्तिका, वाळू आदि पार्थिव द्रव्यो में इस प्रकार आरम 
( प्रबृत्ति) और निवृत्ति के दिखाई पड़ने पर मी उनमे इच्छा, द्वेष, प्रयत्न तथा ज्ञान इन गुणों का 
सम्बन्ध नही है, इस कारण पूर्वपक्षी का “तस्लिङ्गत्वाढिच्छाद्वेषयोः?” यह हेतु पार्थिव पराएँ * 
चेतनता को सिद्ध नहीं कर सकता । ( अर्थात्‌ उपरोक्त कलशादि परमाणुपुंजो में प्रवृत्ति तया 
निवृत्ति के रहने पर भी उनमें इच्छादियुणो की उपलव्धि न होने के कारण प्रवृत्ति और निवृति 
इच्छा और द्वेष को सिद्ध नहीं कर सकते ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार भूतचेतनवाद का खण्डन कर उनसे भिन्न चेतन को सिद्ध करने के लिये सिद्धान्त 
-सत से सूत्रकार कहते है-- 


बुद्धेरात्मगुणत्वप्र० | सभाष्यहिन्दीन्याल्योपे तस्‌ ३१७ 
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नियसानियसो तु तद्विशेपको ॥ ३७ ॥ 

तयोरिच्छाद्वेपयोनियमानियमौ विद्येषक्ो भेदको ज्ञस्थेच्छाद्वेपनिमित्ते 
प्रवृत्तिनिवृत्ती, न स्वाश्रये । कि तहिं ? प्रयोज्याश्रये । तत्र प्रयुज्यसानेपु भूतेपु 
प्रवृत्तिनिवृत्ती स्तः न सर्वेष्चित्यनियमी पपत्ति: । 

यस्य तु ज्ञत्बादू भूतानामिच्छाहेपनिमित्ते आरम्भनिवृत्ती स्वाश्रये तस्य 
नियमः स्यात्‌, यथा भूतानां गुणान्तरनिमित्ता प्रवृत्तिशुणप्रतिवन्धाच्च निवृत्ति- 
भूतमात्रे भवति नियमेनेवं भूतमात्रे ज्ञानेच्छाद्वेपनिमित्ते प्रबृत्तिनिवृत्ती स्वाश्रये 
स्यातां, न तु भवतः तस्मात्‌ प्रयोजकाश्रिता ज्ञानेच्छाद्वेषयत्नाः, प्रयोज्याश्रये 
तु प्रव्त्तिनिवृत्ती इति सिद्धम्‌ । 


पद्पदार्थ-नियमानियमो = इच्छा और द्वेष के नियम तथा अत्तियम, तु=किन्तु, तद्विहेषकोः 
उस आत्मा के भेदसाधक हैं ॥ ३७। 

सावार्थ-भूतपदार्थो को छोडकर उनसे भिन्न नित्य आत्मा के इच्छा तथा द्वेष गुण हैं इस 
व्यवस्था को करने वाले, विबक्ष्य के भेद से उनका कही दो रहना, अथवा सर्वत्र रहना रूप नियम 
तथा उसका विपर्यय रूप अनियम हो है । जिससे इच्छादिकों को पृथिव्यादि भूतद्रन्यों का गुण 
मानने से उपरोक्त प्रकार से उनके शकदेश में रहना न बन सकेगा- किन्तु सम्पूर्ण पृथिव्यादि 
रन्यो मे वे रहने लगेंगे यह सिद्धान्तसूत्र का आशय दै । अर्थात्‌ इच्छा तथा द्वेष इन दोनों का यह 
विशेष है कि इन दोनों में भूतपदार्थो की आधारता को हटाकर उनसे भिन्न चेतन आत्मा में 
आधारता की व्यवस्था होती है ॥ ३७॥ 

( भाष्यकार सूत्र को अक्षरों के अर्थ का वर्णन करते हैं कि )--उन दोनों इच्छा तथा द्वेष के 
नियम (कही रहना बा समत्र रहना) तथा इनके विपर्ययरूप अनियम, विशेषक अर्थात्‌ भेद 
सिद्ध करने वाले हें । (इस विषय में सर्वजनसिड अनुभव को दिखाते इए भाष्यकार आगे 
कहते हैं कि )--लोकव्यवहार में शाता आत्मा की जो इच्छा तथा द्वेष के कारण प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 
होती हैं, वह अपने आत्मारूप आश्रय मे उपलब्ध नहीं होती । ( प्रश्‍न )--तो किसमे उपलब्ध 
होती हैं १ ( उत्तर )--उस आत्मा से प्रयोज्य (प्रेरणा किये हुए ) शरीररूप आश्रय में प्रवृत्ति 
तथा निवृत्ति उपलब्ध होती हैं। उन प्रेरणा किये इए ही शरीरादि भूतपदाथों में प्रवृत्ति तथा 
निवृत्ति दोनो होती हैं, न कि सम्पूर्ण शरीरादिकों मे इस कारण सम्पूर्ण शरीरादिकों में प्रदत्ति तथा 
निवृत्ति का न होना रूप अनियम वन सकता है । ( इससे शरीर इच्छादियुर्णो का आश्रय नहीं 
है, इच्छादिकों से उत्पन्न क्रिया का आधार होने से, परशु आदि के समान, यह अनुमान शरीर में 
इच्छाडिगुर्णो के अचेतनता में प्रमाण है यह सूचित होता है ) । (आगे भेद करने वाले अनियम 
की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि) जिस भूतचेतनवादी के मत में भूतपदार्थी के 
शातता आत्मा होने के कारण प्रवृत्ति तथा विवृत्ति, इच्छा तया द्वेष के कारण होते हे उसके मत में 
यह नियम होगा कि जिस प्रकार भौतिक वृक्ष के फल आदि पदार्थों में गुरुत्वरूप दूसरे एक गुण के 
निमित्त से भूमि पर पतन (गिरना) रूप प्रइत्ति, तथा उसी गुरुत्व गुण के आधारद्रव्य के 
संयोगरूप प्रतिबन्धक के कारण निदत्त (न गिरना ) होता है, जो सम्पूर्ण भूतद्रव्यों में नियम में 
समान देखने में आता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण सूतद्रन्यों में उनके शुणरूप ज्ञान, इच्छा तथा द्वेष के 
आरण प्रवृत्ति तथा निदृत्ति अपने आधार में नियम से होने लगेगी, किन्ठु होती नहीं । इस कारण 
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एकञ्रीरे तु ब्वातृबहुछ निरनुमानम्‌ । भूतचेतनिकस्येकशरीरे बहूनि भूतानि 
ज्ञानेच्छाद्वेपप्रयत्नगुणानोति ज्ञातृबहुत्व॑ प्राप्रम | ओसिति व्रतः प्रमाणं नास्ति, 
यथा नानाशरीरेपु नानाज्ञातारो बुद्धयाव्गिणव्यवस्थानात्‌, एवमेकशरीरेपि 
चुद्धचादिव्यवस्थानुमान स्याज्‌ ज्ञादृबहुत्वस्येति | 
प्रयोजक (प्रेरणा करने वाले ) से भिन्न नित्य आत्मा में द्दो शान, इच्छा, द्वेप तथा प्रयत्न गुण 
रहते हे, किन्तु प्रेरणा किये जानेवाले शरीरो में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रहती है यह सिद्ध होता है। 
भर्थात जो-जो पृथिव्यादिकों के गुण होते हैँ वे सम्पूर्ण पृथिब्यादिको में ( झुरुत्वादियुर्णो के समान ) 
देखने से आते हैं, यदि शान, इच्छा आदि भी प्रथिव्यादिको के शुण हों तो वे भी सम्पण 
पृथिव्यादिकं मे होने लगेंगे, किन्तु घट-पट भादिकों में वे नही दिखाई पडते है, इस कारण शान आदि 
गुण पृथिन्यादि भूतदर्ग्यो के नही हैं यह सिद्ध होता है। यहाँ पर मदशक्ति को लेकर सिद्धान्त 
के दिये नियम मे व्यभिचारदोप दिखाते हुए चार्वाक ऐसा कहता है कि जिस प्रकार परिमाणविशेष 
वाले मादक द्रव्य के सिद्ध करनेवाले पदार्थ मदिरारूप को प्राप्त होकर मद को उत्पन्न करते हैं उत्ती 
प्रकार कार्ये के आकार में परिणाम को प्राप्त हुए पृथिवी आदि सूतपदार्थं सी चेतना को प्राप्त होते 
हैं, दूसरे प्रकार से नहीं, इस कारण ही घटादि पदार्थों में चेतनता नही होतो । ऐसा माननेवाठे 
चार्वाक के पूर्वपक्ष का खंडन करते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि--एक शरीर में अनेक ज्ञातां 
को मानने में कोई अनुमानप्रमाण नहीं है ( इस संक्षेप में चार्वाक के उत्तर को स्पष्ट करते हुए 
आगे भाष्यकार करते हैं कि )--भूतचेतनवादी के मत में एक शरीर में अनेक पार्थिव परमाणु 
रन्यो के ज्ञान, इच्छा, द्वेष तथा प्रयल गुण होने के कारण अनेक ज्ञाता आत्मा सिद्ध होगे यह 
आपत्ति आ जायगो अर्थात्‌ मदिरा के प्रत्येक अवयवो में मदशक्ति होतो है न कि केवल 
समुदाय में-इसी प्रकार प्रत्येक शरीर के अवयवो में चेतनता होने के कारण एक ही शरीर में 
ज्ञानादि युग के अनेक चेतन आत्मा मानने पड़ेंगे, यह भूतचेतनवादी के मत में दोष आवैगा । 
( यदि ऐसा मान लेंगे? ऐसा चार्वाक कहे तो ऐसा एक शरीर में अनेक आत्माओं को मानने में 
कोई प्रमाण नहीं है । इसी को स्पष्ट कते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि--जिस प्रकार अनेक 
शरीरों मे एक ही काळ में भिन्न २ प्रकार के ज्ञान, इच्छा इत्यादि युर्णो की व्यवस्था को देखकर 
अनेक भिन्न-भिन्न ज्ञाता आत्मा हैं ऐसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध दोता है इली प्रकार एकही 
शारीर में भी ज्ञानादि गुणों की व्यवस्था से अनेक शाता आत्मा है वह भी अनुमानग्रमाण से 
सिद्ध हो जायगा अर्थात्‌ एक भी शरीर में यदि नाना ज्ञाता आत्मा रहे तो उस एक ही शरीर 
में एककाल में ज्ञान, इच्छा आदि गुण माने जामे के कारण नाना ज्ञाता आतमा माचे जाएँगे यह 
असमंजस ( असंगत ) मानना होगा । तात्पर्यदीकाकार ने इस विषय में ऐसी समालोचना की है 
कि--एक ही शरीर में प्रत्येक अवयर्वो को चेतन आत्मा मानने से एक शरीर में अनेक चेतन 
आत्मा होने पर प्रत्येक आत्मा का विरुद्ध आशय भिन्न-भिन्न होने के कारण संसार के कोई काय 
न वन सकेंगे, क्योंकि बहुतों के एक आशय होने का कही नियम नहीं ढेखने में आता! 
चाकतालीयन्थाय से यदि अनेकों का एक आशय हो भो जाय तो भी उसका नियम कही नहीं 
दिखई पडता । इसी आशय से वार्तिककार ने इस दोष की उपेक्षा कर ज्ञान को व्यवस्था का अनुभव 
न होगा यह दोष दिया दै । अर्थात्‌ एक शरीर में ज्ञानों का यह परस्पर अनुसंधान देखने में आता 
है, दसरे शरीर मे नहीं यह ऐसी व्यवस्था होती है, वह यह व्यवस्था यदि एक शरीर मॅ एक 
आत्मा माना जायगा, न कि दूसरे शरीर में तो वन सकेगी, अन्यथा न बन सकेगी। 
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हष्टश्चान्यगुणनिमित्तः अवत्तिविश्येषो भूतानां सोऽनुसानमन्यत्रापि। दृष्टः 
करणलक्षणेषु भूतेषु परश्वादिषु उपादानलक्षणेषु च मृत्मश्चतिष्वन्यगुणनिसित्तः 
प्रवृत्तिविशेषः सोच्नुमानसन्यत्रापि स त्रसस्थावरशरीरेषु तदवयवव्यृहलिङ्गः 
प्रवृत्तिविशोपो भूतानासन्यगुणनिमित्त इति। स च शुणः प्रयत्नससानाश्रयः 
संस्कारो घमाँधसंसमाख्यातः सोर्थः पुरुपार्थारावनाय प्रयोजको भूतानां 
प्रयत्नचदिति आत्मास्तित्वहेतुमिरात्मनित्यत्वहेतुभिश्च भूतचेतन्यप्रतिषेधः 
कृतो वेदितव्यः । 'नेन्द्रियार्थयोस्तद्विनाद्चेऽपि ज्ञाचावस्थाना’दिति च समानः 


(पूर्वं सूत्र में जो नियमानियसो ऐसा कहा था उसमें अनुमानप्रयोग में सूचित करते इए आगे 
भाष्यकार कहते हैँ कि-भूतद्रव्यों में दूसरे के गुणो के कारण होने वाली विशेष प्रबृत्ति देखने 
में आती है उसी से दूसरे में भी अनुमान से उसका सिद्धि होती है। इस संक्षेप में कहे हुए 
विषय का स्वयं स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--परशु ( फरसा ) आदि 
ट्िद्रक्रिया के विशेष कारणों ( निमित्त कारणों ) में, तथा घटादि कार्य के समवायिकारण मृत्तिकादिकों 
में जो विशेष प्रबृत्ति होती है वह दूसरे काटने वाले, बनाने वाले फे गुण से होती है थह देखने 
में आता है, उसी से दूसरे पूर्वोक्त असत्‌ कमि आदिको के शरीर, तथा स्थावर देवता मनुष्यादि 
शारीरों में मो विशेष प्रवृत्ति जिसमें उनके अवयवो की व्यूह ( रचना ) साधक है, वह भी भूत- 
पदार्थौ मे दूसरे आत्मा के अदष्टरूप गुण के कारण ही होती है ऐसा भनुमान से सिद्ध होता 
है। (अर्थात्‌ इमि तथा भनुष्यादि शरीरों में प्रबृत्ति, शरीर से भिन्न में रहनेवाले युर्णो के 
कारण हुई है, विशेष प्रवृत्ति होने से, परशु आदि के प्रवृत्ति फे समान यह रस अनुमान से 
शरीर भिन्न आत्मा का गुण शरीर के प्रवृत्ति में कारण है यह सिद्ध करता है) वह कोन सा 
किसमें रहनेवाला गुण है जिससे शारीर में विशेष प्रबृत्ति होती है? इस प्रश्न के उत्तर में 
आगे भाष्यकार कहते हैं कि--वह उपरोक्त गुण प्रय के आश्रय में रहनेवाळा धमे तथा अधर्म 
अद्ृष्टवशेष नामक संस्कार है जो आत्मा के संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करता है, और इसो 
कारण आत्मा के दृष्ट विषयों के संपादन के लिये उस आत्मा के शरीर को उत्पन्न करनेवार्लो 
को प्रयल के समान प्रवृत्त कराता है । ( अर्थात जिस प्रकार उस आत्मा का यल होने से उसके 
संपूर्ण कार्य होते हैं उसी प्रकार उसके अदृष्टरूप संस्कार से मी संपूर्ण कार्य होते हैं जिससे यह 
सिड रोता है कि प्रय के समान अदृष्ट भो शरीर रूप भूतपदार्थी को प्रेरणा करता है ) । ( भागे 
सूतचेतनावाद के और भी खण्डन करने वाले दूसरे हेतुओं को भाष्यकार अभेदों द्वारा सूचित 
करते हुए कहते हैं कि )- पूर्वोक्त शरीरादि भिन्न आत्मा के सद्भाव के साधन हेतु, तथा आत्मा 
की नित्यता के साधक हेतुओं से भूतचेतनतावाद का खण्डन जान लेना चाहिये । तया इन्द्रिय 
और अर्थ के नष्ट होने पर भी ज्ञान वना रहता है? इस आशय के 'नेन्ब्ियार्थयोस्तङ्विनाशेपि 
शानावस्थानात्‌? इस सूत्र ( २।२।१८ ) में कहा हुआ निषेध भो भूतो में चेतनता नहीं है 
इस विषय का समर्थन करने से समान ही है ।' ( ३-२-२३ वें सूत्र तल्लिङ्गत्वात' इत्यादिक 
में दिखलाए हुए पूक्‍पक्षी के आक्षेप का दूसरा समाधान करते हुए भाष्यकार आगे कहते हे कि )-- 
केवल क्रिया को प्रवृत्ति, तथा केवल क्रिया के समासि को निवृत्ति कहते हैं इस आशय से 
पूवपक्षी ने कहा था कि--तल्िद्गव्वादिच्छाद्वेपयोः पार्थिराच्ेप्यप्रतिपेधः ( ३-२-३४) 
सूत्र में मदत्ति तया निदृत्ति ही इच्छा तथा द्वेष की साधक होने से पार्थिवादि द्वब्यों में उनका 
निपेध नही हो सकता किन्तु ( ३-२-३४) 'तस्येच्छा? इस सूत्र में आरंभ और निवृत्ति शब्द 
२७ न्या० 


"४१८ न्यायदर्शेनम्‌ [ श्० ३, आ० २, सू० २७-३८ 
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प्रतिपेध इति। क्रियामात्रं क्रियोपरसमात्रं चारस्भनिव्रत्ती इत्यभिप्रेत्योक्तम्‌ 

'तलिङ्गत्वादिच्छाद्वेपयोः पार्थिवाधेप्वप्रतिपेध”। अन्यथा त्विमे आरम्भनिवृत्ती 

आख्याते, न च तथाविधे प्रथिव्यादिषु इृश्येते, तस्मादयुक्तम्‌ 'तह्वि्ललादि- 

च्छाद्वेपयोः पार्थित्राध्येप्वप्रतिपेध? इति ॥ ३७॥ 

भूतेन्द्रियमनसां समानः प्रतिपेधो, मनस्तूदाहरणमान्रम्‌- 
यथोक्तहेतुस्वात्पारतन्तर्यादकताभ्यागसाच न मनसः ॥ ३८ ॥ 
इच्छाद्वेषप्रयत्वसुखदुःखन्ञानान्यात्मनो लिङ्ग’ सित्यतः प्रभति यथोक्तं 


से केवल प्रबृत्ति तथा निवृत्ति यह अर्थ नही लिया जाता, किन्तु दित की प्राप्ति ओर अहित के 
परिहार रूप व्यापार ( चेष्टा ) को विषय करने वाले ब्यापार को प्रवृत्ति तथा निवृत्ति कहते हं 
पृथिवी आदिको में ऐसी प्रबृत्ति और निवृत्ति नही दिखाई देती। इस कारण--'तल्िङ्गस्वाद' 
इस सूत्र में कहा हुआ चार्वाकपूर्वपक्षो का पार्थियों में प्रवृत्ति और निवृत्ति को सिद्ध करना 
असंगत है । उपरोक्त दिताहितप्रासि परिह्वाररूप प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को न जानकर सामान्यरूप 
से प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मानकर पूर्वपक्षी ने आक्षेप किया था, इस कारण उसे “प्रतिपत्ति 
( अज्ञान ) नामक निय्रहदस्थान प्राप्त होता है जिससे वह पराजित हुआ यह सिद्ध होता है ॥ ३७॥ 
( इस प्रकार बुद्धि शरीर का गुण है इस मत का खण्डन कर, वह भूत, इन्द्रिय तथा मन का भी 
शुण नही है यह कहने के लिये हेतु का उपन्यास करते हुए, उप्तमें मन का ही सूत्रकार ने अग्रिम 
चतेमानसूत्र में अहण क्यों किया, भूत और वाह्येन्द्रियो का अहण क्यों नहीं किया ? इस पूर्व पक्षी के 
"प्रश्न पर समाधान करते हुए भाष्यकार अवतरण देते हुए कहते हैं कि )- भूत, वाह्मेन्द्रिय श 
भो बुद्धियुण नही होता यह निषेध समान ही है सूत्र में मन तो उदाहरण मात्र है-- 
पदपदार्थ--यथोक्तहेतुत्वात = इच्छोद्वयप्रयत्नसुखदुःखश्चानात्यात्मकोलिङ्गम्‌? इस सूत्र ते 
लेकर जितने नित्य आत्मसाधक हेतु कहे हैं उनसे, पारतंत्यात = इन्द्रियादिकों के पराधीन होने 
से, भक्गताभ्यागमाश्च = और न किये कर्म के फलभोग की प्राप्ति होने के कारण भी होने से, न” 
नहीं है, मनसः = मन का गुण बुद्धि ॥ १८ ॥ ॥ 
सावार्थ-पू्व्न्य मे जिन हेतुओं को कहा गया है वह सम्पूर्ण हेतु बुद्धि भूतपदाथी का 
चाह्मन्द्रियों का तथा मन का गुण नही है यह कहने में यद्यपि समान ही है, तथापि केवल श 
सूत्र मे सूत्रकार ने मन को उदाहरण दिया है । क्योंकि भूत, बाह्येन्द्रिय तथा मन इन तीनो मे तै 
सूत, और वाह्मेन्द्रियों के भौतिक तथा सन के अभौतिक होने के कारण आत्मा के साथ अभौर्तित 
मन की ही समानता हो सकती है, अतः बुद्धि मन का गुण नहीं है, ऐसा निषेध करने से भौतिक 
भूतपदार्थ तथा बाह्येन्द्रियो का निषेध तो स्वयं सिद्ध हो जायगा, यह सूत्रकार का गूढ आशव! 
इस सूत्र में सूत्रकार ने बुद्धि मन का शुण नहीं है वह सिद्ध करने के लिये--१. यथोक्तहेतुत्वाद) 
२. पारतंत्र्यात, तथा अकुतासयगमात्‌, ऐसे तीन हेतु दिये है । और वातिककार ने 
*स्वकुवाभ्यागमात? ऐसा पाठ तृतीय हेतु का रक्खा है, जिसका आत्मा को चेतन कर्ता मानने 
उसे अपने किये कर्मो का फल प्राप्त होता है यह अर्थ दिखाया है ॥ ३८ ॥ हि 
( यथोक्तहेतुत्वात्‌ इस पद की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि)--इस पते 
सूत्रकार ने हेतु पद से प्रथमाध्याय के ( ११।१० ) “इच्छां द्वेपप्रयल्लसुखदुःखज्ञानानि आत्मनो" 
लिङ्गम्‌? इच्छा देष प्रयत्न सुख दुःख तथा शान आत्मा के साधक हेठु हैं, इत्यादि सूत्रों में कपि 


चुद्धरात्मगुणत्वप्र० ] सभाष्य द्दिन्दीव्याल्योपेतस्‌ २१९ 


संगृह्मते तेन भूतेन्द्रियमलसां चैतन्यप्रतिषेधः | पारतन्त्यात्‌ परतन्त्राणि भूते" 
न्द्रियसनांसि घारणप्रेरणव्यूहनक्रियासु प्रयत्नबशात्मअतेन्ते, चेतन्ये पुनः 
स्वतन्त्राणि स्युरिति। भक्षताभ्यागमाच । अवृत्तिवाखुसिशरीरास्म्भ! इति 
चेतन्ये सूतेन्द्रियसनसां परकतं कमे पुरुषेणोपभुज्यत इति स्यात्‌ , अचेतम्ये तु 
तत्साधनस्य स्वङ्गतकर्मफलोपभोगः पुरुषस्येत्युपपद्मत इति ॥ रऽ ॥ 

अथायं सिद्धोपसङ्प्रहः-— 


परिशेपाद्यथोक्तहेत्‌पपत्तेश्च ॥ ३९ ॥ 


हेतुओं से भूत, इन्द्रिय तथा मन इनमें चेतनता नही है यह सिद्ध करने वाले सम्पूर्ण हेतुओो का 
संग्रह किया है । जिससे भूत, बाल्लेन्द्रिय तथा मन में चेतनता का निषेध सिद्ध होता है । ( दूसरे हेतु 
"पारतन्त्र्यात्‌? का यह अर्थ हैकि )--पराधीन होने से, अर्थात भूतपदार्थ, वाझन्द्रिय ओर मन 
धारण करना, प्रेरणा करना तथा न्यूहन ( रचना ) करना इन अपनी-अपनी क्रियाओं में, आत्मा 
के प्रयत्न से प्रवृत्त होते हें । यदि यह चेतन हों तो स्वतन्त्र हो आंयगे। ( इसप्ते शरीर और 
- वाह्येन्द्रिय, घारणादि क्रियाओं में पराधीन है, भौतिक होने से, घटादिकों के समान १. मन, पराधीन 
है, करण होने से, कुल्हाडी आदि के समान २. ये दोनों अनुमान भाष्यकार ने सूचित किये हैं, 
जिससे यह सिड होता है कि किसी दूसरे के प्रयत्त से ये अपना-अपना कार्यं करते हैं ) 
( अक्रतास्यागमात' इस तौसरे सूत्र को भाष्यकार ब्याख्या करते हैं कि)--प्रथमाध्याय के 
प्रथमाहिक के सत्रहवें सुत्र 'प्रबृत्तिर्वाग्दुद्धिशरीरारस्भ? वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक तीन 
प्रकार की प्रबृत्ति होती हैं, यह कहकर वहों द्वितीय सूत्र के भाष्य में धर्म तथा अधमेरूप अदृष्ट 
्रवृन्ति से उत्पन्न होते हैं यह भो कह चुके है ! ऐसा रहते यदि शरीरादिको को चेतन मामा जाय 
तो उनके स्वतंत्र होने के कारण वे ही कम करने वाले होते हैं यह मानना होगा, जिससे आत्मा 
को दूसरे के किये कर्म का फल मोगना होता है यह मानना होगा । और यदि भूत, इन्द्रिय, 
मन इन्हें अचेतन मानते हैं तो उक्त साधनों से होने वाले अपने ही किये कमा के फलों का 
आत्मा को भोग होता है यह संगत हो सकता है ( अर्थात शरीर भूत इन्द्रियादिक को स्वतन्त्र 
कर्ता मानने से मरने के पश्चात्‌ भस्म इये उनको परलोक में फल मोगना होगा, अतः दोनों 
लोक में सम्बन्ध रखने वाले आत्मा को ही फल का भोग होना है यद्द मानना उचित है । किन्तु 
भूत इन्द्रnओं को चेतन मानने वाळे के पक्ष मे शरीरादियों से किया हुआ कमे को फल न करनेवाले 
आत्मा को भोगना पडता है यह आपत्ति आ जायगी जिससे शाखविरुद्ध अहताभ्यागम रूप 
दोष आ जायगा यह तृतीय हेतु का तात्पर्य है ॥ ३८ ॥ 
( अभिम सिद्धान्तसूत्र का साष्यकार अवतरण देते हैं कि )--इस कारण यह सिद्धान्त का 
उपसंहार है-- 
पदपदार्थ--परिशेषात = परिशेषानुमान से, यथोक्तहेतूपपत्तेः च = और पूर्वोक्त हेतुओ के 
युक्त होने से भी ॥ ३९ ॥ 
भावार्थ--पथिवी शरीर बालह्येन्द्रिय, मन आदिको मे बुद्धि गुण की आधार ज्ञान वन सकने 
के कारण उनसे भिन्न नित्य आत्मा में बुद्धि आदि गुण में की सिद्धि होने से परिशेषानुमान 
तया 'दर्शनस्परशनभ्यामेकार्थग्रहणातः जिते मैंने देखा था वही में स्पर्ष करता हूँ, इन दोनों शार्नो 
के एक आधार नित्य आत्मा के ज्ञान होने से इत्यादि पूर्वोक्त हेतुओं से सी ज्ञानादि गुण 
[रोरादि भित आत्म के है थइ सिद शन्त का रहस्य है ॥ ३९० ॥ 


४२० न्यायदशनम्‌ [श्र० ३, ० २, यु० ३९ 
आत्मगुणो ज्ञानमिति प्रकृतम्‌ | परिशेपो नाम प्रसक्तप्रतिपेचे अन्यत्राप्रतङ्वा- 
च्छिप्यमाणे सम्प्रत्ययः? भूतेन्द्रियमनसां प्रतिपेधे द्रव्यान्तरं न प्रसञ्यते शिष्यौ 
चात्मा तस्य गुणो ज्ञानसिति नाथते । यथोक्तहेतपफ्तेश्रेति | दृश्नसपज्ञवामा- 
मेकार्थमहृणा" दित्येबमाबीनामात्सप्रतिपनिहेतूनागप्रतिपेधादिति । परिशेपज्ञ- 
पाथ प्रकृतस्थापनादिज्ञानाथ च यथोक्तद्देतृपपत्तिबचनमिति । 
अथ वोपपत्तेश्वेति हेत्वन्तरमेवेद नित्यः खल्वयसात्मा यस्मादेवस्मि 
शरीरे घस चरित्वा कायस्य सेदात स्वर्ग देवेपूपपद्यते, अधर्म चरित्वा देह 
(सूत्र फे वाक्य को पूरा करते हुए भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )-परिशेषानुमान तेया 
पूर्वोक्त हेतु के होने से मी शानयुण आत्मा का हे यह प्रस्तुत सिद्ध होता है, जिससे प्र 
( प्राप्तो ) का निषेध करने पर उन प्रसक्त दूसरों से प्राप्ति न होने के कारण जो बचा हुभा है 
इससे शान होना परिशेष कहाता हे । मूल, वाश्ेन्द्रिय तथा मन में शान गुण नहीं होता ऐसा 
निषेध करने पर दूसरे द्रव्य की प्राप्ति नहीं होती, और आत्मा ही अवशिष्ट वच जाता है, जिसमे 
उस आत्मा का गुण शान है, यह जाना जाता हे । ( इस परिशेष के स्वरूप की ब्याख्या प्रथमा 
ध्याय के प्रथम आहिक के पांचवें सूत्र में कर चुके हैं, उसी को भाष्यकार ने पुनः प्रसंग हन 
से दिखाया है ) । ( आगे दूसरे सूत्र में दिये हुए हेतु की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है 
कि )--“यथोक्तहेतूपपत्तेश्व' इस सूत्र का यह अर्थ है कि 'दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणाद 
इस तृतीयाध्याय के सूत्र मे जो आत्मा की सत्ता के साधक हेतु दिये हैं उच संपूर्ण आत्मा का श 
गुण दै यह सिद्ध करने वाले हेतुओ का अभी तक कोई खण्डन नही हो सका ( इस कारण तूत 
कार ने इस सूत्र में उनका अतिदेश किया है)! परिशेष को जमाने के लिये, तथा मु 
के ज्ञान के लिये भी सूत्र मे “यथोक्तहेतूपपत्तेश्र' ऐसा सूत्र में हेतु कहा यया है यह भी दूसरी 
इस हेतु की व्याख्या हो सकती है ( अर्थात्‌ 'परिशेपात? इसी हेतु की पुष्टि यथोक्तहेदूपपत्ते 
इस वाक्य से होती है, जिससे आत्मा अवशिष्ट रह जाता है यह जो कहा गया है उसीके वो 
हेतु साधक हैं यह आशय निकलता है। और प्रस्तुत बुद्धि के आत्मा की गुणत्व को स्थापना 
लिये ही, 'उपपत्ते' यह कहा गया हे, इससे वुद्धि को आत्मा का युण है यह सिद्ध करने में ग 
हेतुओं का खण्डन नही हो सकता, यह तात्पर्य सिद्ध होता है ) 1 ( आगे इस सूत्र मे दिवे ह 
व्यथोक्तहेतूपपत्तेश्व' इस हेतु की दूसरे प्रकार से व्याख्या करते इए भाष्यकार आगे ते ह 
कि)--“उपपत्तेश्व' यद्द तृतीयाध्याय में कहे हुए देतुओं से भिन्न उपपत्ति ( हेतुओं ) को सूचि 
करने वाला दूसरा हेतु है, जिससे बुद्धि आदि आत्मा का गुण है यह सिद्ध करने वाळा दूसरा ४४ 
भी है यह सूचित होता है । ( उसी दूसरे हेतु का विवरण करते हुए भाष्यकार कहते है कि) 
आत्मा निश्चय से नित्य है, क्योंकि एक शरीर में धर्मसंपादकरूप पुष्पकर्म करने के पश्चात 
प्रथम शरीर के नष्ट होने पर दूसरे शरीर को अहण कर स्वगे में देवरूप उत्पन्न होता है, तथ 
अधर्म-संपादक पापकर्म करने के पश्चात प्रथम शरीर का नाश होने पर दूसरे शरीर को मरह 
कर नरक में ( उपपन्न होता है, उत्पन्न होता है ) । यहाँ पर दूसरे शरीर की प्राप्तिरुप जो उपपति 
( होना ) है बहू नित्य एक शरीरादिकों से मिन्न सत्व (आत्मा ) के मानने से आधार दुक्त 
सकती है ( संगत हो सकता है ) । ( यदि यहाँ पर क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध ऐसा कहे कि) षणि 
ज्ञानधारा ही उपरोक्त पुण्य तथा ' पापकमौ को करती. और एक शरीर से दूसरे शरीर स 
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भेदाद्‌ नरकेषूपपद्यते इति । उपपत्तिः शारीरान्तरप्रा्तिलक्षणा, सा सति सत्त्वे 
नित्ये चाश्रयबती, बुद्धिप्रबन्धसात्रे तु निरात्मके निराश्रया नोपपद्यत इति । 
एकसर्वाधिएानश्चानेकशरीरयोगः संसार उपपद्यते, शरीरप्रबन्धोच्छेदश्चापवर्गो 
सुक्तिरित्युपपद्यते । बुद्धिलन्ततिमात्रे स्वेकसत्त्वालुपपत्तेने कश्चिदीर्घमध्यानं 
सन्धावति न कश्चिच्छरीरम्रबन्धाद्विसुच्यत इति संसारापवगोनुपपत्तिरिति | 
बुद्धिसन्ततिमात्रे च सत्त्वभेदात्सबेमिदं प्राणिव्यबद्वारजातमप्रतिसंहितमव्या- 
बृन्तमपरिनिछितं च स्यात्‌ । ततः स्मरणाभाबो नान्यदृष्टसन्यः स्मरतीति | 
स्मरणं च खलु पृर्वज्ञातस्थ समानेन ज्ञात्रा ग्रहणमज्ञासिषममुमथं ज्ञेयमिति, 
सोऽयमेको ज्ञाता पूर्वज्ञातमर्थ गृह्णाति तच्चास्य ग्रहणं स्मरणमिति, तदू बुद्धिः 
प्रबन्धमात्रे निरात्मके नोपपद्यते ॥ ३६ ॥। 


हे, ऐसा मानने से काम चल जाता है तो व्यर्थ एक नित्य तथा ज्ञानादि गुण का भाधार आत्मा 
मानने की क्या आवश्यकता है ? तो इस शंका का समाधान करते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं 
कि-यदि नित्य आत्मा से रहित केवल क्षणिक विश्ञानथारा हो बोद्धमत से मानी जाय तो 
बिना आधार के उपरोक्त झारीरान्तर की प्राप्तिरूप «उपपत्ति नहीं बन सकेगी ( अर्थात्‌ यदि बुद्धि 
आदि गुर्णो का नित्य आश्रय आत्मा न माने तो झरीरान्तर की प्राप्ति का कोई आधार न होगा, 
अर्थात्‌ इस शरीर में जाने वाला कोई आत्मा न बन सकेगा, क्योकि बौद्धमत में क्षणिक विज्ञान- 
रूप विनाश स्त्रमाव माना गया है। (नित्य आत्मा केन मानने पर अनेक शारीरों की प्राप्ति- 
रूप संसार हो न वन सकेगा यही एक दोष नही आता, किन्तु संपूर्ण शरीरों के सम्वन्ध के अत्यन्त 
विन्ताशरूप मोक्ष भी न वन सकेगा, इस आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--एक नित्य 
आत्मा के होने से भनेक शरीर सम्मन्धरूप संसार तथा अनेक शरीर समुदाय के सम्बन्ध के 
बिच्छेद ( नाश ) रूप अपवर्ग भो हो सकता है। यदि बोद्धमत से क्षणिक विज्ञानधारा मात्र को 
आत्मा माना जाय तो एक आत्मा के न होने से कोई भी इस दीष ( लम्वे ) संसारमाग में 
दोड्ना नहीं रहेगा, तथा न कोई शारीर सम्बन्धो से मुक्त होगा इस कारण वोद्धमत से संसार- ' 
वंधन तथा उससे अपवर्ग ( छुटकारा) न वन सकेगा । तथा क्षणिक ज्ञानधारा मात्र को आत्मा 
मानने के पक्ष मे आत्मा क्षणिक होने के कारण मिन्न-मिन्न होने से संसार के प्राणियों के संपूर्ण 
व्यवहार विचा स्मरणादिकों के प्रतिसंधान के भिन्न-भिन्न स्थिर न हो सकेंगे । क्योंकि पूर्व विज्ञान" 
रूप आत्मा के नष्ट होने के कारण कालान्तर में जिस स्मरण के कारण जो प्राणी कार्य करते हैं 
वह स्मरण ही न होगा, क्योकि दूसरे के देखे हुए का दूसरे को स्मरण नहीं होता | कारण यह कि 
इस जानने योग्य विषय को पूर्वकाल में मैंने जाना था, इस प्रकार पूव में जाने इए विषय को ज्ञाता 
ही को काळान्तर में स्मरण होता है । वह यह एक हो धाता ( आत्मा ) पूर्वकाल में जाने हुए विषय 
को जो पुनः अहण करता है, वह ग्रहण करना ही स्मरण कहाता है। अतः एक ही ज्ञाता को होने 
वाळा स्मरण क्षणिक विज्ञान को आत्मा मानने वाले वौद्ध के पक्ष में नित्य आत्मा के होने के 
कारण चहो वन सकता । अर्थात्‌ कालान्तर में होने वाली स्मरणशान की सिद्धि के लिये नित्य 
आत्मा मानना आवश्यक है जो घुद्धयादि युणों का आश्रय है यह सिद्ध होता है ॥ ३५ ॥ 

नित्य शरीरादि भिन्न आत्मा के मानने के पक्ष में स्मरणश्चान हो सकता है इस आशय से 
सिद्वान्तमत को लेकर सूत्रकार कहते हैं-- 
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स्मरणं त्वात्मनो ज्ञस्वाभाव्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
उपपद्यते इति, आत्मच एव स्मरणं न चुद्धिसन्ततिमात्रस्येति | तुशब्दोउव- 
घारणे। कथम्‌ ? घ्रस्वमावत्वात्‌ | अ इत्यस्य स्वभाव खो धर्मः, अथं खलु 
ज्ञास्यति जानाति अज्ञासीदिति न्रिकालविपयेणानिफेन ज्ञानेन सम्बध्यते, 
तञ्चास्य त्रिकालविपयं ज्ञानं प्रत्यात्मवेदनीयं ज्ञास्यामि जानामि अन्नासिपमिति 
बत्तते, तद्यस्थायं स्वो धर्मस्तस्य स्मरणं न वुद्धिप्रबन्धमात्रस्य निरात्मकः 
स्येति ।। ४० ॥ 
स्मृति ददेतूनामयौगपद्याचुगपद्र्मरणमित्युक्तम्‌ । अथ केभ्यः स्मृतिरत्पद्यत 
इति ? स्मृतिः खलु-- 
प्रणिधाननिबन्धाभ्यासलिङ्गरक्षणसारश्यपरिग्रहाश्रयाश्रितसम्बन्धा' 


पदपदार्थ--स्मरणं तु = किन्तु स्मरणश्षान, आत्मनः = सात्मा को होता है, शस्वाभाव्यात्‌ = 
क्योंकि उसका ज्ञाता होना यह स्वाभाव है ॥ ४० ॥ 

सावार्थ-नित्य आत्मा हो को कालान्तर में स्मरण हो सकता है न कि क्षणिक विज्ञानों के, 
क्योंकि चिद्वात्म से आत्मा हदी का ज्ञान होना यह स्वाभाविक धर्म है, इस कारण स्मरण होना यह 
आत्मा का हो धर्म हे ताकि नित्य आत्मा से भिन्न क्षणिक शाचसन्तानधारा का यह सूत्र की 
आशय है ॥ ४० ॥ 

( सूत्र के वाक्य को पूर्ण कर भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--भात्मा ही को काला 
न्तर में निश्चय से स्मरण होता है न कि केवल क्षणिक विज्ञान के समुदाय को । सूत्र में तु शब्द 
का अर्थ है अवधारण ( निश्चय से नित्य आत्मा ही को स्मरण होना ) पश्च--केसे ! उत्तर- ञाता 
होना उसका स्वभाव होने के कारण। जानकार होना यह इस आत्मत्व ( भपना ) भाव्म 
है । क्योंकि यह शरीरादि भिन्न नित्य आत्मा ही भविष्यकाल में जानेगा, वर्तमानकाल में 
जानता है, भूतकाल में जाना था--इस प्रकार तीनों कालों को विषय करने वाले एक शान 
रूप गुण से सम्बन्ध रखता है। उस इस आत्मा को तीनों कालो को विषय करने वाला जाना 
का प्रत्येक जीवात्मा को अनुभव होता है कि मै भविष्य में जानूँगा, जानता हूँ तथा मैंने जाना 
था। इस कारण जिसका यह अपना धर्म है उसी को स्मरण हो सकता है न कि चित्य आत्मा ने 
मानने वाले क्षणिकविज्ञानवादी बौद्ध के मत मे हो सकता है ॥ ४० ॥ 

('स्टृतिज्ञान के कारणों के एककाळ में न होने से? इस पूर्वोक्त अन्ध को स्मरण दिला 
स्मरण ज्ञान के कारणों को स्मरण कराते हुए भाष्यकार अग्रिम सूत्र का अवतरण देते हुये पश्न 

करते हैं कि )--पूर्वसन्थ मे 'र्मरणश्षानों के एककाल में न होने से? एककाल में स्मरण नहीं 
होता, ऐसा सिद्धान्तिमत से कह चुके हैं, पर यहां यह प्रश्‍न है कि किन हेतुओं से स्मरणा 
उत्पन्न होता है ? ( इसके उत्तर में पचीस प्रकार के स्मृति के हेतुर्था का निरूपण करने बाले सूत्र 
के अवतरण मे भाष्यकार आगे कहते है कि--स्म्रतिश्षान निश्चय से होता है-- 

पढुपदार्थ---प्रगिवाननिवन्धान्यासलिङ्गलक्षणसाइ्रश्यपरिअद्वाश्चयाश्चितसम्बधानन्तर्यवियोगै र 
चिरोधातिश्चयप्रासिव्यवधानसुखदुःखैच्छाद्ेषभयाथिश्वक्रियारागधमाँधमेनिमित्तेश्यः = १ प्रणिधान ष्ठ 
का चिन्तन, २ निवन्ध (एक अन्ध में कहना), २ अभ्धास (आवृत्ति) ४ लिगल ( साधक ) 


ककार” 
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नन्तया वेयोगेककायबिरोधा तशयप्राप्तव्यवधानसुखठ खंच्छाह प्रया- 
Ee Cee 
थित्वक्गियारागध्सीधर्मनिसित्तेस्यः ॥ ४१ ॥ 
सुस्मूर्षया मनसो धारणं ग्रणिधानं सुस्मूर्पितलिङ्गचिन्तनं चार्थस्व्रति- 
कारणम्‌ । निबन्धः खल्वेकप्रन्थोपयमोऽथोनाम्‌ , पकप्रन्थो पयताः खल्वर्थौ 
अन्योन्यस्सृतिहेतच आजुपूर्व्यंशेतरथा वा भवन्तीति। धारणाशाख्रक्कतो वा 
ज्ञातेषु बस्तुपु स्मतञ्यानामुपनिःक्षेपो निबन्ध इति । अभ्यासस्तु समाने 
बिपये ज्ञानानामभ्यावृत्तिः, अभ्यासजनितः संस्कार आत्मशुणोऽभ्यासशब्देनो- 
च्यते. स च स्सृतिहेतुः समान इति। लिङ्गं पुनः संयोगि समवाय्येकाथः 
समवायि विरोधि चेति। (संयोगि) यथा धूसोऽग्नेः, गोबिघाणम्‌ , पाणिः 


५ लक्षण, ६ साइश्य ( समानता ), ७ परिग्रह ( स्वीकार ), ८ आश्रय (आधार ), ९ आश्रित 
( आधार को अधीनता ), १० सम्बन्ध, ११ आनन्तर्य ( पश्चात्‌ होचा ), १२ वियोग ( विरह ), 
१३ एक कार्य, १४ विरोध, १५ अतिशय (अधिकता ), १६ प्राप्ति, १७ व्यवधान, १८ सुख- 
दुःख, १९ इच्छा-द्वेष, २० भय (भौत्ति), २१ आर्थता (याचना), २२ क्रिया, २३ राग 
«( अनुराग ), २४ धर्म, २५ अधमे । ऐसे २६ निमित्तो से कालान्तर में स्मरण होता है ॥ ४१॥ 
सावार्थ-ऊपर सूत्र में कहे हुए २५ प्रणिधान आदि कारणों से स्मृति हुआ करती है ॥ ४१ ॥ 
उदाहरणसहित सूत्र में कहे हुए २५ स्मृतिश्ञान के कारणों की क्रम से व्याख्या क रते है 
कि--? स्मरण की इच्छा से मन की धारणा ( स्मरण के विषय मे लगाने ) को प्रणिधान कहते 
हैं--ज्ो स्मरण की इच्छा के विषय के साधक का चिन्तन कहाता है, वह पदार्थ के स्मरण का 
कारण होता है । (२) एक अन्य में पदार्थौ के निबन्धन ( कहने ) को निबन्ध कहते हैं । क्योंकि 
एक ही न्थ में उपयत ( निवद्ध-कहे हुए ) पदार्थ निश्चय से परस्पर को स्मृति के कारण होते 
हैं, जो क्रम से अथवा अक्रम से कहे गये हो ( जैसे इसी शास्त्र मे कहे इए प्रामाणादि पदार्थे 
परस्पर स्मरण कराते हैं ) अथवा जेसे जेगीराव्यादि महर्षियों ने कहे हुए धारणाशाख मे नाडोचक्र, 
हृदयकमल आदिको में स्मरण करने योग्य बीजस्थान के सूषणरूप देवताओं का उपनिक्षेप 
( आरोप करना ) निबन्ध कहाता है ( जिससे उस २ उपरोक्त स्थानों मे देवताओं का आरोप 
होने से उन २ के अवयवों के अहण से स्मरण होता है । ऐसा तात्पर्यटीकाकार ने तात्पर्य यहां 
दिखाया है । (३) एक ही विषय मेंज्ञानां को बारबार आवृत्तिरुप अभ्यास भी तीसरा स्मरण 
में कारण होता है। यहां पर अभ्यास करने से उत्पन्न आत्मा का संस्कार नामक गुण 
अभ्यास कहाता है वह समान विषय में स्मरण का कारण होता है। इसी कारण परीक्षा के लिये 
अभ्यास करने वाले ही छात्र परीक्षा मे उत्तीण होते हैं, क्योकि उन्हें परीक्षा के समय अभ्यास किये 
विषय उपस्थित न होते हैं जो अभ्यास नहीं करते उन्हें विषय उपस्थित न होने के कारण परीक्षा 
देने में सफलता नही होती, ( अर्थात्‌ वे उनुत्तीण हो जाते हैं )। (४) लिद्न अनुमान में साधक 
हेतू जिसके संयोगि १, समवायि २, एकार्थसमवायि ३, तथा विरोधि ४, ऐसे चार भेद होते हैं । 
जिस प्रकार धूम से अशि को सिद्धि १, अक्ष के विशेषता से गो की सिद्धि २, इस्त से पाद की सिद्धि 
तथा रूप से एक हो में समवेत स्पशंयुण को सिद्धि ३ और भविद्यमान वर्षा से विद्यमान उसके 
विरोधी वायु तपा मेध के सयोग की सिद्धि होना ये जिसके चार उदाहरण "संयोगी? इत्यादि 


४२४ न्यायदर्शनम [श्र० ३, आ० २, सू० ४१ 
पादस्य, रूपं स्पर्शस्य, अभूतं भूतस्येति | लक्षणं पर्चवयवस्थं गोत्रस्य स्मृति- 
हेतुः) बिदानामिदं गगोणामिद्सिति | साहश्यं चित्रगतं प्रतिरूपकं देवदत्तस्थे- 
त्येवसादि | परिमहात्‌ स्वेन वा स्वामी स्वामिना वा स्म॑ स्मर्येते | आश्रयाद्‌ 
आसण्या तदधीनं संस्मरति | आश्रितात्‌ तदधीनेन ग्रामण्यमिति | ततम्वन्धाद्‌ 
अन्तेवासिना युक्तं गुरु स्मरति ऋत्विजा याञ्यमिति | आनन्त्यादिति करणी- 
येष्वर्थेषु । वियोगाद्‌, येन विप्रयुज्यते तद्वियोगप्रतिसंवेदी भ्रां स्मरति | एक 
कार्यात्‌ कन्रेन्तरदशेनात्‌ कत्रेन्तरे स्मृतिः | विरोधात्‌, विजिगीपमाणयोरन्यतरदः 
शेनादन्यतरः स्मर्यते | अतिशयाद येनातिशय उत्पादितः | प्राप्तेः यतोऽनेन 
क्रिचित्प्राप्तञ्यं वा भबति तमभीचणं स्मरति । व्यवघानात्‌ कोशादिभिरसि- 
प्रभृतीनि स्मयेन्ते, सुखदुःखाभ्यां तद्धेतुः स्मर्यते । इच्छाद्वेपाम्यां यमिच्छति 
यंच द्वेष्टि तं स्मरति। भयाद्‌ यतो बिभेति। भर्थित्वाद्‌ येनार्थी भोजनेना- 


सूत्र में पहले कह चुके हैं भतः चारों प्रकार के लिंग साध्य का स्मरण कराते हैं। (५) 
प्राणी के अवयर्वो में रहने वाला लक्षण गोत्र ( वंशा ) को स्मरण कराना है, असे यह विद नामक 
आह्यणों का गोत्र है, यह गर्ग नामक ब्राह्मर्णो का गोत्र है इत्यादि (लिङ्ग स्वाभाविक व्यासति ते 
युक्त होता है, लक्षण केवळ संकेत से गृहीत होता हे ऐसा लिन्न तथा लक्षण दोनों का भेद है)! 
(६) चित्र ( फोटो ) में रहने वाला प्रतिरूपक ( प्रतिमिम्व ) जैसे यह देवदत्त का चित्र ( फोटो) 
है इत्यादि देवदत्त को स्मरण कराता है । (७) परिह (स्वीकार ) से-जेसे शत्य से स्वामी का, 
अथवा स्वामी से सृत्य ( नौकर ) का स्मरण होता है। (८) आश्रय से-जैसे ग्राम के स्वामी 
(आमणी) से उसके अधीन ग्राम तथा यामवासियों का स्मरण होता है। (९) आश्रित 
( जमौदार के आधार से रहने वाले ) मनुष्यों से--उनके आधार जमींदार का स्मरण होता है। 
( १० ) सम्बन्ध से--जैसे शिष्य से गुरु अथवा ऋत्वक्‌ ( यज्ञकर्म करने वाले ) ब्राह्मण से यज्ञ कराने 
योग्य याज्य ( यजमान ) का स्मरण होता है । यद्यपि पूर्वोक्त प्रणिधानादि स्मृतिकारणों में भी कोई 
न कोई सम्वन्ध अवश्य रहता है, तथापि सम्बन्ध को अलग कहने से उन प्रणिधानादि सम्बन्ध से 
भिन्न सम्वन्ध यहाँ पर लेना चाहिये यह सूचित होता है। ( ११ )--आनन्तर्य ( पश्चाद होता ) 
इससे इसके बाद यह करना है यह स्मरण होता है । ( १२) वियोग से ( विरइ से )--जिससे इस 
प्राणी का वियोग ( विछुड ) होता है उस वियोग का -डसके अनुभव करने वाला प्राणी उसे 
अत्यन्त स्मरण किया जाता है। (१३) एक कार्य से-जसे किसी कार्य के एककर्ता के देखने सै 
उसी कार्य के दूसरे कर्ता का स्मरण होता है । (१४) विरोध से-जेसे दो जय की परस्पर 
इच्छा करने वालों में एक किसी को देख कर दूसरे का स्मरण होता है । ( १५) अतिशव- 
( विशेषता ) से, जैसे किसी पदार्थ में जिसने विशेषता की है उसका स्मरण होता है । अर्थात 
जैसे उपनयन ( यज्ञोपवीतादि ) रूप अतिशय ( संस्कार ) आचार्य को स्मरण कराता है । (१६) 
प्राप्ति से--जैसे प्राणी को जिस मनुष्य से कुछ प्राप्त हो चुका है अथवा प्राप्त करना है, उसे वह 
अत्यन्त स्मरण करता है । ( १७ ) व्यवधान ( ढका रहना ) से, जैसे म्यान में तलवार छिपी होने से 
तलवार का स्मरण होता है । (१८) सुख और दुःख से सुख तया दुःख होने के कारणों को 
स्मरण करता है। ( १९ ) इच्छा तथा द्वेष से--जिसकी इच्छा तथा द्वेष करता है उसका स्मरण 
होता है। (२०) मय से--जिस ( सिंद्दादिकों ) से भय होता है उसे स्मरण करता है। (२१) 


जुद्धेसत्पन्नापवर्गित० ] सभाष्यहिन्दीव्याण्योपेत्स ४२५ 


SO आडम यक nN आड बाक आक आक मा पििंगब््ग्ययअागाधिख॒बाब॒ड॒ ््ुबमा्यख्यॉमजजखसयासययाब्म्ज्वगरह्य 


च्छादनेत बा । क्रियया रथेन रथकारं स्मरति । रागाद्‌ यस्यां खियां रक्तो 
भवति तासभोदणं स्मरति | धर्माज्जात्यल्तर॒स्मरणमिह चाघीतश्रुतावधारण- 
MN ८5६ र fa ८४. ४. RC 
सिति | अधर्मात्‌ प्रायनुभूतठुःखसाधनं स्मरति | न चेतेपु निमित्तेषु युगपत्सं- 
वेदनानि भवन्तीति युगपद्स्मरणमिति । निदर्शनं चेद स्म्रतिहेतूता न परि- 
सङ्घयानमिति ॥ ४१ ॥ 
NCS 
इति चतुबिशत्या सूत्रेवुद्धेरात्मगुणत्वप्रकरणम्‌ | 
अनित्यायां च बुद्धी उत्पन्नापवर्गित्वात्‌ कालान्वरावस्थानाब्चानित्यानां 


अर्थता ( चाहना ) से-जिस भोजन अथवा वस्त्र की प्राप्ति की इच्छा रखता है उस भोजन, वा 
वस्त्र को स्मरण करता है। (२२) क्रिया ( बनना ) से, जैसे रथ को देख कर रथ वनाने वाले 
को स्मरण करता है। (२४) राग ( अनुराग ) से, जैसे जिस खी में अचुराग होता है उस खनी 
को अत्यन्त स्मरण करता है । (२४) धर्म से-दूसरे जाति का स्मरण होता है, और इस लोक 
में ही पढे हुए तथा सुने इए विषय का स्मरण होता है । अर्थात वेदार्थियों को अभ्यास से उत्पन्न 
हुए संस्कार से ब्राह्मणादि रूप जाति का स्मरण होता है। अथवा दूसरे जन्म मे अनुभब किये 
सुख तथा दुःख के साधन एवं पूर्वकाल में अनुभव किये सुख दुःखादिकों का स्मरण होना भी 
भाष्यकार ने सूचित किया है । (२५ ) अधमं से--पूर्वेकाल में अनुभव किये दुःखों के साधनों को 
स्मरण करता है । इन पचीस प्रकार के स्मरण के कारणों के रहते एककाल में अनुभव नहीं होते, 
इस कारण एककाल में स्वृतिशान नहीं हो सकते । यह केवल पचीस प्रकार के स्मृति के कारण 
उदाहरण हैं न कि वास्तविक पचीस ही स्मृति के कारण हैं, ऐसा नियम है । अर्थात्‌ उन्माद 
भादिक भौ स्मरण के कारण दो सकता हैं । अतः सूत्रोक्त पचीस स्मृति के कारणों को सूत्र में दिखाना 
यह केवल उदाहरण के लिये है पूरी स्मृति कारणों की संख्या कही है ॥ ४१॥ 
(४) बुद्धिणुण उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है इसका प्रकरण 
ज्ञान आत्मा का गुण है यह सिद्ध कर वह उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है यह आगे निरूपण 
करेंगे, और शानों के एककाल में होने का निराकरण करने के प्रसंग से स्मृति का क्रम होता है 
यह भी विचार करेगे । शान इच्छादिकों के आश्रय मे रहता है इस प्रसंग से उसके पुष्टि के 
लिये स्मरण आत्मा को ही होता है, शाता स्वभाव होने से ऐसा ४० वें सूत्र में पीछे कह आये 
हैं । वह यह सव स्मरण होने से ही होगा, और वह स्मरण भावना संस्कार के होने से ही होगा, 
जो संस्कार ्ञानशुण को शीघ्र विनाशी मानने से ही हो सकेगा अत्यन्त स्थिर मानने से न द्दोगा 
इसी का भव विचार किया जाता हे । इसी कारण तृत्तीय अध्याय के कहे गये हुए ज्ञान के अनित्यता 
साधक प्रकरण में ज्ञान उत्पादविनाशशाली है यह नहीं कहा गया है, क्योंकि इसका वहाँ कोडे 
प्रयोजन नही था । किन्तु बुद्धि के सामान्य रूप से अनित्यता सिद्ध करने का वह आत्मा का युण 
है यही प्रयोजन था। और वह ज्ञान का आत्मा का युण होना धर्म, तथा अधर्म के समान दूसरे 
काळ तक रहते पर ही हो सकता है इस कारण सामान्यरूप से विचार किये ज्ञान के अनित्यता 
का विशेषरूप से अत्यन्त शीघ्र ज्ञान नष्ट हो जाता है यह विचार साम्प्रत किया जाता है । 
( जिसमें विभतिपत्ति के कारण विचार के संशय को दिखाते इए भाष्यकार संशय के सिद्धान्त 
कै दिखाने वाले सूत्र का ऐसा अवतरण देते हैं कि )--पूरवेचन्थ से बुद्धि के अनित्यता सिद्ध होने 
के कारण उस अनित्य बुद्धि में उत्पन्न होकर नष्ट होने, तथा दूसरे काल तक स्थिर होने के कारण 
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संशयः किसुत्पन्नापवर्गिणी बुद्धिः शाघ्ववदाहोस्चित्कालान्तरावस्थायिनी कुम्भः 
वदिति ? उत्पन्ना पवर्गिणीति पक्षः परियुझते | कस्मात्‌ ९-- 
कमोनवस्थायित्रहणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
कर्मणोउनवस्थायिनो अहणादिति, थितस्येपोरापतनाच क्रियासन्तानो गृह्य 
प्रत्यथनियसाश्च बुद्धीनां क्रियासन्तानवद्‌ बुद्धिसन्तानोपपत्तिरिति | अवलि- 
तमहणे च व्यवधीयमानस्य प्रत्यक्षनिशृत्तेः । अवस्थिते च कुम्भे गृह्यमाणे 
सन्तानेनैव बुद्धिवेत्तेते प्राग्‌ व्यवधानात्‌ तेन व्यवहिते प्रत्यक्षं ज्ञानं निवतते 


भी क्या बुद्धि ( शान ) शब्द गुण के समान उतपन्न होकर तृतीय क्षण में नष्ट हदो जाती है अथा 
कल के समान चिरकाल वर्तमान रहती है । ( अर्थात बुद्धि अनित्य है यह सिद्ध हो चुका है। 
जिसमें अनित्य दो प्रकार के होते हैं ( १) जैसे प्रथमादि शब्द उत्पन्न होकर तृतीय क्षण में 
हितीयादि शब्द से नष्ट हो जाते हे । (२) और कोई अनित्य घटादिको के समान विरका 
तक रहते हैं, ऐसा दोनों अनित्यो का स्वभाव दिखाने से अनित्य बुद्धि मी तृतीय क्षण में शीघ्र 
नष्ट दो जाती है, या कुछ काल तक रहती है यह संशय होता है । ( इस संदेह पर सिडानः 
पक्ष से हो भाष्यकार आगे कहते है कि )--बुद्धि शीघ्र विनाश वाली है यइ सिद्धान्तपक्ष लिया 
जाता है । ( प्रश्‍न )--क्यों ? ( उत्तर )-- 

पदपदार्थ--कर्मानवस्थायिग्रहणात्‌ = अस्थिर क्रिया का अहण होने से ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ--जिल प्रकार जिम समय धनुष से वाण फेंका जाता है, वह वाण जिस समय कक 
भूमि पर नही गिरता, उस समय तक उस वाण में गमनरूप क्रिया के समुदाय में भनेक गति 
रूप क्रिया होती हैं यह देखा जाता है, उसी प्रकार एक-एक बुद्धि में अपने-अपने विषय में नियत 
होने के कारण प्रतिक्षण में ज्ञानों का सन्ताप अपने-अपने त्रिपय में हुआ करता है, अर्थात बुद्धि 
हर एक क्षण मे पदार्थों को अनेक बुद्धिधारा द्वारा प्रकाशित करती है, इस कारण वह शीघ्र नष्ट होते 
वाली है यह सिद्ध होता है ॥ ४२ ॥ 

(सूत्र के अक्षरों की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--क्रिया पदार्थ के अखिखा 
का ग्रहण होने के कारण ( बुद्धि शीघ्रनाशी है ) फेंके हुए वाण से भूमि पर गिरने पर्यन्त पतर 
रूप क्रिया के सन्तान का महण होता है । ज्ञानों के भी अपने-अपने विषय में होने का निय 
होने के कारण इनके क्रियाओं का सन्तान सिद्ध होता है । हि 

(इस प्रकार अस्थिर वाणादि क्रियाओं के दृष्टान्त मे अपना पक्ष स्थिर कर स्थिर पदा क 
दृष्टान्त देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--कुछ कालपर्यन्त स्थिर रहने वाले अनित्य धट 
आदि पदार्थों के ज्ञान होने में व्यवधान रहने पर प्रत्यक्ष नहीं होने से! ( भरक्षांद स्थिर पण 
अनित्य घटादि पदार्थों का किसी दूसरे से जब तक व्यवधान नहीं होता तभी तक;उनका प्रसक्ष 
होता है व्यवधान रहते नहीं होता । इससे भो यह सिद्ध होता है कि शोघ्र (तृतीय क्षण 
नष्ट होने वाले अनेक शान धारारूप से हुआ करते हैं ( इसी आशय को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार 
आगे कहते है कि )--आनित्य एवं स्थिर घट के प्रत्यक्ष से शान होने में घारावाही ही शाने हुर्था 
करता है, जब तक वह घट दूसरे किसी पदार्थ से व्यवधान युक्त नहो। मर व्यवपान | 
वाले वस ( परदा ) आदि से व्यवधान होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान नही होता । यदि चिरकाळ तके ज्ञान 
की स्थिति मानी जाय तो दिखाई पड़ने वाले घट का वस्मादिकों से व्यवधान होने पर भी घट 
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कालान्तराबस्थाने तु बुद्धेहेश्यव्यवधानेडपि प्रत्यक्षमवतिष्ठेतेति | स्टृतिश्वा- 
लिङ्गं घुद्धयवस्थाने संस्कारस्य बुद्धिजस्य स्मृतिहेतुत्वात्‌ । ॥ 

यश्च मन्येतावतिष्ठते बुद्धिः दष्टा हि बुद्धिविषये स्यृतिः सा च बुद्धावनि- 
त्यायां कारणाभावान्न स्यादिति । वदियमलिङ्ग, कस्मात्‌ ? बुद्धिजो हि 
संस्कारो शुणान्तर॑ स्मृतिहेतुने बुद्धिरिति । 

हेत्वभावादयुक्तमिति चेत्‌ ? बुद्धधवस्थानात्‌ अत्यक्षत्वे स्मृत्यमावः | 

यावदबतिछते बुद्धिस्तावदसी बोद्धव्यार्थः अत्यक्षः प्रत्यक्षे च स्मृतिरनु- 
पपन्नेति ॥ ४२॥ 


अव्यक्तग्रहणमनवस्थायित्वाद्िद्यत्सम्पाते रूपाव्यक्तग्रहणवत्‌ ॥ ४३ ॥ 


प्रत्यक्षश्ञान होता रहेगा ( अर्थात्‌ यदि घट का प्रत्यक्षशान से म्हण दूसरे काल तक वर्तमान रहेगा, 
तो घट का व्यवधान होने पर भी उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता रहेगा, और होता तो नहीं इस कारण 
उस घट का ज्ञान दूसरे काल तक स्थिर नहीं रहता यह भाष्यकार का आशय है )। ( यदि आज 
प्रत्यक्ष से देखे हुए घट का दूसरे दिन स्मरण होता है, यह स्मरण घट के प्रत्यक्ष ज्ञान में स्थिरता 
की सिद्धि कर सकेगा ऐसा पूर्वपक्षी कहे, तो इसके उत्तर में ' भाष्यकार आगे कहते हैं कि) 
यह इस प्रकार से स्मरणज्ञान, ज्ञान की स्थिरता को सिद्ध करने मे साधक नहीं हो सकता--क्याँकि 
ज्ञान से उत्पन्न हुआ सावना नामक संस्कार कालान्तर में स्मरण को उत्पन्न करता है । (उपरोक्त 
पूर्वपक्ष तथा उत्तर को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--जो पूर्वपक्षी ऐसा माने 
कि--'बुद्धि कालान्तर तक स्थिर रहती है, क्योंकि प्रत्यक्षादिकों से अनुभव किये हुए विषयों में 
स्मरण होता है, और वह उस अनित्य बुद्धि में कारण के न होने से स्मरण न हो सकेगा?--णऐेसा 
यहु पुर्वपक्षी का कहना बुद्धि को स्थिर सिद्ध नही कर सकता । ( प्रश्न )-क्यों १ ( उत्तर )-घुद्धि 
( विषय के ज्ञान ) से उत्पन्न हुआ भावना नामक संस्कार ही एक दूसरा शुण है जो कालान्तर 
में स्मरण कराता है वुद्धि नहीं कराती । यदि इस पर पुनः पूर्वपक्षी ऐसी आपत्ति दे कि 'सिद्धान्ती 
ने जो समाधान दिया वह संगत नहीं है क्योंकि इसमें सिद्धान्ती ने कोई हेतु नही दिया है? तो 
सिद्धान्ती के पक्ष से भाष्यकार उत्तर देते हैं कि )--बुडियुण के कुछ काल तक स्थिर होने के 
कारण जबतक विषय का प्रत्यक्ष होता 'है तवतक स्मरण नहीं हो सकता ( इसी उत्तर का आगे 
स्पष्टीकरण भाष्यकार करते हैं कि )--जबतक प्रत्यक्षश्ञान विषय का होता रहता है तबतक 
उत्त जाननेयोग्य पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, ओर जवतक प्रत्यक्ष होता है तवतक स्मरण 
नही हो सकता ( अर्थात्‌ यदि ज्ञान ही दूसरे काल तक स्थिर रहे तो उसके स्थिर होने के कारण 
इन्द्रिय संनिकर्ष के निदृत्त होने पर भी वह स्थिर ही रहेगा--इस कारण बहुत काल तक 
प्रत्यक्ष ज्ञान के ही स्थिर होने से स्मरण होने का अवसर ही नही आवेगा यह भाष्यकार का 
आशय है ॥ ४२ ॥ 

पूर्वपक्ष के मत से पुनः आक्षेप दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ--अव्यक्तग्हर्ण = अस्पष्ट ज्ञान होता हुआ, नवस्थायित्वात्‌ = अस्थायी ( क्षणिक ) 
होने के कारणं, विद्युत्संपाते र विदयुत के प्रकाश में, झपाव्यक्तम्रहणवत्‌ = रूप के अस्पष्ट ज्ञान 
होने के समान ॥ ४३ ॥ 

अर्थात यदि शान अस्थिर होता तो वह सबंदा अस्पष्ट ही होगा--जिस प्रकार अकस्माद 
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५. यय्युत्पज्ञापवर्गिणी चुद्धिः मराप्रमव्यक्त बोद्धव्यस्य ग्रहणं यथा विदुत्सम्पाते 
वद्युतस्य प्रकाशस्यानवस्थानादव्यक्तं रूपग्रहणमित्ति, व्यक्तं तु द्रव्याणां 
ग्रहणं तस्मादयुक्तमेतदिति ॥ 2३ ॥ 


हेतूपादानातू अतिपेद्धव्याभ्यनुज्ञा ॥ ४४ ॥ 
उत्पञ्चापवगिणी बुद्धिरिति प्रतिपेद्धन्य॑ तदेवाभ्यतुज्ञायते विद्युसमाते 
रूपाव्यक्तमहणवरदिति । यत्राव्यक्तप्रहणं तत्रोत्पन्नापवर्गिणी बुद्धिरिति | 
ग्रहणे हेतुविकल्पाद अहृणविकल्पो न चुद्धिविकल्पात्‌ । 
यदिदं क चिदव्यक्तं क चिद्वःयक्तं ग्रहणमयं विकल्पो महणहदेतुविकह्पात्‌ 


विद्युत्‌ के चमकने पर जो रूपक शान होता है वह क्षणिक होता हुआ अस्पष्ट हौ होता हे यह सूत्र 
में पूर्वपक्षी का आशय है ॥ ४३ ॥ 

( इसी आशय से पूर्वपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--यदि बुद्धि उत्पन्न होकर 
नष्ट हो जाती हे तो जानने योग्य विषय का शान अस्पष्ट होता है ऐसा मानना होगा-ाजित 
प्रकार अकस्मात विद्युत के संपात हीने ( चमकने ) पर उस विद्युत के प्रकाश के स्थिर न रहने 
के कारण घटादि पदार्थों के रूप का अस्पष्ट ज्ञान होता हे । किन्तु प्रथिवी आदि द्रव्य पदार्या 
का शान स्पष्ट हुआ करता है इस कारण शान का दूसरे काल तक स्थिर न होने का सिदान्त 
का पक्ष असंगत है । (अर्थात्‌ विद्युत्मकाश के अस्थिर होने के कारण जिस प्रकार विद्युत के चमकते 
पर द्रव्यो के रूप का ज्ञान क्षणिक होता है उसी प्रकार यदि ज्ञान क्षणिक हो तो वह अस्पष्ट ही 
सदा हुआ करेगा, किन्तु ऐसा नहीं दिखाई पडता क्योकि प्रायः सभौ द्रव्यो का स्पष्ट ही शा 
होता है, अतः नेयायिकों का शान के दूसरे काल तक च रहने का पक्ष असंगत है ॥ ४३ ॥ 

उपरोक्त आक्षेप का सूत्रकार सिद्धान्तिमत से खण्डन करते हैं-- दै 

पदपदार्थ-हेतुपादानाव--हेतु के स्वीकार करने के कारण, प्रतिवेद्धव्याभ्यनुच्चा-प्रेतिपेष 
करनेयोग्य सिद्धान्तिमत का स्वीकार हो जाता है ॥ ४४ ॥ 

भावार्थ-बुद्धि उत्पादविनाशशाली है इस जिस सिद्धान्तिमत का पूर्वपक्षी को छ 
करना है उसी को विद्युत के चमकन पर द्वव्यो कि अस्पष्ट ज्ञान के समान इस इष्टान्त से पूर्वपक्ष 
ने स्वीकार कर लिया | क्योंकि जिस स्थल में अस्पष्ट ज्ञान होता है उस स्थल में वह शान 
उत्पादविनाश वाला होता है यह सिद्ध हो जाता है, ( अर्थात पूर्वपक्षी ने जो हेतु सिद्धान्तिमत 
के खण्डन के लिये दिया है उसी में खण्डन करनेयोग्य सिद्धान्ती के पक्ष की वह स्वीकार 
करता है ॥ ४४ ॥ हु 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--पूवीपक्षी को 
बुद्धि उत्पादनाश वाली है इस सिद्धान्ती के मत का खण्डन करना है, किन्तु विशुत के च 
पर रूप का अस्पष्ट ज्ञान होने के समान इस दृष्टान्त से वह उसी सिद्धान्तिमत की स्वीकार 
करता है, क्योंकि जिस स्थल में अस्पष्ट शान होता है वहाँ वही ज्ञान के उत्पन्न होकर नष्ट 

नाता है । ( इस प्रकार प्रौढिवाद से पूर्वपक्ष को खण्डन कर वास्तविक खण्डन दिखाते डु र 
आगे कहते हैं कि )-अहण के हेतु के विकल्प होने से ग्रहण होने में विकल्प होता है न कि 3 * 
के विकल्प से । ( इस संक्षेप में कहे उत्तर का आशय दिखाते इए आगे भाष्यकार कहते है कि) 
नो यह किसी स्थल में पदार्थों का अस्पष्ट रहण, तथा किसी स्थल में स्पष्ट रग ( अनुभव ) 


खण्डत॑ 


बुद्देरुत्पन्ञापवर्गिख० ] लभाष्य हिन्दीग्यार्योपेतस्‌ ४२९ 


SO gdm ps mn 


यत्रानवस्थितो प्रहणहेतुः तत्राव्यक्तं ग्रहणं यत्राबस्थितस्तत्र व्यक्ततं, न तु 
बुद्धेरवस्थानानवस्थानाभ्यासिति । कस्मात ? अर्थयहणं हि बुद्धियत्‌ तदथे- 
ग्रहणसव्यक्त व्यक्तं बा बुद्धिः सेति । विशेषायहणे च सामान्यप्रहणमात्रय व्यक्त- 
यहणं तत्र विषयान्तरे बुद्धघन्तरानुत्पत्तिनिमित्ताभावात्‌ । यत्र समानधर्मयृक्तश्च 
धर्मी सह्यते विद्येषध्मयुक्तश्च तद्व्यक्तं ग्रहणं, यत्र तु विशेषेष्यह्ममाणे सासान्यः 
ग्रहणसात्रं तदव्यक्तं हणम्‌ । समानधर्सयोगाञ्च विशिष्टषसंयोगो विषयान्तरं, 
तत्र यत्त ग्रहणं न भवति तदूग्रहणनिमित्ताभावाद्‌ न बुद्धेरनवस्थानादिति । 

यथा विषयं च यहण॑ व्यक्तमेव प्रत्यर्थनियतत्वाच्च बुद्धीनाम्‌ । सामान्यः 
विषयं च ग्रहण स्वविषयं प्रति व्यक्तं विशेषविषयं च ग्रहणं स्वविपयं प्रति 
व्यक्तं प्रत्यर्थनियता हि बुद्धयः, तदिदमव्यक्तश्रहणं देशितं क विषये बुद्धय- 
नवस्थानकारितं स्यादिति | 


होता हे, यह ग्रहण का विकल्प अहण के कारण के विकल्प से होता है, अर्थात जिस स्थल में 
अहण का कारण अस्थिर होता है उस स्थल में अस्पष्ट अहण होता है, ओर जिस स्थल में अहण 
का कारण स्थिर होता है उस स्थळ में स्पष्ट पदार्थ का ग्रहण होता है, न कि बुद्धि के स्थिर तथा 
अस्थिर होने के कारण ( प्रश्‍न )-कर्या ? ( उत्तर )-जिस कारण पदार्थ का अहण ही बुद्धि कहलाती 
है। जो विषय का स्पष्ट और अस्पष्ट महण ( अनुभव ) होता है बुद्धि वही कहाती है इसलिये । 
( अर्थात्‌ विषय का ग्रहण ही बुद्धि है, न कि बुद्धि में स्पष्टता अथवा अस्पष्टता में नियामक है ) 
( आगे स्पष्टता तथा अस्पष्टता का वर्णन करते इए भाष्यकार कहते हैं कि )--पदार्थ का विशेषरूप से 
शान न रहते केवल सामान्यरूप से शान होना ही अव्यक्त ( अस्पष्ट ) ज्ञान कहाता हे, उसके 
दूसरे विशेषरूप विषय के ज्ञान होने का कारण न रहने से उस पदार्थ का विशेषरूप से ज्ञान 
नही होता । और जिस पदार्थ मे समानपर्म युक्तषमौं का ज्ञान होता है ओर विशेषषर्म से युक्त 
का मी उस शान को स्पष्टशान कहते हैं। और जिस पदार्थ 'के विशेषधमे का ग्रहण न होकर 
केवल समानधमे का ज्ञान होता है वह अव्यक्त ( अस्पष्ट ) ज्ञान कहाता है । पदार्थ में समान धर्म के 
सम्वन्ध से विशेषधर्म का सम्वन्ध होना यह एक दूसरा विषय है। इन दोनों में से जिसका 
निमित्त नहीं रहता उसकी शान नही होता यही अव्यक्त ग्रहण है यह वुद्धि के अस्थिरता के कारण 
नही होता । अपने-अपने योग्य विषय मे ज्ञान होना स्पष्टज्ञान छी होता है तथा वुद्धियों के 
अपने-अपने विषयों में नियत होने से भौ सामान्यरूप से पदार्थ का ज्ञान होना अपने विषय में 
व्यक्त ( स्पष्ट ) ही होता है, इसी प्रकार विशेषरूप से पदार्थ का ज्ञान होना भी अपने विषय में 
व्यक्त (स्पष्ट) ही होता है। क्योकि ज्ञान अपने-अपने विषयों में नियत होते हैं । ( उपरोक्त 
विषय को पूर्पक्षा के आक्षेप मे संगत करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--यह जो पृर्जपक्षी 
ने अस्पष्ट शान होने का आक्षेप कद्दा था, वह किस विषय में ज्ञानो के स्थिर न होने से होने वाला 
होगा । अथात “यदि बुद्धि उत्पादविनाशशाली होगी तो अस्पष्ट ही ज्ञान होगा? ऐसा पूर्वपक्षी का 
आक्षेप है । उस पर भाष्यकार ने शान का अस्पष्ट होना ही अप्रसिद्ध है ऐसा दिखाया है, 
जिससे आक्षेप का मूल ही इटा दिया यह भाष्य का गूढ आशय है। (तो क्या ज्ञान का अस्पष्ट 
होना स्वेथा अप्रसिद्ध ही है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में भस्पष्ट ज्ञान होने में दूसरी युक्ति दिखाते हुए 


४२० न न्यायदर्शनस [ अ० ३, आ० २, सू० ४४-४१ 


किया So 


पर्मिणस्तु घयभेदे घुबिनानात्वस्य थावाभावाभ्यां तहुप्पतिः । 

धर्मिणः खल्बर्थस्य समानाग्र धमी विशिष्टाश्च, तेपु प्रत्यर्थनियता नाता- 
बुद्धयः, ता उभय्यो यदि धमिणि बतेन्ते तदा व्यक्तं हणं धर्थिणममिप्रेत्य | 
यदा तु सामान्यमहणमात्र तदाऽठ्यकतं ग्रहणमिति एवं धर्मिणमभिप्रेत्य व्यक्ता- 
व्यक्तयोग्रहणयोरुपपत्तिरिति, न चेदमव्यक्तं अद्दणे बुद्धेर्बोद्ध्यस्य वाऽनवस्थाः 
यित्वाठुपपद्यत इति ॥ ४४ ॥ 

इदं हि ल-- 
प्रदीपाचिःसन्तत्यभिव्यक्तप्रहणवततद्ग्रहणस्‌ ॥ ४५॥ 

अनवस्थायित्वेऽपि बुद्धेस्तेपां द्रव्याणां ग्रहणं व्यक्तं प्रतिपत्तव्यम्‌। 

कथम्‌ ? प्रदीपा्चिःसन्तत्यभिव्यक्तत्रहणवत्‌ । म्रदीपार्चिपां सन्तत्या वत्तेमानानां 


भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--किसी धर्म के धर्मो का भेद होने पर अनेक ज्ञानो के होने तथा व 
होने से स्पष्टता तथा अस्पष्टता ज्ञार्वो में हो सकती है । ( इसी संक्षेप में कहे विषय को आगे भाष्यकार 
स्पएरूप से कहते हे. कि )--निश्चय से एकधर्मीरूप पदार्थ के समान और विशेष ऐसे मे दो 
प्रकार के धर्मे होते हैं। उनमें अनेक शान अपने-अपने विषयों में नियमित होते है । वह 
समान तथा विशेष धर्मों को विषय करने वाली दोनों प्रकार की अनेक बुद्धि यदि धमी दा 
मैं होती हो तो उस समय धर्मी के अभिप्राय से स्पष्ट शान ही होता है । भौर बित्त समय 
केवळ सामान्यधर्म ही का ज्ञान होता है, इस समय वह अस्पष्टज्ञान कहाता है। इस प्रकार 
धमा पदार्थ के अभिप्राय से स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं ( अर्थात शात 
में जो स्पष्टता या अस्पष्टता है वह ज्ञान के स्थिर अथवा अस्थिर होने के कारण नहीं होती किन्तु 
जाने हुए विषय ( अर्थ ) के स्वरूप से दोती हैं, यह प्रस्तुत विषय का आशय है, जिसते आष 
मूल के साथ खण्डित हो जाता है ॥ ४४ ॥ हि 

( इस दूसरे परिहार को भी केवल प्रौढिवाद समझकर पुनः दूसरे प्रकार से परिहार करने बै 
लिये सिद्धान्तिमत के सूत्र का अवतरण भाष्यकार ऐसा देते हैं कि )--यद्द अस्पष्टशञान बुद्धि 
अथवा उससे जाननेयोग्य विषय की अस्थिरता से नहीं दी सकता, ( अर्थात्‌ ज्ञान में भस 
ज्ञान की अस्थिरता के कारण नहीं होती किन्तु ज्ञान के विषय के स्वरूप से होती है, वह कई 
चुके हैं। वस्तुतः शान में वतैमान अस्पष्टता न शान के अस्थिरता के कारण होती है, अथवा 
ज्ञान के विषय के अस्थिरता के कारण यह सिद्धान्त है ) । ( यदि ऐसा है तो ४३ वें सूत्र में दिखाये 
हुए पूर्वपक्षो के आक्षेप का क्या उत्तर है ? इस प्रश्‍न के उत्तर को देने वाले सिद्धान्त तून का 
अवतरण देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--यह पूर्वपक्षी का आक्षेप नदी हो सकता-7 

पदपदार्थ--प्रदीपाचिःसन्तत्यमिव्यक्तमहणवत = दीपक की ज्वालाओं के समुदाय कै सॅट 
ज्ञान के समान, तद्वहणम्‌ = द्रव्यो का स्पष्ट शान होता हे ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ--दीपक के ज्वालाओं के समूहों के स्पष्टशान होने के समान, बुद्धि के उता: 
विनाशस्वभाव होने पर भी उन द्वव्यों का शान स्पष्टरूप से होता है यह मावा 
उचित है ॥ ४५ ॥ 

( सिद्धान्ती के मत से सूत्र का अथे भाष्यकार करते हैं कि )--बुद्धि के उत्पादविनाशसबमाव 
होने पर भी उन द्रव्यो का शान स्पष्ट होता है, यह मानना होगा । ( प्रश्‍न )-कैसे ! ( उत्तर )7 


घुद्देरुत्पन्चापचर्गित्व० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ४३१ 
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ग्रहणानवस्थानं प्राह्यानबस्थानं च प्रत्यथनियतखाद्‌ घुद्धीनां, यावन्ति प्रदी 
पार्चीषि तावत्यो बुद्धय इति । दृश्यते चात्र व्यक्तं प्रदीपाचिषां ग्रहणमिति ४५ 
इति चतुर्भिः सूत्रबुद्धेरुत्पन्नापवर्गित्वप्रकरणम्‌ | 
चेतना शरीरशुणः सति शारीरे भावाद्सति चाभावादिति— 


द्रव्ये स्वगुणपरणुणोपलब्धे; संशयः ॥ ४६ ॥ 
सांशयिकः सति भावः स्वशुणोऽप्सु द्रवत्वसुपलभ्यते, परशुणश्चोषणता, 


प्रदीप के ज्वाला के समुदाय के स्प््ञान के समान । उक्त सन्तानरूय से वर्तमान रहने वाली 
दीपक की ज्वालाओं का शान तथा विषय दोनों ही अस्थिर हैं क्योंकि शान अपने-अपने विषय 
में नियत होते हें--जितनी दोपक की ज्वाला है उतने उनके ज्ञान है। (.अर्थात जिस समय 
दीप की ज्वाला दिखाई पडती है, उस समय वह दीपक की ज्वाला एक नही है किन्तु क्षण क्षण 
में नष्ट होने वाळी अनेक ज्वालाओं के सन्तान काही अहण होता है ऐसा समो प्राणी मानते 
है, उन दीपक ज्वाळा व्यक्तियों के क्षणविनाशी होने के कारण उनका ज्ञान सी क्षणमात्र ही 
रहता हे ) ( इसते सिद्धान्ती का क्या तात्पये है वह भाष्यकार आगे कहते है कि )--यहाँ पर 
दीपक को ज्वालाओं का स्पष्टज्ञान होता है यह दिखाई पडता है अर्थात्‌ यथपि दीप ज्वालाओं का 
शान अस्थिर है तथापि वे स्पष्ट हो हैं, इस कारण शान के अस्थिर होने के कारण उनकी अस्पष्टता 
है यह नहीं सिद्ध हो सकता, यह सूत्रकार का आशय है ॥ ४५ ॥ 
(५) बुद्धि के शरीर का गुण न होने का प्रकरण 

इस प्रकार बुद्धि में उत्पादविनाशस्वमावता को सिद्ध कर साम्प्रत वह बुद्धि शरीर का गुण 
चढी है यह प्रकरण प्रारंभ करना हे, क्योंकि उत्पादविनाशस्वभावता बुद्धि में सिद्ध होने पर 
ही आगे दिये जाने वाले बुद्धि के झारीरशुण न होने के साधक हेतु संगत हो सकेंगे, इस कारण 
बुद्धि के तृतीय क्षणनाशता के प्रकरण के पश्चात इस प्रकरण का आरंभ किया जाता हे । पूर्व- 
अंथ में बुद्धि भूत, इन्द्रिय तथा मन का युण नहीं है ऐसा यथपि निषेध कर चुके हैं तथापि इस 
प्रकरण में विशेषरूप से बुद्धि शरीर का शुण नही है, इससे विशेष हेतु दिये जांयगे । इन विशेष 
हेतुओं का वर्णन बुद्धिगुण के अस्थिर होने के अधीन होने के कारण ही उसका प्रकरण मध्य मे 
रक्खा गया है । (इस प्रकरण को प्रारंभ करते हुए सूत्र को न लेकर ही पूर्वपक्ष को उठाते हुए 
संशयवोधक सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि)-शरोर के रहते ज्ञान होता है 
न रहते'नही होता इस अन्वय तथा व्यतिरेक के होने के कारण शान ( चेतना ) शरीर का 
गुण है । ( इस पूवेपक्ष का संशय से असित होने के कारण सूत्रकार निराकरण करते हैं )-- 

पदपदार्थ--ठव्ये = किसी द्रव्य में, स्वशुणपरशुणोपलब्येः = अपने तथा दूसरे के शुण की प्राप्ति 
होने के कारण, संशयः = संशय होता है ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ--जलरूप द्रव्य में अपना स्वाभाविक द्रवत्व, दूसरे तेज द्रव्य का गुण उष्णता भी 
मिलती है, इस कारण शरीर में भो शरीर के हो गुण ज्ञान की उपलब्धि होती है, अथवा दसरे 
आत्मार्प द्रव्य का गुण है ऐसा संशय ही हो सकता है ॥ ४६ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--शरीर के रहते ज्ञान का होना यह 
पूवेपक्षी का अन्वय -संशयञ्स्त है । क्योंकि जलरूप द्रव्य में अपना स्वाभाविक द्रवत्वरूप गुण, 
तथा दूसरे तेज .( असि आदि ) का यण उष्णता मो मिळती है। इस कारण यह संशय होता है 
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तेनायं संशयः कि शरीरगुणश्वेतना शरीर गृह्यते अथ द्रव्यान्तरगुण 
इति ?॥ ४६॥ 
न शरीरगुणश्चतना, कस्मात्‌ ?-- 
यावच्छरीरभावित्वाट्रपादीनाय्‌ ॥ ४७॥ 
न रूपादिहीन शरीरं गृद्मते चेतनाहीनं तु ग्रह्मते यथोष्णताद्दीना आपः 
तस्मान्न शारीरशुणश्चेतनेति । संस्कारवदिति चेदू न करणानुच्छेदात्‌ | 
यथाविधे द्रव्ये संस्कारः तथाबिध एबोपरमो न तत्र कारणोच्छ्ेदाद्यन्तं 


कि-क्या शरीर के हो गुण शान की शरीर में उपलब्धि होती है, अववा गरीर से भित्र दूसरे 
आत्मारूप द्रव्य का गुण उपलब्ध होता है । अर्थात द्रव्य में अपने तया दूसरे के युणों के उपलब्य 
होने के कारण यद्यपि शारीर में ज्ञान की उपलब्धि होतो हे इस कारण हमे बुद्धि शरीर 
ही का गुण है, अथवा उसमें रहने वाला दूसरे आत्मा द्रव्य का गुण है यह निश्चय नहीं हे 
सकता ॥ ४६ ॥ 

( इस प्रकार पूर्वपक्ष संदाय का कारण है इस आशय से पूर्वपक्ष का खंडन कर सिदान्त 
के सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--शान ( चेतना ) शरीर का गुण नहीं है। 
( प्रश्न )--क्यों १ ( उत्तर )-- 

पदपदार्थ-यावच्छरीरभावित्वात=जिप्त काल तक शरीर हे उस काल तक होने के कारण 
रूपादीनाम्‌ = रूप आदि गुणों के ॥ ४७ ॥ 
५ भावार्थ--रूसादि शुणरदित शरीर नहीं मिलता, किन्तु ज्ञान से रहित शरीर सिलवा है 
जेसे उष्णतारहित जल पाया जाता है, इस कारण ज्ञान, शरौर का गुण नहीं हो सकता, ई 
प्रकार यह वेध्य दृष्टान्त को बतलाता है! क्योंकि शरीर का अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों रुपादि 
गुणों में ही हैं । अर्थात्‌ रूपादिक ही यावच्छरीर रहते हैं न कि शान ॥ ४७ ॥ 

( इसी आश्यय से भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--शरीर विना रूपादिवों 
के नहीं पाया जाता, किन्तु विना उष्णता के शीत जळ के समान ज्ञाचरहित मूच्छितादि शरीर पावा 
जाता है, इस कारण चेतना शरीर का युण' नही दै! यहाँ पर चेतना शरीर गुण नहीं है, रूत शरीर 
में भी उसकी उपलब्धि न होने के कारण, जल की उष्णता के समान, ऐसा अलुमानप्रयोग आन 
लेना चाहिये । (यदि बुद्धि आदि गुण शरीर के हाँ तो जवतक शरीर है तवतक शरीर के त्पादि 
गुणों के समान होंगे ऐसा परिशुद्धिकार उदयनाचार्य ने इस सूत्र मे तर्क लिया है और दृततिकार 
ने उपरोक्त अनुमान ही इस सूत्र से लिया है) । ( यहाँ पर पूर्वपक्षी अपने पक्ष की सिद्धि कर" 
के लिये "जिस प्रकार संस्कार शरीर का गुण होने पर भी जत्रतक शारीर रहता है तवी 
उसमें नही रहता, इसी प्रकार चेतना भी नहीं रहेगी? ऐसा कहे तो सिद्धान्तिमत से भाष्यकार 
उत्तर देते हैं कि--ऐसा पूर्वपक्षी नहीं कह सकता, क्योंकि कारण का नाश नहीं हुआ है। (इस उत्तर 
को स्वये भाष्यकर स्पष्ट करते हुए आगे कहते हैं )--जिस प्रकार के द्रव्य में संस्कार होता ६ 
उसी प्रकार के द्रव्य में उसका ( अपाय ) नाश भो होता है, यद नहीं है क्योंकि ऐसा मानते ते 
उसमे कारण के नाश से अत्यन्य ही संस्कार की उपपत्ति नही होती । और जिस अवत्या वाले 
शरीर में चेतना का महण होता है, इसी अवस्था वाले शरीर में चेतना का नाच भी गृहात 
होता है, इस कारण पूर्वपक्षी का संस्कार के, समान यह समाधान संगत नहीँ है ( अर्थात सत्कार 
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५ संस्कारालुपपत्तिथबति, यथाविधे शारीरे चेतना गृह्यते तथाविध एवात्यन्तो- 
परमश्चेतनाया गृह्यते तस्मात्‌ संस्कारवदित्यसमः'ससाधिः | 


अथापि शरीरस्थं चेतनोर्पत्तिकारणं स्याद्‌ ? द्रव्यान्तरस्थं वा ? उभयस्थं 
बा ? तन, नियमहेलभावात्‌ । शरीरस्थेन कदाचिच्चेतनोत्पद्यते कदाचिन्नेति 
नियमे हेतुनौस्तीति । द्रव्यान्तरस्थेन च शरीर एव चेतनोत्पद्चते न लोष्टादि- 
ख्वित्यत्र न नियमहेतुरस्तीति | उभयस्य निमित्तत्वे शरीरसमानजातीयद्रव्ये 


के विषय में यह - स्पष्ट देखने में आता है कि जिल्त अवस्था वाले द्रव्य में वह संस्कार मिळता है, 
उसी अवस्था वाले द्रव्य में संस्कार अत्यन्त नष्ट भी होता है, जिस प्रकार वाण की जिस अवस्था 
में उसमें वेगसंस्कार उत्पन्न होता है उसी अवस्था में नोदनादि संयोगरूप उस वेग के कारण 
का नाश होने पर वाण का वेग नष्ट हो जाता है। शारीर के चेतन होने के विषय में ऐसा नही 
है, क्योंकि जीवित अवस्था में शरीर में चेतनता मिलती है, किन्तु सृतावस्था में चेतनता का नाश 
होता है । जाप पूर्वपक्षी के मत में उस शरीर में चेतनता के कारण का नाश हो सकता है क्योंकि 
केवल शरीर ही उप्चका कारण है जो मृत अवस्था में भो नष्ट नहीं हुआ हे, अतः सस्कार तथा 
चेतनता में कोई समानता का कारण न होने से संस्कार के समान यह पूर्वपक्षी का दृष्टान्त संगत 
नहीं है, यह सिद्धान्ती का आशय है। यदि उपरोक्त विषमता के परिहार के लिये पूर्वपक्षी 
ऐसा कहे कि 'तथापि शरीर में वर्तमान ही चेतनता के उत्पत्ति का कारण होगा, अथवा दूसरे 
द्रव्य में वर्तमान, अथवा उक्त दोनों में रहने वाला होगा? ( अर्थात्‌ जिस प्रकार संस्कार का कारण 
उसके आधार द्रव्य से भिन्न नोदनादि संयोग ही होता है, जिसके रहने से वेगादि संस्कार 
उत्पन्न होता है, तथा जिसके उपरम से उस वेग का उपरम (नाश ) हो जाता हे, इसी प्रकार 
शरीर में रहने वाले चेतनता का केवल शरीर ही कारण नही होता, किन्तु और ही कोई दूसरा उसके 
समीप रहने वाळा होगा तो भाष्यकार इस पूर्वपक्ष का खण्डन करने के लिये विकल्प दिखाते 
हुप कहते है कि-- 
बहु शरीर मे चेतनता के उत्पत्ति का कारण क्या शरीर में हे, अथवा दूसरे द्रव्य में है 
अथवा दोनों में है (इनमें से कोई भी पक्ष नही हो सक्रता, इस आशय से भाष्यकार भागे कहते 
हैं कि)-नियम का कारण न होने से पूर्वपक्षी का कथन नहीं हो सकता । क्योकि शरीर में वर्तमान 
चेतनता के कारण पक्ष में शरीर में वर्तमान कारण से जो विमावस्था में चेतनता रहती है 
शृतावस्था में नहीं इस नियम के मानने में कोई कारण नहीं है । और दूसरे द्व॒व्यान्तर में रहने वाले 
चेतनत के कारण मानने कें पक्ष में उस कारण से शरीर में ही चेतनता उत्पन्न होती है, मृत्तिका 
के ढेळे में चेतनता नहीं होती इस नियम में कोई कारण नहीं हो सकता । और तीसरे दोनों 
में चेतनता का कारण मानने के पक्ष में शरीर के समान जाति वाले द्रव्यों में चेतनता नहीं होती, 
और केवल गरीर ही में होती है, इस नियम मे भी कोई कारण नहीं है। यहाँ पर शरीर 
में चेतना उत्पन्न होने का कारण क्या शरीर में रहता है अथवा दूसरे द्रव्य मे ? शरीर में भी जव 
तक शारीर रहता है त्वतक वह रहता हे अथवा निमित्त से उत्पन्न होता है। प्रथमपक्ष में शरीर कभी 
चेतनता से रहित न मिलेगा, जैसे रूपादि होन नही मिलता क्योकि कारण वहाँ समीप में है। 
यदि निमित्तिक मानें तो जो शरीर में चेतना के उत्पत्ति का कारण है उसमें वही आपत्ति आवेगी । 
यदि दूसरे द्रव्य में रहने वाला शरीर की चेतनता कारण हो तो शरीर में उससे चेतना होती 
२८ न्या? 
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aft मति विवि क ति sins Denes] 


चेतना नोत्पद्यते शरीर एव चोत्पद्यते इति नियमे हेतुनौस्तीति ॥ ४०॥ 
यञ्च मन्येत सति श्यामादिशुणे द्रव्ये श्यामाद्युपरमो दृष्टः एवं चेतनोपरमः 
स्यादिति-- 


न, पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः॥ ४८ ॥ 


नात्यन्तं रूपोपरमो द्रव्यस्य श्यामरूपे निवृत्ते पाकजं शुणान्तरं रक्तं रुपः 
मुत्पद्यते, शरीरे तु चेतनामात्रोपरमोऽत्यन्तमिति ।। ४८॥ 


है दूसरे द्रन्या में नहीं होती, इसमें भौ नियम का कारण कइना होगा । और वह दूसरे द्रव 
में रहने वाला चेतना का कारण नित्य है, अथवा अनित्य १ अनित्यपक्ष में सी वह प्रतिक्षण में 
नष्ट होता हे अथवा दूसरे काळ तक रहता है ? ऐसे विकल्प होने से वहो दोष आ जायगा-ऐही 
वातिककार ने समालोचना ,की है ॥ ४७ ॥ 


( पूर्वपक्षी के पक्ष की सिद्धि करने वाले दूसरे दृष्टान्त का अनुवाद करते हुए अयिम सूत्र की 
अवतरण भाष्यकार देते हैं कि )-यदि पूर्वपक्षी के मत से ऐसा माना जाय कि-- रामा 
वाले श्याम घट के रहते जिस प्रकार श्यामादि रूप की निवृत्ति देखने में आती है, इसो प्रकार 
शरीर में रहते उसकी चेतना की भो निवृत्ति हो जायगी? अर्थात यद्यपि इयामता घट का उग 
है, तथापि घट रहते भी उसमें नैयायिको के मत से पाक होने के पश्चात्‌ श्यामरूप नहीं रहता, 
इसी प्रकार शरीर का गुण होने पर भो मूतावस्था में शरीर के रहते चेननता न रहेगी यह भी 
हो सकता है-- 

पदपदार्थ-न = नहीं, पाकजयुणान्तरोत्पत्तिः = पाक से उत्पन्न दूसरे शुण की उत्ति 
-होने से ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ--पाकजस्थल में घटादि द्रव्य के रूप का अत्यन्त उच्छेद नहीं होता -कर्योकि श्यामल 
के निवृत्त होने पर तेजसंयोग रूप पाक से दूसरा रक्तरूप गुण उत्पन्न होता है, किन्तु शरीर म 
केवल चेतनता का अत्यन्त उपरम (निवृत्ति) होती है, इस कारण पाकजरूप के दृष्टान्त से 
शरीर का गुण चेतनता मामने पर मत शरीर में चेतनता नहीं रहतो--यह पूर्वपक्षी का कहता 
असंगत है ॥ ४८ ॥ 

( इसो आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हें कि )--घटादि दर््यो के स्थ” 
गुण का अत्यन्त उच्छेद नही होता--क्योकि श्यामरूप के निवृत्त होने पर तेजसंयोगरूप पारे से 
उत्पन्न हुआ दूसरा रक्तरूप उस घट में उत्पन्न होता है । किन्तु शरीर में तो केवल चेतनता का द 
अत्यन्त उच्छेद होता हे। (अर्थाच किसी भी द्रब्य में उसके शुण का अत्यन्त उच्छेद देखने 
में नहीं आता, और सृतावस्था के शरीर में तो चेतनता का अत्यन्त उच्छेद देखा जाता कै शस 
कारण दृष्टान्त और प्रस्तुत मे आत्यन्तिकता और अनात्यन्तिकता रूप वैषम्य होने के कार 
पूर्वपक्षी का कथन असंगत है यदद सूत्रकार का गूढ आशय है।) और वृत्तिकार ने इस सूत्र 
पूर्वपक्षी का माना है, जिसका “घटादि द्रव्य के रहते ही उसमें पाक के पश्चात दूसरे गुण की उत्ति 
होने के कारण सिद्धान्ती का कथन संगत नहीं है' ऐसा अर्थ किया है । इस कारण वृत्तिकार के मत 
से भागे के सूत्र में सिद्धान्ती के पक्ष से परिहार जानना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


चुद्धेः शरीरगुणत्वाभाव० ] , सभाष्यहिन्दी व्याख्योपेतम्‌ ३४३५ 


अथापि 
प्रतिइन्दरिसिद्गः पाकजानासप्रतिषेधः ॥ ४९ ॥ 
यावत्सु द्रव्येषु पू्वेणु णप्रतिद्वन्द्रिसिद्धिस्तावत्सु पाकजोत्पत्तिदृश्यते पूर्वगुणः 
सह पाकजानामवस्थानस्याग्रहणात्‌। न च शरीरे चेतनाप्रतिद्दन्हिसिद्धी 
सहानवस्थायि गुणान्तरं गृह्यते येनानुमीयेत तेन चेतनाया विरोधः । तस्मा- 


द्प्रतिषिद्धा चेतना यावच्छरीरं वर्तेत न तु वर्त्तेते, तस्मान्न शरीरशुणश्चेतना 
इति ॥ ४६ ॥ 


ss 


Sas 


( इस प्रकार आत्यन्तिकता तथा अनात्यन्तिकतारूप दृष्टान्त और प्रस्तुत में वेषर्म्य॑ दिखाकर 
सप्रतिदवन्द्रिता ( विरोधी का होना ) तथा असम्रतिद्वन्द्रिता ( विरोधी का न होना ) इस विरुद्धधमे 
को भो दिखाते इए सिद्ान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )--और भी-- 

पदपदार्थ--प्रतिद् दिसिद्धे: = विरोधी के सिद्धि से, पाकजाना = पाक से बदलने वाले युर्णो का, 
अप्रतिषेधः = निषेध नहीं ही सकता ॥ ४९ ॥ 


सावार्थ-जितने घट-फल आदि द्रव्यो में पूर्वयुण के विरोधि गुणों की सिद्धि होती है उतने 
व्यो में पाकज ( पाक से उत्पन्न ) की उत्पत्ति दिखाई देती है, क्योकि पूर्वे श्यामादि रूपों के साथ 
पाक भे उत्पन्न रक्तादि गुर्णो का अण नहीं होता । किन्तु शरीर में चेतना के विरोधी की सिद्धि 
होने पर साथ रहने वाळा दूसरा युण गृद्दोत नही होता, जिससे अनुमान हारा उस दूसरे गुण का 
चेतना मे विरोधका शान हो सके । इस कारण चेतना यदि शरीर का युग हो तो अत्र तक 
शरीर रहता है, तव तक उसमें चेतनता रहेगी, और रहती तो नहीं, इस कारण चेतना शरीर का 
गुण नहीं है यह सिद्ध होता है ॥ ४९ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जितने घट-फल भादि 
द्रव्यो में पू्वेशुण के विरोधियों की सिद्धि होती है, उतने द्रव्या में तेजसंयोगरूप पाक से उत्पन्न 
होनेवाले युर्णो की उत्पत्ति दिखाई देती है, क्योकि पूर्व के श्यामादि शुर्णो के साथ पाक से 
बदलने वाले रक्तरूप आदि गुण नहीं रहते । प्रस्तुत विषय शरीर में चेतनता के विरोधी की 
सिद्धि होने पर दूसरे किसी साथ मेन रहने वाले गुण का ग्रहण नहीं होता, जिससे उसके साथ 
चेतनता के विरोध की अनुमानप्रमाण से सिद्धि हो, इस कारण यदि चेतनता का शरीर में निषेध 
न किया जाय तो वह जब तक शारीर है तव तक उसमें रहेगी, और रहतो तो नहीं, इस कारण 
चेतना शरीर का गुण नहीं है । अर्थात्‌ घटादिकों के समान शरीर में ऐसा कोई दूसरा गुण नहीं 
दिखाई पड़ता जिसका शरोर की चेतनता के साथ विरोध माना जाय। "शरीर में अचेतनता ही 
चेतनता का विरोधी गुण मानेंगे?, ऐसा पूर्वपक्षी नही कह सकता, क्योंकि उसके स्वरूप का कथन ही 
नही हो सकता, इस कारण कि वह अचेतनता क्योकि चेतनता का विरोधी दूसरा गुण है, अथवा 
चेतनता का केवल निपेध ( अमाव ) हे, ऐसा निश्चय नहीं हो सकता । यदि वह भचेतनता चेतनता 
का विरोधी झुण होता तो उसका भी चेतनता के समान अनुभव होता इस तर्क से भचेतनता कोई 
चेतनता के विरुद्ध दूसरा गुण नहीं है, किन्तु चेतनता का निपेधमात्र है यह सिद्ध होता है, 
अतः जव वह केवल चेतनता का अभावमात्र है तो वद चेतनता के विरुद्ध दूसरा गुण नहीं हो 
सकता, श्सते यह सिद्ध होता है कि चेतना शरीर का अपना गुण नहीं है ॥ ४५ ॥ 


४३६ न्यायदुशनम्‌ | 'अ९ ३, आ० २, सू० ५०-११ 

इतश्च न शरीरगुणश्वेतना- 

शरीरव्यापित्वात्‌ ॥ ५० ॥ 
शरीरं शरीराव्रयबाञ्च सर्व चेतनोत्पत्त्या व्याप्रा इति न क्चिदनुसपत्तिशे 

तनायाः, शरीरवच्छरीरावयवाश्वेतना इति प्राप्त रेवनबहुत्बं, तत्र यथा प्रतिशरीरं 
चेतनबहुत्वे सुखदुःखन्नानानां व्यवस्था लिङ्गमेवमेकशारीरेऽपि स्यादू, न तु 
भवति, तस्मान्न शरीरगुणश्रेतनेति ॥ ४० ॥ 

यहुक्तं न कचिच्छ्रीरावयवे चेतनाया अनुत्पत्तिरिति सा न-- 


केशनखादिप्वचुपलब्धः ॥ ५१ ॥ 


( इस प्रकार जव तक शरोर है तव तक चेतना का उसमें न होना इस हेतु से चेतना शरीर 
का गुण नहीं है यह सिद्ध कर दूसरे भी हेत से इसी विषय को सिद्ध करने वाले सिद्धान्तपूत्र का 
भाष्यकार अवतरण देते है कि )--इस हेतु से भी चेतना शरीर का शुग नहीं है-- 

पद॒पदार्थ--शरीरव्यापित्वाद = शरीर में व्याप्त होने के कारण ॥ ५० ॥ 


सावार्थ-शरीर तया उसके सम्पूर्ण हस्त-पाद आदि अवयव में भी चेतना की उत्पत्ति से व्या 
होने के कारण एक प्राणि के एक ही शरीर मे अनेक चेतन आत्मा हैं ऐसा मानना पडेगा, पेसा 
होने से जिस प्रकार भिन्न-भिन्न शरीरों में ज्ञानी, मूर्ख, सुखी तथा दुःखी इत्यादि भिन्न-मित्र आता 
की सिद्धि होने में व्यवस्था होती है उसी प्रकार एक ही शरीर मे मी अनेक आत्मा कौ तिद होते 
लगेगी, जो सर्वथा असंगत है इस कारण चेतना शरीर का गुण नहीं है यह सिद्ध होता है ॥ ५०॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार द्वितीय हेतु के साथक सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि) 
पूर्वपक्षी के मत से शरीर तथा उसके सम्पूर्ण हस्त-पाद इत्यादि अवयव भी चेतनता की उत्पत्ति ह 
व्याप्त होने के कारण किसी अवयव में चेतनता नही है यह नहीं हो सकता । अतः शरीर बे 
समान शरीर के अवयव भी चेतन होने के कारण एक ही शरीर में चेतन ( आत्मा ) भनेक र 
यह मानना होगा । उसमे जिस प्रकार प्रत्येक शरीर मे, कोई सुखी है कोई दुःखी है इत्यादि अन 
भिन्न-भिन्न आत्माओं की व्यवस्था के कारण भनेक आत्मा हैं यह माना जाता है, उसी प्रकार छ 
ही शरीर में उपरोक्त व्यवस्था मानने से अनेक आत्मा मानने होंगे जो सर्वथा असंगत है भः 
चेतना शरीर का गुण नहीं है यह इस शरीरब्यापिता हेतु से मी सिद्ध होता है॥ ५०१ 

( आगे आक्षेपसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार सिद्धान्ती के कहे हुए विषय का पूवी १ 
मत से अनुवाद करते है कि )--'जो सिद्धान्ती ने कद्दा था कि किसी शरीर के अवयव मे चै 
की उत्पत्ति नहीं होती?--अर्थात्‌ 'एक ही शरीर मे प्रति अवयव में “चेतनता हो जायगी' देता जे 
कहा था वह संगत नही है ( ऐसा सूत्र के न के साथ सम्बन्ध करना ) क्योंकि-- 

पदपदार्थ--न = नहीं हो सकता, केशनखादिषु केश और नख आदिकों मे, अदुपध; 
चेतनता की उपलब्धि नहीं होती ॥ ५१ ॥ 

भावार्थ--केश, नखादिकों में चेतना की उत्पत्ति नही होती, इस कारण सिदडान्ती की य्‌ 
कहना कि शरीर में चेतना की व्याप्ति है यह नहीं हो सकता । ( अर्थात्‌ यह क्षी का 
इष्टान्तसूत्र है कि हस्त, चरणादिक चेतन नहीं है शरीर का अवययव होने से वेदा-नखादिक * 
समान ) ॥ ५१ ॥ 
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केरोषु नखादिषु चानु्त्तिश्वेतनाया इति अनुपपन्ने शरीरव्यापित्वसिति ॥ 
स्वकपर्यम्तत्वाच्छरीरस्य केशनखादिप्वप्रसङ्ग: ॥ ५२ ॥ 
इन्द्रियाश्रयस्वं शरीरलक्षणं त्वक्पर्यन्तं जीवसनःसुखदुःखसंवित्त्यायतनभूतं 
शारीरं, तस्मान्न केशादिपु चेतनोत्पद्यते। भर्थकारितस्तु शरीरोपनिबन्धः 
केशादीनामिति ॥ ५२ ॥ 


इतश्च न शरीरशुणश्चेतना-- ८ 
शरीरगुणवेधस्योत्‌ ॥ ५३ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार पूरवपक्षिसूत्र की व्याख्या करते है कि )--केश और नख आदिको 
में चेतना की उत्पत्ति नही होती, इस कारण चेतना का सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होना असंगत है । 
( अर्थात्‌ सिद्धान्ती का कहा हुआ प्रत्येक शरीर के अवयवो में चेतनता होना प्रत्यक्ष विरुद्ध है यह 
पूर्वपक्षी का आशय है) ॥ ५१ ॥ 

( इस पूर्वपक्ष का परिदार करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि )-- 

पद्पदाथं-त्वकपर्यन्तत्वात्‌ = त्वचा ( शरीर के चमडें ) तक होने से, शरीरस्य = शरीर के, 
केशनखादिपु = केश तथा नखों में, अप्रसङ्गः = आपत्ति नहीं हो सकती ॥ ५२ ॥ 

भावाथं-इन्द्रियों का आवार होना हो शरीर का लक्षण होने से जीव, मन, सुख तथा दुःखों 
के अनुभव का स्थान त्वचा तक ही शरीर कहाता है, इस कारण केश, नख आदिको में चेतना 
उत्पन्न नहीँ होती, केश-नख इत्यादिको का शारीर में सम्बन्ध होना केवल शरीर के भीतर रहने 
वाले रक्त, मज्जा इत्यादि धातुओं के व्यापार से उत्पन्न हुआ है, चकि वह झारोर में माना 
जाता है ॥ ५२॥ 

{ इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की ब्याख्या करते हैं कि )--चेष्टेन्द्रियार्थाअयः 
रारीरस्र' इस शरीर के लक्षण में इन्द्रियों का आधार होना शरीर का लक्षण पूर्वभन्य में कड चुके 
हैं । इस कारण जो जीव, मन तथा सुख और दुःख के अनुभव का आधार है उसी को शरीर 
कहते हे”यह सिद्धान्त है । इस कारण ही त्वचापर्येन्त शरीर के अवयवों में ही ज्ञानादि शुणों के 
आधार होने का अनुभव होता है न कि केश तथा नखादि अवयवो में, अतः नखादि शरीर के 
अवयव नहों हैं इसलिये उनमें चेतना को उत्पत्ति नही होती । केश, नख आदि तो केवल शरीर में 
संयुक्त दूसरा द्रव्य है न कि शरीर के अवयव, बह संयोग केवळ शरीर में रहने वाले रक्त, मज्जा 

( चरवी ) आदि धातुओं के व्यापार से उत्पन्न होता है, इस कारण पूर्यपक्ष सवेथा असंगत होने के 
कारण शरीर व्यापितारूप दूसरे हेतु से भी चेतना शरीर का गुण नही है यह सिद्ध होता है ॥५२॥ 

( इमी प्रकार शारीर में चेतनता नहों रहती इस विपय को सिड करने के लिये तीसरा हेतु 
देनेवाळे सिद्धान्तसृत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )--इस हेतु से भी चेतना शरीर का 
सुण नहीं है-- 

पदपदार्थ--शरीरशणवैषम्यांद--शरोर के शुणों के विरुद्ध धमेवाले होने से ॥ ५३ ॥ 

भावार्थ--शरोर के कोई युग कोई प्रत्यक्ष नदी होते जैसे युरुख, और कोई प्रत्यक्ष से देखे जाते 
हूँ जैसे रूप आदि । ऐसे दो प्रकार के शरीर के गुण होते हैं किन्तु इन दोनों प्रकार के गुर्णो से चेतना 
मिनरूप है, क्योंकि स्वयं अनुभव योग्य होने से यह अप्रत्यक्ष नहीं हो सकती तथा केवल मन से 
शुद्दोत होने के कारण इन्द्रियां से भो उतका प्रत्यक्ष मो नहों हो सकता, शस कारण वह शरोर से 


वट न 
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द्विविधः शरीरशुणोऽप्रत्यक्षश्च णुरुत्वम्‌) इन्द्रियम्राह्यम्व रूपादिः, विधान्तरं 
तु चेतना, नाप्रत्यक्षा संवेद्यत्वात्‌, नेन्द्रियमाह्मा मनोबिपयत्वात्‌ तस्माद्‌ द्रव्याः 
न्तरगुण इति ॥ ५३ || 
~ ~ 
न रूपादीनामितरतरवंधम्योत्‌ ॥ ५४ ॥ 
यथेतरेतरविधमीणो रूपादयो न रारीरशुणत्बं जहत्येवं रूपादिवेधम्योच्चेतना 
शरीरगुणख न हास्यतीति ॥ ५४ ॥ 
को. आ कख ~ ध्‌ 
ऐन्द्रियकत्वाटूपादीनामप्रतिपेधः ॥ ५५ ॥ 
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भिन्न दूसरे आत्मा द्रव्य का गुण है। किन्तु इस व्याख्या में मनमात्र से चेतना का ग्रहण होने वे 
कारण मन इन्द्रिय नहीं है ऐसा मानना होगा, यह दोप समझकर वार्तिककार ने इस वाक्य को 
ऐसी ब्याख्या की हे कि चेतना का वाशेन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि अनुभव से ही १६ 
सिद्ध होती है तथा अप्रत्यक्ष भी नहीं है क्योंकि उसका मन से शान होता है ॥ ५३ ॥ 

( सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या भाष्यकार ऐसी करते है कि)--शरीर के गण दो प्रकार क 
होते हे--( १ ) अप्रत्यक्ष ( प्रत्यक्ष न होने वाले ) जेसे शरीर का गुरुत्व (भारीपन) (२) 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने वाले जसे शरीर का रूप । किन्तु शरीर में उपलब्ध होनेवाली चेवा म 
दूसरा ही प्रकार है--क्योंकि स्वयं अनुभव से सिद्ध होने के कारण वह अप्रत्यक्ष नहीं के भो 
केवल मन से गृहीत होने के कारण वह इन्द्रियों से ग्राह्य भो नहीं है, इस कारण शरीर से मित 
दूसरे आत्मारूप द्रव्य का गुण है यह सिद्ध होता हे ॥ ५३ ॥ 

(उक्त प्रकार से केवल शरीर के गुर्णो के विरुद्धधर्म होने के कारण चेतना शरीर का एप 
नही है यह सिद्ध नहीं हो सकता, इस आशय से पूर्वपक्षिमत से मूत्रकार आक्षेप दिखाते हे) , 

पदपदार्थ--न = नहीं, रूपादीनां = रूपादि गुर्णो के, इतरेतदवैधर्म्यांत = परस्पर में विरुद्ध 
होने के कारण ॥ ५४ ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार रूप आदि युण परस्पर में विरुद्धधर्म के आधार होने पर भी शरीर के 
गुण होते है, इसी प्रकार रूपादि गुणों के विरुद्ध धर्म वाली चेतनता भी शरीर का छा 
सकती हे ॥ ५४ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षिसूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--जिस प्रकार च तै 
गुहोत होना आदि विरुद्धधर्म वाले रूपादियुण शरीर के गुण होने का त्याग नहीं करते, इसी प्रकार 
रूपादि गुणों के इन्द्रिययाझ न होने रूप बिरुड्धम होने से चेतना भो शरीर के गुण होने हे 
त्याग न करेगी । अर्थात शरीर के गुणों के वैधम्य से ही शरीर में न रहना माना जाय, तो वरा 
का रूप भी शरीर में न रहेगा, किन्तु रूप शरीर में रहता है यह सभी मानते हैं, अतः शरीर उ" 
विरुद्धधर्म होने से चेतना शरीर का गुण नही है यह सिद्धान्त असंगत है ॥ ५४ ॥ 

( उक्त पूर्वपक्ष का सूत्रकार समाधान करते हैं )-- 

पदपदार्थ--ऐेन्द्रियकत्वात = इन्द्रिय से याह्य होने के कारण, रूपादीनां = रूप आदि ण 
का, अप्रतिपेधः-निषेध नहीं हो सकता । अर्थात्‌ शरीर में वर्तमान रूप आदि शुण परस्पर 
विरुद्धपर्म वाले होने पर भी इन्द्रियग्राह्मतारूप मुख्य अंश मे वे समानधर्म ही हैं, अतः वी 
शरीराधारता का निषेध नहीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 


बुद्धेः शरीरशुणत्वाभाव० ] समाष्यहिन्दीब्याख्योपेतस्‌ ४३५ 
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अप्रत्यक्षस्वाच्चेति | यथेतरेतरबिधमीणो रूपादयो न द्वैविध्यमतिवतेन्ते तथा 
रुपादिवेघम्योचेतना न द्वेविध्यमतिवर्सेत यदि शारीरशुणः स्यादिति, अतिवतेते 
तु, तस्मान्न शरीरशुण इति | 

भूतेन्द्रियमनसां ज्ञानप्रतिषेधात्‌ सिद्धे सत्यारम्भो विशेषज्ञापनाथः | बहुधा 
परीदयसाणं तत्वं सुनिश्चिततरं भवतीति ॥ ५५ ॥ 

इति दशभिः सूत्रेबुद्धेः शरीरशुणत्वाभावप्रकरणम्‌ | 

परीक्षिता बुद्धि; मनस इदानीं परीक्षाक्रमः, तत्‌ कि प्रतिशरीरमेकमनेकः 

मिति बिचारे 


( सिद्धान्तिसूत्र के अर्थ को स्पष्ट करते इए भाष्यकार कहते है कि )-ूत्र में 'ऐन्द्रियकत्वात? 
इस हेतु के साथ “अप्रत्यक्षत्वात्‌? यहद भो देना चाहिये । जिससे परस्पर विरुद्धवम वाले भी रूप 
शुरुत्व आदि गुण इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होना, ओर न होना इस पूर्वेदशित दो प्रकार को नही छोडते, 
इसी प्रकार रूपादि शुणों के विरुद्धधर्म की आधार होने के कारण चेतना मो उक्त दो प्रकारों का 
त्याग न करेगी यदि शरीर का वह गुण हो--किन्तु चेतना ऐेन्द्रियकता और भतीन्द्रियता इन 
उक्त दो प्रकारो में से नही है अतः वह शारीर का गुण नही हो सकती । ( “यथोक्तहेतुत्वात? 
इस ३८ वें सूत्र में कहे इए ज्ञान, भूत, इन्द्रिय तथा मन का गुण नहीं है इसी से चेतना का शरीर 
गुण होने का निषेध सिद्ध हो सकता है, अतः इन हेतु से शरीर के झुर्णो का खण्डन करने से 
पुनरुक्ति दोष आ जायगा | ऐसी शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-- 
पूर्वसूत्र ३८ में भूत, इन्द्रिय तथा मन का शान शुण नही हो सकता इस कथन से शरीरका गुण 
चेतना नहीं है यह सिड होने पर भी पुनः इन हेतुओं से चेतना का शरीर गुण होने का निषेध 
करने का प्रारम्भ करना इस विषय में शिष्यों को विशेषज्ञान कराने के लिये सूत्रकार ने किया 
है, क्योंकि अनेक प्रकार से परीक्षा किया हुआ विषय दृष्टरूप से निश्चित हो जाता है। यह समाधान 
इस प्रकार के प्रारम्भ में ४६ वें सूत्र की व्याख्या में दिखा चुके है ॥ ५५ ॥ 

(६) सन की परीक्षा का प्रकरण 

( एककाल में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति न होना मन का लक्षण कह चुके हैं, किन्तु यह लक्षण 

एक शरीर में अनेक मन मानने से गमनशील न होने से अथवा व्यापकता से हो सकेगा । ऐता 
होने के कारण इस विचार के ससार सम्बन्धी व्यवहार के विरोध होने से धारणा में मनकी 
एकाग्मता सिद्धि होना ही प्रयोजन होगा, अन्यथा एक मन के विषयों से हटाने पर भी दूसरे मन में 
विक्षेप होने के कारण असंचारिता ( आगमन ), अथवा व्यापकता पक्ष में विषयों से प्रत्याहार के 
न होने के कारण योगशास्त्र में कहे हुए प्रत्याहार इत्यादि योग के अंगों की सिद्धि न होगी 
जिसमे आगे निदिध्यात्नादिकों के सिद्ध न होने के कारण मनन करने में उपयोगो प्रस्तुत 
न्यायशाञ व्यर्थं हो जायगा । इसी कारण प्रत्येक शरीर में मन एक है अथवा अनेक्ष यह विचार 
करना आवश्यक है जिस मन कौ परीक्षा का नाम दिखाते हुए भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र का अवतरण 
देते हैं कि )--बुद्धिरूप प्रमेय पदार्थ की परीक्षा हो चुकी, अतः क्रमप्राप्त मनरूप प्रमेय पदार्थ की 
परीक्षा करने का यह अवसर है ( अर्थात्‌ प्रथमाध्याय के नवमसूत्र में बुद्धि के पश्चात मनका दो 
पाठ किया है, इस कारण बुद्धि की परीक्षा के पश्चात मन की परीक्षा का यह अवसर आया हैं ) 
( जिस विचार विषय का प्रस्ताव करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--वह पूर्वोक्त मन क्या 
प्रति शरोर में एक ही है, अथवा अनेक, इस विचार में 


४४० म्यायदुर्दानमर [श्र०» ३, 'प्रा०२, सु० ५६ 
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ज्ञानायोगपद्यादेक मन! ॥ ५६ ॥ 

अस्ति खलु वै ज्ञानायौगपद्रमेकेकस्येन्द्रियेस्य यथाविपयम , करणस्थैक- 
त्ययनिश्वत्तौ सासथ्योन्न तदेकत्वे मनसो लिङ्गम्‌ , यत्त खल्विदमिन्द्रियान्त 
राणां विपयान्तरेपु ज्ञानायोगपद्ममिति तल्लिङ्गम्‌ । कर्मात्त ? सम्भवति खलु 
चे बहुषु मनःस्विन्द्रियमनःसंयोगयोगपद्यमिति ज्ञानयोगपद्यं स्यात्‌ न तु 

भवति, तस्माद्विपये प्रत्ययपर्यायादेकं मनः ॥ ४६ ॥ 


पदपदार्थ--शानायौगपथात्‌ = अनेक शानों के एककाल में होने के कारण, एकं = एक ही 
है, मनः = मनरूप प्रमेय पदार्थ ॥ ५६ ॥ 


भावाथ--कररणो के एक छान को उत्पन्न करने में सामथ्यै होने के कारण एक एक इन्द्रिय का 
अपने अपने विषयों में शानों का एककाल में न होना माना आता है । किन्तु मन के एक होने का 
साधक नही है। और जो दूसरे-दूसरे इन्द्रियों का दूसरे-दूसरे विषयों में ज्ञानों का एककाल में न 
होना हे, वही मन को प्रत्येक दारीर में एक मानने का साधक है, क्योकि अनेक मर्तोमें 
वाह्ाइन्द्रिय और मन के संयोग एककाल में हो सकते है, इस कारण शान एककाल में होने लगेंगे 
और होता तो नही, इस कारण विषयों में ज्ञान का क्रम होने के कारण मन एक हे यह सिद 
होता है अर्थात्‌ विषयों में अनेक ज्ञान एककाल “मैं उत्पन्न नहीं होते इस कारण मन प्रत्येक 
शरीर में एक ही हे नकि अनेक यह सिद्ध होता है ॥ ५६ ॥ 


t 
( इसी आशय से सूत्र की सिद्धान्तिमत से भाष्यकार व्याख्या करते हुए यहाँ पर ज्ञानायोगप् 
शब्द का क्या अर्थ,है जो मन को एक मानने का साधक दै यह निश्चय करने के लिये दो प्रकार 
से श्ञानायौगपद्य का विभाग दिखाते हैं कि )--एक इन्द्रिय जिनमें करण हो ऐसे अनेक ज्ञा्ो का 
अपने-अपने विषय में एक काल मे न होना यह प्रथम शानायौयपद है, क्योंकि करण एक ही 
ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, यह उनमें सामर्थ्यं होने का स्वभाव है ( अर्थात्‌ एक इन्द्रिय एक विषय में 
ज्ञान को उत्पन्न कर उस शान के निवृत्त होने पर हो द्वितीय ज्ञान को उत्पन्न करने मे समर्थ 
होता है । ( किन्तु यह ज्ञानों का एककाल में उत्पन्न न होना प्रतिशरीर मे एक मन होनेका 
-साधक नहीं है, इस आशय से भाष्यकार आगे कहते है कि )--यह उपरोक्त प्रथम प्रकार का 
-ज्ञानायौगपद्य मन के होने मे साधक नही है । ( अर्थात एक ही इन्द्रिय से शृह्दीत होनेवाले विषया 
में जो अनेक ज्ञान एककाल में नही होते, यह मन एक है यह सिद्ध नहीं करता) (तो कोन सा! 
इस प्रश्न के उत्तर में भाष्यकार आगे कहते है कि )--जो भनेक दूसरे-दूसरे इन्द्रियां का मिन्नःमिन 
अनेक विषयों मे अनेक ज्ञान एककाल में नही होते, यह दूसरे प्रकार का ज्ञानायौगपद है वही 
ग्रतिशरीर में एक मन मानने का साधक है । ( प्रश्न )--क्यों ? ( उत्तर )--अनेक मतों के रहने 
पर इन्द्रिय और मन का सन्निकर्ष (संयोग) एककाल मे हो सकता है जिससे अनेक शान 
शककाल में हो बांयगें, और होता तो नही, इस कारण विषय में ज्ञान का क्रम होने के कारण 
प्रतिशरीर में एक ही मन है! अर्थात्‌ यदि प्रतिशरीर में अनेक मन होतो प्रत्येक चश्च॒रादि 
इन्द्रियों में एककाल में भी मन का संयोग होने के कारण एककाल में अनेक विषयों के साय 
सम्बन्ध होने से एककाळ में अनेक ज्ञान होने लगेंगे, ऐसा होने का अनुभव न होने के कारण 
ज्ञार्नो के क्रम से मन प्रत्येक शरीर में एक ही है यहद सिद्ध होता है॥ ५६ ॥ 


` अनः परीक्षाग्र० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ४४१ 


PRR 000 रि ये 
न सुगपद्नेकक्रियोपलबन्धे; ॥ ५७ ॥ 

अथे खल्वध्यापकोऽधीते ब्रजति कमण्डलुं धारयति पन्थानं पश्यति 
श्रूणोत्यारण्यजान्‌ शब्दान्‌ विभेति व्याललिङ्गानि बुसुत्सते स्मरति च गन्तव्यं 
स्त्यानीयमिति क्रमस्याग्रहणाद्ुगपदेताः क्रिया इति प्राप्त मनसो बहुर्बमिति ॥ 

अलातचक्रद्शनवत्तटुपलव्धिराशुसश्चारात्‌ ॥ ५८ ॥ 

आशुसब्चारादलातस्य अमतो विद्यमानः क्रमो न गृह्यते क्रमस्याप्रहणाद्‌- 
विच्छेदबुद्ध्या चक्रवद्बुद्धिभेवतीति । तथा बुद्धीनां क्रियाणां चाशुबृत्तित्वाहि- 
यमानः क्रमो न गृह्यते क्रमस्यामरहणायुगपत्‌ क्रिया भवन्तीति अभिमानो 
भवति । 


(पूर्वपक्षी के मत्त से सूत्रकार आक्षेप दिखाते हैं कि )-- 

पदपदार्थ--न = नहीं, युगपत्‌ = एककाल में, अनेकक्रियोपलब्पेः = अनेक क्रियाओं को 
उपलब्धि होने से ॥ ५७ ॥ 

भावार्थ--यह अध्यापक पढता है, जाता है, कमण्डल को धारण करता है, इत्यादि एक हो 
प्राणी में अनेक क्रियाओं में क्रम का ग्रहण न होने के कारण यह उपरोक्त क्रियाएं एक ही काल मे 

- उत्पन्न होती हें, इस कारण अनेक मन प्रत्येक शरीर में मनना होया, अतः सिद्धान्ती का कहा हुआ 
ज्ञानों का एककाल में न होना संगत नहीं है ॥ ५७ ॥ 

( भाष्यकार पूर्वपक्षीसूत्र की व्याख्या करते हुए एक ही प्राणी में एककाल में चाना क्रिया 
होती हैं, इस विषय का उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हें कि )--यह अध्यापक, अध्ययन कर रहा 
है, जा रहा है, कमण्डलू को धारण कर रहा है, मार्ग को देख रहा है, अरण्य के प्राणियों के 
शब्दों को सुच रहा है, घातुक ( वाध) आदि प्राणियों से भय कर रहा है, जिससे वह घातुक 
व्याघ्र, सपे ) आदि जीवों के सिद्ध करने वाले लिङ्ग ( निशानों ) को जानना चाहता है. जिससे 
अपने पहुँचने योग्य स्थान को शीघ्र पहुँचने के लिये स्मरण कर रहा हे, इस प्रकार की क्रियाओं में 
क्रम का ज्ञान होने के कारण एक ही काल में यह सब क्रिया होती हैं, इस कारण मन प्रत्येक शारीर 
में अनेक है यह सिद्ध होता है ॥ ५७ ॥ - 

( उपरोक्त पूर्वपक्षी के आक्षेप का सूत्रकार परिहार करते हैं )-- 

पद्पदार्थ--भलातचक्रदर्शनवद = घूमने वाले अछातचक्र के दर्शन के समान, तढुपलब्धिः = 
उपरोक्त 'अध्ययनादि क्रियाओं का ज्ञान होता है ॥ ५८ ॥ 

सावार्थ--अतिशीश्र घूमने के कारण अळातचक्र ( लोहे के जलते हुए चक्कर ) के घूमने में 
क्रम रहते हुए भो उसका शान होने के समान उपरोक्त अध्ययनादि क्रियाओं में अतिशीघ्र होने 
के कारण क्रम रहने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता इस कारण उक्त क्रिया एक ही रूप में होती है 
यह ज्ञमरूप शान होता है, अतः उक्त क्रियाओं में मी अयोगपच वर्तमान है यह सिद्धान्तनूत्र का 
आशय हे 1 ४८॥ 


( इसी आशय से माष्यकार सिद्धान्तसूञ को व्याख्या करते हैं कि )-अतिद्चीप्रता से चारों 
x= > जप 


तरफ घूमने के कारण अलातचक्र के घूमने में क्रम होने पर भी उसका दग दिदाओं में 


१ केक क्म ट 4 = टार hh दि या क 
संयोग के कम का अहण नहीं होता । जिस क्रम के महण न दोने के कारण विच्छेद ( हटने 


) 
शान न ऐोने से चक के समान इडि होती है । इसी प्रकार छान तथा अध्ययनादि क्रियाओं के भी 
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किं पुनः फ्रमस्यामहणादू युगपत क्रियाभिमानः अथ युगपद्भावादेव 
युगपद्‌नेकक्रियोपलब्ध्रिरिति ? नात्र विशोपभ्रतिपत्तेः कारणमुच्यते इति उक्त 
मिन्ट्रियान्तराणां विषयान्तरेषु पर्यायेण बुद्धयो भवन्तीति तञ्चाप्रत्याख्येयमाः 
त्मप्रत्यक्षत्वात्‌ । अथापि इष्रश्रुवानथोंन्‌ चिन्तयतः क्रमेण चुद्धयो वर्तन्तेन 
युगपदनेनाइुमातव्यमिति | वर्णपदवाक्यवुद्धीचां तदर्थवृद्धीनां चाइुबत्तिलात 
कमस्यामहणम्‌ । कथम्‌? वाक्यस्थेपु खलु वर्णेपूचचरत्छु प्रतिवर्ण तावच्छुवर् 
भवति, श्रुतं वणेमेकमनेकं बा पदभावेन स प्रतिसन्धत्ते, प्रतिसन्धाय पढें 
व्यवस्यति, पदव्यत्रसायेन स्त्या पदार्थं प्रतिपद्यते, पदसमूहप्रतिसन्धानाइ 
चाक्यं व्यवस्यति, सम्बद्धाँश्न पदार्थान्‌ गृहीत्वा वाक्यार्थं प्रतिपद्यते । न चावां 


अतिशीघ्र होने के कारण उनका कम होने पर भी उसका शान नहीं होता, किन्छु क्रम का शाव न 
होने से एककाल में क्रिया होती है ऐसा अभिमान ( भ्रम ) होता है । (इस सिद्धान्ती के परिहार 
का संशयलूप होने से निराकरण करने वाले पूर्वपक्षी के मत से भाष्यकार कहते हैँ कि )-- क्या 
क्रिया के क्रम का ज्ञान न होने से एककाल में क्रिया होने का अम होता हे, अथवा एककाल में 
होने से दी एककाल में अनेक क्रियाओं का शान होता है, इन दोनों पक्षों में एक हो पह्ष के 
साधक की ज्ञान होने का कोई कारण सिद्धान्ती ने-नही कडा है” (ऐसा पृतरपक्षी आक्षेप करे तो इसकी 
उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--हम कह चुके हैं--कि नाना विषयों में ज्ञान क्रम सै 
होते हैं--ऐसा । ( अतः नाना विषयों के नाना ज्ञान क्रम ते हो होते हैं, ऐसा पूर्वपक्षी तथा सिडनी 
दोनों को सम्मत होने के कारण, प्रत्येक आत्मा को अनुभव होने से उसका निराकरण नही हो 
सकता इस आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--इस अनेक ज्चानों का क्रम से होने की 
प्रत्येक आत्मा को प्रतयक्ष होने के कारण खण्डन नहीं हो सकता । ( इसी विषय को दृढ करते ६४ 
भाष्यकार भागे कहते हैं कि )--पूर्वका में प्रत्यक्ष तथा आगम से अनुभव किये हुए पायी ब 
चिन्तन करने वाले पुरुप को क्रम से ही शान होते हैं न कि एक ही काल में ( अर्थात्‌ पूर्वकाल म 
अनुभव किये ज्ञातों का भी विचार किया जाय तो उनमें भी अम ही दिखाई पड़ता है) इसी से अनुमान 
करना होगा कि घट के अनेक ज्ञान, क्रम से होते है, ज्ञान होने से घट, पट, मट इत्यादि 
विषयों के ज्ञानों के समान--इत्यादि "अर्थात नाना विषयों के ज्ञानो में कम दिखाने से प्म 
पदार्थ के अनेक श्ञानों में भी क्रम है यह उक्त अनुमान से सिद्ध होता है। (“पद में पडे हु 
अनेक वर्णी के, तथा वाक्य में रहने वाळ भनेक पदो में अथवा निवन्ध में रहने वाले अनेक 
वाक्यों के भो अनेक ज्ञान युगपत ( एककाल ) में होते है, नही तो उनके अर्थे का ज्ञान न दगा! 
ऐसा होने के कारण सम्पूर्ण स्थल में ज्ञान एककाल में नही होता? ऐसा नही कह सकते (बि 
के मत का खण्डन करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--वर्ण, पद तथा कुछ वाकयोँ में टी 
के भी शीघ्र होने के कारण क्रम ळे रहने पर भी उसका ज्ञान नही होता । (प्रश्न डी 
( उत्तर )-वाक्य तथा पद में रहने वाले वणौ का उच्चारण होने के समय प्रत्येक वरणे का ग्र 
होता दै । सुने हुए एक या अनेक वर्णो को यह पद है ऐसा अनुसन्धान करने के पश्चात बह 
समूहरूप पद है ऐसा निश्चय होता है, पदक्षान से उसके अर्थका स्मरण कर पर्दकै म क 
जाना जाता है। पर्दो के समुदाय का अनुसन्धान करने से यह पद समुदायरूप न 
ऐसा निश्चय होता है । और उस वाक्य में परस्पर सम्बन्ध रखने वाले पद के अर्थी को जानने ॥ 
पश्चात्‌ वाक्य के अर्थ का निश्चय होता है । इस क्रम से होनेवाले ज्ञानों के अतिशीप्र होने के कीर 
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क्रमेण वर्तमानानां बुद्धीनामाशुवृत्तित्वात्‌ क्रमो गृह्यते, तदेतद्नुमानमन्यत्र 
बुद्धिक्रियायौगपद्याभिमानस्येति । न चास्ति मुक्तसंशयायुगपदुत्पत्तिबुद्धीनां 
यया मनसां बहुत्वसे कशारीरेऽनुभीयेत इति ॥| ५८ ॥ 
यथोक्तहेतुत्वाचाणु ॥ ५९ ॥ 
अणु सन एकं चेति धसंसमुच्चयो ज्ञानायौगपद्यात्‌। महत्त्वे मनसः सर्घन्द्रि- 
यसंयोगाद्ुगपद्ठिषयम्रहणं स्यादिति ॥ ५६ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रैमेनःपरीक्षाप्रकरणम्‌ | 
मनसः खलु भोः सेन्द्रियस्य शारीरे वृत्तिलाभो नान्यत्र शरीरात्‌ । ज्ञातुश्च 
पुरुषस्य शरीरायतना बुद्ध्यादयो विषयोपभोगो जिहासितहानमीप्सितावाप्तिश्व 
सर्वे च शारीराश्रया व्यबहाराः | तत्र खलु विप्रतिपत्तेः संशयः किमयं पुरुषकमे- 
निमित्तः शारीरसर्गः ? आहो स्विदू भूतमात्रादकमेनिमित्त इति ? श्रूयते खल्वत्र 
विप्रतिपत्तिरिति । 


क्रम के रहने पर भी उसका ज्ञान नही होता । इसीसे उक्त ज्ञानां के क्रम के दिखाने से पूर्वपक्षी 
के कहे हुए अळातचक्र में एककाल में ज्ञान के युगपत ( एककाल में होना ) भ्रम है यह सिद्ध होता 
है । अतः अनेक ज्ञान एककाल में नही होते यह निःसन्देइ ( बिना सन्देह के) मानना होगा 
जिससे ( एककाल मे अनेक शान होने से ) प्रतिशरीर में अनेक मन होने की अनुमानप्रमाण से 
सिद्धि हो सकेगी । अतः पृंपक्षौ का मत अयुक्त होने के कारण प्रतिदारीर मे अनेक मन मानना 
सर्वथा असंगत है ॥ ५८ ॥ 

इस प्रकार मन के प्रतिशरीर में एकता को सिद्ध कर उसके धर्मान्तर ( दूसरे धर्म ) का संग्रह 
करते हुए सूत्रकार सिद्धान्तमत से कहते हैं-- 

पदपदार्थ--यथोक्तदेतुत्वाद चमओऔर पूवोक्त हेतु होने से भी, अणुन्मन अणु परिमाण है ॥५९॥ 

भावार्थ--शान के पूर्वोक्त एककाल में ज्ञानों की उत्पत्ति न होने के कारण मन में अणुपरिमाण 
तथा एकत्व सिड होता है ॥ ५९ ॥ 

( इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--मन, अणुपरिमाण वाळा, 
तथा प्रतिशरीर में एक है इस प्रकार दो थमो का अनेक शानो के एककाल में उत्पन्न न होने के 
कारण सूत्रकार ने किया हे । क्योंकि यदि मन महद परिमाण का आधार हो तो मन का सम्पूर्ण 
बाहेन्द्रियों का संयोग होने से. एककाल में रूपादि विषयों का शान होने लगेगा, इस कारण मन 
अणुपरिमाण का हौ आधार है यइ सिद्ध होता है ॥ ५९ ॥ 

(७) शरीर के धर्सांधमंरूप अदृष्ट से उत्पन्न होने का प्रकरण 

( इस आगे के प्रकरण का पूर्वापर सम्बन्ध दिखाते हुए सिद्धान्तसूत्र के अवतरण में भाष्यकार 
कहते है कि )-वाहोन्द्रियों के समान मन का शरीर में ही व्यापार होता है, क्योंकि शरीर में 
छोडकर मन तथा वाहोन्द्रियों का कोई व्यापार नहीं होता । और ज्ञाता आत्मा को शरोरख्प 
घर में डी शान, इख तथा दुःख इत्यादि होते हैं, तथा विषयों का सख दुःखानुभवरूप उपभोग, 
त्याग करने को इच्छा के विषय का त्याग तया प्राप्त करने को इच्छा के विषय की प्राप्ति भी 
होती र, तथा सम्पूर्ण संसार के व्यवहार मो शारीर के आधार मे ही होते हे । उसमें विप्रतिपत्ति 
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तत्रेदं तत्त्वम-- . 
पूषेकृतफलाचुवन्थात्तदुत्पत्तिः ॥ ६० ॥ 
पूर्वेशरीरे या प्रवृत्तिर्वीग्बुद्धिशरीरारम्भलश्चणा ततूर्वक्कत कर्मोक्तं, तस्य 
फलं तज्ननिती घमोधमॉ, तत्फलस्थानुबन्ध आत्मसमवेतस्यावस्थानं, तेन 
प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्यस्तस्योत्पत्तिः शारीरस्य, न स्त्रतन्त्रेम्य इति | यदविष्टानोऽ- 
यमात्माऽयमहमिति मन्यमानो यत्राभियुक्तो यत्रोपभोगतृष्णया विपयानुपलभ- 


( विनाश ) होने के कारण संशय होता ऐ--कि क्था यू शारीर की रचना आत्मा के कर्म से 
हुई है, अथवा विना कर्मनिमित्त केवल पृथिव्यादि भूतपदाथी से हुई है? क्योंकि इसमें 
दरशनशास्रों में उक्त दोनों पक्ष का विवाद सुनने में आता है। इस विषय में यहद तत्व (सिद्धान्त) है- 

पदपदार्थ-पूर्वकृतफलानुवन्धात्‌ = पूर्वजन्म में किये पाप-पुण्यरूप कर्म के अनुसार ते, 
तदुत्पत्तिः = शरीर की उत्पत्ति होती है ॥ ६० ॥ 

भावार्थ-पूर्वशरीर में जो वाचिक, मानसिक तथा झारीरिक दस प्रकार की पुण्य तथा 
पापरूप प्रवृत्ति हुई थी उस रूप कर्म का जो धर्म तथा अधमंरूप ( अदृष्ट ) फल होता है उसके 
आत्मा में समवायसम्वन्थ से रहने के कारण, उससे प्रेरणा किये एथिव्यादि भूतों से दूसरे शरीर 
की उत्पत्ति होती है, स्वतन्त्र भूतपदार्थो से नहीं होती । जिस शरीर में नाना प्रकार के भोगों को 
लालसा से वारम्वार पुण्य तथा पापकमो को करता हुआ आत्मा उससे उत्पन्न धर्म तथा अथर के 
द्वारा पुनः-पुनः शरीर का ग्रदण करता है, इस कारण आत्मा के कमो की अपेक्षा करने वाले ही 
पृथिव्यादि भूतों से शरीर की उत्पत्ति होती है यह सिद्ध होता है ॥ ६० ॥ 

( सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार शरीर के उत्पत्ति होने के कारण का वर्णन 
करते हैं कि )--पूर्वजन्म के शरीर में जो वाचिक, मानसिक तथा झारीरिकरूप प्रवृत्ति हुई यी 
वही सूत्र मे पूर्वक्कतकम शब्द ते सूत्रकार ने कही है । उस प्रवृत्ति से उत्पन्न जो धर्म तथा अधम, 
उसका आत्मा मे समवायसम्बन्ध से रहना हो सूत्र के अनुबन्ध शब्द का अर्थ है । उससे प्ररणा 
किये हुए पृथिवी आदि भूतपदार्थो से शरीर उत्पन्न होता है न कि स्वतन्त्र (कर्म की अपेक्षा 
न करने वाले ) भूतपदार्थी से शरीर को उत्पत्ति होती है । ( अर्थात पूर्वजन्म में किये कर्मा बी 
अपेक्षा से ही शरीर के परमाणुओं से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है।) (इसी विषय को स्प 
करते हुए भाष्यकार आत्मा का विशेष शरीर के साथ सम्बन्ध होता है, यह दिखाते है कि) 
जिस शरीररूप आधार में यह आत्मा यह में हूँ ऐसा मानता हुआ और उसी मे अभियोग आई 
करता हुआ ( सम्बद्ध होता हुआ ) जिस शरीररूग आधार मे अनेक प्रकार के सांसारिक सुखादि 
भोग करने की आशा से सुखादि साधनों को प्राप्तकर अपने किये कर्मा के घर्म तथा अधम को 
उत्पन्न कर उनसे अपने स्वरूप का सस्कार करता है, वह उसका झारीर कहाता है । ( धम तया 
अधर्मरूप तथा भूत सहित ), उस संस्कार से इस शरीर के गिरने के पश्चात्‌ आगे का शरीर तयार 
होता है । इस उत्पन्न इए दूसरे शरीर की भी प्रथम शरीर के समान इस आत्मा की सुखदुःख 
सोगादि रूप पुरुषार्थ क्रिया होती है, तथा आत्मा की पूर्वशरीर के समान पुण्य-पापात्मक कायिक, 
वाचिक तथा मानसिक प्रवृत्ति होती है। यह उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकार आत्मा के कर्म की अपेक्षा 
रखने वाले पुथिव्यादि भूर्तो से शरीर की रचना मानने से ही हो सकता है । ( इसी विषय को 
दृष्टान्त दारा सिद्ध करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--जिस प्रकार रूप आदि मौतिक 
दार्थ जो पुरुष आत्मा के रथ पर वैठकर घूमना आदि पुरुपार्थ के संपादक होते हैं । रथको बनाने 
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मानो धमौधमौं संस्करोति तदस्य शरीरं तैन संस्कारेण धमोधमंलक्षणेन 
भूतसहिते पतितेऽस्मिन्‌ शारीरे उत्तरं निष्पद्यते, निष्पन्नस्य चास्य पूर्वेशरीर- 
बत्पुरुषार्थक्रिया, पुरुपस्य च पूर्वेशरीरवत्‌ प्रवृत्तिरिति कर्मपिच्तेस्यो भूतेभ्यः 
शरीरसर्गे सत्येतदुपपद्यते इति | दृष्टा च पुरुषशुणेन प्रयत्नेन प्रथुक्तेभ्यो 
_ भूतेभ्यः पुरुषाथेक्रियाससथोनां द्रव्याणां रथप्रश्ृतीनासुत्पत्तिः तथा5नुसातव्यं 
शरीरमपि पुरुषार्थक्रियासमर्थसुर्पद्यमानं पुरुषस्य शुणान्तरापेत्तेभ्यो भूतेभ्य 
उत्पद्यत इति ॥ ६० ॥ 
अत्र नास्तिक आह 


सृतेभ्यो सूत्युपादानवचदुपादानस्‌ ॥ ६१ ॥ 


वाले के प्रयास से प्रेरणा किये हुए काष्ठादिरूप भूतपदार्थो से वनते हैँ न कि केवळ काष्ठी के रहने 
से रथादि तैयार होते हैं, उसी प्रकार अनुमान करना चाहिये कि आत्मा के सुख दुःखादि 
अनुभवरूप उपभोग का साधक यह शारीर भी किसी आत्मा के गुण से ही प्रेरणा किये भूत 
पृथिव्यादि ( परमाणु ) पदार्थों से हो तैयार होता है ( जो आत्मा का गुण, धर्म तथा अधमरूप अदृष्ट 
कहाता है) इस कारण शरीर, आत्मा के विशेष गुण से प्रेरणा किये पृथिब्यादि परमाणुरूप 
भूतपदार्थ से बना है, कार्य होकर आत्मा के भोग का साधक होने से, जो-जो आत्मा के भोग का 
साधक होता है वह-वह आत्मा के विशेषशुण से प्रेरित भूतपदाथौ से तैयार होता है, जेसे उपरोक्त 
रथ इत्यादि ऐसा यहाँ अनुमान का प्रयोग जान लेना चाहिये। (इस सूत्र के अवतरण मेँ 
"नसः खलुः इस पद से यह सूचित किया है कि मन का आधार शारीरं होने को परीक्षा यह 
शरीर की परीक्षा भी मन ही की परीक्षा है। ओर परिशुद्धिकार उदयनाचार्य ने इस प्रकरण का 
प्रयोजन-शरीर की, तथा संसार ओर मोक्ष की एवं मरण की व्यवस्था बतलाई है। शरीर तथा 
उसमें आत्मा के संपूर्ण । रुषार्थी में अदृष्ट के निमित्त होने से ही वर्णाश्रम धर्म॑ तथा उनके वर्णन 
करने वाले शाख भौ सार्थक हो सकते हैं, अन्यथा यह सव व्यर्थ हो जायगे। जिससे यह सूचित 
होता है कि इस प्रकरण से पूर्व के सम्पूर्ण प्रकरण तथा अग्रिम चतुर्थाध्याय का उपकार होता है, 
क्योंकि शरीर ही कर्मों के अनुसार विचित्र भोगों को देता है, तथा वाह्मेन्द्रियों के समान मन भी 
शरीर ही मे रहता हे, यह दोनों शरीर को आत्मा के अदष्टानुसार उत्पत्ति मानने से ही हो सकता 
है । इसी कारण शरीर अदृष्ट से वनता है, इस प्रकरण के वर्णन की आवश्यकता होने के कारण 
ही शरीर की परीक्षा के पश्चाच इस प्रकरण का यहाँ प्रारम्भ किया गया है । ऐसी खद्योतकार ने यहाँ 


समालोचना की है और भाष्यकार ने जो नाना विद्वानों की इस विषय में विप्रतिपत्ति ( विवाद ) 
कहा है उसमें तीन प्रकार को निपेषकोटि सूचित होती है--( १) अदृष्ट केन होने से, (२) 


उसके शरीर में कारण न होने से तया (३) अदृष्ट के आत्मा में सम्वद्ध न दोने से । जिसमें 
सिद्धान्त को प्रारम्भ करते हुए इस 'पूर्वक्ृत! सूत्र में प्रथम विवादकोटि का (पश्च का) खण्टन 
अदृष्ट सिद्ध कर किया है। क्योंकि सूत्रकार ने इस सूत्र से धर्मापर्मरूप अदृष्ट से प्रेरित ही 


भूतपदार्थों से शरीर की उत्पत्ति होती है यह सिड किया है । अवचिष्ट उपरोक्त दो विवादपर्क्षा का 
खण्डन आने करेंगे ॥ ६० ॥ 


सप वे गी क्षे > £ >. 06 
( इस पर पूर्वपक्षी के आक्षेप के आश्रिम सूत्र का प्रस्ताव करते हुए भाष्यकार कहते दे कि )-- 
यहा पर परलोक तथा धर्मांपमेरूप अदृष्ट को न मानने वाला नास्तिक ऐसा कहता है-- 


पद हे भूरे भ्यः र कौ अपे दिदी टी 
दुपदाथ--भूततेन्यः = कम की अपेक्षा न करने वाले पृथिवी आदि परमायुर्भा ते, मूर्त्युंपा- 
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यथा कर्मनिरपेच्ेभ्यो भूतेभ्यो निवृत्ता मूर्तयः सिकताशकरापापाणगैरिका- 
ख़नप्रश्नतयः पुरुपार्थकारित्याहुपादीयन्ते तथा कमनिरपेच्षेभ्यो भूतेभ्यः शरीरः 
ति ८ हि 
मुत्पन्न॑ पुरुपाथकारित्वादुपादीयते इति ॥ ६१ ॥ 
न साध्यसमत्वात्‌ ॥ ६२ ॥ 
यथा शारीरोत्पत्तिरकर्मनिमित्ता साध्या तथा सिकताशर्करापापाणगैरिका- 


दानवत्‌ = मूतं बाद. आदि पदार्थों के उत्पत्ति के समान, तदुपादानम्‌ = कर्मनिरपेक्षभूर्तों से शरोर 
की उत्पत्ति होती है ॥ ६१ ॥ 

भावार्थ--सिडान्ती ने जो शरोर आत्मा के अदृष्ट से उत्पन्न हुआ है, आत्मा के भोग का 
साधक होने के कारण ऐसा अनुमान किया था उस अनुमान के हेतु में व्यभिचार दोष दिखाने के 
लिये यह नास्तिक का सूत्र है कि जिस प्रकार आत्मा के अद्दष्ट की आवश्यकता न करने वाहे 
पृथिवी आदि परमाणुभूर्तो से पुरुषार्थ के सम्पादक सिकता ( वाळू, कंकड़, पत्थर ) आदि पदार्थ 
'उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अदृष्ट की अपेक्षा न करने वाले भूतपरमाणुओं से ही शरीर की भी 
उत्पत्ति होती है, और वह आएमा को शरीर में नाना प्रकार के भोर्गों को देता है, इस कारण शरीर 
अदृष्ट को अपेक्षा से हो भूतपरमाणुओं से बनती है यह कइना असंगत है ॥ ६१॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार नास्तिक के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जिस प्रकार आत्मा 
के कमे को अपेक्षा न करने वाले पृथिवी आदि परमाणुरूप भूतो से वने हुए मूर्तिवाले सिकता, 
( बाल.) शर्करा ( कंकड़ ), पाषाण ( पत्थर ), गैरिका ( गेह), अंजन ( काजल ) इत्यादि पदार्थ 
आत्मा के सांसारिक व्यवहार में उपकारी होते हैं उसी प्रकार आत्मा के अदृष्ट की अपेक्षा न 
रखने वाले ही पृथिव्यादि परमाणुरूप भूतपदार्थी से उत्पन्न हुआ शरीर आत्मा के इषः 
दुःखानुभवरूप भोग में उपकारी होने से ग्रहण किया जाता है, इस कारण शरीर अदृष्ट से उततर 
हुआ है यह सिद्धान्त सर्वथा असंगत है । अर्थात लोकब्यचहार में प्राणी गृद्दादि निर्माण कराने 
के लिये ईटा, वाळू, सिलमिट इत्यादि मंगवाते हैं, वह वाळू इत्यादि पदार्थ उस बनाने वाले के 
अदृष्ट की अपेक्षा करने वाले पार्थिव परमाणुओं से तैयार नहीं हुए हैं, इसी प्रकार आत्मा क 
सुखादि भोग का साधन अदृष्ट की अपेक्षा न करने चाले शरीर को मी आत्मा ग्रहण करेगा, इसलिये 
आत्मा के अदृष्ट को अपेक्षा न करने वाले ही भूत परमाणु आदिको से शरीर भी उत्पन्न हो जायगा, 
इस कारण अदृष्ट से शरीर उत्पन्न होता है यह सिद्धान्ती का मानना व्यर्थ है ॥ ६१ ॥ 

उपरोक्त आक्षेप का खण्डन करते हुए सूत्रकार सिद्धान्तिमत से कहते है-- 

पढुपदार्थ--न = नहीं, साध्यसमत्वात = साधन करने योग्य होने के कारण ॥ ६२॥ ॥ 

भावार्थ--उक्त पूर्वपक्षिसूत्र में जो आक्षेप किया था बह केवल दृष्टान्तया होने से साधक नई 
हो सकता, क्योंकि जिस प्रकार शरीर की कर्म से उत्पत्ति नहीं होती यह सिद्ध करने योग्य है! 
"उसी प्रकार बाळू, ककड, पत्थर आदि पढार्थों मे भी कर्म के कारण उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
यह भी सिद्ध करने योग्य है। ( अर्थात्‌ बिना कर्म की अपेक्षा के पृथिव्यादि भूत परमाणुओं ते 
शरीर उत्पन्न होते हैं, भोगसाधक होने के कारण, वाळू आदिको के समान ऐसा अनुमान क्षी 
को यहाँ अभिप्रेत है, उसमें हेतु ( सदतु ) नहीं है, अर्थात अभी तक हेतु असिद्ध होने के वारण 
चुष्टहेतु है ) ॥ ६२ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार भी सूत्र की सिद्दान्तिमत से व्याख्या करते हैं कि )-“जिस प्रकार 


न कनक 3७: . मळे 


शरीरस्यास्षनिष्पाथता० ] सञाव्यहिन्दीन्याख्योपेदम्‌ 8७४७ 
झनप्रभृतीनामप्यकर्मेनिसित्तः सर्गः साध्यः साध्यससत्वादसाधनमिति । भूतेभ्यो 
मृर्त्युत्पादनवदिति चानेन साध्यम्‌ ॥ ६२॥ 
नोत्यत्तिनिभित्तत्वान्मातापित्रो) ॥ ६३ ॥ 

विषमश्चायसुपन्यासः । कस्मात्‌ ? निर्वीजा इमा मूतय उत्पद्यन्ते बीजपू- 
बिका तु शरीरोत्पत्तिः । मातापितृशब्देल लोहितरेतसी बीजभूते गृह्येते तत्र 
सत्त्वस्य गर्भेबासानुभवनीयं कर्म पित्रोश्च पुत्रफलानुभवनीये कर्मणी मातुर्ग- 
भोश्रये शारीरोत्पत्ति भूतेभ्यः प्रयोजयन्तीत्युपपन्नं बीजानुविधानमिति ॥ ६३॥ 


शरीर की उत्पत्ति आत्मा के पुण्य तथा पापरूप कर्म से उत्पन्न धर्माषमेरूप अदृष्ट से नही होतो 
यह्‌ सिद्ध करने योग्य हे अर्थात्‌ दोनों पक्षों का सहमत नही है उसी प्रकार बालू, कंकड, पत्थर, 
गेरू, काजल इत्यादिको में भी आत्मा का कर्म कारण नहीं है यह भो दोनों पक्षों के सहमत 
न होने के कारण असिद्ध ही है, इस कारण साधन योग्य होने से यह दृष्टान्त पूर्वपक्षी के मतका 
साधक नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पक्षों को अभिमत ही दृष्टान्त होता है । (अर्थात सिडान्ती के 
सत में वाळू आदि पदार्थ भी आत्मा के कमे से बनते है इस कारण यह दोनों पक्षों को अभिमत 
दृष्टास्त नहीं हो सकता अतः दोनों पक्षों को सहमत पूर्वोक्त रथादिक ही दृष्टान्त लेना पड़ेगा जिसमें 
आत्मा के गुणविशेष प्रयत्न कारण धोता है यह दिखाई पडने से युक्त है, और बिना कर्म के सृष्टि 
किसी पदार्थ की होती है ऐसा कोई दृष्टान्त दोनों पक्षों को सहमत नही दिखाई पड़ता, अतः पूर्वपक्षी 
का आक्षेप असंगत है ) ॥ ६२॥ 

( इस प्रकार पूर्वपक्षी के दिये दृष्टान्त का असिद्ध होने के कारण, खण्डन करने के पश्चात्‌ 
प्रस्तुत विषय में वह दृष्टान्त ही नहीँ हो सकता इस आशय से अञ्चिम सिद्धान्तसूत्र का अवतरण 
देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )- कर्मनिरपेक्ष भूतपदार्थो से बने हुए सिक्षता (वाल) भादि 
रन्यो के समान यइ दृष्टान्त प्रस्तुत शरीर को सृष्टि के विषय में समानता नहीं रखना ( ऐसा सूत्र 
के न कार के साथ सम्बन्ध रखकर व्याख्या करना चाहिये )-- 

पदपदार्थ-~-न = नहीं, उत्पत्तिनिमित्वात = शरीर के उत्पत्ति का कारण होने से, मातापित्रोः 
माता और पिता के ॥ ६३ ॥ 

सावार्थ--सिकता भादि पदार्थ का दृष्टान्त प्रस्तुत शरीर की उत्पत्ति के विषय में विषम भी 
है क्योकि सिकतादि पदार्थो की उत्पत्ति होने से माता-पिता का रक्त तथा वीर्य कारण नहीं होता 
और शरीर को उत्पत्ति होने में माता-पिता का वोर्य तथा रक्त कारण होते हैं । उसमें गर्भावस्था में 
अनुभव करने योग्य उस वालक की आत्मा का पुवेजन्म का कमं, तथा माता पित्ता को पुत्र के सुख 
देनेवारे कर्म माता के उदर में वाळक के आत्मा के शरीर की उत्पत्ति होने में कारण है, इस 
कारण शरीर को उत्पत्ति होने में उपरोक्त बीज भो कारण है नकि बालू आदि की उत्पत्ति होने में, 
इस कारण पूर्वपक्षी का दृष्टान्त प्रस्तुत विषय में असंगत हे यह सिद्ध दता दे । अर्थात शरीर की 
उत्पत्ति में मातापिता भी कारण हैं, वाल आदि की उत्पत्ति में महीं वह बड़ी भारी दोनों में 
चिलक्षणता है ॥ ६३॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तनूत्र को ब्याख्या करते हें कि )--यह वाळू आदिको की 
उत्पत्ति का दृष्टान्त प्रस्तुत शरीर को उत्पत्ति होने में विषम ( विरुद्ध ) भी है । ( प्रश्‍न )--किस 
कारण ? ( उत्तर )-र्‍यह शिकता, कंकर, पत्थर इत्यादि मूतुंद्रन्य बिना बीज के उत्पन्न होते हैं, 
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तथाऽऽहारस्य ॥ ६४ ॥ 

उत्यत्तिभियित्तत्वादिति प्रक्रतम्‌। भुक्तं पीतमाहारसुतस्य पक्तिनिदृतं 
रसद्रव्यं माठृशरीर चोपचिते चीजे गर्भाशयस्थे बीजसमानपाकं, मात्रया 
चोपचयो चीजे याबदूव्यूहसमर्थः सब्चय इति । सञ्चितं चावुँदमांसपेशीकलः 
लकण्डरशिरःपाण्यादिना च व्यूहेनेन्द्रियाधिष्ठानभेदेन व्यूह्यते; व्यूहे च 
गर्भेनाव्याबतारितं रसद्रव्यसुपचीयते यावत्मसवसमर्थमिति । न चायमन्नपा- 
नस्य स्थाल्यादिगतस्य कल्पत इति | एतस्मात्कारणात्कर्मनिमित्तत्बं शरीरस्य 
विज्ञायते इति ॥ ६४॥ 


किन्तु शरीर की उत्पत्ति वीजपुर्वक ही होती है । इस सूत्र में माता-पिता इन दोनों शब्द ते 
उनके रक्त तथा वीरय का ग्रहण होता हे । ( प्रस्तुत विषय में योजना करते हुए माष्वकार शरीर 
की उत्पत्ति के प्रकार का वर्णन करते हुए उसमें आत्मा के कर्म की अपेक्षा को दिखाते है कि) 
उस शरीर की उत्पत्ति में वाळक की आत्मा का गर्भावस्‍था में अनुभव करने योग्य पूर्वजन्म में ड्या 
कर्मे, और माता-पिता के पुत्रदखरूप फल के अनुभव करने योग्य दोनों के कर्म भी माता के गर्म 
में रहने वाले वाळक आत्मा के दूसरे शरीर की उत्पत्ति होने में पृथिव्यादि परमाणुरूप भूताय 
के प्रयोजक ( निमित्त ) होते हैं, इस कारण शरीर की उत्पत्ति होने में माता-पितारूप बीज बा 
अनुसरण हो सकता हे । जो वाळू इत्यादिक कोई वर्ग में नहीं होता, अतः पूर्वपक्षी का इना 
सर्वथा असंगत है । ( अर्थात उक्त प्रकार से यह सिद्ध दोता हे कि शरीर की उत्पत्ति में रक्त गौर 
वीर्यरूप बीज ही साक्षात कारण हे--और आत्मा का कर्म तो उस कारण का प्रयोजक होने ऐ 
निमित्तमात्र है )॥ ६१ ॥ 

( शरीर की उत्पत्ति होने में दूसरा कारण भो सूत्रकार सिद्धान्तिमत से दिखाते हैं) 

पदपदार्थ--तथा = उसी प्रकार, भाहारस्य = मोजन के ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ--माता ने खाया-पीया हुआ अन्नादि पदार्थों का परिपाक होकर वह गर्भस्थान मे 
रसादिको को उत्पन्न करता हुआ गर्भ को पुष्ट करता हुआ अडुँदमांस की पेशी ( पोटली ), आदि 
शरीर के अवयव हस्त-पादादिको को न पार करता हुआ इन्द्रियां को भी बनाता हुआ गर्मे शरीर 
से वनता है। और गर्भ की नाद़ियों के दारा अन्नादिक भी उसमें आकर उस गर्भ के शरीर 
को पुष्ट करता है, जव तक वह उदर के बाहर नहीं आता । यह सम्पूर्ण शरीर के उत्पत्ति का 
प्रकार थाली आदिको में रक्खे हुए अन्न जल से नही होता, इस कारण शरीर की उत्पत्ति कर्मनिमित्त 
होती है यह सिद्ध होता है 1६४॥ दि 

( सिद्धान्तसूत्र के वाक्य को पूरा करते इए भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि) मेहर | 
शरीर को उत्पत्ति होने में यह इस सूत्र मे प्रकृत ( प्रस्तुत ) है । ( अर्थात आहार के गरीर १ 
उत्पत्ति मे कारण होने से यह सूत्रार्थ का स्वरूप है ) । ( आदार शब्द का अर्थ दिखाते हुए माग्यो 
आगे कहते है कि )--खाया हुआ अन्न तथा पीया छुआ जल युक्त ( सोजन किया हुआ ) कहा: 
है, उस युक्त के परिपाक ( पाचन होने ) से रसवाले द्रव्य माता के शरीर में बढे हुए गर्माशय मे 
रहने वाले वोर्य तथा रक्तरूप बीज के अनुसार परिपक्क होते हैं, ओर उस बीज में तब तक इतनी 
मात्रा से बृद्धि होती है, जव तक उसका संचय ( एकट्टा होना ) गर्भ में आये हुए वाळक के गी 
को पूर्ण बनाने में वह समर्थ होता है। और वह सचित वढ़रा हुआ रसद्रव्य, अबद ( इ / 
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ग्राप्तो चानियमात्‌ ॥ ६५ ॥ 


न सर्वो दम्पत्योः संयोगो गभोधानहेतुद्टेश्यते तत्रासति कर्मणि न भवति 
सति च भवतीत्यनुपपन्नो नियमाभाव इति, कमनिरपेच्तेषु भूतेषु शरीरोत्पत्ति- 
हेतुषु नियमः स्यात न ह्यत्र कारणाभाव इति ॥ ६५॥ 


मांस की पेशी ( पुटली ), कलल, कण्डर, सिर, इस्त इत्यादिको की रचना, तया चक्षु आदि 
इन्द्रियों के स्थानों के भेद से झरीररूप अवयवी तैयार होता है। अर्थाव्‌ आहार के पचने से 
रसद्र्य बनकर माता के शरीर में बढ़ता है जिससे उपरोक्त कलल आदि रूप से बढ़ता हुआ वह 
संतान का शारीर अपनी आत्मा के अदृष्ट की अपेक्षा रखने वाले पृथिन्यादि भूतपरमाणुओं से हस्त 
आदि अवयवों का रूप प्राप्त करता है। इसमें कललादि बच्चे के शरीर के उत्पन्न करने वाले 
मूलकारण माता-पिता का वीर्य तथा रक्त ये सब क्रम से परिणाम को प्राप्त होते हें । (उपरोक्त 
संचय के पश्चात होनेवाले अवस्था का वर्णन करते इए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--उस व्यूह 
( गर्भशरीर ) मे गर्भ की नाडियों द्वारा उतरा हुआ रसद्रव्य उस समय तक वृद्धि को प्राप्त होता है, 
जिस समय तक उसका प्रसव नहीं होता । अर्था भाता का भोजन का रस प्रसव होने तक उस 
भावी सन्तान के शरीर को पुष्ट करता जाता है। इस प्रकिया से प्रस्तुत में सन्तान का शरीर 
अदृष्ट से उत्पन्न होता दै क्योकि साता के शारीर के बाहर थालो, इत्यादिको में आहार के पदार्थों 
को रखने पर ऐसा उपरोक्त प्रकार नहीं होता, इस कारण प्राणीमात्र माता-पिता के पाप-पुण्य से 
उत्पन्न हुआ बाळक यह शरीर उसके अदृष्ट द्वारा ही रचा जाता है यह सिद्ध होता है ॥ ६४ ॥ 

( “आहार सन्तान के शरीर को उत्पन्न करने में माता-पिता के अदृष्ट की अपेक्षा नहीं करता? 
ऐसा यदि पूर्वपक्षी कहे तो सूत्रकार इसमें वाध दिखाते है कि )-- 

पदपदार्थ--प्राप्तो च = स्री-पुरुष के संयोग होने पर भी, अनियमात्‌ = सन्तान के शरीर के 
उत्पन्न होने में नियमन होने के कारण ॥ ६५ ॥ 

भावार्थ--यदि सन्नान के शरीर की उत्पत्ति होने में केवल माता-पिता का संयोग ( भोग ) हो 
कारण हो तो सदा नियम से संयोग से सन्तान उत्पन्न होने छगेगी, किन्तु ऐसा नही होता अर्थात्‌ 
नियमन है अतः अदृष्ट भो सन्तान की उत्पत्ति होने में कारण है यह सिद्ध होता है, इस कारण 
पूर्वपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ ६५ ॥ 

( इसो आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसुत्र की व्याख्या करते हें कि )--खौ-पुरुष के सम्पूर्ण 
संयोग गर्भाधान (गर्भ के स्थापन ) में कारण होते हैं ऐसा देखने में नहीं आता ( संयोग की 
निष्फलता में हेतु दिखाते हुए भाष्यकार कहते है कि )--उसमें अदृष्ट के न रहने पर गर्भाधान 
नही होता, ओर रहने पर गर्भस्थापन होता है, इस कारण नियम का न होना सगत नहीं हो 
सकता ! (अर्थात्‌ खी-पुरुष के संयोग के होने पर गर्भशरीर उत्पन्न होता है इस नियम के न 
होने में यही कारण है कि माता-पिता अथवा उस उत्पन्न होने वाले सन्तान का अदृष्ट नहीं होता तो 
सन्तान का शरीर उत्पन्न नहीं होता, और जव अदृष्ट होता है तो सन्तान होता है । ) ( यदि ऐसा 
न माना जाय तो अदृष्ट की अपेक्षा न होने के कारण खी-पुरुप के केवल संयोग से उनके रक्त, 
तथा वीयेरूप पार्थिव परमाणुओं से सन्तान के शरीर के उत्पन्न होने का नियम हो जायगा, 
क्योंकि उस सन्तान शरोर का कारण नहीं है ऐसा नहीं कदा जा सकता ।) अर्थात्‌ अइएट को न 
मानने वाले पृ पक्षी के मत में सन्तान शरीर के न होने में कारण नहीं वन सकता, और सिदान्वि- 

२६ न्या० 
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यथा खल्विद शारीरं धातुप्राणलंवाहिनीनां नाडीनां शुक्रान्तानां धातूनां 
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कोएगानां वातपित्तकफानां च मुखहृदयामाशायपकाशयाघःख्ातसां च परम 
दुःखसम्पादनीयेन कण्ठसन्नितेशेन व्यूद्नमशक्यं प्रथिव्यादिसिः कर्मनिरपेबन 


सत में माता पिता के संयोग के समान अदृष्ट का व्यापार भी अपेक्षित होने के कारण, उप्तके न 
रहने से कारण सामग्री के न होने से सन्तान उत्पन्न नहीं दोता यह संगत हो सकता है ॥ ६५॥ 

( 'आत्माओं के व्यापक होने के कारण सम्पूर्ण शरीरो के साथ सम्बन्ध होने से यह शरीर 
इसी आत्मा का है इसमें क्या नियामक हैं? ऐसा यदि पूर्वपक्षी कहे तो इसके उत्तर में सूत्र का 
अवतरण भाष्यकार देते हैं कि)--भओर भो-- 

पदपदार्थ-शरीरोत्पत्तिनिमित्तवद = शरीर की उत्पत्ति होने में कारण के समान, सयोगो- 
पत्तिनिमित्त = शरीर विशेष के साथ सम्बन्ध होने का कारण है, कर्म = अदृष्ट ॥ ६६ ॥ 

सावार्थ--जिस प्रकार प्रत्येक आत्मा के शरीर की उत्पत्ति होते में उन उन यात्माओं बा 
अदृष्ट कारण होता है, उसो प्रकार उन-उन आत्माओं का अपने-अपने शरीर के साथ संयोग 
सम्बन्ध होने का भी अदृष्ट ही निमित्त कारण है । (कुछ विद्वार्नो ने इस प्रकार इस सूत्र को 
ब्याख्या की है कि )--प्रत्येक आत्मा के शरीर की उत्पत्ति होने में अदृष्ट निमित्त है, कि 
साता पिता के संयोग होने में क्या निमित्त है? इस शंका के समाधान में यह 'शरीरोत्पत्ि' 
इत्यादि सूत्र सिद्धान्तिमत से सूत्रकार ने किया है--जिसका जिस अकार शरीर की उत्पत्ति होने मं 
अदृष्ट कारण है उसी प्रकार माता-पिता का संयोग होने में भी अदृष्ट ही निमित्त है ऐसा सूत्र की 
उनके मत से अर्थ है ॥ ६६ ॥ 

( सूत्र के अर्थे की ब्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--जिस प्रकार यह पार्थिवादि 
शरीर धातु तथा प्राणवायु को ढोनेवाली नाड़ियाँ तथा शुक्र पर्यन्त भातुओ के एवं, स्वायु ( चरवी 
सवचा, अस्थि ( हट्टी ), शिराएं, पेशी ( मांस की पुरली ), कलल, कण्डर, इनके एवं शिर, मुन 
उदर (पेट), सर्क्थो के, तथा उदर में बर्तमान वात, पित्त और कफ इन तीनों के, ९१ 
शरीर में वर्तमान कण्ठ, हृदय (वक्षःस्थल ), और आमाशय (कच्चे आहार के त्यान), 
पक्काशय ( परिपक्क आहार के स्थान), एवं अथःखोत ( नीचे के भाग में आहार ले जानेवाले खोता 
< स्थानों ) के भी अत्यन्त कष्ट से सम्पादन ( बनाने ) योग्य, सन्निवेश ( रघवाविशेष ) से व्यूह 
( शरीर की रचना ), अदृष्ट की अपेक्षा न करने वाले पृथिव्यादि परमाणुरूप भूतपदायों से ऐश 
विचित्र गर्स शरीर की रचना होना असंभव है, इस कारण अदृष्ट के वल से ही एथिम्यादि भूतपदा 
से शरीर की उत्पत्ति होती है यह जाना जाता है । अर्थांत गर्भस्थ सन्तान के शरोररुप काप 
अत्यन्त सूक्ष्म अवयर्वो से उत्पन्न होने के कारण वदद केवळ जडमूतपदार्थों से बना है, यह नहीं 
दो सकता, जो इन अनन्त पृथिव्यादि परमाणु आदि अवयवो का उस गर्भ के झरीर में एकत्र होना 
अत्यन्त कष्ट से हो सकता है, केवळ कष्ट से हो सिद्ध होता हे इतना ही नही किन्तु केष्ल एयिव्यादि 
स्थूल भूतपदार्थों के व्यापार से हो भी नहीं सफता, अतः अइष्टरूप की दूसरे कारण कै भी शरीर के 
-उत्पत्ति में अपेक्षा है, यह सिद्ध होता है। अर्थात्‌ आत्मा के अदृष्ट की प्रेरणा से ही दृथिव्यादि 
भूतपदार्थे शरीर को बनाते हैं । 
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सुत्पादयितुमिति कर्सनिमित्ता शारीरोत्पत्तिरिति विज्ञायते | एवं च प्रत्यात्मनि- 
यतस्य निमित्तस्यामावान्रिरतिशयेराव्सभिः सम्बन्धास्सवीत्मनां च सानः 
प्रथिव्यादिसिसस्पादितं शारीरं प्रथिव्याद्गितस्य च नियमहेतोरभावात्‌ सवो- 
स्मनां सुखदुःखसंबित््यायतनं समानं प्रातम्‌ । यत्त प्रत्यात्म व्यवतिएते तत्र 
शारीरोत्पत्तिनिमितत्तं कर्म व्यवस्थाहितुरिति विज्ञायते । परिपच्यसानो हि प्रत्या- 
त्मनियतः कमीशयो यस्मिन्नात्मनि बर्तते तस्यैबोपभोगायतनं शरीरसुस्पाद्य 
व्यवस्थापयति । तदेबं शारीरोत्मत्तिनिमिपवत्सयोगचिमित्तं कमेरति विज्ञायते । 
प्रत्यात्मव्यबस्थानं तु शारीरस्यात्मना संयोगं प्रचद्महे इति ॥ ६६॥ 


(इस प्रकार उपरोक्त सिद्धान्त का अनुवाद करते हुए भाष्यकार पूर्वपक्षी के दिये दोष का 
अनुवाद करते हैं कि )--ऐसा होने से हो--'प्रत्येक व्यापक आत्मा में नियत ( स्थित) निमित्त 
कारण के न होने के कारण निरतिशय ( विशेषधा से रहित ) सम्पूर्ण आात्माओों के साथ सम्पूर्ण 
शरीरों का सम्बन्ध होने के कारण सम्पूर्ण आत्माओं के लिये तमान पृथिव्यादि भूतपदार्थो से 
उत्पन्न हुए सम्पूर्णं शरीर, उन कारणरूप एृथिवी आदिको में भी यहद इसी आत्मा के है दूसरे के 
नहीं इस नियम मे कोई कारण न होने से संसार के सम्पूर्णं आत्माओं के सुख तथा दुःख के 
अनुमवरूप भोग के साधारण स्थान हैं ऐसा मानना होगा? यह पूर्वपक्षी के मत से प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ उपरोक्त प्रकार से कोई नियामक न होने के कारण एक ही शारीर सम्पूर्ण संसारी जीवों 
के उपभोग का आधार है, ऐसा पूर्वपक्षी के मत से | अदृष्ट की भपेक्षा न करने पर प्राप्त होता है । 
(इस प्रकार पूर्वपक्षी के आक्षेप का अनुवाद कर उसके खण्डन को दिखाते इए भाष्यकार भागे 
कहते हैं कि )--और जो प्रत्येक आत्मा के साथ एक ही शरीर का सम्वन्ध है ऐसी व्यवस्था 
देखने में आती है, इस व्यवस्था में शरीर की उत्पत्ति होने में उन-उन आत्माओं का अदृष्ट हो 
कारण है यह जाना जाता है। क्योंकि झुखादुःखानुभवरूप फल देनेवाला प्रत्येक आत्मा में 
भिन्न-भिन्न नियम से स्थित कर्माशय (कर्मसमूह ) जिस-जिस आत्मा में जैसा जसा रहता है 
उसो-उसी आत्मा के मोग के स्थान सिन्न-मिन्न शरीर को उत्पन्न कर व्यवस्था कराता है । अर्थात 
जिस-जिस प्रकार का भोग जिस जन्म में आत्मा को पूर्वजन्म कै कर्म के अनुसार होता है, उस 
जन्म में उसके भोग के अनुसार उसके उत्पन्न शरीर से ही उसका सम्बन्ध होता है न कि दूसरे 
शरीर से, इस व्यवस्था में अदृष्ट ही कारण हे, न कि केवल भूतपदार्था से शरीर का वनना। 
( सिद्धान्त का उपसंद्दार (समाप्ति) करते हुए आगे भाष्यकार कहते है कि )-ऐसा होने से 
जाना जाता है कि शरीर के उत्पत्ति के समान संयोग की उत्पत्ति में भो पूर्वजन्म में किये पुण्य- 
पापरूप कर्म से उत्पन्न धर्माधर्मरुप अद्टष्ट ही कारण हे । आत्मा का शरीर के साथ संयोगसम्वन्ध 
को एम प्रत्येक आत्मा के उपरोक्त व्यवस्था का कारण ददते हैं। अर्थात सूत्र के संयोग पद का 
अर्थ यही ऐ कि प्रत्येक यात्मा का अपने-भपने शरीर के साय सम्बन्ध के होने का नियम है, अतः 

( अदृष्ट के संयोग में भी कारण होने से ) पूषपक्षिमत का दोप नहीं हो सकता ॥ ६६ ॥ 

(शस प्रकार शारीर को रचना आत्मा के अट्टष्टल्प झुण के कारण होती हे, यह दिखाकर, 
सांस्यवादिर्या का मत खण्डन करने के लिये सूत्रकार सिदान्तमत्र से भागे सूत्र करते हैँ कि 
सांस्यदरानदादी जो ऐसा करते है कि )--वह उपरोक्त शरीर को रचना आला के अदृष्ट के 
कारण नहीं होती किन्तु प्रकृति, महत्तस्र आदिको से होती है, क्योकि स्य, रघ तथा तमोएणरूर 
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एतेनानियमः ग्रत्युक्तः ॥ ६७ ॥ 

योऽयमकमेनिसित्ते शरीरसर्गे सत्यनियम इत्युच्यते, अयं शरीरोत्पत्तिनि- 
मित्तबत्‌ संयोगोत्पत्तिनिमित्त कर्मेत्यनेनानियमः प्रच्युक्तः। कस्तावदयं नियमः 
यथेकस्यात्मनः शरीरं तथा सर्वेपारयिति नियमः। अन्यस्यान्यथाऽन्यस्यान्येतव- 
नियमो भेदो व्यावृत्तिर्विद्येष इति | दृष्टा च जन्मव्यावृत्तिसु्ाभित्रचो निष्टा 
भिजन इति, प्रशस्तं निन्दितमिति, व्याधिबहुलमरोगमिति, समग्रं विकलः 
मिति, पीडाबहुलं सुखबहुलमिति, पुरुपातिशायलक्षणोपपन्नं विपरीतमिति) 
प्रशास्तलक्षणं निन्दितलक्षणमिति, पटिवन्द्रियं मृद्विन्द्रियमिति। सूच्मश्च 


प्रकृत्ति स्वयं ही धर्म तथा अपर्सरूप निमित्तकारण को अपेक्षा न कर अपने विकार (कार्य) को 
उत्पन्न करती हे, केवळ प्रतिबन्ध के निवारण के लिये उसको घर्मावर्म को आवश्यकता होती है 
जिसका ऐसा उत्तर है कि-- 


पदपदाथ--एतेन = कमं के अपेक्षा से हो भूतपदार्थी से शरीर की उत्पत्ति होती है इप कवत 
से, अनियमः = नियम न होना, प्रत्युक्तः = खण्डित हुआ ॥ ६७॥ 

भावार्थ--सिद्धान्तिमत से जो आत्मा के अदृष्ट की अपेक्षा से हो शरीर की रचना होती है 
ऐसा सिद्धान्त किया दै, उससे प्रत्येक आत्मा का दारीर भिन्न-भिन्न है, किसी आत्मा का कोई ही 
शरीर होता है, किसी का दूसरा ही ऐसा अनियम, व्यतिरेक के द्वारा सांख्यमत में नहीं हो सक्त 
यह सूत्रकार ने इस सूत्र में दिखाया है। ( यही सूत्र की व्याख्या भाष्य, वातिक तथा ताण 
टीकाकार को अभिमत है । किन्तु कुछ विद्वान्‌ ( एतेन ) "शरीर की उत्पत्ति के आत्मा के अई£ से 
होने के कारण, ( अनियम ) ऐसा सम्पूर्ण भात्माओ के सम्पूर्ण शरीर हो सकते हैं, सांख्य ने दिखायी 
हुआ खण्डित हो जाता है? ऐसी व्याख्या इस सूत्र की करते हैँ ॥ ६७ ॥ त 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तिमत से सूत्र की व्याख्या करते हैं कि)--जो यह कम 
को शरीर कौ रचना में कारण न मानने के मत में किसी आत्मा का दूसरे प्रकार का शरीर 
होता है, किसी का उससे विलक्षण इस नियम का न होना अनियम कहा जाता है। किन्तु श 
अनियम का--शरीर को उत्पत्ति होने में आत्मा का अद्दष्ट जिस प्रकार कारण है, उसी प्रकार 
शरीर का सम्बन्ध होने में भो आत्मा का अद्ष्ट कारण है ऐसा मानने से खण्डित हो जाता है! 
( प्रश्न )--यह नियम क्या है ?( उत्तर )--जिस प्रकार एक आत्मा का शरीर होता है उसी प्रकार 
सम्पूर्ण आत्माओं का यह नियम है । और दूसरे भिन्न आत्मा का शरीर दूसरे प्रकार का होता » 
तथा उससे भिन्न दूसरे आत्मा का शरीर दूसरे प्रकार का होता है यह अनियम है अर्थात मेद ह 
अथवा व्यावृत्ति ( अलग होना ) है, अथवा यह सम्पूर्ण आत्माओं के शरीरों में विशेषता है । (पर 
प्रत्येक आत्मा कै शरीर का भेद संपूर्ण प्राणीमात्र के अनुभव से सिद्ध है यह दिखाते हु“ 
भाष्यकार कहते हैं कि )--प्रत्येक आत्मा के शरीर में जन्म से विशेष दोता है क्योंकि को 
आत्मा अपने कर्म के अनुसार उत्तम कुल में और कोई निकृष्ट ( नीच ) कुल में उत्पन्न होता 
( यह एक विशेषता है) । तथा किसी आत्मा का वंश प्रशंसा करने योग्य एवं किसी का निन्दा 
करने योग्य होता है ( यह दूसरी विशेषता है) एबं किसी आत्मा का शरीर रोगी तथा किती 
का आरोग्य ( रोगरद्दित ) होता है (यह तीसरी विशेषता दै) तथा किसी का शरीर पूण दुका 
घादादि अवयवो से युक्त, भौर किसी का विकल ( कुछ कम अंग वाला ) होता है (यह 
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सेदोऽपरिमेयः, सोऽयं, जन्मभेदः प्रत्यात्मनियतात्केभेदाठुपपद्यते, असति 
कसभेदे प्रत्यात्मनियते निरतिशयित्वादात्मनां समानत्वाच्च प्रथिव्यादीनां 
'पृथिव्यादिगतस्य नियमहेतोरभावात्सव प्रसञ्येत, न त्विदमित्थम्भूतं जन्म; 
तस्मान्नाक्मेनिमित्ता शरीरोत्पत्तिरिति । 

उपपन्नश्च तद्वियोगः कर्मक्षयोपपत्तेः । कर्मेनिमित्ते शरीरसगै तेन शरीरेणा- 
त्मनो वियोग उपपन्नः। कस्मात्‌ ? कर्मक्षयोपपत्तेः । उपपद्यते खलु कर्मक्षयः 
सम्यग्दशेनात प्रक्षीण मोहे वीतरागः पुनभेबहेतु कमे कायवाब्ञनोसिने करोति 
इस्युत्तरस्यानुपचयः पूर्वोपचितस्य विपाकप्रतिसंवेदनात्प्रक्षयः | एषं प्रसवहेतो- 


तीसरी हो विशेषता है ) तथा किसी आत्म! का शरीर सुखी तथा किसी का दुःखी होता है ( यह 
चतुर्थ विशेषता है) और किसी के शारीर में तत्पुरुष के अच्छे लक्षण होते हैं और किसी 
के शरीर में बुरे लक्षण होते हैं ( यह पांचवीं विशेषता है) एक शरीर अच्छे लक्षण वाळा तथा 
दूसरा शरीर बुरे लक्षण वाला होता है (यह छठवीं शरीर में विशेषता होती है) तथा किती 
शरीर में संपूर्ण इन्द्रिय के विषयों का ग्रहण करने में पढ़ता ( सामर्थ्यं ) तथा किसी में असामर्थ्यं 
इन्द्रियों का होता है ( यहद सातवीं शरीर में विशेषता है) इसी प्रकार प्राणिमात्र को दिखाने 
वाले स्थूल विशेषों के समान शरीर में सूक्ष्म ( साधारणरूप से न दिखाई पध्ने वाले ) भी बहुत से 
भेद होते है जिनकी गणना नहीं हो सकती । वह इस प्रकार से जन्म का भेद प्रत्येक आत्मा के 
अपने-अपने नियत कर्मा के भेदों के विना नहीं हो सकता । यदि इस प्रकार प्राणियों का सिन्न- 
'मिन्न कमे न माना जाय, तो भात्मार्थो में कोई अतिशय ( निशेष ) न होने के कारण, तथा पृथिवी 
आदि शरीर को उत्पन्न करने वाले भूतपदायों के संपूर्ण भात्माओं के लिये समान होने के कारण 
भो और शरीर को उत्पन्न करने वाले पृथिवी भादि भूतपदार्था में कोई नियम का कारण न होने 
से संपूर्ण संसार के शरीर संसार के संपूर्ण प्राणियों की आत्माओं के हैं यह दोप आ जायगा । 
न्ठु प्राणियों का जन्म ऐसा नहीं है, इस कारण विना आत्मा के कर्मों के कारण माने बिना 
शरोर की उत्पत्ति नहीं रो सकतो । ( भागे शरीर की उत्पत्ति आत्मा के अदृष्ट से होती है, इस 
विषय में दूसरा कारण दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--उन जन्म के कारण कमो 
का नाश होने से शरीर का वियोगरूप मरण मी हो सकता है, क्योकि आत्मा के कर्म के 
अनुसार उसके शरोर में उत्पत्ति होने के कारणही उस शारीर के साथ आत्मा का वियोग 
( विछुडना ) हो सकता है । ( प्रश्‍न )-- क्यो ? किस कारण? ( उत्तर )--उस झरीर के कारणरूप 
कर्मो का क्षय होने के कारण। क्योंकि उन कमो का नाश दो सकता है। कारण यइ कि शाख 
के अध्ययन से उत्पन्न सम्यक्‌ शान न्यायशाख में कहे हुए प्रमाणादि घोडश पदार्थों के ( वास्तविक 
शान ) से मोद ( मिथ्या शान ) के नष्ट होने पर बिषयों में दोपदर्दान होने के कारण वीतराग 
( संसारिक विषयों में विरक्त ) होने के कारण झानो पुरुप पुनः संसार में जन्म होने के कारण 
पुण्य तथा पापरूप कर्मो को दारीर, वाणी तथा मन से नहीं करता, इस कारण आगे शरोरॉ 
क वृद्धि नहीं होती ओर पूर्व में संचित किये पुण्य तथा पापकर्मी के सुख, तया दुः्खरूप फल 
के भोग का प्रारब्ध शरीर में भुगत जाने के कारण सचित्र कमो का नाश हो जावा है। इस 
मकार पुनः ( प्रसव ) जन्म ऐने का कारण न रहने से वर्तमान प्रारब्ध इस शरीर के गिरने 
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रभावात्‌ पतितेऽस्मिन्‌ शारीरे पुनः शरीरान्तरावुपपरेरभ्रतिसन्धिः | अकमंनि- 
सिन्ते हु शरीरसर्ग भूतक्षयाछुपपत्तेस्तद्रियोगानुपपत्निरिति ॥ ६७॥ 
तदच्एकारितमिति चेतर पनस्तत्त्रयङ्घोऽयवर्मे ॥ ६८॥ 
त | 10०1९ ४३६०४ 

अदनं खलहएगिलुच्यतवे अहएकारिता भूतेभ्यः झरीरोतत्तिः। न जालनु- 

त्पन्ने शारीरे दरष्टा निरायतनो दृश्य पश्यति, तथास्य दृश्यं द्विविधं विष 
( मरने ) पर पुनः दूसरे शारीरो का आये सम्बन्ध न होने के कारण अप्रतिसंधी (बंधन का 
अभाव ) हो जाता हे । अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो नाता ऐै। यदि पूर्वपक्षी के मत से विना 
कर्म के ही शरीर की रचना मानी जाय तो दारीर के कारण पृथिव्यादि भूतपदार्थी का नाश 
न होने फे कारण अरीर का वियोग ( बिछुटना ) नही हो सकेगा । अर्थात्‌ सांख्यमत से आत्मा के 
अदृष्ट की आवश्यकता न रखने वालो, सत्व, रज तथा तमयुणरूप जड प्रकृति से ही जरीर की 
रचना मानने पर उस प्रकृति के नष्ट न धोने के कारण शरीर के बंधन से मोक्ष न हो सकेगा यह 
सिद्धान्ती का आशय है ॥ ६७॥ 

( इस प्रकार साँख्यमत का खंडन करने पर भी पुनः सांख्यमत से पूर्वपक्ष को दिखाते हुए 
सूत्रकार एक ही सूत्र में सांख्य से दिखलाये हुए शारीर के वियोग की होने की युक्ति को दिखाकर 
उसका खण्डन सिद्धान्तिमत से इस प्रकार करते है )-- 

पद्पदार्थ--तद्‌ = वह (शरीर), भदृष्टकारित = अदशैन (न दिखाई पड़ने) के कारण होता है 
इति चेत = ऐसा कहोगे, पुनः = फिर, तत्मसंगः = उस शरीर प्राप्ति की आपत्ति भा जावो, 
अपवगें = मोक्षावस्था में ॥ ६८ ॥ 

भावार्थ--सूत्र में अदृष्ट शब्द का अदर्शन ऐसा अर्थ कर, जो उपभोग के योग्य शब्दादि 
विषय तथा प्रकृति और पुरुष का परस्पर भेद का ज्ञान, सांख्यमत से लिया है, उन्हीं दोनो 
अदीन से ही शरोर का आत्मा को वियोग होता है ऐसा यदि पूर्वपक्षी सांख्यमत से कहे तो, 
इस दो प्रकार के अदन के मोक्ष अवस्था में भी रहने के कारण पुनः शरीर का ग्रहण आत्मा 

में करना पडेगा, यह सांख्यमत में आपत्ति आ जायगी, अतः अदरशेन के कारण शरीर का वियोग 
होता है ऐसा सांख्यमत संगत नहीं है ॥ ६८ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार दोनों पक्ष से सूत्र की व्याख्या करते इए प्रथम सांस्यमत दिखाते 
हैं कि )--इस सूत्र में अदृष्ट शब्द का अथे है भदशन (न दिखाई पडन] )। इस अदर्शन के कारण 
हो एथिव्यादि भूतपदायों से शरीर की उत्पत्ति होती है, और जवतक शरीर की उत्पत्ति नहीं होते 
तबतक विना आधार के दिखाई पड़ने वाळा आत्मा दिखाई पड़ने वाले पदार्थों को देख नही सकता 
और बह इस आत्मा के दृश्य ( दिखाई देने वाले पदार्थ) दो प्रकार के हैं--एक शब्दादिथो के 
उपभोगरूप विषय, तथा व्यक्त ( जगत्‌ कार्ये) अव्यक्त ( प्रकृति ) तथा आत्मा का भेद उसी | 
लिये शारीर की रचना होती है अर्थाच अदृष्ट से शरीर को उत्पत्ति होती है इसका यही अर्थ 
है। (इस कथन का प्रस्तुत शरीर के वियोग विषय में क्या सम्बन्ध है इस आशय से साध्यकाई 
सांख्यमत से आगे कहते हैं कि )--उसे शब्दादि विषयों का भोग, एवं काळ, अव्यक्त तथा आत्मा 
का सांख्यशालोक्त रीति से यथार्थ शान के होनेपर शारीर को उत्पन्न करने वाले शतपदी 
का प्रयोजन हो जाते के कारण पुनः वे शरीर को उत्पन्न नही करते इस कारण . वियोग 
हो सकता है, अतः ईश्वरक्कष्ण,ने सांख्यकारिका में कदा है कि-द्रष्टा ( देखो ) मया (सैने?' कह 
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नानात्व॑ चाव्यक्तात्मनोस्तदर्थः शारीरसगेः, तस्मिन्लवसिते चरिताथोनि 
भूतानि न रारीरयुत्पादयन्तीत्युपपन्नः शारीरवियोग इति, एवं चेन्मन्यसे ? 
पृनस्त्ासङ्गोऽपवगे । पुनः शरीरोत्पत्तिः प्रसज्यते इति । या चातुत्पन्ने शरीरे 
दशेनाहुस्पत्तिरद्शनाभिमता या चापवर्ग शरीरनिवृत्तौ दर्शनालुत्पत्तिरदर्शन” 
भूता चेतथोरद्शेनयोः क चिद्विशेष हत्यदर्शनस्यानिश्वत्तेरपंग पुनः शारीरो- 
त्पत्तिप्रसङ्ग इति | 

चरितार्थता विशेष इति चेत्‌ ? 


न करणाकरणयोरारम्मदञ्चनात्‌ । चरिताथोनि भूतानि दर्शनावसानाञ्न 
शरीरान्तरसारभन्ते इत्यर्थं विशेष एवं चेदुच्यते ? न, करणाकरणयोरारम्म- 
दञ्चनात्‌ । चरितार्थानां भूतानां त्रिपयोपल्ञव्धिकरणात्पुनः पुनः शारीरारम्भो 
दृश्यते प्रक्ृतिपुझुषयोनीनारबद्शनस्याकरणान्निरथंक' पुनः पुनदृश्यते | 


इति ( ऐसा समझकर ), उपेक्षकः ( उपेक्षा करता है), एकः ( एक आत्मा ), दृष्टा ( देखी गई ), 
अहं (मै), इति ( ऐसा समझकर ), उपरति ( इट जाती है), अन्या ( दूसरी प्रकृति ), सति 
( होने पर ), संयोगे (सम्बन्ध के), भी = उन प्रकृति तथा आत्मा का) अपर भा प्रयोजनं (फल ) 
न अस्ति ( नहीं है), सस्य ( सृष्टी का ) अर्थात शरीर वियोग का यही मर्थ है ( इस प्रकार 
सांख्यमत दिखाकर उसका खण्डन माष्यकार आगे दिखाते हैं कि )--यदि आप ऐसा मानते हैं, 
तो पुनः अपवर्ग ( मोक्ष ) में शरीरयहण होने को आपत्ति आवेगी अर्थात पुनः शरीर के उत्पत्ति 
की आपत्ति आवेगी । क्योंकि शरीर के उत्पन्न न होने पर अदर्शन शब्द से कहा हुआ उपरोक्त 
दोनों दर्शनो का न होना है-तथा मुक्ति की अवस्थाये भी शरौर के वियोग होने पर भो उक्त 
दोनों ( मोग तथा तत्वज्ञान ) प्रकार में दर्शनों का उत्पन्न न होना है-इन दोनों अदशैर्नो 
में कोई विशेषता नही है, इस कारण आदशैन के निवृत्ति न होने के कारण मोक्षावस्था में पुनः 
शरीर को आत्मा को अइण करने का दोष आ जायगा इस कारण अदशनरूप अइष्ट को शरीर 
की उत्पत्ति में कारण मानना सांख्य का असंगत हे । (शरीर की उत्पत्ति होने के पूर्व में वर्तमान 
तथा मोक्षावस्था में वर्नमान उक्त दोनों प्रकार के अदर्शनों में महान भेद है, इस कारण 
अपवर्ग होने के पश्चात शरीर के उत्पन्न होने की आपत्ति नहीं आ सकती इस आय से माष्य- 
कार सांख्यपक्ष से दोनों भदशेनों के भेद को प्रगट कर उसका खण्डन करते हैं कि )--'चरि- 
दार्थता ( सार्थक हो जाना ) विशेष मोक्षावस्था के अदर्शन में भेद है? पेसा पूर्वपक्षी कटे तो, 
करण तथा अकरण दोनों में आरंभ दिखाई पड़ने के कारण ऐसा नहीं हो सकता। ( पूर्वपक्ष का 
आशय स्पष्ट करते हुए भाष्यकार बहते हैँ कि )--एथिवी आदि भूतपदार्थो को भोग तथा शान 
दोनों रूप प्रयोजन हो जाने के कारण पुनः मोक्ष हो जाने पर दूसरे शरीर की उत्पत्ति नहीं 
होती । यह मोक्षावस्था नथा दृष्टि की पूर्यावरया में शरीरोषति टोने में विशेषता दै अतः 
सिद्धान्ती का दिया दोष नहीं हो लकारा कि मोक्ष के पश्चात भी रार की उलत्ति शोने लगेगी । 
( एस प्रकार पृथपक्ठी के दोनों छादर्शनों का भेद दिखादर उसळे खण्टन का आज्य प्र 
करते इए भायदार आगे कपते है कि )--यद्यपि एकडार दिषयों के भोग कर लेने के कारण 
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तस्मादकमनिमित्तायां भूतस्मृष्टी न दर्शनाथी शरीरोत्पत्तियुक्ता, युक्ता तु 
कमनिमित्ते सर्ग दर्शनाथी शरीरोत्पत्तिः | कर्गविपाकसंवेदनं दर्शनमिति | 
तदहएकारितमिति चेत्‌ ? कस्य चिद्दशेनमद्रृष्ट नाम परमाणूनां गुणविशेषः 
क्रियाहेतुस्तेन प्रेरिताः परमाणव: सम्मृच्छिताः शरोरमुत्पादयन्तीति तत्र मनः 
समाविशति स्वगुणेनादृ्टेन प्रेरितं समनस्के शरीर द्रृष्ररुपलब्धिर्भवतीति | 
एतस्मिन्‌ बै दर्शने गुणानुच्छेदात्पुनस्तत्सन्नोउपवर्ये | अपबर्ग शरीरो- 
त्पत्तिः परमाणुरुणस्यादष्टस्यानुच्छेदयत्वादिति ॥ ६८॥ 


कृतार्थ हुए भूतपदार्था से पुनः शारीर की उत्पत्ति होती है, ऐसा देखने में आता हे तथापि 
प्रकृति तथा आत्मा के भेदशान के अर्यात्‌ तत्वशान के न होने से छतार्थ न हुए भी भूत 
पदार्थों से निरर्थक दूसरे-दूसरे शरोरों की उत्पत्ति भी वार-बार देखने में आती है इस कारण 
भूतपदार्था की रचना विना कर्म के मानने के पक्ष में शरीर की उत्पत्ति दर्शन के लिये होती 
है यह संगत नही हो सकता । किन्तु आत्मा के अदृष्टानुसार शरीर की उत्पत्ति होतो है शस 
सिद्धान्तितत से शरीर को उत्पत्ति उपरोक्त दोनों प्रकार के मोग एवं तत्वशानरूप दर्शन 
के लिये संगत हो सकती हे । क्योंकि इस सिद्धान्तिमत में प्रत्येक आत्मा का अदृष्ट भिन्न मित्र 
होने के कारण किसी हो भात्मा को किस ही समय दोनों प्रकार का कर्मफलरूप दर्शन ( संवेदन ) 
हो सकता है जो विषयों का भोग तथा मोक्ष का कारण पूर्वोक्त व्यक्त, अव्यक्त तथा भाला 
का ज्ञान ऐसा दो प्रकार का है, और यद्द कर्मी के फल से ही होता है अर्थात साख्यमत सै 
प्रकृति से शरीर की उत्पत्ति होने के दो फल हैं, एक विषयों का भोग और दूसरा व्यक्त 
अव्यक्त तथा ज्ञान ( आत्मा का ज्ञान ) । उसमें जो युक्त नहीं हैं ऐसे आत्माओं ने यद्यपि विषयभोग 
बहुत किया है इस कारण उनके शरीर के उत्पादक भूतपदार्य कृतार्थ हैं, तथापि दूसरा तल 
ज्ञान न होने के कारण कृतार्थं न होने वाले भी भूतो से पुनः दूसरे शरोरो की उत्पत्ति होतो 
है। इस प्रकार अनेक शरीर लेते लेते कदाचित ही मोक्ष होता है। अतः प्रथम झरीर में हो 
विषयभोग हो [जाने के कारण आगे के दूसरे शरीर में भी अनंत शरीर लेकर विवेकशञाव- 
पूर्वक मोक्ष होने के कालतक केवल भोग ही के करने से वीच के संपूर्ण शरीरों को उत्ति 
सांख्यमत में व्यथ हो जायगी, क्योंकि दूसरे या तीसरे शरीर में विवेकश्ञान हौ होगा यह 
नियम नहीं हे । अतः दूसरे आदि शरीरो की रचना वृथा माननी पडेगी। ( जनमत के 
खण्डन को इस सूत्र से दिखाते हुए भाष्यकार जैनियों का मत दिखाते है कि )-'वह शरीर 
अदृष्ट से उत्पन्न किया जाता है? ऐसा कहो, अर्थात किसी जेनमतावलम्बी का ऐसा मत होत 
“परमाणुओं का उनमें क्रिया होने का कारण एक विशेष गुण है जो अदृष्ट कहाता है । उत्तते 
प्रेरणा किये हुए पृथिव्यादि परमाणु परस्पर संयुक्त होकर शरीर को उत्पन्न करते हैं--और मन 
अपने गुण से ( अदृष्ट से ) प्रेरित होकर शरीर में प्रवेश करता है और मनसहित शरीर" 
आत्मा को उपलब्धि सुख तथा दुःख न भोग होता है? “ऐसा जैनमत दिखाकर उसका 
-खण्डन करते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--इस जैनदर्शन में परमाणुओं के नित्य भट्ट" 
रूप गुण का नाश न होने के कारण पुनः मोक्षावस्था के पश्चात भी उसके विद्यमान होने से 
शरीर की उत्पत्ति होने लगेगी । अतः हीन मत से भी यह सूत्र सगत नहीं हो सकता ॥ ६८ ॥ 
( जैनमत से दूसरा दोष दिखाते हुए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते हैं कि )-- 
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कायाचा की पी पलक पहली पवनप्रसाद सती फनी कीच 


सनःकर्मनिमित्तत्वाच्च संयोगानुच्छेद! ॥ ६९ ॥ 


मनोशुणेनादृ्टेन समावेशिते मनसि संयोगव्युच्छेदो न स्यात्‌, तञ्च 
किकृतं शरीरादपसपेणं मनस इति ? कमीशयक्षये तु कर्मोशयान्तराद्विपच्य- 
सानादपसरपेणोपपत्तिरिति । अहष्टादेवापसपंणमिति चेत्‌ ? योऽद्ृष्टः शरीरो- 
पसरपणहेतुः स एवापसर्पणद्देतुरपीति | न, एकस्य जीवनप्रायणहेतुत्वा नुपपत्तेः । 
एबं च सति एकमदृष्टं जीवनप्रायणयोहँतुरिति प्राप्त, नैतदुपपद्यते ॥ ६६ ॥ 


नित्यत्वम्रसङ्गश्च प्रायणाचुपपत्तेः ॥ ७० ॥ 


पद्पदार्थ-मनःक्मनिमित्तत्वात च = भौर मन के अदृष्ट के कारण होने से मौ, संयोगा- 
-चुच्छेरः = शरीर सम्वन्ध का आत्मा ( पुद्गल ) को वियोग न होगा ॥ ६९ ॥ 

भावार्थ--यदि पुद्गल आत्मा को मन के अदृष्ट के कारण शरीर होता तो मन का शरीर के 
सम्वन्ध से नाश ही न होगा, जिससे मरण न होगा, यह आपत्ति आ जायगो । अदृष्ट मन का 
शुण ही नहीं हो सकता ऐसी इत्तिकार ने इस सूत्र की व्याख्या की है ॥ ६९ ॥ 


( सिद्धान्तमत से भाष्यकार सूत्र की ब्याख्या करते हैं कि )--मन के अदृष्ट नामक गुण से 
मन का समावेश होने के कारण शरीर के सम्बन्ध का उच्छेद ( नाश ) न दोगा । (प्रश्न)--क्यो ? 
(उत्तर )--उस जेनमत में शरीर से मन का भपसरपंण ( निकलना ) किस कारण से होगा । 
सिद्धान्ती के मत में तो वतमान शरीर के उत्पन्न करने वाळे कर्माशय का नाश होने पर आगे के 
शरीर को उत्पन्न करने वाले दूसरे कर्माशय के फलरूप से मन पूर्व शरीर से निकल सकेगा, 
इस कारण सिद्धान्ति के मत से मरण हो सकेगा । यदि “जिस अदृष्ट से मत का शारीर में समावेश 
(प्रवेश ) हुआ था उसी अदृष्ट से शारीर से निकळने के कारण पूर्वपक्षिमत से मी मरण हो 
सकता है? ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो अर्थात जो अदृष्ट मन के शरीर में जाने का कारण है वही शरीर 
से निकलने का भी भरण हे, 'जिससे भरण हो सकेगा? ऐसा कहे तो वह नहीं हो सकता, क्योंकि 
एक ही भढृष्ट प्राणियों के जीवन तथा मरण का कारण होना असंगत है । अर्थात्‌ ऐसा मानने 
से एक ही अदृष्ट जीबन तथा मरण दोनों का कारण है ऐसा पूर्वपक्षी के मत से आता है, किन्तु 
यह एक हो अदृष्ट से जीवन तया मरण दोनों मानना सर्वथा असंगत है ॥ ६९ ॥ 


( यदि पूर्वसूत्र में कहा हुआ शरीर सम्बन्ध का नाश दोन। सिद्धान्ती ने दिखाया था वह 
अत्यन्त अप्रसिद्ध हे, क्योकि जो सत वया करणरदिति देखने में आता है वही निंध देखा 
जाता है--शरीर तो सत होने पर भी करण वाला है, तो वह नित्य केसे हो सकता है ऐसे पूर्वपक्षी 
के आक्षेप का सूत्रकार सिद्धान्तमत से समाधान करते हे कि )-- 

पदपदार्ध-नित्यत्वप्रसञ्गः च=और शरीर में नित्यता की मो आपत्ति होगी, प्रायणानुपपत्तेः= 
सरण के न हो सकने से ॥ ७० ॥ 

भावार्थ-इख तया दुःखभोगरूप फल के अनुभव से कर्माशय का नाझ दोने पर गरीर 
के नष्ट होने को मरण तथा दूसरे कर्माशर्यो से पुनः शरीर के सम्बन्ध को जन्म कहते हैं, अतः 
यदि अष्ट को अपेक्षा न करने वाले भूतपदार्थी से शरीर की उत्पत्ति मानी जाय तो किसके 
चाश से मरण होगा, जिससे शरीर नित्य दो जायगा यह दोष आयेगा ॥ ७० ॥ 
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तत ति जि ति ति ति विस तिल fen: 
विपाकसंवेदनात कमोशायक्षये शरीरपातः श्रायणम), कमौशयान्तराञ्च 
पुनजेन्स। भृतमात्राच कममनिरपेक्षाज्छरीरोत्पर्दी छस्य क्षयाच्छरीरपातः 
प्रायणसिति प्रायणानुपपन्तेः खलु चे नित्यत्वप्रसङ्गं निठाः याहच्छिके तु प्रायणे 
घ्रायणभेदाङुपपत्तिरिति ॥ ७० ॥ 
पुनस्तसतङ्घोउपवर्ग इत्येत त्ससाधित्पुराह-- 
अणुश्यामतानित्यखवदेतत्त्यात्‌ ॥ ७१ ॥ 
यथा अणोः श्यामता नित्या अम्निसंयोगेन प्रतिविद्धा न पुनरुत्पद्ते 
एवमदृ्ष्टकारितं शरीरमपवर्ग पुनर्नोत्पद्मत इति ॥ ७१ ॥ 


( सिद्धान्तमत से सूत्र की व्याख्या के आरम्म में शरोर के अनित्य होने का मूल स्पष्ट करते 
हुए भाष्यकार कहते है कि )--विपाक (कर्म के फल) के संवेदन (भोग) से कर्माशय 
( प्रारब्धकर्म) का नाश होने पर जो शरीर गिर जाता है उसे 'प्राथण” मरण कहते हैं । दूसरे 
कर्माशय ( प्रारव्ध से वचे हुए संचित कमं ) के कारण दूसरा शरीर अहण करना रूप पुनः 
जन्म आत्मा को लेना पड़ता है। किन्तु यह सब अदृष्ट की अपेक्षा न करने वाले केवल 
पृथिव्यादि भूतपदार्थो से शरीर की उत्पत्ति मानने पर किसके क्षय से शरीर का गिरनार 
मरण होगा, और मरण के न होने से शरीर नित्य मानना पडेगा ऐसा हम समझते हैँ और 
यदि मरण अकस्मात्‌ ( बिना कारण ) माना जाय तो प्राणियों के मृत्यु होने में भेद न होगा, 
अर्थात्‌ सब प्राणियों का मरण एक ही प्रकार से द्दोने लगेगा। अर्थात शरीर के वनाने वै" 
पूथिव्यादि भूतपदार्थो के स्थित होने के कारण शरीर के न गिरने से मरण न होगा, जिससे 
शरीर निस्य है यह आपत्ति आ जायगी। यदि झारीर के गिरने ( मरने ) में कोई कारण न हो 
तो सव प्राणियों की मृत्यु एक ही प्रकार से होने लगेगी । जिससे कोई गर्भ ही में मर जाता है, 
कोई उत्पन्न होते ही मर जाता है, कोई वास्यावस्था में इत्यादि मरण के प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले 
मिन्न-मिन्न प्रकार न हो सकेंगे। तथा विना कारण मरण माना जाय, तो सदा मरण होगा या 
नहीं ही होगा, आकाश तथा आकाइापुष्प के समान यह भी दोष आ जायगा तस्मात्‌ बिना करम 
के शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥ ७० ॥ 

( सिद्धान्ती ने मोक्षावस्था में भी पुनः शरीर की उत्पत्ति होने का जो दोष दिया था, उसका 
पूर्वपक्षिमत से किये समाधान के आशय वाले पूर्वपक्ष सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते 
हैं कि )--अपवर्ग ( मोक्ष) में पुनः झरीरमहण की आपत्ति होगी, ऐसा जो सिद्धान्ति ने कहा 
था उसका समाधान करने की इच्छा से पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं-- न 

पदपदार्थ-अणुस्यामतानित्यत्ववत = पार्थिव परमाणुओं के श्याम रूप की नित्यता के 
समान, एतत = यद ( मोक्ष में शरीर का न होना ), स्यात्‌ = होगा ॥ ७१ ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार पार्थिव परमाणुओं के नित्य होने पर भो उनके श्यामरूप आदि 
गुण अनित्य ही होते है उसी प्रकार उनका अदृष्टरूप गुण भो अनित्य होता है, अतः सोक्षावस्था 
के पश्चात उस अदृष्ट में न होने से पुनः शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥ ७१ ॥ 

(इसी आशय से पूर्वपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--निस प्रकार पार्थिव 
परमाणु का इयामरूप शुण नित्य होने पर भी अन्चिसंयोग से नष्ट होने पर पुनः श्यामरुप की 
उत्पत्ति नही होती, उसी प्रकार आत्मा के अदृष्ट से उत्पन्न हुआ शरीर पुनः मोक्षावस्था में उत्र 
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नादुतार्याणसमसङ्गात्‌ ॥ ७२ ॥ 
नायमस्ति दृष्टान्तः, कस्मात्‌ ? अक्नताग्यागमप्रसङ्घात्‌ । अक्तं प्रमाणतो 
ऽनुपपञ्जं तस्यास्यागसोञथ्युपपचिव्येवसायः एतच्छुद्दधानेन प्रमाणतो- 
इसुपपन्न॑ मन्तव्यम्‌ । तस्मान्नायं दृष्टान्तो न प्रत्यक्षं न चालुसानं किं चिदु- 
च्यत इति | तदिदं दृष्टान्तस्य साभ्यससत्वमसिधीयत इति | 
अथ वा नाङताभ्यागमप्रसङ्गात्‌ । अणुश्यामताहष्टान्तेनाकभेनिमित्तां 
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नहीं होता, इस कारण सिद्धान्ती का मोक्षावस्था में पुनः शरीर के उत्पत्ति को आपत्ति देना 
असंगत है ॥ ७१ ॥ 


पूर्वपक्षी के आक्षेप का समाधान सिद्धान्तिमत से करते हुए सूत्रकार कहते हैं-- 
पदपदार्थ-न = नहीं, अङ्कताभ्यागमप्रसङ्गात = न किये इए कमो के फलों की प्राप्ति होने की 
आपत्ति आपका प्रमाण के अविषय ( विरुद्ध ) के भी मानने की आपत्ति आने से ॥ ७२॥ 


भावार्थ--उपरोक्त अणुश्यामता का दृष्टान्त लेकर यदि अपवर्ग मे अदृष्ट के अनित्य होने के 
कारण शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती ऐसा माना जाय तो प्रमाण के विरुद्ध मानने की आपत्ति 
आवेगो, क्योंकि इस विषय का साधक न कोई प्रत्यक्षप्रमाण या अनुमानप्रमाण पूर्वपक्षी ने 
दिया है, अतः यह दृष्टान्त ही पूर्व में सिद्ध करने योग्य होने के कारण दृष्टान्ताभास है, अथवा 
इस दृष्टान्त से कमे निमित्त शरीर को उत्पत्ति न मानने पर आत्मा न किये हुए सुख-दुःख के 
कारण कर्मों का आत्मा से सुख-दुःखरूप फल मिळता है, यह आपत्ति आ जायगो, अतः पूर्वपक्षी 
का मत सर्वथा संगत नही है ॥ ७२ ॥ 


( सिद्धान्तिसूत्र की पूर्वपक्षो के उपरोक्त दृष्टान्त से कर्मनिभित्त शरीर नही होता इस आक्षेप का 
खण्डन करते हुए दो प्रकार से भाष्यकार व्याख्या करते है--जिसमें प्रथम व्यख्या ऐसी है कि )-- 
यह पूर्वपक्षी ने दिया हुआ अणुइयामता का इष्टान्त शारीर में कर्म कारण नहीं है यह सिद्ध 
नहीं कर सकता । ( प्रश्‍न )-र्क्यो ? ( उत्तर )--अझ्छत के स्वीकार करने की आपत्ति आने से । 
यहाँ सत्र में अत शब्द का अर्थ है प्रमाण से सिद्ध न होना--उसका अभ्यागम--( अनुपपत्ति ) 
स्वीकार करना, अर्थात्‌ ( व्यवसाय ) निश्चय होना | क्योंकि इस दृष्टान्त ते बरीर में कर्मनिमित्त 
नही है ऐसा श्रद्धा विश्वास ) करने वाले को प्रत्यक्षादि प्रमाण के विरुद्ध मानना होगा । इस 
कारण यह अणुझ्यामता का दृष्टान्त नहीं हे । क्योकि इस दृष्टान्त से शारीर को विना कर्म की 
उत्पत्ति होने में पूर्वपक्षो ने न कोई प्रत्यक्षप्रमाण कदा दै, न कोई अनुमानप्रमाण । इस कारण 
यह दृष्टान्त में हो साध्वसमत्व (सिद्ध करने योग्य) हैँ यह कदा जाना है अर्थात्‌ दृष्टान्त ही 
भसि है यह उत्तर का तात्पर्य है। अर्थाव परमाणुरूप श्यामता को जो पूर्वपक्षी ने नित्यता 
मानी है. उसके विरुद्ध हो पाथिव परमाणु का इयामरूप, अकारण ( कारण से रहित ) नहीं है, 
पार्भिवरुप होने से, रक्तादिस के समान ऐसा अनुमान हो सकता है । (दूसरी सत्र की व्याख्या 
भाध्यकार ऐसी करते ऐ कि )--अयुव्यासना के दृष्टान् से यदि शरीर की उत्पत्ति कर्म के कारण 
नहीं रोती ऐसा पूवेपक्षा समाधान वरे, तो ०उन के स्वीकार की व्यपच्ति जो जाउनी । क्योकि 
भविष्य खुखन्दुन्दरूपफल के कारण पुण्य तया पापरूप छम के न करने पर भी आत्मा छो सुख 
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शरीरोत्पत्ति समादधानस्याकृतास्यागसप्रसज्ठः । अक्कते सुखदुःखद्देती कण 
पुरुपस्य सुखं दुःखमभ्यागच्छतीति प्रसज्येत । ओमिति त्रवतः प्रत्यक्षानुमाना- 
गमविरोधः | 


प्रत्यक्षविरोधस्ताबद्धिज्ञमिदं सुखदुःखं ग्रत्यात्मत्रेदनीयत्वात्‌ प्रत्यक्षं स्वः 
शरीरिणाम । को मेदः ? तीज मन्द चिरमाशु नानाप्रकारमेकप्रकारमिति 
एवसादिर्विशेषः | न चास्ति प्रत्यात्मनियतः सुखडुःखद्देतुविशेपः, न चासति 
हेतुविशेषे फलविशेपो दश्यते । कर्मनिमित्ते तु सुखढुःखयोगे कर्मणां तीत्रमन्दः 
तोपपत्तेः कर्ममञ्यानां चोत्कपोपक्पंभावान्नानाविधैकवियभावा्च कर्मणा 
सुखडुःखभेदोपपत्तिः । सोऽयं हेतुभेदाभावादू दृष्टः सुखढुःख भेदो न स्यादिति 
प्रत्यक्षविरोधः । 


तथा ऽनुमानविरोधः दृष्टं हि पुरुपशुणव्यबस्थानात्सुखढुःखy्यबस्थातम्‌। 
यः खलु चेतनावान्‌ साधननिवंतनीयं सुखं बुद्ध्या तदीप्सन्‌ साधनावाप्तये 


तथा दुःखमोग की होने की आपत्ति भा जायगी । यदि इस प्रकार न किये कर्म का फल मानां 
जाय तो यह मानना प्रत्यक्ष अनुमान आदि सम्पूर्ण प्रमार्णो से विरुद्ध होगा | निमे ते प्रत्यक्ष का 
विरोध इस प्रकार से आता है कि--सम्पूणे शरीरधारी प्राणियों को यह प्रत्यक्ष देखने में आता 
है कि प्राणिमात्र के सुख तथा दुःख भिन्न-भिन्न हैं च कि एक ही प्रकार फे, ऐसा प्रत्येक प्राणियों 
के आत्माओं के अनुभब से सिद्ध होता है। ( प्रश्‍न )--प्राणियों के एख तथा दुःखों का भेद 
क्या है १ ( उत्तर )--तीत्र ( तीखा ), मन्द ( मन्दा ), चिर (देर से होने वाला ) आशु (शध 
होने वाला ), अनेक प्रकार का तथा एक प्रकार का । शस प्रकार प्राणियों के सुख तथा दुःखी म 
विशेष है। किन्तु पूर्वपक्षी के मत में प्रत्येक आत्मा में नियम के कारण वतमान सिन्न-मिन्र सुख 
तथा दुःख का कारण कोई भी विशेष नहीं है । और बिना विशेष कारण के सुख नथा दुःखभोगत्स 
फल का “विशेष देखने में नहीं आता । और सिद्धान्ती के मत में तो जात्माओं के किये कर्म के 
अनुसार सुख तथा दुःख का सम्बन्ध मानने से, किये कर्मी की तीव्रता, मन्दता होने के कारणा 
-तथा संचित ( बढ्रै हुए ) कर्मों के उत्कृष्ट ( अच्छे ) तथा अपकृष्ट ( खराब होने ) के कारण मो, 
तथा उन कर्मी के अनेक प्रकार एवं एक प्रकार के होने के कारण मौ, कर्मा की विशेषता सै 
उसके सुख-दुःखभोगरूप फला में भेद हो सकता है । इस प्रकार यह पूर्वपक्षी के मत में कारण का 
भेद न दोने के कारण प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला सुख तया दुःखरूप फल का भेद नहीं 
सकेगा--इस कारण शरीर की उत्पत्ति में कर्म का कारण न मानने के पक्ष में प्रत्यक्षप्रमाण का 
बिरोध होता दै । ( इसी प्रकार अनुमानप्रमाण का मी विरोध आता है--क्योंकि आत्मा के गुण की 
कमी अदृष्टरूप व्यवस्था के अनुसार ही उसे सुख-दुःख आदि उत्पन्न होते हैं, यदद व्यवला 
देखने में आती है। ( इसी संक्षिप्त अनुमानविरोध को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैँ कि) 
जो चेतना वाला ( जानने वाला) प्राणी सुख के साधनों से सुख उत्पन्न होता है यह जानकर 
उस सुख की इच्छा करता हुआ सुख के साधनों की प्राप्ति दोने के लिये प्रयत्न करता हे वह 
जाणी सुख को प्राप्त करता है, और जो श्ससे विपरीत होता है, अर्थात सुखसाधन की प्रापि 
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प्रयतते स सुखेन युज्यते न बिपरीतः। यश्च साधननिवतंनीयं दुःखं बुद्ध्वा 
तञ्जिहासुः साधनपरिबरजेनाय यतते स च दुःखेन त्यञ्यते न विपरीतः | 
अस्ति चेदं यत्नमन्तरेण चेतनानां सुखठुःखव्यवस्थानं तेनापि चेतनशुणान्त- 
रव्यवस्थाकृतेन भवितठ्यमित्यनुमानम्‌ | वदेतदकमनिमित्ते सुखटुःखयोगे 
बिरुध्यते इति | तच्च गुणान्तरमसंवेद्यत्वादद्ृष्टं विपाककालानियमाच्चावयव- 
स्थितम्‌ । बुद्धयादयस्तु संवेद्याश्वापवर्गिणश्रेति | 

अथागसविरोधः। वहु खल्बिदमार्ष एषी णासुपदेशाजातमनुष्ठानपरिब जेना- 
श्रयमुपदेशफल च शरीरिणां बर्णाश्रमबिभागेनानुष्ठानलक्षणा प्रबृत्ति; परिवज- 
नलक्षणा नित्वृत्तिः तञ्चोभयसेतस्यां दृष्टी नास्ति कर्म सुचरितं दुश्चरितं बा 


लिये प्रयास नहीं करता है बह सुखी नही होता । और जो प्राणी दुःख के साधनों से दुःखी होता 
है यह जानकर उस दुःख के त्याग करने की इच्छा करता हुआ दुःख दोने के कारणों के त्याग 
करने के लिये प्रयत्न करता है, वह दुःखी नहीं होता, और इसके विपरीत होता है अर्थात्‌ दुःख- 
साधनों के त्याग का उपाय नहीँ करता वह दुःखी होता है । किन्तु कमी-कमी विचा प्रयत्न के भी 
प्राणियों को सुख तथा दुःख का भोग मोगना पड़ता है ऐसा देखने में आता है, जो अवश्य प्राणियों 
के किसी विशेष गुणों के व्यवस्था से ही होता है ऐसा अनुमानप्रमाण से सिद होता है। किन्तु 
यह सम्पूर्णे प्रकार सिद्धान्ती के मत से कर्म के कारण शरीर की उत्पत्ति मानने के पक्ष में ही हो 
सकता है, च कि जो पूर्वपक्षो कमे से शरीर की उत्पत्ति नहीं मानता उसके पक्ष में, क्योंकि प्राणी 
सुख तथा दुःख धोने में उसके मच में कोई कारण नही है अतः विरोध आ बायगा। ( वह यह 
उस इस दूसरे अद्ृष्टरूप गुण का न प्रत्यक्ष होता है, न क्षणिक है इस कारण शानादिरूप आत्मा के 
गुर्णा से विलक्षण है, जो अतीन्द्रिय धर्म तथा अधर्मैरूप होने के कारण अइष्ट कहलाता है, इसी 
आशा से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--वह दूसरा गुण प्रत्यक्ष न होने के कारण अदृष्ट है, और 
विपाक ( फलभोगकाल ) का नियम न होने से व्यवस्थित हे । किन्तु बुद्धि आदि युण में आत्मा 
से जाने जाते हैं तथा उत्पत्ति विनाश वाले हे । (पूर्वपक्षो के मत में आगम का विरोध भी आता 
है, इस आशाय से भाष्यकार कहते हैं कि )--यह अनेक प्रकार का प्राचीन महर्षियों का उपदेश- 
समूह हे जिसमें सत्कर्म करना तथा निदित कर्मा को छोड़ना आधार है, जिससे प्राणीमात्र को 
उस उपदेश का भभोष्ट फल मिलता है । अर्थात्‌ घमेशाजो में विधान किये ब्राह्मण, क्षन्रियादि वणे 
तथा अद्यचर्यादि आश्रमों के एथक्‌ पृथक्‌ विधि के कारण उपदेशानुसार चलने बाले प्राणियों की 
अपने अपने सत्कमौ में प्रवृत्ति तथा निपिद्ध कर्मा से निवृत्ति होती हे । वह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति 
दोनों शरीर की सृष्टि कमंनिमित्त न मानने वाले पूर्वपक्षी के मत में नही हो सकती, क्योकि 
उसके मत में सुकृत ( पुण्यकर्म ), अथवा दुश्चरित ( निपिद्धकमं ) मो नदी है । जिससे प्राणियों की 
आत्माओं को अद्ष्टानुसार सुख तथा दुःख का सम्बन्ध हो सकता हॅ, इस लोकसिद्ध अनुभव में 
विरोध आ जायगा । अर्थात्‌ यदि कमं के कारण शरीर को रचना तथा सुस दुःखादि भोग होता 
ऐ तो धमशा में कहे हुए वर्णाश्रमधर्म को करने से सुख, भौर चाख में निषेष किये विरुद्ध 
पापकमा को करने से अधर्म द्वारा दुःख शोता है यह व्यवस्था न दो सकेगी, इस व्यवस्था का न 
एना सम्पूर्णं आगमों से विरुद्ध हो है। ( पूर्जेपक्षिमत में दिये दोषों की समाप्ति करते हुए 
माप्यकार झगे बहते हैं कि )-श्स मारण विना कर्म के शारीर की रचना होती है तथा दिना 
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कर्मनिसित्तः पुरुपाणां सुखदुःखयोग इति विरुध्यते | सेयं पापिष्टानां मिथ्या" 
| शी रु 
टष्टिरकरमनिसिचा शरीरसश्रिकमनि मित्त: सुखदुःखयोग इति ॥ ७२॥ 


इति त्रयोदशभिः सूत्रैः शरीरस्याटप्रनिष्पाद्ताप्रकरणम्‌ | 


इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायभाण्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ | 
समाप्तश्चायं तृतीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


DR 
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पुण्य-पापरूप कमो के ही प्राणिमात्र को सुख एवं दुःख प्राप्त होते हैं, ऐसा मानना अतिपापी 
` नास्तिक पृ्नपक्षियों का मिथ्याज्ञान है इसमें कोर सन्देह नहीं है ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार वात्स्यायन भहपिं के किये हुए न्यायमाष्य में 
तृतीय अध्याय फा दवितीय आहिक समाप्त हुआ । 
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अथ चतुथोध्यायस्याद्यलाहिकस्‌ 
सनसोञ्नन्तरा प्रवृत्तिः परीक्षितव्या तत्र खलु यावद्धपोधमोश्रयशरीरादि 
परीक्षितं सबो सा प्रवृत्तेः परीक्षेत्याह--- 


~ ( केप 
प्रवत्तियंथीक्ता ॥ १ ॥ 
तथा परीक्षितेति ॥ ? ॥ 


(१) भवृत्ति और दोपसासान्य के परीक्षा का प्रकरण 

( चतुथाध्याय में आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि तथा मन नामक कारणरूप छ प्रमेय- 
पदार्थों की क्रमप्राप्त होने के कारण परीक्षा को जाती है। यही इस चतुर्थ अध्याय का विषय 
है। उसमें मी प्रथम आहिक में विरुद्ध धर्म वाले प्रवृत्ति आदि विषयों का विचार करना है, 
और द्वितीय आहिक में अवसरप्राप्त संपूर्ण आत्मादि प्रमैयपदायौ को तत्वश्ानरूप विपयी थर्म 
का निरूपण किया जायगा। जिससे शस प्रवृत्ति भौर दोषपदार्थों के सामान्य परीक्षारूप 
प्रथम प्रकरण में प्रथम सिद्धान्तसूत्र के अवतरण सें भाष्यकार अध्याय के क्रम का निरूपण 
करते हैं कि )--मनरूप प्रमेयपदार्थं की परीक्षा के पश्चात क्रमप्राप्त प्रवृत्तिपदार्थ की परीक्षा 
करना है । अर्थात प्रथमाध्याय के 'आत्मशरीर इत्यादि प्रमेयपद्राथौ के उद्देश सूत्र में मन 
के पश्चाठ प्रवृत्ति का ही उद्देश ( नामय्रहृण ) होने के कारण मन के परीक्षा के पश्चात्‌ प्रवृत्तिरूप 
अमेयपदार्थ के ही परीक्षाका अवसर है । (इस प्रकार पूर्व में की गई मन को परीक्षा की 
सूचना कर इस सूत्र का अवतरण देते है कि )--उसमें जितने धर्म तथा अधमं आदि के 
आधार शरोर इत्यादिको को परीक्षा पूर्व में की हे, वह संपूर्ण प्रवृत्तिरूप प्रमेयपदार्थ की ही 
परीक्षा हे अर्थात संपूर्ण प्राणीमात्र की प्रवृत्ति थमे के अन्तर्गत होने के कारण उसकी 
परीक्षा में प्रवृत्ति की भो परोक्षा हों आतो है, यह समझ लेना चाहिये। इस भाशय से 
-सृश्रकार कहते है 

पदपदार्थ-प्रवत्तिः = प्रवृत्ति नामक प्रमेयपदार्थ, यथा = जिस प्रकार, उक्ता = कही गई है ॥१॥ 

सावाथे--अर्थात्‌ प्रबृत्ति का जिस प्रकार लक्षण किया था उस प्रकार परीक्षा भो उसकी द्दो 
गई क्योंकि प्रवृत्ति लक्षण से ही उसकी परीक्षा भी हो हो गई है। ( किन्तु वृत्तिकार को यह 
सूत्र को पूर्ति करना अभिमत नही है, इसी कारण उन्होंने कहा है कि )-हत्त सूत्र में 'तथेव' इस 
प्रकार अवशिष्ट भाग की पति करनी चाहिये । गिन्लु यह इत्तिकार का मत सगव नहीं है, क्योंकि 
इस प्रकार शेप पूरण करने से ऐसी सूत्र में आकांक्षा ( जिशासा ) के शान्त होने दे कारण आगे 
के 'तथादो पा? एस सूत्र दो तथा शब्द में मी “यथा? इस दूसरे शब्द की पूर्ति करने दे छारण यदू 
प्रदुत्तिदो पएसासान्य प्रकरण -एक प्रकरण नहीं दो सजेगा, इस कारण भागे के 
शब्द के साथ भन्दय करना ही युक्त है । शिससे निह प्रकार कटे इर लक्षण बालो प्रदत्ति ह 
उसी प्रकार उद्देश प्रकरण में बहे एए लक्षण नाठे रहा-ेपादि दोष सी यष्ट दोनों सूच का 
निलिन स्ये होता है दए सूत्रकार का आदाय हैं ॥ १॥ 

(एसो भागय से माष्रणर सुत्र की व्याख्या करते हुए उसने अवशिष्ट सामादित साग की 
पूति करते ऐ दि, )-- तथा ( उस प्रदार ) उस प्रदृत्ति को परीक्षा सो कहो गई ॥ १ ॥ 


चल 
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प्रबृत्यनन्तरास्तहि दोपाः परीक्ष्यन्तामित्यत आह--- 
तथा दोषाः ॥ २॥ 

परीक्षिता इति । बुद्धिससानाश्रयत्वादात्मगुणाः, प्रबृत्तिद्देतुखात्‌ पुनर्भव- 

प्रतिसन्धानसासथ्योच्च संसारदेतवः, संसारस्यानादित्वादनादिना प्रबन्धेन 

प्रचतेन्ते; सिथ्याज्ञाननिवृत्तिस्तस्व्ञानात्‌ तन्निवृत्तौ रागद्वेपप्रवन्धोच्छेदेऽपवर्ग 
इति । प्राहुभोवतिरोधानधमका इस्येवमाद्यक्तं दापाणामिति ॥ २॥ 

प्रबरतेनालक्षणा दोपा इत्युक्तं तथा चेमे मानेष्योसूयाविचिकित्सामत्स- 

रादयः ते कस्मान्नोपसङ्घयायन्ते इत्यत आह 


(आगे के सिद्धान्त सूत्र के अवतरण मे पृव॑पक्षी का आक्षेप दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं 
कि )--यदि प्रवृत्तिरूप प्रमेयपदार्थं की परीक्षा उसके पूर्वोक्त लक्षण के करने से ही हो गई तो उसके 
पश्चात्‌ कहे हुए दोषरूप प्रमेयपदार्थो की ही परीक्षा सूत्रकार को करनी चाहिये? इस था्चेप के 
समाधान के लिये सूत्रकार कहते हैं कि-- 

पदपदार्थ--तथा = उस प्रकार, दोपाः = रागद्वेपादि दोष भी ( परीक्षा किये गये ) ॥ २॥ 

भावार्थ-प्रवृत्ति के समान होने से प्रवृत्ति की परीक्षा करने से हो रागद्वेषादि दोषों के 
सत्ता की परीक्षा कही गई ही है ॥ २ ॥ 

(सूत्र के शेषभाग की पूर्ति करते इए भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या करते है 
कि )--प्रवृत्ति के समान होने के कारण रागद्वेपादि दोषों की मी परीक्षा हो गई। ( उपरोक्त 
विषय का समर्थन करने फे लिये रागादि दोषो में कार्यरूप प्रबृत्ति की समानता दिखाते हुए 
भाष्यकार कहते हैं कि )--बुद्धि के आधार में ही रहने वाले होने से आत्मा के संपूर्ण गुण पूवो 
कायिक, मानसिक, वाचिक ऐसी तीनों प्रकार की प्रवृत्ति के कारण होने से, तथा पुनः जन्म लेमे 
के सामर्थ्य के होने से भी संसार के कारण होते है, जिस संसार के अनादि होने के कारण संपूर्ण 
आत्मा के गुण अनादि प्रबन्ध (प्रवाह ) से प्रवृत्त हुआ करते हे. । जिसमें से तत्वज्ञानरूप 
आत्मा के गुण से मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होती है, और उसके निवृत्त होने से राग, द्वेष) मोई 
इन तीनों दोषों के सन्तान का नाश होने पर अपवग ( मोक्ष ) होता है । इस प्रकार सन्तान 
रूप से प्रवृत्त होने के कारण रागादि दोष उत्पत्ति तथा नाइधर्म वाले है, इत्यादि ( १1११ 
१।१।१८, ३११५) सूत्र में प्रसंग से जो कहा गया है वही उनकी परीक्षा भौ की गई है। यह 
जानना चाद्दिये । अर्थांत प्रिय तथा अप्रिय विषयों के चिन्तन से उत्पन्न हुए रागादि दोष, विषया 
की चिन्ता करने वाळी बुद्धि के आधार को छोड़कर नहीं र६ सकते, क्योंकि चैत्र को बिषयका 
चिन्तन हो और मैत्र को रागादि दोष हों ऐसा नहीं होता, इस कारण बुद्धि के समान भाश्रव 
होने से, और बुद्धि के आत्मा में ही रहने से दोष भी आत्मा के हो गुण होते हैं ऐसा मानना 
आवश्यक है । और आत्मा के गुण होने से उसके कायं प्रशवत्ति के समान होने के कारण प्रबृत्ति 
परीक्षा से ही दोषों की भी परीक्षा भौ हो गई यह सूत्रकार का आशय है । इसी विषय गी 
भाष्यकार ने उपरोक्त प्रकार से व्याख्या में स्पष्टीकरण किया है, अतः प्रबृत्ति तथा दोषो को ९१% 
परीक्षा करने की आवश्यकता नट्दी है ॥ २॥ 

(२) दोषों के त्रेराश्य का प्रकरण 
इस पृथक्‌ प्रकरण के विषय में कुछ नवीन विद्वानों का विवाद है कि प्रथम सूत्र का एक हौ 


प्रशृत्तिदोषपरीक्षाप्र ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ४६७ 
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ततरैराइयं रागद्वेषमोद्दाथोन्तरभावात्‌ ॥ हे ॥ 
तेषां दोषाणां न्नयो राशयखयः पक्षाः। रागपक्षः कासो मत्सरः स्प्रहा 
तृष्णा लोभ इति | द्रेषपक्षः क्रोध इष्यीऽसूया द्रोहोऽमपें इति। मोहृपक्षो 
मिथ्याज्ञान विचिकित्सा मानः प्रमाद इति त्रैराश्यान्नोपसङ्क'घायन्ते इति । 
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प्रकृति की परीक्षा का प्रकरण है--और द्वितीय सूत्र से नवम सूत्र तक दोषों की परीक्षा का एक 
ही प्रकरण है ऐसा प्रकरणों का विभाग संगत है ऐसा उन विद्वानों का मत है । जिसका समाधान 
यह हो सकता है कि ऐसा मानने से प्रथम प्रकरण एक ही सूत्ररूप होगा, किन्तु यह असंगत है 
क्योंकि अनेक सूत्र समुदाय ही को प्रकरण कहते हैं। अतः प्राचीन ही प्रकरणी का बिभाग युक्त 
है, जिससे प्रथम दो सूत्रों का एक प्रकरण होता है जिसमें प्रवृत्ति तथा दोष दोनों की सामान्यरूप 
से परीक्षा को गई है, और दूसरा तृतीय सूत्र से प्रारम्म कर नवम सूत्र तक दोर्षो के विशेर्षो की 
परीक्षा की गई है ऐसी यहाँ वर्षमान उपाध्याय ने समालोचना को है। (इस प्रकार दोषों की 
अनेक प्रकार से परीक्षा करने के पश्चाद जिस विषय में दोषों को परीक्षा नहीं हुई है उस विषय की 
परीक्षा करने के लिये प्रश्‍न द्वारा प्रारम्भ करते हुए भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र का भवतरण देते 
हैं कि )--प्रश्‍न है कि पूरव में “प्रबृत्ति करने के स्वभाव वाले दोष होते हैं? ऐसा दोषों का लक्षण 
कहा गया है । उसी प्रकार राग, द्वेष और मोह के समान, मान ( अहंकार ) इंष्यादि ( डाइ ), 
असूया ( स्पर्धा ), विचिकित्सा ( संशय ), मत्सर ( मात्सर्यं ) इत्यादिक सी दोष हैं, जो प्रवृत्ति कराते 
हैं उनकी सूत्रकार ने दोषों में गणना क्यों नहीं की १ जिसके समाधान में सूत्रकार कहते हैं-- 

पद्पदार्थ~तत्रैराइयं = उन दोषों के तीन राशि (समुदाय) हैं, रागद्वेष मोहार्थान्तरभा- 
वात = राग, द्वेष तया मोह इस भेद से ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--प्रश्‍न करने में कहे हुए मान, इया, इत्यादि दोष, इन तीन राग, द्वेष तथा मोह के 
ही अन्तर्गत हे, इस कारण उस सव का इन तीनों में ही यथायोग्य विभाग ( बॅटे) है, इसलिये 
मान आदिको को पृथक्‌ कइने की कोई आवश्यकता नहीं हे ॥ ३॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--उन पूर्व्न्य में कहे हुए 
दोषपदार्थी के तीन राशि (समुदाय ) हैं अर्थात तीन पक्ष हैं। जिनमें से--( १) खो सम्बन्धी 
अमिलापारूप काम, (२) नष्ट होने वाले पदार्थ के त्याग न करने की इच्छारूप मत्सर, 
(३) जिस पदार्थ में अपनी सत्ता नहीं हो ऐसे दूसरे को पदार्थ के लेने की इच्छारुप स्पृदा, 
(४) जन्मान्तर के कारणरूप आशा नामक तृष्णा, ( ५) अन्याय से दूसरे के धन के अपहरण कौ 
इच्टारूप लोम ये पाँच रागपक्ष के दोष हैं । (१) शरीर तथा इन्द्रियों में विकार होने के कारण- 
रूप कोध, (२) सर्वसाधारण पदार्थ को लेने की इच्छा करने वाले को रोकनारूप ईर्ष्या, 
(३) दूसरे के युर्णा को सहन न करनारूप असूया, ( ४) दूसरे का अपकार करने की इच्छारूप 
द्रोइ, (५) अपकार करने का सामर्थ्यं न होनारूप अमं ये पाँच द्वेष नामक दोष के पक्न में 
अन्तर्गत ह । (१) मिथ्या (झूठा) घान, (२) विचिकित्सा ( संशाय), (३) न रहने वाहे 
तथा रएने वाले झुणों को आरोपकर (अपने में मानळर ) (४) अपना संसार में उत्कर्ष प्रसिद्ध 
करना रूप मान (५) कसेच्यकर्म को न करनारुप प्रमाण ये पाँच दृनीय मोद दोपपत्त दै दै । 
इस पारण उनको एयम्‌ नहीं कहा गया है। "सिडान्ती ना दोषों ना होन है चट्ट लूटूना भी 
असंगत ऐै, क्योंकि राग, देप तथा मोद में प्रवृत्ति को उलन बरना दइ ण्य हो दोषों का सामान्य 
लक्षण ऐने के कारण दोष एक हो प्रकार का ऐोने कै कारण स्परीळ प्रैगएय नहीं ऐ सना” 


३० न्या० 


oN sn 
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लक्षणस्य तद्यभेदाच्चिलमनुपपन्नम्‌ ? रागद्वेपमोहार्थान्तरमावात्‌ नातुपपत्नम्‌, 
आसक्तिलश्षणो रागः, असर्पलक्षणो द्वेः, मिथ्याग्रतिपत्तिलक्षणो मोह इति । 
एततात्यात्मवेदनीये स्र्व्चरीरिणाम्‌, विजञानात्ययं शरीरी रागमुत्यन्नमस्ति 
सेऽध्यात्सं रागधम इति | विरागं च विजानाति नारित मेऽध्यात्मं रागधर्म 
इति एवसितरयोरपीति | मातेष्यीसुयाप्रश्वनयस्तु त्रेराश्यमनुपतिता इति 
नोपसङ्घयायन्ते ॥ ३॥ 


बज 
नकप्रत्यवीकमाबात्‌ ॥ ४ ॥ 
नाथोन्तरं रागादयः, कस्मात ? एकप्रत्यनीकथावात्‌ । तत्त्वज्ञानं सम्यञ' 
तिरायंप्रज्ञा सम्बोध इत्येकमिदं प्रत्यनीकं त्रयाणासिति ॥ ४ ॥ 


( ऐसी पूर्वपक्षी की शंका दिखाकर भाष्यकार समाधान करते हैं कि )-दोपों का तीन राशियों में 
होना सिद्धान्तिमत से असंगत नहीं है-क्योंकि राग, द्वेप तथा मोह इनका परस्पर में भेद है 
अर्थात्‌ प्रव्तनारूप एक ही सामान्य लक्षण तीनों में होने पर भो राग, द्वेप तथा मोह में परस्पर 
विलक्षणता भेद है ऐसा प्राणिमात्र को अनुभव होता है । ( इसी विल्क्षणता को दिखाते हुए आगे 
भाष्यकार कहते हैं कि )--अपने-अपने प्रिय द्वितकर पदार्थी में चित्त को आपतक्ति होना यह राग 
कहता है ( जो द्वेप तथा मोह में नहीं होतो ) इसी प्रकार अप्रिय अद्दितकर पदार्थ की प्राप्ति की व 
सहन करनारूप द्वेष होता है (जो रांग और मोह में नहीं होता) तथा नाना प्रकार के मोह मे 
मिथ्याज्ञान सवत्र सम्बद्ध होता है (जो राग और द्वेष में नहीं होता) ऐसा संसार के सम 
शरीरधारी प्राणियों को प्रत्येक आत्मा में अनुभव से सिद्ध है। क्योंकि यह शरीरधारी प्राणी चि 
में उत्पन्न हुये राग (चित्त की आसक्ति) जो जानता है, कि मेरी आत्मा में इस मेरे हितकर 
विषय में मुझे अनुरागरूप है । और उसके उलटे मेरी आत्मा में इस विषय की आसक्ति नहीं 
ऐेसा विराग ( आसक्ति के अभाव ) को भी जानता है। इसी 3ष तथा मोह सम्बन्ध में भौ उ 
ज्ञान होता है । इस कारण संसार के सम्पूर्ण दोष तीन ही पक्ष में वेंटे होने के कारण भान, इष्य 
असूया इत्यादि दोषों की सूत्रकार ने पृथक्‌ गणना नहीं की है। अर्थात्‌ रागादि तीन दोषों के 
पक्ष में ही मानादि सम्पूर्ण दोषों का अन्तर्भाव होने से उनके पथक्‌ वर्णन की सूत्रकार ने आवश्यकता 
नहीं समझी है ॥ ३॥ 

इस सिद्धान्त पर पुनः पूर्वेपक्षिमत से सूत्रकार आक्षेप करते हैं कि-- 

पद्पदार्थ--न = नहीं युक्त है, एकप्रत्यनीकमावात्‌ = तीनों का एक ही नाशक (वि 
होने से ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--यह जो सिद्धान्ती ने कहा कि दोष तीन पक्षों के होते हैं, यह नहीं हो सकती 
क्योंकि राग, द्वेष तथा मोह इन तीनों का एक ही तत्वज्ञान से नाश होता है ॥ ४ ॥ हि 

( इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत से सूत्र की व्याख्या करते हैं कि) राग) ६१ 
तथा मोह भिन्न नही हैं ? ( प्रश्न )--क्यों ? ( उत्तर )--तीनों का एक ही विरोधी नाशक होने से, 
क्योंकि एक ही यथार्थ ज्ञान राग, द्वेष तथा मोह को नष्ट कर देता हे । जिस यथार्थ ज्ञाव क 
तत्त्वज्ञान, सम्यक्‌ बुद्धि, आर्यप्रज्ञा ( वास्तविक पदार्थों के समीप पहुँचने वाली बुद्धि, अथवा स्य 
चोध कहते हैं, यह एक हो अनेक पदार्थों से कहा गया यथार्थशान राग, द्वेष तथा मोह शन तानः 


रोधी) 
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व्यभिचारादहेतुः ॥ ५ ॥ 
एकप्रत्यनीकाः प्रथिव्यां श्यामादयो5भिसंयोगेनैकेन, एकयोनयञ्च पाकजा 
इति ॥ श ॥ 


सति चार्थान्तरसावे— 
® ha 
तेपां मोहः पापीयान्नाधूढस्येतरोत्पत्तः ॥ ६ ॥ 
सोहः पापः, पापतरो वा द्वावभिप्रेत्योक्तमू, कस्मात ? नामूढस्येतरोत्पत्तेः । 


दोर्षो का विरोधी है, ( अतः एक ही से नष्ट होने के कारण दोष एक ही है ऐसा मानना उचित है 
स कि तीन मानना)! ४॥ 

उक्त आक्षेप का समाधान मूत्रकार सिद्धान्ती के मत से देते हैं-- 

पदपदार्थ--ध्यमिचारात्‌ = व्यभिचारदोष आने के कारण, अहेतुः = एक विरोधी से नष्ट 
होना यह पूर्वपक्षी का हेतु नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 

भावार्थ - पूर्वपक्षी ने जो एक तत्वज्ञान से तीनों दोषो का नष्ट होना यह दोषों के एक होने में 
हेतु दिया था वह व्यभिचारदोषअस्त होने के कारण दुष्ट हेतु है ।। ५॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तमत से सूत्र की व्याख्या करते है कि )--एक ही अञ्नि के 
संयोग से पृथिवी परमाणु के इ्यामादिरूप रस आदि नष्ट होते हैं, तथा एक ही अप्नि संयोगरूप पाक 
से उत्पन्न होते हैं, किन्तु वे रूप, रस, गन्ध तथा स्पशे गुण एक नही है । अर्थात्‌ एथिवी के 
इयामरूप, रस आदि गुण एक ही अञ्निसंयोग से नष्ट होते हैं किन्तु ये भिन्नभिन्न हैं एक नहीं हैं । 
( शब्द के समान एक ही पाकरूप कारण से उत्पन्न होने के कारण भी रागादि दोष एक नहीं हो 
सकते, क्योंकि पाक रूपादि गुर्णो को एक कारण से उत्पत्ति होने पर भौ वे भिन्न-भिन्न होते हैं, 
अतः व्यमिचारदोष के कारण एक के नाशक या उत्पादक होने ते दोष एक ही हें, यह पूर्वपक्षी 
का कथन सरथा असगत है ॥ ५ ॥ 

भञ्चिम सिद्धान्तसून का जिसमें मोह को दोषों में सूत्रकार ने प्रथानता दिखाई है, भाष्यकार 
अवतरण देते हें कि इस प्रकार राग, द्वेष तथा मोह इन तीनों दोर्पो के भिन्नभिन्न होने पर 

पदपदार्थ-तेपां = उन तीन दोषों में से, मोहः = मोह नामक दोष, पापीयान्‌ = अनर्थ का 
कारण दोने के कारण अत्यन्त पापयुक्त है, न = नहीं होती, अमूडस्य = मोइरद्वित प्राणी को, 
रतरोत्पत्तेः = दूसरे राग ओर द्वेप कौ उत्पत्ति ॥ ६॥ 

भावार्थ-दोपों के नाश की विधि को कहने की इच्छा से सूत्रकार ने कारणका नाश होने 
से कार्य का नाध होना है यह समझकर मोह ( मिथ्याशान ) हो सम्पूर्ण दोपों का मूल छै य 
दियाते हुए रागादि दोर्पो में अधिकता-न्यूनतारूप तरतमभाव दिखाते हुए शस सूत्र पै यह कहते 
हे कि राग, देप तथा मोह्‌ इन तीनों में से अन्तिम मोह दोप हो सम्पूर्ण सासारिक अनर्थो की 
प्राप्ति ऐने में कारण होने से अत्यन्त पापी है, क्योंकि मोइरदित घानी पुरुप को राग तथा टेप दोप 
नही रोते ॥ ६ ॥ 

(एमी आशय से लिदान्तसूत्र को भथ्यञ्चार व्याख्या दारने हैं कि )--पापरूप है अत्यन्त 
पाप दाहा ( पाएदर) दे ऐसा मूलकार ने राग, ढेप इन दोनों के अपेक्षा से मोद पापीयान ६ 
ऐसा दाहा रँ 1 ( प्रश्‍न )-यर्यों £ ( उत्तर )--मोहरदित प्रावो बो दूसरे की उत्ति नहीं होनी 1 


= पए on a > हि ~ पुने दि $> नथा ~ + 
सपय मो निप्पाशिनगद्दित पायो को विषयासक्त नथा हेप ये दोनों टोप डतर नरी 
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अमूढस्य रागद्वेपा नोत्पद्यन्ते मूढस्य तु यथास्ङ्कल्पमुत्पत्तिः. विपयेपु रख्जनीयाः 
सङ्कल्पा रागहेतबः, कोपनीयाः सङ्कल्पा द्वेपहेततः, उभवे च सङ्कृह्पान 
मिथ्याप्रतिपत्तिलक्षणत्वान्मोहादन्ये, ताविमौ मोहयोनी रागद्वेपाविति। 
तत्त्वज्ञानाच मोहनिवृत्ती रागद्वेपाचुस्पत्तिरित्येकप्रत्यनीकभातरोपपत्तिः | एवं च 
कृत्वा तत्तज्ञानादू “दुःखजन्मप्रतृत्तिदोपमिश्याज्ञानानामुत्तरोचरापाये तदनन्त- 
राभावादपवर” इति व्याख्यातमिति ॥ ६॥ 

प्राप्तस्तर्हि 


निमित्तनेमित्तिकभावादर्थान्तरभावो दोपेभ्यः ॥ ७ ॥ 
अन्यद्धि निमित्तमन्यच्च नैमित्तिकमिति दोपनिमित्तत्वाददोपो मोह इति ७ 


ह 


होते । अर्थात मोइ ( मिथ्याशान ) से रहित प्राणी का हित विषयों में आसक्तिहुप राग और 
अदित विषयों में द्वेष ये दोनों उत्पन्न नहीं होते और मिथ्याज्ञान बाले मूढ प्राणी को इसके 
इच्छा ( संकल्प ) के अनुसार द्वितविषयों में राग तथा अहित विषयों में द्वेष ये दोनों दोष 
सर्वदा हुआ करते हैं । ( आगे संकल्प शब्द के अर्थै को स्पष्ट करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि) 
हितकर विषयों में अनुराग उत्पन्न करने वाले संकल्प ( इच्छाएँ ) होती है जो रागद्वेष केबाण 
है तथा अहितकर विषयों में क्रोध कराने वाले संकल्प द्वेषदोष के कारण होते हैं। इस प्रमा! | 
राग तथा द्वेष दोनों के कारण ये संकल्प मिथ्याश्ञानरूप लक्ष होने के कारण मोह से मित्र नही 
हैं अर्थात्‌ उपरोक्त दोनों प्रकार के संकल्प मिथ्याज्ञानरूप दोने के कारण मोहस्वरूप ही है 
इसी कारण ये दोनों राग तथा द्वेपरूप दोनों दोष मोह ( यानि) मोह से उत्पन्न होते हैं अतः 
मिथ्याज्ञान के विरुद्ध तत्वशान से मिथ्याशान का नाश होने पर राग तथा द्वेष भी नट हो जतै 
हैं, इस कारण इन तीनों का एक तत्वशान ( प्रत्यनीक ) विरोधी है यह सिद्ध होता है, किल 
` इससे वे तीनों दोष एक नहीं हो सकते, क्योंकि व्यमिचारदोष पूर्व में कह आये है । ( उपरोक्त 
विषय को दृढ करने के लिये न्यायसूत्र के प्रारंभ में कहे हुए विषय को स्मरण काते 
हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-ऐसा, करने से ( होने से ) तत्वज्ञान से दुःख, जन्म, परश 
दोष तया मिथ्याशानो में से उत्तर-उत्तर मिथ्याशानादिको का नाश होने पर उसके पूव पूव का नार 
होने से अपव ( मोक्ष ) होता है? ऐसा जो सिद्धान्त कर आये हैं उसकी व्याख्या हो जाती है भ 
यहद सिद्धान्त दृढ हो जाता है ॥ ६॥ 
पुनः पूर्वपक्षिमत से आक्षेप दिखाने वाले सूत्र की अवतरणिका देते हुए भाष्यकार कहते ही 
जिसका सूत्र के अन्त तक सम्बन्ध है कि--ऐसा सिद्धान्ती का कथन मानने से तो प्राप्त होता हैत 
पदपदाथ--निमित्तनेमित्तिकमावात्‌ = कारणकार्यमाव होने के कारण, अर्थान्तर मावः 
दोषेभ्यः = राग द्वेष दोषों से ॥ ७॥ 
भावार्थ--कारण तथा कार्य का भेद होना सर्वसंमत होने के कारण मोहद के राग प 
द्वेष दोषों का कारण होने से उनसे सोइ को भिन्न मानना उचित है, न कि उपे दोष माना 
उचित दवै ॥ ७ ॥ हि 
(इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--'कारण कार्य ते भिन्न होता दे भर का? 
कारण से भिन्न होता है, अतः राग तथा द्वेषरूप दोनों दोषों का कारण होने के कारण मोई दीप 
नहीं है ऐसा मानना उचित है? ॥ ७॥ 
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न दोषलक्ष्णावरोधान्मोहस्द ॥ ८ ॥ 

प्रवत्तनालक्षणा दोपा इत्यनेन दोपलक्षणेनावरुध्यते दोषेषु मोह इति ।।५॥ 

निमित्तनैमित्तिक्कोपफत्ते्च तुल्यजातीयानामप्रतिपेधः ॥ ९ ॥ 

द्रव्याणां गुणानां वाऽनेकविधविकल्पो निसित्तनैमित्तिकभावे तुल्य 
जातीयानां दृष्ट इति ॥ ६॥ , 

इति नवभिः सूत्रैः प्रचृत्तिदोपयोः परीक्षाप्रकरणम्‌ | 

दोपानन्तर प्रेर्यभावस्तस्यासिडिः । आत्मनो नित्यत्वात्‌ | न खलु नित्यं 
किञ्चिज्ञायते त्रियते बा इति, जन्मसरणयोनिंत्यत्वादात्मनो ऽञुपपत्तिः उभयं 
च्‌ प्रेत्यमाव इति, तत्रायं सिद्धानुबादः— 


रूपादिको के समान मोह दोषों का निमित्त होने के कारण दोष नहीं है, इस पूर्वपक्षी 
के हेतु में अप्रयोजकत्व ( व्यभिचार ) दिखाते हुए आक्षेप का परिहार सूत्रकार करते हे'-- 

पदपदार्थ--न = नहीं, लक्षणावरोषात्‌ = लक्षण में संग्रह होने से, मोहस्य = मोह के ॥ ८ ॥ 

भावार्थ--राग तथा द्वेष दोषां का कारण होने पर भो मोह में प्रवृत्तिको उत्पत्ति करना 
रूप! दोषों का सामान्य लक्षण होने के कारण वह दोष ही है यह सिद्ध होता है ॥ ८ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिडान्तसूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )--पूर्व में कहे हुए 
“प्रवर्तनास्तरूप दोष होते हैँ, इस दोषों के सामान्य लक्षण से दोषों में मोह का भी संम 
हो जाता है ॥ ८ ॥ 

पृव॑पक्षी ने दिया हुआ दोषों का कारण होने से मोइ दोष नहीं है यह हेतु व्यभिचारदोषग्रस्त 
है यह दिखाते इए सूत्र शर कहते हैं-- 

पदपदाथ-निमित्तनैमित्तिकोपपत्तिः च = ओर कारणकार्यमाव होने से मो, तुस्यजातोयानां = 
समान जाति वालों का, अप्रतिषेधः = निषेष नही हो सकता ॥ ९॥ 

भावार्थ--जैसे एक शान दूसरे शान का कारण होता है और वे दोनों एक ही जाति के होते 
हैं, उसी प्रकार तुरी आदि परद्रव्य के कारण एक ही वृथिवी जाति के हैं, ऐसा देखने में 
आता है, अतः एक जाति वालों में कारणकार्यमाव नहीं होता यह पूर्वपक्षी का आक्षेप असगत है ॥९॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--एक हो जाति के द्रब्य अथवा गुण पदार्थों 
का कारणकार्यंभाव होने में अनेक प्रकार का विकल्प देखने में आता है (अतः एक जाति के 

पदार्थो मे कारणकार्यमाव नहीं धो सकता, क्‍योंकि उपरोक्त प्रकार से छानादि यण हुरी पट 
आदि द्रव्यो में एक जाति के होने पर भी कारणकार्यंभाव देखा जाता है, अतः मोइ के दोष 
जाति के न होने में जो पूरवपक्षी ने कारणकार्यमाव ऐलु दिया यथा वइ व्यभिचारी दुष्ट हेतु है, 
जिससे एर्वपक्षी के एक न होनेरूप साध्य को सिद्धि नही हो सकती, अतः राग, डेप तथा मोट 
ये तीनों दोष सामान्य लक्षण में आने से दोप ही ऐं। जिनमें मोद सब में प्रधान है यह इस 
प्रकरण में सिद्ध ऐने के कारण दोर्षो का त्रिरादीव तीन पक्षों में होना सिद्ध एो जाता है ॥ ५ ॥ 
(३) प्रेत्यभाव की परीक्षा का प्रकरण 

(छम से प्राप्त प्रेत्ययाव नामक प्रनेदपरार्य की परोक्षा को प्रारंभ दरते हुए भाष्यकार 
लिरान्तचूप्र के अवतरण में कम दिखाने ह कि)-दोप न्दनक प्रमेण्पदार्थ ने पशाद प्रेत्टमाद 
नामक पनेपददाय राता है। अर्थात दोषों ठे पथात्‌ प्रेत्दयाद दो परीधा री जाती है । य पर 
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आत्मानत्यत्व प्रत्यमावासादः ॥ १०॥ 
टा). स्प Ls ते ७ ~ ° ७० 
निस्योऽयमात्या प्रति पूर्वशरीरं जद्दाति प्रियते इति प्रेत्य च पूर्वशरीर 
हित्वा भवति जायते शारीरान्तरमुपादत्त इति तच्चेतदुभयं 'पुनरतपतिः पेल 
भावः? ( इत्यत्रोक्ते पूघशरीर हित्वा शारीरान्तरोपादानं भेत्यभावः ) इति तच्चे- 


प्रेत्यभाव” इस पद में “ल्यप्‌? प्रत्यय से 'मुख को खोलकर सोता है? इसके समान होने से 
होकर मरना ऐसी प्रतीति होने के कारण उत्पन्न होने वाला और मरने वाला एक दी होता है, 
यह सूचित होता हे । किन्तु श्स विपत में तात्पयंटीका गें ऐसा संशय दिखाया हे कि यह प्रेलमाव 
शरीर को होता है अथवा आत्मा को जिसपर कुछ विद्वान्‌ लोग ऐसा थाश्रेप करते हैँ कि 
'पुसस्त्पत्ति प्रेत्यभावः ( १११९ ) इस सूत्र में यह प्रेत्यभाव नित्य आत्मा ही को होता है 
यह सिद्ध हो चुका है अतः संशय होने का अवसर नहीं है। जिसका वाचस्पति मिश्र पेसा 
परिहार करने हें कि उत्पत्तिननाशरूप प्रेत्यमाव नित्य आत्मा में नहीं हो सकता, अतः उपरोक्त 
संशय हो सकता है, इस कारण इस संदाय के परीक्षा का अवसर ही प्रेत्यमाव के पराक्षा का 
अवसर है। (सिद्धान्त ने उत्पत्तिनाडरूप प्रेत्यमाव माना है ऐसा समझ कर उपरोक्त 
प्रकार से कुछ विद्दार्ना के संशय को दिखाने के पश्चाद आत्मा के पक्ष में दोष को दिखाते हुए 
आगे भाष्यकार वोद्धमत से आक्षेप दिखाते हैं कि )--उस प्रेत्यमाव की न्यायमत में किसी प्रकार 
से सिद्धि नहीं हो सकती-कर्योकि उनका आत्मा नित्य है अतः कोई भो नित्यपदार्थ न उन्न होता 
है, न मरता है, इस कारण जन्म तथा मरणरूप प्रेत्यभाव के नित्य होने के कारण वह भात्मा 
में नही हो सकता, क्योंकि उत्पन्न होना और मरना ही तो प्रेत्यमाव कहा जाता है अर्थात 
उत्पत्ति तथा नाश ही तो प्रेत्यभाव कहाता है वह नेयायिको के मत में नित्य होने के कारण 
उत्पत्ति तथा नाशरहित आत्मा को नही हो सकता, और क्षीणकविज्ञानरूर आत्मा मानने 
वाले बोदों के मत में नित्य आत्मा के न होने से क्षणिकविज्ञानरू आत्मा के उत्पत्ति तथा बाश 
स्वभाव धोने के कारण वौद्धमत में प्रेत्यमाव हो सकता है (उक्त अक्षेप का परिहार करते के 
लिये सिद्धान्त का प्रारंभ करते हुए भाष्यकार भागे अवतरण में कहते हैं कि )--श्स विषय में वह 
जो पूवे में सिद्ध हो चुका है उस सिद्धान्त का अनुवाद ( वर्णन ) किया जाता है-- 

पदपदार्थ-आत्मनित्यत्वे = आत्मा को नित्य मानने के पक्ष में, प्रेत्यमावसिद्धिः = वारंवार 
जन्ममरणरूग प्रेत्यभाव सिद्ध होता है ॥ १०॥ 

सादार्थ--नित्य ही आत्मा पूर्वशरीर को छोडता है (मरता है) तथा पूर्वशरीर क 
त्याग कर पुनः दूसरा शरीर लेता है ( उत्पन्न होता है ) यही पूरवंग्न्थ में प्रेत्यभाव कहा गया छ 
यह व्यवस्था आत्मा के नित्य मानने के पक्ष में हो सकती है, न कि क्षणिक विनाश स्वभाव आत्मा 
मानने वाले वौद्ध के पक्ष में । उसके पक्ष मे पूर्व में कहा हुआ कृतकर्म का नाश तथा न किये की 
फल की प्राप्ति में दोनों दोष आते है, अतः ऐसा होने के कारण स्वर्गादि रूप अभ्युदय त 
मोक्ष के लिये प्राणियों की प्रबृत्ति च होगो, जिससे महषियाँ के उपदेशरुप शात भो व्यर्थ हो जायेंगे 
यह विनादाशील आत्मा मानने में दोष आ जायगा ॥ १० ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तपक्ष के सूत्र कौ व्याख्या करते हैं कि १-झरोरादि मित 
नित्य यह आत्मा प्रति-पूर्वशरीर को छोड़ता है--( मरण को प्राप्त होता है) तथा परख वै 


पूर्वशरीर को छोड़कर होता है ( उत्पन्न होता है) अर्थात्‌ दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, इ 
रण मे 


प्रकार यही #रना और मरने के पश्चात्‌ पुनः जन्म लेना प्रथमाध्याय के प्रमेम उद्देशप्रक 
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कवळ्या 


तन्नित्यत्वे सम्भवतीति । यस्य तु सत्त्वोत्पादः सत्वनिरोधः प्रेत्यमावः तस्य 
कृतहानमकृताभ्यागमश्च दोषः | उच्छेदहेतुवादे ऋष्युपदेशाश्चानर्थका इति।।१०॥ 
व्यक्ताञ्चक्तानां प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
कथसुत्पत्तिरिति चेत्‌ ? केत प्रकारेण किम्धर्सेकात्‌ कारणाव्यक्तं शारीराः 
युत्पद्यत इति ९ 
धपुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः? इस सूत्र में वणन किया गया है कि--पूर्वशरीर को छोडकर दूसरे 
शरीर को लेना प्रेत्यमाव कद्दाता है । वह यह वारम्वार पूर्वशरीर ना त्याग तथा उत्तरशरीरों का 
अहणरूप परम्परा उसो पक्ष से हो सकती है, जिस पक्ष में सम्पूर्ण उस परम्परा में व्यापक नित्य 
कोई हो वही हमारे नेयायिकों का आत्मा है। (ऐसा न मानने के पक्ष में वाधक दिखाते हुए 
आगे भाष्यकार कहते है कि)--जिस नास्तिक (वोद्धों के मत में जो आत्मा का मरने पर 
अत्यन्त उच्छेद ( नाश ) दो जाता है, और जन्म लेने पर पुनः आत्मा ( सत्त्र) की उत्पत्ति होती 
है इस प्रकार का प्रेत्यभाव माना गया है--उनके मत में मरने पर पूर्व आत्मा के नष्ट हो जाने के 
कारण तथा उत्पन्न होने ( जन्म ) लेने के कारण दोनों का भेद होने से उत्तरशरोर में जो आत्मा 
को सुख दुःखभोगरूप फल का भोग होता है वह उसके कर्म का फल नहीं है, ओर उस सात्मा 
ने जो पूर्वशरीर में अपने कमै किये हैं उनका उसको उत्तरशारीरो में अंगरूप फल नही होगा इस 
प्रकार पूवेकथित कृत की हानि एवं अकृताभ्यागम यह दोप आ जाता है। तथा जिनके मत में 
आत्मा उत्पाद विनाइास्वभाव है उसके मत में जिस शिष्य को आत्मा को शुरु ने उपदेश दिया 
उसका उत्तरक्षण में नाश छोने के कारण वह शिष्य शुरु के उपदेशानुसार आचरण न कर सकेगा 
जिससे महर्षि्या के उपदेशरूप शास भो व्यर्थ हो जांयगें। ( ओर सिद्धान्ती के मत में तो अपने- 
अपने शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि संवेदनाओं के सम्वन्ध की उत्पत्ति ओर विनाशरूप क्रम से जन्म और 


भरण नित्य आत्मा को हो सकेंगे--शस कारण प्रेत्यमाव भी वन जायगा यह नेयायिकों का 
सिद्दाल है )॥ १०॥ 


( उपरोक्त प्रेत्यभाव उत्पत्ति से कहा गया हे, और आत्मा के नित्य धोने के कारण वइ आत्मा 
समान अथवा असमान जाति के कारणों से तो उत्पन्न हो नही सकता, इस कारण इसका प्रेत्यभाव 
अप्रसिद्ध है, इस कारण प्रसंग से उत्पत्ति का प्रकार दिखाने के लिये भाष्यकार सूत्र के अवतरण में 
पृवेपक्षिमत से प्रश्न को उठाते हैँ कि )--यह उत्पत्ति केसे होती है ? ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो-- 

पदपदार्थ--व्यक्तात्‌ = रूपादि शुणयुःक्त सूक्ष्म एयिव्यादि परमाणु से, व्यक्ताना = शरीरादिर्को 
को आधार स्थूल एथिव्यादिकों की ( उत्पत्ति होतो हे ), प्रत्यक्षप्रामाण्यात = प्रत्यक्ष प्रमाण से सिड 
होने के कारण ॥ ११ ॥ 

भावार्थ--जो पार्यिवादि पदार्थ प्रत्यक्ष से दिखाई पढने हे, उ 
को उत्पत्ति रुपादि गुणवाले पथिव्यादि परमायुरूप ब्यक्त पदार्था से दोनो है । ( यहाँ पर ययपि 
परमागुर्ओ का प्रत्यक्ष नरी होता, तवापि रूपवतता आदि साइव्य के धारण परमाणु मो व्यक्त के 
गये है जो स्थूल एथिव्यादिकों के कारण हैं बट जान लेना चाहिये) ॥ ११ ॥ 
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व्यक्ताद्‌ भूतसमाख्यातात्पूथिव्यादितः परमसूच्मानित्याव्यक्त॑ शरीरेन्द्रि 
विपयोपकरणाधार प्रघात द्रव्यम॒त्पद्यते | व्यक्तं च खल्बिस्ट्रियम्राह्यं तत्सामा- 
न्यास्कारणमपि व्यक्तम्‌ | कि सामान्यम्‌ | रूपादियुणयोगः । रूपादिशुणयुक्तेभयः 
प्रथिव्यादिश्यो नित्येभ्यो रूपादिशुणयुक्त गरीराद्युत्पद्यते | प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ | 
दृष्टो हि रूपादिगुणयुकतेभ्यो सत्मभ्रतिभ्यस्तथाभूतस्य द्रव्यस्योत्पादः, तेन 
चादष्टस्यानुमानसिति । रूपादोनामन्वयदर्शनात प्रक्कतिविकारयोः, प्रथिव्याः 
दीनां चित्यानामतीन्द्रियाणां कारणभावोऽनुमीयत इति ॥ ११॥ 

न घटादू घटानिष्पत्तेः ॥ १२ ॥ 

इदमपि प्रत्यक्षं, न खलु व्यक्ताद घटाव्यक्तो घट उत्पद्यमानो दृश्यते इति 

व्यक्तादू व्यक्तस्यानुत्पत्तिदशेनान्न व्यक्तं कारणमिति ॥ १२॥ 


उपकरण ( योगसाधर्नो का आश्रयरूप ) (प्रश्ञात ) व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता है । यह कार्यहूप व्यक्त 
वाह्इन्द्रियों से शृदीत होता है, अतः व्यक्त कहाता है, उसके समान धर्मवाला होने के कारण 
भूतसूक्ष्मरूप एयिन्यादि परमाणुरूष कारण द्रव्य भो व्यक्त कहाता है । (प्रश्न ) वह परमाणु 
तथा शरीर इन दोनों का सादृश्य ( समान धर्म ) क्या है, जिसके कारण परमाणु तथा शरीर 
दोनों का यह व्यक्त! साधारण नाम है ? ( उत्तर )--रूप; रस इत्यादि गुणों का सम्बन्ध ही दोनों 
का साइर्य है । क्योंकि रूपादिशुण के आधार भूतसूक्ष्म एयिव्यादि परमाणुरुप नित्य कारणों से 
रूपादि युणवाले शरीरादि अनित्य कार्य उत्पन्न होते हे । इस प्रकार व्वत्तद्रव्यों से ही व्यक्तरर््या 
को उत्पत्ति होती है इसमें क्या प्रमाण है १ (इस प्रश्न के उत्तर में भाष्यकार सूत्रोक्त हेतु देते 
है कि )--प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने के कारण । क्योंकि रूपादि गुर्णो से युक्त रत्तिका, कलु 
आदि द्रव्यो से रूपादि युणयुक्त घट, पट आदि पार्थिवादि द्वब्यों को उत्पत्ति होती है। जिससे त 
-दीखने वाले नित्य अतीन्द्रिय परमाणु पदार्थों में भी अनुमान किया जाता है कि ( सद्दशयु्गो के 
सम्बन्ध से हो वे शरीरादि कार्यों के कारण हैं ) अर्थात्‌ कारण ( प्रकृति ) और ( विकार ) वाय 
इन दोनों में रूपादि गुणों का सम्बन्ध देखने मे आता है। शरीरादिरूप पार्थिव कार्य द्वव्यों के 
रूपादि गुण वाले ही नित्य तथा अतीन्द्रिय ( न दिखाई पड़ने वाले ) एथिव्यादि परमाणु कारण हैं, 
शेसा अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता है ॥ ११ ॥ 

( सिद्धान्ती के आशय को न समझकर पूर्वपक्षिमत से सूत्रकार आक्षेप दिखाते हैँ) 

पदपदार्थ--न = ऐसा नही हो सकता, घटात = एक घट से, घरानिष्पत्तेः = दूसरे घर की 


उत्पत्ति न होने से ॥ १२॥। संगत है 
भावार्थ--व्यक्त द्र्व्यो से व्यक्त द्रव्यो की उत्पत्ति होती है, ऐसा सिद्धान्ती का मत भसँगत ६ 


क्योंकि एक व्यक्त घट से दूसरे व्यक्त घट की उत्पत्ति न होने के कारण व्यमिचार दोष आता ४ 
अतः शरीरादि व्यक्त कार्यद्रव्यों को भो पार्थिवादि परमाणुरूप व्यक्तदव्य कारण नही हो सकते ॥१२॥ 

( पूर्वपक्षिमत से सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-यह भी प्रत्यक्ष से देखने मे 
आता है कि एक व्यक्त घटद्रग्य से दूसरे व्यक्त घट की उत्पत्ति नहीं होती । इस कारण व्यक्त दल 
से व्यक्त द्रव्य की उत्पत्ति नहीं दिखाई पड़ती, इस कारण व्यक्त पार्थिवादि परमाणु व्यक्त शरीरादि 
कार्यों के कारण नहीं हो सकते, अतः सिद्धान्ती का व्यक्त ते व्यक्त की उत्पत्ति मानना सम्मा 
-असंगत है ॥ १२ ॥ 
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व्यक्ताद्‌ घटनिष्पत्तेरग्रतिषेधः ॥ १३ ॥ 

न नूसः सब सर्वेस्य कारणमिति, किन्तु यहुत्पद्यते व्यक्त द्रव्यं तत्तथा- 
भूतादेबोत्पद्चते इति | व्यक्तं च तन्मृदूद्र्यं कपालसंज्ञकं यतो घट उत्पद्यते । 
न चेतन्निहुवानः कचिदभ्यलुङ्ञां लब्घुमहेतीति । तदेतत्तस्बम्‌ ॥ १३॥ 

इति चतुभिः सूत्रैः प्रेत्यमावपरीक्षाप्रकरणम्‌ । 
अतः परं प्रावाडुकानां दृष्टयः अदृश्येन्ते-- 
अभावाश्वावोत्पत्तिनानुपमृच्च प्राहुभोवात्‌ ॥ १४ ॥ 
असतः सदुत्पधते इत्ययं पक्षः; कस्मात्‌? उपम्रद्य आहुर्भावात्‌ । उपसृत्य 


उक्त पूवपक्ष का सूत्रकार उत्तर देते है-- 
पदपदार्थ--व्यक्ताद =व्यक्तमृत्तिकादिको से, घटनिष्पत्ते= व्यक्त घट को उत्पत्ति होने के 
कारण, अपतिषेधः = व्यक्त कारण होने का निषेष नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ 
भावार्थ-वथपि एक घट दूसरे घट से उत्पन्न नहीं होता, तयापि वह घटरूप व्यक्तद्रन्य भी 
व्यक्त ही मृत्तिका के पिण्ड ( ढेले ) से उत्पन्न होता है, इस कारण ब्यक्त कारणता का पूर्वपक्षी का 
खण्डन करना असंगत है, अतः व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होतो ही है, यह सिद्ध होता है ॥ १३॥ 
( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तिमत से सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--इम यह नहीं 
कहते कि सम्पूर्ण हौ कार्यों के सम्पूर्ण पदार्थ कारण होते हैं, किन्तु जो कार्य व्यक्त द्रव्य उत्पन्न होता 
है बह व्यक्त हो कारण द्रव्य से उत्पन्न होता है ऐसा कहते हैं। वह धट का कारण कपाल नाम का 
सृत्तिकारूप द्रव्य व्यक्त ( रूपादि गुणयुक्त ) है जिससे घररूप व्यक्त द्रव्य को उत्पत्ति होती है । 
इस स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखने वाले कार्यकारणभाव को न मानकर किसो स्थल में पूर्वपक्षी सिद्धान्त नहीं 
कर सकता, अर्थात यदि प्रत्यक्ष सिद्ध इस कार्यकारणमाव को पूव॑बक्षो न माने तो बुद्धिमान्‌ लोग 
उसकी उपेक्षा करेंगे । वह यह वास्तविक स्थिति है ॥ १३ ॥ 
(४ ) शून्यकारणवाद्‌ के खण्डन का प्रकरण 
(व्यक्त हौ कारण से व्यक्त कार्य की उत्पत्ति होती है इस सिदान्त को दृढ करने के लिये 
पृथिवी आदि कारंद्रव्यों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अन्य दार्दनिर्को ने जो मत अन्य द्शेनद्यार्खो में 
कहे हे, उनका खण्डन करने के लिये आगे आठ प्रकरण कहे जायेगे । जिनमें से प्रथम शुन्य कारण 
मानने के खण्डन का प्रकरण प्रारम्म किया जाता हे । जिसके पूर्वपक्षसूत्र का अवतरण देते हुए 
भाष्यकार कहते ऐ कि )-व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति के वर्णन के पश्चाद आगे प्रावादुक 
( दार्शनिकों ) की इष्टि ( मत ) दिखाये जाने है— 
पदपदार्ध-अभावाद = दूत्य कारण से, भावोत्पत्तिः = सत्कार्य पदार्थो को उत्ति होती एँ, 
च = नहों, अनुपमृधन्वोज को नष्ट न कर, प्रादुर्मावादस्अंकरादि कार्यो की उत्ति न होने से ॥१४॥ 
भावार्थ--बोज के दिना नाश के उससे अंकुररूप कार्य प्रकट नहीं ऐता इस कारण कसा 
९ अभाव ) रूप कारण से दो सत्तावाले जगव के सम्पूर्ग कार्य उत्पन होने हे, यदि बीज का नाश 
अंडर को उत्पत्ति में कारण न ऐो तो दिना बीज के नष्ट एवे दी अंकुर कार्य उत्दम्न घो जायया, 
अतः बीज का नाशरूप अभाव एो अंकुर काय को उत्पन करता हँ यह सिद्ध होता ऐ॥ १४ ॥ 
(एसो काश्य से माष्यकार पूर्वपक्षी के. सूप की व्याख्या करते ९ कि )--अमसद ( जमाव ) ते 
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सद ( सत्तावाला ) काय संसार में उत्पन्न दोना है, ऐसा यदद शुन्य कारशा को मानने दाहे का पटः है । 
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चीजमङ्कुर उत्पथते नानुपसरृद्य, न चेद्वीजोपमदोऽङ्कुएकारणम्‌ अनुपमहेडपि 
बोजस्याङुरोत्पत्तिः स्यादिति ॥ १४ ॥ 
अत्राभिधीयते 
व्याघातादग्रयोगः ॥ १५॥ 
उपष्ठ्य प्राहुर्थावादित्ययुक्तः प्रयोगो व्यावातात्‌ । यढुपमृदूनाति न तदुप 
© Ce क © 
सद्य प्राहुभवितुसरहति विद्यमानत्वात्‌ । यथ प्रादुर्भवति न तेनाप्राहुभूतैनाः 
विद्यमानेनोपमहे इति ॥ १४॥ 
नातीतानागतयोः कारकशब्दप्रयोगात ॥ १६ ॥ 


( प्रश्‍न )-क्यों ? ( उत्तर )--उपसृथ (कारण को नष्टकर ), कार्य के प्रगट होने से। क्योंकि 
वोज को नष्ट कर अंकुर कार्य उत्पन्न होता है, नकि विना वोज को नष्ट किये अंकुररूप कार्य उसन्न 
होता है । यदि बीज कारण का नाश अंकुर कार्य की उत्पत्ति में कारण न हो तो, वीज के विना नष्ट 
हुए ही अंकुर कार्य की उत्पत्ति होने लगेगी । अर्थात्‌ क्षेत्र में बीज पड़ते ही अंकुर उतन्न होने 
लगेगा, नकि उनके सडने ( नष्ट होने की आवश्यकता होगी । अतः वीज के दृष्टान्त से सू 
कारणों का नाश ही जगत के सम्पूर्ण कार्यों की उत्पत्ति में कारण है, यह पूर्वपक्षी का आशय है ॥१४॥ 

(इस प्रकार के शून्यकारणता मानने वाले वौड दाशँनिकों के मत का खण्डन करने वाले 
सिद्धान्वसूत का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि)-इस शम्य कारण मानने के विषय में वह 
सूत्रकार तै उत्तर कहा जाता है-- ॥ 

पदपदार्थ--्याघावात = विरोध आने से, अप्रयोगः = पूर्वेपक्षो के सत का प्रयोग नहीं हो 
सकता ॥ १५॥ 

आवार्थ--अमावकारणतावादी का यह कहना कि वीज को नष्ट कर अंकुर का प्रादुर्भाव होता 
है असंगत है, क्योंकि जो अंकुर नष्ट करता है वह बीज को नष्ट कर प्रगट होता है यह नहीं हो 
सकता क्योंकि बिना बिद्यमान हुए वह बीज को नष्ट कैसे कर सकता है, कारण यह कि जो प्रगट 
होता है उस अंकुर की अप्रगटता तथा अविद्यमानता में बीज का नाश करना नहीं वत सकता ॥१५॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सिडान्तसूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--पूर्वपक्षी का बीचादि 
कारणों को नष्ट कर अंकुरादि कार्यों का प्रगट होना, ऐसा प्रयोग ( कहना) असंगत है, क्योकि 
व्याधात ( विरोध ) दोष आता है। कारण वह कि जो कारण को नष्ट करता है, वह नष्ट करने 
पश्चात्‌ प्रगट नहीं हो सकता--विद्यमान होने के कारण और जो प्रगट होता है, उस प्रगट न 
अविद्यमान कार्य से कारण का नाश नहीं हो सकता अर्थात जो नष्ट करने वाला है वह वर्तमान 
है यदद मानना हो पडेगा, क्योंकि स्वरूप से न रहने वाला नाश का कारण नहीं हो सकता, और 
जो प्रगट होता है वह नहीं है--जो सत्‌ है वह सत्ता होने के कारण उत्पत्ति की आवश्यकता नहा 
रखता--'वह यह नष्ट करता है? और “प्रगट होता है? यह दोनो परस्पर मे विरुद्ध है । तात्पर्य यह 
है कि जो प्रगट प्रगट होता है वह प्रगट होने के पूर्व में अविद्यमान हो है और अविधमान ही 
यह नाश कैसे करेगा, अतः अभावकारणतावाद असगत है ॥ १५॥ 

सिद्धान्ती के आशय को न समझकर पृर्व॑पक्षी के मत से सूत्रकार आक्षेप दिखाते है 

पदपदार्थ-न = नहीं, अतीतानागतयोः = भूत तथा भविष्य पदार्थों में, कारकशब्दप्रयोगाव = 
कारक शब्दों का प्रयोग होने से ॥ १६ ॥ 


शून्यतोपादाननिराकरणप्र० ) खसाष्यहिन्दीव्याल्योपेतस्‌ ४७७ 
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अतीते चानागते चाविद्यमाने कारकशब्दाः प्रयुज्यन्ते | पुत्रो जनिष्यते; 
जनिष्यमाणं पुत्रमभिनन्दति, पुत्रस्य जनिष्यसाणस्य नाम करोति, अभूत्कुस्भो, 
भिन्ने कुम्भमनुशोचति, सिन्नस्य कुम्भस्य कपालानि, अजाताः पुत्राः पितरं 
तापयन्तीति बहुलं साक्ताः प्रयोगा दृश्यन्ते । का पुनरियं सक्तिः ? भानन्त 
भक्तिः, आनन्तयंसासथ्योठुपसृद्य प्रादुभोवाथः प्रादुसबिध्यन्नङ्कर उपसृद्नाती 
ति भाक्तं कतृखमिति ॥ १६॥ 


न विनष्टेस्योऽनिष्पत्तः ॥ १७ ॥ 


भावार्थ~सिद्धान्ती का कहना असंगत हे, क्योंकि विद्यमान न रहने वाले, भूत तथा भविष्य 
पदार्थो में भौ कारक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जसे पुत्र होगा, यहाँ कलश का ऐसे अनेक 
प्रकार के गोण प्रयोग हुआ करते हैं, इसी प्रकार आगे प्रगट होनेवाला अंकुर वीज कारणको 
नष्ट करता हे इस प्रकार गोण नाश करने का अंकुर में व्यवहार किया जा सकता है, अतः सिद्धान्ती 
का व्याधात दोष असंगत है ॥ १६॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते हें कि )- विद्यमान न रहने 
वाले भूत तथा भविष्य विषयों में भी कारक शब्दों का प्रयोग किया जाता है । जेसे--पुत्र उत्पन्न 
होगा, आगे उत्पन्न होने वाले पुत्र को आशिर्वाद देता हे-आगे होनेवाले पुत्र का नाम करता है 
( ऐसे भविष्य पुत्र विषय के तोन उदाहरणा में जो अविद्यमान हे क्रम से कर्ता, कर्म, तथा सम्बन्ध- 
कारक शब्दों का प्रयोग भाष्यकार ने किया है )। ( आगे भूनविषय में कारक शब्द का प्रयोग 
भाष्यकार दिखाते हे कि )-- कलश यहाँ थाः--फूंटे हुए कलश के स्यि शोक करता है--'फूटे 
कलश के ये कपाल अवयव हैं | इस प्रकार भूतविषय में, तथा पुत्र न होने के कारण पिता को दुःख 
होता है--श्त्यादि विद्यमान विषयों में भी अनेक प्रकार के बहुत से गौण प्रयोग दिखाई पढ्ने हैं । 
( इनमें से भूत घट ( कलश ) में कर्ता, कम, तथा सम्बन्ध के कारण शब्दों का तथा अविद्यमान पुत्र 
के विषय में दुःख होने में भो गोण हो प्रयोग देखने में आता है। यद्यपि पुत्र का नाम करता है, 
फूटे हूए कलश के ये कपाल अवयव हैं इन दोनों उदाइर में साक्षात कारण शब्द नहीं है, तथापि 
पष्ठी विभक्ति से सम्वन्ध कहे जाने के कारण उसके क्रिया घटित होने से, ३ भेद क्रिया तथा कारक को 
व्याति होने के कारण परम्परा सम्बन्ध से कारक शब्द हें, यह जानना चाहिये । अनः इन उदारो 
में अविद्यमान ही पदार्था में जसे कारक शर्ब्दो का प्रयोग होता छै उसी प्रकार प्रगट होने के पृ 
भवियमान भी आगे उलन्न होनेवाला ही अंकुर बीज को नष्ट करता है ऐसा गौण प्रयोग हो सकता 
हूँ, अतः सिडान्ती का व्याघात दोष नहीं हो सकता ) 1 आगे मक्त ( गौण ) शब्द में भक्ति क्‍या है, 
यए वर्णन करते छुर भाप्यक'र प्रश्‍न दिखाते ईं--यह भक्ति क्या है ? ( उत्तर )--भक्ति घब्द का 
अर्थ हे आनन्ददं ( पश्चात्‌ धोना ) 1 इम आनन्तर्य के सामर्थ्य से 'नप्टमर प्रगट होता है? इसका यह 
अर्थ है कि जाये पगट होनेगला अंकुर योज को नष्ट करता है, एस प्रजार यातर में नाशक्रिया बा 
कर्ता होना गोग है ॥ ६६॥ 

उपरोक्त पूर्वपक्षो थे आक्षेय झा परिदा र दरने ह~ 


15 में, अनितेः = ~ हि 
पदपदाध--न = नहीं, ब्निष्टन्याः = नष्ट हुए दौड से, भनिनत्तेः = संकुर नहीं होना : ७11 
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भावाध--पूवपक्षी ने जो करावा दि घमाव सै भावयदार्य ख उत्पल होना है, यहा ऋमंगन 
न्ट हरे > छन्द > कद दल स्त्प्ट् ग eo, 
९ बयोजि नष्ट हुए दोर्जे से सर्पाव दज के लगाव से : उर्‌ उत्पन नहीं दी दादा प्र १७ 1 
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न विनष्टाट्रीजादकुर उत्पद्यते इति तस्मान्नाभावाद्भावोस्पत्तिरिति ॥ १७॥ 
क्रमनिर्देशादप्रतिपेष! ॥ १८ ॥ 

उपमद्दप्रादुभोबयोः पोवोपर्येनियमः क्रमः स खल्बभावाद्वाबोतपत्तेहेतुर्नि 
हिश्यते रा च न प्रतिपिध्यते इति । व्याहतव्यूहानामक्‍यवानां पूर्वव्ूहनिवृर्ती 
व्यूहान्तराद्‌ द्रव्यनिप्प्तिनाभावात्‌ । बीजात्रयवाः कुतश्रिन्निमित्ताआदुभूतक्रियाः 
पूवेव्यूहं जहति व्यूहान्तरं चापयन्ते व्यूदान्तरादक्कर उत्पद्यते | दृश्यन्ते खलु 
अवयवास्तत्संयोगाश्चाङ्रोत्पत्तिहेतचः | न चानिवृत्ते पूर्वव्यू्टे वीजावयबानां 
शक्यं व्यूहान्तरेण भबितुमित्युपमहेप्रादु भीवयो: पोघीपर्यनियमः क्रमः, तस्मा- 
ज्ञाभाबाद्वाबोत्पत्तिरिति | न चान्यट्रोजावयवेभ्यो5ळुरोत्पत्तिकारणमित्युपपद्यते 
बोजोपादाननियम इति ॥ १८॥ रि 

इति पञ्चभिः सूत्रैः शूत्यतोपादानचिराकरणप्रकरणम्‌ । 


( इमी आशय से भाष्यकार सिडान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--नष्ट हुए वीजो से अंकुर 
उत्पन्न नहीं होते इस कारण पूर्वपक्षमत अयुक्त ऐ कि अभाव से भावपदार्थ को उत्पत्ति होती है ॥१७ 

पुर्वपक्षी के कहने में जितना मानने योग्य है, उसको मानते हुए सिद्वान्तमत से सूत्रकार 
कइते हैं-- 

पदपदार्थ-क्रमनिर्देशाव = वीज से अंकुर उत्पन्न होने के क्रम को कहने के कारण, अप्रतिषेधः 
उतने का जो पूर्वपश्ची ने कहा है निषेध नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ 

भावार्थ--वीजनाश तथा अंकुर की उत्पत्ति का पूर्वापरभाव ( पू्वपश्चात होने ) के नियमरुप 
कम के कइने के कारण उस क्रम का हम निषेध नहीं करते, किन्तु श्ससे वीज के नाश से अंकुर 
उत्पन्न होता है यह सिद्ध नहों हो सकता ऐसा कहते हैं ॥ १८॥ 

( इमी आशय से भाष्यकार सिडान्तमूत्र की व्याख्या करते हें कि )--सूत्र के क्रम शब्द का 
अर्थ है उपमर्द ( कारण का नाश ) तथा प्रादुर्भाव (कार्य का प्रगट होना) 1 इनका पूर्वापरभाव 
(पूर्वकाल तथा उत्तरकाल में होने का नियम ) वही नियम अमावरूप कारण से भावरूप कार्य की 
उत्पत्ति का कारण अभाववादी मे कहा जाता है । और उसका सिद्धान्ती निषेध नदी करता है। 
( यदि इम क्रम का सिद्धान्ती निषेध नहीं करता, जिसको हमने अभाव से भावकार्य की उत्पत्ति 
होने में साधक माना है, तो साधन को मानकर साध्य को क्यों सिद्धान्ती नहीं मानता ? इस आक्षेप 
का कारण कहते हुए सिद्धान्तिमत से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--जिन वीजरूप कारणों के पूव 
अवयर्वो का नाश इोकर उनके दूसरे अवयव उत्पन्न होते हैं ऐसे वीज के अवयो से ही अर 
कार्य उत्पन्न होता दै, नकि बीज के नाश से अंकुर की उत्पत्ति होती है । ( आगे वीज से अंकुर कै 
उत्पत्ति का प्रकार दिखाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--बीजों के अवयर्वो में प्राणियों के 
अदृष्टरूप किमी कारण मे क्रिया उत्पन्न होने से वे बीओं के अवयव पूर्वव्यूहरूप को छोडकर दूसरे 
व्यूहस्वरूप को प्राप्त होते हैं जिन दूसरे बीजावयव व्यूडों से अंकुर की उत्पत्ति होती है। क्योंकि 
बीजों के अवयव तथा उनके परस्पर संयोगो से अंकुरों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष दिखाई पडती है जर 
तक बीर्जो के पूर्व अवयर्वो का व्यूहस्वरूप नष्ट नहीं होता तत्र तक दूसरे वीजावयवो की व्यू बस 
नहीं सकता, इस प्रकार यद्‌ बीज का नाश और अंकुर की उत्पत्ति में पूर्वेकाळ तथा उत्तरकाल 
होने का नियम हो क्रम कहा जाता है, इस कारण वीजादिओं के अमावरूप कारणो सै भावत्स 
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अंकुरादि कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती । और उन वीजादिकों के अवयवो को छोड़कर दूसरा 
अंकुरादि कार्यो कौ उत्पत्ति में कारण नही हो सकता, इस प्रकार वीजादिकों का अंकुरादिकों में 
कारण होने का किसी प्रकार खण्डन न होने के कारण भावरूप बीजादिको का अंकुरादि भाव 
कायौ में कारण होने का नियम सिद्ध होता है॥ १८ ॥ 
(५) ईश्वर की उपादानकारणता का प्रकरण 
इस ५ वें प्रकरण के विषय में वातिक, तथा तात्पयंटीका में मतभेद दिखाई पड़ता है, क्योंकि 
वातिककार ने जगत कार्य भी ईश्वर कर्ता है यह इस प्रकरण में सिद्ध किया है भोर तात्पर्यटीका 
में वेदान्तियों के अभिमत इश्वर जगत कार्य का उपादान कारण है? इस मत का खण्डन किया है । 
जिसमें प्रावादुक ( वाद करने वालों ) के दर्शन ( मत ) दिखाये जाते हैं ऐसा भाष्य का अवतरण 
मन में रखने से तात्पर्यटीकाकार की व्याख्या ही संगत प्रतीत होती है, क्योंकि न्यायद्शन के प्राण 
के समान मुख्य ईश्वरकटुंकता को म्राबादुकों का दशन कद्दना असंभव है। किन्तु सूत्रकार ने 
कहीं भी जगत कार्यं का ईश्वर कर्ता होता है ऐसा नहीं कहा है, यही समझकर वार्तिककार ने 
उपरोक्त भाष्य के अवतरण के व्याख्या के समय कहा है कि इस प्रकरण में कुछ दार्शनिक मर्तो 
का खण्डन किया जाता है, और कुछ दार्शनिक मरतो का स्वीकार किया जाता है। किन्तु उनके 
मत से वही ईश्वरकर्तृकता का दर्शन स्वीकार किया जाता है, यह विचारणीय है । ईश्वर का कर्ता 
होना न्यायदशन का प्राणरूप होने के कारण वातिककार को ब्याख्या ही यहाँ पर प्रधानरूप से 
कहो गई है, किन्तु तात्पयंटीकाकार को व्याख्या ही सूत्र तथा भाष्य के अनुसार है इस कारण 
उसकी उपेक्षा करना संगत नहीं है, इस कारण उसे भा लिखा जाता है। पेसा होने से ईश्वरः 
कारणं? इस १५ वें सूत्र मे सिद्धान्त ही का प्रारम्भ किया गया है-जिस पर २० वें “न पुरुषकर्म! 
इस सत्र में आक्षेप है, और 'तर्कारितव्वात्‌? इस २१ वें सूत्र में उसका परिद्दार दै ऐसी वात्तिककार 
की ब्याख्या है । "ईश्वरः कारणम्‌? इस ९१वें सूत्र में चेदान्ती के किये ईश्वर की उपादान- 
कारणता का पूर्वपक्ष है-*न पुरुषकम' इस २० वें सूत्र में पूर्वपक्षस्वरूप वेदान्ती को अभिमत 
उपादानकारणता की अपेक्षा न रखने वालो केवल निमित्त कारण मानने का खण्डन है, और 
“तस्कारितस्वात्‌? इस २९ वें सूत्र में ईश्वर केवल निमित्त कारण ही है इस सिद्धान्त को कहा है 
ऐसी तात्पयटीकाकार को व्याख्या हे यह समझ लेना चादिये। इस प्रसंग में इश्वर जगत कार्य का 
निमित्त कारण हे, यह ऐसा प्राचीन नयायिको को संमत है या नहीं यह भौ विचारयोग्य विषय 
हे । तृतीय अध्याय के द्वितीय आहिक के ६६ वें सूत्र के वातिक में “सृष्टि आदि के न मानने से? 
ऐसा कहा है वही यहां के २१ वें सूत्र के वातिक में भो कट्टा गया है इस प्रकार सृष्टि के न मानने 
के कारण जगत्‌ सृष्टि के निमित्त कारण कहने का करो उपयोग होगा । इसलिये इश्वर का नाम 
जगत में नियन्ता ( शासक ) है यहो नेयाविकों का मन प्रतीत होता है। भाध्यकार ने मी आग 
इंदर को देखने वाले ( द्रष्टा) तथा दोडा ( जानने वाळे ) एवं सर्वादा है ऐसा कद्टा नकि 
इंटर जगत्‌ के कर्ता अथवा रचना करने बाटे रँ पन्य छा है। ऐसी यर राघोल्कार ने 
समालोचना वो ऐ। ( जिस्म मर प्यद दार रा र्ना है, इस सिडान्तमस मे भाष्दरार सूत्र 
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पुरुगोऽयं समीठमानो नावश्यं समीहाफलं प्राप्तोति तेनाबुमीयते पराधीनं 
पुसपस्य कमफलाराधनभिति, यदधीनं रा ईश्वरः | तस्मादीः्वरः कारणमिति ॥ 
न, पुरुपकर्माभावे फूलानिप्पच्तेः || २० ॥ 
ईश्वराधीना चेत्फलनिष्पत्ति: स्थादपि तह पुरुपस्य समीद्वामन्तरेण फलं 
निष्पद्मेतिति || २० || 

पदपदार्थ--ईश्वरः = उर, कारणं = निमित्त कारण है, पुरुपकर्माफल्‍्यदर्शनाद = जावात्माओं 
के किये कर्म ( प्रयत्नो ) के प्रायः निष्फल दिखाए देने से ( वह नेयायिकों का सिद्धान्त है) ॥१९॥ 

भावाथ--संधार के प्राणियों को इष्ट विषय में प्रयत्न करने पर भी उमकी कोडं इच्छा 
पूर्ण नहीं होतो, जिससे भनुमानप्रमाण द्वारा सिड होना है कि प्राणियों के किये कर्मी का फल प्राप्त 
होना दूसरे के अधीन है, जिसके अधीन दै वढी उश्वर है, जो सम्पूण जगत्‌ के कार्या का निमित्त 
कारण है ॥ १९ ॥ 

( सिद्धान्तिमत से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हें कि )--संसार में सुख की इच्छा 
करने वाले प्राणी इष्टसुखफळ को अवश्य प्राप्त करते हैं ऐसा देखने में नहीं आता । बिसमै 
अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होता है कि प्राणिमात्र के किये कमो के फलों को प्राप्ति होना दूसरे 
किसी के अधोन है, जिसके “धीन है वही ईश्वर हे । इस कारण ईश्वर निमित्त कारण है ऐसा मिद 
होता है । ( तापर्यपरिशुद्धिप्रकाशकार के मत में तो इस सूत्र में वेदान्तियों को अभिमत पूर्वे 
ही कहा गया है। वह इस प्रकार है कि--यह संसाररूप भाव कार्य प्रपञ्च वौडमत से अभाव 
कारण वाळा न हो तो मौ वेदान्तिमत से ब्रह्म उपादानकारण वाला हो सकता है, अर्थात मिद्व 
के मी जिस प्रकार घडा, कसोरा आदि परिणाम होते हैं उसी प्रकार ब्रह्म ही जगत कार्यत्पसै 
परिणाम को प्राप्त होता है। परिणाम होने पर उस अह्य का नाश नहीं होता इस कारण वई 
नित्य हो है। ऐसा एक परिणामवादिरयों का मत है । और दूसरा विवर्तवादी वेदान्तियों का, वह 
रेसा है कि बरह्म ही अनादि अविद्यारूप उपाधि के भेद से अनेक नाम रूप प्रपञ्च ( संसार ) रुप से 
प्रतीत होता दै, जिस प्रकार एक हो मनुष्य का सुख अनेक अपने, तलवार, मणि इत्यादिको के 
भेद से अनेक प्रतिविम्बरूप प्रतीत होता है। यह दोनों मत इस सुत्र में दिखाए है । ब्रह्मरूप 
इश्वर जो चेतना शक्ति ( क्रियाशक्ति ) का आधार है यही जगत कार्य का कारण है नकि वौद्धमत 
से अभाव अथवा सांख्यमत से प्रकृति या न्यायमत से परमाणु । जीवरूप चेतर्नो के कमे के कारण 
यह संसार नही हो सकता, क्योकि, उनके सख प्राप्ति के लिये कर्म निष्फल हो जाते हैं. यह देखने 
में आता है, इस कारण ईश्वर ही उपादान कारण जगत कार्य का है यह ऐसा पूर्वपक्ष है ॥ १९ ॥ 

वार्तिककार को व्याख्या के अनुसार सिद्धान्त पर आक्षेप दिखाते हुए सूत्रकार कहते है-- 

पदपदार्थ--न = नहीं, पुरुषकर्मासावे = प्राणियों के कर्मों के न रहने पर, फलानिष्पतेः = 
-कर्मो का फल नही होने से ॥ २० ॥ 

भावार्थ--पुरुषषों ( प्राणियों ) का प्रयास न होने पर कोई भी कर्मों का फल नही होता, इ 
"कारण ईश्वर निमित्त कारण नही हो सकता, अर्थात ईश्वर के अथीन कर्मों का फल होता है, ऐसा 
माना जाय तो प्राणियों को प्रयल्न के बिना भी कर्मो का फल प्राप्त होने लगेगा ॥ २०।। 

( इसी भाशय से पूर्वपक्षसूत्र की 'भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--यदि कर्मा 
सिद्धि होना ईश्वर के अधीन हो तो प्राणियों को समीहा (प्रयत्न) के बिना ही कर्मी का 


के फल की 
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तत्कारितत्बादहेतुः ॥ २१ ॥ 
पुरुषकारमीश्ररोडतुयूहाति, फलाय पुरुपस्य यतमानस्येश्वरः फलं सम्पा- 
ढयतीति । यदा न सम्पादयति तदा पुरुपकमोफलं भवतीति | तस्मादीश्वरः 
कारितस्वाद्हेतुः पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्तेरिति । 


प्राप्त होने लगेगा । अर्थात्‌ यदि किसी की अपेक्षा न करता हुआ ईश्वर कारण हो तो प्राणियों क 
विना प्रयास के कर्मो का फल प्राप्त होने लगेगा, जिससे कर्मी का लोप हो जायगा, और झुक्ति भी 
न हो सकेगी, क्योंकि एकरूप ईश्वर की एकरूप ही क्रिया हो सकती है । यदि ईश्वर कारणों के 
भेद के अनुसार कार्य करता है, ऐसा माना जाय, तो जिसकी अपेक्षा से ईश्वर करता है, उसे ईश्वर 
-नहीं वनाता ऐसा मानना होगा । इस प्रकार प्राणिकर्म की अपेक्षा से यदि जगत की उत्पत्ति 
होती हो तो कर्म का इश्वर वनाने वाला नहीं है यहद मानना पड़ेगा, यह पूर्वपक्ष का आशय है। 
( तात्पर्यटीकाकार के मत से इस सूत्र की ऐसी व्याख्या करते हैं कि )--झृत्तिका के समान नामरूप 
संसार के स्वरूप में ब्रह्म का परिणाम वेदान्तिमत से नहीं माना जा सकता । क्योंकि अझ का 
-सम्पूर्णं रूप से परिणाम मानने से वह अनित्य हो जायगा । यदि एकदेश से ब्रह्म का परिणाम 
माना जाय तो उसके अवयव होने के कारण भी उसमें अनित्यता आ जायगी । इस कारण ब्रह्म 
*( ईश्वर ) जगद्रुप से परिणाम को प्राप्त होता है, अथवा विवते को प्राप्त होता है यह मानना 
असंगत है । अतः ईश्वर उपादान कारण नहीं हो सकता, किन्तु निमित्त कारण जगत कार्य का हो 
“सकता दै । और वह ईश्वर यदि किसी को अपेक्षा न करता हुआ जगत्‌ कायं का कारण है, ऐसा पूवेपक्षी 
कहे तो उसके उत्तर में यह सूत्र उपस्थित होता हे कि-“न पुरुप कर्माभावे फळानिष्पत्तेः” ॥ 
वार्तिक की व्याख्या के अनुसार आक्षेप का परिद्दार करते हैं, और तात्पर्यरीका के अनुसार 
“श्र की उपादानकारणता, तथा ब्रह्म का विवर्त होना, और निरपेक्ष निमित्त कारणता का भो 
-खण्डन कर अभिमत पक्ष का ग्रहण सूत्रकार करते हे-- 

पदपदार्थ--तत्कारितत्वात्‌ = ईश्वर से कराये होने से ।। २१॥ 

भावार्थ-यह सूत्र सिदान्त का वर्णन करता है इस विषय में सबकी संमति है। प्राणियों में 
प्रयास ईश्वर से कराये जाते हें इस कारण प्राणि कमो की सहायता से हो जगद्‌ कार्यका उर 
निमित्त कारण है--इस पक्ष का खण्डन करने के लिये 'पुरुपकर्माभावे फळानिप्पत्तेः' यह देतु 
साध्य या साधक नहीं हो ऐसा यहाँ सिद्धान्तसूत्र का आशय है ॥ २१॥ 

( इसो आशय से भाष्यकार लिडान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--प्राणियों के प्रयास को 
उखर अनुग्रह करता है--भर्थाद जिस प्राणि का जेसा फर्म धोता है और उसका जब फल का 
समय आना है उसकी येसी हो सहायता ईर करते हैँ । 

( एसी आराव से भाष्यकार आगे कदने है कि )~-वुखादि मोगरूप फळ प्राप्ति के लि 
घारने वाले प्राणियों के उस फ्लो को इश्वर संपादन कर देने ऐ अर्थात्‌ देते है। और तप नटी टेः 
उसे समर प्राणियों बा कमं निष्फल हो जाता एऐै। इस कारण घर के कनु दद 
कारण 'प जियो छा दम न ऐने पर बनो बा पाल नदी होता! पए एडु नही हो सवता याद 
पयित गदि परमार्थी से उतर हुए एगय का मराति बमो दी सपत समता हुन री «पा 
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गुणविश्चिष्मात्यान्तरमीश्रः । तस्यात्मकल्पात्‌ कल्पान्तरातुपपत्तिः अधर्मः 
भिथ्याज्ञानप्रमादहान्या धर्मज्ञानसमाधिसम्पदा च विशिष्टमात्मान्तरसीखरः 
तस्य च घमसमाधिफलमणिमाद्यष्टबिधमेश्वर्यम्‌ । सङ्कल्पानुविधायी चास्य 


यह देखने में भाता ऐै। शस कारण प्राणियों के प्रयन ईश्वर से कराये जाति हैँ इस कारण उनकी 
सहायता से दवी इर जगत कार्य का निमित्त कारण है इस सिद्धान्त का खण्डन करने में "पुरु कर्म 
के न होने पर फल नहीं होता? यह हेतु युक्त नदीं ऐ--किन्तु विना कर्म की अपेक्षा के ईर 
को निमित्त कारण मानने का खण्डन करने में शी यद हेतु शो सकता है यद्द सूत्र का गूढ आशय 
है । (एप प्रकार जगत्‌ के सम्पूर्ण कार्यो का जो प्र निमित्त कारण है उनका क्या स्वल्प है १ 
इस प्रइन के समाधान में भाष्यकार ईश्वर का लक्षण करते हैं कि १--युणविशिष्ट ( विशेष युगो से 
युक्त ) दूसरे आत्मा ही को ईश्वर कहते हैं । ( यक्ष पर संख्या, परिमाण, पृथकत्व) संयोग, विभाग, 
तथा शान शुण लेना चाहिये ऐसा वातिककार का मत है। जिस पर ज्ञान के समान इच्छा तया 
यल भो इस ईश्वर के नित्यशुण हैं ( जिनकी ईश्वर के जगत कार्य के कर्ता होने में साधनता है )- 
क्योंकि शान, चिकीर्षा, प्रय रनके समवायसम्बन्ध का दोना दी कर्तृता का स्वरूप माना गया है 
(यदि पूवेपक्षी कहे कि--सम्पूर्ण संसार के आत्मा तो अनित्य ज्ञान वाले ही हैं यह देखने में 
आता है, तो उससे विलक्षण नित्यशान वाला परमेश्वर आत्मा की जाति वालों में कैसे माना 
जायगा--तो इस प्रश्‍न के समाधान में भाष्यकार आये कहते हैं कि )--उस ईश्वर में जोब 
आत्माओं के प्रकार से दूसरा कोई भी उसकी सिद्धि नहीं कर सकता। अर्थात यद्यपि ईखरको 
छोड़कर दूसरे जीवात्मा अनित्यज्ञान के आश्रय हैं और ईश्वर नित्यज्ञाच का आश्रय है, तथापि 
ज्ञानादि शुर्णो का आधार होने के कारण वह आत्मा के जाति का हो है, नहीं तो जलादिकों के 
परमाणु भी जलजाति के नहीं हैं यह आपत्ति भा जायगी, क्योंकि जळ के परमाणुओं में नित्यरूप शेता 
है 1 ( यदि “इस इश्वर को सामान्यरूप से जीवात्माओं के समान न मानकर उत्ते जौवारमार्भौ ते मित्र 
आत्मा क्यो कहते हैं ।? ऐसा पूर्वपक्षी प्रश्‍न करे तो इसके उत्तर में भाष्यकार भागे कहते हैं कि)” 
जीवात्माओं के समान उस ईश्वर में अधर्म, प्रभाव इत्यादि नहीं हैं, वहिक उसके विपरीत धर्म, चान) 

समाधि इत्यादि शुणों की सम्पत्ति है, जिस कारण इन जीवात्माओं से भिन्न रहने वाले ( विलक्षण )' 
विशेषयुणों से विशिष्ट आत्मा के जाति ही का दूसरा विशेष आत्मा ही ईश्वर है यहद सिदध होता है । 
क्योंकि इसी कारण ऐसे इंधरात्मा में उपरोक्त धर्म तथा समाधि का पुत्र 'अणिमा” ( अत्न 
अणु होना ) १, “महिमा? (सबसे महान्‌ होना ) २, रघिसा ( सबसे लघु रइता था ) ३ होना 

गरिमा '( सबसे भारी होना ) ४, प्रकास्य (इच्छा का नष्ट न होना ) ५ ईशिव्व ( शासन 
करना ) ६, प्राप्ति ( इष्ट विषय का प्राप्त दोना ) ७, तथा चशित्व ( जित्तके सब अधीन दों ) ८) रेते 

आउ प्रकार के ऐश्वय होते हैं। और जीवात्माओं में नहीं होते। भाष्यकार ने यहाँ पर ईश्वर 

घर्मामाव कर आठ प्रकार के ऐश्वर्य है ऐसा कहा है, परन्तु वस्तुतः ईश्वर में धर्म है इसमें कोई 
प्रमाण नहीं है, क्योंकि विना ज्ञान तथा क्रियाशक्ति इन दोनों से ही सम्पूर्ण ईश्वर के कार्य हो सकते 

है, ऐसी यददों वार्तिक तथा तात्पर्यटीकाकार ने समालोचना की हे। (यदि ईश्वर किसी कर्म का जव 

अनुष्ठान नहीं करता तो उस्का फरू धर्म ईश्वर में केसे माना जायगा, जिससे उपरोक्त आठ प्रकार 

का ऐश्वर्यरूप कार्ये ईश्वर को विना कर्म के होने से 'अकृताअभायम्‌? (न किये की प्राप्ति) रूप 

दोष भा जायगा, इस शंका के समाधानार्थ भाष्यकार भागे कहते हैं कि )--पंकल्प ( इच्छा) क 

अनुसार इस ईश्वर का धर्म होता है, जिससे यद्द ईश्वर प्रत्येक जीवास्माओं में वर्तमान धर्मे तया 


ईश्वरमात्रकारणतानि० ] ससाष्यहिन्दीब्याख्योपेतस्‌ ४८९ 


त यह स आह oS i त i aa a बय 


धर्म: । प्रत्यात्मवृत्तीन्‌ घमोधमसञ्चयाब्‌ प्रथिव्यादीनि च भूतानि प्रबतेयति | 
एवं च स्वकृताश्यागसस्यालोपेन निसोणम्राकाम्यमीश्वरस्य स्वकुतकसफलं 
वेदितव्यम्‌ । आश्वकल्पश्चायम्‌ । यथा पिताऽपत्यानां तथा पितृभूत ईश्वरो 
भूतानाम्‌ । न चात्मकल्पादन्यः कल्पः सम्भवति | न तावदस्य वुद्धि विना 
कञ्चिद्धर्सो लिङ्गभूतः शक्य उपपादयितुम्‌। आगमाच्च द्रा बोद्धा सबज्चाता 
ईश्वर इति । बुद्वयादिभिग्चात्मलिङ्गेनिसपार्यमीश्वरं मत्यक्षानुमानागसविषया- 
तीतं कः शक्त उपपादयितुम्‌ । स्वक्कताभ्यागमलोपेन च प्रवतभाचस्यास्य 
यढुक्तं प्रतिपेधज्ञातमकर्मेनिमित्ते शरीरसर्गे, तत्सव प्रसञ्यते इति ॥ २१ ॥ 
इति त्रिभिः सुत्रेरीश्वर्सात्रकारणतानिराकरणप्रकरणम्‌ | 


अधर्म के समुदाय, और पृथिवी आदि भूत परमाणुख्प द्वव्यों को मो प्रइत्तियुक्त करता है। अर्थात्‌ 
इश्वर मे वाह्मकर्मानुछान न रहने पर भी सकतप ( इच्छा) रूप तथा जीवात्मा ओर पृथिव्यादि 
परमाणुओं में प्रवृत्ति को उत्पन्न करना रूप कर्मानुष्ठान भौ वर्तेमान होने के कारण उससे उत्पन्न 
हुए धर्म ही का उसे उपरोक्त आठ प्रकार का ऐक्य हो सकता हे, जिससे उपरोक्त पूर्वपक्षी ने 
दिया हुआ “अक्कृताभ्यागम्‌? ( न किये की प्राप्तिर्ष दोप नहीं आ सकता )। ( इससे इंधर जगत्‌ 
का कर्ता हे इस प्रस्तुत विषय में क्या सम्बन्ध हे १ ( इस प्रच्न के समाधान में आगे भाष्यकार 
कहते हैं कि )--इस प्रकार अपने किये कर्म के फल की प्राप्ति ही इर को होती है इसका निपेध 
न हो सकने से ईश्वर में जगत्‌ की सृष्टि का सामर्थ्यं भो उसके धर्म हो का फल हे, जो उसके किये 
कर्मो का फल है, यह जान लेना चाहिये । यहाँ माष्यकार ने ईश्वर की शान और क्रिया दोनों 
शक्तियाँ नित्य होने पर भी अणिमादि, आठ प्रकार का ऐश्वर्य अनित्य हौ है इस आशय से उनको 
धर्म का फल कदा हे । इसीते ऐश्वर्य को नित्य मानने पर धर्म वृथा ही जायगा, यदि अनित्य माने 
तो उसके कारण की कल्पना करनो पड़ेगी इस प्रकार अनवस्था दोष होगा यह आपत्ति नहीं दो 
सकतो । क्योकि प्रत्येक जोवात्माओं में वतमान घर्म नथा भपसे के समुदाय का भारय दोना, इस 
संकल्प ( इच्छा ) के अनुसार दोनेवाले ईश्वर के धमे का प्रयोजक ( कारण ) है, ऐसी खयोतकार ने 
यहाँ समालोचना की है। (यदि पूर्वपक्षी कहे कि )--“प्रयोजन के विना किसी प्रेक्षावान्‌ 
(बुडिमान्‌ ) प्राणी को किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं धोती और ईश्वर को तो सम्पूर्ण प्राप्त होने दे; 
कारण कुछ मो प्राप्त नदी करना ऐ अतः उशर को जगत कार्य के करने को क्या भावदवज्जना है १? 
९ तो यइ नहीं कद सकते इस आशय छे भाष्यपार आगे कहते ऐ कि )--यद्‌ इर आप्त ( हित्र 
करने वाले) के समान हँ, जिस प्रचार पिता अपने सन्तानो का दित करता हैं, उसो प्रकार 
स्वर भो संसार के प्राणिमाघ का हितकारी पितारूप है। अर्घाद बयपि उंबर का कोर रमत कार्द 
को रथना गरने में उपना स्यार नदो €, तथापि परोपदार कै शिये नाट करने में प्रनृत्त £ उर 


त 
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अपर इदानीमाह । 
¢ ० भाव ~ त्प्‌ टे दद ~ ७ है 
अनिमित्ततो भावोत्यत्तिः कण्टकतक्षण्यादिदशनात्‌ ॥ २२ ॥ 
अनिमित्ता शरीराययुत्पत्तिः, कस्मात्‌ ) कण्टकतेऽण्यादिदशीनात्‌ कण्टकस्य 


PRR Ri पा NN औत 
आदि प्रथमाध्याय में कहे हुए आत्मा के साधक लिटों से निरूपाख्य ( कइनेयोग्य च दो) तो ऐसे 
इर की प्रत्यक्ष, भनुमान तथा भागम प्रमार्णो से सिद्धि केसे होगी! अर्थात पूर्वोक्त आता दी 
सिद्धि करने वाले बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न एत्यादि आठ विशेष शणो से उश्वर का कथन न होता दी तो 
ऽश्वर के साधक प्रत्यक्षादि प्रमाण न होने से ईश्वर की सिद्धि नहीं ही होगी । ( यदि उर दवा के 
कारण जगत्‌ की रचना करने में प्रवृत्त पोता हो तो सखा प्राणिर्यो को हो रचेगा, नकि दुला 
प्राणियों को ) प्राणियों के धर्म तथा अधर्म की अपेक्षा करने के कारण जगत्‌ कार्य की रचनाम 
विचित्रता होती है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योकि सुखी, दुःखी इत्यादि भेद से जगत कार्य को 
विचित्रता देखने के कारण दया से प्रेरित रबर जगत को सर्दी करता यहु प्राप्त होता ।( ऐप 
आक्षिप पूर्वपक्षी यहाँ करे तो इसके उत्तर में भाष्यकार आगे कहते है कि )-पूर्वोक्त अपने कवे 
कर्मी के फल की प्राप्ति के लोप (नाश) पे जगत्‌ कार्य को करने में ईश्वर की प्रवृत्ति होती है 
ऐसा माना जाय तो जो पूर्व में कहे हुए--शारोर की रचना में कर्म को कारण नहीं मानने में जे 
दोष दिये थे वे सम्पूर्ण दीप आ जांयगे। अर्थाद दयावाला भी ईर अन्य आत्माओं से कि! 
महिमा का आधार होने पर भो संसार के पदार्थों के स्वाभाविक धर्मा की विपरीत नहीं कर तकशा 
अत; प्राणियों के कर्मो का उल्लंघन (त्याग) कर ईश्वर किसी कार्य को नहीं कर सकता ध 
यह सिद्ध होता है कि प्राणियों के कर्मी के अनुसार हो ईथर जगत कार्य को रचता है नहीत 
पूर्वोक्त शरीर की रचना में कर्म कारण नहीं होते इस विषय में तृतीयाध्याय के प्रथम आहिए * 
-जो दोष दिये थे वे सव यहाँ भी आ जायंगे ॥ २१॥ 

(६) आकस्मिक ( अकस्मात्‌ विना कारण ) कार्य की उत्पत्ति का प्रकरण 

( पूवग्रन्थ में सिद्धान्तिमत से “यक्त कारण से व्यक्त कार्य की उत्पत्ति होती है! इसका 
करने के लिये शरीरादिकों में निमित्त कारण के निरास द्वारा चार्वाक अकरमात संसार के कमो के 
उत्पत्ति होती है, ऐसा परिशुद्धिकार ने इस प्रकरण का अवतरण दिया है। केवल कार 
निराकरण करने में इस प्रकरण का तात्पर्य है, ऐसी वर्षमानोपाध्याय की इस विषय में संमति ३ 
और 'यदि संसार के कार्य अकस्मात्‌ (विना कारण ) होते हों तो परमाणु न जगत काई ' 
समवायिकारण होंगे या ईश्वर निमित्त कारण होगा? इस कारण चार्वाक के आकस्मिक क 
-खण्डन करने के लिये इस प्रकरण का आरम्म किया जाता है । ऐसी दृत्तिकार को वहाँ व्याख्या 
(इसलिये आकस्मिक प्रकरण का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )--दूसरा ( चार्वाक ) साप्रत पर 
कहता है-- | 

पदपदार्थ--अनिमिन्‍्ततः = बिना किसी कारण के, भावोत्पत्तिः = भावरूप कार्यों की उत्ति 
होती है, कण्टकतैक्षण्यादिदशंनात = काटे आदिको में बिना कारण ( स्वाभाविक ) तीश्ष्गता के दि 
पड़ने से ॥ २२॥ 
सादार्थ-कांटि आदिको में विना कारण ( स्वाभाविक ) तीक्ष्णता ( तीखापन ) 
है, इस कारण संसार के सम्पूर्ण मावरूप कार्यों की उत्पत्ति विचा कारण ( स्वाभाविक ) हौ 
यहु पूर्वपक्षसूत्र का आशय है ॥ २२॥ 
( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-शरीर, इन्द्रिय इत्यादिको को उति १ 


खण्डतं 


दिखाई पटी 
होती है 
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तैदण्यम्‌, पर्वतधातूनां चित्रता, आव्णाँ श्लदणता, निर्निमित्तं चोपादानं दृष्ट 
तथा शरीरादिसगोंऽपीति ॥ २२ 
अनिमित्तनिमित्तत्वाद्नानिसित्ततः ॥ २३ ॥ 
` अनिमित्ततो भावोत्पत्तिरित्युच्यते यतश्चोत्पद्यते तन्निमित्तम्‌ । अनिमित्तस्य 
निमित्तत्वान्नानिमित्ता भावोत्पत्तिरिति ॥ २३॥ 


निमित्तानिमित्तयोर्थीन्तरभावादप्रतिपेधः ॥ २४ ॥ 


कोई कारण नही है । (प्रश्न) क्यों ? (उत्तर )--कण्टक (काटे) आदिको में विना कारण 
( स्वाभाविक ) तीक्षणता दिखाई देती है इस कारण जिस प्रकार कांटो में तीक्ष्णता, पर्वत के गेरू 
भादि धातु द्रव्यो में विचित्रता, आवा ( पत्थरों ) में इलुक्ष्णता ( चिकनाइट ) यह सव बिना निमित्त 
कारण के उपादान ( समवायिकारण ) वाले दिखाई पडते हैं, उसी प्रकार शरौरादिकों की रचना 
सौ विना निमित्त कारण के हो होती है यह सिद्ध होता है । अर्थात संस्थान ( आकार ) से भिन्न 
काटे आदिको के तीथ्णतादिकों में निमित्त कारण के न दिखाई देने के कारण निमित्तकारण रहित 
कांटे आदि की तो&्णता होती है ऐसा इष्टान्तों के बल से संस्थानविशेष ( भाकारविशेष ) बाले 
शारीरादिकों का भी कोई निमित्तकारण नही है ऐसा पूर्वपक्षी का आशय है ॥ २२ ॥ 

इस विषय में भ्रम से प्कदेशमतावलम्वी जातिरूप असदुत्तर से मध्यम उपरोक्त पूर्वपक्ष का 
खण्डन करता है-- 

पदपदाथ-अनिमित्तनिमित्तत्वात्‌ = अनिमित्त ( अकारण ) के हौ निमित्तकारण होने से, 
न=नदो, अनिमित्ततः = विना कारण के ( कार्य को उत्ति नहीं छोती ) ॥ २३॥ 

भावार्थ--विना कारण के भावरूप कार्य को उत्पत्ति होती है ऐसा मानने बाला पूर्वपक्षी 
अन्तिमित्त (न कारण को ) हो भाव कार्य को उत्पत्ति का कारण मानता है, इस कारण बिना 
निमित्त के भावकार्य उलन्न द्वोते हे, यह उसका कथन व्यर्थ ह । अर्थि अनिमित्तरुप कारण से 
हो बह भावकार्य की उत्तत्ति - मानता २, जिससे विना कारण कार्य की उतत्ति होती है यट उसका 
कपन सदया अखगत् है ॥ २३ ॥ 

। इसी आदाय से भाप्यकार जानिदादी के सूत्र की व्यारपा करने है कि )--पूपपपक्षी भनिमित्त 
( अकारण ) ने भावयाय थी उत्पत्ति धातो हैं ऐसा आते । निन्त शिससे कार्य उत्पन होना है 
यह दारण होला एँ । एस कारण अनिमित के हो भावकायो का उत्पत्ति ऐसे में निमित्त ( छारप ) 

i ए सिड होता ई ॥ २३ ॥ 


नम त क. अनि 
गरको उता मान वाक ले भत 
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अन्यद्धि निमित्तमन्यघ निमित्तप्रत्याख्यानम्‌ ) न च ग्रत्याख्यानमेव प्रत्या 
ख्येयं यथाउनुदकः कमण्डलुरिति नोदकप्रतिपेध उदकं भवतीति | स खत्वय॑ 
वादो 5कर्मनिमिचः झरीरादिसर्य इल्वेतस्मान्न भिदाते, अभदात्तत्रवियेधेनेव 
प्रतिषिद्धो वेदितव्य इति ॥ २४ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेराकस्मिकत्यनिराकरणप्रकरणम्‌ । 
अन्ये तु मन्यन्ते - 


(इसी आशय से भाष्यकार विना कारण भावकार्यौ की उत्पत्ति माननेवाले के मत से जाति 
वादी के मत का खण्डन करते हुए सूत्र की व्याख्या करते छे कि )-निमित्त ( भावस्य कारण), 
दूसरा होता है, और उसका प्रत्यास्यान ( निपेव) रूप अनिमित्त दूसरा होता है । जो निधेष है 
वढी निषेध योग्य नही हो सकता। जिस प्रकार कमण्डळ में जल नही हैं यह कहने से बलका 
कमण्डल में निषेध ( न दोना) हो जल नहीं होता । (इस प्रकार से आकस्मिक कार्य को उदात 
माननेवाले मत का स्वतन्त्ररूप से खण्डन करते हुए इस विषय में सूत्रकार ने सूत्र में क्यों नही 
कहा यह भाष्यकार आगे दिखाते हैं कि )--यह आकस्मिक कार्यो को उत्पत्ति का वाद (मत) 
शरीरादिको की रचना विना प्राणियों के कर्म के होती है इस पूर्वमन्थ में द्विखाये हुए मत से मित्र 
नही दै । भिन्न न होने के कारण उसकै सिद्धान्तिमत से पूवोक्त खण्डन से ही खण्डन हो जाता 
यह जान लेना चाहिये । अर्थात तृतीय अध्याय के अन्तिम प्रकरण में जो विना कर्म के शरीर कौ 
रचना होती है इस मत का खण्डन किया गया है इस आकस्मिकवाद के भी उसोके समान होने के 
कारण उसी खण्डन से इसका मी खण्डन हो जाता है, इसी कारण सूत्रकार ने इस आकरिसक्ाई 
का पथक्‌ खण्डन करने का प्रयास नहीं किया है यह सूचित होता है ॥ २४ ॥ 

( किन्तु इन २३ तथा २४ दो सूत्रों की वृत्तिकार ने दूसरे प्रकार से व्याख्या की है कि चा 
नैयायिकों ने किया हुआ २२ वें सूत्र के आक्षेप का "अनिमित्त? इस २३ वें सूत्र में समाधान हैं! 

“ झनिमित्तता का साधक, अनिमित्तता की अनुमिति का कारण होने से 'अनिमित्त से! पई 
सिङ, है । अर्थात यदि अनिमित्तता के अनुमान की कारणता न मानौ जाय तो अनिमित्तता ही 
सिद्ध न होगी । कांटे आदि की तौक्ष्णता विना निमित्त के नहीं हे क्योंकि उनकी प्राणियों के *£ 
की सहायता से परमाणुओं से उत्पत्ति होती है यह तात्पर्य है। दूसरा''निसित्त' इस २४ बे पू” 
दोष देते हैं। यह इस कार्य में कारण है यह नहीं है इस प्रतीति से उन दोनों (निमित 04 
अनिमित्त ) का भेद होने क्रे कारण निमित्त का निषेध नहीं हो सकता, न होने 'यह कारण हँ) वह 
कारण नही है? ऐसा लोकसिद्ध व्यवहार न बन सकेगा ॥ २३-२४ ।। 

(७) सम्पूर्ण पदार्थों के अचिस्य मानने चाळे सत के खण्डन का प्रकरण जो 

( कारण की सामग्री क्या अनित्य पदार्थों के समुदाय ही को कहते हैं, अथवा नित्य पदाथ ४ 
अथवा नित्य तया अनित्य पदाथ को ? यह अब विचार करना है । जिनमें प्रथम तथा द्वितीय क 
प्रेत्यमावरूप प्रमेय की सिद्धि न होगी । अतः उन दोनों पक्षों का खण्डन करना है। 30000 
के खण्डन से हो यह विषय गताथे हो जाता है--ऐसा कहा नहीं जा सकता-क्यॉकि यदाद है 
लेकर पुनः आरम्भ एस प्रकरण फा है ऐसी यहाँ परिशुद्धिकार उदयनाचार्य की समालोचना क 
यदि सभी पदार्थ अनित्य माने जाय तो आत्मा आकाश भादि पदार्थ भी नित्य च हागे शत 8 
यहाँ पर सम्पूर्ण पदार्थों के भनित्यतावाद कै खण्डन का प्रकरण है, ऐसी इचिकार ने शत परका 


FU TE TO य ttre 


सवीनित्यतानिराकरण० ] सभाप्यहिन्दीव्याख्योपेतस््‌ ४८५ 


सर्वेमतित्यपुत्पत्तिविनाशधर्मकत्वात्‌ ॥ २५ ॥ 
किमनित्यं नाम ? यस्य कदाचिद्‌ सावस्तदनित्यम्‌ । उत्पत्तिधर्मकमचु- 
स्पन्नं नास्ति विनाशघर्सक॑ चाबिनष्टं नास्ति । किं पुनः सर्वम्‌ ? भौतिकं च 
शरीरादि अभौतिक च वुद्धयादि तदुसयसुत्पत्तिविनाशधर्मकं विज्ञायते 
तस्मात्तत्सव सनित्यमिति ॥ २४ ॥ 
LS ~ 
_ वानित्यतानत्यत्वात्‌ ॥ २६॥ | 
यदि ताबत्सवस्यानिस्यता नित्या ? तन्नित्यत्वाञ्ञ सवेमनित्यम्‌। अथा- 
नित्या ? तस्यामविद्यमानायां सवं नित्यमिति ॥ २६ ॥ 


ans 


के विषय में सम्मति दी है । ( ऐसे इस सम्पूर्ण पदार्थों के अनित्य मानने के पक्ष का भाष्यकार 
अवतरण देते हैं कि )--दूसरे वोद विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं-- 

पदपदार्थ-स = सम्पूर्ण पदार्थ, अनित्यं = अनित्य हैं, उत्पत्तिविनाशधमंकत्वाद्‌ = उत्पत्ति तथा 
नाथ धम वाले होने से ॥ २५ ॥ 

सावार्थ--संसार में जानने योग्य पदार्थ नित्यता से युक्त हैं अथवा नही ? ऐसे संशय पर यह 
पूर्चेपक्षसत्र है कि ससार के सम्पूर्ण पदार्थ अनित्य हो हे ॥ २५॥ 

( इसी आशय से पूतरेपक्षमूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सिद्धान्ती के पक्ष से प्रश्‍न 
करते हैं कि )--अनित्य किसे कहते हैं १ (उत्तर )--जिस पदाथ को किसी ही समय में सत्ता 
होती है, उसे अनित्य कहते हे । क्योकि उत्पन्न होने वाला पदार्थ विना उत्पत्ति के नहीं रता, 
तथा विनाश धसंवाला पदार्थ नष्ट होने पर नहीं रहता । (प्रश्न )--सूत्र में सवंशब्द से किसको 
कहा है ? ९ उत्तर )-भूनद्र॒व्यों ( पृथिवी आदि ) से उत्पन्न हुये शरीर को भौतिक पदार्थ तथा 
अभौतिक भूनदर्व्यो से उत्पन्न न हुए शान, सुख इत्यादि सम्पूर्ण पदार्थ सूत्र में सब्शब्द से लिये गये 
हैं। ये दोनों भौतिक तथा अभौतिक पदार्थ उत्पत्ति तथा नाशपर्म वाले हैं यह जाना जाता है। 
इस कारण वष्ट सब ही अनित्य हे । अर्थात्‌ जो पदार्थ -उत्पत्ति तथा नादावाला दोना है वह सब 
अनित्य होता है, अतः भौतिक दारोरादिक तथा अभौतिक शानादिक समी उत्पत्ति नाशवाले होते 
से अनित्य ह । भौतिक तथा अभौतिक पदार्थों को छोडकर दूसरे कोई संसार में पदार्थ नहीं ऐ इस 
दारण संसार के सम्पूर्ण पदार्थे अनित्य हैँ यह सिद्ध होता हे । इस कारण पृथिव्यादि परमाणु 
अनित्य है, भौतिक होने ते रारीर के समान दया आत्या भी अनित्य है, छमीनिऊ होने से, 
शानादिकों के समान इन अमुमानप्रमार्णों से सम्पू संसार के पदार्था में अनित्यता मिङ दोनी है, 
यर्‌ पूरयपक्षी का आदाय है ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार के सर्वानित्यतादादौ कै गत का ण्वारेशी ये. मत से परिहार छरते हुए सूत्रयार 

पटते ह 
पर॒पदार्ध-न न नहीं, भगिस्पनानित्यत्याव = सनित्यता के स्टटा होने से नित्य होने 


करी कडे । 


४८६ न्यायदशनम्‌ [ श्र० ४, रा १, सू० २७-१८ 


म तत मति ee ee een Sins ९४८४५४८" pases Pes es Po 


तदनित्यत्वमग्मेदी्यं विनाइयाज्विनाशवत्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्या अनित्यताया अप्पनित्यलम्‌ | कथम्‌ ? यथा अमिर्दा विनाश्यावुः 
विनश्यति एवं सर्वस्यानित्यता सर्वं विनाश्यानुविनश्यतीति ॥ २७॥ 
नित्यस्याप्रत्याख्याचं यथोपलूब्धि व्यवस्थानात्‌ ॥ २८ ॥ 
अयं खलु वादो नित्यं प्रत्याचष्टे, नित्यय च अत्यास्यानमनुपपत्रम्‌ | 
कस्सात्‌ ९ यथोपलव्धि व्यवस्थानात्‌ । थस्योत्पत्तिविनाशधर्मकत्वमुपलभ्यते 
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अनित्यता नित्य है ( सर्ददा $ ) तो मसीके नित्य रोने के कारण सत्र पदाथा में अनित्यता मि 
नहीं हो समती । अर्थात सत्र अनित्य हैं. इसका यदी अर्थ होता है कि सव पदाथा को अनित्यता 
नित्य है । ऐसा होने से अनित्यता के नित्य होने के कारण सम्पूर्ण पदार्थ अनित्य है इसका विरोध 
होता है, क्योंकि अनित्यता सी संसार के सम्पूर्ण पदार्थों के अन्तर्गत ही है, यह प्रथम विकल्प का 
भाशय है । (यदि और पदार्थों के अनित्य होने पर भी अनित्यता नित्य नहीं है ऐसा कहो तो 
भाष्यकार कहते है कि )--यदि वह अनित्यता अनित्य है (सदा नहीं है) तो उसके न रहते के 
समय सम्पूर्ण पदार्थ नित्य है यह सिद्ध हो जायगा । अर्थात्‌ यदि अनित्यता नित्य न हो तो समूर्ग 
पदार्थ नित्य नहीं है यह प्राप्त होता है । पूर्वपक्षी का उत्पत्ति होने से विनाश दोता है वह कहना 
अयुक्त है क्योंकि ध्वंसनामक अभाव उत्पन्न होने पर भी विनाशी न होने से नित्य होने के कारण 
व्यभिचार दोष आ जायगा ॥ २६॥ 

सर्वानित्यतावादी के मत से उपरोक्त एकदेशी के मत का खण्डन करते हुए सूत्रकार कहते है” 

पदपदार्थ-तदनित्यत्वे = बह अनित्य भी अनित्य है, अग्नेः = अग्नि के, ढोल जलाने 
योग्य काष्ठ आदि को, विनाइय = नष्टकर, अनुविनाशवत्‌ = पश्चात नष्ट होने के समान ॥ २७ ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार अग्नि अपने जलाने योग्य काछादिकों को जलाने के पश्चात स्वयं मी 
नष्ट हो जाती है, अर्थात शान्त हो जाती है उसी प्रकार वह अनित्यता भी सम्पूर्ण अनित्य पदा 
को चष्ट कर स्वयं भी नष्ट हो नाती है, इस कारण अनित्यता मी अनित्य है ॥ २७ ॥ | 

(इसी आशय से सर्वानित्यतावादी के पूर्वपक्षसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )7 
वह अनित्यता मी अतित्य है। ( प्रश्‍न )--कैसे ? ( उत्तर )--जिस प्रकार अग्नि, अपने जलाने 
योग्य काष्ठादिकों को नष्टकर ( जलाकर ) पश्चात स्वयं भी नष्ट हो जाती है (शान्त हो जाती रै) 
इसी प्रकार संसार-के सम्पूर्ण पदाथा की भनित्यता भी सम्पूर्ण पदार्थौ को नष्टकर पश्चाव स्वय भे 
मष्ट हो जाती है ॥ २७॥ 

इस प्रकार एकदेशी फे मत का खण्डन कर नेयायिकोँ के सिद्धान्त को ' दिखाते हुए 
कहते है-- 

पद्पदार्थ-नित्यस्य = नित्य पदार्थों का, अप्रत्याख्यानं = खण्डन ( निषेध) नही हो 
यथोपळब्धि = उपलव्ध होने के अनुसार, व्यवस्थाचात = व्यवस्था होने के कारण ॥ २८॥ _ 

झावार्थ--जिन पदार्थों की उत्पत्ति और नाश देखने में आता है वह अनित्य होता है अर 
जिन पदार्थों की उत्पत्ति तथा नाश देखने में नही आता वे नित्य होते है, ऐसी सक्सन्मत व्यक्स्या 
होने के कारण नित्य पदार्थों का निषेध नदी हो सकता ॥ २८ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हे कि )-यह सर्वानित्यतार्षद 
सित्यपदार्थी का निषेष करता है, किन्तु नित्यपदार्था का खण्डन नही हो सकता । ( प्रशन नाग 


सूत्रकार 


सकता, 


सर्वनित्यतानिराकरण० ] सभाष्यहिन्दीव्यास्योपेतस ४८७ 
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प्रमाणतस्तदनित्यं, यस्य नोपलभ्यते तद्विपरीतम्‌] न च परससूद्माणां भूता- 
नामाकाशकालदिगात्मनसां तहूंणानां च केपाब्रवित्सामान्यविशेषससवायानां 
वचोत्पत्तिबिनाशधसकत्बं प्रमाणत उपलभ्यते तस्मान्नित्यान्येतानीति॥ २८॥ 
इति चतुर्सिः सूत्रैः सवीनित्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ | 
अयमन्य एकान्तः 
C ९०. ° [oe 
सर्वे नित्यं पश्चयूतनित्वत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 
सूतसात्रमिदं सब तानि च नित्यानि भूतोच्छेदानुपपत्तेरिति॥ २६ ॥ 
_ ~ 6२ घे 
नोत्पत्तिदिनाशकारणोपरूब्येः ॥ ३० ॥ 


( उत्तर )--जैती उपलब्धि होती हे ( जैसा देखने में आता हे )। बेसी व्यवस्था होने के कारण 
जिस पदार्थों में उत्पत्ति तथा नाशरूप दोनों धर्म प्रमाण से सिद्ध होते हैं, वे अनित्य होते हैं, और 
जिन पदार्थों में उत्पत्ति तथा विनाशधर्स नहीं पाये जाते, वे उसके बिपरीत ( नित्य) होते हें । इस 
कारण अत्यन्त सूक्ष्म एविव्यादि परमाणु, आकाश, काल, दिशा तथा आत्मा और मन इन द्वब्यों, 
तथा उनके कुछ युग तथा जातिविशेष एवं समवायसम्बन्धरूप पदार्थों में किसी प्रमाण से 
उत्पत्ति तथा विनाशरूप धर्मे नही पाये जाते, इस कारण ये सव पदार्थ नित्य हैं। (यदि पूर्वपक्षी 
सम्पूर्ण पदार्थो को पक्षकर उनमे भनित्यता सिद्ध करे, तो परमाणु आदिका में हेतु ( उत्पत्ति 
विनाशरूप ) न होने से भाग (अंश ) से हेतु असिद हो जायगा, और कित्ती को पक्ष करे तो 
दसाधन दोष आ जायगा यह सिद्धान्ती का गूढ आशय हे ॥ २८ ॥ 

( संसार के सम्पूर्ण पदार्थ! को नित्य ही मानने पर भी पूर्वोक्त प्रेत्ममाव सिद्ध नहीं हो सकता, 
इसलिये यह सर्वानित्यतावाद के खण्डन का प्रकरण प्रारम्म किया जाना है। जिसका अवतरण 
देते एण भाष्यकार वदते ई कि )--चह दूसरा एकान्त ( एक हो पक्ष का ) वाद ( मत ) है, अर्धाव 
सम्पूर्ण पदार्थों का पक्ष मानकर प्रतिशा वाक्य है-- 

पदपदाध--सर्व = समार के सम्पूर्ण पदार्थ, नित्यं = नित्य हैं, पंचभूननित्यलात = पांच पृथिवी 
आदि भूतपदायो के नित्य रोने से ॥ २५ ॥ 

भावाध--एथियादि पाच भूनपदार्थों झा नाश न ऐोने ये. पारण, उनसे दमै हुए संसार के 
सम्पूण पदाय नित्य (॥ २६ ॥ 
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उत्पत्तिकारणं चोपलभ्यते विनाशकारणं च) तत्‌ सबनित्यत्वे व्याहन्यते 
इति ॥ ३० ॥ 
तरलक्षणावरोधादत्रतिपेधः ॥ ३१ ॥ 
यस्योत्पत्तिविनाशकारणुपलभ्यते इति मन्यसे न तद्‌ भूतलक्षणहीन- 
सथोन्तरं शृह्यते, भूतलक्षणाविरोधाद्‌ भूत मात्रसिदमित्ययुक्तोऽयं प्रतिषेष इति ॥ 
he ~ क 
नोत्पत्तितत्कारणोपलब्घः ॥ ३२॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सिदधान्तसूघ्र को व्याख्या करते हें कि )--भीतिक घट पट आदि 
पदार्थो के उत्पन्न होने तथा नष्ट होने का भी कारण पाया जाता हे । अतः संसार के सम्पूर्ण पदार्थों 
को नित्य मानने से न वन सकेगा । अर्थात्‌ पृथिवी जल आदि पांच भूतपदार्थो से वने हुए भौतिक 
पदार्थ उन भूतो से भिन्न हैं, क्योंकि अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु गौ घट आदि नही हैं, क्योंकि परमाणुं 
के समान गौ घर आदि पदार्थ भौ इन्द्रिय से महण योग्य न हों तो सवका प्रत्यक्ष न होगा, ऐसा 
द्वितीयाध्याय में 'सर्वाग्रहण प्रसङ्गात? इस सूत्र में कह चुके हैं । इस कारण महण होना, न होता 
इन दोनों विरुद्ध धर्मा के सम्बन्ध से भौतिक घटादि पदार्थ भूत ( एथिन्यादि परमाणु ) आदि से 
भिन्न हैं, इस कारण घटादि भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति तथा नाश के प्राप्त होने के कारण, पवित्र 
परमाणु आदि पांच भूतपदार्थी के नित्य होने पर भी भौतिक पदार्थ नित्य नहीं है, अतः संसार के 
सम्पूर्ण पदार्थ नित्य हैं, यह सर्वनित्यतावाद असंगत है ॥ ३० ॥ 

भूतपदार्थी के समानरूप होने से अभेद मानकर पुनः पूर्वपक्षो के मत से सूत्रकार कहते हैं“ 

पदपदार्थ--तछक्षणावरोधात्‌ = उन भूतपदार्थी के लक्षण से संचार होने के कारण, अप्रतिषेधः 
सर्वपदार्थो के नित्य होने का निषेध नही हो सकता ॥ ३१॥ | 

भावार्थ--गौ घट इत्यादि भौतिक पदार्थों में पृथिव्यादि भूतपदार्थो का लक्षण होने के कारण 
पृथिव्यादि भूतपदार्थो के नित्य होने से भौतिक गौ घट आदि पदार्थ नित्य नहीं हैं" ऐसा सिद्धान्ती 
नही कह सकता ।। ३१ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षसूत्र की पूर्वसूत्र में कहे हुए का स्मरण कराते हुए ब्याख्या 
करते हैं कि )--जिन गौ घट आदि भौतिक पदार्थों के उत्पत्ति तथा नाश का कारण प्राप्त होता 
ऐसा आप सिद्धान्ती मानते है--वे भौतिक पदार्थ भूतपदार्थों के लक्षण से रहित दूसरे पदार्थ गुही 
नहीं होते (नहीं जाने जाते )। इस कारण भूतप्रथिव्यादि पदार्थों के लक्षणों से भौतिक गौ 
बटादि पदार्थों का संग्रह होने कै कारण यह सव संसार के पदार्थ भूतमात्र हैं, ऐसा निषेध नही 
हो सकना । अर्थांत जिसकी उत्पत्ति और नाश का कारण मिळता है वंह अनित्य होता है ऐसा 
कहा है, वे पदार्थ भूतपदार्थो के लक्षणों से युक्त हो देखने में आते हैं अतः वे भौ भूतपदा ही हुँ 
अतः भूतपदार्थी के समान भौतिक पदार्थों को मी नित्य मानना होगा, अतः उनके नित्यता त 
निषेध नहीं हो सकता ॥ ३१ ॥ 

उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए सिडान्तिमत से सूत्रकार कहते है-- 

पदपुदार्थ--न = नहीं, उप्पत्तितत्कारणोपलव्धेः = उत्पत्ति तथा नाश कारणों की प्राहि 
होने से ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ-जिस कारण भौतिक यौ घट आदि पदार्थों में उत्पत्ति तथा उसके कारणं पाये जातै 
हैं, अतः भौतिक पदार्थों को अनित्य ही मानना होगा । जिससे भूतपथिव्यादिको का कार्य होने सै 
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कारणसमानगुणस्योत्पत्तिः कारणं चोपलभ्यते । न चेतदुभयं नित्य- 
विपयम्‌, न चोत्पत्तितत्कारणोपलव्धिः शक्या प्रत्याख्यातुम्‌, न चाबिपया 
काचिटुपलव्धिः । उपलव्धिसामध्यौत्कारणेन समानगुणं कार्युत्पद्यते 
इत्यनुमीयते, ख खळ्पलब्धेर्बिषय इति । एवं च तल्लक्षणावरोधोपपत्तिरिति । 
उत्पत्तिविनाशकारणप्रयुक्तस्य ज्ञातुः प्रयन्नो दृष्ट इति । ्रसिद्धश्वावयवी तद्धा | 
उत्पत्तिविनाशघमी चावयबी सिद्ध इति । शब्दकर्मवुद्धयादीनां चाव्याप्रिः । 
पञ्चमूतनित्य्ात तल्लक्षणावरोधाच्चेत्यनेन शब्द्कमेबुद्धिसुखदुःखेच्छाहिप- 
प्रयक्नाश्न न व्याप्ताः तस्सादनेकान्तः । 


भी भूतपदार्थो का साइश्य ( समानरूपता ), भौतिक गो घट भादि पदाथो में भूतस्वरूपता अथवा 
भूत्तपदा्थो के समान उनमें नित्यता नद्दी हो सकती यह सिद्धान्ती का गूढ भाशय है ॥ ३२ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )--भौतिक गौ घट इत्यादि 
पदार्थ जिस समय उत्पन्न होते है, उम समय उनमें कारणों के गुणरूपादिको के समान गुणो की 
उत्पत्ति होतो है, और उनके कारण ( अवयव ) भो उपलब्ध होते है । अर्थात्‌ गौ घट आदि कार्य 

द्रव्यो में कारण शुणपूर्वक ही गुण होते हैं । किन्तु निस्यपरमाणु आदि द्वव्यों की न उत्पत्ति होती है 
न उनके कारण मिलते हैं। ( यदि पूर्वपक्षी कहे कि यह दोनों एम नहीं मानते, तो भाष्यकार 
उत्तर में कहते हें कि )--इस प्रकार कार्यद्रव्यों की उत्पत्ति तथा उनके कारणों की उपलब्धि जो 
प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध है उसका निषेध नही किया जा सरकता, क्योकि यदि ऐसी उपलब्धि 
( शान ) होता है तो वह विना विषय के न हो सकने के कारण उत्त विषय को सत्ता अवश्य 
माननी होगी । इस प्रकार से कार्यद्रव्यों की कारण शुर्णो से शुर्णो का दोना, तथा उनके कारणों का 
होना इन दोनों के प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध होने के सामर्थ्यं से कारण के समान युण बाले 
कार्यद्रव्य उत्पन्न होते हैं यह अनुमान से सिद्ध होता हे । यही उपलब्धि ( शान ) का विषय है। 
अर्थात उक्त उपलब्धि से ऐसा अनुमान किया जाता है कि जो कार्य जिस समय उत्पन्न होता ह 
उस-उस समय दह अपने कारण के गुर्णो के समान युगवाला ही उत्पन्न होता है, वहीं कार्य गौ घर 
इत्यादि उपरोक्त शान का विषय है । इस कारण गी घट इत्यादिको में जो अपने कारण झुों के 
समान गुण होना ऐ दही उनका लक्षर्णो से संग्रह है, यह उनकी समानता थे पृपिल्याडि भूतरूप 
टे, अथवा नित्य ऐँ यह सिद्ध नहीं कर सकता । यद सिद्धान्ती का आशय ह । ( और भी अपने 
पक्ष का साधक दूसरा अनुभव दिखाते छुए भाष्यकार धागे कएने है कि )-उत्यत्ति नया सादा 
धोने के कारण से हो प्रेरणा किये शाता ( जानने बाले प्राणियों ) का प्रया मी देखने में आता है 

सरन्‌ पदि साइकार्द द्रव्यो दा वासविदा उससि नदा नागान दोता रो नो कपे षष्टवन्नु 

६ पदार्थ ) कै उप्र होने ओ लिये उसके कारणों दा ग्रहण दया सनिए पापी छ दिनाटा ८ 
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स्वप्नविपयाभिमानवन्‌ भिश्योगछन्विरिति चेत्‌ ? भूतोपलब्धों तुल्यम्‌ । यथा 
स्त्रमने बिपयासिमान एवजुत्पन्तिकारणाभिमान इति । एवं चेतद्‌ भूतो पलब्धौ 
तुल्यं ब्युप॒थिव्याद्युपताव्धिरपि स्मप्यविपयासिमानवत्‌ ग्रसज्यते। | 

परथिव्याद्ययावे सर्वव्यवहारणिलोष इति चेत्‌ । तदितरत्र समानम्‌ । उत्पत्ति 
विन्ञाशकारणोपलडिधिविययस्याष्यभावे सर्वन्यबद्दारविलोप इति, सोऽयं 
नित्यानामतीन्द्रियत्वादबिपयत्मा्ोत्पत्तिविनाशयोः स्तरष्तविपयासिमानतदिलिः 
हेतुरिति ॥ ३२॥ 


उनके लक्षण से सम्पूर्ण संसार के पदाथी का संग्रह होने से उन दोनों हेतुओं की शब्द, शान, 
सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयल तथा किया इन पढ़ाथी में व्याप्ति नहीं है, अतः व्यमिचार दोष 
आता है अर्थात ससार के सत्र पदार्थं नित्य हैँ पाच भूतद्रव्यो के नित्य होने से और उतबा 
लक्षण आने से भो ऐसा कहनेवाले पुर्वपक्षी को शब्दादिकों में भी पांच भूतद्रव्यो को खत्पता 
तथा भूवलक्षण का होना अभिमत है, किन्तु वस्तुतः चन्द इत्यादि न भूतस्वरूप हैं च॒उनमें उनका 
लक्षण है, इस कारण पंचभूतरूप होना तथा उनका लक्षण होना यह दोनों शब्दादिकों में न होने 
के कारण अध्यापक ही है, अतः पूर्वपक्षी के हेतु में व्यभिचार दोप आता है ! क्योंकि पू्ेपक्षी के 
अनुमान में ( सम्पूण पदार्थ ) पक्ष हे इस पक्ष में दोनों पूर्वेपक्षी हेतुओं को एयिवी आदिको में सत्त 
भी मिलती है और झब्दादिकों में असत्ता ( च रहना ) भो मिलता है इस कारण यह पूर्वपक्ष का 
हेतु सब्यमिचार नामक दुष्ट हेतु है, यह सिद्धान्ती का गृह अभिप्राय हैं। (सिडान्ती ने दिखाई 
हुई उपलब्धि ( शान ) स्वम के समान मिथ्या है इस आशव से पूर्वपक्षी का आक्षेप दिखाई 
उसका खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि)--“स्वम् में देखे हुए विषयों के सत्य होने के 
अभिमान ( अम) के समान यह सिद्धान्तो ने दिखाई हुई उपलव्धि (ज्ञान ) मिथ्याशन है 
ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो यह भूतपदार्थी की उपलब्ध में भी समान ही है । अर्थात्‌ जिस प्रबा 
स्वम में देखे हुए पदार्थ ( विषय ) नही ही होते, उसी प्रकार भौतिक गौ घट इत्यादितो बै 
उत्पत्ति के कारण उपलब्ध होने पर भी असत ही है ऐसा पूर्वपक्षी का भाशय हो तो, ऐसा होने त 
यह भूतं के ज्ञान में मी समान ही है--अर्थात्‌ संसार में पृथिवी आदि भूतपदाथोँ कौ उपलि 
(ज्ञान) को मी खस के पदार्थों के भ्रम के समान भ्रम मानना पडेगा । अर्थात्‌ यदि स्वम् के इष्ट 
से गौ, घट इत्यादिक भी यदि असत हों तो उसी इष्टान्त से एथिवी आदि भूतपदाईँ भी मिथ्या ६ 
यह मानना होगा । और मानने पर बिना वाधक के रहते मिथ्या मानने में अतिप्रसंग दोप *' 
जायगा। अर्थात्‌ संसार के सभी पदार्थ मिथ्या है यह आपत्ति आयगी यह सिद्धान्ती का आश | 
( आगे एयिवी आदि पदार्थों में मिथ्यात्व की दी हुई सिद्धान्ती की आपत्ति पर पूर्वपक्षी वॉक 
देता हुआ कहता है कि )--यदि एथिवी, जळ भादि संसार के प्रसिद्ध पदार्थों को न माना जाय तो 
सभी संसार के व्यवददारों का लोप ( अभाव) हो जायगा तो इसका उत्तर देते इद भाष्यकार 
कहते हें कि यदद तो दूसरे पक्ष में भी समान है, क्योंकि उत्पत्ति तथा नाश के कारणों को उपल 
( व्याप्ति ) के विषय न मानने पर भी सम्पूर्ण संसार के व्यवहारं का लोप ( अभाव ) हो जावगी 
यह समान ही दोष आता है। अर्थात यदि प्रसिद्ध पृथिवी आदि पदर्था को न माना जाय ती 
संसार के सम्पूर्ण व्यवहार नष्ट शो जायेंगे--यह पूर्वपक्षी का कथन सत्य हैन किन्छ सिद्धाली % 
कहे हुए गौ घट इत्यादि पंदार्थी को उत्पत्ति तथा नाश के कारणों की उपलव्धि को भी बिषय 
न मानने पर सम्पूर्ण संसार के व्यबद्दार नष्ट हो जायँगे यह दोष दोनों पक्षों में समान हदै! 
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अवस्थितस्योपादानस्य धमंमात्रं निवतेते धर्मसात्रमुपजायते स खळ 
ह्र ~ La हु [a च 
त्पत्तिविनाशयोबिपयः । यञ्चोपजायते तल्पागप्युपज्नननादस्ति, यज्ञ निवतेते 
तन्निव्ृत्तमप्यस्तीति, 


( इस विषय को समाप्त करते हुए आष्यकार आगे कहते हैं कि )--बह्‌ यह नित्यपरमाणु आदि 
पदायौं के नित्य होने तथा उत्पत्ति ओर नाश के विषय न होने से मी--स्वप्त के विषय के भ्रम के 
समान--यह हेतु पूर्वपक्षी के मत का साधक नदी हो सना है । अर्थात्‌ गो घट आदि पदार्था 
में भूतपदार्थ स्वरूप होने का--स्वम्न के विषयों के ज्ञान के समाम उत्पत्ति तथा नाश के कारण की 
उपलब्धि मिथ्या हे यह साधक नहीं हो सकता, क्योंकि नित्मपरमाणु आदि पदार्थों का इन्द्रियों से 
अहण नहीं होता तथा वे उत्पत्ति तथा विनाश के विषय भो नही होते, कारण यह फि जो पूर्वपक्षी 
तथा सिडान्ती दोनों ने जो नित्यपदार्थ माने है वे सव इन्द्रियो से गृहीत नही होते तथा 
उत्पत्ति और नाशवाले भी नहीं होते, अर्थात परमाणु, भाकाश, काळ, दिशा तथा आत्मा में नित्य 
हे, जिनका इन्द्रियों से ग्रहण नही होता ओर न उनकी उत्पत्ति और नान भो होता है यह 
सिडान्ती का आशय है । 
इस प्रकार सांख्यदशेन का खण्डन कर स्वार्यभुवों के मत का खण्डन करने के लिये उनके मत 
से सिद्धान्ती के कहे हुए उत्पत्ति तथा नाश दोनों को दूसरे से प्रसार से सिद्धि दिखाने पुण भाष्यकार 
सिडान्तसूत्र के अवतरणिका पूर्वपक्षिमत से देते हैं कि )-रएने वाले उपादान ( समवायिकारण ) 
रूप धर्मी का केवल पूर्व धर्म हो निवृत्त ( नष्ट) होता छै ओर दूसरे धर्म की उत्पत्ति होती ठ । यहद 
परिणाम ही उत्पत्ति तथा नाश का विषय है। और जो उत्पन्न होता है चर पदार्थ उत्पत्ति के 
पूर्व भी विद्यमान ( सत्‌ ) होता है, और जो निवृत्त होना रै बद निवृत्त (नष्ट) होने पर भी 
रहता है । इस प्रकार संसार के सम्पूर्ण पदार्थे नित्य है यह सिद्ध होता है । अर्थात्‌ धर्मी (पदाचा ) 
का धर्म, लक्षण तथा अवस्था ऐसे तीन प्रकार के परिणाम द्वोते हे 1 जेसे सुतर्णधर्म ( पदार्थ) का 
कडा, दुण्टल इत्यादि धर्म परिणाम होना ऐ । और जब उम सुवर्ण जा सोनार कटा या कुण्टल को 
लेकर यन्त्र, ( अन्तर) तैयार करना है (बनाता है) नो बढ कटा वर्तमानता को छे णकर 
अत्तीन लक्षण को प्राप्त होता है, जन्तर और रोक गे भविष्य लक्षण को छोएर वर्तमान स्रा को 
प्राप्त रोते है । वतमान होने हुए ही दा अन्तर था टोक नघेन्पुराने स्ममपया फो प्राप्त होने म 
अवरथा परिगाम बाले यो होते हे । बलगान हण के आयार से यह गया जीर पगना रोमा याय 


म्‌ = ग्ग रि Se ति 
अनस्मा रमण परिणाम बजा हैँ । 


४९२ न्यायद्शनम्‌ [प्र ४, आ० १, सू० ३३ 
एवं च सर्वस्य नित्यत्वसिति-- हि 
न व्यवस्थानुपपत्तेः ॥ ३३ ॥ 

अथमुपजनः इयं निवृत्तिरिति व्यवस्था नोपपद्यते, उपजातनिवृत्तयोव्रिद्- 
मानत्वात्‌। अयं धम उपजञातो$्यं निवृत इति सद्भावाविशेषादव्यवस्था, 
इदानीमुपजननिवृत्ती नेदानीमिति कालव्यवस्था नोपपद्यते सर्वदा विद्यमान- 
रवात्‌ अस्य धर्मेस्योपजननिवृत्ती नास्येति व्यवस्थानुपपत्तिः, उभयोर- 
बिशेपात्‌ । अनागतो ऽतीत इति च कालब्यवस्थालुपपत्तिः, वर्तमानस्य 
सद्भावलक्षणत्वात्‌। अविद्यमानस्यात्मलाभ उपजनो विद्यमानस्यात्महानं 
निवृत्तिरित्येतस्मिन्‌ सति नेते दोपाः । तस्माद्वटुक्त प्रागप्युपजञनादस्ति निवृत 
चास्ति तदयुक्तमिति ॥ ३३ ॥ ` 

इति पञ्चभिः सुत्रेः सर्वनिस्यतानिराकरणप्रकरणम्‌ । 


ANY sg Feng Frias Fines rns ahd 


पदपदार्थ-न = नदी, व्यवस्थानुपपत्तेः = व्यवस्था के न दो सकने से ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ--उत्पत्ति तथा विनाञ दोनों की स्वरूप, माल, विशेष, सम्बन्धी तथा भविष्यता 
आदिको से ब्यवस्था नहीं हो सकती । अर्थात परस्पर का त्यागकर रहने वाले भेद और अमेदल्प 
को धर्म एकधमीं ( पदार्थ ) में नहीं रद सकते, इस कारण उत्पत्ति और नाश दोनों की व्यवस्था 
होने के लिये धमीं से धम, लक्षण तया अवस्थारूप तीन परिणामों का भेद मानने वाळे को धर्म 
अनित्य होते हैं यह मानना पडेगा । यहां वृत्तिकार ने “उत्पत्ति तथा चाश की प्रतीति भ्रम मानवा 
पडेगी ऐसी शंका पर “न व्यवस्था? इत्यादि यह सूत्र लिया है । सर्वजनों के अनुभव से सिड 
उत्पत्ति और नाश की प्रतीति को अम माना जाय तो संसार में यह प्रथा सत्यज्ञान है, तथा वह 
अमशांन है इस व्यवहार का विलोप ( अमाव ) हो जायगा” ऐसी व्याख्या की है ॥ ३३ ॥ 

( इस सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते इए भाष्यकार सूत्र के व्यवस्थानुपपत्ति! शब्द के भ 
को स्पष्ट करते है कि )--यह उपजन (उत्पत्ति) है, यह निवृत्ति ( नाश) है ऐसी व्यव 
(नियम ) नहीं हो सकती--कयोंकि पूर्वपक्षी के मत से उत्पन्न तथा नष्ट दोनों पदार्थ विद्यमान 
रहते हे । अर्थात्‌ यदि उत्पन्न हुआ पदार्थ उत्पत्ति के पूर्व में विद्यमान हो--तथा नष्ट पदा भी 
नाश के पश्चात्‌ विधमान हो हो तो--यह सम्पूर्ण संसार के प्राणियों के अनुमव से प्रसिद्ध उत्पत्ति 
और नाश को विषय करने वालो व्यवस्था मिथ्या (झूठी ) हो जायगी । (स्वरूप से व्यव्ती 
नहीं हो सकती इस आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--यह धर्म उत्पन्न हुआ, यह गे 
हुआ धर्मी के रूप से धर्म की सत्ता समान होने के कारण यह व्यवस्था न होगी । तथा इस ३ 
उत्पत्ति और नाश हुए, इस समय मे नहीं हुए, ऐसी काल को लेकर भी व्यवस्था नहीं हो सकेगी, 
क्यों कि धर्मी के रूप से उत्पत्ति ( स्वरूप तथा काल के समान सम्बन्धी को केकर अव्यवस्था दिखते 
हुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--यह पदार्थ भविष्य, तथा यहद पदार्थ भूतकाळ में है पेसी 
काल को लेकर भी व्यवस्था 'न बन सकेगी, क्योंकि धर्मों को रूप से वह पदार्थ स्का 
विद्यमान्‌ है । ( उक्त स्वरूप आदिको को लेकर जो संसार में अनुभव सिद्ध व्यवस्था ह बद समू 
सिड़ान्ती के मत में हो सकती हैं, इस कारण अपने पक्ष में उनका साधक देते हैं कि )- पी 
न रहने वाले पदार्थ की आत्मलाभ ( अपनी प्राप्ति) को उपजन्‌ ( उत्पत्ति ) होना, ओर आत्महान 
( अपने स्वरूप की द्वानि ) रूप निवृत्ति ( नाश ) होना ये दोनों होते हैं ऐसा सिद्धान्ती का मव 


सर्वनानात्वनिराकरण० ]  सभाष्यहिन्दीच्याख्योपेतस्‌ ४९३ 
अयमन्य एकान्त:-- 
सर्व एथग्सावरुक्षणएथकत्वात्‌ ॥ ३४ ॥ 
सब नाना न कश्चिदेको भावो विद्यते । कस्मात्‌ ? यावलक्षणप॒थक्त्ात्‌ | 
सावस्य लक्षणसमिधानं येन लच्यते साबः स समाख्याशव्दः तस्य प्रथग्बिप- 
यत्यात्‌ | सर्वा सावसमाख्याशब्द: ससूहबाची कुम्भ इति संज्ञाशव्दो गन्धरस- 
रूपस्पशेसमूददे चुध्नपाश्वग्रीचादिसमूहे च वत्तेते, निर्देशनात्रं चेदमिति ॥३४॥ 


मानने पर उपरोक्त स्वस्पादिकों की अव्यवस्थारूप दोष नही हो सकते । इस कारण-उत्पन्न होने 
के पूर्व मी पदार्थों को सत्ता होती हे और नष्ट हुआ भो पदार्थं वर्तमान रहता ईं--ऐसा जो पूर्वपक्षो 
ने कहा या बह असगत है ॥ ३३ ॥ 
(९) सम्पूर्ण पदाथां के एथक-एथक होने के खण्डन का प्रकरण 

इस प्रकार के पूठ॑य़ंथ के प्रकरणों से यह सिद्ध होता है कि-युण तथा चुणी, भाव नथा 
अभाव, चेतन तथा अचेतन, इष्ट तथा अदृष्ट, एवं नित्य त्तथा अनित्य का समुद्य सामम्रीक होती 
है । साप्रत उपरोक्त समुच्चय के विरुद्ध विषय का निरास करता है । वह है आगे के ( सू० ३४-३६ 
तक एकता का खण्डन मन, और ३७ सूत्र से ४० सूत्र तक 'शून्यतावाद का खण्डन तथा सूत्र 
४१ से ४३ तक 'संख्या के एकान्तवाद? का खण्डन ऐसे तीन वादों का खण्डन है। यदि एउ न 
हो तो किसका क्या समुच्चय होगा । इसी प्रकार थद्वेतवाद में भी । उसमें मौ यदि संसार के 
सम्पूर्ण पदार्थों का अभाव होने के कारण शून्य होने पर अप्रसिद्ध जगद में समुच्चय क्या होगा । 
इसलिये प्रथम ससार में एक ही पदार्थ है ऐसे एकनावाद का खण्डन करने फे लिये भाष्यकार 
इस प्रकरण का अवतरण देते हुए कहते हैं कि--यह ओर एक दूसरा एकान्तवाद ऐ-- 

पद्पदार्थ--सर्व = संसार के सम्पूर्ण पढाने, पृथक्‌=्अपने से भो भिन्न ऐँ, भावळक्षणपृथकत्वाद= 
गन्ध, रस घ्त्यादि भावस्वरूपो के एथक होने के कारण ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ--संसार के सम्पूर्ण घट आदि पदार्थ अपने से मी पृथक्‌ ( भिन्न ) है, क्योंकि गन्ध, 
रस इत्यादि भावरूपो का परस्पर भेद है, और घर आदि पदार्थे उन से भिन्न नर्री एँ । सर्थाय रूप, 
रस, गन्ध इत्यादिको से भिन्न कोई संसार में घटादि द्रव्य नामक पदार्थे नहा ऐ । तथा ज्यवों से 
सिज अवयवी भो नहों ऐ, रूप आदि अवयव परसपर में मित्र दी ए ऐसा सोधान्तिम एवं पैमापित, 
रोज का गत र । तात्ययंटौकाफार का भो यही मत ऐ दि यदद बोद्धो का प्मवाबाउ है ॥ ३% ॥ 


४५४ न्यायदर्शनस्‌ [ र ४, आ? १, सू० ३४-३६ 


नानेकलक्षणरेकभावनिप्पत्तेः ॥ ३५ ॥ 
अनेकव्रिघलक्षगरिति मध्यमपदलोपी समासः। गन्धादिभिश्च गुपेवुन्न- 
दिभिश्वाययवैः सम्बद्ध एको भावी निष्पद्यते गुणव्यतिरिक्त च द्रव्यमवयबा- 
तिरिक्तश्वावयब्रीति | विभक्तन्यायं चतदुभयमिति ॥ ३५॥ 
अधापि-- 
लक्षणव्यवस्थानादेवाग्रतिपेघः ॥ ३६ ॥ 


००0 Sd 


हे । संसार के सम्पूर्ण पदार्थ इती प्रकार रस, रूप आदि गुणों के समुदाय तथा उनके अवयव" 
समुदाय को षी कहते हैं अर्थात भनेक'को कहते है नाकि किसी एक को यह पूर्वेप्षका 
तात्पर्य है ॥ ३४॥ 

उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन सूत्रकार करते ईं-- 

पदपदार्थ-ान = नहीं, अनेकलक्षी: = अनेक मार्वो से, ५कमावनिऽ्पत्तेः = एक ही मावपदाभ 
की उत्पत्ति होने के कारण ॥ ३५ ॥ | 

भावार्थ--संसार के सम्पूर्ण पदार्थ अनेक रूप दी होते हैँ यह पूर्वपक्षी का कथन असंगत है 
क्योंकि अनेक लक्षण ( भावरूप अवयर्वो ) से एक हौ अवयव समुदायस्स अवयवी पदार्थ उत्त 
होता है । अर्थात्‌ रुप रसादियुणों का आधार अवयर्वो से उत्पन्न एक ही कुम्म ( कलश ) आदि 
अवयवीरूप पदा*॑ होते है ॥ १५ ॥ 

( सिद्धास्तसूत्र की व्याख्य( में भाष्यकार कहते है कि )--मिन्न-मिन्न रूप युण तया अवयर्वो का 
संग्रह करने के लिये 'अनेकरूच्षणे/ इस सूत्र के पद में “अनेक प्रकार के लक्षण वाळे? ऐसा मण 
के “विध पद का लोप मानकर मध्यमपद लोपो समास लेना चाहिये । | ( आगे कलश के इन 
में योजना करते हुए माष्यकार कहते हैं कि)--गन्ध, रूप, इत्यादि शुण तथा बुध्त ( पेदा ) 
इत्यादि अवयवो से सम्बन्ध रखने वाला एक हो कलश इत्यादि भाव पदार्थ उत्पन्न होता ६। 
रूपादिय॒र्णों से कलशरूप गुणी द्रव्य तथा अवयवों से भिन्न अवयवी भी होता है। अर्थात अनेक 
गुर्णो का आधार, तथा अनेक अवयवो से उत्पन्न हुए कलश इत्यादि संसारिक पदार्थ एक-एक 
होते हैं यह सिद्ध होता दै । ( द्वितीयाध्याय के द्वितीय आहिक के ३३ वें सूत्र में गुर्णो से तथ 
अवयवो से गुणी, अवयवी पदार्थ भिन्न होता है -यह पूर्वशन्थ में सिध कर चुके हैं। इसी कार! 
वृत्तिकार ने भी कहा है कि )--एक कलश इत्यादि धर्मी पदार्थ के प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिड होने 
के कारण, और उसके चाक्षषप्रत्यक्ष 'होना, रसनप्रत्यक्ष होना इत्यादि विरुद्ध घर्मं के विषय स्पा 
रस इत्यादि रूपता न हो सकने के कारण अववर्वो के कारण होने से, तथा कार्य और कारण की 
अभेद न॑ हो सकने से भी कारणों में गुणरूपता तथा अवयवरूपता नहो हो सकती यह तिडान्ती की 
आशय है ॥ ३५ ।! - 

( उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करने वा ले सिद्धान्तसूत्र के दूसरे हेतु का अवतरण भाष्यकार 
देते हे कि )- और भी 

पदपदार्थ--लक्षणव्यवस्थानात्‌ एव = पदार्थों के लक्षणों की व्यवस्था होने से ही; अप्नतिपेधः 7 
कोई संसार में एक पदार्थ नहीं है, ऐसा निषेध नहीं दो सकता ॥ ३६ ॥ 

भावार्थ-संसार के कुंम इत्यादि सम्पूर्ण पदार्थों के अपने-अपने लक्ष 
कारण हो पूर्वपक्षी ने किया छुआ संसार में कोई एकभावरूप पदार्थ नहीं है यह निपेष नई द 
सकता ॥ ३६ ॥ 


[| 


> 
शो को व्यवस्था होने 6 


सर्चेनानात्वनिराकरण० ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ४९५ 

न कश्चिदेको भाव इत्ययुक्तः प्रतिपेधः। कस्मात्‌ ? लक्षणव्यवस्थानादेव । 
यदिह लक्षणं भावस्य संक्ञाशव्दभूतं तदेकस्मिन्व्यवस्थितं यं ङुस्भमद्राक्चं तं 
स्प्रशासि यमेवास्प्राक्षं तं पश्यामीति | नाणुससूहो गृह्यंते इति अणुसमूहे 
चागृद्यमाणे यदू शृह्यते तदेकमेवेति । 

अथाप्येतदनूक नास्त्येको भावो यस्मात्समुदायः, एकानुषपत्तेनास्त्यिव समृ; । 
नास्त्येको भावो यस्मात्ससूहे भावशब्दप्रयागः, एकस्य चानुपपत्तः समूहो 
नोपपद्यते एकसमुच्चयो हि समूह इति व्याहतस्तादलुपपन्नं नास्त्येको भाव 
इति, यस्य प्रतिपेधः प्रतिज्ञायते समूहे भावशब्दप्रयोगादिति हेतु त्रवता स 


के 1 ol ub lt le iS ळा य UN ee कम 
( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की ब्याख्या करते है कि )-पूर्व पक्षी का 'संसार में 
कोई भो एक सावरूप पदार्थ नही है? ऐसा किया हुआ निपेष असंगत हे । ( प्रश्‍न )-क्यों १ 
(उत्तर )--पदार्थो के लश्चर्गों की व्यवस्था होने से ही । क्योंकि जो ससार में भावपदाथो के सता 
( बाचक )-शब्दरूप लक्षण हे, वे एक ही में व्यवस्थित ( नियमित ) हैं--कि मेने जिस कलश 
को देखा था उसको मे स्पर्श करता हू, जिसका स्पर्श किया था उसी को साप्रत देख रहा हू । 
अर्थात्‌ यदि यह कलश पदार्थ अनेक रूप होता तो "जिनको मेने देखा था? ऐसा बहुवचन का ब्यव- 
एार लोग करते अः कलश एक ही पदार्थ है यह सिद्ध होता है । ( भतः पूर्वपक्षिमन ते परमाणु 
समूहरूप अवयवी नहीं हो सकता यह दिखाते हुए आगे भाष्यकार कहते है कि )--परमाणुओं के 
मदाय का अतीन्द्रिय होने के कारण यद्वण नहीं हो सकता, भतः कलदादिकों के कारगरूप 
परमाणु का अइण न होने के कारण जिसका प्रत्यक्ष से ग्रहण होता है बह परमाणुसमुदाय से 
भिन्त एक अवयवी कल्यादिक दी है यह सिद्ध होता हे । ( दूसरा दोष देने के लिये पूर्वप्ी हे 
सत के तालये का अनुवाद करते हुए आगे भाष्यकार कहते हे कि )-यह जो पृर्षपश्षी ने पी 
कषा था कि--'कोई संसार में एकभाव पदार्थ नहीं हे, क्योकि सभी अनेक घुग और अनेक अव्यर्थों 
का समुदाय है? यइ मी नहों हो सकता, क्योकि एक के न धोने से समुदाय भी नहों दो सकता । 
( पुर्दपक्षी के हेतु का वातर्य स्पष्ट वारते हुए भाप्यकार कने दे कि )-संसार में बई एज 
ग्गवपदार्थ नहीं ४, क्योंकि सावशब्द का प्रयोग ( व्यवद्दार ) समुदाय में छिया आदा ह। 
अर्थात्‌ “घट इत्यादि संशाप्ष्ड रूपादि गुण मोर उसके अवयवो को टा दया ट) अना पोज मी 


समार में एकनूप भावपदाथ नदी ४1 (एल पपप का प्रथन कणा आ हो गणन फना: 
माप्यगार कान ऐं कि) टन दिसा केन होने से समुदाय भी गरी सज्तासाययाणा पळ ४ 


go 


सझगव {कट्टा हाने) बो समूद कात ठ वस कारण समार में कोइ एड. आवप्टाट ची” 


४९६ न्यायढशचम्‌ [ अ० ४, आ० १, सू० ३६-३७ 


एवाभ्यनुज्ञायते एकसमुञ्चयो हि समूह इति । समूहे भावशब्दप्रयोगादिति च 
समूहमाश्रित्य प्रत्येक समृहि त्रतिपेधो नास्त्येक्रो भाव इति | सोडयमुभयतो 
व्याधाताद्यक्किच्चन बाद इति ॥ ३६ ॥ 

इत्ति त्रिभिः सूत्रेः स्नानात्वनिराकरणप्रकरणम्‌ | 

अयसपर एकान्त क म 
सवमभावा भावाष्वतरंतराभआावासद्धः ॥ २७ | 
यावद्भावजातं तत्सवंमभावः | कस्मात्‌ ? भावेखितरेतराभावपिद्वेः। 

असन्‌ गीस्थात्मनाउनश्वो गोरसन्नश्वो गवात्मनाउगोस्थ इत्यसखात्ययस्य 
घ्रतिपेधस्य च सावशब्देन सामानाधिकरण्यात्‌ सर्वेमभाव इति ॥ ३७॥ 


वालों का निषेध समूह का मी निषेध करता है, एस प्रकार देठु तथा प्रतिज्ञा दोनों के विरोध होने 
से एक सावयदार्थ का निपेष करने का यह वाद सवया अनादरयोग्य ( श्रद्धा से ग्रहण करने योग्य ) 
नहीं है यद सिद्ध होता हे ॥ ३६॥ 

(१०) सवंशून्यतावाद के खण्डन का प्रकरण 

( सम्पूर्ण जगद को शून्य मानने पर कार्यकारणभाव ही न वन सकेगा इसलिये सर्वशुत्यता 
का निरास करने के लिये यह प्रकरण आरम्भ करते हुए सर्वञ्ञुत्यतावाद का प्रस्ताव करते इँ 
भाष्यकार कहते हे कि )--यह दूसरा एकान्त ( नियमित ) वाद है-- 

पदपढार्ध--पर्वै = सम्पूर्ण पदार्थ, अभावः = अभावरूप हैं, भावेषु = भावरूप सम्पूर्ण पदाथो में 
इतरेतरा मावसिद्धेः = परस्पर अभावरूपता सिद्ध होने के कारण ॥ ३२७ ॥ 

भावार्थ--जिस कारण संसार के घट, पट इत्यादि पदार्थ परस्पर में अभावरूप है, अतः संसार 
के सम्पूर्ण पदार्थ अभाव है ॥ ३७ ॥ | 

( इसी आशय से पूर्वपक्षसूत्र की व्याख्या भाष्यकार करते हैं कि )--जितने संसार के १ 
पट आदि मावपदार्थ हैं, वे सम्पूर्णे अमावरूप हैं। ( प्रश्‍न )--क्यों ? ( उत्तर )--घटादि भाव 
पदार्थों में परस्पर का अभाव सिद्ध होने के कारण । जैसे--“गो अश्वरूप से असत ( अविधमान ) 
है, गो अश्व नहीं है, गौरूप से अश्व असतू ( अविचमान ) है, अश्व गौ नही है, इस प्रकार असर 
( अविद्यमानता ) का ज्ञान, तथा निषेध की भी गौ इत्यादि भाववाचक शब्द के साथ समर्ति 
अधिकरण में रहने का ज्ञान उपरोक्त प्रतीतियों में होता है, इस कारण सम्पूर्ण संसार के पी 
भभावरूप है? । अर्थात सम्पूर्णे भाववाचक शब्द, असत्‌ अमाव को विषय करते हैं, क्योंकि असत 
की प्रतीति होती है । तथा निषेध के साथ एक अधिकरण में रहते है न उत्पन्न हुए, तथा नष्ट §' 
पर शब्द के समान इस अनुमान से सम्पूर्ण संसार के पदार्थ अमावरूप हैं यह सिद्ध होता दै । 

(इल शूस्यतावाद का यह तात्पर्य है कि प्रमाण, प्रमेय इत्यादि नैयायिकों के षोडश पदार्थ परस्पर 
अश्यवरूप होने के कारण अभाव प्रतीति तथा “तज? के विषय हैं. ऐसा अनुभव होता है, इस कार 
उनके प्रमाणादि वाचक शब्दों में अभाव कौ समान अधिकरणता है । अत्तः प्रमाणादि पदार्थ त 
उत्पन्न हुए अथवा नष्ट हुए पट के समान असव है । और ये प्रमाणादि भावपदार्थ नित्य है 
अथवा अनित्य ? नित्य ऐ तो सम्पूर्ण प्रकार के सामथ्यै के न होने से ये असत हैं क्योंकि वित्य 
पदार्थ का किसी आवकार्य में उपयोग नहीं होता । क्योंकि कार्ये का उत्पत्ति में उसमें क्रम तथा 
अक्रम नहीं दो सकता । अनित्य मानने के पक्ष में चढि बै भावपदार्थ विनाश स्वभाव बलि ई 
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प्रतिवाक्ये पदयोः प्रतिज्ञाहेत्वोश्च व्याघातादयुक्तम्‌ । अनेकस्याशेपता सवं- 
शब्दस्यार्थो आवप्रतिपेधश्चाभावशब्दस्यार्थेः । पूर्वं सोपाख्यमुत्तरं निसुपार्यं, 
तत्र समुपाख्यायमानं कर्थं निरुपाख्यमभाषः स्यादिति, न जात्वभावो निरुपा- 
ख्योऽनेकतयाऽशेषतया शक्यः प्रतिज्ञातुसिति । सर्वमेतदभाव इति चेत्‌? 
यदिदं सर्वामति मन्यसे तदभाव इति ? एवं चेत्‌ अनिठ्ट्तो व्याघातः, अनेक- 
मशेपं चेति नाभावप्रत्ययेन शक्यं भवितुम्‌ । अस्ति चायं प्रत्ययः सर्वमिति 


तो द्वितीय ठृतोयादि क्षण में समान उनकी प्रथम क्षण में भो सत्ता न होगी । और यदि सत्ता 
हो तो वे विनाश स्वभाव वाले न दो सकेंगे । यदि नाश स्वभाव न हो तो दूसरे क्षणो में नाश 
उनका न होगा । क्योंकि जो नीळ अपने कारण से उत्पन्न हुआ है उसे हजारो कारणों से कोई 
पोत ( पीला ) नही कर सकती, इस कारण अनित्यभावपदार्थी में विनादास्वभावता माननी होगी, 
इस कारण भावपदार्थी की शून्यता हो वास्तविक है, केवल कल्पना की हुई अवस्तु ( जो पदार्थ 
नही है ) सत्ता से मावपदाथे सत के ऐसे प्रतीत होते हैं । 

(इस प्रकार झून्यतावाद का अचुवाइ कर सूत्र के आधार के विना ही भाष्यकार 
स्वतन्त्ररूप से शून्यतावाद का खण्डन करते हुए आगे कहते हे कि )--यइ शान्यतावाद का 
भत प्रतिश्चावाक्य में दो पद तथा प्रतिज्ञा के दो हेतुओं का व्याघात (विरोध) होने के 
कारण असंगत है अर्थात पूर्वपक्ष के वाक्य में प्रतिशा के दो पद तथा उसके दोनों हेतुर्भो का 
भो ऐसे दो विरोध आते हें । ( जिसमें से सम्पूण “संसार के पदार्थ अभाव हैं? इस प्रतिश्वावाक्य 
में उसके ढोर्नो पदों का व्याघात दिखाते हुए आगे भाष्यकार कहते हैं कि )-इस प्रतिशा में 
अनेकों की सफलता (सम्पूर्णता) ही सर्व शब्द का अर्थ है, और भावपदार्थरूपता का 
निपेष ही “अभाव? इस शब्द का अर्व हे । जिसमें से पूर्व ( प्रथम ) अनेकों की सफलतारुप 
सर्वपद 'सोपाख्य? कुछ माव स्वभाव को कदने वाला है, और अभावरूप उत्तरपद को मात्र- 
स्वरूपना का निषेध करता है वह निरूपाख्य ( असिद्ध) स्वभाव से शून्य को कता हैं। उसमें 
स्वभावरूपता को प्राप्त धोने वाला और निरूपाख्य (अमाव) रूप स्वभावरिति इन दोनों का 
एक आधार में समावेश कैसे छो सकता है? अर्थात स्वमाव वाला स्वभावशन्य केसे छो 
सकवा है ! इस कारण कमो भी स्वभाव वाला स्वभावशन्य न धोने के कारण यए प्रतिधा दो 
शल्यनावाटी की संगत नही ऐ सकती । ( अत्यन्त अस्त स्वभाव वाला पदायै 'सर्व' है या भाव! 
ऐं इस छान फा विषय नही धोता, अथवा असप या रनिर्वचनोय ( जिसमे सद अथवा छसव दृष्ट 
नही दह दा सकता ) ये दोनों मी छान के विषय नही होते, विन्त सद पदाय ही. दूसरे सत रूप 
से हान के विषय दोते ए । अनः संसार में अत्यन्त असद पदार्थ का दाखवना गदी शे सझतो ऐसी 
यरो आचन्पतिमिप की व्यास्या है। ( उत्त निद्यान्ती छै दिये व्यापात दोप बो हटाने दे लिए 
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२९८ न्यायदर्शनम्‌ [० ४, आ० १, सू० ३७-३८ 
तस्मान्नाभाव इति | प्रतिवाहेत्वोश्व न्याधातः । सर्वेमभाव इति भावप्रतिपेधः 
प्रतिज्ञा, भावेष्वितरेतराभावसिद्धेरिति हेतुः, भावेषप्वितरेतराभावमनुज्ञायाश्रित्व 
चेतरेतराभावसिद्धया सर्वमभाव इत्युच्यते । यदि सर्वेमभावों भावेष्यित 
रेतराभावसिद्धेरिति नोपपद्यते । अथ भावेष्बितरेतराभावसिद्धिः ? स्वमभाव 
इति नोपपद्यते ।। ३७॥ 
सूत्रेण चामिसम्बन्धः-- 
न स्वभावसिद्धेभीवानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
न सर्वमभावः । कस्मात्‌ ? स्वेन भावेन सद्धावाद्घावानाम्‌ , स्वेन धमेण 


यह नहीं हो सकता । (इस प्रकार प्रतिशा के सर्च अभाव: इन दोनों पदों का परस्पर विरोध 
दिखाने के पश्चात्‌ उक्त प्रतिक्षा के "भावेषु इतरेतराभावसिद्धेः' इस हेतु में मी विरोध दिखते 
हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--उक्त प्रतिज्ञा के दोनों हेतुओं का भी परस्पर में व्यावात 
( विरोध ) आता है। क्योकि सम्पूर्ण संसार के पदार्थ अभाव हें--इस प्रकार भावरूपता बा 
निषेध है पूर्वपक्षी की प्रतिशा--भावपदार्थो में परस्पर अभाव सिद्ध होने के कारण यह उत्त 
प्रतिशा का साधक हेतु है । जिससे पूर्वपक्षी भावपदार्थो में परस्पर अभावरूपता को मानकर तग 
उसीको आधार मानकर भी पदार्थों के परस्पर अमावरूपता सिद्ध होने से सम्पूर्ण संसार के पदा 
अभावरूप हैं ऐसा कहता है, किन्तु यदि सम्पूर्ण संसार के पदार्थ अभाव होतो. भावपदाओं मै 
परस्पर अभाव सिद्ध होने के कारण यह नही वस सकता । और यदि भावपदायौं में परसर 
अभावरूपता की सिद्धि हो तो सम्पूर्ण संसार के पदार्थ अभाव हैं यह नही वन सकता | अत 
सम्पूर्ण अभाव है इस प्रतिश्ञावाक्य में सव पदार्थों को अभाव कहा है--और उसके साधक “दे 
इस हेतु वाक्य में भावपदाथों में ऐसे पद का प्रयोग किया है, जिससे स्वयं पूर्वपक्षी ने मावो 
पदार्थों की सत्ता मानकर उनमें परस्पर अमावरूप होने का आरोप किया है, अतः व्याबात दो 
यह सिद्धान्तानुसार भाष्यकार का व्याघात दोष है ॥ ३७॥ 

(इस प्रकार विना सूत्र के किये हुए शुन्यतावाद के खण्डन का सूत्र में उल्लेख करते हु 
सिद्धन्तसूत्र का अवतरण माष्यकार देते है कि )--सूत्र के साथ भी इस झत्यतावाद कै खण्ड कु 


सम्बन्ध इस प्रकार हे-- छ रण 
पदपदार्थ--न = नहीं, स्वमावसिद्धेः = अपने-अपने धर्मरूप स्वभाव से सिद्ध होने कै कर! 


आवानाम्‌ = भावरूप पदार्थों को ॥ ३८ ॥ 
भावार्थ--द्रव्यादि पदार्थों की सत्त्व इत्यादि, अथवा भावपदार्थौ के स्वरूप सै ( जिन 
परस्पर भेद सिद्ध होता है ) धर्म से सिद्धि होने के कारण, संसार के सम्पूर्ण पदार्थ अभाव 
यह कहना सर्वथा असंगत है ॥ ३८ ॥ री 
( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-संसार के सम्म पदा 
भावरूप नहीं हो सकते। ( प्रश्‍न )-क्याँ १ (उत्तर )--अपने-अपने भाव (१४, _ 
आवपदार्थों की सत्ता होने के कारण । ( इसमें उत्तररूप 'स्वभावसिद्धेर्भावानां' इस सूत्र का 
हुए हेतु की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि )--भावपदार्थों की अपने भाव से ( सत्ता सै 
सिद्धि होने के कारण । क्योकि संसार के मावपदार्थ अपने-अपने धर्म ही से वर्तमान ही 
जाना जाता है। अतः संसार के सम्पूर्ण पदार्थ अभावरूप नही है ऐसी इस सूत्र में सूत्रकार न 


हे उना 


ते दै यई 
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सावा भवन्तीति प्रतिज्ञायते | कश्च स्वो घमो भावानाम्‌ ? द्रऽ्यशुणकर्मणां 
सदादिसामान्यम्‌, द्रव्याणां क्रियावदित्येवमादिरविशेषः, स्पर्शपर्यन्ताः प्रथिव्या 
इति च प्रत्येकं चानन्तो भेदः । सामान्यविशेषससवायानां च विशिष्टा धमो 
गृह्यन्ते । सोऽयमभावस्य निरुपाख्यत्वात्‌ सम्प्रत्यायकोऽर्थभेदो न स्यात्‌? 
अस्ति त्वयम्‌ , तस्मान्न सर्वेससाव इति | 

अथ वा स्त्रभावसिद्धेसावानासिति । स्वरूपसिच्चेरिति । गौरिति प्रयुज्य- 
माने शाब्दे जातिविशिष्टं द्रव्यं गृह्यते नासावमात्रम्‌। यदि च सर्वमभावः 
गौरित्यभावः प्रतीयते । गोशब्देन चाभाव उच्येत, यस्मात्त गोशब्दप्रयोगे 
द्रव्यविशेषः प्रतीयते नाभावस्तस्मादयुक्तभिति | 

अथ वा न स्वभावसिद्धेरिति । असन्‌ गोर्यात्मनेति गबात्मना कस्मान्नो- 


प्रतिक्षा है । और उसका साधक 'स्वभावसिद्धेः? ऐसा जो हेतु दिया है उसमें वह स्वभाव (धर्म ) 
क्या है । इस आशय से भाष्यकार प्रश्न दिखाकर समाधान करने हँ कि )--वह मावपदार्थो का 
अपना धर्म क्या है ? पेसा प्रश्‍न पूवं पक्ली करे तो द्रव्य, युण तथा कर्मपदार्था का “सरव, प्रमेयत्व' 
इत्यादि साधारण धर्म ही द्रब्य आदि मावपढाथी का अपना ध्म है। ऐसे हौ पृथिव्यादि द्रव्यो का 
क्रियापारता, गुणाश्रयता इत्पादि धर्म सम्पूर्ण द्रव्यो में साधारण होता पुमा भी शुण तथा कमो से 
रन्यो का भेद सिद्ध करने के कारण विशेष! नेद करने वाला कहा जाता है । इसी प्रकार रूप से 
स्पर्श पर्यन्त गुण पृथिबी को और द्रव्यो से भिन्न करते है इस कारण भावपदाथी के धमी के अनन्त 
प्रकार है । ( केबल द्रव्य, गुण तथा कर्मपदायो के ही अपने अपने घर्म नही है किन्तु और दूसरे 
पदाथ के भो ह एस आशय से भागे भाष्यकार कहते ह कि )-सामान्य, विशेष तथा समवाय 
नामक पदाथी से भी विशेष धमो का अहण होता ऐै। इस कारण निरूपाख्य ( स्वमावरहित ), 
अमाव के अप्रसिद्ध ऐोने के कारण शान कराने वाला अर्थो का मेद भमाववादी के मत में न दोगा 1 
अर्थात्‌ ससार के सम्पूर्ण पदार्थ यदि अमादरूप हाँ तो सकल साधारण अनुमव से सिर उपरोक्त 
यए पदायो का भेद ऐं उन पदाथौ के जो परस्पर में भेद सिद्ध करने वाले विशेष धमं हुँ घेन दन 
सगे । जो यए अथो का परस्पर भेद तो होता टी है, शस कारण संसार के सम्पुर्ण पदार्थ अमाव है 
घए सत सल्या असंगत है । 
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च्यते ? अच्रचनाद्ववात्मना गोरस्तीति स्वभाधलिद्विः, अनश्वोऽश्च इति वा 
गोरगोरिति वा कस्मान्नोच्यते ? अचचनात्स्येन रूपेण विद्यमानता द्रव्यस्येति 
विज्ञायते | अव्यतिरेकप्रतिपेधे च भावानां सयोगादिसम्बन्धो व्यतिरेक्ोऽतरान्यति- 
रेकोऽमेदाख्यदयम्वन्धः तत्यातिपेधे सदाउसत्प्रत्ययत्तायानाधिकरण्य॑ थथा व तनि 
कुण्डे बदराणीति । असत्‌ गीरश्घात्मनाऽनश्वो गौरिति च गवाश्वयोरव्यतिरेकः 
प्रतिपिध्यते गवाश्वयोरेकत्यं नास्तीति । तस्मिन्प्रतिपिध्यमाने भावेन गवा 
सामानाधिकरण्यमसत््रत्ययस्यासन्‌ गोरश्ात्मनेति यथा न सन्ति कुडे 
बदराणीति छुण्डे बदरसंयोगे प्रतिपिध्यमाने सद्घिरसअत्ययस्य सामानाधिः 
करण्यमिति |] ३८ ॥ 


जिस प्रकार कहता है इसी प्रकार गौ गोरूप से भसव है ऐसा क्यो नहीं करता, ऐसा न कहने है 
यह सिद्ध होता है कि गो के स्वरूप से गौ पदार्थ है इस कारण स्वभावसिद्ध होता है) झी 
प्रकार अश्व, अश्व नहीं है, गो, गो नहीं है, ऐता भभाववादी क्यों नहीं कहता, न कहने से बह 
सिद्ध होता है कि अपने स्वरूप से अश्च, गो आदि द्रव्य संसार में भावरूप विद्यमान हैं ऐसा जागा 
जाता है । ( यदि संसार के सम्पूर्ण पदार्थ भावरूप ही दों तो गौ में भक्ष न होना, अववा थम 
गो न होना, यइ कैसे जाना जायगा पेसा पूर्वपक्षी कहे तो इस आक्षेप का भाष्यकार आगे समा 
ऐसा करते है कि )--अव्यत्तिरेक का निषेध होने पर ( यहाँ पर असंयोगादि सम्बन्ध है व्यति 
शब्द का अर्थ, और अभेद सम्बन्ध है 'अव्यतिरेक? शब्द का अर्थ ) उस अभेद सम्बन्ध का निषे 
करने पर, असत है इस शान की एक आश्रय में सिद्धि देखने में आती है । जिस प्रकार (कुण्ड 
बदरी फल नहीं है? यह ज्ञान । ( यहाँ पर भाष्य के वाक्य का ऐसा सम्वन्ध है कि )--अन्यक्तिक 
( अमेद ) का निषेध करने पर भी भावपदार्थ की “असत? नहीं है। इस ज्ञान कै साथ समन! 
धिकरणता देखने में आतो है, जैसे कूण्डी में वैर नहीं है--हत्त वाक्य में यह सयोगादि सर्र 
व्यतिरेक, और अभेद सम्वन्ध है अव्यतिरेक । अर्थात जिस प्रकार जब किसी भावपदाय क 
अन्यतिरेक ( तादात्म्य ) का निषेध होता है, तब भावपदार्थ भी असरत्‌? ( नहीं है) इस शान | 
आश्रय होता ही है, जैसे उपरोक्त 'कूण्डी में वैर नही हैं? इस ज्ञान में मावपदा्थरूप बर, न 
“असत्‌? ( नही है) इस ज्ञान के साथ सामानाधिकरण्य होता है । ( भागे “अन्यतिरेकप्रतिपेप 
इस पद में अव्यतिरैक शब्द के अर्थ की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भावान्तर त ह 
कि)--(जो 'असंयोगादिसस्बन्धः' यहाँ से लेकर 'अभेदाख्यसम्बन्धः? यहाँ तक 
जिससे स्पष्ट होता है पृथक्‌ न होना, अव्यतिरेक, अभेद, तादात्म्य ये सब पर्याय शब्द है । ( हुन 
नियम की प्रस्तुत में योजना दिखाते है कि )--गौ अश्वरूप से असद है, गौ अश्व नही है 0 
दोनों प्रतीतिर्यो में गौ तथा अश्व के अभेद का निषेध किया जाता है कि-गो तथा अब मे हि 
रूपता नही है । उस अभेद का निषेध करने पर भावपदार्थरूप गौ के साथ 'अखत्‌! ( नहीं है) म 
प्रत्यय (ज्ञान ) का एक आश्रय मे रइना प्रतीत होता है कि गो अश्वरूप से भस है। न 
उपरोक्त दृष्टान्त की मी योजना करते हुए भाष्यकार आगे कहते है कि )- जिस प्रकार णडी ब 
चेर नहीं है!--इस वाक्य में कूण्डी में पैर फलों के संयोग का निषेध किया जाने से सप ( हक 
रूप पदार्थो की भी 'असत? इस श्ञान के साथ समावाश्रयता अतीत होती है । अर्थात्‌ उपर मै 
असत प्रतीति के समाचाधिकरण्य होने के कारण नो पूवेपक्ष के भाष्य से कहा था वई तगत 
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न स्वभावसिद्विरापेक्षिकत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 
अपेक्षाङ्ठतमापेक्षिकम्‌ | हृस्वापेक्षाक्रतं दीघ दीघोपेक्षाकृतं हृस्वं, न स्वेना- 
स्मनावस्थितं किञ्चित्‌ । कस्मात्‌ ? अपेक्षासामथ्योत्‌, तस्मान्न स्त्रमावसिदि- 
भीवानासिति ॥ ३६ ॥ 


eat क अय आ 


है--क्योंकि मावरूप पदार्थों के साथ भो अनेक प्रकार से “असत” इस शान का सामानाधिकरण्य 
होता ही है यइ सिद्धान्तिमत से ऊपर दिखा चुके हे । इस कारण संसार के सम्पूर्ण पदार्थ 
अभावरूप हैं यह सिद्ध करने के लिये जो पूर्वपक्षी ने “असत्‌? इस शान के साथ समावाश्रयता 
होना यह हेतु दिया था वह व्यभिचारी दुष्टदेतु हे, यह सिद्धान्ती का गृढ आशय है। ( इस सम्पूर्ण 
विषय को वाचस्पतिमिश्र ने ऐसा स्पष्ट लिखा है कि )--यह “असत? अमाव शब्द मावपदार्थी में 
विशेषण होने से 'सत्‌? को हो कहता है। श्सी प्रकार असत' है यइ शान भी मावपदार्थ में 
विशेषण होने के कारण “संत! को हो अवलम्बन करता है । जिस प्रकार शुछ शब्द शुरूरूप शुण फे 
आधार शुद्ध पट को कहता है जिससे “सत्‌? है । इस शान तथा शब्द दोनों का भाववाचक शब्द के 
साथ सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है। और वह मावपदार्थ कोई नित्य तथा कोई अनित्य होते है । 
जिसर्मे क्षममगवाद के प्रकरण में नित्य मावपदार्थ अर्थक्रिया को कर सरते हे यहद कर चुके हैँ । 
अनित्य पदार्थ भी विनाश स्वभाव वाले नहीं होते | किन्तु दूसरे कारण से नष्ट होते हैँ। जो पूरवपक्षी 
ने यह कहा था कि नोल (काले) को पीला नहीं किया जा सकता, यइ भो अयुक्त रै, क्योकि अम्म 
(क्या ) इयाम (काला) घडा भी अग्नि के संयोग से रक्तरूप ऐता ही दै ॥ ३८॥ 

शन्यतावादी उपरोक्त सिद्धान्ती के हेतु पर आक्षेप करता हुआ सूत्र में कहता है-- 

पद्पदार्ध---त = नदी, स्वभावसिद्धेः = पदार्या के स्वभाव के सिद्धि के, आपेद्षिक्वाच = पढदायी 
का परस्पर अपेक्षा होने से ॥ ३९ ॥ 

सावाथ-मावषदायो के स्वमाव की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि संसार के सम्पूर्ण पदार्थ 
पररपर में अपेक्षा रखते ३", अतः सिद्धान्तो का स्वभाव सिद्धिरूप हेतु री अविद्ध ऐ तिमस्ते संसार 
में कोर्ट पदार्थ मावरूप सिर नहीं हो सकता ॥ ३९॥ 
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व्याहतत्वादयुक्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
यदि हस्वापेश्नाकृतं दीघ, किमिदानीमफेत्य हस्वसिति ग्ृह्मते ? अथ 
दीघोपेक्षाकृतं हस्यं, दीघमन्तापेक्षिकप्‌ ? एवमितरेतराश्रत्रयोरेकाभावे$न्यतरा- 
भावादुभयाभाव इति दीघोपेक्षाब्यवस्थाउलुपपन्ना । स्वभावसिद्धाबसत्या 
समयोः परिमण्डलयोर्वा द्रव्ययोरापेश्षिके दीर्घत्बहस्वत्ये कस्मान्न भवतः! 
अपेक्षायामनपेक्षायां च द्रव्ययोरमेदः | यावती द्रव्ये अपेक्षमाणे तावती एवानः 
पेक्षमाणे नान्यतरत्र भेदः | आपेक्षिकत्वे छु सत्यन्यतरत्र विशेषोषज्ञनः 


पदपदार्थ-व्याइतत्वाद = व्याघात दोप आने के कारण, अयुक्तम्‌ = पूर्वपक्षी का कथन 
असंगत है ॥ ४० ॥ 

भावाथे--संसार में किसी धर्म में दूसरे की अपेक्षा नही है, इस कारण पूर्वपक्षी का हेत 
असिद्ध है, क्योंकि स्वता और दौर्घता ये दोनों परस्पर की अपेक्षा रखते हों तो दोनों का अमाव 
(न होना) सिद्ध हो जायगा! जिससे सिद्ध होता है कि एस्वता-दीप॑ता इत्यादि परसर ब 
अपेक्षा नही रखते ॥ ४० ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--यदि दृष्टान्त में हल वौ 
अपेक्षा से दीधे को सिद्धि होतो हो तो एस्व विना किसी की अपेक्षा किये सिद्ध होता है ऐसा मागता 
पड़ेगा, तो पूर्वपक्षी वतावे कि किसकी अपेक्षा से यह छस्व है ऐसा अहण होगा । यदि दीं की 
अपेक्षा हस्व होता दै, तो दौध॑ किसी को अपेक्षा नहीं करता ऐसा प्राप्त होगा, अर्थात कती 
अपेक्षा से दोर्ष है यह शान होगा । इस प्रकार दोघे को अपेक्षा से इस्व, और दरव की मेश 
से दोघे होता है ऐसा परस्पर में अपेक्षा रखने वाळे हस्व और दीर्घ इन दोनों में से एकका 
अभाव होने से दूसरे का मी अभाव होने के कारण दोनों का ही अमाव सिद्ध हो जायगी 
दीर्घ को अपेक्षा से हस्व दोता है यह व्यवस्था नहीं वन सकती । (इस प्रकार पूर्वपक्षी कै मत का 
खण्डन कर हस्व और दोघे ये पदार्थ के स्वभाव है, ऐसी प्रतिज्ञा में दूसरा हेतु देते हुए भाण 
आगे कहते हैं कि )--यदि स्वभाव की सिद्धि न हो तो समान अणुपरिमाण वाले ह पम 
द्रव्यों में अपेक्षा ते दीर्घता भौर हस्वता क्यों न होगी? चाहे अपेक्षा हो या न होतो भी 
रन्यो का भेद नही है, क्‍योंकि जितने ही न्य अपेक्षा करते है उतने ही अपेक्षा नही मी करर ' 
दो में से किसी एक में भेद नही है। यदि अपेक्षा हो तो दो द्रब्यो में से एक में कोई विरो 
उत्पन्न होने लगेगी । अर्थात्‌ स्वभाव न मानने पर अपेक्षा ही नहीं हो सकती, क्योंकि य 
स्वभावसिद्धि के ही अपेक्षा के भेद से दीधे-हस्व इत्यादि भेद हो तो सबकी अपेक्षा ते गा 
दोघे-हस्वादि शान होने लगेगा, किन्तु समानपरिमाण वाळे दो परमाणुओं को जानने वाढा द्‌ हि 
तब परमाणु की अपेक्षा से दूसरे परमाणु में दीर्घ-हस्व इत्यादि ज्ञानों को नहीं करता, शस 

अपेक्षा से शान नहीं होते, क्योंकि परमाणुओं का हस्व-दीधे परिमाण होने का कोई स्वभाव मे ह्‌ डीन 
अपेक्षा के रहते न रहते दोनों पक्षों में दो परमाणु हैं ऐसा ज्ञान समान ही दोता ही, शस 
अपेक्षा के रहते जैसे दो परमाणुओं की संख्या होती है, वैसे हो अपेक्षा के न रहने पर भी पग मै 
ही संख्या होती है, इस कारण दो परमाणु हैं? इस शान के सर्वत्र रहने से उन दो परमाथ 
परस्पर की अपेक्षा से एक परमाणु छस्व है एक दीं है ऐसा ज्ञान होने लगेगा। अतः के 
डी युक्त है नकि परिमाणों की परस्परापेक्षसिद्धि होना, यह सिद्धान्ती का गूढ आशय EST 
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स्यादिति । किसपेक्षासासथ्यमिति चेत्‌ ? द्वयोग्नहृणेउतिश्ययग्रहणोपपत्तिः | हे 

द्रव्ये पश्यन्तेकत्र विद्यमानसतिशयं ग्रृहाति तद्दीधसिति व्यवस्यति) यञ्च हीनं 
[os ~~ (9 र 

गृहाति तद्धस्वमिति व्यवस्यतीति । एतच्चापेक्षासामथ्यमिति ॥ ४० ॥ 


इति चतुर्भिः सूत्रैः सर्वशून्यतानिराकरणप्रकरणमू । 


कया संसार में अपेक्षा कही है नहीं, यदि है तो वह क्या करतो है, अर्थात्‌ अपेक्षा का क्या 
सामर्थ्य है? ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो--इसके उत्तर में भाष्यकार कहते हे कि-दो पदार्थों के मरण में 
अतिशय ( विशेष ) शान का होना ही अपेक्षा का सामर्थ्यं है, क्योंकि दो द्रन्यों को देखता छुआ 
मनुष्य दो में से एक में वर्तमान परिमाण के अतिशय ( विशेष ) को ग्रहण करता हे । बह द्रव्य 
दीर्घ है ऐसा निश्चय करता है । और जिसको उस दीर्ध द्रव्य से यह हीन ( कम ) परिमाण वाला 
है ऐसा जानता है वह द्रव्य परिमाण में एस है ऐसा निश्चय करता हे । यही अपेक्षा का सामर्थ्य 
है । भर्थाव दो द्रव्यो का परस्पर में भेद होना ही अपेक्षा का कार्य है, नकि पदाथा का स्वभाव भी 
वैसा होता है । ( तात्पर्यरीका में इसका ऐसा स्पष्ट अर्थ किया है कि )--दोघे और एस्व यो दोनों 
परिमाण के भेद हैँ, जो पदार्थों के उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न होते है, केवल उनमें अतिशय 
( अधिकता ) और अनतिशय ( अधिकता न ऐना ), ये दोनों परस्पर के अहण के अधीन ऐति है । 
क्योंकि देखने में आता है कि वांस से अंख हृस्व? ( छोरा ) है, थोडे ( कम ) संख्यावाले हाथों से 
नापा जाता हे, यह उसमें परिमाण की £ अनतिशय ) अधिकता नहीं छे, एवं बाँस में दीर्घता उस 
परिमाण अधिक धार्यो की संख्या से नापा जाना ही अतिशय ( परिमाण की अधिकता ऐ ) यह 
दोनों प्रतियोगी के ( दृण्य फे) निरूपण ( घान) के अधीन हूँ, नकि उस द्रव्य के अधीन उत्पन्न 
होता द, अतः दूसरे फी अपेक्षा रखने वाला पदाथ का धर्म नहीं है। यए कइते हैँ भिन्न होने को 
जो विशए पदार्थ के निरूपण करने में हो दूसरे पदार्थ की अपेक्षा करता ऐ नकि, उसकी उपत्ति में । 
इसी प्रकार पिता में पितृत्व भी एक रहने वाली जनक शक्ति ही ऐ~सिसका पुत्र के निरुपण कै 
अधीन निरूपण होता ऐ, नणि चह उत्त पुत्र के अधीन उत्पन्न एोतो ( । परत्प-अपरर्वादि युग 
सपेक्षायुदि के कारण से होने ते दूसरे (ज्येष्ठादिर्का फे अथोन दनिए दा छान ऐोने से ) की 
पछा एरचे पर भी लोबत्यबहार को करने के कारण शण्टन नहीं दिये जा सकते, जिसमे यह 
सिद ऐता ए छि उनके झापार में दिना अपेक्षा के कोर सावपरार्थ नहीं होता ऐसा नही १, 
इस प्रहार उक्त सम्पूर्ण विषय दोपरहित सिद्ध ह। (इस सूत्र में व्याघात को 
है 
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व्याहतत्वादयुक्तम्‌॥ ४० ॥ 
यदि हस्वापेक्षाकृतं दीघ, किमिदानीमपेच््य स्वमिति ग्रह्मते ! अथ 
दीघोपेक्षाकृतं हृस्वं, दीघेमनापेक्षिकम ? एवमितरेतराश्रययोरेकाभावेऽन्यतर 
भावादुभयाभाव इति दीघोपेश्राव्यवस्था5नुपपक्ना । स्वभावसिद्धावसत्य 
समयोः परिमण्डलयोर्वा द्रव्ययोरापेक्षिके दीघत्वहस्पत्वे करुमान्न भवतः? 
अपेक्षायामनपेक्षायां च द्रव्ययोरमेदः | यावती द्रव्ये अपेक्षमाणे तावती एवाचः 
पेक्षमाणे नान्यतरत्र भेदः। आपेक्षिकत्वे तु सत्यन्यतरन्न विशेपोपजगः 


ee] 


पदपदार्थ-व्याएतत्वात्‌ = व्याघात दोष आने के कारण, अयुक्तम्‌ = पूर्वपक्षी का का 
असंगत है ॥ ४० ॥ 

भावार्थ-संसार में किसी धर्म में दूसरे की अपेक्षा नही है, इस कारण पूर्वपक्ष का हे 
असिद्ध है, क्योंकि एस्वता भोर दीर्घता ये दोनों परस्पर की अपेक्षा रखते हों तो दोनों का अभाव 
(न होना) सिद्ध हो जायगा । जिससे सिद्ध होता है कि हस्वता-दीर्घता इत्यादि परसर बा 
अपेक्षा नही रखते ॥ ४० ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )--यदि दृष्टान्त में हल की 
अपेक्षा से दोघ की सिद्धि होती हो तो हस्व विना किसी की अपेक्ष! किये सिद्ध होता है ऐसा मागवा 
पड़ेगा, तो पूर्वपक्षी वतावे कि किसकी अपेक्षा से यह छस्व है ऐसा ग्रहण होगा । यदि दीप 
अपेक्षा हस्व होता है, तो दीर्घ किसी की अपेक्षा नहीं करता ऐसा प्राप्त होगा, अर्थात बि 
अपेक्षा से दौध है यह शान होगा । इस प्रकार दीर्घ की अपेक्षा से इस्व, और हस्व की अप 
से दीर्घ होता है ऐसा परस्पर में अपेक्षा रखने वाले हस्व और दीर्घ इन दोनों में से फी 
अभाव होने से दूसरे का भी अभाव होने के कारण दोनों का ही अभाव सिद्ध हो जायया- 
दौर्घ की अपेक्षा से हस्व होता है यह व्यवस्था नही वन सकती । (इस प्रकार पूर्वपक्षी के मति 
खण्डन कर छस्व और दोध ये पदार्थ के स्वभाव है, ऐसी प्रतिज्ञा में दूसरा हेतु देते इद भाष 
आगे कहते हैं कि )--यदि स्वभाव की सिद्धि न हो तो समान अणुपरिमाण वाले दो प 
द्रव्यों में अपेक्षा से दीर्घता और इस्ता क्यों न होगी? चाहे अपेक्षा होया न होतो भौ | 
द्रव्यों का मेद नहीं है, क्योकि जितने ही द्रव्य अपेक्षा करते हैं उतने ही अपेक्षा नही भी करते 
दो में से किसी एक में भेद नहीं है। यदि अपेक्षा होतो दो दर्व्यो में से एक में कोई विशी 
उत्पन्न होने लगेगी । अर्थात्‌ स्वभाव न मानने पर अपेक्षा ही नहीं हो सकती, पयि दिना 
स्वभावसिद्धि के ही अपेक्षा के भेद से दीर्ष-स्व इत्यादि भेद हो तो सबकी भपेक्षा सै हा 
दीर्घ-हस्वादि ज्ञान होने लगेगा, किन्तु समानपरिमाण वाले दो परमाणुओं को जानने वाळा र 
तव परमाणु की अपेक्षा से दूसरे परमाणु में दौध-हस्व इत्यादि ज्ञानों को नही करता, ईस हे 
अपेक्षा से ज्ञान नहीं होते, क्योंकि परमाणुओं का हस्व-दीधै परिमाण होने का कोई स्वभाव न कला 
अपेक्षा के रहते न रहते दोनों पक्षों मे दो परमाणु है ऐसा शान समान ही होता दै, शत el 
अपेक्षा के रइते जैसे दो परमाणुओं की संख्या होती है, पैसे हो अपेक्षा के न रहने पर भी 
ही संख्या होती है, इस कारण दो परमाणु हैं? इस ज्ञान के सर्वत्र रहने से उन दो परमा हु 
परस्पर की अपेक्षा से एक परमाणु स्व है एक दीर्घ है ऐसा ज्ञान होने लगेगा। भतः क 
ही युक्त है नकि परिमाणों की परस्परापेक्षसिद्धि होना, यह सिद्धान्ती का गूढ आशय है। (व 
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गृह्णाति तदूधर्बमिति व्यवस्यतीति । एतश्चापेक्षासामथ्यमिति॥ ४० ॥ 


इति चतुर्भिः सूत्रैः सवेशून्यतानिराकरणम्रकरणम्‌ । 
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क्या संसार में अपेक्षा कही है नहीं, यदि है तो वह क्या करती है, अर्थात अपेक्षा का क्या 
सामथ्यै है? ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो--इसके उत्तर में भाष्यकार कहते है कि--दो पदार्थों के महण में 
अतिशय ( विशेष ) ज्ञान का होना ही अपेक्षा का सामर्थ्यं है, क्योंकि दो द्रव्यो को देखता हुभा 
मनुष्य दो में से एक मै वर्तमान परिमाण के अतिशय ( विशेष ) को ग्रहण करता है । वह द्रव्य 
दीर्घ है ऐसा निश्चय करता है । भोर जिसको उस दीर्ध द्रव्य से यहद हीन ( कम ) परिमाण वाला 
है ऐसा जानता है वह द्रव्य परिमाण में हस्व है ऐसा निश्चय करता हे । यही अपेक्षा का सामर्थ्य 
हे । अर्थात दो द्रव्या का परस्पर में भेद होना ही अपेक्षा का कार्य है, नकि पदार्थो का स्वभाव भी 
वेसा होता है । । तात्पर्यटीका में इसका ऐसा स्पष्ट अर्थ किया है कि )--दीधे और छस्व यो दोनों 
परिमाण के भेद है, जो पदार्थों के उत्पत्ति के साथही उत्पन्न होते हैं, केवल उनमें भतिशय 
( अधिकता ) और अनतिशय ( अधिकता न होना ), ये दोनों परस्पर के ग्रहण के अधीन होते है । 
क्योकि देखने में आता है कि वांस से अंख 'हस्व' ( छोटा ) है, थोड़े ( कम ) संख्यावाले हाथों से 
नापा जाता है, यह उसमें परिमाण की ( अनतिशय ) अधिकता नहीं है, एवं बॉस में दीर्घता उस 
परिमाण अधिक दाथाँ की संख्या से नापा जाना ही अतिशय ( परिमाण को अधिकता है ) यह 
दोनों प्रतियोगी के ( द्रव्य के) निरूपण ( ज्ञान ) के अधीन है, नकिं उस द्रव्य के अधीन उत्पन्न 
होता है, अतः दूसरे को अपेक्षा रखने वाला पदार्थ का धर्म नही है । यह कहते हैं भिन्न होने को 
जो विशेष पदार्थ के निरूपण करने में ही दूसरे पदार्थ की अपेक्षा करता है चकि, उसको उपत्ति में । 
इसी प्रकार पिता में पितृत्व मी एक रहने वाली जनक शक्ति ही है-जिसका पुत्र के निरूपण के 
अधीन निरूपण होता है, नक्ति वह उत्त पुत्र के अधीन उत्पन्न होती हे । परत्व-भपरत्वादि गुण 
अपेक्षाबुद्धि के कारण से होने से दूसरे ( ज्ये्ठादिकों के अधीन कनिष्ठ का ज्ञान होने से ) की 
अपेक्षा करने पर भी लोकव्यवददार को करने के कारण खण्डन नहीं किये जा सकते, जिससे यह 
सिद्ध होता है कि उनके आधार में बिना अपेक्षा के कोई भावपदार्थं नहीं होता ऐसा नही है, 
इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण विषय दोषरहित सिद्ध है। (इस सूत्र में व्याघात की ऐसी 
समालोचना वातिककार ने की है कि )-संसार के सम्पूर्ण पदार्थ अभावरूप हैं यह वाद सर्वथा 
व्याहत ( विरुद्ध ) है, क्योकि ( १ ) पूर्वपक्षी के मत में प्रमाण का होना तथा न होना दोनों प्रकार 
से विरोध भाता है--क्योंकि वह अपने पक्ष की सिद्धि करने में यदि प्रमाण दे तो उस प्रमाण के 
भावरूप होने से सव अभाव है यह व्याहत हो जाता है। ओर यदि प्रमाण नहीं देता तो 
प्रमाणित न होने से ही उसका पक्ष सिद्ध नहीं होता । (२) तथा सवेअभाव है इस अपने वाक्य 
का पूर्वपक्षो अर्थ मानता है, तो उसके भावरूप होने से सव अभाव हैं यह नहीं वन सकता और 
यदि अर्थ नहीं मानता तो उत्त वाक्य का उच्चारण ही व्यर्थं है। (३) यदि 'सर्वभभाव हे? इस 
वाक्य को प्रतिपादन करने वाला, तथा जानने वाला दोनों को पूर्वपक्षी माने तो भी उपरोक्त के 
समान व्याधात दोष धोया । ( ४) सर्वं अमाव है, सवे भाव है, इन दोनों वाक्यों का यदि भेद 
पूर्वपक्षी माने तो व्याघात दोष होता है, यदि भेद सहीं मानता तो विशेष का अदण व्यर्थ होगा । 


५०४ न्यायदशनम्‌ [ अ° ४, अआ० १, सृ० ४१ 


अथेमे सङ्घःेकान्ताः । 
सर्बेमेकं सदविशेपात्‌ | सब द्वेधा नित्यानित्यभेदात | सब त्रेधा ज्ञाता 
ज्ञानं ज्ञेयमिति । सब चतुद्धी प्रमाता प्रमाणं प्रमेयं प्रमितिरिति | एवं यथा- 
सम्भवमन्ये$पीति । तत्र परीक्षा-- 


इस प्रकार संसार के सम्पूर्ण पदार्थो के अभाव के वाद का जितना दी विचार किया जाय उपरोक्त 
प्रकार से उसमें युक्ति नहीं मिलती, अतः सर्वथा असंगत है ॥ ४० ॥ 


(११ ) संख्येकान्तवाद निराकरण प्रकरण 

एक हो तत्व वास्तविक पदार्थ --दो एी तत्व ऐं--तीन ही तत्व हैं, चार ही तल है- 
पाँच हवी तन्व हैं, ऐसे ये संख्या के नियमितवाद मी हैं, जो तैयायिर्को के सिद्धान्त के विरुद्ध हँ, 
उनका शून्यवाद के खण्डन के पश्चात खण्डन करने के लिये यह प्रकरण किया नाता है अर्थात 
संख्या के नियम मानने के वादों की परीक्षा की जाती है। यहाँ पर दो तत्व आदि संख्या कै 
नियमवादों को कहा जाता है--क्योंकि उनमें नैयायिर्कों को अभिमत समुच्चय का विरोध नहीं है 
ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योकि दो हो तत्व हैं ऐले नियमित वाद में दोनों के नित्य होकर 
कार्यों में उपयोग होने से कदाचित सामर्थ्यं नहीं वन सकेगी । ऐसा त्रित्वाटि वाद में मी देख लेवा 
चाहिये । जिसमें प्रथम एक संख्या का नियमवाद है कि-ब्रह्मा द्वैतवादी ( वेदान्तियों ) का! 
( उसोको संक्षेप से सिद्धान्तसूत्र के अवतरण में भाष्यकार सूचना करते हैं कि )--सम्पूर्ण ससार म 
एक हो तत्व है, क्योंकि संसार के सम्पूर्ण पदार्थी को वास्तविक महा का सत्तारूप से अनुगम होता है 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण पदार्थों की सत्ता में कोई विशेषता नहीं है। सम्पूर्ण संसार के पदार्थ नित्य तथा अनिल 
भेद से दो ही हैं। ( यहाँ पर प्रथम एकतत्ववाद का आशय यह है कि यह दिखाई पडने वाढा 
नाम रूपादि संसार प्रकाररूप का एक ब्रह्म से भिन्न होता हुआ प्रकाशित नहीं हो सकता, क्योकि 
जड़ का स्वयं प्रकाश नहीं हो सकता । अतः शान से भिन्न जड़नामरूप संसार का प्रकाश न हो सक्ने 
से एक ही ज्ञान का यह सम्पूर्ण विवर्त ( प्रतीत होने वाला ) जगत्‌ दै यही संगत दै । प्रकाशल्य 
घट पट आदि उत्पत्ति तथा नाश घम वाले परस्पर भिन्न हैं क्या ऐसा ही न माना जाय? ऐसी वशी 
शंका नहीं हो सकती, क्योंकि उनके भेद के ज्ञान में कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि वह भेद बो 
जिससे भिन्न होता है उन दोनों के ज्ञान से जाना जायगा। परस्पर विलक्षण अनेक शात 
स्वरूपमात्र से परस्पर के स्वरूप को न जानने के कारण दूसरे ज्ञानों को जानने का ही उत्स 
नहीं कर सकते तो भेद को करना तो दूर रहा । क्योंकि निषेध योग्य तथा निषेध के आशय का 
शान जिसमें कारण होता है, ऐसा भेद का ज्ञान अपने कारण के समय में उत्पन्न नहीं हो सबा 
क्योकि बाएँ तथा दहिने सींग के समान उनका कार्यकारणभाव नहीं हो सकता। एक क्षणिक 
विज्ञान निषेध योग्य तथा निषेध के आधार दोनों को ग्रहण करने के पश्चात भेद को भी गरही 
करता है? ऐसा क्षणिकविज्ञानवादी बौद्ध नहीं कह सकता, क्योंकि क्षणिक पदार्थ में क्रम तपा 
( अक्रम ) एककाल में व्यापार का सम्बन्ध नहीं हो सकता । और एक विज्ञान निषेध योग्य त्या 
निषेध के अधिकरण को अहण करता है और दूसरा ज्ञान निषेध करता है । ऐसा वौड की वहत! 
संगत नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से मैत्र से ग्रहोत निषेध और निपेधाधिकरण में भी मत * 
निषेधज्ञान होने लगेगा । 'ज्ञान को स्वरूप का ग्रहण होना ही उसके निषेध का ग्रहण है? ऐसा 
कहना मी अयुक्त है, क्योंकि ऐसा तव हो सकेगा यदि स्वरूप तथा उससे भिन्न से उसका मेद वह 
दोनों एक हों । उसमें मावपदार्थ क्या भेद स्वमाव है--अथवा भेद भावस्वरूप हैं ये दो कस 


संख्यैकान्तावादनिराकरणप्र० ] सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ जच 
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सङ्घयैकान्तासिद्धिः कारणानुपपश्युपपत्तिभ्यास्‌ ॥ ४१ ॥ 


सकते हैं । जिनमें प्रथम कल्प में व्यावृत्ति के तुच्छ (असत्‌ ) होने के कारण उसके स्वभाव वाले 
मावपदार्थ मी तुच्छ ( असत ) हो जायँगे । जिससे दूसरे प्रकार की उक्ति से यह शून्यवाद ही 
होने की आपत्ति आ जायगी! और द्वितीय कल्प में विधिरूप भाव ही व्यावृत्ति है, इस कारण 
विधिरूप होने से उनकी व्यावृत्ति न हो सकने से वस्तुतः वे भावपदार्थ परस्पर में भिन्न न होंगे । 
इसे आशय से भाष्यकार ने कहा है 'सदविशेषात्‌? जिसका यहद तात्पर्य है कि हम अनादि- 
अविद्या के सम्बन्ध से प्रतीत न होनेवाले भावपदार्थों के भेद का निषेध नहीं करते, तथा शाता का 
ज्ञान से भेद है इ विषय में भो कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि सत का विशेष नही है । अतः 
ज्ञेय ( जानने योग्य ) विषय पदार्थों का परस्पर तथा ज्ञान से भेद नहीं है और ज्ञाता का ज्ञान से 
एवं ज्ञानों को परस्पर में भेद नहीं है इसलिये प्रकाशस्वरूप हो "नामरूप प्रपञ्च बह्म है? इस 
प्रकार अद्वेतवाद ( एकतत्ववाद ) की सिद्धि होती है। दूसरे 'दो तत्व है? इस वाद का यह 
आशय है कि नित्य तथा अनित्य दो प्रकार के पदार्थ को संसार के सम्पूर्ण तीसरा प्रकार नहीं है 
जिससे संसार के पदार्थ तीन या चार प्रकार के सिद्ध हो सकें। यही दो प्रकार हैं, ( आगे तीसरे 
संख्या के नियमवाद को दिखाते हुए भाष्यकार कहते है कि )--ज्ञाता (जानने वाला ), ज्ञान, 
और ज्ञेय ( जानने योग्य ) विषय ऐसे संसार में तीन ही प्रकार के पदार्थ हैं । ( इसमें शानपद से 
शान का करण लिया जाता है, क्योकि जानना भी जानने योग्य होने के कारण शेय (विषय) से 
भिन्न नहीं होता, ऐसी वाचस्पत्तिमिश्र ने यहाँ व्याख्या की है । ( इसी प्रकार प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 
तथा प्रमिति ऐसे चार ही प्रकार के पदार्थ संसार में हैं, ऐसा चतुर्थ (चार ) संख्या के नियम का 
वाद है । इसमें यदि प्रमाणादिकों से भिन्न प्रमिति ( ज्ञान ) नामक तत्व न माना जाय तो--प्रमा 
( शान ) नामक प्रधान क्रिया के न होने से प्रमाता आदि केसे सिद्ध होंगे, और विना प्रधान 
क्रिया के एक वाक्यता या कारकों की विचित्रता केसे होगी । फल अवस्थारूप प्रमा ( शान ) के 
पश्चात्‌ होने वाले प्रमेय व्यवहार का हम निषेध नहीं करते, किन्तु इससे यह नही हो सकता कि 
प्रभा दूसरा तत्व नहीं है)! (इस प्रकार के ऐसे और मी एकान्त संख्या ( नियम) वादों की 
सूचना करते हुए भाष्यकार कश्ते हैं कि)--इसी प्रकार ओर भी दूसरे यथासम्भव संख्या के 
नियमवाद हो सकते हैं। अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष (आत्मा) ये दो ही पदार्थ हैं ऐसा एक 
दूसरा भो द्वैतवाद है । रूप, संज्ञा, संस्कार, वेदना ओर अनुभव ऐसे पाँच क्रिया ही तत्व हैं ऐसा 
पंचत्व ( पाँच संख्या नियम ) वाद और पशु, पाश, उसका उच्छेद, भौर ईश्वर ऐसे चार ही तत्व 
हैं ऐसी एक चार तत्वों का मी वाद है, यह जान लेला चाहिये )। (इस सम्पूर्ण उपरोक्त वादों 
का खण्डन करते हुए भाष्यकार उन वादों की परीक्षा का प्रस्ताव करते हुए सिद्धान्तसुत्र का 
अवतरण देते हैं कि )--उनमें परीक्षा की जाती है-- 
पदपदार्थ--संख्यैकाचासिद्धिः = तत्वों के संख्या का नियमवाद सिद्ध नहीं हो सकता, कारणा 
युपपत्युपपत्तिभ्याम्‌ = प्रमाण के न होने तथा होने के कारण ॥ ४१ ॥ 
भावार्थ--उक्त तत्वों के संख्या का नियम मानने में यदि प्रमाण नहीं है तो उसमें प्रमाण न 

होने से एक बह्म हो तत्व है इत्यादि तत्वों की संस्याओं का नियम सिद्ध न होया । और यदि 
प्रमाण है नो प्रमाण के अधिक होने के कारण भी तत्वों की एक दो आदि संख्या या नियम नहीं 
हो सकता ॥ ४१॥ 
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यदि साध्यसाधनयोनोनात्वम ? एकान्तो न सिद्धः“बति व्यतिरेकात्‌ । 
अथ साध्यसाघनयोरभेदः ? एत्रसप्येकान्तो न सिध्यति साघनाभावात्‌, न हि 
हेतुमन्तरेण कस्य चित्सिद्धिरिति ॥ ४१ |! 


( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--यदि नियमवादी साध्य तथा साधन का 
परस्पर में भेद मानते छो तो--संख्या का नियम नहीं वन सकता, क्योंकि साधन ( प्रमाण) 
साध्य ( नियम ) से भिन्न ह । और यदि संख्याओं के नियम को मानने वाला यदि साध्य भौर 
साधन ( प्रमाण ) का मेद नहीं मानता तो भौ तत्वों के संख्याओं का नियम साधन ( प्रमाण) के 
न होने के कारण नहीं बन सकता, क्योकि विना साधन (प्रमाण )--के किसी प्रमेय (विषय) 
की सिद्धि नहीं होती । (यहाँ तात्पर्यटीका में विस्तार से ऐसा कहा है कि )--यदि अवयव के 
विना यह सम्पूर्ण संसार के पदारथ एक हैं, दो हैं, तीन हैं, अथवा चार हैं, ऐसा प्रतिज्ञा का 
अर्थ हो तो उसमें साधक हेतु प्रमाग देना दोगा, क्योकि साध्य ही साधन नहीं होता । ऐसा होने 
से साधन के साध्य से भिन्न होने के कारण तत्वों के संख्या का नियम नहीं वन सकता। निगमे 
वेदान्तियों का एकतत्ववाद इस कारण नहीं हो सकता कि--कोई भी संसार में स्वयं जानने 
योग्य नहीं है, क्योकि शान, प्रदीप, इत्यादिक मी दूसरे से जाने जाते हें । ( पदार्थ जिस प्रकार 
शान से भिन्न होते हैं ऐसा हम क्षणिकविशानवादी के मत का खण्डन करने के समय भागे 
कहेगे ) यह 'ज्ञान से अर्थ का भिन्न होने का शान नही हो सकता? ऐसा पूर्वपक्षी नहीं कह सकती 
क्योकि मे इस पदार्थ का अनुभव करता हूँ, इस प्रकार अइंविषयता को छोडकर पीत एक आदि 
से मिन्नरूप नौलगुण का अहण प्रत्येक आत्मा को होता है, इसी प्रकार परस्पर में भिन्न चौल 
आदिको का भी अनुभव प्राणिमात्र को हुआ करता है । नहीं तो 'घट को छे आओ” ऐसा कहते 
पर नेत्र बन्दकर सुनने वाला सो जायगा--और सो जाओ ऐस कहने पर सुनने बाला भल क्को 
ले आएगा, क्योकि किसी प्रकार किसी पद के अर्थ का उसे विवेक नहीं है । यह भौ वेदान्ती की 
कथन अयुक्त है कि--'अनिर्वंचनीय अविद्या के कारण यह संसार में भेद का व्यवहार होता ह 
क्योंकि इस अनिवेचनीय ख्याती ( सिद्धि ) का हम पूर्वअन्थ में दी खण्डन कर आये हैं। शत 
कारण प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध इस प्रत्यक्ष सांसारिक भेद व्यवहार का केवल कारण बा 
सुख देखकर खण्डन नहीं हो सकता, किन्तु स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले संसार के कार्यों के 

को ज्ञान से ऐसा उसका कारण मानना होगा जिस कारण से यह सम्पूर्ण संसार के अथ उलन 
सक्रे। जो प्रत्यक्षसिद्ध है । क्योकि नील गुण को जानने वाला मनुष्य पीत, रक्त आदि शुर्णा * 
से उसके भेद को चक्षुइन्द्रिय ते संयुक्त नीले पदार्थ में वह नील विशेषण है, शस इन्दरया 
सन्निकर्ष से उपरोक्त भेद का उसे ज्ञान होता है! क्योंकि नीळ को यह नीळ है ऐसा अनुभव 
करता हुआ पुरुष, तथा पीत को यह पीत है ऐसा अनुभव करता हुआ ही पुरुष भगत 
उसका स्मरण करता हुआ, केवल रूप से दोनों में परस्पर का भेदशान न होने पर भी नील 
पीत का निषेध होता है, और नील निषेध करता है इस प्रकार जान सकता है! यदि ख्यमात्र तै 
मेढ को प्रसिद्धि नही होती तो उसकी भेद से प्रसिद्धि हो सकती है, ऐसा नही कहा जा सकर 
जिस अभेद के कथन से जिन दोनों चीळ और पीत के स्वरूप का शान हुआ है, पेसे चीठ और 
पीत दोनों का परस्पर में अवधि तथा अवधि वाला यह भाव न होगा, अतः उन दोनों को ग्रह 
कर प्रत्यक्ष से उन दोनों के भेद को भो जानना शक्‍य है, अतः वेदान्तियों का एकला 
असंगत है, इसी से कहा है-अन्योन्यसंश्रयात्‌ ( परस्पर के आधार से) सेदः (भेद ) न 
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न कारणावयचभावात्‌ ॥ ४२ ॥ 
न सङ्कयेकान्तानामसिद्धिः; कस्मात ? कारणस्यावयबभावात्‌ | अवयवः 
2७७७ » ७ 
कश्चित्‌ साधनभूत इत्यव्यतिरेकः | एवं हेतादीनासपीति ॥ ४२ ॥ 
निरवयवत्वादहेतुः ॥ ४३ ॥ 
कारणस्यावयवभावादित्यहेतुः । कस्मात्‌ ? सर्वमेकमित्यनपवर्गेण प्रतिज्ञाय 


( नहीं होता ) प्रमान्तरसाधनः ( दूसरे यथार्थ शान का साधक) तस्मिन्‌ (उसमें) इदं 
(यह है) न ( नही ) अयं (यह है) इति ( इस प्रकार ) वस्तुभेदं ( पदार्थ के भेद के ) विना 
(विचा) न (नहीं होती ) धीः ( बुद्धि) इति (ऐसा )। इसी कथन से प्रमाता ( शाता ) से 
प्रमा ( ज्ञान का ) भेद भी कहा गया। उच प्रमाता प्राणियों को नाना प्रकार के सुख तथा दुःखो 
के भोग की व्यवस्था के कारण बहिरा, अन्धा इत्यादि प्राणियों के भेद होते है, तथा मुक्त और 
संसारी प्राणियों का विभाग होने के कारण भी प्राणियों का भेद है यह अनुमान से सिद्ध होता है 
क्योंकि एक ही आत्मा में विना क्रम के कोई विरुद्ध धर्म का सम्बन्ध नहीं है। इस कारण प्रत्यक्षादि 
प्रमार्णा से विरुद्ध होने के कारण अभेदरूप मुख्य अयुक्त अर्थ को कहने वाला एक हो तत्व है ऐसी 
श्रुतियाँ मुख्य अर्थ को छोड़कर 'यजमान प्रस्तर है, यु सूयं हे? इत्यादि श्रुति के समान- 
लाक्षणिक वृत्ति को ही ग्रहण करती है, यह सिद्ध होता है, अतः वेदान्तियों का एक ब्रह्मरूप तस्व का 
वाद सवथा असंगत है । इसी प्रकार साध्य ( दो, तीन, या चार ही तत्व हैं ) इन संख्या के नियम- 
वादों का भी साध्य से साधन ( प्रमाण ) का भेद होने से खण्डन जान लेना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
पूर्वपक्षवादी के पक्ष से आक्षेप करते इए सूत्रकार कहते है )-- 

पद्पदार्थ-न = नहीं ( संख्या का नियम असिद्ध नहीं है), कारणावयवभावात्‌ = कारण के 
अवयव एकदेश होने से ॥ ४२ ॥ 

आवार्थ---किसी साधनरूप अवयव के इस तत्व संख्या के साथ अभेद होने के कारण एक 
दो आदि तत्वों के संख्यारूप साध्य का नियम असिद्ध नही हो सकता, अतः तर्त्वा के संख्याओों का 
नियमवाद ठीक ही है ॥ ४२ ॥ 

(इसी आशय से पूर्वपक्ष सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--एक ही तत्व है, दो हो 
हे, इत्यादि तत्वों के संख्या का नियम असिद्ध नहीं है । ( प्रश्न )--क्यों ? ( उत्तर )--कारण के 
अवयव होने के कारण । क्योकि इस तत्व का साधक कोई अवयव दै, अतः एक संख्या का और 
उसके साधक का भेद नही है। इसी प्रकार दो तत्व हैं, इत्यादि संख्या के नियम में मो जान 
लेना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

( इस आक्षेप का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते हैं )-- 

पदपदार्थ--निरवयवतत्वात = अवयव रहित होने के कारण, अहेतु = 'कारण के अवयव 
होने से? यह पूर्वपक्षी का देतु दुष्ट देत दै ॥ ४३ ॥ 

सावार्थ--एक ही ब्रह्म तत्व है उस प्रकार भद्वेतता को सिद्ध करने के लिये कारण के अवयव 
होने हे यह दिया हुआ पूर्वपक्षी का हेतु दुष्ट हेत है, क्‍योंकि सम्पूर्ण जयत एक ब्रह्म दी दे ऐसी 
किसी को न छोट्कर की हुई प्रतिज्ञा का उससे भिन्न हेतु ही नहीं हो सकता ॥ ४३ ॥ 

( इसी आशय ते भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--पृर्वपक्षी का कारण के 


अवयव होने से यह तत्वसंख्या के नियम का साधक हेतु दुष्ट हेतु है। (प्रश्न )-क्यों ! 
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कस्य चिदेकत्वसुच्यते तत्र व्यपवृक्तो$वयवः साधनभूतो नोपपद्यते एवं द्वेता- 
दिप्वपीति | ते खल्विमे सङ्क'येकान्ता यदि विशोपका रितस्यार्थ भेदविस्तारस्य 
प्रत्याख्यानेन वर्त्तन्ते ? प्रत्यक्षानुमानागमविरोधान्मिथ्यावादा भवन्ति 
अथाभ्यनुज्ञानेन वर्तन्ते ? समानथमकारितोऽर्थसङप्रहो विशोपकारितश्चार्थभेद 
इति एवमेकान्तत्वं जहतीति | ते खल्वेते तत्त्वज्ञानप्रविवेका्थमेकान्ताः 
परीक्षिता इति ॥ ४३ ॥ 

ता इति त्रिभिः सूत्रे सङ्घयेकान्तवादनिराकरणप्रकरणम्‌ । 

प्रेत्यभावानन्तरं फलम्‌; तस्मिन्‌-- 


सद्यः कालान्तरे च फलनिप्पत्ते। संशयः ॥ ४४ ॥ 


( उत्तर )--सम्पूर्ण संसार एक छी अझ्लतत्वरूप ऐ ऐसी किसी पदार्थ को न छोड़कर प्रतिशाकर 
एक ही तत्व पूवेपक्षी वेदान्ती कइता ह 1 उस प्रतिशा में उससे भिन्न कोई साधक नहीं हो सकता 
क्योंकि इस प्रतिशा में उसने सबैपद से किसी को छोड़ा ही नहीं हे । इसी प्रकार दवेत भादि तल 
संख्या नियम में भी जान लेना चाहिये । अर्थात यदि साध्व का कोई अवयव हो तो संख्या का 
नियम ही नही हो सकेगा क्योंकि सम्पूर्ण संसार एक हो है इसी प्रतिज्ञा में संसार के किसो मौ 
पदार्थ को छोड़ा नदी दै जिससे उसकी सिद्धि हो सकेगो। (उक्त तत्व संख्या के नियमवादों का 
विकल्प पूर्व में खण्डन करने के लिये आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--वे ये सम्पूर्ण तत्वों के संख्या 
के नियम के वाद ( मत) संसार में प्रसिद्ध वृक्ष, मनुष्य आदि विशेष अथौ से होने वाले पदार्थो के 
विशेष विस्तारो का खण्डन करें तो प्रत्यक्ष, अनुमान तथा इाव्दप्रमाण का विरोध आने के कारण 
मिथ्यावाद हैं यह सिद्ध होता दै । और यदि उक्त संसार के सम्पूर्ण पदार्थं विशेषो को मानकर 
सत्व संख्याओं का नियम हो तो, समान धर्म को लेकर पदार्थों का संग्रह, तथा विशेष धमो को 
लेकर पदार्थो का विशेष हो सकता है, जिससे संसार के पदार्थो के तत्वसंख्याओं का नियम नहीं 
हो सकता । ( उक्त सम्पूर्ण इस प्रकरण के भर्थ को समाप्त करते हुए आगे भाष्यकार कहते हे कि) 
हम पूर्वोक्त तत्वसंख्याओं के नियमों के वादों की तत्वज्ञान के विवेचन के लिये यह परीक्षा 
सूत्रकार ने कौ है। अर्थात्‌ 'अद्वेतः आदि तत्वसंख्या का नियम मानने वालों के मत मे 
प्रेल्वभाव वास्तविक नहीं हो सकता, किन्तु कल्पनामात्र होगा, केवल प्रेत्यमाव हो नहीं किन्तु 
प्रमाणादि षोडश पदार्थ भी केवल कल्पनामात्र हैं ऐसा मानना पडेगा । इस कारण इनका जो 
तत्वज्ञान है, उसका विवेचन करने से दी तत्वज्ञान का निर्णय होता है इस कारण ही तत्वसेसगा 
नियमों की परीक्षा की गई है। अर्थात जितना यहाँ विचार किया गया है वह अप्रस्तुत न 

पर मौ प्रस्तुत प्रेत्यभाव की सिद्धि में उपकारी है । इसी प्रकार पूर्व में दिखाए हुए आठ प्रकरण 
प्रस्तुत न होने पर भी आगे के प्रेत्यमाव प्रकरण में उपयोग होने से संगत होते हैं, यह भी जान 


लेना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
( १२) फळपरीक्षा-प्रकरण 


उद्देशक्रम के अनुतार प्रेस्यभाव-के पश्चात फ़रूरूप प्रमेयपदार्थ के परीक्षा का प्रस्ताव 
हुए पूर्वपक्षसूत्र के अवतरण में माष्यकार कहते हैं कि--प्रेत्यभाव प्रमेय के पश्चात उक्त रूप 
पदार्थ है, उसमें-- त 

पदपदार्थ--सथः = उसी काल में, कालान्तरे च = भोर दूसरे काल में भो, फलनिष्परतः न फल 
की सिद्धि होने के कारण, संशयः = संदेह होता है ॥ ४४ ॥ 


करते 
प्रमेय" 
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पचति दोग्धीति सद्यः फलमोदनपथसी, कषति वपतीति कालान्तरे फलं 
सस्याधिगम इति । अस्ति चेयं क्रिया अमिहोत्रं जुहुयात्स्वगकाम इति एतस्याः 
फले संशयः ।। ४४ ॥ 


न सद्यः कालान्तरोपभोग्यत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ 


सावार्थ-पकाता है, दुहता है, इन क्रियाओं का भात, दूध, इत्यादि फल उसी समय में होता 
हे । तथा खेत जोतता है, वीज बोता है इत्यादि जोतने बोने इत्यादि क्रियाओं का फल धान की प्राप्ति 
कालान्तर में भौ देखी जाती है, अतः स्वर्ग की इच्छा करने वाला अग्निहोत्र हवन करे । इन वेदोक्त 
हवनादि कर्मों का फल तत्काल होता है, अथवा कालान्तर में यह सन्देह होता है ॥ ४४ ॥ 

( इसी आशय से “पूर्वेपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--रसोई करता है, पकाता 
है, दूध दुहता है? इन क्रियाओं का मात तयार होना, तथा दूध प्राप्त होना, यह फल उसी समय 
होता है । और खेत जोतता है, वीज बोता है, इत्यादि क्रियाओं का घान्यप्रा्तिूप फल कालान्तर 
में होता हे। 'अग्निहोत्र हवन स्वर्ग की इच्छा से करे!--इस वाक्य में वेदों में ब्दा हुआ भी 
क्रिया ही है। अतः इस हवनक्रिया के स्वर्गप्राप्तिरूप फल में सन्देह होता है कि--हवन से 
स्वर्गरूप फल तत्काल होता है अथवा कालान्तर में ? ( किन्तु इस भाष्यकार को उक्ति में परिशुद्धिकार 
उदयनाचार्य ने अपनी ऐसी अश्रद्धा प्रगट की हे कि) सामान्यरूप से फल को लेकर वह 
तत्काल होता है या कालान्तर में ऐसा संशय नहीं हो सकता, क्योंकि लोकव्यवहार में पाकादि 
क्रिया का फळ तत्काळ में होता है, यह उस धर्मी पाक के ग्राइक प्रमाण से ही सिद्ध है । इसी 
प्रकार स्वर्ग फल भी कालान्तर में होता है यह दोनों को सहमत है, अतः धमी का भेद होने से 
पाकादिकों का तत्काल फल होता है और स्वर्गादि फळ कालान्तर में यह भी सन्देह नहीं हो सकता ! 
इस कारण संशय का यहाँ यह दूसरा हो स्वरूप है कि क्रिया में ही ऐसा संशय होता है क्योंकि 
चेतन प्राणियों की किसी कमे में प्रबृत्ति तत्काळ फल देती है जेसे पकाता, दुहता इत्यादि, और 
कोई कालान्तर में फल देने वाली होती है, जेसे खेत को जोतना, बीज को बोना इत्यादि । इस 
कारण एक पक्ष का साधक तथा दूसरे पक्ष का वाधक प्रमाण न होने के कारण यागादि क्रिया में ही 
सन्देह होता हे कि यह तत्काल फल देती हे या कालान्तर में जिससे क्रिया होना ही संशय का 
विषय है नकि फल होना । ( किन्तु मेरी सम्मति से यह उदयनाचायं की समालोचना असंगत है 
क्योंकि यह फल की परीक्षा होने से फल में ही संशय दिखलाना उचित है ओर इसी कारण सूत्रकार 
तथा भाष्यकार ने भी फल में हो सशय दिखाया है नकि क्रिया में यह स्वयं पाठक समझ 
सकते हैं ॥ ४४ ॥ 

इस प्रकार संशय दिखाकर--“उसमें इहलोक में यश, तया अपयश इत्यादि फल हो सकने से 
स्वर्गादि अद्दृष्ठफल नही हो सकता?--ऐसे विना सूत्र के पूर्वपक्ष पर सिद्धान्तिमत से सूत्रकार 
कहते हैं-- 

पदपदार्थ--न = नहों, सघः = तत्काल ( फल ), कालान्तरोपमोग्यत्वाद = दूसरे समय में 
भोगयोग्य होने के कारण ॥ ४५॥ 

भावार्थ--अग्निद्दोत्रादि इवनकर्म का फल 'स्वर्गकामः इस विधि से सुनाई देता है, 
जो इवन करने वाले शरीर के छूरने के पश्चात दूसरे ही शरीर से मिलता है, इस कारण जिस 
प्रकार स्वामी को सेवा करने के पश्चात्‌ ही कालान्तर में ग्राम आदि इष्टफल को सेवक को प्राप्ति 
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स्वर्ग: फलं श्रूयते तञ्च भिन्नेऽस्मिन्देह भेदाहुत्पद्मते इति ॥ ४५॥ 
रती ऐ उसी प्रकार यशन्यागादि घेढ तवा शारो में कटे दए कमो का फल मां कालान्तर में ही 
होता है नकि तत्काल यह सिद होता है ॥ ४५ ॥ 

( इसी आश्य से सिद्धान्तसूत्र को माप्यकार व्यास्या करते हैं कि )--भमिहोन्र जुहुयाद्‌ 
स्वर्गकासः इत्यादि कर्मविधि के वाकय में स्वर्गे हौ अग्निहोत्र हवन का फळ है ऐेक्षा घुनाई 
देता है। ओर वह इस एवनकर्म करने वाले शरोर के नष्ट होने के पश्चाव दूसरे शरीर में हो 
उत्पन्न होता ऐ, इस कारण जिम प्रकार य्रागादि प्राप्ति की इच्छा से स्वामी की सेवा करने वाढे 
सेवक को कुछ काल तक सेवा करने के पश्चात धी कालान्तर में ग्रामादि फळ प्राप्त होता है सकि 
तत्काल उसी प्रकार अर्निहोछर एवन के कर्म करने वाले को मी स्वर्ग आदि फल काढान्तर में 
दूसरे शारीर में ही प्राप्त ऐता है, नकि उसी काल तथा उसी दारीर में प्राप्त होता है यह सिद 
होता है। (यह सूत्र नहीं हैं क्योकि न्यायसूचीनिबम्ध में नही मिलता ऐसा कुछ विद्वानों का 
मत है और तात्पयंटीका में इसे भाष्य माना है, किन्तु वातिक में तया प्राचीन पुस्तकों में मी 
सूत्ररूप से गृहीत होने से यह सूत्र ही है ऐसा सिद्ध होता हे । (इस अधिकरण का अधै तात 
टीका में इस प्रकार विस्तार से दिखाया दै कि )--यश, जप, तप आदि कमं करने के पश्चात 
दुःख और इस लोक में प्रशंसारूप फल मो प्राप्त ऐता है, क्योंकि विद्वित कर्म करने वाले की लोक 
में 'यह धर्मात्मा, यह सब्जन है? ऐसी प्रशंसा हुआ करती है । तो क्या इतना इहलोक में होने 
वाला ही उपरोक्त फल है अथवा कोई परलोक में होने वाला भी इन विहित कर्मों का फल है 
यह सन्देह होता है। जिसमें ऐसा पूर्वपक्ष हो सकता है कि--यशन्यागादिको का स्वस्प पो 
कालान्तर में होने वाले पारलौकिक स्वर्गादि फल में कारण हो नहीं सकता, और यदि वहुत पकाल 
में किये विहित करमो के नष्ट हो जाने के कारण उनसे उत्पन्न अपूर्व ( अदृष्ट ) नामक वीच मे 
व्यापार माना नाय तो बहुन से प्रधान तथा अंग कर्मा के अपूर्व मानने होंगे। और वे भी उत्प 
होते ही तो स्वर्गादि फळ को दे नहीं सकते, इस कारण उसमें दूसरे सहायकको की कल्पना करनी 
होगी इस प्रकार अदृष्ट की कल्पना करने में गौरव तथा प्रशंसा इत्यादि प्रत्यक्ष फल का वाध न 
हो सकने के कारण भो इन यक्षादिक कर्मों का पारलोकिक स्वर्गादि फल नहीं है, किन्तु प्रत 
दिखाई देनेवाला उपरोक्त ऐहिक हो फल है, ऐसा मानना उचित है। उसमें दुःख फल मानने 
कर्म के उपदेश में व्याघात आने के कारण लोक में प्रशंसा इत्यादिक ही फल मानना 
उचित है। यही सुख का कारण होने के कारण स्वर्गादि फल कहा जाता है। दुःख के करा 
में भी स्वर्ग पद का प्रयोग होता है । क्योंकि व्यवहार में भी “चन्दन स्वर्श है? सूक्ष्म अच्छे बाला 
“स्वर्ग है? ऐसा कहा करते हैं । इस पूर्वपक्ष का सिद्धान्तिमत से ऐसा समाधान है कियत्‌ ( जो) 
न (नहीं) दुःखेन (दुःख से ) संमिन्तं (मिला हो), न च (और न हो) अस्त ( नट) 
अनन्तरं ( पश्चात)! अभिलाषोपनौत्वं च (और इच्छा से ग्राप्त हो), तव्‌ (वह) सुस 
( विशेष सुख ), स्वःपदास्यदस्‌ ( स्वर्ग इस पद में स्वपद का अर्थ है )। इस अर्थवाद से पुल" 
विशेष को कहता है ऐसा निश्चय किया गया है । उस सुख के वाचक होने से ही चन्दनादिकों 
भी उस स्वर्गपद का प्रयोग होने से यह स्वर्गपद अनेक अर्था का वाचक है, ऐसा नहीं कदा जा 
सकता, क्योकि “अन्यायश्वानेकार्थत्वसः एक शब्द के शक्ति सम्बन्ध तै अनेक अर्थ मानती 
अनुचित है ऐसा शाखकारों का मत है। इस कारण यह स्वर्गंद उपरोक्त सुखविशेष को चि 
सम्बन्ध से कहने के कारण मुख्य भर्थ का कहना है । अतः "स्वर्गकामः इस वाक्य में नव सर 
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prays Tras, 


refs 
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न सद्य: धासादिकामानामारम्भफलमिति— 
काठान्तरेणानिष्पत्तिहहुविनाशात्‌ ॥ ४६ ॥ 


ध्वस्तायां प्रवृत्ती प्रवृत्तेः फलं न कारणसन्तरेणोत्पत्तुर्महति, न खलु वे 
बिनष्टात्कारणात्कित्रिदुत्पद्यते इति ॥ ४६ ॥ 


प्राङ्‌ निष्पतेईध्फलवत्तत्स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 


अर्थ हो सकता है, तो गोण ( लाक्षणिक ) अर्थ को लेना उचित नहीँ हे । अनेक अथो के कल्पना के 
भय से मुख्य अर्थ को छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि प्रमाण से सिद्ध विषय में नियोग ( ऐसा हो 
यह आज्ञा ) तथा पर्यनुयोग । ( ऐसा क्‍यों ) ऐसा प्रश्न भी नहीं हो सकता । इसी कारण--शाखों में 
सुने हुए अर्थ की सिद्धि के लिये न सुने इए भर्थ को ले आने के लिये यत्न करना चाहिये, नकि 
अश्ुत की कल्पना से जो श्रुत है, उसका अनादर करना चाहिये । भर्थात प्रमाण हो तो बहुत ते 
भी अदृष्ट ( न देखे हुए फलों की कल्पना करना युक्त होता है ) ऐसा भी विद्वानों का मत है । यश, 
याय, जप, तप भादि कर्मी का उसी समय दिखाई पड़ने वाळा प्रशंसा आदि फल नहीं हो सकता, 
क्योंकि जो कर्म करने वाले यमात्मा प्राणी गुप्तरूप से उक्त कर्मो को करते हे उनको लोक में 
प्रशंसारूप फल नहीं होता। अतः सूत्रकार ने सूत्र में न ख्यः ऐसा नहीं कहा है यह सिद्ध 


होता हे ॥ ४५ ॥ 


इस पर पूर्वपक्षवादी के मत से सूत्रकार पूर्वपक्ष दिखाते हैं-- 

पदपदार्थ-कालान्तरेण = दूसरे काल में, अनिष्पत्तिः = कार्य ( फल ) उत्पन्न नहीं हो सकता, 
हेतविनाशात = कारण के नष्ट हो जाने के कारण ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ--यज्ञादि कर्म के पूर्वकाल में नष्ट हो जाने के कारण उसका कार्य स्वर्गादि फल 
कालान्तर में नहीं हो सकता, क्योकि उसका कारण यागादि कर्म स्वर्गफल प्राप्ति के समय में नहीं 
रहता ॥ ४६ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--( प्रवृत्ति ) कर्म के नष्ट 
होने पर उस प्रवृत्ति ( कर्म ) का फल विना कारण के उत्पन्न नही हो सकता, क्योंकि तष्ट कारण से 
कोई भौ कार्य संसार में उत्पन्न नहीं होता ॥ ४६ ॥ 

उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हुए सून्रकार कहते हे-- 

पदपदार्थ--प्राक्‌ = पूर्वकाल में, निष्पत्तेः = कार्यसिद्धि के, इक्षफलवत्‌ = वृक्ष के फल के 
समान, स्थात्‌ = कोई होगा ॥ ४७॥ 

भावार्थ--बृक्ष में जलसिंचनरूप क्रिया जिस समय में की जाती है उसी काल में उस वृक्ष में 
फल, पुष्पादि कार्य उत्पन्न नहीं दोते, अतः वृक्ष के सींचने तथा फल की उत्पत्ति के मध्यकाछ में 
न दीखने वाले जिस प्रकार वृक्ष के भीतर अनेक अदृष्ट व्यापार होते हैं, जिनसे दृक्ष सींचमे सै 
इस वृक्ष में फल पुष्प उत्पन्न हुए ऐसा व्यवहार होता है; नकि कोई मी सिंचन के नाश से वृक्ष में 
फल होते हैं ऐसा कोई भौ प्राणी नही मानता । इसी प्रकार यज्ञादि कर्म होने के पश्चात उसके और 
स्वर्गादिरूप फल के मध्य में मी घर्म तया अघर्मरूप भदृष्ट मध्य में एक ब्यापार मानेंगे, जो 
कालान्तर मे स्वर्गेफल को उत्पन्न करता है, जिससे उरपन्न होने वाले स्वर्गफल को यज्ञादि फर्म का 
यह फल है ऐसा मानते हैं ॥ ४७ ॥ 


Ly 


५१२ न्यायदुश्चनम््‌ [श्र० ४, श्रा० १, सु० ४८ 
यथा फलार्थिना वृक्षमूले सेकादि परिकर्म क्रियते, तसिमश्च प्रध्वस्ते प्रथि- 
वीधातुरब्धातुना सङगीत आन्तरण तेजसा पच्यमानो रसद्रव्यं निवर्तयति, 
स द्रव्यभूतो रसो बृक्षानुगतः पाकविशिष्टो व्यूहविशेषेण सन्निबिशमानः पणोदि 
० ९ ति गक € £ 
फलं निर्यतेयति) एवं परिपेकादि कम चाधवत्‌ | न च विनष्टात्फलनिष्पत्तिः | 
तथा प्रवृत्त्या संस्कारो घ्मीधमलक्षणो जन्यते, स जातो निमित्तान्तरानुगृहीतः 
~ ०. Lo ०७ 
कालान्तरे फलं निष्पादयतीति । उक्तव्वेतत्‌ पृवक्षतफलानुवन्धात्तदुत्त्ति! रिति॥ 
तदिदं प्राङ निष्पत्तेनिष्पद्म मा न म-- 
नासन्न सन्न सदसत्सदसतोवेधम्यीत ॥ ४८ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तमृत्र की व्याख्या करते हुए सूत्र के दृष्टान्त को स्पष्ट करते 
हुए कहते है कि )--जिस प्रकार वृक्ष में फल, फूल हो, ऐसी इच्छा करने वाला प्राणी वृक्ष में चरः 
सिचनादि क्रिया को करते हे । जिस जलसिंचन के निवृत्त होने पर वीजरूप पार्थिव ( धातुद्रम्य ) 
जलधातु से बङ्रकर उप्त वृक्ष के मध्य में वर्तमान तेज से पककर उसमें रसद्रन्य को उत्पन्न करता 
है ओर वृक्ष में सम्बन्ध रखने वाला द्वव्यरूप रस पाकावस्था को प्राप्त होकर दूसरे ब्यूह ( अवयव 
संस्थान ) विशेष से उस वृक्ष में प्रविष्ट होता. हुआ पत्ते, फल, फूल, आटि फल ( कार्य) को उततर 
(तैयार ) करता है । इस प्रकार वह वृक्ष सिंचनादि क्रिया के नष्ट होने पर भी इन व्यापार के 
कारण फलादिको को देने से सार्थक होती है । न कि नष्ट हुए जलसिंचन से पत्ते, फूल, फल, आदि 
कार्य होते हैं । इसी प्रकार प्रबृत्ति (कर्म करने) से कर्म तथा फल के मध्य में धर्म तथा अधमं 
नामक अदृष्ट एक संस्कार उत्पन्न होता हे । और यह दूसरे चरणों की सहायता से कालान्तर में 
स्वर्गांदि फल को देता है । यही पूर्वक्कत कर्मों के सम्बन्ध से उस फल की उत्पत्ति होना है ऐता 
तृतीयाध्याय के द्वितीय भाद्विक के ६० वें सूत्र में कह भी चुके हैं ॥ ४७ ॥ 

( आगे क्या यहद फल उत्पन्न होने के पूर्व असत है, या सत्‌ है अथवा 'सत असत! दोनों रुप 
है यह विचार करने के लिये पूत्रपक्षिमत से उपरोक्त किसी भी पक्ष में फल हो ही नहीं सकता 
इस आशय के सूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--वह यह उपरोक्त सिद्ध होने 
वाला स्वर्गादि फल सिद्ध होने के पूर्वेक्राळ में-- 

पदपदार्थ--( यह सिद्ध होने वाळा फल उत्पन्न होने के पूर्व ) न=नहीं है, असत्‌ = अविद्यमान! 
न नहीं है, सत = विद्यमान, न = नही है, सदसत = भसत तथा सव, सदसतोः = सत तथा भ 
दोनों का, वेधम्यात्‌ = विरुद्ध ध्म होते के कारण ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ--यह उत्पन्न होने वाला स्वगाँदिरूप फल उत्पत्ति होने के पूर्वकाल में समवायिकार” 
का नियम होने से असद ( नहीं था ) यह नही हो सकता । क्योंकि विशेष कार्यों के लिये विश 
कारणों के महण का नियम है, यदि पूर्वकाल में कार्य असत हो तो सम्पूर्ण कार्यों के लिये समू? 
कारणों का ग्रहण होने लगेगा । तथा कार्य के उत्पन्न होने के पूर्वकाल में यदि कार्य विद्यमान हौ 
हो तो उसकी पुनः उत्पत्ति नही हो सकती, इस कारण कार्य उत्पत्ति के पूरवकाल में सत ( विद्यमात ) 
था । यह भी नही दो सकता । तथा विद्यमान (सव ) तथा असत ( अविद्यमान ) शच दोर्नो का 

परस्पर विरुद्ध धर्म होने के कारण, व्याधात दोष की आपत्ति आने के कारण कार्य उत्पत्ति के पू 
समय में सद तथा असव दोनों रूप होता है यह भी नहीं हो सकता, अतः स्वर्गादि फलल्प कार 
किसी पक्ष में हो नहीं सकते, अतः फल नही है यही सिद्ध होता है ॥ ४८ ॥ 


फलपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतस्‌ ५१३ 

प्राङ्‌ तिष्पत्तेनिष्पत्तिधर्सकं नासत उपादाननियमात्‌ | कस्य चिहुरपन्तये 
किञ्बिडुपादेयं न सब सर्षस्येस्यसद्भावे नियमो नोपपद्यते इति | न सत्‌, 
प्राशुत्पतेबिद्यमानस्योत्पत्तिरलु पपन्नेति । सदसत्‌ न, सदसतोर्वेघम्योत्‌ सदित्य- 
थोभ्यलुज्ञा असदिति अर्थप्रतिपेधः एतयोव्यौघातो वैधम्यं व्याघातादव्यति- 
रेकाचुपपत्तिरिति ॥ ४८॥ 


पराशुरपत्तेसप्पत्तिधर्सकमसदित्यद्धा । कस्मात्‌ ? 
उत्पादव्ययदशनातू ॥ ४९ || 
यत्पुनरुकत प्राशुत्पत्तेः कार्य नासदुपादाननियसादिति-- 


(इसी आशय से भाष्यकार पूर्वेपक्षसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--उत्पत्ति होने के पूर्व 
समय में उत्पन्न होने वाला कार्य असत ( अविद्यमान था) ऐसा नही कहा जा सकता- क्योंकि 
कयो का अपने-अपने समवायिकारण से उत्पन्न होने का नियम है। क्योंकि किसी पट आदि कार्यों 
को उत्पन्न होने के लिये कोई ही तन्तु आदि समवायिकारणों को ही लिया जाता है, चकि सम्पूर्ण 
कार्यों के उत्पन्न होने के सम्पूर्ण कारणों को लिया जाता है, यदि इस कार्य को उत्पन्न होने के पूर्वे का 
काल असत मानें, तो कार्यों के समवायिकारणा का नियम न बन सकेगा तथा उत्पन्न होने के 
पूर्वकाल में कार्ये की सत्ता मानने पर विद्यमान कार्य की पुनः उत्पत्ति नही हो सकती, इस कारण 
उत्पत्ति के पूर्वकाल में कार्य सत्‌ ( विद्यमान ) है, यह द्वितीय पक्ष मी असंगत है। तथा सत्‌ एवं 
असत्‌ का परस्पर विरोध होने के कारण कार्य उत्पत्ति के पूर्व मै सत्‌ तथा भसद दोनों रूप होता है, 
यह भो नही हो सकता । क्योंकि सत्‌ है ऐसा कहने से पदार्थ की सत्ता का स्वीकार होता है और 
असत्‌ है ऐसा कहने से पदार्थ की सत्ता का निषेध माना जाता है। इन दोनों सत्‌ तथा असत्‌ 
विरुद्ध काये वाळे होने से परस्पर में व्याघातदोष होता है । जिससे एक ही पदार्थ सत्‌ तथा असत. 
स्वरूप नही हो सकता यह सिड होता है, अतः फल (कार्य ) संसार में है नहीं यह पूर्वपक्षी का 
आशय है ॥ ४८ ॥ र 

( सिद्धान्तसूत्र का प्रस्ताव करने हुए भाष्यकार सूत्र का अवतरण देते हे कि )--उत्पत्ति होने के 
पूबेकाल में काये असत ( भविधमान ) होता है यही श्रद्धा (सत्य) है ( प्रश्‍न )--क्यो १ ( उत्तर )-- 

पदपदार्थ-उत्पादन्ययटर्शनात = उत्पत्ति तथा नाश दिखाई पड़ने से ॥ ४९ ॥ 

भावार्थ-_उत्पन्न होने के पुर्देकाल में कार्य असत ( अविद्यमान ) ही होता है, क्योंकि सम्पूर्ण 
संसार के कार्यो की उत्पत्ति तथा नाश दिखाई देते हे । अर्थात यदि उत्पत्ति के पूर्वकाल में घट, 
परादि संसार के कार्य सत्‌ ( विद्यमान ही ) हों तो उनकी प्रत्यक्ष दिखाई पढ्ने वालो उत्पत्ति तथा 
नाश न होगा, और देखने में तो आता है इत कारण संसार के सम्पूर्ण कार्य उत्पत्ति के पूर्व में असत्‌ 
( विद्यमान नहीं ) हैं यह सूत्र का आशय ( अर्थे) स्पष्ट होने के कारण भाष्यकार ने इस सूत्र की 
व्याख्या नहीं की है ॥ ४९ ॥ 


(असव मानने के सिउान्तपक्ष में जो दोष पूर्वपक्षी ने दिया था उसका सिद्धाग्तमूत्र से 
उत्तर देने के लिये अवतरण में अनुवाद करते दुर भाष्यकार वहने हे कि )--जो समवाधिकारओं: 


के नियम से कार्य उलत्ति के पूर्व अस्त नही ई--ऐसा जो पुर्वपक्षी ने कड्या था-- 
३२ न्या० 
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बुद्विसिद्धं तु तदसत्‌ ॥ ५० ॥ 


| इद्मस्योत्पत्तये समर्थ न सवेमिति प्रागुत्पत्तेनियतकारणं कार्य बुद्धथा 
सिद्धमुत्पत्तिनियमदर्शनात्त | तस्माढुपादाननियमस्योपपत्चिः सति तु कार्य 
प्रागुत्पन्तेरत्पत्तिरव नास्तीति ।॥ ५० ॥ 


आश्रयव्यतिरेकाद्‌ ब्रधफलोत्पत्तिवदित्यहेतुः ॥ ५१ ॥ 


nomenon La 1. 


पदपदार्थ--बुद्धिसिद् = शान से विषय किया जाता है, तु = किन्तु, तत्‌ = वह कार्य, बदं = 
( अविद्यमान ) ही ॥ ५० ॥ 


भावार्थ--यह तन्तुरूप कारण हो पटरूप कार्य के उत्पन्न करने में समर्थ है नकि मृत्तिकादि 
सम्पूण कारण, इस प्रकार कार्यो के उत्पन्न होने के पूव कार्य का नियम रखने वाले कारण वाढा ब्रा 
कर्ता के बुद्धि से सिद्ध होता है क्योंकि अपने-अपने कारणों से कार्यों के उत्पत्ति का नियम देखने 
में आता है। इस कारण कार्य के उसत्ति के पूवै असल मानने के सिद्धान्ती के मत के समवापिः 
कारण का नियम हो सकता है। और यदि उत्पत्ति के पूर्वकाल में कार्य की सत्ता मानी जय तो 
पुनः उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, अतः उत्पत्ति के पूर्वकाल में कार्य को अविधमान मावना ही 
युक्त है ॥ ५० ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की सिडान्ती के मत से व्याख्या करते हैं कि )--यह कारण 
इस कार्य के उत्पन्न करने में समर्थ है, नकि सम्पूर्ण कारण, इस प्रकार कार्य के अतति के ए 
कारण का नियम रखने वाला कार्य कर्ता के बुद्धि से सिद्ध होता है, क्योंकि अपने-अपने कारणो पे 
ही कार्यो को उत्पत्ति का नियम देखने में आता है । इस कारण उत्पत्ति के पूर्व कार्य को अविधान 
मानने के सिद्धान्ती के पक्ष में कार्यो का अपने-अपने समवायिकारणों के साथ नियम वन जता 
है और उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य की सत्ता मानने के पक्ष में कार्य के विद्यमान होने से पुनः 
उसकी उत्पत्ति को मानने की कोई आवश्यकता नहीं रतो, अतः कार्यों का उत्पत्ति के पूर्व विधमात 
न होने का असत्‌ पक्ष हो संगत है यह सिद्ध होता है ॥ ५० ॥ 

शरीरादिकों से भिन्न नित्य परलोक मैं जाने वाला कोई आत्मा नहीं है ऐसा मानने गहे 
किसी नास्तिक के पक्ष से परलोक में होने वाले स्वर्गादि फल में आपत्ति करने वाळे पूवष के 
मत से सूत्रकार आक्षेप करते हैं--- 

पदपदार्थ--आश्रयव्यतिरेकात्‌ = आधार को छोड़कर, दृक्षफलोत्पत्तिबत्‌ «वृक्ष में एल की 
उत्पत्ति के समान, इति = इस कारण, अहेलुः = सिद्धान्ती का हेतु युक्त नहीं है ॥ ५१॥ 

भावार्थ--सिडान्ती ने चुक्ञफलवत” ऐसा जो ४७ वें सूत्र में हेतु परलोक में होते बरै 
स्वर्गादिरूप फल की सिद्धि के लिये दिया था, वह पारलौकिक फल का साधक नही हो सकता, वय 
इष्टान्त में वृक्ष के मूल का जल से सिंचनादि कर्म तथा फल, पुष्प आदि फल भी एक ही कर 
इक्ष में होता है ऐसा दिखाई पडता है, और यज्ञादि कर्म इस दारीर में किये जाते है और उन 
फळ दूसरे परलोक में लिये शरीर में होता है, अतः यज्ञादि कर्म और स्वर्गादि फळ इन दोनों का 
-एकशरीररूय आधार न होने के कारण सिडान्तो का मत्त अयुक्त है, जिससे सिद्ध होता द 
परलोकगामी शरीरादिकों से भिन्न एक नित्य आत्मा नहीं हे यह पूर्वपक्षी का आशय है ॥ ५६ १ 
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सूलसेकादि परिकर्म फलं चोभयं वर्षाश्रयम्‌, कर्म चेह शरीरे, फलं 

चामुत्रेत्याश्रयव्यतिरेकादहेतुरिति ॥ ४१ ॥ 
ग्रीतेरात्साश्रयस्वादम्नतिषेथः ॥ ५२ ॥ 

ग्रीतिशस्मप्रत्यक्षत्मादात्माश्रया, तदाश्रयमेच कमे घर्म संज्ञितं, घर्सस्यात्स- 

गुणत्वात्‌, तस्मादाश्रयव्यतिरेकालुपपत्तिरिति॥ ४२ ॥ 
न पुत्रपशुख्रीपरिच्छदहिरण्याश्नादिकरनिर्देशात्‌ ॥ ५३ ॥ 

पुत्रादि फलं निर्दिश्यते न प्रीतिः 'ग्रामकासो यजेत” भुत्रकामो यजेतेति’ 

तत्र यदुक्तं प्रीतिः फलमित्येतदयुक्तमिति ॥ #३ ॥ 


( इसी आशय से पूर्वेपक्षसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-वृक्ष के मूळ ( जड़ ) का 
जल से सिंचन करना इत्यादि ( कारण ) कर्म भौर उसका पत्ते, फूल, फल इत्यादि कार्य, दोनों 
एक ही वृक्षरूप आधार में होते है, और यञ्चादि कर्मरूप कारण इहलोक के शरीर से किया जाता 
है, और उसका फल स्वर्गादि रूप काये परलोक के दूसरे शरीर मे प्राप्त होता है, इस भाश्रय शरोर 
का भेद होने फे कारण थृच्चफल के उत्पत्ति के समान! यह सिद्धान्ती का दृष्टान्त स्वर्गफल को 
सिद्ध करने में साधक नही हो सकता ॥ ५१ ॥ 

उक्त आक्षेप का परिहार सिद्धान्ती के मत में सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ-प्रीतेः = सुख के, आर्माश्रयत्वात्‌ = आत्मारूय आश्रय में रहने के कारण, अप्रति" 
पेधः = स्वर्ग रूप पारलोकिक सुखफल का निषेध नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ 

भावार्थ--परलोक मे स्वर्गछुल का भोग करने में समर्थ शरीरादिकों से भिन्न डी यज्ञादि 
कर्मा का करने वाला भी है यह पूव्रन्य में सिद्ध फर ही चुके हैं, इस कारण प्रस्तुत में यज्ञादि कर्म 
तथा उनके फल स्वर्गादि कर्म दोनों लोक में वतमान एक ही आधार में हो सकते हैं यह सिद्धान्ती 
का आशय है ॥ ५२ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार भी सिद्धान्तसूत्र को ब्याख्या करते हैं कि )--सम्पूर्ण सुखो का 
आन्मा को 'में सुखी हूँ? इत्यादि मानसप्रत्यक्ष होता है, यह पूर्व में कद चुके हैं । इस कारण आत्मा 
को प्रत्यक्ष होने से सुख आत्मा में ही रहता है और उसी आत्मा ने पूर्वशरीर में धर्म के उत्पादक 
पुण्य-यज्ञादि कर्म मौ चिया था, क्योकि धर्म आत्मा का गुण है, इस कारण यशादि कर्म भोर 
उनका स्वगाँडि फल एक आश्रय में नहीं रहता । ऐसा पूर्वपक्षी का कहना असगत हे, इस कारण 
सिद्धान्ती का इक्ष-फळ का दृष्टान्त परलोक की सिद्धि कर सकता है अतः पूर्वपक्ष संगत नहीं है ॥५२॥ 

स्वर्गादि फल के आत्मा में होने पर मो पुत्र, पशु ( गो आदि ), स्नो, गइस्थी की सामग्री आदि 
फ्ला मे न होने फे कारण इस आशय से पूर्वपक्षी के मत ते सूत्रकार आक्षेप करते हैं कि-- 

पदपदार्थ-न = नहीं, पुत्रसीपशुपरिच्छद दिरण्यान्नादिफल निदेशात्‌ = सुख के समान यावादि 
कर्मो का पुत्र, खी, पशु (गी आदि) परिच्छद ( गृहस्थी की सामघी) हिरण्य ( सुबर्ण ) अन्न 
इत्यादिक भो फल कष्टा हे । इस कारण ॥ ५२ ॥ 

भावार्थ केवल वेदवार्क्यो में सुख दो यागाढि कर्मा का फल नहीं कहा है किन्तु पुत्र, ली, 


पु ( या आदि ). परिच्छद ( गृहस्थी की सामग्री ) चुवर्ण, अन्न इत्यादिक मी फल कदा गया है, 


एस जारण सुख फे आत्मा में दोने से ऐसा सिडान्तो का देतु व्यापक नहीं होता ॥ ५३ ॥ 
गी आटा 6 सत्र कं यकार व्यार =, 
(इसी आशय से पूदपक्षतू को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--प्राम की इच्छा मरने 
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तत्सम्बन्धात्‌ फलनिष्पत्तेस्तेपु फळवदुपचार! ॥ ५४ ॥ 
पुत्रादिसस्बन्धात्‌ फल प्रीतिलल्षणमुत्पद्यते इति पुत्रादिषु फलवदुपचार! | 
यथान्ने प्राणशब्द्रोऽन्नं वे प्राणा इति ॥ ४५ ॥ 
इत्येकादशमिः सुत्रे: फलपरीक्षाप्रकरणम । 
फलानन्तरं दुःखसुविष्टमुक्त॑ च 'बाघनालक्षण॑ दुःख'मिति । तत्किमिदं 
प्रत्यात्सवेदनीयस्थ सर्वेजन्तुप्रत्यक्षस्य सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌ ? आहो स्विदन्यः 
कल्प इति ? 


वाला याग करे, पुत्र की इच्छा रखने वाला याग करे? इत्यादि शासाविधि में पुत्रादिक को भी 
यागकर्म का फल कहा है, इस कारण 'प्रीति (सुख) फल है? ऐसा सिद्धान्ती का कथन असंगत है ॥५४॥ 
उपरोक्त आक्षेप का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्टन करते हैं -- 

पदपदार्थ-तत्सम्वन्धात्‌ = पुत्र, सो आदि के सम्बन्ध से, फलनिष्पत्तें: = सुखफल की सिदि 
होने कै कारण, तेषु उन पुत्रादिर्को में, फलवत्‌ = फळ के समान, उपचारः र गौण व्यवहार 
होता है ॥ ५४ ॥ 

भावार्थ--स्वगे को स्वरूप से इच्छा नहीं होती किन्तु भोगयोग्य होने से, इसी प्रकार 
पुत्रादिकों की भो भोगयोग्य होने के कारण प्राणियों को इच्छा होती है, जिस कारण इनका वेव 
स्वरूप भोगयोग्य नही है, किन्तु उनसे उत्पन्न होने वाला सुख ही भोगयोग्य है, इस कारण 
पुत्रादिको के सम्बन्ध से सुखरूप फल की सिद्धि होने के कारण पुत्रादिको सें फल के समान गोण 
व्यवहार होता है, जैसे प्राणों के रक्षक होने के कारण अन्न में प्राण शब्द का प्रयोग होता है-“कि 
अन्न ही प्राण हैं?--ऐसा ॥ ५४ ॥ 

( इसो आशय से भाष्यकार सिडान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--पुत्र, खी आदि छ 
सम्बन्ध से संसार में प्राणियों को सुखरूप फल हुआ करता है, इस कारण पुत्रादिकों में फर्स 
सुख का गौण व्यवहार होता दै, जिस प्रकार प्राणों के रक्षक होने से 'अन्न प्राण है? ऐसा भन्नम 
प्राण का गौण व्यवहार होता है, अतः वास्तविक फल पुण्य कर्मों का सुख ही है, इस गर 
सिडान्ति का ५४२ बे सूत्र में दिया हेतु युक्त ही है ॥ ५४॥ 

( १३ ) दुःख के परीक्षा का प्रकरण 

( दुःखपरीक्षा की क्रम से सांप्रत प्राप्ति है, यह दिखाते हुए भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की भव 
प्रारम्भ करते हैं कि )--फलरूप प्रमेयपदार्थ के पश्चात प्रमेयसूत्र में दुःखरूप प्रमेयपदार्थ का 
उद्देश कर उसका लक्षण भी किया है कि--“बाघनास्वरूप दुःख होता हे, अतः दुःख र 
परीक्षा के प्रकरण का प्रारम्म किया जाता डे किन्तु यहाँ ऐसा प्रश्‍न हो सकता है कि- ईस संहार 
में प्रसिद्ध दुःख की परीक्षा की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि कोई मी संसार का प्राणी दुख बै 
नही मानता ऐसा नहीं है तथा वह दुःख छोड़ने योग्य है या नही इस विषय में भी किसी की 
सन्देह नहीं होता । किन्तु वद दुःख नित्य हे अथवा अनित्य इस विषय की परीक्षा की जॉय ती 
उसका प्रस्तुत में उपयोग हो सकता है । क्योंकि यदि दुःख को नित्य माना जाय ती उस 
निवृत्ति का उपदेश करने वाले शास्त्र व्यर्थ हो जायेंगे तथा मतान्तरों का विवाद दोगे 8 
संशय दो भी सकता दै--क्योंकि सांख्यमतावरूम्धी संसार के सम्पूर्ण पदार्थों को नित्य मानः 
कारण दुःख को भी नित्य मानते हैं । तथापि सांख्यमत का पूर्वसरन्य में खण्डन तथा सत्वार्यवाद 


1 अवतरणे 


ढुःखपरी क्षाप्रकरणम्‌ ] सभाष्य हिन्दीव्याख्योपेतमस ११७ 

अन्य इत्याह | कथम्‌ ? न वै सर्वेलोकसाक्षिकं सुखं शक्यं प्रत्याख्याहुम्‌ । 

अयं तु जन्ममरणप्रबन्धानुभवनिमित्ताद्‌ दुःखान्निर्विण्णस्य दुःखं जिहासतो 

दुःखसंज्ञाभावनोपदेशों दुःखहानाथ इति । कया युक्त्या ? सर्वे खलु सत्त्व- 
~ ° € 

निकायाः सवोण्युस्पत्तिस्थानानि सवः पुनर्भेशो बाधनानुषक्तो दुःखसाहचयी- 


का निषेध होने के कारण उक्त विवाद भो समाप्त हो जाता है । दुःख के जो संसार में प्रसिद्ध कारण 
सर्प, कण्टक ( कांटा ) आदि पदार्थ हैं उनमें मी विवाद नही हो सकता । अदृष्टरूप प्रवृत्ति को 
परीक्षा भी हो चुकी है। और उसके वीच के कार्यरूप जल आदिको को मी परीक्षा हो चुकी है, 
क्योकि प्रथमाध्याय २ सूत्र में कारण के नष्ट होने पर कार्य का चाश होता है ऐसा कह चुके हैं । तो 
अब्‌ अवशिष्ट ( बाकी ) क्या विषय है, जिसकी परीक्षा इस प्रकरण में करना है ?--इस प्रश्‍न का 
समाधान यह है कि--पूर्व में वाषचा ( पीडा ) स्वरूप दुःख होता है ऐसा दुःख का लक्षण किया 
गया है । उसमें वाधना शब्द से वाधज्ञान कहा जाता है । यह लक्षण दुःख के स्थान (शरीरादि), 
तथा दुःख के साधन, और दुःख में व्याप्त है, इस कारण मुख्य वाधबुद्धि को लेकर पूर्वपक्ष हो 
सकता है जिसको भाष्यकार आगे दिखाते हुए कहते हैं किया जिसका प्रत्येक आत्मा को 
अनुभव होता है, और जिसका संसार के सम्पूर्ण प्राणियों को मानसप्रत्यक्ष भी होता है ऐसे 
सुखगुण का प्रत्याख्यान (अमाव) रूप दुःख पदार्थ है, अथवा दूसरा प्रकार है । दुःख भी 
सुख के समान दूसरा गुण है । अर्थात पीडास्वरूप दुःख अनुभव से सिद्ध होता है यह युक्त है। 
किन्तु जो संसार के प्राणिमात्र को अनुकूलरूप जान पडता है, सुख के अनुभव का विरोध 
होने के कारण दुःख केसे हो सकता है ? शरीर इन्द्रिय आदि यदि दुःख के कारण होने से दुःखरूप 
हों तो सुख के साधन होने से सुख क्यों न माना जाय १ इस कारण सम्पूर्ण लोकव्यवहार का 
विरोध होने के कारण दुःख से भय करना संगत नही है, क्योंकि जिस प्रकार मछली के मांस को 
चाहने वाळा उसके काटो को निकाल कर मांस खाते हुए कांटे के दुःख को नहीं मानता उसो 
अकार बुद्विमान्‌ प्राणी दुःख का तिरस्कार (न मानकर ) इन्द्रियों से संसार में सुख ही का भोग 
करते है । जिस दुःखपरिहार के उपाय तथा जिसका सामर्थ्ये दिखाई पडता है ऐसे बहुत से हैं, अतः 
दुःख से भय करने वाले तो (संसार के ) भोजनादिजन्य सुख के लिये रसोई बनाने के दुःख के 
भय के कारण सम्पूर्ण व्यवद्दार ही नष्ट हो जायेगे, ऐसा पूर्वपक्षी के प्रश्‍न का आशय है । ( जिसका 
उत्तर देते हुए आगे भाष्यकार कहते हे कि )--दुःख का दूसरा प्रकार है । ( प्रश्न )--कीसे ? 
(उत्तर )--क्योंकि “संसार के प्राणिमात्र को प्रत्यक्ष से सिद्ध सांसारिक विषयों का सुख नही है? 
ऐसा कोई निषेध नही कर सकता । अर्थात सुख के खण्डन में हमारा तात्पर्य नहीं दै । (तव बया 
तात्पर्ये है? इस प्रश्‍न के उत्तर में आगे भाष्यकार कहते ' हैं कि )--यह जन्म तथा मरण के 
सन्तान को प्राप्ति के कारण होने वाले दुःखो से विरळ हुए प्राणी को दुःखा के त्याग की इच्छा 
होती है इस कारण सम्पूर्ण संसार दुःख है इन प्रकार का यह झा में दुःखों के आत्यन्तिर 
निवृत्ति के लिये उपदेश किया गया है। (किस प्रकार यह उपदेश दुःख की निवृत्ति करता है? 
का भाष्यकार उत्तर देते हैँ कि )-समपू्ण जीवों के समुदाय, तथा सम्पूर्ण दुःखों के 
से निरन्तर व्याप्त है इस कारण दुःख के माथ होने के कारण उपरोक्त सम्पूर्ण ही 
पोरादायक ऐोने से दुःख दी है। इस प्रकार आपदि मद्दर्पियों ने सत्तार 


सै! हे को दुःख सनअना चािये 
ऐसा उपदेश घासं में किया है। जिसमें सिडान्तिमत से सूत्रकार । 


हेतु देते हैं । अर्थात यदि संसार * 


५१८ न्यायदर्शनम [श्र० ४, श्रा० १, सु० ५५ 
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ट्राघनालक्षणं हुःखमित्युक्तमृपिभिटुःखसंञ्ञाभावनमुपदिश्यते) अत्र च 
हेतुरुपादी यते-- 
विविधवाघनायो गादू दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ॥ ५५ ॥ 
जन्म जायते इति शरीरेन्द्रियबुद्धयः, शरीरादीनां च संस्थानविशिष्टनां 
र 
प्रादुभोव उत्पत्ति: | विविधा च वाधना, हीना मध्यमा उत्कृष्टा चेति | उत्कृष्ठ 
नारकिणाम्‌ , तिरञ्चाँ तु मध्यमा, मनुष्याणां तु हीना, देवानां हीनतरा वीत" 
७ + C ति ७ घ 
रागाणां च । एवं सवसुत्पत्तिस्थानं विविधबाधनानुपक्तं पश्यतः सुखे तत्साथः 
नेषु च शरीरेन्द्रियबुद्धिपु दुःखसंन्ना व्यवतिष्ठते । दुःखसंज्ञाव्यवस्थानात्सव- 


दुःख को छोड़कर सुख का महण हो सके तो ऐसे सुख को कीन वुद्धिमान्‌ छोड़ेगा, किन्तु ऐसा दुख 
कहीं नहीं ऐ--दुःख की व्याप्ति रखने वाले केवल सुख का मधु ( शद ) तथा विप तै मिले हुए 
अन्न में से विप को छोड़कर जित प्रकार केवल मधुयुक्त अन्न को अहण करना या न रहण करता 
असम्भव है, अतः यह दुःख पदार्थ सुख का अभाव नहीं है, किन्तु सुख को दुःख समझने कै ले 
महर्षि गोतम ने ऐसा कहा ऐ-- | 
पद्पदार्थ--विविधवाधनायोगात्‌ = अनेक प्रकार से पीडाका सम्बन्ध होने के कारण, दुस 
एव = दुःख हो हैं, जन्मोत्पत्तिः = जन्म का लेना ॥ ५७ ॥ 
भावार्थ--संसार जिनके कारण होता है ऐसे शरीर, इन्द्रियादिक ही उत्पन्न होने के कारा 
जन्म कहे जाते हैं । कर्मानुसार भये हुए उन जर्न्मो में होन, मध्यम तथा उत्कृष्ट ( उत्तम ) ऐसी 
नाना प्रकार की पीड़ा हुआ करती है। इस प्रकार सम्पूर्ण जन्म नाना प्रकार के पीड़ा से व्याप ह 
ऐसा विचार करने वाले प्राणी को वैषयिक सुख तथा उसके साधक शरीर, इन्दरियादिकों में यह 
सवै संसार दुःखमय है ऐसी भावना होने के कारण सम्पूर्ण संसार से त्रस्त प्राणियों को सांसारिक 
विषयों में दोष के दिखाई पडने से संसारिक विषयों में से श्रद्धा हट जाती है जिससे सम्पूर्ण विषयों मे 
भोग की इच्छा नष्ट होने से वह सम्पूर्ण दुःखों से छूट जाता है, जिससे विष के सम्बन्ध ते रे 
को विष समझने वाला जैसे उत्त दूध को नही पीता, उसी प्रकार दुःखरूप सम्पूर्ण संसार के वि 
को भी छोड़ देनेवाला प्राणी शान तथा वैराग्य के वल से प्रारब्यमोग के पश्चात्‌ शरीरा 
सम्बन्ध न होने के कारण मुक्त हो जाता है ॥ ५५॥ हि ति 
( इसी आशय से सूत्र के 'जन्म' पद की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि क 
उत्पन्न होता है वही जन्म कहाता है, इस प्रकार की व्युत्पत्ति से जन्म शब्द का अर्थ है भक 
इन्द्रिय तथा ज्ञान | (आगे सूत्र के उत्पत्ति शब्द का अर्थ भाष्यकार ऐसा करते है कि ) वि की 
अवयव वाले शरीरादिको कै प्रगट होने को उत्पत्ति कहते हें । (त्था सूत्र के कक 
योगात? इस पद की व्याख्या भाष्यकार आगे करते हे कि )-संसार में वाषना ( पीडा १६ हु 
( नौच ), मध्यम तथा उत्कृष्ट ( उत्तम) इस प्रकार तीन प्रकार की है । जिसमें पाप ३१ 
करने वाळे नरकवास करने वाले प्राणियों को सबसे उत्तम पीड़ा होती है और पशु किए न 
मध्यम पीड़ा होती है तथा मतुष्यो को हीन (नोच ) पीड़ा होती है और देवता ११ वि 
प्राणियों को अत्यन्त द्दीन पीड़ा होती है । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार चतुर्दश सुवन बालि 
प्रकार के शरीर ग्रहण के स्थान हैं वे सम्पूर्ण नाना प्रकार की पीडा से सम्वद्ध हैं, ऐसा देखने वी 
समझने वाले प्राणियों को सुख तथा उसके साधन शरीर इन्द्रिय इत्यादिको में यह सव दःख 


दुःखपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] ससाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५१५९ 
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लोकेष्बनभिरतिसंज्ञा भवति । अनभिरतिसंज्ञामुपासीनस्य सबलोकबिषया 

तृष्णा विच्छिद्यते, ठृष्णाप्रहाणार्सर्वदुःखाह्विमुच्यते इति | यथा विषयोगात्पयो 

विषसिति बुध्यमानो नोपादत्ते, अचुपाददानो मरणदुःखं नाप्नोति॥ ५५ ॥ 
दुःखोदेशस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌) कस्मात्‌ ? 


न सुखस्यान्तरारनिष्पत्तेः ॥ ५६ ॥ 

न खल्वयं दुःखोदूदेशः सुखस्य प्रत्याख्यानम्‌ | कस्मात्‌ ? सुखस्यान्तरा- 
लनिष्पत्तेः । निष्पद्यते खलु बाधनान्तरालेषु सुखं प्रत्यात्मवेदनीयं शरीरिणां, 
तदशक्यं प्रस्याख्यातुमिति || «६ ॥ 

बाधनानदत्तवदयतः पर्येषणदोषादप्रतिषेध; ॥ ५७ ॥ 


ऐसी बुद्धि होती है । जिससे उसकी सम्पूर्ण संसार से श्रद्धा नष्ट हो जाती है, जिससे वह सम्पूर्ण 
संसार के विषयों से विरक्त हो जाता है। और वैराग्य होने कै कारण उसकी सम्पूर्ण सांसारिक 
विषयों के सुखमोग की इच्छा का नाश होने से वह सम्पूर्ण संसार के दुःखों से मुक्त हो जाता है। 
अतः वह्‌ जिस प्रकार विष मिले हुए दूध को विष समझ कर कोई प्राणी उस दूध को नहीं पीता, 
उसी प्रकार विष के समान दुःख से भरे हुए संसार के विषयों के सुर्खो को त्याग करने से पुनः वह 
जन्ममरणादि दुःख को प्राप्त नही होता ॥ ५५ ॥ 

( सम्पूर्ण संसार दुःखरूप है इस प्रकार की भावना ( चिन्तन ) का शाख में यही उपरोपूर्वोक्त 
तात्पर्य है, नकि अत्यन्त सुख का निपेध इस विषय को दृढ करने के लिये भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र 
का अवतरण देते हैं कि )-प्रमेयपदार्थों में दुःखपदार्थ का उद्देश सुख का खण्डन नहीं है । 
( प्रश्‍न )—क्यों £~ 

पदपदार्थ-न = नदी, सुखस्य अपि = सुख को भी, अन्तराळनिष्पत्तेः = मध्य-मध्य में सिद्धि 
होने के कारण ॥ ५६ ॥ 

सावार्थ--सांसारिक सम्पूर्ण व्यवहारो में भी पीड़ा ( दुःख ) के मध्य-मध्य में सुख भी होता है 
ऐसा प्राणिमात्र को अनुभव होने के कारण यह शास्त्रों में दुःखभावना का उपदेश संसार में सुख 
नही है ऐसा निषेध सुख का नहीं करता, किन्तु जितना सुख होता है उसे मी यदद दुःख है, ऐसी 
भावना करने से प्राणियों को संसार-विषयों में वैराग्य होने से विषय वा सत्ता का त्याग होने के 
कारण पुनः उसे संसार का दुःख भोगना नहीं पडता यह सिद्धान्त का आशय हे ॥ ५६॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सिडान्तसूत्र को व्याख्या करते हैँ कि )--यह प्रथमाध्याय के 
प्रमेयपदाथौ के उद्देशसूत्र में दुःखरूप प्रमेयपदार्थ का उद्देश सुख का प्रत्याख्यान ( सख नहीं है, 
ऐसा निषेध ) नहीं है । ( प्रश्‍न )--क्यो ? (उत्तर )- सांसारिक सम्पूर्ण न्यवद्दार ( भोगों ) में 
मध्य-मध्य में सुख भौ प्राणियों को प्राप्त होता हे । क्‍योंकि सांसारिक दुःखों के मध्य-मध्य में 
सुख नौ होता है ऐसा घरीरधारी प्राणिमात्र के प्रत्येक आत्मा को अनुभव होता है । इस कारण 

यस फा सण्डन नहीं हो सकता ॥ ५६ ॥ 
„ (इमी विषय में दूसरे हेतु को देने वाले सिडान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )-- 
अर भो-- 

पदपदाध-तापनानिवत्तेः = दापशान के, वेठयतः = सुख वा अनुभव करने वाले प्राणी को, 
परेषयदोपातन्ट्प्या को अनुदृरि टोने के कार“, अप्रतिपेधःन्लस का निषेध नटी हो सळदा #५७१ 
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सुखस्य दुःखोद्देशेनेति प्रकरणात्‌, पर्येपणं प्रार्थना व्रिपयाजनहृष्णा, 

पर्यपणस्य दोपो थदयं घेदयमानः प्राथयते, तघास्य प्रार्थितं न सम्पद्यते; 
सम्पश्य वा विपद्यते; न्यूनं चा सम्पद्यते, बहुप्रत्यनीकं चा सम्पद्यते; इत्वे- 
तस्मात्पर्येपणदोपान्नानाविधो मानसः सन्तापो भवत्येवं वेदयतः पर्येषणदोपाः 
ह्वाधनाया अनिवृत्तिः | वाघनाऽनिवृचेदुःखसंज्ञाभावनद्रुपदिश्यते अनेन 
कारणेन दुःखं जन्म न तु सुखस्याभावादिति । 
अथाप्येतदनूक्तम्‌-- 

“कासं कामयमानस्य यदा कामः समृध्यते । 

अथेनमपरः कामः क्षिप्रमेव प्रबाधतेः ॥ 


भावार्थ--विषय-संपादन की इच्छा में प्राणियों को अनेक इए विषयों के प्राप्ति की इच्छा 
होती है जिससे उसकी सव कामनायें पूर्ण नहीं होती, अथवा पूर्ण होकर नष्ट हो जाती है, वा 
कामना थोड़ो-सी पूर्ण होती हे, अथवा उसकी पूर्णता में बहुत से विघ्न उत्पन्न होते है, इदि 
कामना करने में अनेक दोप होने के कारण उसे मन में बहुत दुःख दोता है, जिससे उसका किसे 
भी सांसारिक सुख की इच्छा के विषयों में कभी दुःख नहीं होता ऐसा नहीं है किन्तु दुःख भवश्य 
होता है, इसी कारण उनसे लालसा छूटकर उत्ते संसारदुःख पुनः न भोगना पडे, इस आव है 
शास्त्रा में सम्पूर्ण संसार दुःखरूप है ऐसा उपदेश किया है, नकि संसार में सुख है नही, ऐसा 
उनका कथन है, अतः दुःख के समान सुख मी संसार में है यह सिद्ध होता है ॥ ५७ ॥ 

(इसी आशय सै सिद्धान्तसूत्र की सूत्र के वाक्य को पूरा करते हुए भाष्यकार व्याख्या क्र्तै 
हैं कि )--प्रमेयपदार्थौ में दुःख के उद्देश से सुख संसार में नही है, ऐसा निषेध नही हो सकता, 
यह इस प्रकरण से सूत्र का अर्थ होता है । (सूत्र के 'पर्यपण' शब्द का अर्थ भाष्यकार आगे 
दिखाते है कि )--पर्येपण शब्द का इष्ट विषयों की प्रार्थना--अर्थात सुख देने वाले विषयों के 
सम्पादन की तृष्णा ( लालसा ) ( भागे तृष्णारूप पर्येषणद्वोष का वर्णन माष्यकार करते हैं कि) 
यह विषय ( पदार्थ ) मुझे सख देने वाला है ऐसा जानता हुआ प्राणी सुख के साधन पायौँ की 
प्राप्ति की मन में कामना (प्रार्थना ) करता है, किन्तु उसके मन की कोई-कोई कामना पू नह 
होतो, अथवा पूर्ण होते ही नष्ट हो जाती है, अथवा न्यून ( कम ) पूर्ण होती है अथवा बहुत से कित 
उस कामना के पूर्ण दोने में आकर तव वह पूर्ण होती है--यह सम्पूर्ण उपरोक्त दृष्णारूप पा 
दोष कहाते हैं, अतः इस पर्येषण के दोष से प्राणी के चित्त में अनेक मानस सन्ताप (| ) 
होते हैं । ऐसा अनुभव करने वाले प्राणियों की उपरोक्त पर्येषण के दोष के विचार से सांसारिक 
किसी भी व्यवहार में दुःख (पीड़ा ) की निदृत्ति नही होती । इस प्रकार किसी मा सांसारिक 
व्यवहार में दुःख के निवृत्त न होने के कारण ही जन्मादिको को दुःख समझचा चाहिये ऐसा 
शास्त्र में कदा गया है । इसी कारण जन्म दुःख है नकि संसार में कोई सुख है नही, इत कारण! 
अर्थात्‌ दुःख के कारण नाना प्रकार से चित्त में सन्ताप होने के कारण ही जन्म को महार पै 
दुःख कहा है नकि सुख के अत्यन्त अभाव होने से ( इस विषय में वृद्ध विद्वानों की दो हमि 
दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--इसी कारण इस विपय में ऐसा कहा --कार्मे 
(सुख की ), कामयमानस्थ ( इच्छा करने वाले प्राणी का), यदा (जिस समय» 
(कामना ), सम्रध्यते ( बढ़ती हे), अथ ( इसके पश्चाव ), पुनं ( इस कामना वाले प्रा 


कामः 
क्षो 
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अपि चेढुदनेमिं समन्ताद्‌ भूमिमिमां लभते सगबाश्वां च स तेन धनेन 
धनेपी तृप्यति किन्नु सुखें धनकाम इति ॥ ४७] 


दु।खावेकरपे सुखाभसानाचच ॥ ५८ ॥ 


दुःखसंज्ञासावनोपदेशः क्रियते । अयं खलु सुखसंवेदने व्यवस्थितः सुखं 
परमपुरुपाथ मन्यते न सुखादन्यन्निःश्रेयसमस्ति सुखे प्राप्ते चरिताथः कृतः 
रणीयो भवति । सिथ्यासङ्कल्पात्सुखे तत्साधनेषु च विषयेषु संरज्यते 
संरक्तः सुखाय घटते, घटमानस्यास्य जन्मजजराव्याधिप्रायणानिष्टसंयो गेष्ट- 
बियोगप्रार्थिताचुपपत्तिनिमित्तसनेकविघं यावद्‌ ठुःखद्युत्पद्यते, तं ठुःखविकल्पं 
सुखमित्यभिमन्यते | सुखाङ्गभूतं दुःखम्‌, न दुःखमनापाद्य शक्यं सुखमवाप्तु 
तादर्यात्सुखमे वेदमिति सुख संज्ञोपहतप्रज्ञो जायस्व न्नियस्व सन्धावेति संसारं 
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अपरः ( दूसरा ), कामः (कामना), क्षिप्नं एवं (शत्र हो), प्रबाधते ( पीडा देती है ) । 
और भो कहा हे कि--भपि चेत्‌ ( और यदि ), उद्नेमि ( समुद्रपर्यन्त ) समंतात्‌ ( चारो 
तरफ से ) भूमि (पृथ्वी को), इयां (इस), भते (पाता है), सगवाश्वां ( गो-अश्वादि 
सहित ), नही), सः ( वह), धनेषी (धन की इच्छा करने वाला), तृप्यति ( सन्तुष्ट 
होता है), किन्नु (तो क्या प्राप्त करता हे), सुखं ( सुख को), धनकामः (धन की कामना 
करने वाला ) । ऐसा प्राचीन दाशेनिक अनुभवी विद्वानों ने कहा है ॥ ५७॥ 

“यद्यपि संसार के व्यवहारो में मध्यभाग मे सुख का भी प्राणी को अनुभव होता है तथापि 
उसमें दुःख की व्याप्ति का अनुभव करने वाले प्राणियों को विना उपदेश के भो स्वयं संमार के 
व्यवहारों से निवृत्ति हो जायगी तो फिर शाख में जन्मादि संसार को दुःख समझना चाहिये ऐसा 
उपदेश करने की क्या आवश्यकता है? ऐसे पूर्वपक्षी का समाधान सिद्धान्तिमत से सूत्रकार देते हैं-- 

पदपदार्थ--दुःखविकरपे = नाना प्रकार के दुःखों में, सुखाभिमानात्‌ च = सुख का अभिमान 
होने के कारण मी ॥ ५८॥ 

भावार्थ--संसार में शास्त्र से निषिद्ध हिंसा ( हत्या ), तथा निषिद्ध मांसादि भक्षणरूप नाना 
प्रकार के दुःखों में यह सुखदायक है ऐसा अज्ञानियों को अभिमान मौ होता है इस कारण झाल 
को दुः्खभावचा करने फे उपदेश का अवसर है ॥ ५८ ॥ 

( इसी भाशय से सिद्धान्तसूत्र को सूत्र के वाक्य को पूर्ण करते हुए भाष्यकार व्याख्या करते 
ऐ कि )--नाना प्रकार के दुःखों में अशानी प्राणियों को सुख का अभिमान ( भ्रम ) होने के 
कारण मी शास्त्र उसे दुःख समझने को भावना का उपदेश करता है। क्योंकि संसार के सुख का 
अनुभव करने वाले यइ अज्ञानी प्राणी सुख ही को सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ समझते हैं कि-ससार में 
खख को छोडकर दूसरा कोई निश्रेयस (मोक्ष ) सुख नही हे । सख के प्राप्त होने पर वह अपने नो 

क्नाथ, तथा मेरा कर्तव्य मेने सव कर लिया ऐसा समझता है ! मिथ्या विपयसुख की कामकाओं मे 
सुख तया सुख के साधन विषयों में वह अनुराग ( आसक्ति ) करता है और अनुराग के कारण 
ही सदा सुसप्राप्ति के लिये ही प्रयत्न करता है। मिन्तु सुख के लिये ही सदा प्रास करने 
पर भो उस अशानो प्राणी को जन्म ले चा; दृद्धाडस्था होना, नाना प्रणार के रोग होना, सरना, 
अदिति विषय की प्राप्ति होना, दित विषया से वियोग होना, तथा कामना ए न होना इस्टादि 
अनेक कारणों से भनेक प्रयार के दुः रोने प्र भो उन अनेक प्रकार के दश्खों झो दोरे 
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नातिवत्तेते । तदस्याः सुखसंजायाः प्रतिपक्षा दुःखसंत्राभावनमुपदिश्योे 
ठुःखाउपकङ्गाद्‌ दुःखं जन्मेति न सुखस्याभावात | 

यद्येवं कस्माद्‌ दुःखं जन्मेति चोच्यते साऽय्रमेवं चाच्ये यदेवमाह दुःखमेव 
जन्मेति तेन सुखाभावं ज्ञापयतीति ? जन्मविनिग्नहाथीयो बै खल्वयमेवशब्द:; 
कथम्‌ ? न दुःखं जन्म स्वरूपतः कि तु ठुःखोपचाराद एवं सुखमपीति एतद्‌ 
नेनेव निवत्त्यत न तु दुःखमेव जन्मेति ॥ ४८ ॥ 

इति चतुभिः सूत्र: टुःखपरीक्षाप्रकरणमू । 
दुःखोपदेशानन्तरमपबर्गः, स प्रत्यार्यायते-- 
क्रणकलेशप्रवच्यबुवन्धादपव्रगो भावः ॥ ५९ ॥ 
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हुए सांसारिक सुख के कारण सुख के कारण सुख ही है, ऐसा उसे अभिमान (श्रम) होता 
है । सांसारिक छुर्खो का दुःख अंग हे । विना दुःखप्राप्ति के संसार में सुख प्राप्त नही हो सकता 
( जैसे भोजन से होने वाला तृप्तिसुख विना रसोई करने के कष्टों के विना नहीं दो सकता )। 
वह दुःख सुख के लिये ही होता है भतः सुख ही है इस प्रकार दुःख को सुख समझने के कारण 
नष्टवुद्धि वाले संसार को अशानो प्राणी वारम्वार उत्पन्न होना (जन्म लेना), मरना इत्यादि 
रूप से संघाव (आना जाना) रूप संसार को छोड़ नहीं सकता । इस कारण इन अश्ञानौ प्राणियों को 
संसार व्यवहार में होने वाले दुःख को सुख हो समझने की भावना का विरोधी संसारिक 
संपूर्ण सुखो को भी दुःख हो समझना चाहिये ऐसा शाल में महर्षि ने उपदेश किया है किल 
दुःख का सम्बन्ध सर्वत्र होने के कारण, यह मुख्य संसार का कारण दुःख ही है, नकि सतार 
में सुख है नहीं इस कारण। यदि पूर्वपक्षी कहे कि 'जिस कारण दुःख के सम्बन्ध सै जमा 
दुःख दै ऐसा सिद्धान्ती मानता है, तो उसे जन्म दुःख है ऐसा कहना चाहिये, किन्तु वह ऐसा 
न कह कर ऐसा कहता है कि जन्म दुःख हो है--इस से संसार में सख नहीं है ऐसा सिड होता 
हे? (इसका उत्तर सिद्धान्तिमत से भाष्यकार देते हैं कि)--यह एव शब्द जन्म को निवृति 
को कहता हे । ( प्रश्‍न )--कैसे १ ( उत्तर )--स्वरूप से जन्म दुःख नही है अर्थात्‌ जन्मका ह 
दुःख नहीं है, किन्तु दुःख को सर्वत्र सांसारिक जन्मादि सुख में सम्बन्ध होने के कारण । शी 
प्रकार जन्मस्वरूप से सुख नहीं है किन्तु सुख सम्बन्ध से। यह जन्म शाख की दुःखभावना 
ही निवृत्त हो सकता है यह शास्र के उपदेश का ज्ञान व्यर्थ है नकि वस्तुतः जन्म इख ही है) 
( अर्थात्‌ शास्त्र के उपदेश से जन्म का पुनः) अहण करना हो निवृत्त होता है नकि संसार मै 
सर्वथा सुख है नहीं यह शाख सिद्ध करता है ॥ ५८ ॥ 
(१४) अपवर्ग के परीक्षा का प्रकरण ४ 

( प्रमेयपदार्थों में क्रमप्राप्त अपवर्ग के परीक्षा को प्रारंभ करते इए भाष्यकार एत 
सूत्र का ऐसा अवतरण देते है कि )--प्रमेयपदार्थो में दुःखपदार्थ के उद्देश के पश्चात अपव 
का उद्देश किया गया है । उसका पूर्वपक्षी खण्डन करता है-- 

पदपदार्थ--*रणछेश प्रत्त्यनुवंचात = देवता, ऋषि तथा पितरों के तीन प्रकार 
सम्बन्ध होने तथा छेशों के सम्बन्ध होने और शारोरादि तीन प्रकार की प्रवृत्तिका 
होने के कारण भी, अपवर्गाभावः = अपवर्ग ( मोक्ष ) नही हो सकता ॥ ५९॥ 

भावार्थ--संसार के प्राणियों को देव, मनुष्य तथा पितरों के तीन प्रकार के शा 
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ऋणानुवन्धान्षासत्यपवर्गः । “जायमानो ह वे ब्राह्मणस्थिभि ( ऋणे ) ऋण- 
चान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति ऋणानि 
तेषासनुबन्धः स्वकमेभिः सम्बन्धः कर्मसम्बन्धवचनात्‌ 'जरामय वा एतत्सत्रं 
यदस्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ चेति जश्या ह एष तस्मात्सत्राद्विमुच्यते सृत्युना ह 
वेति? | ऋणादुबन्धादपवगीयुष्ठानकालो नास्तीत्यपवर्गाभावः । क्लेशानुबन्धात्चा- 
स्त्यपवर्गः | क्लेशाबुबद्ध एवायं श्रियते क्लेशातबद्धञ्च जायते नास्य क्लेशालुः 
बन्धविच्छेदो गृह्यते | प्रवृत्यनुवन्धाच्चास्त्यपवगः। जन्मप्र्ृत्ययं याबत्मायणं 
वाग्बुद्धिशरीरारम्भणाविसुक्तो गृह्यते तत्र यदुक्तं {दुःखजन्मप्रदृत्तिदोषमिध्याज्ञा- 
नानामुत्तरोत्तरापाये तद्नन्तराभावादपवग” इति तद्नुपपन्नमिति ॥ ५६ ॥ 


हुए ऋणों के चुकाने पर्यन्त उससे बन्धन होने के कारण, एवं जन्ममरणादिकां में सर्वत्र छेशो के 
अनिवार्य सम्बन्ध से छुटकारा होना असंभव होने के कारण तथा जन्म से लेकर मृत्युकाल तक 
शरीर, मन तथा वाचा से होने वाली दस प्रकार की पूर्वोक्त पुण्य और पापरूप प्रवृत्तियों से 
भी छुटकारा होना असंभव होने से संसारवन्धन दुःख से अत्यन्त निवृग्तिरूष अपवर्ग (मोक्ष ) 
नही हो सकता ॥ ५९ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--'तीन प्रकार के ऋणों 
का ब्राह्मणमात्र को अनुवन्ध ( बन्धन ) होने के कारण अपवर्ग नही हो सकता। जायमानः 
( उत्पन्न होने वाला ), ह चे ( निश्चय से ही), ब्राह्मणः ( ब्राह्मण वर्ण ), त्रिमिः ( तीन ), ऋणोः 
(ऋणों से), ऋहणवाच्‌ ( कर्जा रखने वाला ), जायते ( होता है )--घहाचर्येण (ब्रहमचर्याश्रम से), 
ऋषिभ्यः ( ऋषि-सुनियों का), यज्ञेन (यज्ञ-पूजा आदि से), देवेभ्यः (देवताओं का), 
प्रजया ( सन्तान से), पितृभ्यः (पितरों का), इति (ऐसे ), ऋणानि (ऋण है )। उनका 
अनुवन्ध अर्थात्‌ अपने-अपने कमौ से सम्वन्ध । जिस कर्मसम्बन्ध को 'जरामथ वा पुतत्सन्र 
यदद्निहोत्रं दरापूर्णमासौ चेति, जरया ह एष तस्मात्सत्राद्विसुच्यते स्वत्युना ह वा" इस 
प्रकार यावज्जीवन तक दर्शपूर्णमालादि कमे करना चाहिये जो या तो वृद्धावस्था में सामर्थ्यं तथा 
कामना के न रहने पर अथवा मरने पर ही छूर सकता है, इस आशय के थ्रुतिवाक्य सिद्ध करते 
हैँ । इस कारण इन तीनों प्रकार के ब्राह्मणों को कमं से बन्धन होने के कारण उसकी संपूर्ण 
अवस्था उपरोक्त तीनों कर्णा के दूर करने में ही व्यतीत होने के कारण उसे मोक्ष के योगशास्नोक्त 
समाधि ठथा दशनशास््ों में कहे इए मोक्ष में शञानादि रूप उपायों के करने का अवसर ही 
नहीं मिल सकता, अतः अपवर्ग नहीं हैं । ( इसी कारण कहा है कि) ऋणानि (ऋणियों को), त्रीणें 
( तीन प्रकार के ), अपरङृष्य ( छुडा कर ), सनः (मन को), सोते ( मोक्ष में ), निवेदयेत्‌ 
( लगावे) । अनयाङृत्य (न छुडा कर ), सोहेन ( अशान से ), मोक्षं ( मोक्ष को), इच्छन्‌ 
( चाहता हुआ ) अजति (जाता है), अधः ( अधोगति को )। ( इस प्रकार सूत्र में कहे हुए 
ऋणाचुवन्धकों के कारण मोक्ष नहीं हो सकता । इस प्रथम पूर्वपक्ष की व्याख्या के पश्चात द्वितीय 

शाचुवन्ध से मोक्ष नहीं हो सकता इस वाक्य की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश नाम के योगसूत्र में कहे हुए संसार के मूल कारण छेशो 
के सम्बन्ध से भो यह प्राणी अन्म से मरणकाल तक यन्त होने के कारण उसे अपवर्ग नहीं हो 
सकता । क्योंकि छेशों से युक्त हो यह जीव मरता है तथा जन्म लेना है, जिससे छेनों के 


छुरा को 
सम्बन्ध का विच्छेद ( नाश ) नहा हो सकता, इस कारण भौ मोक्ष नहीँ हो सकता । ( आगे तृतीय 
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नातिवर्तते । तदस्याः सुखसंज्ञायाः प्रतिपक्षो दुःखसंज्ञाभावनमुपदिश्यते 
ठुःखानुपङ्गाद्‌ दुःखं जन्मेति न सुखस्याभावात्‌ | 
यद्येषं कस्माद्‌ दुःखं जन्मेति नोच्यते सोऽय़रमेचं चाच्ये यदेवमाह हुःखमेव | 
जन्मेति तेन सुखाभावं ज्ञापयतीति ? जन्मविनिप्रहार्थीयो वे खल्ययमेवशब्दः, 
कथम्‌ ? च दुःखं जन्म स्वरूपतः कि तु दुःखोपचाराद्‌ एवं सुखमपीति एतद्‌ः 
नेनेव निर्वत्यते न तु दुःखमेब जन्मेति ॥ ४5 ॥ 
इति चतुभिः सूत्र: टुःखपरीक्चाप्रकरणम्‌ । 
टुःखोपदेशानन्तरमपवरगः, स प्रत्याख्यायते-- 
क्रणक्लेशप्रवृत्यनुवस्थादपवर्गाभावः ॥ ५९ ॥ 


हुए सांसारिक सुख के कारण सुख के कारण सुख हो है, ऐसा उसे अभिमान (भ्रम ) होता 
है । सांसारिक घुखों का दुःख अंग है । विना दुःखप्राप्ति के संसार में सुख प्राप्त नहीं हो सकता 
( जेसे भोजन से होने वाला तृप्तिसुख विना रसोई करने के कर्टो के विना नहीं हो सकता) । 
वह दुःख सुख के लिये हा होता है भतः सुख हो है इस प्रकार दुःख को सुख समझने के कारण 
नष्टयुद्धि वाले संसार को अशानो प्राणी वारम्वार उत्पन्न होना (जन्म लेचा), मरना इत्यादि 
रूप से संघाव (आना-जाना) रूप संसार को छोड़ नहीं सकता । इस कारण इन अशांनी प्राणियों को 
संसार व्यवहार में होने वाले दुःख को सुख हो समझने की भावना का विरोधी संसारिक 
संपूर्ण सुखों को भी दुःख ही समझना चाहिये ऐसा शाख में महर्षि ने उपदेश किया है कि 
दुःख का सम्बन्ध सर्वत्र होने के कारण, यह मुख्य संसार का कारण दुःख ही है, नकि ससार 
में सुख है नहीं इस कारण । यदि पूर्वपक्षी कहे कि 'जिस कारण दुःख के सम्बन्ध से जम 
दुःख है ऐसा सिद्धान्ती मानता है, तो उसे जन्म दुःख है ऐसा कहना चाहिये, किन्तु वह ऐसा 
न कह कर ऐसा कहता है कि जन्म दुःख हो है--इस से संसार में सुख नही है ऐसा सिड होता 
है? (इसका उत्तर सिद्धान्तिमत से भाष्यकार देते हैं कि )--यह एव शाब्द जन्म की निति 
को कहता है । ( प्रश्‍न )--कैसे ? ( उत्तर )-स्वरूप से जन्म दुःख नही है अर्थात जन्म की है| 
दुःख नहीं है, किन्तु दुःख को सवंत्र सांसारिक जन्मादि सुख में सम्बन्ध होने के कारण | सौ 
प्रकार जन्मस्वरूप से सुख नहीं है किन्तु सुख सम्बन्ध से । यह जन्म शास्र की दुःखभावग, 
ही निइत्त हो सकता है यह शास्त्र के उपदेश का शान व्यर्थ है नकि वस्तुतः जन्म दुःख दी ६ 
( अर्थात्‌ शास्त्र के उपदेश से जन्म का पुनः) ग्रहण करना हो निवृत्त होता है नि संसार 
सर्वथा सुख है नहीं यह शास्त्र सिद्ध करता है ॥ ५८॥ 
( १४ ) अपवर्ग के परीक्षा का प्रकरण , 
( प्रमेयपदार्थी में क्रमप्राप्त अपवर्गे के परीक्षा को प्रारंभ करते हुए भाष्यकार पून 
सूत्र का ऐसा अवतरण देते हैं कि )--प्रमेयपदार्थों में दुःखपदार्थ के उद्देश कै पात 
का उद्देश किया गया है । उसका पूर्वपक्षी खण्डन करता है-- का 
पदपदाथं-ऋणकेशप्रवृत्यचुरवंधात = देवता, ऋषि तथा पितरों के तीन प्रकार के ऋणा ° 
सम्बन्ध होने तथा छेशों के सम्बन्ध होने और शारीरादि तीन प्रकार की प्रवृत्ति का सरल 
होने के कारण भी, अपवर्यांभावः = अपवर्ग ( मोक्ष ) नही हो सकता ॥ ५९ ॥ 
भावार्थ--संसार के प्राणियों को देव, मनुष्य तथा पितरों के तीन प्रकार के शाखे में कई 


पक्षी बै 
आपवर्ग 
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कणानुबन्धाचास्त्यपवर्गः । 'जायमानो ह वै ब्राह्मणसख्रिसि ( ऋणे ) ऋण- 
वान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिश्णे यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति ऋणानि, 
तेषामघुबन्धः स्वकर्मभिः सम्बन्धः कर्मसम्बन्धवचनात्‌ 'जरामर्य वा एतत्सत्रं 
यदग्निहोत्रं दर्शपूर्णणासी चेति जयया ह्‌ एष तस्मास्सत्राद्विमुच्यते मृत्युना ह 
वेति’ | ऋणाडुबन्धादपवगीवुष्ठानकालो नास्तीत्यपवर्गाभावः । क्लेशानुवन्धान्ना- 
स्त्यपवगः | क्लेशानुबद्ध एवायं भ्रियते क्लेशालुबद्धश्च जायते नास्य क्लेशाचु- 
बन्धचिच्छेदो गृह्यते | अवृत्त्यनुबन्धाचास्त्यपवगः । जन्मप्रश्चत्ययं यावत्पायर्ण 
वाग्बुद्धिशरीरारम्भणाविसुक्तो गृह्यते तत्र यदुक्तं हुःखजन्मग्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञ- 
नानामुत्तरोत्रापाये तदनन्तराभावादपवग” इति तदनुपपन्नमिति ॥ ४६ ॥ 


हुए ऋर्णो के चुकाने पर्यन्त उससे बन्धन होने के कारण, एवं जन्ममरणादिकों में सर्वत्र झेशों के 
अनिवाय सम्बन्ध से छुटकारा होना असंभव होने के कारण तथा जन्म से लेकर मृत्युकाल तक 
शरीर, सन तथा वाचा से होने वाली दस प्रकार की पूर्वोक्त पुण्य और पापरूप प्रवृत्तियों से 
सी छुटकारा होना असंभव होने से संसारबन्धन दुःख से अत्यन्त निवृत्तिरूप अपवर्ग (मोक्ष ) 
नही हो सकता ॥ ५९ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--तीन प्रकार के ऋणों 
का ब्राह्मणमात्र को अनुबन्ध ( बन्धन ) होने के कारण अपवर्ग नही हो सकता। जायमानः 
(उत्पन्न होने वाला ), ह चे ( निश्चय से ही ), ब्राह्मण: ( ब्राह्मण वर्ण ), त्रिभिः ( तीन ), ऋणोः 
(ऋणों से), ऋणवान ( कर्जा रखने बाला ), जायते ( होता है )--ब्रह्मचयंण ( ब्रह्मचर्याश्रम से), 
ऋषिभ्यः ( ऋषि-मुनिर्यों का) यज्ञेन ( यज्ञःपूजा आदि से), देवेभ्यः ( देवताओं का), 
प्रजया ( सन्तान से ), पितृभ्यः ( पितरों का), इति (ऐसे), ऋणानि ( ऋण है )। उनका 
अनुवन्ध अर्थात्‌ अपने-अपने कर्मी से सम्बन्ध । जिस कर्मसम्बन्ध को 'जरामर्थं चा पुतत्सन्ने 
यदसिहोत्रं दरांपूर्णमासौ चेति, जरया ह एष तस्मात्सत्राद्विसुच्यते खत्युना ह वा! इस 
प्रकार यावज्जीवन तक दरशंपूर्णेमालादि कर्म करना चाहिये जो या तो वृद्धावस्था में साम्यं तथा 
कामना के न रहने पर अथवा मरने पर हो छूट सकता है, इस आशय के शुतिवाक्य सिद्ध करते 
हैं। इस कारण इन तीनों प्रकार के ब्राह्मणों को कर्म से वन्धन होने के कारण उसको संपूर्ण 
अवस्था उपरोक्त तीनों ऋणों के दूर करने में ही व्यतीत होने के कारण उसे मोक्ष के योगशास्नोक्त 
समाधि ठथा दशेनशास्रो में कहे हुए मोक्ष में ज्ञानादि रूप उपायों के करने का अवसर ही 
नहीं मिल सकता, अतः अपवर्ग नहीं हैं । (इसी कारण कहा है कि ) ऋणानि (ऋणिर्यो को), त्रीणे 
( तीन प्रकार के), अपरकृस्य ( छुडा कर ), मनः (मन को), मोले ( मोक्ष में ), निवेशयेत्‌ 
( लगावे )। अनयाङ्कत्य (न छुडा कर ), सोहेन ( अशान से), मोक्ष (मोक्ष को), इच्छन्‌ 
( चाहता हुआ ), ब्रजति (जाता है), भघः ( अधोगति को )। ( इस प्रकार सूत्र में कहे हुए 
ऋणाचुवन्धकों के कारण मोक्ष नहीं हो सकता ) इस प्रथम पूर्वपक्ष की व्याख्या के पश्चाद द्वितीय 
छेशानुवन्ध से मोक्ष नही हो सकता इस वाक्य की भाष्यकार व्याख्या करते है कि १--अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेप तथा अभिनिवेश नाम के योगसूत्र में कहे हुए संसार के मूल कारण छेशों 
वा सम्बन्ध से भी यह प्राणी जन्म से मरणकाल तक अस्त होने के कारण उसे अपवगं नहीं 
सकता । क्योकि छेशों से युक्त ही यह जीव मरता है तथा जन्म लेता है, जिससे छेशों के 
सम्वन्ध का विच्छेद ( नाश ) नही हो सकता, इस कारण भी मोक्ष नहीं हो सकता । ( आगे तृतीय 
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अत्राभिधीयते । यत्तावट्रणानुबन्धादिति ऋणे रिव ऋणेरिति-- 
प्रधानशब्दाउपपचेसुणशन्देनाबुवादो निन्‍्दाग्रशंसोपपत्तेः ॥ ६० ॥ 
बाणेरिति चार्य प्रधानशव्दः | यत्र खल्वेकः प्रत्यादेयं ददाति द्वितीयश्च 
प्रतिदेयं गृह्णाति तत्रास्य दृष्टत्वात प्रधानमृणशब्दः । न चेतदिहोपपद्यते ग्रधाव- 
यव्छानुपपत्तेः गुणशचन्देनायमनुवाद ऋणरिव ऋणरिति | प्रवुक्तोपम चेतद्‌ यथाऽ 
भिर्माणवक इति | अन्यत्र इृष्टश्वायमृणशब्द इह प्रयुज्यते यथाच्निशव्दो माणवके! 


च 


प्रवृत्ति के सम्बन्ध के कारण मोक्ष नहीं हो सकता इस पूर्वपक्षा के वाक्य का अर्थ करते हुए 
भाष्यकार कहते हैं कि )-प्रथमाध्याय में कष्टी हुई दस प्रकार को पुण्य और पापत्य 
शरीर, मन तथा वाणी से होने वालो प्रवृत्ति का बन्धन होने से भी अपवर्ग नहीं हो सकता। 
क्योंकि जन्मग्रहण के काल से ही मरणकाल तक वाचिक, मानसिक तथा शारीरिक प्रवृत्ति ह 
छुटकारा नहीं होता ऐसा देखने में भाता है। इस कारण सिद्धान्ती ने जो प्रयमाध्याय प्रथमाहिक 
के २ सूत्र में--'दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष तथा मिथ्याशानों में से उत्तर-उत्तर ( आगे-आगे ) 
के मिथ्याशानादिकों के निवृत्त होने पर उसके पूर्वःपूर्व के (दोपादिको के) निशत होते प 
अत्यधिक दुःख निवृत्तिरूप भपवगं होता है ऐसा कहा था, वह नहीं हो सकाता? अतः ती 
ऋणादिकों से अस्त होने के कारण प्राणियों को मोक्ष नहीं हो सकता यह सिद्ध होता है ॥ ५९॥ 

( उक्त आक्षेप का उत्तर देने वाले सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि) 
इस पूर्वपक्ष पर सिद्धान्त कहा जाता है कि जो पूर्वपक्षी ने तीन प्रकार के ऋणी बा व 
दिखाया था उसमें ऋण ( कर्जे ) के समान ऋण ( कर्जे ) से इस प्रकार-- हा 

पदपदार्थ--प्रधानशव्दनुपपत्तेः = मुख्य-शक्य, अर्थ को कहने वाले शब्द की संगति न होने ष 
कारण, युणशब्देन = लाक्षणिक गोण शब्द से, अनुवादः = अनुवाद है, निन्दाप्रशंसो पपत्तेः = निदा 
और प्रशंसा हो सकने से ॥ ६० ॥ त 

भावार्थ--“ऋण से सम्बद्ध ही जराह्मण उत्पन्न होता है? ऐसे पूर्वपक्षी के दिखाये हुए र 
यह ऋण शब्द मुख्य ऋण को नहीं कहता, क्योंकि मुख्य ऋण शब्द का प्रयोग उसी ह 
होता है, जिस स्थल में एक प्राणी पुनः लेने के पदार्थ को देता है, और दूसरा कालान्तर म 
के योग्य पदार्थ को लेता है, प्रस्तुत विषय में ऐसा नही है, अतः प्रधान ( सुख्याथे ) को बहने 
बाला मन्त्र में यह ऋण शब्द नही हो सकता! अतः यह ऋण (कर्जे के) समान तीन क्र 
आदि के ऋणों ते सम्बद्ध ब्राह्मण होता है ऐसा गौण अर्थ सादृश्य से लिया गया है, जत म 
तेजस्वी होने के कारण यह माणवक ( ब्रह्मचारी ) अझ्नि है, ऐसा गोण व्यवहार होता है नि 
उस वाळक की प्रशंसा होती है, अतः ब्रह्मचारी अझि है यह कहना जैसे प्रशंसावोषक हो न 
केवल अनुवाद है, उसी प्रकार प्रस्तुत में विहित कर्म करने वाले ब्राह्मण का उक्त तीना है यु 
से छुटकारा होने से प्रशंसा होती है, और जो यथोचित कर्म नहीं करता, उसकी कर्जी न देने 0२ 
के समान लोक में निन्दा हुआ करती है, इस सादृश्य से यह ब्राह्मण में गौण ऋण होते हैं न 
सुख्य--यह सिद्ध होता है ॥ ६० ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिडान्तसृत्र की व्याख्या करते हैं कि) 
ब्राह्मगश्चिसिऋणेः ' इस वेदमंत्र में 'कणेः? यह शब्द प्रधान (मुख्यार्थं ) 
नहीं है। क्योंकि जिसमे एक ऋण देने वाला पुनः लेने योग्य धन को देता है, और 
ऋण लेने वाला पुनः देने योग्य ( लोटाने थोग्य ) धन को लेता है, उसी अर्थ में मुख्य श्र 
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कर्थं शुणशब्देनानुबादः ? निन्दाप्रशंसोपप्तेः । क्सलोपे ऋणीव ऋणादाना- 
न्निव्यते कमोतुष्ठाने च ऋणीब ऋणदानात्मशस्यते स एवोपसाथ इति । 
जायमान इति गुणञ्रब्दो विपययेऽयधिकारात्‌ । जायमानो ह वे ब्राह्मण इति 
च शब्दो गृहस्थः सम्पद्यमानो जायमान इति | यदायं गृहस्थो जायते तदा 
कर्ममिरघिक्रियते मातृतो जायमानस्यानंधिकारात्‌ । यदा तु मारतो जायते 
कुमारो न तदा कर्मभिरधिक्रियते आर्थिनः शक्तस्य चाधिकारात्‌ | अर्थिनः 
कर्ससिरधिकारः कर्मविधौ काससंयोगस्मृतेः अभिह्टोत्रै जहुयात्स्वर्गकाम? 
इत्येबसादि । शक्तस्य च अवृत्तिसम्भवात्‌ शक्तस्य कर्मसिरभिकारः प्रबृत्ति 


सम्भवात्‌ । शक्तः खलु विहिते कर्मणि प्रवर्तेते नेतर इति | उभयाभावस्तु 


शब्द का अथे देखने मे आता है, इस कारण वह ऋण शब्द प्राधान है। प्रस्तुत में यह ऋण 
शब्द यथार्थ धन नही हो सकता, इस कारण गुण ( लाक्षणिक ) शब्द से यह केवल ऋण 
के समान पित्रादि तीन ऋणो से सुक्त की प्रशंसा तथा न सुक्त होते बाले आह्याण की निन्दा को 
कहने के कारण अचुबाद मात्र है। जिस प्रकार “तेजस्वी ब्रह्मचारी असि है? ऐसे ब्यवहार में 
अभि और ब्रह्मचारी से उपमा । सादृश्य ) का ज्ञान होता है उसी प्रकार तीनों का ऋण चुका 
चुका देने वाले ब्राह्मण की कर्जा दे देने वाले मनुष्य के समान प्रशसा की गई है । क्योंकि 
वास्तविक ऋण में दिखलाया हुआ यह ऋण शब्द उक्त मन्त्र में ब्रह्मचारी में असि शब्द के 
समान कहा गया है। (इस लक्षण के ऋण शब्द के प्रयोग का क्या प्रयोजन है? ऐसे 
प्रञ्न के उत्तर में भाष्यकार कहते हैं कि )--निन्दा तथा प्रशंसा का होना । क्योकि विहित कमों 
के न करने पर ऋण न चुकाने वाले के समान बाह्मण की निन्दा तथा ऋण चुका देने ते ऋण 
रेने वाले की प्रशांसा के समान विहित कर्म करने वाले ब्राह्मण की ससार मे प्रशंसा होती है । 
इसी कारण लाक्षणिक ऋण शब्द का मन्त्र में कथन है। (आगे 'जायमानः? यह मन्त्र 
का शब्द सी गौण ( लाक्षणिक) शब्द है इसमें हेतु देते हुए भाष्यकार कहते है कि )--उत्त 
मंत्र में 'जञायमानः' होने वारा यह भी लाक्षणिक शब्द है, क्योंकि इस जायमान शब्द का अर्थ 
है गृहस्थाश्रम में रहने वाला ब्राह्मण ही यशन्यायादि कर्म करने का अधिकारी होता है नकि माता 
के उदर से उत्पन्न छुआ ब्राह्मण बालक । क्योंकि जब तक उस (ब्राह्मण ) के उचित उपनयन 
आदि सस्कार नहीं होते तव तक उस ब्राह्मण वाळक को यज्ञन्यागादि कमौ के करने का अधिकार 
नहीं होता । क्योंकि इस ब्राह्मण वालक के उत्पन्न होते हो उसे कर्म करने को अधिकार होता हे 
ऐसा कहना असंगत है । कारण यह कि जो कर्मफल के वाद ही की अर्थित ( इच्छा-कामना ) 
रखता है, तथा कम करने में समर्थ होता है, उसी को कर्मानुष्ठान में शास्त्रा ने अधिकार दिखाया 
है। 'स्वग की कामना करने वाला अग्निहोत्र हवन करे? इस प्रकार इवनकर्म को विधिवाक्य से 
स्वपफल को कामना का सम्बन्ध कहा है, अतः यज्ञादि क्म करने में फळ को कामना बाले प्राणी 
को ही अधिकार हे ऐसा कहा हे 1 तथा कर्म करने से समर्थ पुरुष की हो प्रवृत्ति हो सकती है । 
न्यांकि असमर्थे प्राणी को कर्म करने में प्रवृत्ति नहीं होतो इससे यह सिद्ध होता है कि समर्थ 
पुरुप को ही कमे करने में अधिकार है, कारण यह कि समर्थ पुरुप दी झाख में विधान किये कमो 
के करने में प्रदत्त होता है, नकि दूसरा ( असमर्थ ) पुरुष । यदि जायमान शब्द का उत्पन्न 
इआ प्रागी ऐसा मुख्य ( शब्द ) अर्थ लिया जाय तो उसमें फल की कामना तया साम्ये दोनों 
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प्रधानशब्दार्थ । मावृतो जायमाने कुमारे उभयमर्थिता शक्तित्र न भवतीति | 
न भिद्यते च लीकिकाद्राक्याड्रेदिक वाक्यं प्रेक्षापूर्वकारिपुरुपप्रणीतत्बेत | तत्र 
लोकिकस्ताबदपरीक्षकोडपि न जातमात्रं कुमारकमेवं नूयादधीष्य यजख 
त्रहाचय चरेति । कुत एप क्र पिरुपपन्नानवद्यवादी उ पदेशार्थन प्रयुक्त उपदिशति ! 
न खलु बे नत्तेकोउन्घेपु प्रतरते न गायको बधिरेप्यिति। उपदि्ार्थविज्ञाग 
चोपदेशविपयः | यश्चोपदिष्टमथे विजानाति तं प्रत्युपदेशः क्रियते न चैतदरित 
जायमानकुमारक इति याहर्थ्यलिङ् च मन्त्रवाह्मणं कर्माभिवदति | यञ्च मत्त 
ब्राह्मणं कमीभिवदति तत्पत्नीसम्बन्धादिना गाहस्थ्यलिङ्गेनोपपन्न तस्माद्‌ 
गृहस्थोऽयं जग्यमानोऽभिधीयते इति | 


ही नहीँ हो सकने रस भाशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--जायमान शब्द का माहा के 
उदर से उत्पन्न हुआ प्राणी ऐसा मुख्य (शाक्तिसम्बन्ध से वोध्य ) भर्थ लिया जाय, तो मब 
( कामना ) एवं सामथ्ये जो कर्म के अधिकार के कारण हैं नहीं बन सकते । वयोकि मादा के 
उदर से उत्पन्न हुये कुमार में फल की कामना तया सामर्थ्ये दोनों हो नहीं होते (इसत वारण 
जायमान शब्द का मुख्य अर्थ नहीं हो सकता ) । ( ऐसा केवल बैदिक कमो के अधिकार मेह 
उपरोक्त नियम नहीं है किन्तु लौकिक व्यवहार में मी है इस आशय से भाष्यकार बागे कहते 
हैं कि )-बुदिपूर्वक रचा हुआ लौकिक वाक्य मौ वैदिक वाक्य से भिन्नरूप नहीं होता, बोकि 
दोनों ही प्रमाणवाक्य बुद्धिपूवक आप्त पुरुप से रचे रहते हैं । अतः अपरीक्षक (अश्वौ) 
कोई संसार के सामान्य पुएप भी माता के उदर से उत्पन्न हुए शिशु ( वच्चे) को ऐता तशी 
कह सकता कि--तुम अध्ययन करो, हवन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो?-इत्यादि । तो पिर 
अपना प्रमाणयुक्त तथा दोषरहित उपदेश करने वाले मददर्षिगण अनधिकारी मावा के उदर ते 
उत्पन्न शिशु को ऐसा उपदेश कैसे कर सकते हैं ! क्योंकि नाचने वाला अन्यो को नाच दिखारे 
के लिये प्रवृत्त नही होता तथा गायक ( गवैया ) वहिरे को गाना नहीं सुनाता । 

( जायमान शब्द माता से उत्पन्न शिशु को नही कहता इस विषय में दूसरा हेतु दवे इ: 
भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--उपदेश किये के अर्थ झो जान सकने वाले ही शिष्य, पुत्र आदि 
उपदेश के विषय (पात्र ) होते हैं। क्‍योंकि जो उपदेश किये वाक्य के अर्थ को आना है 
उसी शिष्य-पुत्र आदिको को उपदेश किया जाता है किन्तु यह माता से उत्पन्न बच्चे १ नही 
होता । ( उक्त जायमान शब्द का अर्थ माता के उदर से उत्पन्न ब्राह्मण वालक नहीं हँ वितु 
गृहस्थ होने वाला ब्राह्मण इस सिद्धान्त की इस विषय की उपरोक्त युक्ति से ही सिद्धि बी है 
किन्तु इस विषय में वैदिक ( ब्राह्मण ) मन्त्र से सी सिद्धि होती है इस आशय से भाष्यकार आगे 
कहते हैं कि )--त्राह्मणभाग के मंत्र मी गृहस्थ्य ( गृहस्थ ब्राह्मण ) को सूचित करपे ड शी 
यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान को कहते हैं । क्योंकि 'पल्न्यवेक्षितमाज्यं पत्नी से देखा हुमा दत थम 
'परन्ये उद्वायति’ पत्ती के लिये उद्गाता आहण सामगान करते है । 'क्षोमे वसानावशी आदवीयरतिर 
दशमी वस पदिन कर यजमान और उसकी पत्नी, अग्नि का आधान करें? इत्यादि ब्राह्मः 
मंत्रवाक्य में जो कर्म करने के कहे है वे संपूर्ण पत्नी के सम्बन्धरूप गाईस्थ्य ( गुहस्य 
ब्राह्मण ) के कमो में अधिकार को कहते हैं (नकि माता के उदर से उत्पन्न सि कै)! 
इस कारण “जायमान? इस शब्द से गुइस्थ होने वाळा ब्राह्मण हौ कहा जाता है! ( इस प्रकार 
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Cops Ss, 


अथित्वस्य चाबिपरिणामे जरामयंवादो पपत्तिः | 

याबच्चास्य फल्लेनार्थित्वं न बिपरिणमते न निवर्तते ताबदनेन कमोडुऐय- 
मित्युपपद्यते जरासयेबादस्तं प्रतीति । जरया ह वेत्यायुषस्तुरीयस्य चतुर्थस्य 
प्रत्रज्यायुक्तस्य वचनं जरया ह वा एष एतस्माट्रिमुच्यते? इति | आयुषस्तुरीयं चतुर्थ 
प्रत्रज्यायुक्त जरेत्युच्यते | तत्र हि प्रत्रज्या विधीयते अत्यन्तजरासंयोगे जरया 
ह वेस्यनर्थकम्‌ | अशक्तो विमुच्यते’ इत्येतदपि नोपपद्यते स्वयमशक्तस्य बाह्या 
शक्तिसाह । अन्तेवासी वा जुहुयाद्‌ बह्मणा स परिकीतः, क्षीरहोता (2) वा 
जुहुयाद्नेन स परिक्रीत इति। अथापि बिहितं वानूद्येत कामाद्वार्थः परिः 
कल्प्येत ? बिहितानुवचनं न्याय्यमिति | ऋणर्वानवास्वतन्त्रो गृहस्थः कमसु 
प्रबत्तेते इत्युपपन्नं वाक्यस्य सामथ्यम्‌ । फलस्य हि साधनानि प्रयत्नविषयो 


गाईँस्थ्य के पूर्वसमय में पूर्वोक्त तीनों वाक्यों का बन्धन नही होता यह देखकर उत्तरावस्था 
( वृद्धावस्था ) में भो ऋणों का सम्बन्ध नही होता इस आशय से भाष्यकार भागे कहते है कि )-- 

अर्थिता ( कामना ) परिणाम न होने पर अर्थात्‌ कामना के रइते ही जरामर्यबाद ( जव तक 
जीता है तव तक करम करे ) यह बाद कहना हो सकता है । अर्थात्‌ जब तक इस पुरुष की कर्म के 
फल की कामना निदत्त नही होती तभी तक इस गृहस्थ ब्राह्मण को विहित कर्म करना चाहिये । 
इस कारण उसके ( कामना वाले ) लिए जरामर्यबाद हो सकता है । अर्थात्‌ रया ह वा? इत्यादि 
वाक्य का यही अर्थ है कि वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर यह कर्मानुष्ठान से मुक्त हो जाता हे । 

( अपना पक्ष सिद्ध करने के लिये दूसरा वाक्य उदाहरणार्थ भाष्यकार दिखाते हुए आगे कहते 
हैं कि )--जरया ह वा” इत्यादि पूर्वोक्त वाक्य का यह अर्थै है कि पूर्ण शत वर्ष आयु के चतुर्थ भाग 
जिसमें सन्यासाश्रम का पुरुष ने ग्रहण किया हो-वह जरा ( वृद्धावस्था ) प्राक्त होने पर यह 
पुरुष इस अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठान से सुक्त हो जाता है । पूर्ण शत वर्ष के चतुर्थ ( प्रन्नज्या) 
सन्यासाश्रम युक्त भाग की यह जरा अवस्था कही जाती है, उस अवस्था में प्रब्रज्या ( सन्यासाश्रम ) 
अहण की शास्त्रा में विधि कही है। (यदि जरा शब्द का जीणे अवस्था ऐसा अर्थ किया जाय, 
आयु का चतुर्थ भाग न लिया जाय इसे अत्यन्त जरा (जीर्ण) अवस्था का सम्बन्ध होने पर 
“जरया ह वा! यह कहना व्यर्थं हो जायगा । क्योंकि अत्यन्त वृद्धावस्था के कारण स्वयं शरीर 
में कमं करने में सामर्थ्यं न होवे के कारण वह स्वयं अरिनहोत्रादि कर्म को छोड देगा तो फिर 
उपदेश की आवश्यकता न होने से उपदेश व्यर्थ हो जायगा। केवल उपदेश ही व्यर्थ न होगा 
किन्तु इस उपदेश का दूसरे उपदेश से विरोध भो आ जायगा इस आशय से भाष्यकार आगे 
कहते हे कि--*मसमर्थ पुरुष कर्म से मुक्त हो जाता है, यह उपदेश भी न हो सकेगा, अर्थात्‌ 
केवल असामर्थ्ये ही कमे के छूरने का कारण नहीं है । क्योंकि जो पुरुप स्वयं कर्म करने में समर्थ 
नही होता उसके लिये वाह्य असामर्थ्यं ऐसा कहा हे कि--'अन्तेवासी ( शिष्य ) वा ( अथवा ), 
जुहुयात्‌ (वन करे), ब्रह्मणा (ब्रह्मा से), परिक्रीतः (खरीदा हुआ), सः (वह ), 
परिक्रीतः ( खरीदा हुआ), चीरहोता वा ( अथवा दुग्ध खोर का हवन करने वाला ), जुहयात्‌ 
( हवन करे), धनेन (पनदान से), सः (वद), परिक्रीतः ( खरीदा हुआ ), इति (इस 
कारण ) । अर्थात्‌ स्वयं कमे करने से असमर्थे गृहस्थ के कर्मानुष्ठान दोने के लिये धुनि ने ही 
दूसरा उपाय कहा है कि--दिष्य अथवा &ीरदवन करने वाले बराहझण को सहायता लेकर स्वय 
अशक्त गृहस्थ पुरुष को इवनादि कर्मी का अनुष्ठान करना चाहिये, अतः परस्पर पूर्वोक्त प्रकार 
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न फलं, तानि सम्पन्नानि फलाय कल्पन्ते | विहित॑ च जायमानम्‌ । विधीयते 
च जायमानं तेन यः सम्बद्धयते सोऽग्रं जायमान इति । 

से उपदेशों का विरोध आने के कारण यहाँ आयुष्य का संन्यासआश्रम युक्त चतुर्थ साग हा 
जरया ह चा इत्यादि गायो में कहा गया है। (यद्यपि यादि कमे! के अनुष्ठान की विधि 
गृहस्थ हो के लिये है तवापि जायमानो ह चे बाहाण्यस्थ त्रिमिम्टेणे? यह वाकय वालक हे 
लिये भौ यशादि कर्म की विधि क्यों नर्दी करेगा ? (इस शंका का विचारपूर्वक भाष्यकार खण्डन करते 
हे कि )-क्या यह “जायमानः इत्यादि वाम्य दूसरे स्थल में निधान किये यागादि कमो बा 
अनुवाद करता है, अथवा अपनी इच्छामात्र से कर्म करने वाला यद्‌ स्वतन्त्र ही वाक्य वालक के 
लिये यशादि कर्मा के करने का विधान करता है। ( इस सशय का खण्डन करते हुए भाष्यकार 
निर्णय करते हुए भागे कहते हैँ कि)-दूसरे स्थल में विधान किये कमो का अनुवाद 
जायमानः यह वाक्य करता है, यही मानना न्यायसंगत है । अर्थात "जायमानः इत्यादि 
वाक्य ऋण फे चुकाने में असमर्थ ( कर्जा देने वाले के अधीन रहने वाले ) अधमर्ण ( कर्जा चुकाने 
वाळा ) के समान देवता, ऋषि तथा मलुर्ष्यों के तीन प्रकार के पूर्वोक्त ऋषणों से छुटकारा व 
पाने वाळा गृहस्थ भी यागादि कर्मा में पराधीन ही रहता हे, जव तक उक्त तीनों ऋणों से छुटकारा 
नहीं पाता इसलिये वाक्य का सामथ्यं वन सकता है अर्थात्‌ "जायमानः इस वाकय में कोई 
विधि करने वाली विभक्ति नहीं है जिससे दूसरे स्थल में किये कर्मानुष्ठान.का इस वाक्य में अनुवाद 
ही है ऐसा प्रतीत होता है । यदि इस वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य या प्रमाण से किसी प्रकार 
न माना जाय तो "वचनानि ( वाक्य होते हैं ) तु ( किन्तु ), अपूर्वात्‌ ( अदृष्ट के लिये)" 
इस न्याय से इस 'जायसानः? वाक्य को विधिवाक्य माना जायया, किन्तु इस वात्य के 
अर्थ को वतळाने वाले सैकड़ों वाक्य हैं, जिनमें साक्षात विधि की बोधक विमक्तियां हैन 
कारण केवल इच्छा से इस वाकय को विधि का बोधक सानना अनुचित होने के कारण पई 
वाक्य अन्यन्न ( दूसरे स्थळ में ) विहित कर्म का अनुवाद मात्र करता है ऐसा ही मानना सयत 
है । अतः इस वाक्य में जायमान शब्द का गौण गृहस्थ होने वाला ब्राह्मण ऐसा अर्थ लेवा ही 
उचित प्रतीत होता है । (यदि पूर्वपक्षी कहे कि इस प्रकार जायमान शब्द के गौण मानने की 
अपेक्षा से मुख्य ही उत्पन्न हुए वाळक के लिये ही इस वाक्य में कर्म की विधि क्यों न मागी 
जाय ? यद्यपि बालक में फल के साधक कामो को करने की सामर्थ्य नहीं है तथापि कर्म के पुत्र की 
उत्पत्ति करने में बालक को भी योग्यता है, क्योंकि उसका आत्मा भी उससे समवायिकारण 
हो सकता है, फळ ही का उस वारक को प्रयोजन है नकि फलसाधक कमो से । तो इसके उत्तर 
में भाष्यकार आगे कहते हैं कि )---फल के साधनों में पुरुष का प्रयत्न होता है चकि फल म॑! 
फल के साधन कर्मों के पूर्ण होने पर उनका फल होता है अर्थात कोई भी कार्म की विधि अपने 
व्यापार में प्राणी को लगाती है, प्रयत्न करना ही उसका व्यापार है बह व्यापार विना विषय 
के नहीं हो सकता । फल इस प्राणी के प्रत्यक्ष व्यापार का विषय होता ही नही, क्योंकि 

में केवल उस कर्म का उद्देशमात्र होता है, अत्तः फल के साधक कर्मों के जो साक्षात पुरष ' 
प्रयत्न के विषय है उनके सिद्ध होने पर ही फल को प्राप्ति होने के कारण उत्पन्न वाल्क म 
उसके उपाय का ज्ञान न होने के कारण कर्म करने में सामथ्ये न होने से उसे उस कर्म का फल? 
प्राप्त हो सकता है, अतः कर्मानुष्ठान के बिना फल की प्राप्ति होना असंभव होने के कारण) 
माताके उदर में उत्पन्न बालक कर्मों का अधिकारी न होने के कारण "जायमानः इत शब्द मी 
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ग्रत्यक्षविधानामावादिति चेद्‌ ? न अतिपेधस्यापि अ्रत्यक्षविधानाभावादिति । 
प्रत्यक्षतो विधीयते गाहेस्थ्ये ब्राह्णणेन, यदि चाश्रमान्तरमभविष्यत्तद्‌पि 
च्यधास्यत्‌ प्रत्यक्षतः, प्रत्यक्षविधानाभाबाज्ञास्त्याश्रमान्तरमिति । न, प्रतिषेध- 
स्यापि अत्यक्षतो विधानाभावात्‌। न प्रतिषेधोऽपि बै ब्राह्मणेन प्रत्यक्षतो 
विधीयते न सन्त्याश्रमान्तराणि एक एव गृहस्थाश्रम इति प्रतिषेधस्य 
प्रत्यक्षतोऽश्रवणादयुक्तमेतदिति | 

अधिकाराच विधानं विद्यान्तरवत्‌ । यथा शाख्जान्तराणि स्वे स्वेऽधिकारे 
प्रत्यक्षतो विधायकानि नाथौन्तराभावात्‌; एवमिदं ब्राह्मणं गृहस्थशास्त्र 
सुवेऽधिकारे प्रत्यक्षतो बिधायकं नाश्रमान्तराणासभावादिति । ऊऋन्त्राह्मणं 


गुहस्थ होने वाला ब्राह्मण ऐसा लाक्षणिक ( गौण ) शब्द ही है, मानना संगत है । ( हम, प्रयत्त 
फल के साधक कर्मो में ही होता है यह मानते है; और इस वाक्य में 'यही? बाळक के लिये बिहित 
है ऐसा मानेंगे । ऐसा यदि पूर्वपक्षी कहें तो यह उचित नहीं है।इस आशय से भाष्यकार 
आगे कहते हैं कि )--यह फळसाधक योगादि कर्मों की जायमानत प्रस्तुत वाक्य से पूर्व ही 
दूसरे वाक्या में विहित है और दूसरे भी वाक्या से विधान की जाती है। ( ऐसा होने के 
कारण उस विषय का प्रस्तुत इस वाकय में मी वालक के लिये विधि है ऐसी कल्पना करना 
मिथ्या है ) इस कारण जो फळ के साधन कमो से सम्बन्ध रखता है वही इस श्वतिवाक्य में 
जायमान शब्द से कहा जाता है ( अर्थात गृइस्थ ब्राह्मण को हो कर्मानुष्ठान में सामर्थ्य होने के 
कारण उसे हो जायमान शब्द का गोण अर्थ मानना संगत है न कि माता के उदर से उत्पन्न 
बालक को लेना )। ( आयुष्य के चतुर्थ भाग में संन्यास की विधि है । इस विषय को न मानकर 
पूर्वपक्षी यदि शंका करें कि--*गृहस्थाश्रम की श्रुति में प्रत्यक्ष विधि है न कि संन्यासाश्रम को!?--तो 
यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस्तके निषेध का मो प्रत्यक्ष विधि नहीं हे । अर्थात्‌ यदि 
पूर्वपक्षी का ऐसा कहना हो कि--'्राह्मण मंत्र में गुदस्थाअम का प्रत्यक्ष विधान किया है, यदि 
उससे भिन्न सन्यासरूप चतुर्थ आश्रम होता तो उसका भी ब्राह्मण मंत्र में प्रत्यक्ष विधि होता । 
अतः प्रत्यक्ष विधि न होने के कारण गृहस्थाश्रम से भिन्न दूसरा संन्यासाअम नहीं है अर्थात्‌ 
परमहितकारी परमात्मा ने दया से प्राणियों कै अनुमह के लिये गृहस्थाश्रम ही को उपदेश 
किया है, न कि दूसरे संन्यासाअम का, अतः संन्यासरूप चतुर्थाश्रम की विधि यही है । इस कारण 
गोतम महर्षि के कहे हुए धमशाख में 'ऐकाश्रस्यं' ( एक ही आश्रम है ), तु ( किन्तु), आचायाः 
( आचार्ये चे कहा है ), प्रत्यक्षविधानात्‌ ( प्रत्यक्ष विधि होने के कारण ), थार्हस्थ्य ( गृहस्थाश्रम 
की), इति (ऐसा )। यह पूर्वपक्षी के आक्षेप का अभिप्राय है। (तो इस पूर्वपक्षी के आशय 
के खण्डन का यइ आशय है कि )--ऐेसा पूर्वपक्षी नहीं कह सकता, क्योंकि संन्यासा्रम 
के खण्डच का मी ब्राह्मण मंत्र में प्रत्यक्ष वर्णन नही है। कारण यइ कि 'गृहरथाश्रम को छोट्कर 
दूसरे ्रसचये, वानप्रस्थ और संन्यास 'आश्रम नहीं हैं । एक ही गृहस्थाश्रम है? ऐसा ब्राह्माण मंत्रों 
में प्रतिषेष मो प्रत्यक्ष से विहित छनाई नहीं देता | अतः पूर्वपक्षी का यइ कथन अयुक्त है । 
(यदि प्रत्यक्ष निपेष नहीं है, तो भो उसी की अनुमान से सिद्धि होगी, ऐसा पूर्वपक्षी कहें तो ) 
आप्यकार कहते हैं कि--और अधिकार होने से भो दूसरी विदाओं के समान सन्यासादि 
भागर्यो का विधि मानना होगा। जिस प्रकार दूससे-दूसरे शाख अपने-अपने भषिकार में प्रत्यक्ष 
३४ न्या? 
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चापवर्गासिधाय्यमिषीयते | ऋचश्च ब्राहाणानि चापवगीभिवादीनि भवन्ति| 
जगच्च तावतू-- 

'कर्मसि्ृत्युसृपयो निपेटुः प्रजावन्तो द्रविणमिच्छमानाः । अथापरे ऋषयो 
सनीपिणः परं कर्मभ्योड्मृतत्वसानशु:। न कर्मणा न प्रज्ञया धनेन त्यागेनेके 
असृतत्वसानशुः । परण नाकं निद्वितं गुहायां विश्राजते यद्यतयो विशम्ति। 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाउतिमृलु- 
सेति नान्यः पत्था विद्यतेऽयनाय’ | 


से विधान करते हैं, च कि दूसरे अथं फे न होने से--एसी प्रकार यह ब्राह्मण मंत्र मी गृहल- 
शाख का अपने अधिकार में होने के कारण प्रत्यक्ष विधान करता दै, न कि दूसरे बरह्मवर्यादि 
आश्रमों के न होने से इस कारण ( अर्थात गृहस्थाश्रम को छोड़कर दूसरे आश्रमों के न होने से 
उनका विधि नहीं ऐ।' ऐसा धो तो न विधान करने से दूसरे आश्रमां के निपेष का अवुमाव 
हो सकेगा । वस्तुतः तो एक केवल गृहस्वाश्रम का दी प्रत्यक्ष से श्रुति ने विधान किया है, 
दूसरे आश्रमों का नही किया है । इसका कारण दूसरे आश्रर्मो का न होना नहीं दे किन्तु देवल 
गृहस्थाश्रम के उपदेश का दी उसमें अधिकार है। जिस प्रकार दूसरे व्याकरणादिशाल बे 
शब्दानुशासनरूप विषय को कदने पर मी दूसरे न्यायादि शास्त्र के विषय प्रमाणादि पदार्थ का 
निषेष नही करते, उसी प्रकार गाईस्थ्य का उपदेश करने वाले वेद-माग भी अपने विषय गाइँत्य 
की विधि करने पर मो उससे भिन्न ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रमों का निषेष नहीं 
करते यह सिद्धान्त का गूढ़ आशय है) ( कथा साधन सहित अपवर्ग (मोक्ष ) और महमचर्यादि 
चारों आश्रमों के विधान करनेवाले ऋग्वेद की ऋचाएँ एवं आ्राह्मण-्वाक्य मी उपलब्ध होते ३, 
इस आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--ऋचाएँ और ब्राह्मण मंत्र भी अपवर्ग ( मोक्ष ) 
को कहते है । भर्थाव ऋग्वेद के मंत्र एवं ब्राह्मण मंत्र भी अपवर्ग ( मोक्ष ) का विधान करते है! 
जिनमें ऋचा ( ऋग्वेद के मंत्र ) प्रथम हे--'कर्समिः ( कर्मानुष्ठानो से ), शु ( प्रेव्यमाव षी ) 
निषेडुः ( प्राप्त हुए ) मजाचन्तः (संतान वाले ) द्रविणं (धन को), इच्छुमानाः (इच्छ 
करने वाले), अथ (और) अपरे (दूसरे) ऋषयः (सुनि) मनीषिणः ( बुद्धिमान) पर 
{ छोड़कर ), कर्मभ्यः ( कर्मों को ), असृतत्न ( अमरता, मोक्ष को ), आनश्चः ( प्राप्त डर )! च 
(नहीं ), कर्मणा (कर्मानुछान से), न (नही ), प्रजया (संतान से ) धनेन (षव सै) 
त्यागेन (त्याग से) एके (एक) (कुछ महात्मा पुरुष) अस्वतत्व (मोक्ष को) आव 
५ प्राप्त हुए), प्रेण (पर है), नाकं (अविद्या से ), निहित (स्थित ), गुहायाँ (हद 
रूप आकाश में ), विज्ञाजते ( प्रकाशित होता है ), यता ( जिसमें ), यतयः (ज्ञानी संन्याताश्रमी) 
विशन्ति ( प्रवेश करते हैं ) । वेद ( जानता हूँ ), आहु ( मैं ), पुतं ( ( इस ), बुर (आत्मा को) 
सहान्तं ( व्यापक ), आदित्यवर्णं (सूबे के समान नित्य प्रकाशमान ), तमसः ( अविया रु 
अन्धकार में ), परस्तात्‌ ( परे रहने वाले ), तस्‌ ( उस परमात्मा को » एव (ही) विद्वि 
५ जानकर ), खु्यु ( नन्म-मरणरूप संसार को), अतिरसि (पार करता है » न ( वही) 
अन्यः (दूसरा ), पन्थाः (मार्ग ), विद्यते ( है), अयनाय (मोक्ष के ढिये)। ( वाजव 
संहिता ३१११८, तेतिरीयारण्यक २।१२।७) ( इन उपरोक्त मन्त्राँ में मोक्ष का वर्णन किया है) 
अब आगे ब्राह्मण-वाक्य ऐसे है--च्रयः ( तीन ), घर्मस्कन्धाः (धर्मं के समूह हैं) यक्ष (पश ) 
अध्ययने ( स्वाध्याय ), दानं ( दान ), इति ( ऐसा ), प्रथसः ( प्रथम धर्म समूह है ) तः प्र 
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rae] 


क तामिल 


SE तितमती पिता भिजन निलम आ डा कक, 


अथ ब्राह्मणानि-- 

'त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोञध्ययनं दानसिति प्रथमस्तप एव द्वितीयों ऋह्मचायौ- 
चार्यकुलत्रासीति तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्लर्वे एवैते पुण्य- 
लोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽसृतत्वमेति । एतमेव प्रन्राजिनो लोकमभीप्सन्तः 
अन्रजन्तीति । अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकासो भवति 
तथाक्रतुभंवति यथाक्रतुमंघति तथा तत्कसे कुडते यत्कर्म कुरुते तदभिसस्प- 
द्यते’ । इति कर्मसिः संसरणमुक्त्वा प्रकृतसन्यदुपदिशन्ति | “इति तु कास- 
यमानोऽथाकामयमानो योऽकासो निष्कास आत्मकाम आफप्तकासो सवति-न- 
तस्य प्राणा उस्क्रामन्ति इहैव समवलीयन्ते ब्रह्मेव सन्‌ बरह्माप्येतीति’ | 

तत्र यढुक्तखृणानुबन्धादपबर्गासाब इत्येतदयुक्तमिति | “ये चारः पथयो 
देवयाना? इति च चातुराश्रम्यश्रतरे का भ्रम्यानुपपत्तिः ॥ ६० ॥ 


( तपश्चर्या हो ), द्वितीयः ( द्वितीय घमेस्कन्ध है ), ब्रह्मचारी ( ब्रह्मचर्य से रहता हुआ ), आचाये- 
कुलवासी ( गुरु के आश्रम में वास करने वाला ), इति ( ऐसा ), तृतीयः ( तीसरा घर्मस्कन्ध हे ), 
अस्यन्तं ( अत्यन्त ), आत्मानं ( अपनी आत्मा को), आचार्यकुले ( उर के कुल (सेवा) में ), 
अवसादयन्‌ (कष्ट देता हुआ), सर्ब एव ( संपूर्ण ही), एते ( ये वर्मरकन्ध ), पुण्यलोकः 
( पुण्यलोक के देने वाले), भवन्ति (होते हैं ), ब्रह्मस्थितः ( परमात्मा में स्थित), अस्तत्व 
( अमरता, मोक्ष को ), एति ( प्राप्त करता है ) । ( छान्दोग्योनिषद्‌ २।२१।१ एतं एव ( इसी को ), 
अन्नाजितः ( ज्ञानी सन्यासी ), लोक ( पुण्य लोक को ), अमीप्संतः ( प्राप्त करने की इच्छा करते 
हुए ), प्रत्रजन्ति ( गमन करते हे, संन्यास लेते हैं ), इति (इस प्रकार) । (बृहदारण्यक ४।४।२२) । 
अथो ( और ), खळ (निश्चय से ), आहुः ( कहते हे )--कासमयः एव ( कामनामय ही है ), 
अय ( यह ), पुरुपः ( पुरुष ), इति ( इस कारण ), सः ( वह आत्मा ), यथाकासः ( जैसे कामना 
रखने वाला ), भवति (होता दै), तथाक्रतुः ( तेते संकल्प वाळा), भवति (होता है )। 
यथाक्रतुः ( जेते सकल्प वाला ), भवलि ( होता है), तथा (उसी प्रकार ), तत्‌ कर्म (उस 
कर्म को ), कुरुते ( करता है ), यत कमे ( जो कर्म करता है), तत्‌ ( उसी कमं के अनुसार ), 
अभिसम्पद्यते ( आगे जन्म को प्राप्त करता है )। ( वृहू० ४४।५) इस प्रकार ब्राह्मण भाग में 
कर्मा के अनुष्ठान से संसार कौ प्राप्ति को कह कर प्रस्तुत दूसरे विषय का उपदेश करते हैं कि-- 
“इति (इस प्रकार ), चु ( निश्चय से), कामयमानः ( कामना करने वाला ), अथ ( इसके 
पश्चात्‌ ), अकासयसाचः (कामना न करने वाला हो जाता हे), यः (जो), अकामः (काम 
रहित ), निष्कासः ( कामनारहित ), आव्मकासः (केवल आत्मा की कामना करने वाला ), 
आप्तकासः (प्राप्त कामना वाला), सवति (हो जाता है), च (नहीं), तस्य (उसके ), 
प्राणः ( प्राग), उच्छास ( बाहर निकलते है ), इह एव ( इसी आत्मा में ) खमदलीयन्तेन्ति 
( लय हो जाते हैं ), ब्रह्म एव (जह्मर्प ही ) सन्‌ ( पोता हुआ ), घस ( परमात्मा को ), 
अष्येति (प्राप्त करता है), एति (इत प्रकार )! । (प्रस्तुत विषय की समाप्ति करते हुए 
भाष्यकार कहते है कि )-इस विषय में जो पूर्वपक्षी ने कहा शा कि-तौन प्रदार के घ्टगो का 
वेधन होने के कारण मोक्ष नही हो सकता-यह कना असगत है! तशा ये (जो), चत्वारः 
{ चार ) पथयः (मागे हैं ), देवयाचाः ( केवल कर्म ले जाने वाले? ), तैत्तिरीय संदना ५७२८ 


न्य र 
५३२ न्यायदरांनस [ ° ४, ० १, सू० ६१ 


की 


फल्लाथिनश्‍चेदं त्राहाणं 'जरामय वा एतत्सत्रं यदभिहोत्रं दर्शपूर्णमासी 
चे'ति । कथम्‌ ! 
समारोपणादास्मन्यप्रतिपेधः ॥ ६१ ॥ 
'प्राजापत्यामिष्टि निरूप्य तस्यां सावंवेदसं हुत्वा आत्मन्यशीन्समारोप्य 
ब्राह्मणः प्रन्नजे'दिति श्रूयते, तेन विजानीमः प्रजावित्तलोकेपणाभ्यो व्युत्थि- 
तस्य निवृत्ते फलाथित्वे समारोपणं विधीयते इति । 


के इस वाकय में बरह्यचय, गाईस्थ्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास ऐसे चार आश्रमं को विधि होने हे 
भी केवल एक गृहस्थाश्रम ऐ है यह पूर्वपक्षो का कथन सर्वथा असंगत है ॥ ६० ॥ 

(फळ की इच्छा रखने वाले गृइस्थाश्रमी के लिये ही "जरा? भवस्थाप्यन्त, अझ्निदोत्रादि 
अनुष्ठान कर्म की विधि है, जो 'जरामर्य? वाक्य से कही जाती है । इस प्रकार उक्त सिद्धान्त सूत्र के 
फलित अर्थ को दूसरे हेतु देने कौ इच्छा से अन्तिम सूत्र के अवतरण में भाष्यकार उक्त विषय 
ही को स्मरण करते हुए कहते हैं कि)--“जरासर्य चा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दर्जपूर्णमासौ च॑ 
यह पूर्व सूत्र में दिखाया हुआ ब्राह्मणवाक्य फल की कामना करने वाले के लिये है। (प्रश्न) 
कैसे ? ( उत्तर )-- 

पद॒पदार्थ--समारोपणात्‌ = लय करने से, आत्मनि = आत्मा में, अप्रतिषेषः = निषे नही 
हो सकता ॥ ६१ ॥ 

सावार्थ-'प्राजापत्य नामक इष्टि ( याग) करने के पश्चात उसमें सार्ववेदस नाम के वन 
कर अपनी आत्मा में अञ्चियों का लय कर गृहस्थ ब्राह्मण संन्यास ले? ऐसा विधिवावय सुने में 
साता है । इससे यह सिङ होता है कि-सन्तान, धन तथा लोक की एषणाओं (इच्छाओं) से रहित 
पुरुष को फल की इच्छा न रहने पर आत्मा में अशि का लय ( आरोप ) करने की विधि दै! नत 
इस आत्मा में अझियों के समारोपण कथित होने के कारण पूर्वोक्त तीन प्रकार के ऋणों के वन 
के कारण भपवगे ( मोक्ष ) का निषेध करना असंगत है ॥ ६१ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार भो सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-- प्रजापति देवतास 
इष्टि (याग) को करने के पश्चात उसी याग में सार्ववेदस नामक जिससे दक्षिणा हो हवन 
पश्चात्‌ अपनी आत्मा में अञ्चियों का ल्यकर पश्चात ब्राह्मण सन्यासाश्रम का ग्रहण करें पेस 

अमिहोत्री के लिये चतुर्थाश्रम में प्रवेश करने की विधि होने के कारण हम यह जानते है वि 
संतान, धन तथा लोक की एषणाओं ( कामनाओं ) से निवृत्त हुए गृहस्थ जाह्मण प्राणी कै फट गी 
कामना से निदत्त होने के पश्चात उपरोक्त वाक्य में आत्मा में अभि के लय की भावना की बि 
विधान है, इस कारण फल की कामना रखने वाले ही प्राणी के लिये उपरोक्त “जरामर्य वी 


इत्यादि वाक्य है । ( अर्थात उपरोक्त प्राजापत्य इष्टि में सर्वेस्व धन का दान तभा ही 8 
है जब पुरुष पुत्र, धन श्त्यादिकों की इच्छा से सुक्त हो जिससे सिद्ध होता है कि फ 
फल 


कामना करने वाले ही के लिये गृहस्थाश्रम तथा यज्ञादि कमी का भनुप्ठान है । जव 
कामना निवृत्त हो जाती है तो वह शुइस्थाश्रम से छूट जाने के कारण यज्ञादि कमो के भावर 
से छूट जाता है और उसी अवस्था में आत्मा में अग्नि का आरोप कारने की विधि दै, पई 
वाक्य से सिद्ध होता दै।) (इस विषय में ब्राह्मणवाक्यां को सम्मति देखते इए भाष्यकार 


Lo 
oe 
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TT TT बब चेक पक 


se ra कामा 


एवं च ब्राह्मणानि 'सोऽन्यद्‌ ब्रतसुपाकरिष्यमाणो याज्ञवल्क्यो सैत्रेयीमिति 
होवाच प्रब्रजिच्यन्वा अरे अहमस्मात्स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्या 
सहान्तं करवाणीति । अथाप्युक्तानुशासनासि मैत्रेयि एतावदरे खल्वम्मतत्वसिति 
होक्त्वा याज्ञवल्क्यः प्रबन्राजेति’ । । ३१॥ 

पात्रचयान्ताडुपपचेश्च फलाभावः ॥ ६२॥ 

जरामर्ये च कर्मण्यविशेषेण कल्प्यमाने सर्वस्य पात्रचयान्तानि कर्माणीति 
घ्रसब्यते, तत्रैषणाव्युस्थानं न श्रूयेत | "एतद्ध स्म बै तत्पूर्व ब्राह्मणा अनूचाना 
विद्वांस: प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोक 


आगे कहते हैं कि )-श्सो कारण सः (वह ), अन्यत्‌ ( दूसरे), घ्रतं ( संन्यास ब्रत का ), 
उपाकरिष्यमाणः ( आगे शीध्र ही महण करते इए ), याक्षवरुक्यः ( याज्ञवल्क्य नामक महर्षि ) 
मैत्रेयी ( मैत्रेयी नाम की अपनी स्री के), इति (ऐसा ), ह ( निश्चय से ), उवाच ( बोले ), 
अन्नजिष्यन्‌ ( संन्यास लेता हुआ), वा ( निश्चय से ), अरे (रे), अहं ( मे ), अस्मात्‌ ( इस ), 
स्थानात्‌ (गृहस्थी के घर से), अस्सि (हॅ), ते ( तेरा ), अनया ( इस ) कात्यायन्या 
( कात्यायनी सी के साथ), अन्तं ( अन्न-समाप्ति को ), परचाणि (पाता हूँ )--इति ( ऐसा )। 
अथ अपि (भोर भी), उक्तानुशासना (उपदेश को हुई ) असि (तुम ही) मेत्रेयि 
( हे मैत्रेयी ), एतावत्‌ (इतना हो ), अरे ( रे मेत्रेयि ), खळ ( निश्चय से ), अस्रुतत्बं ( मरण 
रहित मोक्ष), है, इति (इस प्रकार ), ह (निश्चय से), उकव्बा ( बोल कर ), याइवर्क्यः 
{ याज्ञवल्क्ष्य मुनि ), प्रवत्राज ( गृहस्थाश्रम का त्याग कर चले गये-इति ( ऐसा )--( बृहदार ण्यः 
कोपनिषदू में ) कहा है? ॥ ६१ ॥ 
( अपने पक्ष में दूसरा साधक सून्नकार कहते है-- 
पदपदार्थ--पात्रचयान्तानुपपत्तः च = ओर अस्निहदोत्र कमे के पात्रों के अझ्नि में दाह कर्म में च 
चन सकने से भी, फलाभावः ८ फल कामना नही है यह सिद्ध होता है ॥ ६२ ॥ 

भावाथ--अज्निक्ेत्री ब्राह्मण की मृत्यु होने पर उसके अश्निहोत्र सम्बन्धी संपूर्ण यज्ञ-पात्रों 
को भभिट्टोत्रौ के शरीर के साय दाइ करने की विधि हे । अतः यदि “जरामयं अभिद्दोत्र होता है? 
यह विधि साधारण रूप से संपूर्ण पुरुषों के लिये हो तो, न कि फल को कामना रखने वाळे 
शृहस्थाश्रमौ के लिये,--तो उपरोक्त यशःक्रियाओं की दइन-विषि संपूर्ण पुरुषों के लिये है ऐसा प्राप्त 
होने के कारण चतुर्थाश्रमी संन्यासी के लिये यह विधि नही है ऐसा मानना होगा । जिससे उत्तके 
भी मृत्यु होने पर उसके शरीर के साथ यज्ञ के पात्रो का दहन प्राप होने से उस संन्यासी 
के भी भृत्यु काळ तक संपूर्ण यज्ञ-पात्रों को रक्षा करना आवश्यक होने के कारण उसके लिये जो कि 
संन्यास ्रदण की पूर्वे ही पुत्रादि कामनाओं से छुटकारा तथा संपूर्ण धचादि दान की विधि है? वह 
सव न वन सकेगा ॥ ६२ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हे कि )--जरामर्य अत्निहोत्रादि कर्म 
सामान्य रूप से संपूर्ण पुरुषों के ल्यि है ऐसी कल्पना की जाय तो सभो पुरुषों के शरीर के 
साथ यश-पात्रो को दाइ-क्रिया की प्राप्ति होना रूपदोप होगा । जिससे--एतत्‌ ( यह ), ह स्म ये 
९ निश्चित है ) तत्‌ ( इस कारण) पूर्वे ( प्राचीन ), ब्राह्मणाः ( गहाण ), अनूचानाः ( सर्वोत्तम ), 
विद्वांसः ( विद्वान्‌ पुरुष ), प्रजा ( सन्तान को ), न ( नदीं ), कामन्ते ( चाहने ), कि ( क्या ) 
अजया ( सन्तान से ), करिष्यासः ( करेंगे ), येषां ( जिन ), नः ( हमारी ?, आत्मा ( आत्मा ), 
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इति ते ह स्म पृत्रेपणायाश्र वित्तेषणायाश्च लोकेपणायाञ्च व्युत्थायाथ भिक्षा- 
गुट र 
चय चरन्तीत्तिः | एपणाभ्यश्च व्युस्थितस्य पात्रचय्रान्तानि कर्माणि नोपपश्चस्ते 
इति । नाविशेपेण कुः प्रयोजकफलं भवतीति | 
चातुराश्रस्यविधानाच्चेतिठासपुराणधमेशास्त्रेप्वेकाश्रम्यानुपपत्तिः । तदः 
प्रमाणमिति चेद्‌ न प्रमाणेच प्रायाण्याभ्यनुवाचात्‌ । प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेनेतिः 
हासपुराणस्य प्रासाण्यमभ्यलुजायते ति वा खल्वेते अथतरीङ्गिरस एतदितिहास" 


अयं ( यह ), लोकः (संपूर्ण ससार ह), इति (ऐसा) ( वृइदारण्यक उपनिषद ४४1२२ में कदा हुमा 
पुत्र-धचादि विषय को एपणा (कामना) से व्युत्यान (छुटकारा ) सुनाई न देगा!) तथा 
ते (वे), इस्य ( निश्चय से ), घुत्रेपणायाः (पुत्र की कामना से ), वित्तेपणायाः च (धनको 
कामना से भौ ), रोकेपणायाः च ( और स्वर्गादि लोक की कामना से मी ), व्युस्थाय (छुर 
पाकर ), अथ (इसके पश्चात ), भिद्याचर्य ( भिक्षा मॉगने के लिये आचार को), चरन्ति 
( घूमते हैं) इति (ऐसा भी ) । यह । पृथ्पक्षी नही कद सकता कि "एपणाओं का त्याग होने 
से प्रस्तुत में क्या दोप घोगा? । क्योंकि जव उसने पुत्रादि कामनाओं से छूटकर प्राजापत्य याग में 
संपूर्ण अपना धन दान कर दिया तो उसके पास पात्रों के न रहने के कारण ही शरीर के साथ 
पात्रों के दहन को विधिन होगी, यह दोष आ जायगा । ( जिसस्ते पूर्वपक्ष मत में पुत्रादि कामना पे 
छुटकारा पाने, कहने वाली ( श्रुति का विरोध आ जायगा ) । ( आगे उपसंहार करते हुए माश्यकार 
कहते हैं कि--श्स प्रकार पुत्रादि एपणाऔ से छुटकारा पानेवाले के लिये शरीर कै सा? 
पात्रों के दाहकर्म की विधि नहीं हो सकती । इसलिये सामान्य रूप से संपूर्ण शरीरथाी 
कर्म करनेवाला की फल--कामना प्रयोजक (कारण ) नहीं हो सकती। अर्थात्‌ जित फ़ल को 
कामना से यशादि-कर्म किये जाते हैं उस फल को कामना संपूर्ण प्राणियों को कर्म करने म 
प्रेरणा नहीं करती--किन्तु जिस प्राणी को फरुप्रापति की कामना होती है उसी की उत्त फले कै 
कारण रुप कर्म में प्रवृत्ति होतो है । इस कारण यज्ञादि कम संपूर्ण पुरुष साधारण नहीं हो प 
यह सिद्धान्ती का आशय है । ) ( श्रुतियों के समान स्वृतिवाक्यों का भी चारों आश्रमा की रकग 
में प्रमाण हैं यह कहते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--मारतादि इहिहास, अट्ठारह पुराण 
तथा धर्मशा्ो में भी ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमो की विधि होने के कारण चारों आर्थ की 
असिद्धि नहीं हो सकती । यदि पूर्वपक्षी कहे कि "शति को छोड़कर हम इतिहासादिको को भरमा, 
नहीं मानते? अर्थात्‌ जगत के रचयिता तथा सर्वज्ञ एवं दयाळ परमात्मा ने कहे हुए ति आदिका 
को उस ईश्वर के आप्त होने के कारण प्रमाण मानना यद्यपि उचित है तथापि, व्यास, मयु हैं 
भारतादिकों के कर्ता मनुष्यों में अम, प्रमादादि दोष होने के कारण उनके आप्त दोगे का निश्चय 
न होने के कारण उनके वनाये हुए इतिहवासादिको को प्रमाण कैसे माना जा सकता है! (६ 
पूर्वपक्ष का समाधान करते हुए आगे भाष्यकार कहते है. कि )--पूरवपक्ष तथा सिद्धान्त 
दोनो ने प्रमाण माने हुए ब्राह्मण मंत्ररूप प्रमाण ने इतिहासादिकों का प्रमाण माना है । अत 
पूढपक्षी का कथन असंगत है), सवैवाद से प्रमाण माने हुए ब्राह्मगरूप वेद ने इतिदाता 
पुराण तथा धमेशार्खो को प्रमाण माना है । क्‍योंकि ते वा (वे ही), खल (निश्चय से) एते (ये) 
अथर्वागिरसः ( अथर्वण वेद के आचार्य अंगिरा नाम के महि ), एतत. ( इस ) इतिहासपुरा 
( इतिहास ओर पुराणों को ), भभ्यवदुन्‌ ( कहते भये ), इतिहासपुराणं, ( इतिदास और पुराण) 
थच ( पाँचवाँ), वेदानां ( वेदों में ), वेदः ( वेद दै), इति ( ऐसा ) ! इस कारण इतिहास तथा 


अपवर्गपरीक्षाप्रकरणम्‌ ] सभा्यहिन्दीव्याख्योपेतञ्‌ ५३५ 
पुराणसभ्यबदन्ञितिहासपुराणं पञ्चसं वेदानां वेद इति’ | तस्माद्युक्तसेतद्‌- 
' प्रामाण्यमिति | अप्रामाण्ये च घर्मशाश्जस्य प्राणश्चृतां व्यवहारलोपाल्लोको- 
च्छेदप्रसङ्गः । द्रषुप्रवकतृततामान्याचाप्रामाण्यानुपपत्तिः । य एव मत्त्रत्राह्मणस्य 
द्रष्टारः प्रवक्तारञ्च ते खल्वितिहाखपुराणस्य घर्मशाश्ञस्य चेति। विषयव्यव्‌- 
स्थानाच्च यथाविषयं प्रामाण्यम्‌ । अन्यो मन्त्रत्राह्मणस्य विषयोऽन्यच्चेतिहास- 
पुराणधर्सशाट्राणामिति | यज्ञो मन्त्रत्राह्मणस्य, लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य, 
लोकव्यवहारव्यवस्थानं ध्मेशाख्रस्य विषयः | तत्रैकेन न सब व्यवस्थाप्यते 
इति यथाविपयसेतानि प्रमाणानीन्द्रियादिचदिति ॥ ६२॥ 


यत्पुनरेतत क्लेशालुबन्धस्याविच्छेदादिति- 


पुराणों को प्रमाण न मानना असंगत है। (यदि इतिहास पुराण? को प्रमाण मानेंगे किन्तु मनु 
आदिको ने बताये हुए चर्मशाज्ों को प्रमाण न मानेंगे? ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो यह नहीं हो सकता । 
क्योंकि यदि मन्वादि रचित धर्मशाख्नों को प्रमाण न माना नाय तो संसार के सम्पूर्ण प्राणियों के 
संसारसम्बन्धी व्यवहारो का रोप ( उच्छेद) होने के कारण संपूर्ण संसार फा उच्छेद हो जायगा 
अर्थात्‌ संसार के संपूर्ण आर्यजनों ने धर्मशास्तो को स्वीकार किया है, अतः घमंशार्जो को भी 
इतिहास-पुराणादिकों के समान प्रमाण माचना आवश्यक है; तथा जो वेद के देखने वाले तथा 
उसके अनुसार आचरण करने वाले महर्षि आदि हैं वे हो स्मृति, इतिहास इत्यादिको के भी 
व्याख्याता मनु, व्यास इत्यादिक हैं । इस कारण देखनेवाले ओर व्याख्या करनेवार्लो के समान 
होने से भी स्मृति, इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्त्र के निवन्ध ( यन्य ) के प्रमाण नहीं हो सकते । 
(यदि पूर्वपक्षी 'इतिहासादि निवन्धों में वर्णन किये विषयों का वेद में प्रत्यक्ष विधान क्यों नहीं 
है; विधान होने से प्रतीत होता है कि इतिहासादिकों के विषय में वेद को सम्मति नहीं है? ऐसी 
शंका करके भाष्यकार इसके लिये दूसरा हेतु इतिद्दासादिकों के प्रमाण मानने के लिये देते हुए 
आगे कहते हैं कि )--अपने-अपने विषयों की व्यवस्था होने से भी अपने-अपने स्वतंत्र विष्यो में 
वेद ( ब्राह्मण ), इतिहास आदि भी प्रमाण हो सकते है। क्योकि वेद के मंत्र तथा ब्राह्मण के 
यश आदि दूसरे ही विषय हैं और इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र तथा स्मृतिमन्थौ का लोकव्यवहार 
विषय ( दूसरा ही ) भिन्न-भिन्न है । अतः मंत्र ब्राह्मण का यज्ञ, इतिहास एव पुराणों का लौकिक 
व्यवहार तथा धमंशास् मन्वादि स्मृतिमरन्यो का लौकिक व्यवहारों की व्यवस्था करना ऐसे 
भिन्न-भिन्न विषय हें । अतः एक केवल मंत्र तथा त्राह्मणमाग से यज्ञ से लेकर सांसारिक 
व्यवहारो को व्यवस्था तक संपूर्ण विषयों का वर्णन करना असंभव होने के कारण ये वेद से 
लेकर धर्मशास्त्र पर्यन्त सभो अपने-अपने विषर्यो में प्रमाण हे ऐसा मानना उचित है । जिस 
प्रकार चक्ष आदि संपूर्ण इन्द्रिय अपने-अपने रूप आदि गुणा के अद्दणरूप विषयों में प्रमाण 
माचे जाते हैं ॥ ६२ ॥ ~ 
(इस प्रकार पूर्वपक्षी के कहे हुए तीन प्रकार के ऋणों के बंधन के कारण मोक्ष नहीं हो 
सकता, इस आक्षेप का खण्डन कर, कळेशों के सदा सम्बन्ध होने से मोक्ष नहीं हो सकता, इस 
दूसरे आक्षेप का खण्डन करनेवाले सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार पूर्वपक्ष मतका 
अनुवाद करते हैं कि )-क्लेशों के सदा सम्बन्ध का नाश न होने के कारण ( मोक्ष नहीं हो 
सकता ) यह जो पूर्वपक्षी ने कहा था-- 
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सुपुप्तस्य स्वप्नादशने कलेशाभावादपवर्गः ॥ ६३॥ 
यथा सुषुप्तस्य खलु स्वप्नादर्शने रागानुबन्धः सुखदुःखानुबन्धश्च : 
विच्छिचते तथापवरगेऽपीति । एतञ्च ब्रहाविदो मुक्तस्यात्मनो रूपमुदाहरन्तीति॥, 
यद्पि प्रवृत्त्यनुबन्धा दिति-- 
न प्रवृत्ति: अतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य ॥ ६४॥ 
प्रक्षीणेषु रागद्वेपमोद्देपु प्रबृत्तिन प्रतिसन्थानाय । प्रतिसन्धिस्तु पृर्वजन्मः 


पदपदार्थ--प्पुप्तस्य = निद्गावरथा के प्राणी को, स्वप्नाने = स्वप्न न दिखाई पढ्ने पर, 
क्लेशाभावात्‌ = किसी प्रकार के क्लेशों के न ोने के कारण, अपवर्गः = दुःख-निवृत्ति्प मोक्ष हो 
सकता है ॥ ६३ ॥ 

सावार्थ--गाढ़ निद्रावस्था में रइनेवाले प्राणी को राग, देप, मोह आदि क्लेशों के समच 
से दुःख देखने में नहीं आता | अतः रागादि क्लेशो का विच्छेदरूप मोक्ष नहीं दो सकता यह 
पूर्वपक्षी का कथन असंगत है ॥ ६३॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जिस प्रकार गाढ निद्रा 
में सोये हुए प्राणियों को स्वर्मो के न दिखाई पढ्ने के कारण राग का सम्बन्ध तथा किसी प्रकार के 
सुख अथवा दुःख का सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार अपवर्ग (मोक्ष ) में मी क्लेशों का सम्पन 
नही हो सकता ! इसी को ब्रह्म ( परमात्मा ) के जाननेवाले ब्रह्मवेत्ता लोग संसार से मुक्त ईए 
आत्मा का स्वरूप है, ऐसा कहते हैं अर्थात गाढ़ निद्रावस्था के समान ही मोक्ष की अवस्था 
होत्री है ऐसा अनेक स्थर्लो में उपनिषद्‌, अन्या में वर्णन किया हे । जिसका अपलाप ( न मानना) 
सवैधा अनुचित है । इस कारण क्लेश सम्वन्ध के कारण मोक्ष नदी दो सकता ऐसा पूर्वपक्षी का 
कथन सवेथा असंगत है । यहाँ पर लोकसिद्ध होने के कारण निद्रावस्था में क्लेशो का सम्वन्ध न 
होने में उदाहरण दिया है । महाप्रलय में भी जीवात्मा क्लेशरहित ही होते है, यह मी विदा 
लोग जानते हें । केवल विशेषता यही है कि सुक्तावस्था में रागादि क्लेशों की वासना मो नहीं 
रइती और निद्रावस्था तथा प्रल्यावस्था में रागादि क्छेशों का सम्बन्ध न होने पर भी उनकै 
वासना रहती है ॥ ६१ ॥ 

( प्रवृत्ति के अनुवन्ध के कारण मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसे पूर्वपक्षी के तृतीय हेतु का डाटा 
करने के लिये सिडान्त-सूत्र के अवतरण में अनुवाद करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-जो मई 
के अनुबन्ध के कारण ( मोक्ष न हो सकेगा ) ऐसा पूर्वपक्षी ने कहा था-- , 

पदपदार्थ--न = नहीं होती, प्रदृत्तिः = पूर्वोक्त तीन प्रकार की प्रबृत्ति, प्रतिसन्धाचाव = ऽ 
जन्म लेने के लिये, दीनक्लेशस्य = रागादि क्लेशो से रहित प्राणी की ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ--राग, देष तथा मोहरूप क्लेशो के नष्ट होने पर शारीरिक भादि 
पूर्वोक्त प्रवृत्ति पुनः जन्म लेने के कारण नहीं हो सकती, क्योंकि पुनः संसार 
{ वासना ) छे होता है । इस कारण वासना का नाश होने के पश्चात्‌ इस जन्मका ना 

पुनः इस संसार में जन्म लेना रूप अप्रतिसन्यान ही अपवर्ग ( मोक्ष ) होने के कारण प्र 
से मोक्ष नहीं हो सकता--यह पूर्वपक्षी का कथन सर्वथा भसंगत है ॥ ६४ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की ब्याख्या करते हैं कि) राग, द्वेष तथा मोई 
रूप करेशों के नष्ट होने पर पूर्वोक्त तीन प्रकार को प्रबृत्ति प्रतिसंघान के लिये नही हो सकती 


तीन प्रकार की 
में जन्म तृष्णा 
श होने पर 
वृत्ति-सम्बत 
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निबृत्तौ पुनजन्म; तब्चादृष्टकारितं, तस्यां प्रहीणायां पूर्वजन्माभावे जन्मान्तरा- 
आवोडप्रतिसन्धानसपबगः । वेफल्यप्रसाक इति चेद्‌ न कर्यविपाकप्रतिसंवेदन- 
स्याप्रत्याख्यानात्‌ । पूवेजन्मनिवृत्तो पुनजन्म न भवतीत्युच्यते न तु कर्मेबिपाक- 
भ्रतिसंवेदनं प्रत्याख्यायते सवीणि पूर्वेकसोणि ह्यन्ते जन्मनि विपच्यन्त इति ॥ 


न क्लेशसन्ततेः स्वामाविकत्वात्‌ ॥ ६५ ॥ 


नोपपद्यते क्लेशानुबन्धबिच्छेद्‌ः, कस्मात्‌ ? क्लेशसन्ततेः स्वाभाविक- 
स्यात्‌ | अनादिरियं क्लेशसन्ततिः, न चानादिः शक्य उच्छेतुसिति ॥ ६५॥ 
अत्र कञ्चित्परिहारमाह-- 


प्राशुत्पत्तेरभावानित्यत्ववत्स्याभाविकेऽप्यनित्यत्वस्‌ ॥ ६६ ॥ 


सूत्र के प्रतिसन्धानाय? इस पद से प्रतिसंघी शब्द का मर्थ है पूर्वजन्म के निदृत्त होने पर 
पुनः जन्म लेना; ओर वह पुनर्जन्म होता है सांसारिक विषयों की तृष्णा ( वासना ) से । इस्त 
कारण उत्त वासना का चाश होने से इस जन्म का नाश होने पर पुनः दूसरा जन्म न 
होना रूप अप्रतिसन्धान ही अपवगे (मोक्ष) होता हे । यदि तीन प्रकार के कर्मों की प्रबृत्ति 
निष्फळ हो जाती है तो कर्म फल के कारण हैं यह कहनेवाले शास्त्र प्रमाण केसे होंगे ? ऐसी 
यर्वपक्षी शका करे, तो यह शंका असंगत है । क्योंकि पुण्य-पापात्मक कमों के सुख-दु,ख-भोगरूप 
विपाक ( फल ) के अनुभव करने का इम निषेध नहीं करते हैं। किन्तु रागादि क्लेश तथा 
विषय-वासनाओं का नाश होने के कारण पूर्वजन्म की निवृत्ति के पश्चात्‌ पुनः संसार में जन्म 
नहीं होता ऐसा इम कहते हैं, न कि किये इए पुण्य-पापात्मक कर्मों के सुख-दुःखाचुभव-मोगरूप 
फल का नाश दो जाता है ऐसा कहते है । क्योकि ज्ञानी के पूर्वसंचित संपूर्ण कमे अन्तिम जन्म में 
फल दे देते हैं, अर्थात वर्तमान जन्म के निवृत्त होने के पश्चात पुनः जन्म नहीं होता, इतना 
हो हमारा कयन है, न कि इम किये कर्मी के फल का भोग नहीं होता ऐसा कहते हैं जिससे 
कर्मफल के कइनेवाले शास्त्रों में अप्रमाण होने की शंका हो सकेगी ॥ ६४॥ 
( पुनः क्लेशों के अभाव को न माननेवाे पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं )-- 
पदपदाथ-न = नहीं हो सकता क्लेशा का अत्यन्त नाश, क्लेशसंततेः ८ रागादि क्लेशो के 
समूह के, स्वाभाविकत्वात्‌ = स्वभावसिद्ध होने के कारण ॥ ६५॥ 
भावार्थ--अनादि काल से आत्मा को क्लेश होते रहे हैं, भतः वे अनादि हैं । इस कारण उन 
क्लेशो के स्वाभाविक होने के कारण क्लेशो के सम्बन्ध का अत्यन्त नाश नहीं हो सकता क्योंकि 
अनादि पदार्थ का नाश नही होता ॥ ६५ ॥ 
( उक्त आक्षेप का एकदेशी सिद्धान्ती के पक्ष से सूत्रकार कहते हैं )-- 
पदुपदार्थें--प्राकूल्पूवे में, उत्पत्तेः = उत्पन्न होने के, अभावानित्यत्ववत्‌ = अभाव के अनित्यता 
क॑ समान, स्वाभाविके अपि =स्त्राभाविक क्लेशसंतति में भो, अनित्यत्वम्‌ = अनित्यत्ता 
हो सकती है ॥ ६६ ॥ 
भावाथ--जिस प्रकार घटादि अथो के उत्पत्ति के पूर्वकाल में अनादि स्वाभाविक घटादिर्को 
का प्रगभाव घरादि कायो के उत्पन्न होने पर नहीं रहता, उसी प्रकार स्वाभाविक अनादि भो 
सलेशं के संतान का नाश शो सकने ते यह अनित्य है यह मानना होगा ॥ ६६॥ 


हि 
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यधाऽनादिः प्रागुत्पत्तेरसाव उत्पन्नेन भावेल निवत्यते एवं स्वाभाविकी 
क्लेशसन्तत्तिरनिद्ञोति ॥ ६६ ॥ 
अपर आह-- 
अणुन्यासतानित्यल्वबदा ॥ ६७ ॥ 
यथाऽनादिरशुश्यामदा अथ चाम्रिसंयोगादनित्या तथा क्लेशसन्तति- 
रपीति | सतः खलु धर्मा नित्यत्वमनित्यत्वं च तत्त्वं भावे$भावे भाक्तमिति | 
अनादिरणुऱ्यासतेति हेत्वभावादयुक्तपू । अतुत्पत्तिधर्मकमनित्यमिति चात्र 
हेतुरस्तीति ॥ ६७ ॥ _ 


( इसी आशय से ण्कदेशी सिद्धान्ती के पक्ष के सुत्र कौ भाष्यकार ब्याख्या करते हे कि )- 
जिस दधि आदिको की उत्पत्ति के पूर्वकाल में दुग्ध का जो अनादि स्वाभाविक प्रागमाव है 
वह अनित्य है उसी प्रकार स्वाभाविक अनादि, रागादि क्लेशों के अनित्य होने के कारण उनको 
उच्छेद नाश हो सकता है ॥ ६६॥ 

५ इस अभाव के दृष्टान्त से संतोष न मानने वाले भाव का हो दृष्टान्त लेकर कलेशी को 
अनित्यता सिद्ध करने घाले दूसरे एकदेशी सिद्धान्ती के मत के परिहारसूत्र का भाष्यकार अवतरण 
देते हैं कि )--दूसरा एकदेशी सिद्धान्ती कहता हे-- 

पदपदार्थ-अणुञ्यामतानित्वत्ववत्‌ = पार्थिव परमाणुओं के इयामरूप शुण की अनिता के 
समान, वा = अथवा ॥ ६७॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार अनादि स्वाभाविक मी पार्थिव परमाणु का नित्य ञ्यामरूपुग 
अञ्निसंयोग से नष्ट हो जाने के कारण अनित्य होता है, उसी प्रकार रागादि क्लेशसंतान मी 
अनादि होने पर भी अनित्य होते हे ॥ ६७ ॥ 

( इसी आशय से द्वितीय एकदेशो सिद्धान्ती के सूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि) 
चिस प्रकार पृथिवी परमाणुओं की श्यामता अनादि तथा स्वाभाविक है किन्तु अश्नि के संयोग पै 
नष्ट होने के कारण अनित्य होती है । उसी प्रकार रागादि क्लेशं का समुदाय भन्नादि सवामादिक 
होने पर भो नष्ट होने के कारण अनित्य है ॥ ६७॥ 

(मुख्य सिडान्तों अपने मत ते पूर्वपक्षी के आक्षेप का खण्डन करने के लिये उपरोक्त दोरा 
एकदेशी के मतों का खण्डन करते हुए पदिले पकदेशी के मत का खण्डन भाष्यकार करते 
हैं कि )--नित्यता तथा अनित्यता इत्यादि धर्ममावरूप पदार्थों में दो हो सकते & न 
अभावरूप पदार्थ के । अतः जहाँ कहीं अभाव पदार्थों को नित्य या अनित्य कहा जाता हु 
एक कारण है न कि मुख्य-मुख्य नित्यता और अनित्यता भाव पदार्थों में ही होती है और अभाव 
में गोण होती है। अतः अमाव के दृष्टान्त से क्लेशो को भनित्य माननेवाले प्रथम एक 
का मत असंगत है ( आगे द्वितीय एकदेशी के मत का खण्डन करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि) 
पार्थिव परमाणुओं की श्यामता अनादि ( स्वाभाविक ) है यह भो कहना हेतु (साधक) न 
के कारण असंगत है क्योंकि जो पदार्थ उत्पन्न नहीं होता वह अनित्य होता है । इस विषय मे को” 
साधक हेतु नहीं मिलता अर्थात पृथिवी के रक्तादि रूप के समान पृथिवी परमाणुओ की दाग 
रूपता भी कार्य है एथिवी का रूप होने के कारण इस अनुमान से पार्थिव परमाणु श्यामला 
अनित्य होता है यही सिद्ध हो सकता है न कि उसके नित्य होने में कोई साधक देठ सिष 


देशी 
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अयं तु समाधिः 
न सङ्कर्पनिसिचस्वाचच रागादीनाश ॥ ६८ ॥ 
कर्सनिमित्तत्वादितरेतरनिमित्तत्वाच्वेति समुच्चयः । सिथ्यासङ्कल्पेभ्यो 
रञ्जनीयकोपनीयसोहनीयेश्यो रागहेषसोहा उत्पचन्ते, कर्मे च सर्वनिकाय- 
निवर्तकं नैयसिकाच्‌ रागद्ठेषसोहान्नि्वेत्तयति । नियमदर्शनात्‌ । दृश्यते हि 
कञ्चित्सत्वनिकायो रागबहुलः कम्चिद्ष्ठेषबहुलः कञ्चिन्सोहबहुल इति। 
इतरेतरनिमित्ता च रागादीनामुत्पत्तिः । सूढो रज्यति मूढः छुप्थति रक्तो सुह्यति 


हे । क्योकि ओ उत्पन्न नहीं होता वह सव नित्य ही होता है ऐसी व्याप्ति नहीं है । पार्थिव परमाणु 
की इयामता में अनादिता का व्यवहार प्रयक्ञ से न होने के कारण हो सकता है न कि नित्य होने 
के कारण --यह मुख्य सिद्धान्त भाष्य का गूढ आशय है ॥ ६७ ॥ 


( इस प्रकार दोनों एकदेशियों के मतों का खण्डन करने के पश्चात्‌ मुख्य समाधान करने 
चारे सिद्धान्ती के सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि )--यह सुख्य समाधान हैं-- 

पद्पदार्थ---न = नहीं, संकल्पनिमित्तत्वात = इच्छा से उत्पन्न होने के कारण, रागादीनाम्‌ = 
रागादि दोषरूप क्लेशों के ॥ ६८ ॥ 


भावार्थ-राग, द्वेष तथा मोहरूप दोषों की मिथ्या संसार के अनुराग, क्रोध तथा मोह कराने- 
वाले विषयों के कारण उत्पत्ति हुआ करती हे, जिससे प्राणियों के कर्म कारण होते हैं तथा परस्पर 
भो राग, द्वेष तथा मोह कारण होते हैं, इस कारण उत्पत्ति होने से ही रागादि दोष नित्य नहीं 
है यह सिद्ध होता है ॥ ६८ ॥ 


(सूत्र के चकार का अर्थ दिखाते हुए भाष्यकार सिद्वान्तसूत्र कौ व्याख्या करते है कि )-- 

कमं के निमित्त होने से तथा रागादिकों के परस्पर कारण होने से भी ऐसा सूत्र के चकार से 
कारणों का समुदय ( समुदाय ) लेना चाहिये। (इनमें से प्रयम 'संकल्पनिमित्तव्वाव? इस 
हेतु का भाष्यकार अर्थ दिखाते हैं कि )-श्स सूत्र के संकल्प शब्द से मिथ्या ( असत्य ) ज्ञान, 
लेना चाहिये, जिससे रागादि दोष मिथ्या शान से उत्पन्न होते हे । उससे नाना प्रकार का 
कार्य इस प्रकार होता है कि अनुराग के उत्पन्न करनेवाले विषयों में अनुराग स्नेहरूप राग 
तथा अधिक उत्पन्न करनेवाले विषयों में द्वेष और मोह न करनेवाले सासारिक विषयों में 
मोह उत्पन्न होता हे । ( द्वितीय सूत्र के चकार से लिये हुए हेतु की भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते 
हें कि )--प्राणियो की अनेक जातियों को करनेवाला प्राणियों का कर्म भी नैयमिक ( व्यवस्थित ), 
राग, देष तथा मोह को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि नियम { व्यवस्था ) देखने में आता हैं कि कोई- 
कोर प्राणी अधिक राग से युक्त देखने में आते हैं भोर कोई-कोई अधिकाश द्वेष से युक्त तथा 
कोः कोई प्राणी अधिकाश मोहयुक्त भो देखने में आते दै । अर्थाच उक्त प्रकार से प्राणियों में 
व्यवस्थित राग, द्वेष तथ मोह को दिखाने से यह सिद्ध होता है कि--उन प्राणियों के किये कर्मा के 

अनुमार छो यह व्यवस्था है । ( सूत्र के चकार से लिये हुए तृतीय परस्पर निमित्ततार्प देतु दी 

राग(दि दोषों ने कारणता दिखाते इए भाष्यकार आगे कहते है कि )--परस्पर में कारण दोकर 

मा राग, दप तथा मोह उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मूढ ( मोह-मिथ्यादान ) वाला इष्ट विषय में 

अनुराग करता है तथा वो अनिष्ट विषय को प्राप्ति होने पर क्रोध करता है तथा अनुराग करने- 
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कुपितो मुह्यति | सर्वमिथ्यासङ्कल्पानां तत्त्वनानादनुत्पत्तिः कारणानुत्पत्ती च 
कार्योनुत्पत्तेरिति | रागादीनामत्यन्तमनुत्पत्तिरेति | अनादिश्व क्लेशसन्ततिः 
रित्यप्युक्तम्‌, सर्व इमे खल्बाध्यात्मिका भावा अनादिना प्रबन्धेन प्रवचने 
शरीरादयो न जात्वत्र कश्चिदनुत्पन्नवूर्व* प्रथमत उत्पद्यते$न्यत्र तत्त्वज्ञानात! 
न चेचं सत्यनुत्पत्तिधर्मकं किब्िव्ययधर्मक प्रतिज्ञायते इति | कर्म च सत्तः 
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* वाला मोह में पड़ जाता है तथा अनिष्ट विषय को प्राप्ति से कोप करनेवाला भी मोह में पढ़ 
जाता हे । भतः रागादि क्लेशो के मुख्य कारण मिथ्या शान से उत्पन्न हुए उपरोक्त संपूर्ण प्रकार 
के मिथ्या शानों का उसके विरोधी तत्वणान से उत्पन्न होने के कारण पुनः उत्पत्ति नहीं होगी । 
( अतः पूर्वपक्षी, यइ नहीं कष सकता कि मिथ्याशान का नाञ्च न होने से पूर्वोक्त कढेशों का 
सम्वन्ध होने के कारण मोक्ष नहीं हो सकता) (पूर्वपक्षी ने जो क्लेश संतान को अनादि 
( स्वाभाविक ) कहा था, यद्द भो अयुक्त हे । क्योंकि ये संपूर्ण आध्यात्मिक ( आत्मा के लिये प्रद 
हुए ) शरीर, इन्द्रिय इत्यादि भावपदार्थ अनादि (आदि रहित ), प्रबंध ( समुदाय ) रूप से 
प्रत्त होते है, क्योकि इनमें से कोई भी ऐता नहीं है जो तत्व ज्ञान को छोडकर पहले कमी 
उत्पन्न नहीं हुआ था और प्रथम ही उत्पन्न होता है, (यदि इस प्रकार अनादि भाव भी 
नष्ट हो जाते हैं तो जो उत्पन्न नहीं होंगे वे मी नष्ट हो जॉय? ऐसी पूर्वपक्षी की शंका का भाष्यकार 
समाधान देते हुए आगे कहते हैं कि )--ऐसा होने से हम यह प्रतिज्ञा नहीं करते हैं कि 
उत्पन्न होनेवाले किसी भावपदार्थ का नाश होता है, क्योंकि हम उत्पन्न होनेवाठे रागादि 
दोषों का ही नाश होता है ऐसा मानते हैं । (यदि 'मिथ्याशान से उन्न रागादिक ततश्चा 
से भिथ्याश्चान का नाश होने के कारण उत्पन्न न हों, किन्तु प्राणियों के कमं से उत्पन्न हुई 
रागादिको का चाश क्यों होगा, क्योकि कर्म के नष्ट होने पर रागादि दोषों को निवृत्ति नहीं 
होती, भर्थाव रागादि दोषवाले प्राणी के कर्मी का नाश नहीं होता । अतः मोक्ष नहीं हो सकता' 
'ऐसा पूर्वपक्षी आक्षेप करे, तो इसका समाधान भाष्यकार आगे दिखाते है कि ) प्राणियों के 

जन्म लेने के कारण पुण्य-पापरूप कमै तत्वज्ञान से उत्पन्न हुए मिथ्याज्ञानों के विनाश के 
कारण पुनः सांसारिक विषयों में राग, द्वेष तथा सोह को उत्पन्न नहीं कर सकते, किन्तु केवल 
सुख तथा दुःख के भोगरूप फलमात्र को ही प्राणियों के कर्म देते हैं। अर्थात आराियों के 
अन्त होने के कारणरूप उनके कर्म तत्तशान से उत्पन्न हुए सिथ्याश्ञानरूप संकल्पो का वारी 
हो जाने के कारण पुनः सांसारिक विषयों में रागद्वेषादि दोषों को उत्पन्न नहीं करते, क्योकि 
संपूर्ण रागादि दोषों का मूल कारण मिथ्याशान ही है। आपियों का कर्म तो पूर्वोक्त व्यवस्थाचधार 
उनको रागादि दोषों में प्रवृत्त करता है, इस कारण रायादिकों में कर्म कारण होता है यह कहा 
गया है । ( यह पूर्वपक्षी यह नहीं कह सकता कि जैसे कमे के रहते मिथ्याज्ञान के नाश सै रागादि 
दोषों की निवृत्ति होती है, बैले कर्म के रहते मिथ्याश्चान के नष्ट होने के कारण ज्ञानी पुरुष को 
कर्म का सुख दुःखरूप फल भी न होगा? क्योकि कर्माशय समुदाय का नाश करने कैर्टि 
मोहादि रहित मी ज्ञानी मोहादि युक्त प्राणी के समान कर्म के फल का भोग किया करते हैं 
जिससे सिड होता है कि ज्ञानी पुरुष का कर्म राग, देषादि दोषों को अपेक्षा न करती हुआ 
अपना फल देता है, जिस कारण ऐसा कर्मफल का भोग शानी को संसारबंधन नहीं देता । किन्तु 
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निकायनिर्वतेकं तन्त्वज्ञानक्ृतान्मिध्यासङ्कल्पविघातान्न रागाययुत्पत्तिनिमित्त 
भवात सुखठुःखसंबित्तिफलं तु भवतीति ॥ ६८॥ 
इति दशभिः सूत्रैरपवर्गपरीक्षाप्रकरणम्‌ 
इति श्रीवार्स्यायनीये न्यायभाष्ये चतु्थीध्यायस्याद्यसाह्किकम्‌ 
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मोक्षादि युक्त प्राणियों के लिये यह कमफल का भोग संसार के बंधन का कारण होता हे, क्योकि 
रायादि दोषयुक्त कमो से किया जाता है, न कि उनकी अपेक्षा न कर, ऐसा सिद्धान्ती का यहाँ 
गूड आशय है ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार वात्स्यायन मददषि रचित न्यायभाष्य में चतुर्थाध्याय का 
प्रथम आहिक समाप्त हुआ ॥ 


Re 


अथ चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयाहिकम 


कि नु खलु भोः यावन्तो विपयास्ताचत्सु प्रत्येकं तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते अथ 
कचिटुत्पद्यव इति? कश्चात्र विशेषः। न तावदेकेकत्र यावद्विषयपनुत्पचचते 

(१) तत्वज्ञान की उत्पत्ति का प्रकरण 

एस प्रकार संशय, प्रमाण तथा प्रमेय पदाथों को परीक्षा पूर्वग्रन्य में हो चुकी तथा 
अन्न संशयस्तत्रेवसुः्तरोत्तरप्रसंगः' सू० २1१1७, इस सूत्र के अनिदेश से प्रयोजनादि पदा 
की परीक्षा हो जाने के कारण प्रमाणादि पोडश पदार्थों की परीक्षा का वर्णन हो चुका । प्रथमा- 
ध्याय के प्रथम पाद के श्म सूत्र में इन्डी पोटण पढाथौ के तत्वघान से नि.श्रेयस की प्राप्त 
होती है, ऐसा कर चुके हे । उनमें से भी प्रमेयपदायों का तेतत्दशान होने से साक्षाच निशेष 
को प्राप्ति होती है और अविश पदार्थी का तत्तशान का अंग होने के कारण उनके त्व को 
परम्परा से मोक्ष होता है, ऐसा कह चुके हें । साम्प्रत यह परीक्षा करना है कि प्रत्येक आत्मादि 
प्रमेयपदाथौ का तखज्ञान मोक्ष के प्राप्ति का कारण है, अथवा किसी इनमें से ऐसा एक का, ऐसी 
इस प्रकरण का भूमिका तासर्यटीका में कही है। किन्तु परिशुद्धि में उदयनाचार्य इस डिप 
से ऐसा कहते हैं कि पृर्व्न्थ के चतुर्याध्याय के प्रथम आहिक के चतुदश प्रकरणों में प्रवृत्ति 
से लेकर अपवर्ग पर्यन्त छः प्रमेयो की परीक्षा की गई है, अतः इस आहिक में उसरे तशत 
रूप धर्म की परीक्षा करना है कि उस तत्त्वज्ञान का क्या लक्षण है, उसका क्या विमय है २ 
तथा वह तत््वश्ञान केसे उपपन्न होता हे ३, तथा उसकी रक्षा कैसे होती है ४, और उसकी बदि 
कैसे हो सकती है ५। इस प्रकार इस द्विंतीयाहिक का तत्वज्ञान की परीक्षा करना हो विषय 
हे । जिसमें जिस विषय में जिस-जिस प्रकार से तत्वज्ञान होता है यह क्रम से कहा गया 
है। किन्तु इस विषय में वर्धमानोपाध्याय की ऐसी सम्मति है क्योंकि न्यायचिवन्धप्रकार म 
उन्होंने कहा है कि--'विना उद्देश तथा लक्षण के तत्त्वज्ञान की परीक्षा केसे हो सकती है तथा 
चतुर्थाध्याय के दोनों आहिकों का विषय भी समान केसे हो सकती है जिससे ये दोनों आहिक 
एक ही अध्याय के अवयव हो? ऐसी शंका कर, प्रथम सूत्र में तत्त्वज्ञान का उद्देश तथा द्वितीय 
सूत्र में लक्षण प्रारंभ मे ही हो चुका है--दोपादि रूप प्रतिरूर प्रमेयपदार्थों को परीक्षा ही 
संपूर्ण चतुर्थाध्याय का विषय है, तरवज्ञान मी कार्य हो है । अतः चतुर्थाव्याय के दोनों आहि 
में समान विषयता हो सकती है । ऐसा होने से तत्त्वज्ञान के मोक्ष का कारण होने के बार 
मोक्ष होने के पूर्व ही उसकी परीक्षा करना उचित है, ऐसी शंका कर तत्त्वज्ञान की परीक्षादि पूव 
जिन प्रमेयपदार्थों का तत्वज्ञान आवश्यक है, उन संपूर्ण प्रमेयपदार्थो की परीक्षा करना उचित 
है । मोक्ष की एक प्रमेयपदार्थ ही है, इस कारण संपूर्ण प्रमेयपदार्थो ने उसकी परीक्षा करना 
उचित ही है ऐसा उनका समाधान हे । (उस इस तत्त्वज्ञान परीक्षा के आक्षेप द्वारा भाष्यकार 
सिद्धान्तसूत्र के अवतरण में अवतरण देते हुए विचार करते हैं कि )--( पूर्वपक्षी ऐसा आकषिप 
यहाँ कर सकता है कि )--क्या जितने प्रमेयपदाथ संसार में हैं, उन सपूर्ण पदार्थों में प्रत्येक पदा 
का तत्वज्ञान होता दै--अथवा किसी इस पदार्थ का? ( प्रश्न )-इस आक्षेप का कया बित्रैप 
(आशय ) है १ ( उत्तर )-पक-एक के जिनके विषय हैं उनका सवका ज्ञान नहीँ हो सकता 
क्योंकि जानने योग्य प्रत्येक विषय के भेदों की गणना नहीं हो सकती अर्थात्‌ यदि संपूर्ण पदा 
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ज्ञेयानामानन्त्यात्‌ । नापि क्चिदुत्पयते, यत्र नोत्पद्यते तत्रानिवृत्तो मोह इति 
सोहशेषप्रसङ्ग: | न चान्यविषयेण तःखज्ञानेनान्यविषयो मोहः शकयः प्रतिपे- 
दूघुमिति | मिथ्याज्ञानं वै खलु मोहो न तत्त्वज्ञानस्यालुतपत्तिसात्रं तञ्च मिथ्या- 
ज्ञानं यत्र विषये प्रवर्तमानं संसारबीजं सवति स विषयस्तत्त्वतो ज्ञेय इति । 
किं पुनस्तन्मिथ्याज्ञानम्‌ ? अनास्मन्यात्मम्रहः, अहमस्मीति सोहोऽहङ्कार 
इति । अनात्मानं खल्बहमस्मीति पश्यतो दृष्ठिरहङ्कार इति | किं पुनस्तदर्थजातं 


का तत्वज्ञान होना मोक्ष मे अकारण कहो तो ज्ञान के विषयपदार्थौ की गणना न होने के कारण, 
ऐसा तत्त्वज्ञान हो हा नही सकता, ( इस प्रकार प्रथम कोटि ( पक्ष) का खण्डन कर पूर्वपक्ष 
के मत से द्वितीय पक्ष का खण्डन भाष्यकार ऐसा दिखाते हैं कि )--यह तत्त्वज्ञान किसी 
एक ही विषय में नही माना जा सकता, क्योंकि जिस विषय में तत्वज्ञान न होगा, उस 
विषय में मोह ( मिथ्याज्ञान ) के निवृत्त च होने के कारण कुछ मिथ्याज्ञानो के अवशिष्ट 
रह जाने की आपत्ति आ जायगी । क्योकि किसी दूसरे विषय के तत्त्वशान से दूसरे विषय 
के मिथ्याज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती?। (इस पूर्वपक्षो के आक्षेप का समाधान भाष्यकार 
ऐसा करते हैं कि )-मिथ्याज्ञान को मोह कहते हैं, न कि केवल तत्वज्ञान की उत्पत्ति 
न होना और वह मिथ्याज्ञान जिन विषयों में उत्पन्न होने से संसार वंधन का होता है, उन 
विषर्यो का ही वास्तविक ज्ञान आवश्यक है, न कि संपूर्ण संसार के पदार्थों के वास्तविक रूप 
का ज्ञान इस कारण तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाश होकर मोक्ष हो सकता है। अर्थात 
सोइ भिथ्याश्षानरूप हे, न किश्ञानामावस्वरूप । अतः तव शान केवल अशान के हटाने के 
कारण मोक्ष में उपयोगी नही होता, किन्तु संसार के कारणों के नाझ के द्वारा, तत्त्वज्ञान जो 
संसार होने का कारण नही ही है, किन्तु मिथ्याज्ञान हो संसार का कारण है, अतः विरोध होने 
से तत्तज्ञान मिथ्याशान को नष्ट कर मोक्ष को देता है। (इससे यहद सिद्ध होता है कि संसार 
में संपूर्ण पदार्थों में से अपने-अपने आत्मादि प्रमेयपदार्थ विषय में हुआ मिथ्याज्ञान ही 
उन-उन आत्मा आदिको में संसार का कारण होते के कारण उनके आत्मादि को मिथ्याज्ञान 
को ही हटाना आवश्यक है, न कि संपूर्ण सतार के अनन्त पदार्थ तथा दूसरे भात्माओं का मिथ्या- 
ज्ञान । अतः उन विषयों में मिथ्याज्ञान की निवृत्ति हो यान हो, अपनी आत्या के दृष्टान्त से 
निवृत्ति है । किन्तु उसका संसारवंधन के छुटकारा होने में कोई उपयोग नही है, जिसका उपयोग 
है उसका ज्ञान होना कठिन नहीं है यह सिद्धान्त का गूढ आशय है । ( यहाँ पर पूर्वपक्षी इस 
आशय से प्रश्‍न करता है कि )--यह मिथ्याक्षान क्या है १ क्योंकि इस विषय में वादियों के अनेक 
मत्त मिलते हैं, जैसे वेदान्तियां के मत से नामरूप प्रपंच (ससार) की वाधाओं से रहित 
शुद्ध सचिदानन्दस्वरूप अह्माद्वैत का साक्षात्कार तत््वशान हे ओर उसका विरोधी मिथ्याशान 

झोता है। प्रकृति तथा पुरुष का यह ज्ञान ही तत्त्वशान होता हे और उसके मिथ्याज्ञान होता 

४ ऐसा सांख्यमत है तथा धर्म पुद्रल ( परमाणु ) नरात्म्यज्ञान दौ तत्त्व शान है और उसके 

विरुद्ध मिथ्याशान होता है ऐसा कुछ वाह्यरूप वादियों का मत है एवं शरीर इस्दियादिको 

से भिन्न नित्य आत्मा का ज्ञान हो तत्वशान होता है और इसके विरुद्ध मिथ्याशान कदाता हे 

देना नेयायिकों का मत है इस कारण इस मिथ्याज्ञान के स्वरूप में विवाद होने के कारण यह 

मरन होता हे कि सिध्याशान क्या हे ? (इस प्रश्‍न के उत्तर में न्यायसिडान्त से मान्यक्तार 

उत्तर देते हैं कि )--आत्मा से भिन्न शरोर इन्दरियादिकों को आत्मा समझना--'मैं हू? इस मदर 
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यहिपयोऽहःारः ? शरीरेन्द्रियमनोवेदनावुद्धयः । कर्थं तद्विपयोऽहङ्कारः संसारः 
बीजं भवति ? अयं खलु शरीराद्र्थजातमहसस्मीति व्यवसितः तदुच्छेदे- 
नास्मोच्छेदं मन्यमानोऽनुच्छेदवृष्णापरिलुतः पुनः पुनस्तदुमादत्ते तदुपाद- 
दानो जन्समरणाय यतते तेनावियोगान्नात्यन्तं दुःखाद्विमुच्यते उति | यस्तु 
दुःखं ठुःखायतनं दुःखानुपक्तं सुखं च सर्वमिदं दुःखमिति पश्यति स दुःखं 
परिजाचाति परिज्ञातं च दुःखं प्रहीणं भवत्यनुपादानात्‌ सविषान्नवत्‌ | एवं 


के मोए अइशार दी मिथ्याशान ऐ । (यह अहंकार संसार का मूल कारण है यद कहने केलिये 
भाष्यकार प्रश्‍न दिखाते ऐ कि )--चे कोन से विषय हैँ, जिनके विषय में का अहंकार (मिथ्या 
शान ) होता हे? (उत्तर )--शरीर, वाष्मसन्द्रिय, मन, वेदना ( सुख-दुःखानुभव ) तथा शान 
ये मिथ्याशान के विषय हे । (यह संसार का कारण क्यों होता है? इस आशय से प्रव 
भाष्यकार दिखाते है फि--शरीरादि विषय में मिथ्याशान संसारबंधन का कारण कर्यो होता 
है ? (उत्तर)--जिस कारण संसार के प्राणी शरीर, इन्द्रियादि पिषयों को भें यह हूँ? ऐसा शरीरादि 
को हो आत्मा को है ऐसा निश्चय हो आनने के कारण शरीरादिकों के उच्छेद ( नाश ) से आता 
नाश दो जायगा ऐसा समझने के कारण मी मेरे शरीरादिकों का नाश न हो इस प्रकार कौ 
आशा से घवड़ाने के कारण बार-बार उनका अहण करता है, जिसके बार-वार यह अज्ञानी प्राणी 
जन्म तथा सरण के लिये दो यत्न करता है, अतः जन्म-मरण समुदाय से न छूटने के कारण 
दुःख से उसका अत्यन्त छुटकारा नहीं होगा। ( यहाँ उपरोक्त मिथ्याज्ञानों के विवाद के विषय 
में विचार करने से वेदान्तियों के मत से शुद्ध सच्चिदानन्द अक्वाद्देतशान सम तशि 
नहीं हो सकता क्योंकि विना वाधक के प्रत्यक्ष से दिखाई पड्नेवाले संसार भेद को कोई इटा नहीं 
सकता तथा सांख्यमत भी संगत नहीं है, प्रकृति तथा पुरुष का विवेकशान ही तप्प 
ज्ञान होता है, यह नहीं हौ सकता, क्योंकि कारण यह प्रकृति जगत कार्य का मूल कारण है, 
यह नहीं हो सकता, क्योकि प्रकृति को सिद्धि सत्कायंवाद मानने पर निभर है, अतः पूर्व 
में जो सत्कार्यवाद का खण्डन कर चुके हैं उसी से प्रकृति का खण्डन हो जाता है। पर भी रो 
को लेकर जो बौद्धों का निरात्मात्रबाद है, उसका क्षणभंगवाद के खण्डन के समय नित्य आत्मा 
की सिद्धि कर देने के कारण खण्डन हो जाता है । अतः नैयायिक-सिद्धान्त से शरीरादिकं में 
आत्मा है ऐसा "मैं हूँ? इत्याकारक मोह अइम्माव हो मिथ्याज्ञान होता है यह भाष्यकार नै 
नैयायिकों के सिद्धान्त से उचित ही कहा है और इसी कारण संसार के प्राणिमात्रं को मे 
संसार में न रहूँ ऐसा नन्हो ऐसी कामना सदा रहती दै। इस कारण यह उपरोक्त मिथ्या 
शरीर इन्द्रियादिको को ही आत्मा मानने वाले प्राणियों को ही होता है, न कि आत्मा के वास्तविक 
स्वरूप को जाननेवाले ज्ञानी को । क्योंकि ज्ञानी तो सर्प जिस प्रकार अपनी केंचुळी को अपने 
से भिन्न जानता है उसी प्रकार ज्ञानी मी शरीरादिकों के आत्मा से भिन्न जानने के कारण न 
उसमें अनुराग रखता है, न उनके स्नेह के त्याग से दुःखी होता है, न उनके लिये शोक करता 
है ऐसा तात्प्यटीका में स्पष्ट किया है ) । (इस मकार अद्दम्भाव रखने वाले ज्ञानी प्राणी 

भी संसारबंधन होता है यह कहने के पश्चाद अहंभावरहित तत्वज्ञानी कै संतारवंधन 

छुटकारा मिल जाता है इस आशय से माष्यकार आगे कहते है कि )--जो अइंभावरहित शाची 
पुरुष सांसारिक दुःख तया दुःख के आधार शरीर इन्द्रियादिको को तथा सांसारिक संपूर्ण धल 
में दुःख का सम्बन्ध अवश्य रइता है, इस कारण यह संपूर्ण दुःख ही दै ऐसा देखते है. वह दछ 
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दोपाच कर्म च दुःखहेतुरिति पश्यति । न चाप्रहीणेषु दोषेषु हुःखप्रबन्धो 
च्छेदेन शक्यं भवितुसिति दोषान्‌ जहाति, प्रहीणेषु च दोषेषु न प्रवृत्ति 
प्रतिसन्धानायेव्युक्तम्‌ । मेत्यभावफलदुःखानि च ज्ञेयानि व्यवस्थापयति 
कम च दोपाँश्च प्रहेयान्‌ । अपवर्गोऽधिगन्तव्यस्तस्याधिगसोपायस्तत्त्वज्ञानम्‌ | 
एवं चतस्जसिर्विधाभिः प्रमेयं विभरक्तमासेवमानस्याभ्यस्यतो भावयतः सम्य- 
ग्दर्शंनं यथाभूतावबोधस्तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते | एवं च¬ 


के स्वरूप को अच्छी तरह जाना जाता है और विषयुक्त अन्न के न खाने से जिस 
प्रकार मरण दुःख नही होता, उसी प्रकार सासारिक विषयों का मोह छूरने के कारण उसका 
संपूर्ण सांसारिक दुःख नष्ट हो जाता दै । इसी प्रकार वह॒ अइंमावरदित ज्ञानी पुरुष राग, द्वेषादि 
दोष तथा पृण्यन्पापात्मक संपूर्णे कर्म भो दुःख ही के कारण है, ऐसा भी दिखने लगता है । 
बिना राग-द्वेषादि दोषों का नाझ हुए सांसारिक संपूर्ण दुःखों का अत्यन्त नाश नही हो सकता । 
इस कारण ज्ञानी पुरुष राय-द्वेषादि दोषों को संसार में छोड देता है और इन मुख्य 
संसारवंधन के झुण्ड रागादि दोर्षो का एकदम नाश होने पर पुनः प्रारब्धकर्म के अनुसार संसार 
में होनेवाली पुण्य-पापात्मक कर्मा की प्रबृत्ति पुनः जन्म लेने के कारण ही होगी, यह चतुर्थाध्याय 
के प्रथमाहिक के ६४वें सूत्र में कह चुके हैं। (इस प्रकार द्वादशा प्रकार के प्रमेयपदायों 
में से झारीरादि प्रवृत्ति पर्यन्त प्रमेय अहङ्कार के विषय हैं यह दिखाने के पश्चात्‌ प्रेत्यभावादि 
दूसरे तीन प्रमेय भी अहंभाव के विषय होते है । यह दिखाते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं 
कि )--शानी पुरुष सूत्रोक्त जानने योग्य प्रेत्यभाव, फल तथा दुःख इनकी व्यवस्था वरता है, 
और कर्म तथा ज्ञान करने योग्य रागादि दोषों की भी व्यवस्थापना करता है। तथा मोक्ष मुझे 
प्राप्त करने योग्य है और सोक्षप्राप्ति का तत्वज्ञान ही एक उपाय है यह भो व्यवस्था से 
जान लेता है अर्थात्‌ उपरोक्त प्रकार से सिथ्याज्ञान संसारवधन का कारण है, तथा तत्त्वज्ञान 
ही मोक्ष का कारण है । अतः मुक्ति की इच्छा करनेवाले पुरुषों को प्रेत्यभाव, फल तथा दुःख 
का क्या स्वरूप है यह जानना चाहिये तथा प्राणियों के शुभाशुभ कमे, रागादि दोप तथा 
कभी जीव जिनका त्याग करता है, तथा मोक्ष सुझे प्राप्त करना है, जिसकाईकेवल आत्मादि 
प्रमेयपदाथो का तत्वज्ञान हो कारण है, यहद भी अवश्य स्थापन करना (जान लेना) 
आवश्यक है । ( भागे उपरोक्त विषय का उपसंहार ( समाप्ति ) करते हुए भाष्यकार कहते हे 
कि )--इस प्रकार न्यायभाष्य के प्रारभ के प्रथम सूत्र में कही हुई इन चार ही प्रकारों से विभाग 
किये हुए आत्मादि प्रमेयपदाथौ की सेवा से अभ्यास करने से सदा उक्त विषयों का चिन्तन करते 
करते यथार्थ ज्ञान, जिस प्रकार का आत्मादिकों का वास्तविक स्वरूप है उसो प्रकार से उनको 
जानना रूप तत्वज्ञान उत्पन्न होता है अर्थात शरीर, इन्द्रिय, मन, वेदना तथा बुद्धिरूप प्रथम 
प्रमेयपदायो में आत्मा होने का अभिमान ( मिथ्याशान ) होता हैं, दूसरा प्रेत्यभाव फल तथा 
दुः्खरूप प्रमेयसमुदाय मी जानने योग्य है, और कम तथा रागादि दोपरूप तीसरा प्रमेयपदायों 
का समुदाय हेय ( त्याग योग्य ) है--भौर अपवर्ग ( मोक्ष) रुप प्रमेयपदार्थ प्राप्त करने योग्य 
है। ऐसे इन चार अभेयसमूदों में विभक्त प्रमेयपदार्थ समाप्त है । इस प्रकार इनको सेवाएूर्डक 
अभ्यास से चिन्ता ( एकाग्रता से मानस ज्ञान ) की धारा धोते-धोते जो संपूर्ण प्रमेषपदार्ण का 
वास्तविक शान होता है उसी को तत्त्वशान कहते हैं। (आगे भाष्यकार छिडान्तसूत्र की योजना 
करते इए अवतरण में कहते हैं कि )--ऐसा होने के कारण-- 
३१ न्या० 
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दोपनिमित्तानां तचक्ञानादहज्ञारनिवृत्ति ॥ १ ॥ 
शरीरादि दुःखान्तं प्रमेय॑ दोपनिमित्तं तद्विपयस्ान्मि्याज्ञानस्थ । तदिदं 
तत्त्वज्ञानं तद्विपययुत्पन्नमह्रारं निबत्तयति समानविधये तग्रोबिरोधात्‌ | 
एवं तत्तवज्ञानाद्‌ टुःखजन्मग्रवृत्तिदोपमिध्यावानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरा” 
सावादपवर? इति । स चायं शाल्लार्थसङग्रहाज्नूदयते नापूर्वी विधीयते इति ॥॥ 
प्रसङ्घःथानाच्ञुपूष्यो तु खलु-- 
दोपनिसित्तं रूपादयो बिपयाः सङ्करपक्रताः ॥ २॥ 
पदपदार्थ--दोपनिमित्तानां = रागादि दोषो के कारणों का, तस्वशञानात = वास्तविक शान 
होने से, अएतु!रनिवूत्तिः = उनमें अहंभाव नहीं रहता ॥ १॥ 
भावार्थ--शरीर से लेकर दुःलपर्यन्त प्रमेयपदार्थ ससारबन्धस के मूल कारण रागादि दोष 
के निमित्त है--क्योकि उन्हीं के विषय में मिथ्याशान होने से प्राणी को वार-बार जन्म लेना 
पड़ता है, अतः इन्हीं शरीरादि दुःखान्त प्रमेयपदार्थो का वास्तविक शान होने से अहंभाव दूर 
दो जाता है--क्योंकि एक हो विषय में मिथ्याान तथा तत्त्वज्ञान का परस्पर में विरोध होता 
हें । अतः उक्त प्रकार से तच्वशान होने पर दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष तथा मिथ्याजानो मे 
से उत्तरोत्तर ( भागे-आगे ) के नष्ट होने से उनके पूर्व-पूर्व का नाश होने से आत्यन्तिक दुःखस्य 
मोक्ष होता है! ऐसा प्रथमाध्याय के प्रथमादिक के एक सूत्र में सिद्धान्त कर चुके हे । वह य 
संपूर्ण न्यायशास्न के संभह का अनुवाद यहाँ किया है, न कि कोई अपूर्व विषय कदा गया है ॥ १॥ 
(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--बारह प्रकार के 
पूर्वोक्त प्रमेयपदार्थी मे से शरीर से लेकर दुःखपर्यन्त प्रमेयपदार्थ संसार के मूलकारण राग द्वेषादि 
दोषों के कारण है, क्योंकि उन्ही के विषय में मिथ्याशान होता है (जो ससार का कारण है) 
इस कारण उन्हीं शरोरादिकों का वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होकर उनके विषय में अहभाव को नट 
कर देता है--क्योंकि एक ही विषय में मिथ्याशान और तत्वज्ञान इत दोनों का परस्पर मै 
विरोध होता है । अतः &क्त प्रमेय विषयों के तत्वज्ञान से प्रथमाध्याय के प्रथमाहिक के द्वितीय पूत 
में कहा हुआ 'दुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोप तथा मिथ्याशानों में से उत्तरोत्तर ( आगे-आगे ) के मिष्या 
ज्ञानादिकों का नाश होनेपर उनके पूरव-पूव दोषादिकों का नाश होते-होते दुःख का चारी होनेपर 
मोक्ष हो जाता है? यह जानना चाहिये । प्रारंभ में कहे हुए इस विषय का यहीं वर्णन करने 
की क्या आवश्यकता है १ ( यदि ऐेसा पूर्वपक्षी शंका करे तो भाष्यकार इसका उत्तर देते 55 sh 
कहते हैं कि )--यह प्रारंभ में द्वितीय सूत्र में कहा हुआ ही संपूर्ण न्यायशाख कॉ विषय वही 
कहे हुए विषय का इस सूत्र में तत्वशान की उत्पत्ति का प्रकार दिखाने के लिये अधुवादगोत ” 
न कि कोई इस सूत्र में अपूर्वं विषय को विधान ( कथन ) किया गया है ॥ १ ॥ ह 
शरीर इन्द्रियादिको में आत्मा है इस मिथ्याज्ञान को दूर करना चाहिये ऐसा कई ला 
उसमें से प्रथम किस विषय में आत्मा है इस बुद्धि को दूर करना चाहिये । इस प्रश्न के उत्तर मॅ 
दिखानेवाले सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हु भाष्यकार कहते हैं कि--प्रसँख्यान ( तलव ) 
का अनुपूर्वी ( क्रम ) तो निश्चय से ऐसा है-- दि 
पदपदार्थ--दोष निमित्तं = रागद्वेषादि दोषों के मूल कारण है, रूपादयः = रूप-रतत Fs 
विषयाः = विषय, संकल्पक्कताः = जो मिथ्याशानरूप संकल्प से किये जाते हैं ॥ २ ॥ 
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कामविषया इत्द्रियाथी इति रूपादय उच्यन्ते, ते मिथ्यासङ्कल्प्यसाना 
रागद्वेपसो हान्‌ प्रवत्तयन्ति ताम्पूव प्रसञ्चक्षीत । ताँश्च प्रसञ्चक्षाणस्य रूपादिः 
विपयो सिथ्यासङ्कल्पो निवर्तेते । तन्निवृत्तावध्यात्मं शारीरादि प्रसञ््चक्षीत | 
ततप्रसङ्कःयानादध्यात्मविषयोऽहङ्कारो निवत्तेते । सोऽयमध्यात्मं बहिश्च विविक्त- 
चित्तो बिहरम्सुक्त इत्युच्यते ॥ २ ॥ 

अतः परं का चित्संज्ञा हेया का चिद्भावयितव्येत्युपदिश्यते चार्थनिराकरण- 
सर्थोपादानं वा | कथमिति ?-- 


सावार्थ-इष्प्राप्ति की इच्छा के विषय चक्षरादि इन्द्रियो से गृढीत होनेवाले रूप-रस 
आदि विषय मे मिथ्याज्ञान होने के कारण संसार में राग, देष तथा मोहरूप दोष उत्पन्न होते है, 
अतः प्रथम उनका वास्तविक रूप जानना चाहिये। क्योंकि वास्तविक रूप का ज्ञान न होने से 
रूपादि विषयों में मिथ्यासकल्प ( झूठी कामनाएँ ) प्राणियों की छूट जाती हैं। उनके निवृत्त 
होने के पश्चात्‌ शरीर, इन्द्रियादि विषयों का आत्मा समझने के रूप मिथ्याज्ञान को निवृत्त करने 
के लिये घरीरादिको के वास्तविक रूप को भी जानना चाहिये । इस प्रकार उनके वास्तविक रूप 
का ज्ञान होने से उनमें होनेवाला शरोरादिक ही आत्मा है; यह मिथ्याशान निवृत्त हो जाता 
है । इस प्रकार वाह्य रूपादि तथा आन्तरिक शरीरादि विषयों में मोह के छूट जाने पर यह ज्ञानी 
प्राणी जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ २ ॥ 

(इमी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-इश्प्राप्ति के विषय 
तथा चक्षु आदि इन्द्रियों से गृहीत होने का तो उनके अर्था ( विष्यो ) को रूप, रस, गन्ध इत्यादि 
कहते है । उनकी मिथ्याज्ञान से इच्छा होने पर राग, द्वेष तथा मोहरूप दोषो की प्रवृत्ति होती 
है। इस कारण उन्ही दोषों के सूळ रूपादि की व्याख्या करके प्रथम वास्तविक रूप को जानना 
चाहिये । क्योंकि उनके वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से उन रूपादिक के विषय में मिध्याक्षान रूप 
सकस्प छूट जाता है और उन रूपादि विषय के मिथ्याज्ञान के निवृत्त होने पर 
साक्षात्‌ आत्मा के सम्बन्ध रख्नेवाले शरीर, इन्दियादिर्का के वास्तविक रूप को मो जानना 
चाहिये । जिससे शरोरादि विषयों में यह आत्मा है ऐसा मिथ्याशानरूप अहंकार छूट जाता 
है। जिससे आत्मासग्बन्धी आन्तरिक शरीर इन्द्रियादि विषयों तथा बाह्य सुन्दर कामिना आदि 
इष्ट विषयों को सुन्दरता भादि रूपादि विषयों से मी खिन्न विरक्त होने से यह ज्ञानो पुरुप आनद 
से प्रारब्ध के फलों का अनुभव करता हुआ मी जोवन्मुक्त कहा जाता हे। अर्थात्‌ वाह्य रूपादि नथा 
आन्तरिक शरीर इन्द्रियादिकों के वास्तविक रूप को जान लेने के कारण उने विषय से राग, 
देषादि दोषों से चित्त के छुर जाने से बद्दी जीवन्मुक्त कहाता है, ऐसा प्रमेययदार्थो के वास्तविक 
शान से उसे यह तत््वज्ञान का अन्तिम फल प्राप्त होता है ॥ २॥ 

( प्रस्तुत विषय में ज्ञानी के लिये अति उपयोगी दूसरे उपदेश के विषय में सिद्धान्त्रसूत्र का 
अवनरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि )-इसके पश्चात संसार में कुछ संशा ( पदार्थे के नाम ) 
त्याग योग्य हैं और कुछ संशा भावना करने योग्य ( विचारणीय ) है, ऐसा सूत्रकार 
ड़ ने हैं, न किसो अर्थ विषयों का खण्डन करते है, न किसी विषय के महण करने 
झो कादा जाता है. अर्थात मुल शानो पुरुष को संसार के प्रत्येक विपर्यो के बगत से अंश ( भाग ) 
ऐसे ए जिनको एगदग छोट देना चाहिये और कुछ अंशो में छोटने की भावना ( विचार ) 
झरना चाहिये) रस साराय हे सूत्कार कहते है--किस पदाथ को लेना चादिये आर विस 
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तन्निमित्तं त्ववयव्यभिमानः ॥ ३ ॥ 
तेपां दोपाणां।निमित्त त्ववयव्यभिमानः | सा च खलु खीसंञ्ञा सपरिष्कार 
पुरुपस्य, पुरुपसंञ्ञा च खियाः, परिष्कारश्र निभित्ततंधा अवव्यज्ञनबँधा च! 
निमित्तसंघा रसनाश्रोत्रम्‌ ; दन्ताष्टम , चक्चुनीसिकम्‌ | अनुव्यञ्चनसंब्रा त्थं 
दन्तो इत्थमोष्टाबिति, सेयं संज्ञा कामं वर्धयति तदनुपक्ताँश्च दोपान्‌ विवर 
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पदार्थ ( विषय ) को नहीं लेना चाहिये, ऐसा सूत्रकार के उपदेश का आग्रय है । किन्तु जते सतार 
के पदार्थ ई उनके विषय मे किसी को अह्ण करने तश किसी को निराश करने का शान 
आत्मा को विचार सदा करना चाहिये--यहा सूत्रकार के उपद्रेश का आशय हैं । ( प्रचन )-बह 
उपदेश किस प्रकार का दै ? ( उत्तर )-- 

पदपदाथ--तन्निमित्त = उन राग द्वेपादि दोर्पो का मूल कारण है, किन्तु, अवयव्यमिमातः = 
री भादिको के सुम्दर दारीररूप अवयबी में अभिमान ( मिथ्या मोइ ) करना ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-संपूर्ण संसारबंधन के मूलकारण राग, द्वेष तथा मोहरूप दोषों का कारण है 
सुन्दर जी आदिकों में मिथ्यामोइ करना । ऐसी मोह में डालनेबाली भावना तथा उती खी दे 
शरीरादिकों में निसमें केवल मांस, रक्त, अस्थि ( इडियोँ ), शिरायें, कफ, पित्त, विष्ठा आदि मरे 
हैं, इस प्रकार विराग होने की भावना, जिससे सली विषय में प्रेम नष्ट हो जाता है । अर्थात्‌ सपार 
में अनुराग तथा द्वेष करानेवाले दो प्रकार के विषय होने के कारण शुभ संज्ञा (मोह 
डालनेवाले नाम ) की मन में भावना ( विचार ) करना और संसारवंधन से छुडानेवाली उपरोक्त 
घृणा ( अशुभ संज्ञा ) की भावना से उस मोहक पदार्थों को हराने का विचार श्चानी पुरुष को करती 
चाहिये कि जिस प्रकार मधु ( शहद ) और विष से मिले हुए भन्न में अन्न यह नाम (संश) 
ग्रहण करने योग्य है, ओर विष का नाम त्याग करने योग्य है यहद सूत्रकार के उपदेश का गई 


आशय है ॥ ३॥ शशि 
(इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र को भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )-उन संतारवषत ? 


मूलकारण विषयों में राग, द्वेष तथा मोहरूप दोषों का अवयवी ( स्री आदि शरीर ) में 
अभिमान (मिथ्यामोह) करना ही है । ( दृष्टान्त द्वारा इस विषय का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्यकार 
आगे कहते हैं कि )--वह भावना निश्चय से पुरुष (मर्द) को खी के सुन्दर शरीर में उत 
संपूर्ण मुख आदि परिष्कार ( अवयवों ) के साथ “क्या ही सुन्दर यह सी है? ऐेसे मोह को उतर 
करने वाली संज्ञा ( नाम) तथा जी को भो पुरुष में “क्या ही यह सुन्दर युवा पुरुष है! इस प्रकार 
उसके शरीर के संपूर्ण हस्तपादादि अवयवों के साथ मोह को उत्पन्न करने वाली संश (नाम ) 
यह भावना ही संप्तारवंधत को करती है यही सपरिष्कार शब्द के अर्थ हैं--निमित्त संश तया 
अलुन्यंजन संज्ञा ( मोह ) के कारण होती है न कि क्या ही इस खी को नाक है, केसे सुन्दर कि 
है, कैसे बढ़िया दाँत और ओठ हैं, कैसी सन्दर ऑॉख है, इत्यादि संज्ञा निमित्त संश कहाती र 
और अनुर्न्यजच संज्ञा उसको कहते हे जैसे इस खी या पुरुष के ऐसे दाँत हैं, ऐसा ओठ 
इत्यादि मोह करानेवाली संज्ञा। यही दोनों प्रकार कौ मिथ्या ञुभभावना से काम ( 20025 
आसक्ति ) की वृद्धि होती है और उसके सम्बन्ध में प्राप्ति से प्रेम ( राग ), प्राप्ति होने ते र 
के कारण द्वेष तथा मोह भी (जो छोड़ने योग्य है) वृद्धिको प्राप्त होते (वढ जति) Cs 
अथी प्रिया खी के दाँत, ओठ इत्यादि शरीर के अवयवों की मोहकरूप से भावना करत कर 
उनको अनार के दाने, विग्वाफल आदि रूप से भावना करता हुआ कामी पुरुष सी में श 
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तीयान्‌ , बजेनं त्वस्या. भेदेनावयवसंज्ञा केशलोममांसशोणितास्थिखायु- 
शिराकफपित्तोच्चारादिसंज्ञा तामशुभसंज्ञेत्याचक्षते । तामस्य भावयतः 
कासरागः प्रहीयते । सत्येष च द्विविधे विषये का चित्संज्ञा भावनीया 
का चित्परिवजनीयेत्युपदिश्यते, यथा बिषसस्प्रक्तेऽन्ञेऽन्नसंज्ञोपादानाय बिष- ` 
संज्ञा प्रहाणायेति ॥ ३॥ 

इति त्रिसिः-सूत्रेस्तत्त्वज्ञानोत्पत्तिप्रकरणम्‌ | 


होता है । यह निमित्त सज्ञा तथा अनुव्यंजन संज्ञा का फल होता है, इसका तात्पर्यरोका में ऐसा 
उदाहरण वाचस्पति मिश्र ने दिया है कि--द्रवव्कनकनिमळयतिः ( पिघले हुए सोने के समान 
निर्मल कांतिवाली ) अनंगलीलेकभूः ( कामविलास को स्थान), महेसक्रटविश्रायस्तनमराल- 
साड़ी (वडे हाथी के गण्डस्थल के समान स्तनों के बोझ से आालस्ययुक्त शरीर वाली ), 
यदि (यदि), प्रिया (कामिनी )) न परिरर्भ्यते ( आकिंगन न किया जाय ), तुलितासह- 
संजीवनी ( तोळे हुए सिद्ध औषधि के समान जीवन को वढाने वाळी है), सहेयहि 
{ अहण करेंगे ), कुतः ( केसे ), अन्यथा ( दूसरे प्रकार से ), चिषयवाण चाणन्यथास्र ( कामदेव 
के वाणों की पीडा करेगा इत्यादि )। (इस प्रकार संसार में बंधन करनेवाली दो संज्ञाओं को 
दिखाकर उसी के विपरीत कामिनी की दूसरो दो संज्ञाओ से भावना करने से उसी मोहक 
कामिनी में वैराग्य केसे होता है यह और दूसरी दो सश्चाआं को दिखाने हुए भाष्यकार 
आगे कहते है कि )--इस खो के मोह के त्याग का उपाय उसो जी की अवयव संशा कहती है। 
जैसे, इस खो के शरीर में केश, लोम ( रोएँ), मांस, रक्त, इड़ी, स्नायु ( शिराएँ ) कफ, पित्त, 
विष्ठा इत्यादि घृणा को उत्पन्न करने वाली अवयव संज्ञा। इसी को विद्वानों ने भशुम संश्चा 
कहा है। इसकी भावना करनेवाले ज्ञानी की विषयवासना नष्ट हो जाती है। अर्थाच जो 
कामिनौ में अनुराग उपरोक्त निमित्त तथा अतुव्यंजन संज्ञा से उत्पन्न हुआ था, इस अशुभ संज्ञा 
को भावना से उसका नाश हो जाता है। इसके विषय में भो तात्पर्यटीका में ऐसा उदाहरण 
दिया है-सज्जाँ ( चरवी ), अस्थ्यां ( हड्ियाँ ), प्लीहां ( प्लीहा), यक्कत्ां ( यकृत भाग), 
शाकृतां अपि (और शङ्कत भार्गो से भी ), पूर्णाः ( भरी हुई ), स्वायुशिरास्थूलः ( शिराओं 
से गडी हुई ), खियः ( खियाँ ), चमं प्रसेविकाः ( चमडे को उत्पन्न करने बाली होतो हैं ) 1 कार्य 
( गरोर को ), आधेयशोचत्वात्‌ ( उस शरीर में रइनेवाला केवल आत्मा के शुद्ध धोने के 
कारण ), पण्डिता ( विद्वान्‌ लोग), हि (निश्चय से), अशुचि (शरीर तो भशुद्ध है), ऐसा 
विदः जानते हे, इत्यादि । 

( इस प्रकार शुभ संज्ञा राग की जनक ओर अशुभ संशा राग की नाशक होती है । ऐसा भेद 
दिखाकर उन्ही दोनों सक्षाओं का दूसरा भेद का कारण दिखाते हुए आगे भाष्यकार कहते हैँ 
कि )--इम प्रकार इस कामिनी आदि विष्यो के दो प्रकार होते हैं यह सिद्ध होने से किसी 
अशुभ सजा को खरी में भावना करनी चाहिये, तथा शुभ सज्ञा का त्याग करना चाहिये वह 
सूतकार ने उग्देश किया है । क्योकि जित प्रकार मधु तथा विप से मिले हुए अन्न में अन्न हैं, 
यर समझने से मनुष्य की उसके साने में प्रवृत्ति एती दै किन्तु विषहे ऐसा समतने से 
उने र्पाग में मनुष्य प्रवृत्त होता हैं, इसी प्रकार री को संदर समझ कर उससे भोग-विलास 
करने में प्राणी को प्रहन्ति रोही टे और विष्ठा आदि मे इसका शरीर भरा यद समस कर 


ne 


चा 
उस मोगादेलात बरने से प्रवृत्ति इट जानी है अर्थात मधु तथा विष से युक्त अन्न के दान्त 


[| 
i 


हट र ग 
५५० न्यायदपोचस्‌ [ अ० ४, आ० २, सु ४ 


Ce ती 
sr 
Se ee त कलमा 


he नी € क 
अथेदानीमथ निराकरिष्यता5वयद्युपपाद्यत-- 
विद्याडविद्याद्रविध्यात्‌ संशय; ॥ ४ ॥ 
| सदसतोरुपलस्भाहिया द्विविधा, सदसतोरशुपलम्भादाविद्यापि द्विविधा। 


से यए सूचित ऐदा धै किलावरतुतः मधु तथा विष दोनों पदार्थ नही ह ऐसा नही है, किन 
उससे चित्त के इट्ने के लिये विष को भावना ही महण करने योग्य है । इसी प्रकार खर 
रूप पदार्थ संसार में नहीं ह ऐसा नहीं किन्तु उसमें »शुभ भावना ही करनी चाहिये । किन्तु 
इस विषय में परिशुद्धि में उदयनाचार्य ने ऐसी समालोचना को है कि--वस्तुनः मोक्ष की इच्छा 
करनेवाले प्राणी के लिये यथपि संसार में कोड भी पदार्थ लेने योग्य नही है, किन्तु सग 
सांसारिक पदार्थों का उसे त्याग करना चाहिये। इस प्रकार त्यागयोग्य ससार के पदाधीको 
अहणयोग्य समझना यह मिथ्याशान होता ऐ--तथापि इस प्रकार से वह ढो ही प्रकार का 
है इस प्रकार भोग की इच्छा तथा मोक्ष को इच्छा करनेवाले दो प्रकार के प्राणियों के भेद के 
आशय से यह सृत्रकार तथा भाष्यकार ने दिखाया है ॥ ३ ॥ 
(२ ) प्रासंगिक अवयचि का प्रकरण 

( इस प्रकार अपने सिद्धान्तमत से तत्त्वशान के क्रम का उपदेश करने के पश्चात पूर्वपक्षी गो 
अभिमत तल्वशान का खण्डन करने के लिये प्रसंगप्राप्त अवयवि के प्रकरण में पूर्वपक्षमत के सूत 
का अवतरण देने के लिये भाष्यकार कहते हैं कि )--सांप्रत वाह्य पदार्थो का खण्डन करनेवाढे 
विज्ञानवादी के मत से अवयवी का खण्डन इस प्रकार किया जाता है अर्थात्‌ विज्ञानवादी 
का यह आशय हे कि--सिद्धान्ती के दिखाये हुए निमित्त तथा अनुव्यंजन संज्ञाओं का अवयवी 
ही विषय है--उन इन दोनों संज्ञाओं में से झुभ संशाओं का त्याग करने के लिगि अथु 
संशा की भावना करने की सिद्धान्ती ने व्यवस्था दिखाई दै- किन्तु वाह्य विज्ञान से मित 
पदार्थों के न होने के कारण उपरोक्त दोनों संज्ञा ही नही हो सकती--इसलिये सिडान्तिमत क 
खण्डन करने के लिये प्रथम अवयवी का ही खण्डन किया जाता है पश्चात्‌ परमाणुओं का री 
खण्डन किया जायगा जिससे वाह्य पदार्थरहित केवल विज्ञान ही संसार में है, यह सिड होगे 
ऐसा विज्ञानवादी का आशय है। उसमें भो सशयपूर्ठक विषय की स्थापना होतो है, इस का 
सूत्रकार प्रथम पूर्वपक्षी का खण्डन करने के लिये पूर्वपक्षी के मत से वाह्य पदार्थ विषयों 


संशय दिखाते हैं-- 
पदपदार्थ--विद्याइविद्याद्ैविध्यात = विद्या तथा अविद्या के दो प्रकार होने के कारण, सशयः” 


बाह्य अवयवीरूप पदार्थों मे संशय होता है ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--विद्यमान तथा अविथमान दोनों प्रकार के पदाथो की प्राप्ति होने 
प्रकार की है तथा विदयमान और अविद्यमान दोनों प्रकार के पदाथों की प्राप्ति नहीं होती ६ 
कारण अविद्या भी दो प्रकार की है। इस कारण मिल्नेवाले अवयवी बाह्य पदाथ में उपरोक्त दार 
प्रकार के शान के कारण वाह्य पदार्थ विद्यमान मिलते है, अथवा अविद्यमान ऐसा सराय दोता ६ 
तथा न मिलने के कारण उपरोक्त दोनों प्रकार की अविद्या के कारण मी बाह्य पदार्थ विदयमान होता 
हुआ नही मिलता अथवा अविद्यमान ऐसा अविद्या के द्विविध होने से भी संशय हो सकता है डिम 
सिद्ध होता है कि अवयवीरूप वाह्य पदार्थों की उपलब्धि (प्राप्ति) हो, या प्राप्ति न हो दोनों प्रकार 
सँशयअस्त होने के कारण वाझ अवयवी पदार्थों मे संशय किसी प्रकार से नहीं हट सकता | ४॥ 
(इसी आशय में भाष्यकार पूर्वपक्षसूत्र की ब्याख्या करते हे कि )- सन ( विद्यमान ) ता 


की विद्या दी 


अवयचिप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस्‌ ५७१ 
उपलभ्यमानेऽवयविनि विद्याद्वेविध्यात्संत्चयः, अनुपलभ्यमाचे चाविद्याद्वैविष्या- 
तसंशयः सोड्यमबयबी यद्युपलभ्यते अथापि नोपलभ्यते न कथं चन संशया- 
न्मुच्यते इति ॥ ४॥ 
३ ७ Po 
तदसंशयः पूव हेतुभ्रसिद्धर्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

तस्मिन्नलुपपन्नः संशयः । कस्मात्‌ ? पूर्षोक्तहेतूनामग्रतिषेधादस्ति द्रव्या- 

न्तरारम्भ इति ॥ ४॥ 


असत्‌ ( अविद्यमान ) पदार्थो की संसार में प्राप्ति होने के कारण विद्या (ज्ञान) दो प्रकार का 
होता है तथा विद्यमान एबं अविद्यमान दोनों प्रकार के पदार्थो के उपलब्धि न होने के कारण 
अविद्या ( अज्ञान ) भी दो प्रकार की है। इस कारण संसार में प्राप्त होनेवाले अवयवीरूप 
वाह्य पदार्थौ के प्राप्त होने पर उपरोक्त दो प्रकार के ज्ञान से यह उपलब्ध होनेवाला पदार्थ सार है 
अथवा असत्‌ है ऐसा संशय होता है तथा वाह्य पदार्थों के न प्राप्त होने पर भौ उपरोक्त दो 
प्रकार के ज्ञान से 'यह न मिल्नेवाला वाह्य पदार्थ सत्‌ है अथवा असत? ऐसा भी संशय होता 
हैं । अतः इस बाह्य पढाथरूप अवयवी की उपलब्धि हो अथवा न हो किसी प्रकार वाह्य अवयवी 
पदार्थ है या नहीं इस संशय से छुटकारा नही पा सकता अर्थात ताळाव में रहनेवाला भी जल 
मिळता है, तथा गर्मी की सूर्य के किरणों कौ लहरों में जल न होने पर भी जल का ज्ञान होता 
है तथा जमीन में गाडा हुआ धन रहने पर भी नहीं मिलता तथा भूतल के दिखाई पडने पर भी 
उसपर न रहनेवाले घट की प्राप्ति नही होती । इन दृष्टान्तों के अनुसार बाह्य अवयवौ पदार्थों 
में भी उपरोक्त दोनों प्रकार से संशय होता है कि क्या विद्यमान वाह्य पदार्थ भी क्या रहते हुए 
मिलते है, अथवा न रहते हुए तथा उपलब्ध न हों जो भो सशय होता है कि यह अविद्यमान नहीं 
मिलता अथवा विद्यमान नहीं मिलता ॥ ४ ॥ 

( इस पुवेपक्ष पर सिद्धान्ती पूर्वपक्षो के बाह्य पदार्थरूप अवयवी के खण्डन का आगे खण्डन 
करेंगे, किन्तु प्रथम प्रौढवाद से पूर्वपक्षी के सूत्र में दिखाये हुए संशय का ही खण्डन करते हुए 
सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 

पदुपदार्थ--तदसंशयः = वाक्य पदार्थरूप अवयवी में संशय नहीं दो सकता, पूवहेतु- 
प्रसिड॒त्वात = क्योंकि पूरे में अवयवीसिद्धि के प्रकरण में कहे हुए हेतुओं से वह प्रसिद्ध है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--पूर्वभन्थ में अवयवी के सिद्धि के प्रकरण में वर्णन किये हुए हेतुओं से अवयवी 
प्रसिद्ध है इस कारण वाह्य पदार्थरूप अवयवो में संशय नहीं हो सकता । यदि पूर्वपक्षी पूर्वोक्त 
अवयवी सिद्धि का खण्डन करता तो परमाणु आदि अवयवो से वने हुए दूसरे अवयवीरुप द्रव्य 
के उत्पत्ति की सिद्धि नही होती, अतः अवयविसिद्धि के साधक हेतुर्भो का खण्डन करने कें कारण 
अवयविरूप दूसरा द्रव्य उत्पन्न होता हे यह सिड होता हैँ 1 ५ ॥ 

(इलो आशय से सिद्धान्तसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते हैँ कि )--उस वाश पदार्थल्प 
अवयवो में संशाय नही हो सकता । ( प्रश्न )-क्यों १ (उत्तर )--दितोयाच्याय के भवयविप्तिद्ध 
कै प्रकरण में कहे हए हेतुओं का पूर्वपक्षी ने निषेध नहीं किया है इस कारण परमाणु आदि 
अवयर्वो से अवयवीरूप दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति होती है यह सिउ होता है ॥ ५॥ 

पूर्वपक्षी के अपने पक्ष को समान उत्तररूप प्रनिन्न्दरी से सिद्ध वरनेवाठे पृदपक्षमूत्र को 
सूत्रकार दिखाने ऐं-- 


५५२ न्यायदर्जनम्‌ [अ० ४, आ०२, सू० ६-७ 


बृत्यसुपपत्तेरपि तहिं न संशय; ॥ ६ ॥ 
संशयाचुपपत्तिन्नौस्त्यवयवीति ॥ ६॥ 
तहिभजते-- 


NS Pt #रीचेककारक,ल्‍ 


के [oe 
कृत्स्नेकदेशावृत्तित्वादचयवानामवयन्यभावः ॥७॥ 
एकेकोऽबयब्रो न तावत्‌ कृर्स्नेऽवयचिनि वर्तते तयोः परिमाणभेढादवः 
यवान्तरसम्बन्धाभावप्रसङ्गाच । नाप्यवयळ्येकदेशेन, न ह्यस्यान्ये अवयबा 
एकदेशभूताः सन्तीति ॥ ७॥ 


पदपदार्थ-तृत्यन्नुपपत्तेः अपि-अवयवी के अवयवो में रहने के न वन सकने से मी, न = नहीं 
हो सकता, संशयः = संदेह ॥ ५॥ 

भावार्थ--वाद्य पदार्थरूप भवयवी में संशय नही है इस विषय में हमारी भो संमति है- 
क्योंकि अवयवी अपने अवयर्वो में नहीं रह सकता, इस कारण उस अवयवी को सत्ता ही नहीं है, 
अतः उसमें अवयवी नहीं हे इस बिषय में सन्देह नहीं हो सकता है ॥ ६ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जिम कारण अवयवी 
है नही यह सिद्ध है, अतः उसकी अवियमानता सिद्ध होने के कारण वह अवयवी है या नही ऐसा 
संशय नहीं हो सकता ॥ ६ ॥ 

अवयवी के अभाव के साधक को पूर्वपक्षी को उक्ति का पूर्वपक्षी के सूत्र के अवतरण मै 
भाष्यकार कहते है--इसी का पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार विवेचन करते है-- 

पदपदार्थ--इत्लैकदेशाइत्तित्वात्‌ = संपूर्णरूप से या एकदैश ( भाग ) ते न रहने के कारण 
अवयवानां = अवयर्वो के, अवयव्यमावः = अवयवी का अभाव है ॥७॥ 

भावार्थ--एक-एक अवयव संपूर्ण अवयवी में नहीं रह सकता, क्योंकि उन दोनों का परिमाण 
भिन्न होता है, तथा यदि एक ही अवयव से संपूर्ण अवयवी व्याप्त है तो अवयवी का दूसरे अवयव 
के साथ सम्बन्ध ही न होगा, ऐसा होने से “एक अवयववाळा ही अवयवी होता है यह आपत्ति 

आयगी, अतः अवयर्वो से भिन्न दूसरा अवयवी पदार्थ नहीं ही है ॥ ७॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षसूत्र की व्याख्या करते है कि )--अवयवी का हर 
अवयव संपूर्ण अवयवी में नही रहता, क्योंकि उन दोनों का परिमाण भिन्न है तथा एक ही अवय 
में अवयवी के रहने के कारण उसे दूमरे अवयवो का सम्बन्ध नहीं है यह आपत्ति भी आ जायगी । 
(एक अवयव अवयवी के एकदेश में हो रहता है इस दूसरे पक्ष का भी खण्डन करते 8 
आगे भाष्यकार कहते है कि )--अवयवी के एकदेश से भी अवयव रहता है यह भी नह ६ 
सकता, क्योंकि इस अवयवी के एकदेश से अवयव कोई भिन्न नहीं होता अर्थात अवयवी है 
अवयर्वो से भिन्न एकदेश न होने के कारण अवयव सी अवयवी रहता हे ऐसा सिड होगा ! जिसे 
जितने अवयव अवयवी के होते है उन सब में भिन्न-भिन्न भवयवी हैं यह मानना पडेगा, लि 
कोई भी अवयव विना भिन्न-भिन्न अवयवी के न दिखाई देगा यह आपत्ति भा जायगो, अतः ह 
से भिन्न अवयवीरूप वाह्य द्रव्य नही है यह सिद्ध होता है ॥ ७॥ 
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अबयर्चा में एकदेश से भो नहीं रह सकता अतः अयदौ सरही हे रत विषय भे सरेर नर 


हो सकता ॥ ८ ॥ 

( इसी आशय से पूर्वपक्षी के द्वितीय सूत्र को भाष्यकार ज्यास्या करते है कि )--एउसूत मे 
ऊहे अनुसार अवयव भअणुपरिमाग तथा अवयवी सहापरिमाण ऐसा दोनों का परिमाण सिल" 
भिन्न होते के कारण अवयवी प्रत्येक अवयव नें नही रह सकता तथा पक अवयव इय भे रट्भे 
के कारण अवयवी एकद्रव्यवाला होता है यह भो मानना परेषा, जिससे एकाएयबाशा तपयबी 
रक ही द्रव्य से उत्पन्न होने के कारण उसको सदा हो उसि होने लगेगी । ( अगयवो अपे 
पकडेच से ही प्रत्येक अवयव में रहता ऐ, ऐसा भो सिसान्ती नरो कह सकता । एस जाशय से 
पू्पक्षमत को लेकर कहते हे कि)--अवयवो अपने एकरेश में पतयेक आयर्बो भे रहता र 
ऐसा मी नहीं हो सकता, क्योकि संपूर्ण अवयवो के अबयमों फे तिशय दूसरे कोर सवयच नहीं 
अथात इस पक्ष में अवयवी को उस्न करनेवारे अपगवो से भि दूसरे भी अर्ध 
होते है ऐसा मानना पडेगा और प्रत्येक अवयव में उएनेपारा अवध री इस खबबन में उसी 


pi 


अवयव से नही रह सकता, क्योकि आप अपने में नहीं रए साता । तथा दूसरे अवर यो एने 
अवयव मे न रह सकने से दूसरे अवयव से अप्यवा अण्या में रेशा ४ यदू भा असम ३ 


ती हैँ यष्टी मिद रोता ॥ ॥ ८ ॥ 


0 


अतः अवयवो से भिन्न अवयवौ नटी 
अदयवी के अवयशे मे रहने के निषेध में पूरपक्षिभ से सुप तार {भगा हैन्‌ २: 
पदपदार्थ-परथक च = और अव्यो को फोर, पपन" 
रहने के कारण ॥९॥ 
भावार्थ--अवयर्वो को छोटकर अवपवी कहीं नयी दा इन म क्य («ही तत 


सिर होदा ॥ ९ ॥ 


कं" 


५५३ न्याथदर्शानस [ श० ४, आ० २, मू० १० 


पथक चाच्यपग्यो घसिभ्या 'एमस्यात्ररणादिति रामानम्‌ ॥ ६॥ 
ने चावयच्धवयबा। ॥ १० ॥ 


( एसी जाअय से सून में आवस्यक अन को पूर्ण करन हुए भाष्यकार पूर्वपक्षिसूतर को व्याख्या 
करते है कि )--भवयवी का अभाग हे ऐसा इस सूत्र में है। जिस कारण अवयो को छोडकर नहीं 
रहता वर्योफि अवयो को छोटकर अवयवी दृसरे में रहता है ऐसा ग्रहण नहीं होता तथा यहि 
अवयवों को छोडकर यदि अवययी की सत्ता मानो जाय तो उस के आधाररदित होने के कारण 
अवयतवी नित्य भी ऐ जायगा ! अतः अवयनिर वाहा पदार्थ संसार में नहीं है यह सिद्ध होता है! 
। (ममी आशय से सूत्र को पूवपक्षिमत से भा्यकार व्यास्या करते हैं कि )--पूर्वमूतर ते 
वतते? इस पद को लेकर अवयवो को छोट्कर अवयवी भिन्न कोई पढार्थ नहीं है। क्योंकि 
अवयो को छोटकर अवयबी का अहण नहीं होता तथा अवयवो को छोटकर अवयवी हैं, ऐेता 
माना जाय तो उसकै आधाररहित होते के कारण बह नित्य होता है यह भो आपत्ति आ जायगी, 
अतः वाश पदार्थरूप अवयबी पदार्थ नही है यही सिद्ध होता है। ( यहाँ इस सूत्र का तीत 
प्रकार का भर्थ वृत्तिक्षार ते ऐसा दिखाया है कि--( १) अवयवी को आवृत्ति कहीं न रहनेवाल 
हो मान लेंगे ऐसा अंका के आशय से यदद पूर्वपक्षी का सूत्र है कि--अवयर्वों से भित्र अवयवी 
नहीं है। यद्दों आठवें सूत्र से अवयवी का अभाव है ऐसा लेना चाहिये। अवयत्रो में वयवी 
के न रहने से अवयवी नित्य हो जायगा और वह नित्य दो होता नहीं, अतः अवयवी नहीं है । 
(२) संपूर्णरूप से या एकदेश से अवयवो नही रहता किन्तु केवल अपने स्वरूप से ही रहती 
है, इस शंका में यह पूर्वपक्षी का सूत्र है कि अवयर्वो से पृथक्‌ अज्यवी नहीं है, क्योंकि उमे 
अवृत्तित्व ( कहीं न रहने ) की आपत्ति आने कै कारण वह नित्य हो जायगा । ( ३) अवयवो 
से भिन्न अवयवो है । इस राँक्रा पर यह पूर्वपक्षी का सूत्र है ऐसा किसी का मत है, अर्थात 
पूर्वोक्त युक्ति से अवयर्वो से पृथक्‌ मी अवयवी कहीं नहीं रहता ऐसा इस रूप का अर्थ है) ॥९॥ 

जिसका यह मन हे कि अवयवी केवल अवयर्वो का धर्म है, न कि वह अवयबों से अत्यन्त 
भिन्न अथवा अभिन्न नही है उनके छिये पूर्वपक्षी के मत से सूत्रकार कइते हे-- 

पदपदार्थ--त चन्और नहीं है, अवयवी=अवयवी रूप द्रव्य, अवयवाः=अवयर्वो का धर्म ॥१५॥ 

सावार्थ-किसी धर्म को अपने धर्मीरूप अवयवों के साथ सम्बन्ध न हो सकते के कारण 
अवयवी अवयवो का धर्म नहीं हो सकता तथा धर्मीरूप अवयवो से पृथक दूसरे स्थान से अवयवी 
का ग्रहण न हो सकते से पूर्वोक्त अवयवी में नित्यता तथा सदा उत्पत्ति होने का भो दोष 
आ जायगा ॥ १०॥ 

(इमी आशय से पूर्वपक्षी के अन्तिम सूत्र की भाष्यकार उयाख्या करते हैं कि)--वाह् पदाथ 
अत्रयवी द्रव्य अपने अवथवों का धर्म भी नही है । ( प्रश्‍त )--क्यों  ( उत्तर )--पर्वोक्त हु 
से धर्मरूप अवयदी का पर्मीरूप अवयवो से कोई सम्बन्ध नद्दी हो सकता इस कारण । तंभ 
दूसरा यह मी हेतु है कि धर्मीरूप अवयवो से प्रथक्‌ अवयवीरूप ध्म को उपलब्धि भी नही हग 
यदि हो तो वह नित्य हो जायगा, यह भी पूर्वेडप में कहा हुआ समान ही दोष है ॥ १० ॥ 

यहाँ पर पूर्वपक्ष के दो प्रकार है, जिसमे अवयव अवयवो में नहीं रहते, यह प्रथम पक्ष त 
जिसको नैयायिक नहीं मानते, क्योकि न्यायमत में कारणरूप अवयव का कार्यरूप अवयवी * 
समवाय सम्बन्ध होता है ऐसा नहीं माना है, अतः इस पक्ष का अस्वीकार होने से ही खंडन 6 
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एकसियन भेदासावाद थेदशव्दयमयोगानुपवत्तेरमथः ॥ ११ ॥ 

किं प्रत्यवयवं कृत्स्योडबयबी वर्तते अभैकदेशेतेति नोपपद्यते प्रश्नः | 
कस्सात्‌ ? एकस्मिन्‌ भेदाभावाद मेदशब्दग्रयोगानुपफ्तेः। कृत्स्तसित्यनेकस्या- 
शेपाभिघानम्‌ , एकदेश इति नानात्वे कस्य चिदभिघानम , ताविमौ कृत्स्तै- 
कदेशाशव्दी भेदविषयो तैकस्मिन्नवयबिन्युपपद्येते सेदाभावादिति ॥ १०-११ ॥ 

अन्यावयवा भावान्नेकदेशेन वत्तेते इत्यहेतु:-- 

_ > च 
अवयवान्तरभावऽप्यवृत्तरहतुः ॥ १२ ॥ 


जाता है । दूसरा प्रकार है अवयवी का अवयवों में न रहना, इसी पूर्वपक्ष के दूसरे पक्ष को लेकर 
सूत्रकार सिद्धान्तमत से खण्डन करते हे-- 

पद्पदार्थ-- एकस्मिन्‌ = एक अखण्ड अवयवौ में, भेदाभावात्‌ = मेद न होने के कारण, 
मेढशाव्दप्रयोगानुपपत्तिः = भेदवाचक कृत्ल, एकदेश आदि शब्दा का प्रयोग न हो सकने के 
कारण, अप्रइनः = पूर्वपक्षी का अवयवों में अवयवी सम्पूर्णतया रहता है या एकदेश से यह प्रश्न 
नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 

सावार्थ--एक अखण्ड अत्रयवीरूप द्रव्यपदार्थ में भेद न होने के कारण 'कुरस्न' तथा 
"एकदेश? इन भेदबोधक शब्दों का व्यवहार ही नहीं हो सकता. क्योकि कुत्सन उसे कहते हे जो 
अनेक हों ओर जिसका कोई भाग न बच जाय । तथा एकदेश उसे कहते हे जो अनेक हों, 
जिसमें से किसी को कहा जाय । अतः इन दोनों भेदवाचक शब्दों को लेकर पूर्वपक्षी का आक्षेप 
सबंधा असंगत है कि कया अवयवी अपने अवयवों में सम्पूर्णरूप से अथवा एकदेश से रहता है न्तः 
अवयर्वो से भिन्न वाह्य पढार्धरूप अवयवी द्रव्य भिन्न हे यर सिद्ध होता है ॥ ११ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिडान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )-क्या प्रत्येक अवयव में 
सम्पूर्णे अवयवी रहता है, अथवा एकदेश ( भाग) से--ऐसा पूर्वपक्षी का प्रश्‍न नहीं हो सकता, 
( प्रश्‍न )--क्ष्यो ? ( उत्तर )--एक खण्डरदित्त अवयवोरूप पदार्थ में भेद न होने के कारण मेद- 
वोधक शब्दों का प्रयोग ही नहीं हो सकता । क्योंकि 'कृत्स्ता सम्पूर्ण उसे कहते है जो अनेक हों, 
और जिसके अवशिष्ट भाग नहीं रहते तथा एकदेश उसे कहते हें जो अनेकरूप हों उसमें से किसी 
एक का कहना! ये दोनों 'कुरस्न? तथा 'पकदेदा? शब्द मेद को विषय करते है, तो एक 
भेदरहित भी अवयवीरूप द्रव्यपडार्थ में केसे इन नब्दो के प्रयोग किये जा सकते द । अर्थात ऊत्त्त 
और एकदेश इन दोनों शब्दों का प्रयोग भेद को आवश्यक्षता रखता है, नो उनका भेदशुन्य एक 
अवयवी में प्रयोग नहीं हो सकता, अत; पूत्रपक्षा का प्रश्‍न भी असंगत होने के कारण अबरयर्वी मो 
अवयवो से भिन्न पदार्थ है यह मिद्ध होता हे ॥ ११ ॥ 

( भाठवें सूत्र के भाष्य में जो भदववी एकदेश से मी नहीं रहता क्योकि सव अवयवो में 
कोः अवयव नही होते उसका खण्डन करते हुए मिटटान्तमूच छे अवतरण में भाप्यव!र काले 
ह कि )--दूसरे अवयर्वो केन धोने के कारण अवयवी परदेश से सरी रहता यह ऐल नदी 
हो सकता-- 

पदपदार्ध--अवयत्रान्तरभ्ादे अपि = एक अवयव के दूसरे अवयव होने पर मो, खबू: = 
अव्यवोी को वतंमानता न होने से, अहेतुः = अन्य अवराय & च रहते मे यहद एर्वघक्ची ळा हेद नटी 

ए सकता ॥ १२ ॥ 
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ग्रवयवान्तराभावादिति, यराप्येकदेशो उवयवान्नरभतः स्यात तथाप्य- 
बयवे5वयवान्तरं बर्त्तत नावयवीति | अन्यो5वयत्रीति अन्यावयबभावे5प्यवृतते 
रवयविनो नेकदेशेन बृत्तिरन्यावयवासावादित्यहेतुः । वत्तिः कथमिति चेत्‌ ! 
एकस्यानेकत्राश्रयाश्रितसम्बन्धलक्षणा प्राप्तिः । आश्रयाश्रितभावः कथमिति 
चेत्‌ ? यस्य यतोन्यत्रात्सलाभाग्नुपपत्ति; स आश्रयः। न कारणद्रव्वेभ्यो 
$न्यत्र कायद्रव्यमात्मानं लभते विपर्ययस्तु कारणद्रव्येग्विति । निलयेषु 
कथमिति चेत्‌ ? अनिलेपृ दद्चचास्तियम्‌ । नित्येपु द्रव्येपु कथमा श्रयाश्रयिभाब 
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भावार्थ--यदि एक अवयव या दूसरा एकरेश अवयव छो तो भी एक उस अवयव में दूसरा 
अवयव रता र ऐसा सिद्ध होगा, न कि अवयवी रहता है ऐसा सिद्ध होगा । क्योंकि, अवयवी 
भवयर्वो से भिन्न है इस कारण एक अवयव के दूसरे अवयव मानने पर भी अवयवी मेन 
रहने के कारण, दूसरे अवयव न होने के कारण एकदेश से अत्रयवी अवयर्वो में नहीं रहता यह 
कहना पूर्वपक्षी का भसंगत है ॥ १२॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिडान्तसुत्र की व्याख्या करते हैं. कि )--(अन्यावयवाभावात 
रस पूवपक्षी के हेतु का अनुवाद करते हे कि--'अवयवान्तर” (दूसरे अवयव के ) न होने के 
कारण--अर्थात यद्यपि एकदेश से अवयवी अवयव में रहता है, तथापि एक अवयव हो दूसरे अवयव 
में रहता है ऐसा ही मानना होगा, क्योकि अवयवी का अवयव ही होता है--जिस अवयव से 
एकदेश से अवयवी रहता है, वही जिम अवयव में रहता है वह उसकी अपेक्षा से दूसरा अवयव 
तिता नाता है। (इस प्रकार 'अवयवान्तराभावात? इस सूत्र के अंश की व्याख्या के पश्चात 
यावत? इस सूत्रांश की व्याख्या करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--अवयवी अवयव में 
नहीं रहेगा अर्थात्‌ एक अवयव दूसरे अवयव में रहता है ऐसा मानने से अवयवी के रहने या न 
रहने सें क्या आयगा, इस कारण पुर्वपक्षी का 'अवयबान्तर के न होने से? इस हेतु से अवयवी कौ 
सत्ता ( रहना ) अथवा असत्ता ( न रहना ) के विषय में कुछ मी सिद्ध नहीं हो सकता, यह सिद्धान्ती 
का आशय है । (इस विषय में पुनः स्पष्टीकरण करते हुए आगे भाष्यकार ऐसा कहते हैं कि) 
अवयवी अवयवों से अत्यन्त भिन्न भी है. इस पक्ष में अन्य अवयव के न होने पर एक अवयव के 
दूसरे अवयव में रहने पर मो वह अवयवी का एकदेश से रहना नही हो सकता । अतः पपक्ष 
का “अन्य अवयची न होने के कारणः यह हेतु नही हो सकता । (यदि संपूर्ण रूप तथा एकदेश 
से अवयवी अवयवों में नहीं रहता तो कैसे रहता है ? ऐसा यदि पूर्वपक्षी कहे तो सिद्धान्ती के 
मत से भाष्यकार कहते है कि )--एक अवयवी का अनेक अवयबों के आधार तया आन 
( अशित रहनेवाला) इन दोनों के परस्पर सम्बन्धरूप प्राप्ति को ही अवयवी का अवर्षा 
रहना कहते है । ( प्रश्‍न )--यह अवयर्वो का भश्रय होना तथा अवयवी का आश्रित होना दी 
कैसे हे ? ( उत्तर )--जिस आश्रित की निम आश्रय को छोड़कर दूसरे मे उत्पत्ति नहीं होती व्ह 
आश्रय ( आधार ) होता है, अवण्वरूप कारण द्रव्यो को छोड़कर दूसरे में अवग्रवीरूप काव 
द्रव्य की उत्पत्ति नही होती ( इस कारण अवयव या अवयवी का परस्पर मे आश्रय तथा आश्रितः 
भाव होता है )। (इस पर पूर्वपक्षी यह नही कह सकता कि वह कार्य द्रव्यो में ही कारण 
तथा आश्रित नहीं होते। क्‍योंकि कारण द्रव्यो में इसके विपरीत देखने मे आता है, भ 
कार्य द्रव्य के समान कारण द्रव्य अन्यत्र (दूसरे में ) नहीं होता, यहद देखने में नदी आता 
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इति चेत ? अनित्येषु द्रव्यगुरोपु दर्शनादाश्रयाश्रितसावस्य नित्येषु सिद्धिरिति । 
तस्माददयड्यभिमानः प्रतिषिद्धयते निःश्रेयसकामस्य, नावयबी, यथा रूपादिपु 
मिथ्यासङ्कुल्पो न रूपादय इति ॥ १२ ॥ 
सर्वोग्रहणसवयव्यसिद्धेरिति प्रत्यवस्थितो 5प्येतदाह-- 
केशसमूहे तेमिरिकोपलब्धिवत्तदुपलब्धि। ॥ १३ ॥ 


क्योंकि जिस प्रकार घटरूप कार्य द्रव्य सृत्तिकारूप कारण द्रव्य से भिन्न से उत्पन्न नही होता, 
किन्तु मृत्तिका घट से भिन्न कुलाल के घट में मौ प्राप्त होती है, इससे यह सिद्ध होता है कि 
काये द्रव्य ही कारण द्रव्यो के आश्रित होते हैं न कि कारण द्रव्य कार्ये द्रव्य के आश्रित होते हैं । 
( प्रश्‍न )--नित्यद्रर्गयो में झाश्रयाश्रितमाव केसे होगा? (उत्तर )--भनित्यद्रव्यो में दिखाई 
पड़ने से नित्यद्रव्यो में भी माना जायया ! ( यदि प्रश्‍नकता का यह आशय हो कि--यदि उक्त 
प्रकार से कार्यकारणभाव ही को आश्रिताश्रयरूप सम्बन्ध अथवा समवाय माना जाय तो, 
नित्यद्रव्याँ में कार्यकारणभाव न हो सकने से आश्रयाश्रितमाव केसे होगा (तो इसके उत्तर 
का आशय भाष्यकार दिखाते है )--अनित्य द्रब्य तथा युर्णो में कार्यकारणमावरूप आश्रयाश्रित- 
भाव दिखाई देता हे । इस कारण नित्य पदार्थों में यदि आधयाश्रितभाव माना जा सकता है 
अर्थात्‌ जिस द्रव्य में जो गुणादि रहने वाळे पाये जाते हैं, वे ही उनके आश्रय होते है ऐसा अनित्य 
कार्य द्रव्य तथा गुर्णो में देखकर नित्य पदार्थो में सो ऐसा हो आश्रयाश्रितमाव होता है यह 
सिद्ध होता है । प्रस्तुत प्रकरण का उपसहार (समाप्ति ) करते हुए आगे माष्यकार कहते हैं 
कि--इस कारण सिद्धान्ती के मत से मुक्ति की इच्छा करनेवाले प्राणी को सुन्दर खस्रो इत्यादि 
अवयवी द्रव्यो का अभिमान ( मोह ) नही करना चाहिये, यह कहा गया है, न कि वाझ पदार्थ- 
रूप अवयवी द्रव्य का निषेध किया गया है । जिस प्रकार रूप, रस आदि विषयों में रागादि 
दोषों के उत्पन्न करनेवाले मिथ्याज्ञान की निवृत्ति करने को कहा गया है, न कि रूप, रस आदि 
विषयों की संसार में सत्ता ही नदी है ऐसा कहा गया है । उसी प्रकार वाह्य पदार्थरूप अवयवी 
द्रव्यों के मिथ्याज्ञान ( मोह ) को निवृत्त करने के लिये ही निषेष किया गया है, न कि उनको 
सत्ता का निपेष मिथ्या माने हुए पदार्थों से ही अनर्थ ( दुःख ) होता है, अन्यथा नहीं । इस विषय 
में इन्द्रियार्थः ( इन्द्रियों से जानने योग्य विषय ), हि ( निश्चय से), यदि ( यदि ), स्युः ( हों ), 
अविकहिपताः ( विना मोह के), सर्वः ( संपूर्ण ) अनर्थः ( दुःख से ), सञ्येन ( युक्त होगा ), 
न्चरनू ( संसार में फेला हुआ), इन्द्रियगोचरः ( इन्द्रियों से विषय किया गया )। यह प्रमाण- 
रूप होक वातिंककार ने यहाँ उद्धूत किया है ॥ १२ ॥ 

( अचयवी को न मानने बाले के दूसरे देतु का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-- 
द्वितीय अध्याय के 'सर्चीग्रहणमचयण्यसिद्धे? अर्थात अवयवी न मानने से किसी का अदश न 
होना इस आशाय से सिद्धान्ती ने अवयवी न माननेवालेळा मत पहले सण्टन निया १, 
तो भी इस प्रमाण में पाँचै सूत्र के “पूर्वहेनु' पद से द्वितीयाध्याय के विषय का स्मरण एोकर 
पूर्वपक्षी पुनः उसी विषय में आक्षेप करता ईं-- 

पद्पदार्थ--केशसमूहे = कोशो के समुदाय में, तेमिरिकोपलवब्दिबच = तिमिर नाम ळे रोग से 
नष्ट नेत्रवाले को देदासमूइ के घान के समान, तदुपरख्पिः=परमाघु समुदाय छा टान होता है 1१३५ 

भाषाध॑--द्वितोयाध्याय में सिद्धान्ती ने अवदवी नो न मानने से निमी पदार्थ झा सँसार में 
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यथकेकः केशस्तमिरिकिण नोपलभ्यते, केशसमृहरतूपलभ्यतै तथ्रेकेकों 
उछुनेपिलभ्यते अणुसऱ्ययस्नपलथ्यते तदिदमणुससूहविपयं ग्रहणमिति ॥ १३॥ 
स्नविपयानतिक्रमेणिर्त्रियस्य पट न्द्भावा 
स्वविपयोनतिक्रमंणान्ट्रयस्य पटुसन्द भा वाहिपयग्रहणस्य तथाभावो 
त NN ७ बत्ति ह ति 9 
घानपय प्रवास; ॥ १४ ॥ 
यसाविपयमिन्द्रियाणां पटुमन्दभावाद्विपयसहृणानां पटुसन्दभावों भवति | 
चक्लुःखलु प्रकृष्यमाणं नाविपयं गन्धं ग्ृहाति, निक्रष्यमाणं च न स्वविषयात्‌ 
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अहण न होना, यार जो आपत्ति दी थी, उम आपत्ति का कारण इम सूत्र में पूर्वपक्षी ने ऐसा 
दिखाया है कि जिस प्रबार तिमिर नामक नेत्रो के दोष से युक्त प्राणियों को एक केश का 
अहण नहीं होना किन्तु बैदासमूष का प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार अतार्द्रिय होने के कारण एक 
परमाणु का पत्यक्ष न होने पर भी परमाणु समूह का प्रत्यक्ष हो सकता हैं, अतः परमाणु 
समूदरूप ही घटादि द्र्व्यो को मानने से काम चल जायगा, इस कारण यदि अत्रयवी न मानें तो 
विसी का ग्रहण न होगा, यह आपत्ति नहों आ सकती ॥ १३ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जिस प्रकार यथपि 
एक केश का तिमिर दोष युक्त नेत्र पे प्रत्यक्ष नहीं होता, तथापि केश के समूह का प्रत्यक्ष होता 
है उमी प्रकार एक-एक परमाणु भतोन्द्रिय होने के कारण नहीं दिखाई पडता तो भी परमाणुओं 
के समूड का दर्शन होता है । अतः घटादि द्वज्थों में परमाणु समूह का प्रत्यक्ष से ज्ञान हो 
सकता है ॥ १३ ॥ 

हम पुनः पूर्जपक्षी के मत का सिद्धान्तिमत से सूत्रकार खण्डन करते है-- 

पदुयदार्थ-स्वविषयालतिक्रमोेण = अपने-अपने विषयों को न छोड़कार, इन्द्रियस्व-पक्ष आदि 
इन्द्रिय के, पद्ठमन्दमावात्‌ = पड़ता ( सामर्थ्यन्तीद्षणता ) तथा मन्दता होने के कारण, विषय 
ग्रहणस्य = रूपादि विपर्यो के ज्ञान, तथाभावः = पडता तथा मन्दता होती है, न = नहीं होती, 
अविषये = जो अपना विषय नही है उसमें, प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति ॥ १४॥ 

भावार्थ--इन्द्रिय ( चक्ष आदिको के ) पढ़ ( तीखे ) होने तथा मन्द होने से रूपादि विषयों 
के ज्ञान में पड़ता तथा मन्दता होती है। किन्तु जिस चक्ष से रूप विषय का ज्ञान होता है केवल 
उस चक्षु से गृहीत होनेमाले रूप विषय ही शान होने में उसके पड़ना और मंदता का नियम 
है क्योकि अपने-अपने विषयो को छोड़कर दूसरे इन्द्रियों के विषयों के अहण में यह पड़ती 
और मन्दता का नियम नहीं होता, अर्थात्‌ वह समर्थ ( ग्रहण करने योग्य मी ) चक्ष इन्द्रिय शब्द 
का या गन्धादि दूसरे इन्द्रियों के विष्यो का ज्ञान उत्पन्न नही करते, अतः बाह्य इन्द्रियों को 
अविषय मे प्रवृत्ति होने के कारण जबकि अतीन्द्रिय होने से परमाणु किसी भौ इन्द्रिय का 
विषय नही है, तो उसके समूह का भी चक्ष आदि इन्द्रियों से हण नहीं हो सकता, यह सिद्धान्त" 
सूत्र का आशय है ॥ १४॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसृत्र की व्याख्या करते हैं कि )--अपने-अपने रूप आदि 
विषयों के ज्ञान होने में ही पडता (सामथ्ये सिद्धान्त ) तथा मन्दता के होने के कारण रूपादि विषयी 
के ज्ञान होते में पडता ( विषयता ) तथा मन्दत” ते रै । क्योंकि बहुत अच्छे भी नेत्र अपने 
अविषय ( विषय न होनेशले ) गन्ध को ग्रहुएँ था खराब होने पर भो नेत्र अपन 
रूप विषय को नहीँ रे अतः वह यह दोष से दूषित 7” वर्ड 
६.३ 
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प्रच्यवते । सोऽयं तैमिरिकः कश्रिच्चक्ुर्विखयं केशं न गृह्णाति कश्चिद्‌ गृह्णाति 
केशसमृहम्‌ । उभयं ह्यतेमिरिकेण चक्लुषा गृह्यते । परसाणबस्त्वतीन्द्रिय 

न्द्रियाविषयमूता न केन चिदिन्द्रियेण गृह्यन्ते समुदितास्तु गृह्यन्ते, इत्यविपये 
प्रवृत्तिरिन्द्रियस्य प्रसञ्येत । न जत्वर्थान्तरमणञ्यो गह्यते इति । ते खल्बिमे 
परमाणवः सन्निहितागृह्यमाणा अतीन्द्रियस्वं जहति वियुक्ताश्चागृह्यसाणा 
इन्द्रियविपयत्व॑ न लभन्ते इति | सोड्यं द्रव्यान्तरानुस्पत्तावतिमहान्‌ व्याघात 
इत्युपपद्यते द्रव्यान्तरं यद्वइणस्य विषय इति | 

सञ्चयमात्रं विषय इति चेद्‌ न सञ्चयस्य संयोगभावात्तस्य चातीन्द्रियरया- 

ग्रहणादयुक्तम्‌ । सञ्चयः खल्बनेकस्य संयोगः स च गृह्यमाणाश्रया गृह्यते 
नातीन्द्रियाश्रयः, अवति हीदमनेन संयुक्तमिति तस्मादयुक्तमेत्तदिति | 
शुह्यसाणस्य चेन्द्रियिण विपयस्याऽऽत्ररणाद्नुपलव्धिकारणम्ुषलस्यते तस्सा- 
ेन्द्रियदौबेल्यादनुपलन्धिरणूनाम्‌ , यथा नेन्ड्रियदौबेल्याच्चछ्लुपा 5बुपलब्धि- 
गेन्धादीनामिति ॥ १४ ॥ 


इन्द्रिय से गृहीत होनेत्राले एक केश को नही देख सकता, किन्छु वह प्राणी केश के समूह को 
चशुरिन्द्रिय से देखता है और तिमिर दोष से रहित चक्र से एक केग तथा केशसमूह भी 
चक्वुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। भतः परमाणुहदेछु इन्द्रियों के विषय च होने के कारण 
किसी इन्द्रिय से गृहीत ही नही हो सकते, तथापि परमाणुओं के समूह का प्रत्यक्ष हो सकता है 
देला पूर्वपक्षी के मत से न मानने पर चु इन्द्रिय को अपने अविषय में प्रबृत्ति होती 
दोष आ जायगा क्योंकि पूर्वपक्षी के मत से परमाणुओं से भिन्न अवयवी द्रव्य का महण नदी 
हो सकता । क्योकि वह अवयवों से भिन्न अवयवों को नही मानता | इस कारण इन समूहरू 
परमाणुर्ओो का घटादि द्र॒ब्यों में यदि प्रत्यक्ष होने लगे तो अतिन्द्रियता ( इन्द्रिय का विषय न 
होन! ) इसकी छोड देना होगा । क्योकि विपुल ( भिन्न भिन्न ) परसाणुओं का पत्यक्ष न होने के 
कारण वे चक्षु आदि इन्द्रियां का विषय नहीं होंगे । वह यह इस परमाणुरूप अनयरवो से घटादि 
सू दूसरे द्रव्य अवयवी की उत्पत्ति न मानने से वडा भारी उपरोक्त ( ब्याधान ) विरोध आना 
है, इस कारण अवयवों से भिन्न दूसरा घटादि रूप अवयवो द्रव्य दो सकता है, जिसका चक्षुरिन्द्रिय 
से प्रत्यक्ष होता हे । (पुनः पूर्वपक्षी यहाँ ऐसी यदि शका करे कि-'यथपि एक परमाणु 
अतीन्द्रिय होने से प्रत्यक्ष नही होता तो भी उसके सचय ( समुदाय ) का चक्षुइन्द्रिय से प्रत्यक्ष 
दो जायगा’ तो यइ नहीं हो सकता क्योंकि उन परमाणुओं के समुदाय के संयोगलूप होने के 
कारण उसके भी अतीन्द्रिय होने से ग्रहण न हौ सकने के कारण पूर्वपक्षो को शंका अनुक्त ऐ । 
बर्योकि अनेक परमाणुओं का समुदाय केवल संयोगसम्बन्य हैं जिसके भाधार का ग्रदग धोने 
से ऐ अहण हो सरना ऐै, न कि अतिन्द्रिय परमाणुओं के संयोग का बटर हो सऊता ह! 
अ्योकि यदद इसमें संयुक्त है पेमा प्रत्यक्ष शान होता है 1 इस कारण परमाण समुदाय का 
प्रत्यक्ष होगा, ऐसा पूर्वपक्षी का मत असंगत है परमायुओं के अहा न हेने में उ 
प्रतिदषक नहीं माना पा खब्ता, क्योकि जिस विषय का एन्ट्रिय ने अन्त होती 


रण कारः 
(वषय छे उप्ल्च्य न होने में आवरण कारण बहा जाना ६। इस कारश हिव पणर 
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अवयव्रावयविप्रसङ्गभैत्रमाग्रलयात्‌ ॥ १५ ॥ 
यः खल्त्रबयबिनो 5वयनेपु बृत्तिप्रतिवेधादभावः सो ऽयमवयतरस्यायवेषु 
प्रसज्यमानः सवेप्रलयाय वा कल्पेत, निस्वयबाढा परमाणुतो निवत्तेत, उभयथा 
ववोपलळ्थिबिपयस्याभावः तदभाग्रादुपलब्ध्यभाबः । उपलब्ध्याश्रयश्नायं वृत्ति 
प्रतिपेधः स आश्रयं व्याध्नन्नात्मघाताय कल्पत इति ॥ १५॥ 


नाना 


चक्षु इन्द्रियो की दुर्बलता ( दोष) से गन्धादिकं का आण नहीं होता, इसी प्रकार चक्षु इन्द्रिय 
की दुर्वलता से परमाणुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसा मानना सर्वथा असंगत है ॥ ?४॥ 

अवयवी द्रव्य को अवयर्वो से भिन्न न मानने के पक्ष में सूत्रकार दूसरा दोष देते हैं-- 

पदपदार्थ-भवयवयविप्रसगः च = और अवयव तथा अवयवी के विषय में पूर्वपक्ष की 
बृत्ति की आपत्ति, इचाप्रलयात = संपूर्ण पदार्थो का अभाव सिद्ध करेगी ॥ १५॥ 

भाषार्थ--पूर्व पक्षी ने अवयवी के अवयर्वो में कात्स्न तथा एकदेश से न रह मक्नेके 
कारण जो अवयवी के न होने की आपत्ति दी थी, यह आपत्ति अवयवो को भी अपने अपने 
अवयवो में रह सकने के कारण होने को संभावना होने के कारण अवयर्वों का मी अमाव तिद 
होने से संपूर्ण पदार्थमात्र का भमाव सिद्ध हो जायगा ॥ १५॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हे कि )--जो पूर्वपक्षी ने भवय 
के भवयवों में न रह सकने से अवयवो का निषेध (अमाव) है ऐसा कहा था, वही निषेष 
अवयव के अपने-अपने अवयर्वो में न रह सकने से आने के कारण संपूर्ण पदार्थों का ससार में 
अभाव सिद्ध कर देगा। अथवा वह निषेध अवयवरहित परमाणुओं से निवृत्त हो जायगा 
अर्थात्‌ यदि पूर्वपक्षी के कद्दे हेतु से यदि अवयवी का अभाव सिद्ध हो, तो संपूर्ण अवयवों का ही 
अभाव सिद्ध होगा, ऐसा होने से केवल अवयवरहित परमाणु ही विना निषेध के रह जायगा, 
जिससे पुनः व्याधातदोष हो जायगा इस आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि-दोनों 
प्रकार से उपलब्ध होनेवाले विषय (पदार्थों) का अभाव सिद्ध होगा और विषय के अभाव से 
विषय को उपलब्धि न होगी अर्थात्‌ अवयववाले संपूर्ण पदार्थों ( अवयवियों ) का निषेध होने के 
कारण तथा परमाणुओं के अतीन्द्रिय होने से ग्रहण न होने के कारण भी संसार में कित्ती 
पदार्थ का अहण न होते से संसार में कोई ग्रहण योग्य पदार्थ नहीं है, यह सिद्ध हो जायगा, 
और विषयों के न होने से उनका ज्ञान भी न होगा, जिससे संपूर्ण संसार के व्यवहार का ही 
उच्छेद हो जायगा ( जिससे व्याधात कैसे होगा यह भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-पूर्वपक्षी 
ने जो वृत्ति के विकल्पों से अवयवी ( पदार्थों) का खण्डन किया है वह उस संपूर्ण का मूल 
उपलब्धि ( ज्ञान ), जब उसी का खण्डन पूर्वपक्षी करता है तो बडा मारी ब्याधात ( विरोध ) 
आता है, क्योंकि बह पूर्वपक्षी वृत्ति निषेध अपने आधारभूत उपलब्धि को नष्ट करने से भरत 
ही नाश करनेवाला दो जाता है अर्थात पूर्वपक्षी का बत्ति का विकल्प अपने आधाररूप उपल्ति 
(ज्ञान) को खण्डन करता हुआ अपना ही खण्डन करता है। यइ सिद्ध होता है ( यहाँ पर 
तात्पयैरीका में तीन प्रकार के पक्ष हो सकते हैं कि जो यह अवयवों में अवयवी कै रहने 
के विकल्पों के न हो सकने से अवयवी के अभाव के होने की आपत्ति पूर्वपक्षी ने दिखाई है, 
बह या तो संसार में संपूर्ण पदार्थो का अभाव सिद्ध करेगी, अथवा परमाणुओं से निवृत्त हो जायगी, 
या कहीं भी निवृत्त न होगी । उन तीनों पक्षों में से प्रथम तथा द्वितीय पक्ष के विकर्षो को लेकर 
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अथापि 
न ग्रझयोऽणुसङ्कावात्‌ ॥ १६ ॥ 
अवयवविभागमाश्रित्य वृत्तिप्रतिषेधादसाबः प्रसञ्यमानो निवयवात्पर- 
माणोनिंबत्तते न सर्वश्रलयाय कल्पते, निरवयबत्वं खलु परमाणोबिभागेरल्प- 
तरप्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्राबस्थानात्‌ । लोष्टस्य खलु प्रविसञ्यसानावय- 


यह्‌ सिद्धान्तसून्र है कि जिस प्रकार यह बृत्ति का विकल्प स्थूल घटादि अवयवियों में होता है 
उसी प्रकार उसके अवयव तथा भवयव के भवयर्वो में मो होने के कारण प्रलय ( सबेचाश ) का 
वोधक होगा जिससे संसार में कोई दिखाई पड़ने योग्य पदार्थों के होने के कारण निराधार इकति 
विकल्प कौ उत्पत्ति हौ न होगी । और इस सूत्र में 'आश्कयात! प्रलय तक इस पद से 
'आपरसाणोः? परमाणु तक ऐसा मी लेना चाहिये । परमाणुर्ओं के न दिखाई पडने के कारण 
अतोन्द्रिय होने से पुनः पूर्वपक्षी का वृत्तिविकहप निराधार ही हो जायगा । यही दोष आता हे । 
इसी की सूचना भाष्यकार ने निरवयवाद्वापरमाणुतो निवर्तेत? इस भाष्य में दिखाई है । किन्तु 
बृत्तिकार ने इस प्रकार पूर्वपक्षी का दिखाया छुआ बृत्ति-विकरप अवयव तथा अवयवी में भी प्राप्त 
होता है "आप्रल्यात? अर्थात्‌ अभाव में पर्यवसित होता है, जिससे संसार में संपूर्ण पदार्थों का 
अभाव ही सिद्ध होने के कारण कोडे संसार के पदार्थ दिखाई न पड़ेंगे इसी कारण सून्रकार ने कहा 
है कि--“अवयवी के न मानने पर संसार के किसी भी पदार्थ का ग्रहण न होगा? ॥ १५॥ 

(उक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करनेवाले सिद्धान्तसूत्र के दूसरे हेतु का भाष्यकार अवतरण देने 
हैं कि )--और मी-- 

पद॒पदार्थ--न 5 नही हो सकता, प्रलयः=संपूणे पदार्थो का अभाव, अणुसद्भावात्‌ = परमाणुओं 
के वतेमान होने के कारण ॥ १६ ॥ 

सावार्थ--यथपि प्रलय को मानकर पूर्वसूत्र में सिडान्तिमत से सूत्रकार ने 'आप्रल्यात! 
प्रलय तक ऐसा कहा है तथापि वस्तुतः प्रलय (संपूर्ण पदार्थो का अभाव) नहीं ही हो 
सकता, क्योकि प्रत्यक्ष दिखाई पड्नेवाले ससार के पदार्थों के परमाणुरुप कारण प्रलयावस्था में 
रहते दी हैं ॥ १६ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की सिडान्ती के मत से व्याख्या करते हैं कि )--अवयर्वो 
के विभाग को लेकर ही यह पूर्वपक्षी ने वृत्ति के विकल्पों को दिखाया था कि जहाँ अवयव दोते 
हे वहीं विराम होता है, इस कारण संपूर्ण अवयवी पदाथौ के सत्ता का निषेध करता छुआ मी वष 
बृत्ति विकटप परमाणुओं की सत्ता को स्पर्श नहीं करता क्योंकि परमाणु निरवयव हैँ, अत्तः यहद 
पूर्वपक्षी की आपत्ति परमाणुओ के सत्ता का निषेध नही कर सकती जिससे संसार में सब क 
अभाव हो सिद्ध होगा। (परमाणुओं के निरवयव होने में हेतु दिखाते हुए माध्यकार आगे 
कहते हैं कि )--परमाणु की निरवयवता ( अवयवरहित दोना ) वद हँ कि अवयवी घटादि 
पदायों के अवयर्वो का विभाग होते-्होते भत्यन्त अल्प (अणु) परिमाण होने के प्रसंग का, 
जिससे और अत्यन्त अशुपरिमाण नही होता, उसमें रना अर्थाद्‌ पटादि अवयवि द्रव्य के 
विभाग के पश्चात पुनः विभाग इस माम से छोटा, उससे भौ छोटा अणु) भव्यव ऐना र 
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सरी दनलानेवाला जिसमें विभाग धोता है, निस्ते आगे अध्यवों छा दिय 

जाता, दही. अवयव दिमाग के समाप्त ऐने से निरवय्य, परमणणु ऐसा छाते ए । निम प्रमच्‌ 
गूसतिद जे ऐेले ने झवयडौँ ६ । डिमाग ( बदयर्दों को सरग धरने ) से घोटा, उस्से एटा, उगम 
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चस्याल्पतरमल्पतममुत्तरमुत्तरं भवति स चायमल्पतरप्रसङ्गः यस्मान्नाल्प- 
तरमस्ति यः परसोऽल्पस्तत्र निवत्तेते यतञ्च नाल्पीयोऽस्ति तं परमाणुं 
प्रचद्महे इति ॥ १६॥ 
परं वा घुटेः ॥ १७ ॥ 

अवयवविभागस्यानवस्थानादू ट्रव्याणामसङ्कथेयत्वा्‌ तरुटित्वनिवृ- 

त्तिरिति ॥ १७॥ 
इति चतुदेशमिःसूत्रेखयविश्रकरणम्‌ । 

अथेदानीमानुपत्लस्भिक: सब नास्तीति मन्यमान आह-- 


भौ छोटे-छोटे ( अणु ), भागे-आगे मृत्तिका वे डेले के अवयव विभक्त होते हैं, उसां प्रकार जो 
अवयवो का सबसे अणु अवयव रह जाता है वह्दी परमाणु कद्ाता है । इस प्रकार वह यह अत्यन्त 
अववर्वो के छोटे होते की आपत्ति, जिससे और अत्यन्त छोटा ( अगु) परिमाण नहीं होता 
वहाँ से इट जाती हे । और जिससे और दूसरा अत्यन्त छोटा ( अणु ) नहीं होता उसी को हम 
परमाणु ऐका कहते हैं ॥ १६ ॥ 

इस अवयर्वो के पूर्वोक्त विभाग के अन्तित व्यक्त परमाणु के नहीं मान सकते, इस आशय ते 
सूत्रकार सिद्धान्ती के भाव कहते हे-- 

पद्पदार्थ--परं वा = अथवा परे जाते है, बुटेः = ध्यसरेणु के ॥ १७ ॥ | 

भावार्थ--अथवा चुरि ( त्यसरेणु ) से भो जो आगे है उसे परमाणु कहते हैं ऐसा तात्य" 
रीकाकार का यहाँ मत है । कोई विद्वान्‌ दयणुक को ही जुटि कहते हैँ । अतः यह अवयवी इय 
के भवयर्वो का विभाय मानना नहीं हो सकता ॥ १७ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की सिद्धान्तिमत से व्याख्या करते हैं कि )-अवयवी य 
के अवयवो की वही परस्थिति न मानने से परमाणुरूप द्वव्यों के गणना योग्य न होने के कारण 
अनन्त होने से चुटिता ही निवृत्त हो जायणी । अर्थात झरोखों में दिखाई पडनेवाली सूर्य के किरणों 
में वनेमान सूक्ष्म रज (धूलि) को शर्यसरेणु कहते दै, यदि उसके पश्चात दो-तीच स्थान पर अवयवो कै 
विभाग की समाप्ति न मानो जाय, तो अवयवो के विभाग की वही स्थिति न होने के कारण ससून 
र्यो के असंख्य अवयव होने से घुटि की घुटिख ही न रहेगी, जिससे, सर्षप ( सरसों ) द्रब्य तथा 
सुमेरु पहाड़ के समान परिमाण वाला ही अर्थात्‌ दोनों के अवयर्वो का अन्त न होना समान ही 
जिससे एक सरसों तथा सुमेर पर्वत दोनों अवयवियों का परिमाण समान होने की आपत्ति आयगी, 
अतः अवयवी के यह अवयवों का विभाग कहीं स्थिर होता है ऐसा माचना आवश्यक है, इत 
अवयवी अवयवों से भिन्न पदार्थ ही सिद्ध होता ॥ १७॥ 

(३) प्रासंगिक-परमाणुओं के चिरवयता का प्रकरण 

इस प्रकार अवयवी के प्रकरण को समाप्त करने के पश्चात्‌ उसी के विषय के 
उपोद्धात संगति से अवयवरहित पदार्थ भी संसार में है यह सिद्ध करने के लिये 
परीक्षा का प्रकरण आरम्म करते हैं ऐसी इस प्रकरण के विषय में परिशुद्धिकार की 
और सम्पूर्ण संसार के शून्यरूप होने के कारण परमाणुओं की सम्मावना नही हो सकती इस हं 
का खण्डन करने के लिये यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है ऐसा वृत्तिकार का मत है। ( जि 
सम्पूर्ण संसार शून्यरूप है इससे पूर्वपक्ष को दिखाते हुए भाष्यकार पूर्वपक्षी के सूत्र का 


विचाररूप 
निरवयव कै 
संमति 


अवतर 
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आकाशव्यतिभेदात्‌ तदुपपत्तिः ॥ १८ ॥ 
तस्याणोनिरवयबस्य नित्यस्याचुपपत्तिः । कस्मात्‌? आकाञचन्यतिमेदात्‌ । 
अन्तर्षेहिश्चाणुराकाशेन समाविष्टो व्यतिभिन्नो व्यति भेदात्सावयबः, साबयव- 
त्वाद्नित्य इति ॥ १८॥ 
आकाशासपेगतत्वं वा ॥ १९ ॥ 
अथेतन्नेष्यते परमाणोरन्तन्नीस्त्याकाशमित्यसर्वगतत्वं प्रसञ्यते इति ।। १६॥ 


देते है कि )--साप्रत पदार्थमात्र की उपलब्धि संसार में नहीं होती, ऐसा मानने वाळा पूर्वपक्षी 
कहता है ( यद्यपि चतुर्थाध्याय में ही संसार की कारणशून्यता है इसका खण्डन हो चुका है तथापि 
यहाँ संसार शुन्यरूप है इसका खण्डन करते हैं भतः पुनरुक्ति की शंका नहीं हो सकती )-- 

पढुपदार्थ--आकाशव्यतिभेदाव = आकाश से परमाणु में सर्वत्र सम्वन्ध होने के कारण, 
तदनुपपत्तिः = निरवयव परमाणु नही हो सकते ॥ १८ ॥ 

सावाथ--आकाश व्यापक होने के कारण परमाणुओं मे वाहर-भीतर सर्वत्र आकाश का 
सम्बन्ध व्याप्त द्ोने से परमाणु सावयव हैं अतः वे परमाणु नित्य नही हैं, किन्तु अनित्य हैं, यह 
सिद्ध होता है ॥ १८॥ 

( इसी आशय से पूर्वपक्षी के सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्र के "तदसुपपत्ति' 
इस शब्द का अर्थ करते हैं उत्त अवयवरहित नित्य परमाण की सिद्धि नहीं हो सकती । ( प्रश्न )-- 
"क्यो १ ( उत्तर )--आकाश का शर्वत्र व्यतिभेद ( सम्मन्ध ) होते के कारण । क्योंकि परमाणु भौतर- 
चाहर स्त्र आकाश से व्यतिभिन्न समावेष्ट (व्याप्त) है। जिससे वह परमाणु अवयव युक्त है 
और भवयव का आधार होने के कारण अनित्य है । इस कथन से परमाणु अवयव युक्त है 
आकाश से समाविष्ट ( मिला हुआ ) होने से, जल से युक्त घट के समान यह अनुमान पूर्वपक्षी ने 
यहाँ दिखाया है, अतः परमाणु के सावयव होने के कारण, पूर्वोक्त बृत्तिविकरप से उसका अभाव है । 
अतः पूर्वपश्चसूत्र के अनुसार उसका अभाव ही सिद्ध होता है इस संसार में भाव पदार्थौ की 
सत्ता नहीं ही है, सिडान्ती के पूर्वोक्त कथनानुसार यद्यपि उक्त वृत्तिविकल्प अनाधार है, तयापि 
लोकव्यवहार के अनुसार वह केवल करपनामात्र है, वास्तविक संसार में भावपदाथो की शून्यता 
ही है, क्योंकि मिथ्याज्ञान से मी वास्तविक शान होता है, ऐसा गवय को स्वरूप से गवय के शान 

के समान देखने में आता है यह पूर्वपक्षी का गूढ आशय है ॥ १८॥ 

( इम आकाश का सर्वत्र समावेश नहीं मानेंगे तो उससे परमाणुं के निरवयवता का उण्टन 
कैसे होगा १ ऐसा यदि सिद्धान्नी कहे तो पूर्वेपक्षी पुनः आकाश के समावेश को ऐ सिद करता हुमा 
दूसरे पृ३पक्षसृत्र म कहता ऐ )-- 

पद्पदाथ~-आकाशासतवगतत्व वा = अथवा आकाश की सबंब्यापकता न्न होगी ॥ १५ ॥ 

भावार्ध--पदि सिद्धान्ती परमाणुओं ळे बाहर-मोतर व्यकान्न समाविष्ट नही है, ऐसा कदे तो 
आकाश सम्पूर्ण पदार्थो में व्याप्त नही धोता यद्द आपत्ति आ जादगी ॥ १९ ॥ 

(एसो आशय से द्वितीय पूर्वपक्षिय्‌त्र को व्याख्या करते हैं कि )-वद्ि परमायुर्जा के मौनरु- 
पाएर भाडाघ समापिष्ट (सम्ब) नहीं है ऐसा सिद्धालो ले मत में माना जाय नो ध्यझाद द्रव्य 
खत सम्पूण मूनद्रस्यों के साथ संयोगरप उसकी व्पाएयमा सिद्ध गो १६ ॥ 
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अन्त Q का ९ द्र त हिका 
अन्तवे हिश्च कायद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकार्ये तदभावः ॥२०॥ 
अन्तरिति पिहितं कारणान्तरेः कारणमुच्यते । बहिरिति च व्यवधायक- 
सव्यवहितं कारणमेवोच्यते । तदेतत्कायद्रव्यस्थ सम्भवति नाणोरकार्यत्यात्‌। 
पि < र च 
अकार्ये हि परमाणाचन्वर्बहिरित्यस्याभावः | यत्र "चास्य भावोऽणुकायं तन्न 
परमाणुः, यतो हि नाल्पतरमस्ति स परमाणुरिति ॥ २० ॥ 
ति १ % क वा्‌ च से 
शब्द्सयागावभवाद्य सवंगतम्‌ ॥ २१ ॥ 


पदपदार्थ--अन्तः = भीतर, वहिः च भर वाहर, कार्यंद्रव्यस्य = अवयविरूप कादद्रव्य 
के, कारणान्तरवचनात्‌ = भवयवी से भिन्न दूसरे कारण की उक्ति होने के कारण, अकार्ये र कायं 
भिन्न परमाणुर्मो में, तदभावः = भीतर-वाहर यहद व्यवद्दार नदी हो सकता ॥ २० ॥ 

सावार्थ-वाएरी भवयर्वो से आच्छादित (न दिखाई पडनेवाले ) अवयवो के भीतर ऐसा 
कहा जाता है और व्यवधान करनेवाले ( छिपानेवाले ) तथा स्वय व्यवधानरदित अवयबो को 
वाइर ऐसा कहा जाता है जो घटादि कार्य अवयवो द्रव्यौ में हौ हो सकता है, नकि परमाणुओं 
में, क्योंकि वे कार्य नहीं होते, इस कारण नित्य अवयवरहित परमाणुओं में यह वाइर का 
भाग है, यह भीतरी भाग है यह ब्यवहार नहीं हो सकता, जिसमें यह दोनों व्यवहार होता है 
वह न परमाणुओ का कार्य है, न वह परमाणु हैं, क्योंकि जिससे अणु ( छोटा ) नहीं होता उतै 
परमाणु कहते हैं, अतः पूर्वपक्षी का परमाणुओं में आकाश समावेश को लेकर अवयव होवे तै 
अनित्यता का पूर्वपक्ष असंगत है ॥ २० ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की ब्याख्या करते है कि )--सूत्र में “अन्त इत 
शब्द का अर्थ है दूसरे अवयर्वो से विहित ( ढेपे हुए ) अवयवी के अवयवरूप कारण तथा व्हि? 
इस शब्द का अर्थ है दूसरे के ढॉपने ( व्यवधापक ) वाले तथा स्वयं दूसरों से अव्यहित (तदी 
हुए) अवयवरूप अवयवी के कारण । ये दोनों भीतर तथा बाहर के भागों का व्यवहार धयदि 
रूप कायंद्रन्य में हो सकता है, नकि कार्य से भिन्न नित्य होने के कारण परमाणुं में ! 
क्योंकि जो किसी का कार्य नही है, ऐसे निरवयव नित्य परमाणुओं मे भौतर तथा वाहर ये माग 
नहीं ही हैं । जिससे वाहर-भीतर ऐसा व्यवहार होता हे वह परमाणुओं का कार्य है, वह परमा 
( परमअणु ) नही हैं, क्योंकि जिससे अत्यन्त अल्प ( छोटा ) नही होता उसे परमाणु कहते है | 
अतः वह अवयव बाला न होने के कारण उसमें भीतर-वाहर यह व्यवहार हो हो नहीं सकता ॥२०। 

पूर्वपक्षी ने जो आकाश में अव्यावकता होने का दोष दिया या उसका खण्डन करते इद अहा 
मे सवंगततारूप व्यापकता की सिद्धि करते हुए सिदधान्तिमत से सूत्रकार कहते है-: , 

पदपदार्थ--शब्दत्तंयोगविभावात च = शब्द तथा संयोग गुण की विभुता ( स्तर होना 
के कारण भी, सर्वगतम्‌आकाश सर्वगत ( व्यापक ) होता है ॥ २१॥ 

भावार्थ--जिस किसो भी स्थान में उत्पन्न हुए शब्द आकाश में ही व्याप्त होते हे अतः उती 
आकाश ही आधार मो होता है । तथा मन, पृथिव्यादि परसाणु और उनके कार्यों के संयोग छ) 
आकाश ही में व्याप्त होते हे जिनका आकाश हो आधार होता है, क्योंकि विना आकार के संयोग 
के कोई भी एथिव्यादि पाँच मूरद्रन्य उपलब्ध नहीं होते । इस कारण पूर्वपक्षी का दिया हन 
आकाश में सवगत न होते का दोप नहीं आ सकता ॥ २१ ॥ 
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यत्र कचिदुत्पन्नाः शाब्दाः विभवन्त्याकाशे तदाश्रया भवन्ति, अनोभिः 
परमाफुभिस्तत्कायँञ्च संयोगा विभवन्ध्याकाशे, नासंयुक्तमाकाशेन किञ्चिनमूतत- 
यञ्चुपलभ्यते, तस्मान्नासवंरातसिति ॥ २१॥ 


अंव्युह्यावष्टस्सांवझुत्वात चाकाशघमाः ॥ २२ ॥ 
संसपेता प्रतिघातिना द्रव्येण न व्यूह्यते यथा काष्टेनोदकम्‌ । कस्मात्‌ ? 


(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तमत से सूत्र की व्याख्या करते है कि )-जिस किसी 
स्थान में उत्पन्न हुए शब्द आकाश में व्याप्त होते है, अर्थात आकाश में हो रहते हे, अतः आकाश 
ही शब्दों का आश्रय होता है । मन, पृथिव्यादि परमाणु तथा उनके कार्यो के भी सयोग भाकाश 
में ही व्याप्त होने के कारण आकाश हो मूर्प॑द्रब्यों के संयोग का भी भाषार है, क्योकि विना 
आकाश के संयोग के कोई भी मूते पृथिव्यादि द्रब्य देखने में नहीं आता, भतः पूर्वपक्षी का 'भाकाश 
का सर्वगत न होना! यह कथन सववा असंगत है। इस सूत्र में 'खर्वसंयोगशब्दविभवा्च 
सवंगतम्‌” ऐसा पाठ वार्तिककार को संमत है। जिसका जिस कारण संपूर्ण मूर्तिवाले द्वव्यों के 
साथ सयोग आकाश में व्याप्त होकर आकाश में आश्रित होते हैं--अर्थात्‌ भेरोदण्ड संयोगादि 
अपने कारण से उत्पन्न हुए सभो शब्दों का आकाश ही आश्रय होता है, अतः आकाश सर्वगत 
है ऐसा अर्थ होता है ॥ २१॥ 

( यदि आकाश सवगत ( व्यापक ) हो, तो मूर्ति वाले द्रव्यों से उस भाकाश के प्रतिबँध होने 
के कारण गति रुक जायगो, तथा जलादिकों से जिस प्रकार जळ समुदाय का दूसरा व्यूह नहीं 
बनता ऐसा नही है, इस कारण आकाश सर्वगत नहों हो सकता। इस शका के समाधान में 
सूत्रकार कहते हैं-- 

एद॒ुपदार्थ--अव्यूहाविष्टंमबिभुत्वानि च न टक्कर लगने पर न लौटनारूप ( भव्यूद ), और देश 
में गति का न रुकनारूप ( अविष्टस ) तथा व्यापकता सी, आकादाधर्मः=भाकाश के धम हे ॥ २२ ॥ 

भसावार्थ--जिस कारण भाकाश में टक्कर लगने पर लोट आना तथा उत्तरदेश में गति रुकना 

दोनों भोत्तिक पदार्थों के धर्म नहीं पाये जाते इस कारण आकाश संगत व्याप हू अवश्य 
साचना होगा ॥ २२ ॥ 

(सूत्र का अर्थ की व्याख्या करने हुए भाष्यकार “अब्यूह! शब्द का अर्थ दिखाते छै कि )-- 
संसपंण करने वाले ( क्रिया वाले ) तथा इसी कारण प्रतिधात करने वाले ( रोकने वाले ) किसी 
भी मूर्दिमान्‌ द्रव्य से भाकाश व्यूह को प्राप्त नही होता, अर्थाच भाकाश का रूप विगटता नहीं, 
जिम प्रकार जव काष्ठ से स्थिर जल, टमर खाता हे तो जल का दूसरा चंचल स्वरूप हो जाना है 
उमी पकार आग्राश का स्वरुप छिसी दव्य से खर पनि पर नहीं बदलता। (प्रक्ष )--वर्यों ? 
(उत्तर )-आदाश के अवदबरदिव होने से । अथव अवयव बाले हूं द्रन्य को दवार देने गले द्रव्य 

से खयपव बदलने ए, अतः अबयब से होने से आड दा रुप नहीं रदलता । (भगे के मूत्र के 
नचिष्टम्म' शाब्द का भय भाप्यद्षार दरदे टै कि )--भझाऊाश के पास शाने यारा शीर ट्र देने 


वाला दूसरा द्रव्य “मादा से स्टता नहीं दि किया वाले द्रव्य की क्रिया के उस्पचि टा कारण 
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निरवयवत्वात्‌ । सर्प प्रतिघाति न विष्टभ्नाति नास्य क्रियाहेतुं गुण प्रति- 
बन्नाति, कस्मात्‌ ? अस्पर्शत्वात्‌ ) विपर्यये हि विष्टम्भो दृष्ट इति सावथये 
स्पशवति द्रव्ये दृष्टं धम विपरीते नाशाद्वितुमहंति | अण्यवयवस्याणुतरत्वप्रसङ्गा 
दणुकाय्रतिपेघः । 

सावयवत्वे चाणोरण्ववयत्रो ऽणुतर इति प्रसञ्यते | कस्मात्‌ ? कार्यकारण- 
द्रेन्ययो: परिमाणभेददर्शनात्‌ | तस्मादण्ववयवस्याणुतरतम्‌ , यस्तु सावयवो 
ऽणुकायं तदिति। तस्मादणुकार्यमिदं प्रतिपिध्यते इति । कारणविभागाश्व 
कायस्यानित्यत्वं नाकाशब्यतिभेदात्‌ | लोष्टस्यावयबविभागादनित्यत्वं नाकाश- 
समावेशादिति ॥ २२॥ 

सृत्तिमतां च संस्थानोपपत्तेरययवसङ्लावः ॥ २३ ॥ 
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'अस्पश होना ही? हेतु दिया है और कद्दा भी है कि जो स्पर्थाश्रय होता है वही प्रतिहत होने पर 
लोटता है भोर रोकता भी है, आकाश ऐसा नहीं है, ऐसा ) 1 ( इम प्रकार सपशर हित में अव्यूइच 
तथा भविष्ट॑म दोनों दिखाकर स्पर्शाश्रय में व्यूहन और विष्टम्भ होते है इस आशय से भाष्यकार आगे 
कहते हैं कि )--श्सके विपरीत में विष्टंभ देखने में भाता है--इस कारण आप पूर्वेपक्षी अवयव वाढे 
तथा स्पे के आधार द्रव्यो में दिखाई पढने वाले व्यूइन तथा विष्ट॑म इन दोनों धर्मा को अवयवद्दीनता 
तथा स्पर्शरहित भाकाड में होने की शका नहीं कर सकते । ( आगे यदि पूर्वपक्षी परमाणु अनित्य 
है, कार्य होने से पाट के समान, ऐसा अनुमान परमाणुओं को अनित्य सिद्ध करने के ल्यि 
दें, तो उसका खण्डन करते हुए भाष्यकार भागे कहते हैं कि)--परमाणुओं में कार्य होने का 
निषेध भी करना होगा, क्योंकि यदि परमाणु कार्य होंगे, तो, अवयव वाळे होंगे, तो परमाणु 
से भी छोटे होंगे, इस प्रकार उनकै अवयव भी मानने पड़ेंगे जिससे अत्यन्त अवयर्वो को कपनी 
करने से अनवस्था दोष आ जायगा । ( प्रश्‍न )--क्यो ? ( उत्तर )--क्योंकि कार्य और कारण 
र्यो का भिन्न परिमाणु देखने में आता है, जिससे परिमाणु का अवयव उससे भी अधिक अणु 
होगा, और भी जो सावयव है वह परमाणु का ही कारण है, इसी कारण परमाणु के कार्य होने का 
निषेध किया जाता है। (आगे 'आकाञ्चव्यतिसेदात? इस पूर्वपक्षी ने दिये हेतु का खण्डन 
भाष्यकार ऐसा करते हैं कि )--आकाश के सर्वत्र व्याप्त होने से कार्य घटादि अनित्य नहीं होते 
किन्तु अपने अवयर्वो के परस्पर विभाग के कारण कार्य का नाश होता है, अतः जिस प्रकार 
भूत्तिका के अवयवो के विभाग ही से सृत्तिका कर्म का नाश होता है, नकि उसमें आकाश का 
समावेश होने से, उसी प्रकार यदि परमाणुओं का नाश होगा तो उसके अवयर्वो के बिभाग से ही 
होगा नकि आकाश के समावेश से । 

परमाणुओं को उत्पन्न करने:वाले अवयव नहीं होते यह दिखा चुके हैं, अतः परम 
अवयव नहीं उसे हो उनका विभाग होना असंभव होने के कारण परमाणुओं का नाश नहीं द 
सकता इस कारण परमाणु नित्य है यही सिद्धान्त संगत है ॥ २२॥ 

शून्यतावादी के मत से पुनः सूत्रकार आक्षेप करते हैं-- 

पदपदार्थ-मूतिमतां च और मूर्ति वाले उन परमाणुओं के, संस्थानोपपत्तेः 
विशेष के होने के कारण, अवयवसद्भावः = अवयवों की सत्ता है ॥ २३ ॥ 

सावार्थ--अर्थाद परमाणुओं के मी घटादिकों के समान मूते दोने के कारण तथा परिमा 
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परिच्छिन्नानां हि स्पशतां संस्थानं त्रिकोणं चतुरख् समं परिमण्डल- 
मिच्युपपद्चते, यत्तत्संस्थानं सो ऽबयबसन्निवेराः, परिसण्डलाश्चाणबस्तस्मात्सा- 
वयवा इति ॥ २३॥ 

संयोगोपफ्चेश्च ॥ २४ ॥ 

सध्ये सन्नणुः पू्ीपराभ्याम्‌ अणुभ्यां सयुक्तस्तयोठ्यंबधानं कुरुते | व्यव- 
धानेनानुमीयते पूर्वभागेन पूर्वेणाणुना संयुञ्यते परभागेन परेणाणुना संयुज्यते; 
यौ तौ पूवीपरौ भागी तावस्याबयबी एवं सर्वतः संयुव्यमानस्य सवेतो भागा 
अबयबा इति ॥ २४ ॥ 


विशेष के आधार होने के कारण भी परमाणु सावयव हैं यह सिद्ध होता हे । वृत्तिकार ने संस्थान- 
विशेष ( परिमाणु ) होने में 'मूर्तिसतां! इस पद के हेतु रक्खा है, जिससे मूर्ति के आधार होने 
के कारण ही परमाणुओं में परिमाणविशेषरूप संस्थान सिद्ध होता है-ऐसा इस सूत्र का 
अर्थ किया है ॥ २३ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार पू्वपक्षसृत्र को व्याख्या करते हैं कि )--परिमाण युक्त ही स्पर्श 
के आधार द्रव्यो का संस्थान त्रिकोण, चछुष्कोण, समान परिमण्डल ( परिमाण ) होता हे ऐसा 
हो सकता है। जो यह संस्थान है वह है अवयवोंकी विशेष रचना । परमाणु भी उपरोक्त 
परिमाण वाले है, अतः बे सावयव हैं यहद सिद्ध होता है ॥ २३ ॥ 

परमाणु के सावयव होने में पूर्वपक्षिमत से सूत्रकार दूसरा हेतु दिखाते हे-- 

पदपदार्थ-संयोगोपपत्तेः च = और परमाणुओं का परस्पर संयोग होने से भो ॥ २४॥ 

साचार्थ--मध्यभाग के वर्तमान परमाणु का आगेःपीछे रहने वाले परमाणुओ से संयोग 
होने से वह उन दोनो का व्यवधान करता है जिससे अनुमान द्वारा सिद्ध होता है कि ये मागे- 
पीछे के दोनों परमाणु मध्य में बतंमान परमाणु के अवयव हैं, अतः चारो तरफ से 
परमाणु का संयोग होने के कारण वीच के परमाणु के चारों तरफ के परमाणु अवयव हँ 
यह सिद्ध होता है ॥ २४॥ 

(इली आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षी के द्वितीय हेतु को व्याख्या करते हें कि )-जिस समय 
अधिक परिमाण वाले अवयवी द्रव्य को परमाणु उत्पन्न करते हे उस समय मध्यभाग में वर्तमान 
परमाणु अपने आगे-पीछे रहने वाले दो परमाणुओं से संयुक्त होने के कारण उन दोनों का 
व्यवधान करता हैं, जिस व्यवधान से अनुमान किया जाता है कि-पूर्व भाग में पूर्व अणु नथा 
परभाग में पर अणु से उसका संयोग होता है, जो वे पूर्व तथा पर माग एँ, वे दोनों उम 
मध्यवर्ती परमाणु के अवयव है! इम प्रकार चारों तरफ से संयुक्त होने बाले मध्य परमाणु दे 
चारों तरफ रहने वाले सपूर्ण छः परमाणु उसके अवयव हैं, एम कारण मी परमाणु सावयब र 

ओर सावयव ऐतने से अनित्य ऐ यह सिद्ध होदा है। ये पर वार्तिककार करते र मि: 
'यष्ट सूप जो प्रथम 'संस्थानो पपत्तेः इस सूत्र ने हेह से ही यता ऐोता है, क्योकि संदोगविरेष 
हो नो संग्यानवनों रोनो ह! ऐसी राँगा कर समाधान भो किया हैं दि नहीं गतार्थ नहीं है, र्यो, 
खवयवो जे विशेष सयोग को संस्थानवत्ता करने है, भोर दूसरे 
छ गया है । इसी जारण आगे पुनरुक्ति दोष फो टाने पण मूति नया 
है डि 'अप्पायक द्रन्य के; अणु, मदत, एस, दौधे परमहस्व सदा परम अम छः प्रशार 
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यत्ताव न्मतिमहां संस्मानोप्पत्तेरचयवसद्धाव! इनि ? श्रत्रोक्तमू , किमुक्तम्‌? 
विभानेउल्पतरप्रसञ्गस्व यत्ता नाल्पीयस्तत्र निवृत्तेरण्ववख्वस्थ चाणुनरत- 
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का नाम है मूलि, तया मस्दान कहते हे जयम नामक संयोग) मिसर्मे अप्राप्तिपूर्वक प्राप्ति का नाम 
है संयोग--पैसा । 

( इस प्रकार प्रसंग से प्राप्त सब्यन्यतागदी के मत को दिखाकर उसका खण्डन करने के 
दिये पृ्वपक्षी के सूत्र दी का प्रारम्भ करते हुए साध्यकार कहते हैं कि )--लो पूर्वपक्षी ने यह बहा 
था कि “मूर्ति बालों में संस्थान होने के कारण परमायुर्ओ के अवयव है? (जो २३ हें सूत्र में कहा है) 
श्स विषय में एम क खुके हँ । (प्रश्न )--क्ष्या कट्टा है! (उत्तर )--अवयवी के अवयर्वो का 
विभाग करते-करते जिससे भणु (छोटा ) नहीं होगा, परमाणुओं से सबसे छोटे परिमाण को 
निवृत्ति हो जाती ऐै तथा परमाणु का अवयव और भी उससे अधिक अणु ( छोटा ) हो चावगा 
इस आपत्ति के कारण परमाणुओं में कार्य होने का भी निपेध किया था ( ऐसा हम कह चुके हैं )। 

( यहाँ पर वातिककार ने और भो एक दोष ऐसा दिया है कि )--परमाणु, सावयव हैं, शम 
पूर्वपक्षी के प्रतिघा के दोनों पदो में व्याघात मी आता है, क्योंकि सावयव जब्द का अर्थ है 
समान नाति के कारण से उत्पन्न तथ्य समान जाति के आधार में रहना । अवयव ही उसका आधार 
होगा । अततः परमाणु सावयव है ऐसा कइने से यह परमाणु है तथा कार्यविज्ञेष भो है ऐसा आता 
है, कार्यविशेष भी हो और परमाणु भी हो यह परस्पर विरुद्ध है इत्यादि । (आगे २४ वें सूत्र 
में कहे हुए पूर्वपक्षी के हेतु का अनुवाद कर उसका खण्डन करते हुए साष्यकार आगे कहते 
हैं कि )--'संयोग के होने से भरी? अर्थाद परमाणुओं के स्पर्शाश्रय होने से मध्य के परमाणु पे 
आगे-पीछे के परमाणुओं का व्यवधान होगा और परमाणुओं का संयोग अपने आधार परमाणुओं 
से व्याप्ति न होने के कारण, संयोग के आधार होने से हो परमाणुओं के भाग अवयव ( हिस्से) 
है यह सिद्ध होता है, ऐसी जो पूर्वपक्षी ने द्वितीय देतु दिया था, उस पर मी हम सिडान्ती के 
मत से कह चुके है कि--परमाणु स्पशेधुण का आश्रय दै--स्पर्शाधार दो परमाणुओ का प्रतिघात 
( संयोगविशेष ) करने से वह मध्य परमाणु आगे-पीछे के दो परमाणुओं का व्यवधान करता है 
नकि अवयव का आधार होने से अर्थात्‌ जो एक परमाणु से दूसरे परमाणुरओं का व्यवधान होता है, 


वह केवल परमाणुओं के स्पर्शाधार होने से री होता है नकि सवयव हं इस पर पुनः 
पूर्वपक्षी आपत्ति देता है कि )--स्पर्शे ६ ` के कारण एक परमा .माणुऔं 
का व्यवधान होने पर मी वह परमाणुः अव्याप्यवृत्ति होने ५ सौ आश्रय 
परमाणुओं का व्याप्त नही करता, इस ८ भाग वाला है? :,. ५] में 
साय ( अवयव ) की कल्पना को जाती है का संयोग जाव “ के 
कारण परमाणु के भाग है अतः वह॒ र सिड होता `| ह 
खण्डन करते हु कहते है भो हम कह 

तथा २२ वें सूत्र « १ द्र्ग्यौों ; करते-कर 


का प्रसंग जिससे ` गटा 
अवयव का आधार मर 


मानने 


CN 


तिरचयवप्रकरणम्‌ | सभाष्य हिन्दीच्याख्यो पेत म्‌ ५६९ 


Co 


स्पशेवस्वा्च व्यवधाने सत्यणुसंयोगो नाश्रयं व्याप्नोतीति भागभक्तिभेवति 
भागवानिबायमिति | उक्तं चात्र विभागेऽल्पतरश्रसङ्गस्य यतो नाल्पीयस्तत्रावः 
स्थानात्‌ तद्वयवस्य चाणुतरत्वप्रसङ्गादणुकार्यप्रतिषेध इति | 

मूतिमतां च संस्थानोपपत्तेः संयोगोपपत्तेश्च परमाणूनां सावयवत्व- 
सिति हेखोः-- 

अनवस्थाकारित्वाद्नवस्थावुपपत्तेश्चाप्रतिषेधः ॥ २५ ॥ 

यावन्मूर्तिमद्यावश्च संयुञ्यते तत्सवं सावयवमित्यनवस्थाकारिणाविमो हेतू , 
सा चानवस्था नोपपद्चते | सत्यामनवस्थायां सत्यौ हेतू स्याताम्‌ , तस्माद- 
प्रतिपेधोऽयं निरबयबत्वस्येति । विभागस्य च विभञ्यमानहानिर्तोपपद्यते 


नही होते यह भी इम कह चुके हैं, मतः पूर्वपक्षी का परमाणुओं में अवयव सिद्ध करना सर्वथा 
असंगत है ॥ २४ ॥ 

( इस प्रकार २३ वें तथा २४ वे सुत्र में कहे इए पूर्वपक्ष का विना सूत्र के परिहार कर सूत्र 
में कहे हुए परिहार का भारम्भ करते इए, पूर्वपक्षी के पूर्वोक्त दोनों हेठुभों का अनुवाद करते इए 
सिडान्तसूत्र कै अवतरण में भाष्यकार कहते हैं कि )--'मूतिवालों से संस्थान होने तथा सयोग होने 
के कारण परमाणु सावयव हैं? इस प्रकार के दोनों हेतुओं का-- 

पदपदार्थ-अनवस्थाकारितत्वाद = अनवस्था दोष के करने से, अनवस्थानुपपत्तेः च = और 
अनवस्था दोष अयुक्त होने के कारण भी, अप्रतिषेधः = परमाणुओं में निरवयव होने का निषेध नहीं 
हो सकता ॥ २५ ॥ 

भावार्थ—जो-जो मूतिमान्‌ होता है तथा जिसका-जिसका सयोग होता है, वह सव सावयव 
होता है, ये दोनों पूर्वपक्षी के हेतु पूर्वोक्त प्रकार से अनवस्था दोष के करने वाळे हैं और वह 
अनवस्था हो नहीं सकता, क्योकि उसमें कोई प्रमाण नहीं मिळता, जिससे अनवस्था को मानकर 
'पूवेपक्षी के उपरोक्त दोनों हेतु युक्त हो सर्के । अतः पूर्वपक्षी का परमाणुओं में निरवयव धोने का 
निषेध नही हो सकता ॥ २५॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्न की व्याख्या करते हे कि )--जो-जो संसार में 
नृति बाले पदार्थे हैं तथा जिन-जिन पदार्थों का सयोग दोता है वे सम्पूर्ण पदार्थ अवयवयुक्त होते हैं, 
ये दोनों पूर्वपक्षी के हेतु अनवस्था विना अप्रमाण के अनन्त पट्राथौ गौ कहना दोप को करते हँ 1 
जो अनवस्था दोप किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकती । यदि अनवस्था किसा प्रमाण से संगत 
है, ऐसा सिद्ध हो तो उसके बल से पूर्वपक्षी के उपरोक्त हेतु प्रमाय सिद्ध होने मे सत्य ( यथार्थ ) 
होंगे । इस कारण परमसाणुओं में सिद्धान्ती के माने हुए निरवयव होने का निपेष नों हो सकता । 
यदि पूर्जपक्षी ऐसी शका करे कि--'मूतिमत्तार्य देतु से अनवन्या दोष न झाया, रोकि 
मू्तिमान्‌ द्रव्य का भी अपने अन्ततन ही अवयर्वो छा दिमाग ऐोगा, और अन्तिम लवयव निरब्दव 

नएी ए सकता, क्योंकि जो सन्त रै वही विभाग है, नकि ब सवदर द्रव्य (१1 (नो भाष्यकार 
इस शका का आणे उत्तर देते <ए कहते ऐकि) विना निभाग होते दारे उच्यों के दिमाग दुग हो 
पा विभाग है दही अन्त ऐ ऐसा पू्ेपक्षी झा कपन नसंगत हे, 


र 


1 
७ १३ ध गनन री नहीं ति ५ या दि दि राणा टण > 
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तस्गाख्लयान्तता नोपपद्यते इति । अनवस्थायां च प्रत्यचिकरणं द्रव्यावयवा- 
नामानन्त्यात परिमाणभेदानां गुरुखस्थ ,चाग्रहर्ण समानपरिमाणत्यं चावयवा- 
वयविने।: परमाण्चवयवविभागादुध्वेसिति | २५॥ 
इति अष्टभिः सुप्रैनिरवयवप्रकरणम्‌ | 
यदिदे भवान्बुद्धीराश्रित्व बुद्धिविपयाः सन्तीति सन्यते मिथ्यावुद्धय 


“~ 
६३ 


एताः, यदि हि तस्वबुद्धयः स्युघुद्धया विवेचन क्रियमाणे याथात्म्यं बुद्धि 
~ 
विपयाणामुपलभ्येत-— 


घु्या विवेचनाच भावानां याथात्म्यानुपलद्धिस्तन्त्यपक्षपंणे 
पटसक्लाबानुपलब्धिवत्‌ तदचुपलब्धिः ॥ २६ ॥ 


डय क्क = 1 0 1 DDC us ie norms 
अतः द्रव्य ही का अन्त में विभाग मानना होगा, अथवा विभाग के भी अनन्त होने के कारण पुनः 
अनवस्था दोप था जायगा । (इस प्रकार 'भनत्रस्थाकारितस्वात? इस सूत्रोक्त हेतु की व्याख्या 
करने के पश्चाद 'अनवस्थाचुपपत्तेश्च? इस हेतु की व्याख्या आगे भाष्यकार करते है कि) 
अनवस्था दोष के मानने पर प्रत्येक आधार द्रव्य में द्रव्य के अवयवों का अन्त न होने के कारण 
विशेष ( भिन्न-भिन्न ) परिमार्णो तथा शुरुत्व का मी ग्रहण न होगा, तथा परमाणुर्ओँ के अवयव 
के विभाग के पश्चात अवयव तथा अवयवी द्रव्यो का परिमाण मी समान होने की आपत्ति आवेगी । 
अर्थात्‌ पूर्वपक्षी के मत के अनुसार प्रत्येक घटादि द्रव्यो में अवयवों के अनन्त होने के कारण 
संसार के संपूर्ण द्वव्यों के अनन्त अवयर्वो से उत्पन्न होना समान होने के कारण उनके परिमार्ग 
के मेद का ग्रहण न होगा, और उसी से गुरुत्व का भो अहण न होगा, ऐसा होने से एक सुमेर 
पर्वतरूष द्रव्य अवयवी तथा एक सर्षप (सरसो) रूप अवयवी द्रव्य दोनों के अवन्त 
अवयव होने की समानता के कारण दोनों ही द्रव्य परिमाग में समान हो जायेंगे, वह व्हय 
भारी आपत्ति आ जायगी जो सर्वथा असंगत है, अतः पूर्वपक्षी के उपरोक्त दोनों परमाणु 
में सावयवता सिद्ध करने वाले हेतु अनवस्था दोष के कारण सवंथा असगत हैं ॥ २५॥ 
(४) प्रासंगिक-वाह्यार्थ के न मानते वाले सत के निराकरण का प्रकरण मा 
इस प्रकार दो प्रकरणों में अवयव युक्त, तथा अवयवरदित पदार्थ की सिद्धि करने मर 
उसी प्रसंग से प्राप्त हुये बाह्य पदार्थों के न मानने वाले विज्ञानवादी का खण्डन करने के ji 
यह दूसरा प्रकरण प्रारंभ किया जाता हे । क्योंकि यदि विज्ञान से भिन्न वाह्य पदात हा गह 
तो अवयव तथा अवयवी की व्यवस्था करने का कोई अवसर हो नहीं आवेगा, शस कारण श्त 
व्यवस्था की स्थापना करने के लिये बाह्यार्थ के मानने के मत का खण्डन करना आवश्यक त 
( यहाँ पर प्रमेयता घर्म, ज्ञानस्व का व्याप्य है अथवा नहीं ऐसे संशय पर पूर्वपक्षसृत्र के 
अवतरण में भाष्यकार विज्ञानवादी का पूर्वपक्ष दिखाते हैं कि )--जो यह आप सिद्धान्ती वृद्धि 
( ज्ञानो ) को लेकर उनके विषय वाह्य पदार्थ हैं, ऐसा मानते है यह संपूर्ण मिथ्याज्ञान है। यदि 
यह वास्तविक ज्ञान नहीं तो वुद्धिसिद्धि विवेचन (विचार ) करने पर ज्ञान कै विषय वाह्मपदार्यी 
का याथात्म्य ( स्वभाव ) उपलब्ध ( प्राप्त ) होगा-- 
पदपदार्थ-जुद्धया = बुद्धि से, विवेचनाव तुरू किन्तु विवेचन (विचार) करने परा 
भावानां = बाह्य भावपदायों को, यथात्म्याचुपलब्विः = यथार्थता की उपलब्धि ( शान ) नहीं होता, 


बाह्यार्थभंगनिराकरणप्र ] सभाष्यहिन्दीव्याख्यो ऐतस्‌ ५७३ 
यथाऽयं तन्तुरयं तन्तुरिति प्रत्येक तन्तुषु विविच्यमानेषु नाथीन्तरं किन्रि- 
ठुपलभ्यते यस्पटघुद्धेर्विपयः स्यात्‌ याथात्म्यानुपलब्धेरसति विषये पटघुद्धि- 
भवन्ती मिथ्या बुद्धिर्भवति एवं सर्वत्रेति । २६॥ 
व्याइतत्वादहेतुः ॥ २७ ॥ 
यदि बुद्धया विवेचनं भावानां न सर्वभावाचां याथास्म्यानुपलब्धिः । अथ 
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तन्त्ववकषणे = तन्तुं के खींचने पर, परसद्भावानुपलव्पिवव - पर की सत्ता को उपलब्धि 
(प्राप्ति ) न होने के समान, तदनुपलब्धिः = वाह्य पदार्थों की उपलब्धि नहीं होती ॥ २६ ॥ 

भावार्थ--सिद्धान्ती की अवयव तथा अवयवोरूप वाह्य भावपदार्थी की व्यवस्था असगन है 
क्योंकि जिस प्रकार यह तन्तु है, यह मन्तु है ऐसा कहकर पट में से सपूर्ण तन्तुओ को खींच लेने 
पर कोई दूसरा पटरूप पदार्थ नही मिलता, जिसे पट कद्दा जाय, अतः बाह्य पटादि पदार्थों की 
वास्तविकता के उपलब्ध न होने के कारण, पटादि विषयो के न रहने पर भी होने वालो पट है 
घट है इत्यादि बुद्धि ( ज्ञान) मिथ्या है, यह सिद्ध होता है । अतः बिज्ञानभिन्न वाह्य पदार्थ ही 
नहीं हैं यह सिद्ध होता है ॥ २६ ॥ 

( इसी आशय से पूर्वपक्षिमूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--जिस प्रकार यह तन्तु 
है, यह तन्तु है ऐसा समझकर प्रत्येक तन्तुओ के पृथक्‌ करने पर कोई पटल्प वाश पदार्थ नहीं 
मिलता जिसे पट इस ज्ञान का विषय माना जाय । इस कारण वाह्य पटादि पदाथा की बास्तविकता 
न मिलने के कारण न रहने वाले पटादि विषय में होने वाली परबुद्धि मिथ्या ( असत्य ) हैं यह 

' सिद्ध होता हे । इसी प्रकार और भी दूसरे संपूर्ण वाह्य पदार्थों में भी मिथ्यात्व जानना । अर्थात्‌ 
यदि पट तन्तुओं ने भिन्न हो तो तन्तुओं को छोडकर अध से भिन्न गो के समान पट की उपलब्धि 
होगी, होती नहीं, इम कारण भसत्‌ ( मिथ्या ) पट विषय में होने वाला 'यह पट है? इत्यादि घान 
मिथ्या है, इसी प्रकार विषय ज्ञान तन्तु भी अपने अवयव अंशुओं से भिन्न न होने के कारण 
मिध्य ही है, इसी क्रम तै परमाणुओं का मो बुद्धि से विवेचन करने पर उनका यथार्थशान 
प्राप्त होने के कारण वाश स्थूल अथवा सूक्ष्म कोई पदार्थ नहीं रै, अतः यह संपूर्ण शान अपने 
आकार को जो वाद्य नहीं है वाझ्रूप से विषय करने के कारण मिथ्या है, यह सिद्ध होता है । 
अतएव माध्यमिक वौडो ने कहा है-चुद्धया = बुद्धि से, विविच्यमानानां = विवेचना किये वाय 
पदार्थों का, स्वभावः = कोई स्वभाव, न =नहीं, अवधायते = निश्चित किया जावा ह। अतः स 
इस कारण, निरशिलप्पाः-कहने योग्य नहीं है, निःस्वभावः च=भीर स्वभावशुन्य, 
देशितः = कहे जाते है ॥ २६ ॥ 

उक्त ए३पक्ष के हेतु का मिडान्तिमन से सूत्रकार खण्डन वरते 

पदपदार्थ-व्याहतत्वात्‌ = ब्यापानश्न होने से, अहेतुः = पूर्वपश्ष' का दाण पढायी बे अभाग क 
सापक हेत नहीं हो सकता ॥ २७॥ 

भावाथ-यढि मावरदार्थो का घडि से विवेचन ऐता हो मो, सू 
को उपलन्पि नदी होती, यह न हो सकेगा । ओर यदि संपूर्ण भावपदादो 
नहो तो, शशि से विवेचन न यनेगा। क्योदि मावपदाथ का युहि ये विवेचन नदा उन यथाशन, 

को उपरब्धि न शोना यए परस्पर बिरुद्ध रै ॥ +७ ॥ 
(एसी छाय हे माष्यपार निद्ान्ददूत्र बी ग्यास्या क्री है लि )-यदि इला भावण्दादं 
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बा डदि से दिदेयन (विचार) हो नो संपूण भावपदार्था जे यधाच्ता डी उश्शाडिद नही शोत यह 
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सर्वभावानां याथात्स्यानुपलन्विर्न बुद्धया विवेचनं भावानाम्‌ ) वुद्धया 
विवेचनं याथात्म्यानुपलब्थिश्चेति व्याहन्यते । तढुक्तम्‌ मवयवावयविप्रतदश्रेव- 
माम्रलयोदिति ॥ २७ || 
तदाश्रयत्वादएथग्यहणप ॥ २८ ॥ 

कार्यद्रव्यं कारणद्रव्याश्रितं तत्कारणेभ्यः प्रथङ्‌ नोपलभ्यते, विपये 
युथर्म्रहूणातू, यत्राश्रयाशितभाचो नास्ति तत्र प्रथग्महणमिति । घृद्धया विवेचना 
सात्रानां प्रथम्रहणम्‌ , अतीन्द्रियेणुपु यदिन्द्रियेण गृह्यते तदेतया बुद्धा 
ब्रिविच्यमानमन्यदिति ॥ २८ ॥ 


नहीं हो सकता अर्थात्‌ विना वरतुस्वमाव के उसका विवेचन होना असंभव है। भौर यदि संपूर्ण 
भावपदाथौ का यथार्थ रूप उपलब्ध न दोना हों तो उनऊा बुद्धि से विवेचन नहों झो सकता! 
क्योंकि भाव वाथ पदाथा का बुद्धि से विचार करना तथा उनका यथार्थ न होना यह दोनों पर" 
स्पर विरुद्ध हे । इसी कारण प्रलय तक इस प्रकार अवयव के अवयव, उनके अवयव इत्यादि 
आपत्ति ठिखा चुके है । अर्थात पूर्वपक्षी के विवेचन किये जाने वाले जिन पदार्यी के स्वमाव बी 
उपलब्धि च होने को कारणवश दिखाया है, उ्तका किसी दूसरे से ही विवेचना होगा-यदि 
वाद्यपदार्थहप अवयवी न हो तो विवेचन ही नहीं हो सकेगा! उसके भवयर्वो को अवधि वहीं मानो 
होगा, यदि अनवस्था माने तो संपूर्ण द्रव्यों का समान परिमाण हो जायया इत्यादि दोष के कारण 
अवधिरूप अवयव को यथार्थता माननी ही पड़ेगी । इस कारण बुद्धि से विवेचन करने पर संपूण 
भावपदायो की सिद्धि न होने के कारण व्याघात दोष होता है यह सिद्ध होता है ॥ २७॥ 

यदि पटादि द्रव्य भिन्न हो तो तन्तुर्भो के खींचने पर तन्तुर्ओँ से भिन्न पटादि द्रव्य उपलब्ध हो! 
इस पूर्वपक्ष के समाधान में सिद्धान्तमत से सूत्रकार कहते है-- 

पदपदार्थ-तदाश्रयत्वात्‌ = तन्तुरूप अवयवो के आश्रित होने के कारण, अपरयस््रहणम्‌ = 
पट द्रव्य का तन्तुओं से प॒थक्‌ ग्रहण नहीं होता ॥ २८ ॥ 

सावार्थ-पटादिरूप अययवी द्रव्य अपने अवयव तन्तु आदिको को छोड़कर पुथकू उपल्ल 
नहीं होते इसमें तन्तु पर आदि अवयव तथा अवयवो द्रव्यो का आश्रय ( आधार ) तथा आश्रित 
( आधेय ) भाव ही कारण है, अतः पूर्वपक्षी का कथन सर्वथा असंगत है कि पटादि द्वव्यहूप अवय 
बाह्य पदार्थ नही है ॥ २८ ॥ | द 

(इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की सिदान्तिमत से व्याख्या करते हैं कि) पॅट हक 
कार्य द्रव्य तन्तु आदि कारण द्रव्यो के आश्रित ( सहारे ) होते है, अतः तन्त्र आदि कारणों 
पृथक ( अन्यत्र ) उनकी उपलब्धि नहीं होती । क्योंकि इससे विपरीत होने पर ( आधारावियर्भाव 
न होने से ) एधक्‌ अदण होता है । अर्थात्‌ यहाँ ( जिनमे ) आश्रय और आश्रितभाव नहीं होती, 
उनमें पृथक्‌ अहण होता है और बुद्धि से विवेचन किये मावपदार्थो का एयक अण अती 
परमाणुओं में जो इन्द्रिय से गृद्दीत होता है वह इस बुद्धि से विवेचन किया हुआ दूसरा! हौ छ 
अर्थात्‌ जहॉ पर अवयव तथा अवयवी द्रव्य दोनों का इन्द्रिय से ग्रहण होता है, वहाँ पर विवैच 
ल करने वालों के लिये पृथक्‌ महण होना अत्यन्त स्पष्ट नहीं होता--भोर अत्तीन्द्रिय vs 
जो केवल अनुमान से सिद्ध होते हैं, प्रत्यक्ष से दिखाई पडने वाले परमाणुओं के आश्रित त्र 
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प्रसाणतश्चार्थप्रतिपत्तेः ॥ २९ ॥ 


बुद्धया विवेचनाद्भावानां याथात्म्योपलब्धिः, यदस्ति यथा च यत्रास्ति 
यथा च तत्सव प्रमाणत उपलव्ध्या सिध्यति, या च प्रमाणत उपलब्धिस्त- 
द्बुद्धया विवेचनं भावानाम्‌ , तेन सर्वशाश्चाणि स्बंकमोणि सर्वे च शरीरिणां 
व्यवहारा व्याप्ताः | परीक्षमाणो हि बुद्धयाञध्यवस्यति इदसस्तीदं नास्तीति तत्र 
न सवभावानुपपत्तिः ॥ २६ |! 


एवं च सति सब नास्तीति नोपपद्यते, कस्मात्‌ ? 
प्रसाणाबुपपछुपपत्तिम्यामू ॥ ३० ॥ 


आदि अवयवियों का पृथक्‌ अहण अत्यन्त स्पष्ट होता है यह अत्यन्त स्पष्ट है यह सिद्धान्ती का 
आशय है ॥ २८ ॥ 

अतीन्द्रिय परमाणुरूप अवयर्वो में इन्द्रियों से गृहीत होने वाले अवयवीओं का भेद स्पष्ट 
गुहीत होता है यह कहकर, सांप्रत इन्द्रिय से ग्रहोत होने वाले भी अवयव में बुद्धि से विवेचन 
किये जाने वाले अवयवी द्रष्य की यथार्थता गृहोत होने से उस अवयवी का अवयर्बो से पृथक ग्रहण 
होता है, यह दिखाते हुए सिद्धान्तिमत से सूत्रकार आगे कहते है-- 

पदपदार्थ--प्रमाणतः च = और प्रमाण से, अर्थप्रतिफ्तेंः = परादि वाद्य अवयवी पढायो का 
शान भी होता है ॥ २९ ॥ 

भावाथ--वुद्धि से विवेचन करने से ही प्रत्यक्षादि प्रमाणो के अधीन वाझ पटादिरूप द्रव्या 
की यथार्थता सिद्ध होती है, अतः प्रमाणसिद्ध वाद्य अवयविरूप परादि द्रव्यो में कोई वाधक नहीं 
हो सकता ॥ २९ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करने हैं कि )-बुद्धि से विवेचन करने 
से ही वाण भावपदार्थी की यथार्थता उपलब्ध होती है, क्योंकि जो पटादि द्रव्य जैसे युणादिकों कै 
आधाररूप तथा अपने अवयद तन्तु आदिको में आश्रित ऐोते हें तथा जैसे कर्वकारणभावर्प से 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से उनकी उपलब्धि होते के कारण कि वाय पदार्थ हैं, यह सिद होना 
है। यह जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से पटादि वाण द्वग्यों की उपरच्षि ( दान) होवा हैँ वहीं तो 
भावपदार्थों की बुद्धि से विवेचन है। यह प्राणिमात्र के अनुभव से सिद १, पर्योकि इस शुद्धि-विवेचन 
से दो सम्पूर्ण शार, सम्पूर्ण प्राणियों के कर्म तथा सम्पूर्ण शरीरधारी प्राणियों के सांसारिक व्यवष्टार 
व्याप्त ऐ । क्योंकि परीक्षा करता हुआ ही प्राथि बुद्धि से निश्चय करता ?-कि यह प्यारी, ऐसा 
नही है । एस कारण पूवपक्षी ने जो कद्दा या कि सतार घे सम्पूर्ण दाएसाब पदाची दा असाव है यह 
सदेवा असंगत र ॥ २९ ॥ 

उक्त पूर्वपक्ष पर दूसरा दोष देने é 

पदुपदाध--पमानादपप्च्यपद 
भावाप-वबाह्य बोई भी भायपंदा 
तो उस प्रमाण बाण भाउपदर्ण के गने 
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प्रसाणाङुपपत्त्युपपत्तिभ्याम्‌। यदि राव नास्तीति प्रमाणमुपपद्यते ! सर्ब 

नास्तीत्येतव्याहन्यते । अथ प्रमाणं नोपपद्यते ? सब नास्तीत्यस्य कथं सिद्धि: | 
अथ प्रमाणमन्तरेण सिद्धिः ? सघमस्तीत्यस्य कथं न सिद्विः ॥ ३०॥ 

# # ® Le 
स्वञ्तविपयासिसानवदय प्रमाणग्रसेयाद्चिमानः ॥ ३१ ॥ 
न्ध ° ग्‌ lo 
मायागन्धवंनगरप्रगताप्णकावद्टा ॥ २२ ॥ 

यथा स्वप्रे न विपयाः सन्त्यथ चाभिमानो भवति एवं न प्रमाणानि 

प्रमेयानि च सन्त्यथ च प्रमाणप्रमेयामिमानो भवति ॥ ३१॥ ३२॥ 


(पसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसृत्र की व्याख्या करते हैँ कि )--ईस प्रकार पूर्वोक्त 
युक्तियों के दिखाने के कारण पूर्वपक्षो को सम्पूर्ण वाद्य मावपदार्थ नहीं हैं, यह प्रतिज्ञा सिदध नहीं 
होती । ( प्रश्‍न )--क्यों १ (उत्तर )-प्रमाण के न होने तथा होने से। क्योंकि यदि समूर्ण 
भावपदार्थ नहीं है, इसमें प्रमाण है, तो उस प्रमाणरूप वाद्य भावपदार्थ के होने के कारण समूर्ग 
भावपदार्थ नहीं है यद विरुद्ध हो जाता है और यदि प्रमाण नहीं है तो सम्पूर्ण भावपदाएं नहीं हैं 
यह बिना प्रमाण के यह पेसे सिद्ध होगा और यदि बिना प्रमाण के सम्पूर्ण मावपदार्थ नहीं हँ यह 
सिद्ध हो तो सम्पूर्ण संसार के भावपदाध हैं यही क्यों न सिद्ध होगा ॥ ३० ॥ 

सिद्धान्ती ने जो प्रमाण को उपपत्ति तथा अनुपपत्ति से सम्पूर्ण भावपदार्थी का अभाव सिड 
नहीं हो सकता? यहद का था उस पर विज्ञानवादी के मत से सूत्रकार दो सूत्रों आदि में पुनः 
-आपत्ति दिखाते हे-- 

पदपदार्थ-स्वप्नविपयाभिमानवत = स्वप्न में देखे हुए मिथ्या विषयों के संत्यग के 
अभिमान के समान, अयं = यह ( संसार में प्रसिद्ध ), प्रमाणप्रमेयामिमानः = यह प्रमाण है, वह 
प्रमेय है? इत्यादि अभिमान ( मिथ्याज्ञान ) होता है ॥ ३१॥ 

पदपदार्थ-मायायन्धव्नगरमृगठृष्णिकावत्‌ वा = अथवा माया से गन्धर्वो के नगर के दिखाई 
पड़ने अथवा ग्रीष्मऋतु में सूय के किरणों को जल की धारा समझने के समान ॥ ३२ ॥ 

भावार्थ--सिद्धान्ती के दिखाया हुआ प्रमाण तथा प्रमेयपदार्थो का सद्भाव वास्तविक नहीं रै, 
किन्तु केवल अनादि विषय-वासना के ही कारण है । जिस प्रकार स्वप्न में विषय च होने पर 
केवल कल्पनामात्र से विषय प्रतीत होते हैं, जिससे मायिक मिथ्यासत्तावाले प्रमाण प्रमेयमाव 
होने के कारण बाह्य विषयज्ञान ही नही सत्य हैं और उसके विषय बाह्य पदार्थ वास्तविक नहीं के 
यह सिद्ध होता है। मिथ्याज्ञान भी वास्तविक ज्ञान के कारण होते हैं यह प्रथमसूत्र का आशय | 
स्वप्न के ज्ञान में ऐसा होते पर भी जागरित अवस्था के जो ज्ञान हैं--कलश, स्तम्म इत्या 
उनमें क्‍या हुआ, क्योंकि वे स्वप्नज्ञान से अत्यन्त विलक्षण हैं? इस शंका को दूर करने के ठि 
विज्ञानवादी का द्वितीय सूत्र है कि माया से गन्धर्वो का नगर देखना तथा ग्रीष्मऋत में सूर्य 
किरणों को जलधारा समझना, इत्यादि जागरित अवस्था के भी ऐसे इजारों शान दिखाई देते हैं: 
अतः ये कलश, स्तम्भ इत्यादि ज्ञान भी उनसे विलक्षण नहीं हैं, अतः इसके विषय वाह्य पदा 
"मिथ्या है यह सिद्ध होता है ॥ २१-३२ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार दोनो पूर्वपक्षसुत्रों की व्याख्या करते हैं कि 
स्वप्नावस्था में विषय नहीं रहते सी उनका अभिमान ( मिथ्याज्ञान) होता 
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हेस्वथावादसिद्विः ॥ ३३ ॥ 
स्वप्रान्ते विधयाभिमानवत्मसाणग्रमेयासिसानो न पुनजोगरितान्ते विषयोः 
पलड्धिवदित्यन्न हेतुनीस्ति | हेत्वभावादसिद्धिः । स्वप्नान्ते चासन्तो बिपया 
उपलभ्यन्ते इत्यत्रापि हेत्वभावः । प्रतिवोषेऽनुपलम्भादिति चेत्‌ ? प्रतिवोध- 
विषयोपलम्मादप्रतिषेधः । यदि प्रतिबोधे ऽनुपलम्भारस्वप्ने विषया न सन्तीति ? 
तर्हि ये इमे प्रतिबुद्धेन विपया उपलभ्यन्ते उपलम्भारसन्तीति | विपर्यये हि 


लौकिक ब्यवहार से सिड प्रमाण तथा प्रमेय पदार्थ भी वस्तुतः नही है, किन्तु उनमें यह प्रत्यक्षादि 
प्रमाण हैं, ये आत्मादि प्रमेय पदार्थ हैं, ऐसा अभिमान ( मिथ्याज्ञान ) होता है ॥ ३१-३२ ॥ 
उपरोक्त पूर्वपक्ष का खण्डन करते हुए सिद्धान्ती के मत से सून्रकार कहते हैं-- 
पदपदार्थ-हेत्वामावात्‌ = हेतु न होने से, असिद्धिः = पूर्वपक्षी का मत सिद्ध नही हो 
सकता ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ--स्वप्न विषय के ज्ञान के समान न रहने वाले जागरित अवस्था के ज्ञानों में भी 
जागरित अवस्था के प्रतोत होने वाले विषयों में अभिमान ( मिथ्याज्ञान ) हो होता हे ऐसे उपरोक्त 
पूर्वपक्षी के कथन में कोई हेतु ( साधन ) नही है, अतः पूर्वपक्षिमत सवेथा असंगत है ॥ ३३॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सिडान्तिसूत्र की ब्याख्या करते हैं कि )--स्वप्न के बीच में 
वास्तविक विषयों के न होने पर भी उनका जेसे अभिमान होता है उसो प्रकार संसार में 
होनेवाला 'यह प्रमाण है, यह प्रमेय है? इत्यादिक भी केवल अभिमान है, नकि जागरित अवस्था के 
मध्य में वास्तविक विषयों के ज्ञान के समान सत्य है, ऐसा कहने में कोई साधक हेतु नहीं है 
अतः पूर्वपक्षी का सम्पूर्णे संसार व्यवहार मिथ्या दै, यह कहना असंगत है अर्थात्‌ संसार में 
होनेवाला प्रमाण और प्रमेय पदार्थों का ज्ञान स्वप्नशान के समान मिथ्या है जाग्रतावस्था के 
समान सत्य नहीं है ऐसा कहने में कोई विशेष साधक नहीं हे । (यदि 'प्रमाणादिघान मिथ्या है 
घुद्धि ( शान ) होने से स्वप्नश्ञान के समान इस अनुमान से संसार के सम्पूर्ण प्रमाण प्रमेय 
व्यबहार में मिथ्यात्व को सिद्धि हो सकती हें? ऐसा पूर्वपक्षी कहे तो इसके उत्तर में आगे भाष्यकार 
कहते है कि )-स्वप्नावस्था में भो विषयों की न रहने पर हो उपलब्धि (शान) धोता ह, 
ऐते पूर्वप्षी के कथन में भी कोई साधक हेतु नहीं है । यदि “जागरित अवस्था में स्वप्न में देसे 
हुए विषयों को प्राप्ति नहीं होती इसीसे सिद होता है, कि स्वप्नावस्था में देखे विषय मिथ्या रे? 
तो प्रत्तिवोध ( जागरावस्था ) के विषयों का निपेध न होने से, उन जागरावरथा मे विषयों णा 
निषेध नहीं ऐ सकता । अर्थात्‌ यदि जागरावस्था में स्वप्न के देखे विष्यो की प्रापि न होने के 
कारण रबप्नावस्था में विषय नहीं हें यह मिड होता है, ऐसा पूर्वपक्षी का आशय हो नो, जो यह 
जने हुए प्राणि फो विषयों कौ उपलब्धि ( प्राप्ति ) होती है, उस उपलब्धि से यह मिर होता है कि 
जागरावस्था में विषयों को सत्ता हे । (नथा जागरित अवस्था में विषयों की उपलब्धि मिप्या 
होती ऐ इसमें व्यापात भी खाना है, क्योकि पूर्वपक्षी के विणरीन मिद्ध करने से देनु छा सागरे 
है 1 अर्थात पूर्वपक्षी के विष्यो को अभाव सिद्ध गरने के लिये स्वप्नहांन गा छौ दृष्टान्त दिया १ 
जो उपरोक्त प्रकार से जागरावस्था के विपर्यो में सहा लिए बारता हैँ । खता पूरपम्ो 5 प्रशान ये 

दर्द अर्थ का दए सापक हो रहा ९ )-- 
याले क्‌ 


योकि स्वप्नणान का सयपाय मादने ही हणा बरो 
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दिना दापक के उसके मिद्धि न होने के रारण जागरित सवण थे शान हो ही एबी 
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इएदा मानना हना । यह गागरतशान न्त्व न हा के शण्पगशाद मा बयान नहीं दार गारा, 
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हेतुसामर्थ्यम्‌ | उपलम्भाभावे सत्यनुपलम्भादभावः सिद्ध चति, उभयथा लमावे 
नानुपलस्भस्य सामथ्येमस्ति, यथा प्रदीपस्याभावाद्रपस्यादर्शनमिति, तत्र 
भावेनाभावः समयते इति । स्तप्नान्तत्रिकल्पे च हेतुक्चनम्‌ | स्वप्नबिपया- 
भिमानवदिति ब्रुवता स्वभान्तविकल्पे हेतुव्रौच्यः | कश्रित्स्वप्तो भगेपसंहितः, 
कश्चिलामादोपसंहितः, कथ्चिदुभयविपरीत:, कदाचित्स्वप्नमेव न पश्यतीति। 
निमित्तवतस्तु स्त्रघ्नविपयाभिमानस्य निसित्तविकल्पाद्विकल्पोपपत्तिः ॥ ३३॥ 


स्पृतिसङ्करपवच्च स्वसविपयाभिमानः ॥ ३४ ॥ 


अतः जागरावस्था के शान को सत्य मानना दो पड़ेगा । ( या उपलव्धि न होना कमी भी विषयों 
के अभाव को सिद्दी न करता? इस शांका के समाधान में भाष्यकार आगे कहते है कि )- 
जिस पदार्थ के उपलब्ध होने से उसकी सत्ता सिद्ध होती है, उसी की उपलब्धि न होना उती 
शविद्यमानता को सिद्ध करता हे । (यदि 'जिस प्रकार उपलब्धि न होने से अतत्वता सिद्ध होती 
है, उसी प्रकार उपलब्धि से भी असत्ता क्यों नहीं सिद्ध हो सकती ? इस शोका के समाधान में 
भाष्यकार आगे कहते हे कि )- यदि दोनों से ( उपलब्धि नथा अनुपलब्धि) से पदार्थों का अभाव 
सिद्ध हो तो अनुपलन्धि ( अभाव ) को साधन सामर्थ्यं दी न दरोगा! क्योंकि जिस स्वल मे दीपक 

हीं रहता वहाँ अन्धकार में रूप नहीं दिखाएं पडता यह देखकर रूप को न दिखाई पढने के साधन 
में सामर्थ्यं दीपक के अभाव में तमी सिद्ध होगा, जब कमी दीपक के रहते रूप को देखने वाले को 
ऐसा शान हो--कि 'यदि दीपक होता तो रूप दिखाई पढ़ता? । यह डुद्धि दीपक तथा रूप की कही 
सत्ता मानने विना नहीं हो सकतो, इस कारण प्रदीप और रूप की सत्ता ही प्रदीप के अमाव मे 
सामर्थ्यं दिखाई पडती हे । अतः पूर्वपक्षी का सर्वथा विषयों का अभाव सिद्ध करना असंगत है। 
( पूर्वपक्षमत का दूसरा खण्डन करने के लिये हेतु देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि)" 
स्वप्नावस्था के विकल्‍प के विषय में हेतु भो देना होगा, अर्थात्‌ स्वप्न के विषयों में मिथ्याज्ञाव 
होता है ऐसा कहने वाले पुर्वपक्षी को स्वप्न के ज्ञान विचित्र-विचित्र होते हैं ऐसा कहते मी कोई 
हेतु देना पडेगा । क्योंकि किसी स्वप्न में भय होता है, किसी में आनन्द और कोई स्वप्न भया 
आनन्द दोनों नहीं होते, और कभी-कभी स्वप्न ही नहीं दिखाई पडता । ( यह पूर्वपक्षी के मत में नहीं 
बन सकता और सिद्धान्ती के मत में वन सकता है क्योंकि कारण वाला स्वप्नज्ञान के विषयों के 
अभिमान में कारणों के विचित्रता से विचित्रता वनु सकता है, अर्थात सिद्धान्ती के मत 
जागरावस्था के ज्ञानो के समान स्वप्नावस्था के भी ज्ञानों में स्वरूप से विद्यमान ही कारण होते ६ 
उनकी विचित्रता से ज्ञान में मी विचित्रता हो सकती है और स्वप्नज्ञान की विचित्रता कदाचित 
(किसी-किसी समय) होने के कारण, निमित्त वाली होती है अतः उसमें कारण की विचित्रता भव्य 
माननो होगी, जिससे विषयों की स्वप्नसिद्ध होने के कारण संसार में कोई पदार्थ नही है वह 

पूर्वपक्षी का कथन वाघित हो जाता है ॥ ३३ ॥ 

स्वप्नज्ञान भी सत विषय हो में होता है इस विषय में सिद्धान्तिमत से सूत्रकार पाग 


दिखाते हैं-- 
पढ्पदार्थ--स्द्रति संकल्पत्वत च=स्मरण तथा संकल्प (इच्छा) के समान, स्वसविषया 
स्वमज्ञान के विषयों का अभिमान होता है ॥ ३४ ॥ 


मिमान 
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पूर्वोपलब्धविपयः, यथा स्मृतिश्च सङ्कल्पश्च पूर्वोपलब्धविषयौ न तस्य 
प्रत्याख्यानाय कल्पेते, तथा स्वप्ने विषयग्रहणं पूर्वोपलब्धबिपयं न तस्य 
प्रत्याख्यानाय कल्पते इति। एवं दष्टविषयश्च स्वप्नान्तो जायरितान्तेन । यः 
सुप्तः स्वप्नं पश्यति स एव जाप्रस्स्वप्तद्शनाति प्रतिसन्धत्ते इदमद्राक्षसिति | 
तत्र जामद्बुद्धिवृत्तिवद्यात्स्वप्वविषयामिमानो मिथ्येति व्यवसायः । सति च 
प्रतिसन्थाने या जाप्रतो बुद्धिवृत्तिस्तद्ठशादयं व्यवसायः स्वप्नविषयाभिमानो 
मिथ्येति । उभयाविज्ञेषे तु साघनानथक्यम्‌ । यस्य स्वप्नान्तजागरितान्तयोर- 
विशेषस्तस्य स्वप्नबिपयामिसाचवदिति साधनमनर्थेकं तदाश्रयप्रस्याख्यानात्‌ । 


भावार्थ--जिस प्रकार स्मरण, ज्ञान, एवं संकल्प ( इच्छा ) पूर्वकाल में अनुभव किये विषयों 
में ही होती है, उसी प्रकार स्व देखने के समय जो स्वप्न के विषयों का यह घोड़ा है, यह दायी हे 
ऐसा अभिमान होता है वह सी पूर्वकाल में जागरावस्था में अनुभव किये उक्त विपर्यो का 
ही होता है ॥ ३४ ॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की सूत्र के अवशिष्ट अपेक्षित विषय को पूर्ण करते 
हुए व्याख्या करते हैं कि )--स्मरण तथा संकल्प के समान स्वप्न के विषयों का अभिमान पूर्वकाल 
में अनुभव किये ही विषयों में होता है । निस प्रकार कालान्तर में होने वाला विषर्यो का स्मरण 
तथा संकल्प ( इच्छा ) पूर्वकाल में अनुभव किये हुए ही विषयों में होते हे, अतः स्मरण तथा 
संकल्प पूर्व में जाने हुए विषयों का अभाव सिद्ध नही कर सकते, उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी 
विषयों का अहण होना पूर्वकाल में जागृत अवस्था में अनुभव किये विषयों में होने के कारण 
उन पूर्वकाल में अनुभव किये हुए विषयों का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते। इससे यह सिद 
होता हे कि--जागरावस्था में देखे हुए विषयों का हो स्वप्नावस्था में दशान होता है, अतः 
स्वझावस्था सी देखे हुए विषयों में होती हे । क्योंकि जो सुप्त ( सोया हुआ ) प्राणी स्वप्न देखता 
है, बही जागरावस्था तथा स्वप्चावस्था का 'यह मैंने देखा धा? ऐसा अनुसंधान करता है । स्वस 
उससे जागरावस्या के विषयों के शान के कारण स्वसावस्या के विषयों में अभिमान होता ई 
कि यह देखा छुआ स्वझ मिथ्या ( असत्य ) था । इस प्रकार के अनुसंधान के ऐोने के कारण जो 
जागनेवाले प्राणी को विषयसम्बन्धी घान के व्यापार ऐोते है उनके कारण हो 'स्वभ में देरे 
पुष विषयों का घान मिथ्या ऐ ऐसा स्वमशान विषयों में निश्षयरूप मिथ्या अभिमान होता रै 
अर्थात्‌ जागरावस्था में स्वप्न में इष्ट का उपरोक्त अनुसंधान कर जव छान होता है किन्यो भने 
नगर, विमान आदि स्वप्न में देखा था वह सद मे अब जागरावस्था में नहीं पाता हूँ ऐसा डान 
शोता ऐ, तभी वह प्राणी खप्नतान को मिथ्या था ऐसा निश्चय करता ऐ । ( स्वष्नशान ये 
समान जागरावस्था के शान को मौ मिथ्या मानने में दोप दिखाते दूए माप्यकार व्गगे वाहने 
₹ कि)-यदि दोनों ( स्वप्नशान तश जागरादरया का शान) समान हो तो रयम्तदिपया- 
सिमान के समान यर साधन व्यर्थ शेगा । य्योंकि जिस पूररपश्ती के सत में स्वप्नाइस्था रया 
शगाावस्था में बोई विशेष नहीं ऐ उसका 'रवप्न के बिषय के शभिमान के समान दह लिए 
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५७८ न्यायदर्शनम [ श्र० ४, आ० २, सू० १३-३४ 
भतस्मिस्तदिति च व्यवसायः प्रधानाश्चयः | अपुरुषे स्थाणो पुरुष इति 
व्यवसायः स प्रधानाश्रयः, न खलु पुरुपेञ्चुपलब्धे पुरुप इत्यपुरुपे व्यवसायो 
भवति, एबं स्वप्नबिपयस्य व्यवसाथो हस्तिनमद्राक्षं पवतमद्राक्षमिति प्रधाना- 
श्रयो भवितुमहति ॥ ३४ ॥ 
एवं न सति-- 
La a धर ८ शस्तक्षनज्ञानात्स्त्र टि 
[मथ्य [पलव्धिविनाशस्तत्वज्ञानात्स्वसविपयाभिमानप्रणा- 
शवत्प्रतिधोधे ॥ २५ ॥ 


स्वप्न विषय का साइश्य साधक ही नहीं हो सकता, क्‍योंकि जितने मिथ्याज्ञान होते हैं उनका 
कोई न कोई सत्यान आश्रय ऐता है, जिसकी अपेक्षा से वह मिथ्या होता है, जो उसका प्रधान 
कहाता ह--जागरावस्था के शान की अपेक्षा से ही स्वप्नशान मिथ्या होते हैं, अतः यदि जगरावस्था 
का शान मी स्वप्नावस्था के समान मिथ्या हो तो, स्वप्नशान के मिथ्या होने के आधार के न होने 
से उक्त साधन में सामथ्यं न होगा । ( मिथ्याशान सत्यशान को अपेक्षा करता है, इसी विषय 
को आगे भाष्यकार स्पष्ट करते हैं )--उससे भिन्न में उसका शान दोना रूप निश्चय ( उसमें उसका 
शान होना ) रूप प्रधान (मुख्य) के आश्रय से होता है। जिस प्रकार पुरुष से मिन्न स्थाणु (हूड) 
में यह पुरुष है यहद जो मिथ्याशान होता है वह वास्तविक पुरुष में पुरुषज्ञानरूप प्रवात को 
आश्रय करता है, क्योंकि जिसे पुरुष का शान नहीं है उस प्राणी को पुरुषभिन्न वृक्ष में थिइ 
पुरुष है? ऐसा मिथ्याशानरूप व्यवसाय (निश्चय) नहीं होता। इसी प्रकार स्वप्नावस्था मे 
देखा हुआ 'मैंने हाथो देखा, पर्वत देखा? ऐसा मिथ्याशान मी बिना जागरावस्था में वास्तविक 
देखे हुए हाथी, पर्वत भादि ( सत्य ) प्रधान के आश्रय से ही हो सकता है । अर्थात जिसने. कमी 
भी सच्चे हाथी तथा पर्वत को न देखा हो उसे कभी मिथ्या हाथो तथा परव॑र्तों का लप्तावलां 
में शान नहीं होता। इसी कारण वार्तिककार ने कहा है--सभी ज्ञान मिथ्या है, ऐसा 
कहनेवाळे को उसके प्रधान का प्रश्न करना होगा--कयोंकि बिना प्रधान ( सत्य ) के मिथ्याशत 
नहीं होत ॥ ३४ ॥ | 
( यदि भासज्ञान भी सत्‌ पदार्थ को विषय करे तो उसका प्रतिवन्ध केसे होगा? इस शका" 
समाधान को करते हुए भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हैं कि )- ऐसा होने पर मिथ्या' 
ज्ञान को सत्यश्ञान की अपेक्षा न होने पर-- 
` पदपदार्थ-मिथ्योपळव्येः = मिथ्याशान का, विनाशः्=्नाश होता है, तत्वज्ञानात = सतय 
से, स्वप्नविषयाभिमानप्रणाशवत = स्वप्नावस्था के विषयज्ञान के अभिमान के नाश कै समान, 
प्रतिबोधेन्ञायरावस्था में ॥ १५ ॥ 
भात्रार्थ-ऊँचे वृक्ष को मनुष्य समझना यह मिथ्याज्ञान है और इक्ष को रृक्ष समझने 
सत्यक्षान है, शस सत्यशान से मिथ्याशान नष्ट होता है नकि वृक्ष और मनुष्यरूप पदार्थ डी 
प्रकार जागरावस्था के थान से स्वप्न से देखे विषयों का मिथ्याज्ञान निवृत्त दोता छै न है 
सामान्य विषयरूप पदार्थ निवृत्त होता है, इसी प्रकार माया से गंचर्वनगर देखना १, 
-औष्मऋतु में सूर्य के किरणों को जल समझनारूप सृगतृष्णा में मी जो गंधवंनगर न रहते गे 3 
नगर समझना, जल के न रहते जल समझनारूप मिथ्याज्ञान होते है, उनमें भी 'उपरीक्त प्रकार 
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स्थाणौ पुरुपोञ्यमिति व्यबसायो मिथ्योपलब्धिः अतस्मिस्तदिति 
ज्ञानम ; स्थाणौ स्थाणुरिति ठ्यवसायस्तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानेन च सिथ्योपलब्धि- 
र्निवत्त्यते, नार्थः स्थाणुपुसषसामान्यलक्षणः, यथा प्रतिबोधे या ज्ञानवृत्तिस्ट्या 
स्वप्नविपयाभिमानो निवत्येते नार्थो बिषयसामान्यलक्षणः, तथा मायागन्धवे- 
नगरमृगतृष्णिकाणामपि या बुद्धयो5तस्मिस्तदिति व्यवसायास्तत्राप्यनेनेव 
कल्पेन मिथ्योपलव्धिविनाशस्तत्ज्ञानान्ञार्थप्रतिपेध इति । उपादानक्च माया- 
दिपु मिथ्याज्ञानम्‌ । प्रज्ञापनीयसरूपं च द्रव्यसुपादाय साघनवान्परस्य सिश्या- 
ध्यवसायं करोति सा माया, नीहारप्रश्वतीनां नगरसरूपसन्निवेशे दूराज्नगर बुद्धिः 


बास्तविक (सत्य ) ज्ञान से मिथ्याशान का नाशमात्र होता है, नकि उससे वृक्ष पुरुषादि रूप 
पदार्थ का अभाव है यह सिद्ध दोता है ॥ ३५॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--ऊेचे वृक्ष में यइ मनुष्य 
है ऐसा मिथ्याश्षान होता दै--ज्ो मतुष्यभिन्न वृक्ष में वृक्ष हैं ऐसा भ्रम काना है ओर वृक्ष को 
वृक्ष समझना यदद तत्वज्ञान ( वास्तविक ) ज्ञान दोता हे । जिस तत्वशान से मिथ्याशान निशत 
हो जाता है नकि वृक्ष तया पुरुषरूप सामान्य पदार्थ । जिस प्रकार जागरित अवस्था में जो शान 
का व्यापार होता है, उससे स्वप्नावस्या में देखे हुए विषयों का अभिमान ( श्रम ) दूर हो जाता है, 
नकि वास्तविक विषय ( पदार्थ ) रूप सामान्य पदार्थ निवृत्त होता है तथा माया से माया वाले 
(जादूगर ) के दिखाये हुए गन्धर्वचगर एवं थ्रौष्म ऋतु के सूर्यकिरर्णो को जलधारा समझना, 
यह ओ गन्धर्वचगर के न रहते गन्धर्वनगर जानना तया सूर्यकिरण में जल न रहते जरू 
समझना, यह भौ उससे भिन्न में उसको जाननारुप मिथ्याशान एते हँ, इनमें भी इसी प्रकार 
से तत्त्ञान से मिथ्याशान का हो नाश होता है, नकि पदार्थो का थभाव सिद होता है | 
अर्थात्‌ मिथ्याशान को वाझ विपर्यो को न लेकर हो, तत्त्वशान ( ययारयंशान ) में वाझ पदार्थ 
विषय नहीं हैं यह पूर्वपक्षी सिद्ध करेगा । तत्वशान में भी वाय पदार्थ विषय नहीं ऐगि यदद तो 
वाधक से ही सिद्ध होगा । और वह वाधक शुक्ति (सोप ) में रजत ( चाँदी ) का अम होने में, 
सोप गें समरो छुए चाँदी के अम को एो निवृत्त करता है, नकि आगे चमउने वाले सोप को । 
एम कारण वापक कै कारण भो मिथ्याशान बाश विपर्यो को विषय आल्उन (सारा) नहीं 
करता) अतः पूर्वपक्षी फा स्पप्न के समान यइ दहन साध्य से विदल ( रहित ) टोने दो लागण 
स्थान नहीं 91 (इस प्रकार रदप्नशान में चागराउस्पा के सउ विषय हा विषय होने ऐ यद 
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रत्पद्यते, विषथये तदभावात्‌ । सूर्खमरीचिपु भोमेनोग्मणा संसुदे स्पन्दमाने- 
पूदकबुद्धिभवति सामान्यप्रहणान्‌ , अन्तिकस्थस्य विपथय तदभावात | 
फचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचिच्च भावान्नानिमिर्त मिथ्याज्ञानम्‌ , दृष्टं च वुद्धि 
मायाप्रयोक्तुः परस्य च, दूरान्तिकस्थयोर्गन्थर्वनगरमूगतृष्णिक्रासु, सुमरप्रति- 
घुद्धयोश्च स्वप्सविषये, तदेतत्सबस्याभावे निरुपाछ्यतायां निरात्मकत्े 
नोपपद्यते इति ॥ ३४ ॥ 


वादल के समुदाय में नगर के रूप की रचना दिखाई पडने से दूर से देखनेवाले को यह नगर है 
ऐसा शान ऐोता है, क्योंकि आकाश में नोहार, वादळ इत्यादिको के न रहने पर नगर बुद्धि नही 
शेती । अतः आकाश में रहनेवाले वादल की विशेष स्थिति के कारण दोनेवाली नगरवुद्धि 
मी सत ही पदार्थ को विषय करती है । (इसी प्रकार सूर्यकिरण में जलधारा का मिथ्याज्ञान 
भी सत्‌ ही पदार्थ को विषय करता है यई सिद्ध करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--शृथ्वी बी 
प्रखर उष्णता से मिले हुए उस सूर्य की किरणें हिलती हुई दिखाई पडती हैं, इनमें हिलबालप 
सामान्य धर्म के कारण यए जलघारा है ऐसा भ्रम दोता है, क्योंकि समीप रहने पर पेषी सूर्यः 
किरणों से जल का भ्रम नहीं होता । अर्थात जसे जल की तरंग हिलती हुई दिखाई पढ़ती हैं वेते ही 
सूये की किरण भी इस सादृश्य के कारण सूर्थेकिरणों में जल का भ्रम होता है, क्योकि शके 
विपरीत यादि देखनेवाला समीप हो तो सूर्यकिरणों में जल का श्रम नहीं होता, इससे सिद्ध 
होता है कि मरुभूमि में सूर्येकिरणों को जल समझना इस भ्रम का भी सत्य ही पदार्थ विषय 
है नकि असत पदार्थ ( इसी प्रकार मिथ्याज्ञान में सत्‌ हो पदार्थ निमित्त होता है- इस विषय 
में दूसरा कारण भाष्यकार आगे दिखाते हैं कि )-किसी ही स्थान में, किसी ही समय में, किती 
ही मनुष्य को मिथ्याज्ञान होता है, इस कारण भी विना निमित्त के मिथ्याज्ञान होता है यई 
नहीं कहा जा सकता । अर्थात यदि विना निमित्त के असत विषय में दी मिथ्याज्ञान हो, ती 
सर्वत्र मिथ्याशान होने लगेगा, किन्तु ऐसा नहीं होता, इस कारण मो विना निमित्त के मिथ्याशन 
नही हो सकता । ( इसी विषय में दूसरा हेतु भाष्यकार देते है कि )--यह देखने में आता 
कि माया का प्रयोग करनेवाले तथा दूसरे को जो दूर तथा समीप हों माया से गपकन 
दिखाई पड़ना तथा मरुभूमि की सूर्यकिरणों मे जलधारा का ज्ञान इनमें दो प्रकार से तिडि होती 
है तथा निद्वावस्था में रहनेवाले और जागरावस्था में रहनेवार मनुष्यों को मी खा! 
विषयों में दो प्रकार की बुद्धि होती है। अतः वह यह यदि संपूर्ण संसार के पदार्थों की न मावा 
जाय, तो अप्रसिद्ध होने तथा निरात्मक ( आत्मारहित ) होने पर नहीं वन सकेगा । भया 4 
संसार में असत्‌ विष्यो में प्राणिमात्र को एक आकारवाला ही ज्ञान होता है, किन्तु मायादिश 

में ऐसा नहीं है, क्योंकि माया से होनेवाली माया में यथपि देखनेवार्ला को यद्द सत्य 

ही ज्ञान होता है तथा माया करनेवाले को मैने यह झूठा दिखाया है ऐसा शाव होता हे 
इसी प्रकार मंधर्वनगर, सृगतृष्णिका ( सूर्यकिरण में जलज्ञान) में भी यद्यपि दूर सने 
को गंधर्वनगर, जलधारा आदि ज्ञान सत्य ही होता है, तथापि समीप रहनेवाले को वा 
नहीं होता, इसी प्रकार सोये हुए मनुष्य को यद्यपि स्वप्न ज्ञान सत्य प्रतीत होता है तया 
जगे हुए प्राणी को मुझे झूठा ही स्वप्नज्ञान हुआ था ऐसा ज्ञान होता हेग अत यति त का 
में अपने स्वरूप से रहित संपूर्ण पदार्थ असत हो सर्वदा हों, तो उपरोक्त दोनों प्रकार की वु त 
(ज्ञान) न होंगे । अतः संपूर्ण पदार्थ मात्र, का निषेध करना पूर्वपक्षी का सवेथा असंगत है ॥३ 


चाह्यार्थभङ्गनिराकरणप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेत म्‌ ५८१ 
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बुद्धेश्ैब निमित्तसद्भावोपलम्भात्‌ ॥ ३६ ॥ 
मिथ्या वुद्धेश्वार्थवदप्रतिपेधः। कस्मात्‌ ? निमिचोपलम्मात्‌ पद्भावोपलम्माच । 
उपलभ्यते मिथ्या घुद्धिनिसित्त मिथ्या बुद्धिश्च प्रत्यात्समुत्पन्ना गृह्यते संवेद्यत्वात्‌ , 
तस्मान्मिथ्याबुद्धिरप्यस्तीति ॥ ३६ ॥ 


तच्चप्रधानभेदाच मिथ्याबुद्ेठठेविष्योपपत्तिः ॥ ३७ ॥ 


( इस प्रकार केवल वाह्य पदार्थो को न माननेवाले विज्ञानवादी के मत का खण्डन करने 
के पश्चात्‌ "संपूर्ण शुन्य ही तत्त्व है? ऐसा माननेवाले माध्यमिक वौद्ध के मत का खण्डन करने 
के लिये प्रारंभ करते हैं, क्योंकि माध्यमिक सर्वशुन्यत्तावादी बौद्ध मिथ्याबुद्धि के दृष्टान्त 
से वाह्य पदार्था का निषेध कर उसी इष्टान्त से विज्ञान का भो अमाव सिद्ध करता हुआ 
भावमात्र सर्वथा विचार योग्य नहीं हैं, यह सिद्ध करता है, उसके प्रति सिद्धान्ती के मत से 
सूत्रकार कहते हैं )-- 

पद्पदार्थ---बुदेः च = और ज्ञान के, एवं = ऐसा ( निषेध नहीं हो सकता ), निमित्तसद्भावो- 
पलभात = निमित्त ( कारण ) तथा सत्ता दी उपलब्धि होने के कारण 11 ३६ ॥ 

भावार्थ--प्रत्येक प्राणी को मिथ्याश्ञाच का अनुसव होता है, अतः मिथ्याशान के कारण 
तथा उसकी सत्ता के उपलव्धि होने से भी वाद्य पदार्थ के समान मिथ्याशान का निषेध नहीं हो 
सकता, अतः वाण पदार्थों के समान शान की मी सत्ता है यह सिद्ध होता है ॥ ३६ ॥ 

( इमो आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करने हे फि )--मिथ्याशान कामी 
वाघ पदार्थ के समान निषेध नहीं हो सकता। (प्रश्न )--वर्या १ ( उत्तर )--मिथ्याज्ञान के 
निमित्त के उपलब्ध होने से, तथा इसकी सत्ता की भो उपलब्धि होने से । क्योंकि मिव्याणान का 
निमित्त उपलब्ध होता है । कारण य कि प्रत्येक प्राणी के भात्मा को मिथ्याशान का भनुभव एना 
परता दै! एस कारण मिधथ्याणन भो है । अर्यात्‌ माध्यमिक वौद्ध प्राणिमात्र के भनुमव से सिद्ध 
मिथ्याशान का खण्डन नहीं कर सफता--अतः मिथ्याशान को मानने के कारण इसके आपाररूप 

दाण पदार्थों को भी उप्ते मानना दी पटेगा ॥ ३६ ॥ 

(मिय्याठान का दृष्टान्त सपूर्ण शानों में असत ही विषय दोना छै, अथवा सत विषय नहीं 
होगा, यद सिद्ध नहीं कर सकला । इस आशय से सिदान्विमत से सूत्रकार फएने ऐ )-- 

पददपदार्ध-वरवप्रपानमिदाव च = तत्त[वर्मीस्दरूप) नया प्रपान ( यारोप योग्य) इन दोनों 
पा भेद ऐने से भो, मिध्याडुदेः = सिप्दादान यो, ई पिध्योपपतिः न यपायैता वदा जदयाईदा 
दोनों प्रकार हो मको एम २७॥ 

आायाध--वृष्सार तरर ( पर्मौ दा स्म ) गया प्रधान (रोप दाने 


गर 
= च कक ~ = क ४ = = 
FT १+ h दन "३ नारमाइ सगात ४ > कटक 3३% ee 3 
न| दे] नष्ट 14१ ४४1. ५३७ ७ 3आएमभारद उगाने धेने रर है, २ रट «नद ३ नुप रू” म्य 
क ड र ~ 

00३ कन ४3 ० a हित ® Fe Sh ०१, ७, ति 

iE शन CTU ER TI १ तात 2 एनसो, मा म दन ददार यू अप्र ) 
की ३ 

स्या “Et म्हा FP Per per ती क हक ककशन पद क ड > 

1३ ७१५ १ ३०३० ६५५१५६ बिए | he 1८ प्‌ म्यान न शर ४ गा ईद 

Js », 
5 ती टॅ क 
२ ७ हावा जव त ती न र 

सान र्ष कर मर पालन गुप्त रट हक $ ४7 के वा डत र देशाशी DEF 

+ हब ति =, > 
hd “श vs py ee नद? न प्नि 

क 3 क है. कफ (ल को डो आनक क्र का = स्क ee 
र्ट IRON, SRT रोष टॅ पम, शाप: RT fen उर म्प्र है; 
शर 
~ र 

tg Se i १7९ न्हय कक कक yo £ 
शू $ 08. +° र का क बाप हनी ह हो उदार 17235 1; 


७५८० न्यायदपानम्‌ [ आ० ४, आ० २, सु० १५-३७ 


सत्पद्यते, विपयये तदभावात्‌ | सूर्ममरीचिपु भौमेनोपमणा संसृष्टरेपु स्प्दमाने- 
पूदकबुद्धिभबति सामान्यप्रहणात्‌ , अन्तिकस्थस्य विषथये तदभावात्‌ | 
फचित्‌ कदाचित कस्यचिच भावान्नानिमिनं मिथ्याज्ञानम्‌ , दृष्टं च बुद्धिकेत 
साथाभ्रयोक्लुः परस्य च, दूरान्तिकस्थयोगन्थवंनगरमृगतृप्णिकासु, सुपभरति- 
घुद्धयोम्च स्वप्नविपये, तदेतत्सवस्याभावे निरुपाख्यतायां निरात्मकत्य 
नोपपन्यते इति ॥ ३९॥ 


बादल के समुदाय में नगर के रूप की रचना दिखाई पढ्ने से दूर से देखनेवाले को यह नगर है 
ऐसा शान धोता है, क्योंकि आकाश गें नार, वादल इव्यादिरको के न रहने पर नगर बुद्धि नही 
होती । अतः आकाश में रइनेवाले वादल की विशेष स्थिति के कारण द्दोनेवाली नगरवुद्धि 
भी सत एं. पदार्थं को विषय करनी है। (इसी प्रकार सूर्यकिरणों में जलधारा का मिथ्याशन 
भौ सत धो पदार्थ को बिषय करता है यह सिद्ध करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-थ्वी की 
प्रखर उष्णता से मिले हुए उत्त सूर्य की किरणे दिलती हुई दिखाई पहती हें, इनमें हिलनारूए 
सामान्य धर्म के कारण यइ जल्पारा ऐ ऐसा भ्रम होता है, क्योकि समीप रहने पर ऐसी सू 
किरणों से जल का भ्रम नहीं दोता । अर्थात जसे जल की तरंग हिलतो हुई दिखाई पढती हैं पैसे ही 
सूर्य की किरण मी इस साइइय के कारण सूर्यकिरणो में जल का अम होता है, क्योकि इसके 
विपरीत यदि देखनेवाला समीप छो तो सूर्यकिरणों में जल का भरम नहीं होता, इससे तिढ 
होता है कि मरुभूमि में सूर्यकिरणों को जल समझना इस भ्रम का सो सत्य ही पदार्थ विषय 
है नकि असत पदार्थ ( इसी प्रकार भिथ्याधान में सत्‌ ही पदार्थ निमित्त होता है-इस विषय 
में दूसरा कारण भाष्यकार आगे दिखाते हैं कि )-किसी ही स्थान में, किसी ही समय में, किती 
ही मनुष्य को मिथ्याज्ञान होता है, इस कारण मौ विना निमित्त के मिथ्याज्ञान होता है वह 
नहीं कहा जा सकता । अर्थात यदि विना निमित्त के असत विषय में ही मिथ्याज्ञान हो; ते 
सर्वत्र भिथ्याश्ञान होने लगेगा, किन्तु ऐसा नहीं होता, इस कारण भो बिना निमित्त के मिथ्याशन 
नही हो सकता । (इसी विषय में दूसरा हेतु भाष्यकार देते है कि)--यह देखने में आता 
कि माया का प्रयोग करनेवाले तथा दूसरे को जो दूर तथा समीप हों माया से गंबवनगर 
दिखाई पड़ना तथा मरुभूमि की सूर्यकिरणों मे जलधारा का ज्ञान इनमें दो प्रकार से सिद्धि शी 
है तथा निद्रावस्था में रहनेवाले और जागरावस्था में रहनेवाले मनुष्यों को भो सम 
विषयों में दो प्रकार की बुद्धि होती है। अतः वह यह यदि संपूर्ण संसार के पदार्थों को न माना 
जाय, तो अप्रसिद्ध होने तया निरात्मक ( आत्मारहित ) होने पर नहीं बन सकेमा । अर्थात वदि 
संसार में भसत विषयों में प्राणिमाच को एक आकारवाला ही ज्ञान होता है, किन्तु मायादिशीनी 
में ऐसा नहीं है, क्योंकि माया से दोवेवाली माया में यद्यपि देखनेवालों को यदद सत्य हार 
ही ज्ञान होता है तथा माया करनेवाले को मैंने यह झूठा दिखाया है ऐसा शान ळर ! 
इसी प्रकार गंघर्वनगर, मृगतृष्णिका ( सूर्यकिरण में जलज्ञान) में भो यद्यपि दूर रह च 
को गंधर्वनगर, जलधारा आदि ज्ञान सत्य ही होता है, तथापि समीप रहनेवालें की हर 
नहीं होता, इसी प्रकार लोये हुए मनुष्य को यद्यपि स्वप्न ज्ञान सत्य प्रतीत होता है पक 
जगे हुए प्राणी को मुझे झूठा ही स्वप्नश्ञान हुआ था ऐसा ज्ञान होता है। अतः यदि संपण प र 
में अपने स्वरूप से रहित संपूर्ण पदार्थ असद ही सर्वदा हों, तो उपरोक्त दोनों प्रकार म 
(ज्ञान ) न होंगे । अतः संपूर्ण पदार्थ मात्र का निषेध करना पूर्वपक्षी का सर्वथा असंगत 
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बुद्धेश्वेंव निमि्सङ्कावोपलम्भात्‌ ॥ ३६ ॥ 


मिथ्याबुद्धेश्वार्थवदप्रतिषेधः। कस्मात्‌ ? निमित्तोपलम्मात्‌ सद्धावोपलम्माच | 
उपलभ्यते मिथ्याबुद्धिनिमित्त सिथ्याबुद्धिश्र प्रत्यात्ममुत्पन्ना गृह्यते संवेद्यत्वात्‌ ; 
तस्मान्मिथ्याबुद्धिरप्यस्तीति ॥ २६ ॥ 


तत्त्वप्रधानभेदाच्च मिथ्याघुद्धेद्वै बिध्योपपत्ति; ॥ २७ ॥ 


oe 


(इस प्रकार केवल बाह्य पदार्थौ को न माननेवाले विज्ञानवादी के मत का खण्डन करने 
के पश्चात संपूर्ण शुन्य ही तत्त्व है” ऐसा माचनेवाले माध्यमिक बौद्ध के मत का खण्डन करने 
के लिये प्रारंभ करते हैं, क्योंकि माध्यमिक सर्वशुन्यतावादी बौद्ध मिथ्याबुद्धि के दृष्टान्त 
से वाह्य पदार्थो का निषेध कर उसी दृष्टान्त से विज्ञान का भी अमाव सिद्ध करता हुआ 
सावमात्र सवथा विचार योग्य नहीं हैं, यह सिद्ध करता हे, उसके प्रति सिद्धान्ती के मत से 
सूत्रकार कहते हैं )-- 

पद्पदार्थ-जुद्धेः च = और ज्ञान के, एवं = ऐसा ( निषेध नहीं हो सकता ), निमित्तसद्भावो- 
पळंभात्‌ = निमित्त ( कारण ) तथा सत्ता दी उपलब्धि होने के कारण ।। ३६॥ ॥ 

भावार्थ--प्रत्येक प्राणी को मिथ्याशान का अनुभव होता है, अतः मिथ्याज्ञान के कारण 
तथा उसकी सत्ता के उपलब्धि होने से भी वाझ पदार्थ के समान मिथ्याज्ञान का निषेध नहीं हो 
सकता, अतः बाह्य पदार्थों के समान शान की भी सत्ता हे, यह सिद्ध होता है ॥ ३६ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--मिथ्याशान का भौ 
बाह्य पदार्थ के समान निषेध नहीं हो सकता । (प्रश्न )--क्यों ? ( उत्तर )--मिथ्याज्ञान के 
निमित्त के उपलब्ध होने से, तथा इसकी सत्ता की भी उपलब्धि होने से । क्योंकि मिथ्याज्ञान का 
निमित्त उपलब्ध होता है। कारण यह कि प्रत्येक प्राणी के आत्मा को मिथ्याज्ञान का भनुभव हुआ 
करता है। इस कारण मिथ्याजश्ञान मो है। अर्थात्‌ माध्यमिक वौद्ध प्राणिमात्र के अनुभव से सिद्ध 
मिथ्याज्ञान का खण्डन नहीं कर सकता--अतः मिथ्याज्ञान को मानने के कारण श्सके आधाररूप 
बाह्य पदार्थो को भी उसे मानना ही पडेगा ।। ३६.॥ 

( मिथ्याशान का दृष्टान्त सपूर्ण ज्ञानों में असत्‌ ही विषय होता है, अथवा सत विषय नहीं 
होगा, यह सिद्ध नहीं कर सकता । इस आशय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कहते हैं )-- 


पदुपदार्थ--तत्वप्रवानभेदात च = तत्त्व(धर्मीस्वरूप) तथा प्रधान ( आरोप योग्य ) इन दोनों 
का भेद होने से भो, मिथ्याबुद्धेः = मिथ्याशान को, दैविध्योपपत्तिः = यथार्थता तथा अयथार्था 
दोनों प्रकार हो सकते हैं ॥ ३७॥ 

सावार्थ-इक्षल्प तत्त्व ( धमां का स्वरूप) तथा प्रधान ( आरोप करने योग्य ) पुरुष, इन 
दोनों का भेद होने के कारण, ऊँचाईरूप समान धर्म के ज्ञान से यह ऊँचा मनुष्य है ऐसा 
मिथ्याशान होता है । इसी प्रकार ध्वजा को दिड्डी समझना, मट्टो के ढेले को कपोत ( कबूतर ) 
समझना, यइ भी मिथ्याज्ञान हुआ करता है । अर्थात्‌ समान धर्म के शान की व्यवस्था से 
समान विषयों में मिथ्याज्ञान दुआ करता है । जिस माध्यमिक दौद्ध के मत ते संपूर्ण जगत्‌ स्वमाव- 
रहित तथा स्वरूपरहित, अप्रसिद्ध असत्‌ है उसके मत में किसी में किसी का साइझ्य नहीं हो 
सकता, न उसके शान ते मिथ्याइ्ान हो हो सकता है ॥ ३७॥ 2 
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तत्त्वं स्थाणुरिति, प्रधान पुरुप इति तत्त्वप्रधानयोरलोपाद्‌ भेदात्‌ स्थाणौ 
पुरुप इति मिथ्याबुद्धिरुप्पद्यते सामान्यग्रहणात्‌ | एवं पताकायां बलाकेति; 
लो्टे कपोत इति, न तु समाने विपये मिथ्याबुद्धीनां समावेशः सामान्यप्रहणा- 
व्यवस्थानात्‌ | यस्य तु निरात्मकं निरुपाख्यं सर्व तस्य समावेशः, प्रसज्यते | 
गन्धादी च प्रमेये गन्धादिबुद्धयो मिथ्याभिमतास्तत्त्वप्रधानयोः सामान्य- 
प्रहणस्य चाभावात्तत्त्ववुद्धय एव भवन्ति । तस्मादयुक्तमेतत्‌ प्रमाणप्रमेय- 
-घुद्धयो सिथ्या इति ॥ ३७ ॥ 

. इति द्वादशभिः सूत्रैबौह्याथ भङ्गनिराकरणप्रकरणम्‌ 

दोपनिमित्तानां तत्त्वज्ञानादहङ्कारनिव्ृत्तिरित्युक्तम्‌। अथ कथं तत्त्बन्ञान- 

मुस्पद्यत इति ? 
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( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हे कि )--धर्मी का स्वरूप ऊँचा 
वृक्ष यह तत्त्व कहाता हे और प्रधान ( आक्षेप करने योग्य ) पुरुष है, इन तत्त्व तथा प्रधान दोनों 
का परस्पर भेद होने के कारण, ऊँचाईरूप समान धमे के अहण से वृक्ष में 'यह मनुष्य है! 
ऐसा मिथ्याशान उत्पन्न होता है । इसी प्रकार खेत ( सफेद ) पताका में वक ( वगुर्लो ) के पंक्ति 
(कतार ) का शान अथवा मिट्टो के ढेले में कपोत है ऐसा मिथ्याशान भी साइइय के कारण 
हुआ करता हे । इससे यह सिद्ध धोता हैं कि समान धर्म के अहण की उक्त प्रकार से व्यवस्था 
होने के कारण ही समान विषयों में मिथ्याश्ानों का समावेश होता है, नकि भिन्न विषयों में! 
अर्थात मिथ्याशानो की साइइय ग्रहण से व्यवस्था होने के कारण जिसमें जिसका सादृश्य होता 
है उसी में “उसका अमरूप मिथ्याश्चान होता है, इसी कारण मनुष्य के समान इक्ष में शुक्तिका 
के सद्दश रजत का भ्रम नहीं होता । (जो वाह्य पदार्थों को नहीं मानता उसके मत में यह नह 
हो सकता, इस आशय से भाष्यकार उपसहार करते हैं कि )--जिछके मत में ससार के स 
पदार्थ निरात्मक स्वमावशून्य अप्रसिद्ध ही हैं, उसके मत में किसी का किसी में सादृश्य न दी 
सकेगा और उसका शान न होने के कारण मिथ्याज्ञान भी नहीं वन सकेगा। (इस प्रकार 
रूप शानों का प्रतिपादन कर गंधादि ज्ञार्नों का प्रतिपादन करते इए आगे भाष्यकार कहते 
कि )--गन्ध, रस आदि शान योग्य ( प्रमेय) पदार्थों के ज्ञानों को पूर्वपक्षी मिथ्याशान मानता 
है, किन्तु उसमें तत्त्व ( धमि स्वरूप ), और प्रधान ( आरोप योग्य ) इन दोनों के बक 
समान धर्मज्ञान के भो न दोने के कारण गंधादि विषयों का ज्ञान तत्व ( यथार्थं) शान ६ है 
अतः पूर्वपक्षी का “संसार में संपूर्ण प्रमाण तथा प्रमेय का शान मिथ्याज्ञान है? यह कईचा हाई 
असंगत है । अर्थात पूर्वपक्षी तो गंधादि विषयों के ज्ञानों को भी मिथ्याज्ञान दी मानता है, किन्त 
गंधादि विषय ज्ञानो में उपरोक्त प्रकार से ययाथेता तथा अयथार्थता ये दोनों प्रकार नहीं है 
तथा उनमें एक विषय का दूसरे विषय से कोई मिथ्याशान का निमित्त साइइय भी नहीं हइ 
कारण गंघादि ज्ञानो में, इक्ष में मनुष्य शान की समानता नहीं है, इस कारण यह मिथ्या 
नहीं किन्तु सत्य हो शान है यह सिद्ध होता है ॥ ३७ ॥ 
(५ ) तत्त्वज्ञान के विवृद्धि होने का प्रकरण 
( इस प्रस्तुत तत्त्वशान विदृद्धि के प्रकरण के विषय में उदयनाचार्य का ऐसा आशय है कित 
इस प्रकार प्रासंगिक वाद्यार्थ प्रकरण का समर्थन किया और पूर्व आहिक के प्रारंभ में वी 
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समाधिविश्ञेषाभ्यासात्‌ ॥ ३८ ॥ 


स तु प्रत्याहृतस्येन्द्रियेभ्यो मनसो धारकेण प्रयत्नेन घार्यमाणस्यात्मना 
संयोगस्तत्त्वबुभुस्साविशिष्टः। सति हि तस्मिन्निन्ब्रियार्थेषु बुद्धयो नोत्पद्यन्ते 
तदभ्यासवशात्तत्त्वबुद्धिरत्पथते ॥ २८ ॥ 

यदुक्त सति हि तस्मिन्‌ इन्द्रियार्थेषु बुद्धयो नोत्पद्यन्ते’ इत्येतत्‌ 


निमित्तता के प्रकरण सें तत्वज्ञान की उत्पत्ति होने में विशेष क्रम भी दिखाया गया, किन्तु 
इतने से ही कृतार्थता नही हो सकती, क्योकि उससे साक्षात्काररूप मोह का नाश नहीं हो सकता । 
इस कारण ऐसे नत्वजश्ञान के उत्पन्न होने पर्यन्त इसका अभ्यास करना चाहिये-यह दिखाने के 
लिये यदद पंचम प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। किन्तु वृत्तिकार का इस विषय में ऐसा मत है 
कि--'झाख से होने वाला शान क्षणिक होने के कारण उसका नाश होने पर पुनः मिथ्याज्ञान 
की उत्पत्ति होगी, क्योकि ऐसा कोई ज्ञान नही है जो वासना सहित मिथ्याज्ञान को समूल नष्ट 
कर दे? ऐसी शंका को उद्देशकर तत्त्वज्ञान के वृद्धि का प्रकरण प्रारंभ करना प्राप्त होता है। 
'तच्वञ्ञानचिच्रुद्धि? अर्थात्‌ तत्वज्ञान वासना--निसके रहने पर भिथ्याान का अत्यन्त नाश 
होता ही है--ऐेसा इस प्रकरण का वृत्तिकार ने भर्थ भी किया है। ( भागे भाष्यकार इस प्रकरण 
के अर्थ का अवतरण देने के लिये पूर्वोक्त विषय का स्मरण कराते हैं कि )-रायादि : दोषो के 
निमित्तो का तत्त्वज्ञान न होने से अहड्डार ( मिथ्याज्ञान ) निवृत्त हो जाता है--यहद पूर्वे यथ में कह 
चुके हैं । ( इस पर पूर्वपक्षी इस आशय से प्रश्‍न करता है कि--तत्वश्चान कैसे उत्पन्न हो सकता 
है ? क्योकि झार्न अथवा युक्तियों से तत्वज्ञान अहंकार ( मिथ्याज्ञान ) को निवृत्त नहीं कर 
सकता, कारण यह कि दोष के निमित्त शरीरादिकों के रहते जिन्हें तत्वज्ञान इमा है उन्हें भी 
पूर्वे के समान अहंकाररूप दोष हुआ करता है। प्रत्यक्षरूप तत्त्वशान तो विना उपाय के हो ही 
नहीं सकता । इसके प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं )-- 

पदपदार्थ-- समाधिविशेषाभ्यासात्‌ = योगशास्त्र में कहे हुए समाधिविशेष के अभ्यास 

होने से ॥ ३८ ॥ 

भावार्थ--योयशाञ् के कहे इए समाधिविशेष अभ्यास से तत्त्वज्ञान भइंकार को समूल नष्ट 
कर सकता हे । जो समाधि संसार के विषयों से इन्द्रियों को इटानेरूप अत्याहार के द्वारा मन 
की एकाग्रतारूप धारण के प्रयल से तच्वशानप्राप्ति को इच्छा से आत्मा का विशेष संयोग होता 
है, जिसके होने पर इन्द्रियों में सांसारिक विषयों का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ऐसे समाधिविशेष 
का अभ्यास करते करते ऐसा तत्त्वज्ञान प्रत्यक्ष रूप होता है जिससे पुनः मिथ्याज्ञान उत्पन्न 
नहीं होता ॥ ३८ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते इए समाधि शब्द का अर्थ दिखाते 
हैं कि )-इन्द्रियों से प्रतीप ( उलटे ) इराये हुए किसी हृदय कमलादि रूप प्रदेश में आत्मा के 
अपने रधान में मन को धारणा करने के प्रयास से जो आत्मा और मन का संयोग होता है बही 
तत्वशान को प्राप्ति को इच्छा से होनेवाला समाधि कहलाता है । जिसके होने पर समाधि में 
वतमान यदि प्राणियों को इन्द्रियों को सांसारिक विषयों में बुद्धि नदीं होती । ऐसे उपरोक्त 
समाधि में बारबार अभ्यास करने से घत्यक्षरूप होने के कारण वासना महित मिथ्याशान को 
समूल नष्ट करने वाला तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ३८ ॥ 


५८४ न्यायदर्शनम्‌ [ अ° ४, आ० २, सू० ३९-४० 
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९ हि Denner] 
न, अथंबिशेपप्राबल्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनिच्छतोऽपि बुद्ष्युरपत्तेनंतद्युक्तम | कस्मात्‌ ? अर्थविश्वेपप्रावल्याद्‌ भुः 
सुत्समानस्यापि वुद्ध्युत्पत्तिषटष्टा यथा रुतनयित्लुशब्दप्रश्चतिषु ॥ ३६॥ 
तत्र समाधिबिशोपो नोपपद्यते 
क्षुदादिभिः प्रवत्तेनाच ॥ ४० ॥ 


क्षुत्पिपासाभ्यां शीतोष्णाभ्यां व्याधिभिश्चानिच्छतोऽपि बुद्धयः प्रवत्तन्ते 
तस्मादैकाग्र्यानुपपत्तिरिति ॥ ४० ॥ 


(आगे पूवेपक्षौ के आक्षेप सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि )-“'नो सिद्धान्ती ने कहा 
था कि उस समाधिविशेष के होने पर इन्द्रियो के विपर्यो में शान नहीं होताय ऐसा 


पदपदार्थ-न = यहद पूर्वोक्त सिद्धान्ती का कहना नहीं हो सकता, अर्थविशेपप्रावल्याद = 
सांसारिक पदार्थों के प्रवल द्वोने के कारण ॥ ३९ ॥ 


भावार्थ-स्तमाधिविशेष के अभ्यास से प्रत्यक्ष तत्वज्ञान होता है ऐसा सिद्धान्ती का कहना 
असंगत है, क्योंकि प्रबल सांसारिक विषयों में मन के आसक्त होने के कारण, उक्त वारणा ही 
मन की नहीं हो रकती, अतः समाधिविशेष का अभ्यास करने पर भी तत्वसाक्षाकारी नहीं 
हो सकता ॥ ३९ ॥ 


( इसी आशय से पूर्वपक्षसूत्न कौ भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--च्छा न करने पर मी 
समाधि में वर्तमान योगियों को भी प्रवल होने के कारण विष्यो का इन्द्रियं से ज्ञान होता ही है 
अतः सिद्धान्ती का कथन युक्त नहीं है। ( प्रश्‍न )--क्यों ? ( उत्तर )-सांसारिक पायो के 
अवल होने से | क्योंकि जिज्ञासा न रहने पर भी मेषों की गर्जना आदि श्रवण करने में शीन 
हुआ करता है । इस कारण समाधिविशेष नहीं हो सकता अर्थात्‌ इच्छा न रहने पर भी आता 
में मर्धो की गर्जना अवण करने का शान हुआ करता है, इस कारण इन्द्रियों से सांसारिक विषयों 
का शान होना अनिवार्य होने के कारण उक्त समाधिविशेष का उत्कर्ष हो हौ नहीं सकता ॥ रै ॥ 


इसी विषय में दूसरा शान्त देते हुए पूवंपक्षी के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ--छुदादिभिः-क्षघारत्यादिकों से, प्रवत्तंनात चूसंसार विषयो में प्रवृत्ति होने के 
“कारण भी ॥ ४० ॥ 

भावार्थ--तथा समाधि लगानेवाले प्राणियों को भी इच्छा न करने पर भी दुःख देनेवाली 
क्षधा, पिपासा ( प्यास ) शीत, उष्ण तथा अनेक प्रकार की व्याधियों से सांसारिक वर्यो का श्ञान 
होता है, इस कारण चित्त की एकाग्रता न हो सकने से समाधि का उत्कर्षं असंमव है, अतः 
तत्त्वसाक्षात्कार नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ 

( इसी आशय से माध्यकार दूसरे पूर्वपक्षसुत्र को व्याख्या करते है कि )- था, पिपासा 
( प्यास), शीत, उष्ण एवं अनेक प्रकार की व्याधियों के कारण इच्छा च रखने 
योगियों को सांसारिक विषयों का ज्ञान उत्पन्न हुआ ही करता है, अतः चित्त की एकाग्रता नी 
हो सकती ॥ ४० ॥ 


तरवश्ञानविशुद्धिप्रकरणम्‌ | सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ५८५ 


ति Nps सिँचि 


अस्त्वेतत्समाधि विहाय व्युत्थानं व्युत्थाननिमित्त समाधिप्रत्यनीकं च, 
सति त्वेतस्मिन्‌-- 
९ 
पूवकुतफलानुबन्धात्तदुत्पत्तिः ॥ ४१ ॥ 
पूर्घंक्ृतो जन्मान्तरोपचितस्तन्तरज्ञानहेतुर्धप्रविवेकः फलाबुबन्धो योगा- 


भ्याससामथ्यम्‌ , निष्फले ह्यभ्यासे नाभ्यासमाद्रियेरन्‌ । दृष्टं हि लोकिकेषु 
कसेस्वभ्याससासथ्येम्‌ ॥ ४१ ॥ 


प्रत्यनीकपरिहाथं च-- 
अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः ॥ ४२ ॥ 


( आगे समाधानसूत्र का अवतरण देते हुए साष्यकार कहते हैं कि )-समाधि को छोडकर 
योगी को व्युत्थान ( समाधि त्याग) दो, तथा व्युत्थान का कारण विक्षेपरूप निमित्त भी हो एवं 
समाधि में विश्व भी हों, इन संपूर्ण के रहते-- 

पद॒पदाध्ध--पूर्वकृतफलालुवंधाद = पूव॑जन्म में किये हुए समाधि के फल के सम्बन्ध से, 
-तदुत्पत्तिः = तत्त्वसाक्षात्कार की उत्पत्ति हो सकती है ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ--पूर्जजन्म में किये हुए योगाभ्यास के सामर्थ्य से तत्त्वसाक्षात्कार योगी को हो 
सकता है ॥ ४१॥ 

( सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्र के 'घूवकृत? इस शब्द का अर्थ करते 
हैं कि )--पू्वेक्कत, अर्थात्‌ पूर्वजन्म में संग्रह किया हुआ, तत्त्वज्ञान पुष्ट होने के कारण धर्म का 
उत्कृष्ट संस्कार उत्पन्न होता है और सूत्र के फळानुचन्ध शब्द का अर्थ है, पूर्वजन्म में किये 
योगाभ्यास का सामथ्ये । (यदि कहो कि यह न दिखाई पडते वाला संस्कार क्यों मानें तो 
भाष्यकार कहते हैं कि )--यदि अभ्यास करना निष्फल हो तो कोई भी प्राणी अभ्यास करने में 
प्रवृत्त न होगा । क्‍योंकि लोकव्यवहार के कर्मों में मो अभ्यास का सामर्थ्य देखने में आता है 
अर्थात्‌ बारंबार अभ्यास करने से कर्म का फल होता है यह लोकिक व्यवहारों में देखने में आता 
है, जिससे अनुमानप्रमाण द्वारा सिद्ध होता है कि अलौकिक समाधि आदि कर्मा में भी अभ्यास 
करने से अवश्य फल प्राप्त होता है, इससे यह सिद्ध हो जाता है, अतः समाधि का अभ्यास व्यर्थ 
नहीं है ॥ ४१॥ 

( यदि 'समाधि का उत्कर्ष योगी को नहीं हो सकता, क्योकि राय, द्वेपादि दोप उसको पुनः 
रोक सकते हैं? इस शंका के समाधानाथे सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हुए भाष्यकार कहते 
हैं कि )--समाषि के उत्कर्ष में प्रत्यनीक ( प्रतिबंधक ) दोषों का परिहार ( निवृत्ति ) करने 
के लिये हो-- 

पदपदार्थ--अरण्ययुह्दापुलिनादिपु = अरण्य, पर्वैतगुहा तथा एकान्त वाङ्मय नढी का तौर 
इत्यादिर्का में, योगाभ्यासोपदेशः = योग ( समाधि ) के अभ्यास करने का योगशासत्र में उपदेश 
किया गया है ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ--समाथि का उत्कर्ष प्राप्त होने में जो रागादि दोषों से वित्न होते हैं उन्हीं के दूर 
करने के लिये टो अरण्य, पर्वतयुहा तथा एकान्त ( निर्जन) वालुकामय नदीनीर भादि देशों 
में योगाभ्यास करने का योगशास्त्र में उपदेश किया गया है॥ ४२॥ 


७५८६ न्यायदर्शनम्‌[ अ० ४, आ० १, सु० ४१-४३ 


है योगाभ्यासजनितो धर्मा जन्मान्तरे$प्यनुवतेते | प्रचयकाप्रागते तत्वब्ञान- 
हेती धर्म प्रकृष्टायां समाधिभावनायां तस्स्रज्ञानमुत्पद्यते इति । दृष्टश्च समा- 
घिना5थविशेपप्राबल्याभिभवः नाहमेतदश्रीप 'नाहमेतदल्लासिपमन्यत्र मे 
मनो5भूदि त्यह लौकिक इति ॥ ४२॥ 
यद्यथेविशेपप्राबल्यादनिच्छतोडपि बुद्धथुत्पत्तिरमुज्ञायते-- 
अपवर्शेऽप्येवं प्रसङ्ग: ॥ ४३ ॥ 
मुक्तस्थापि बाल्याथसामथ्योद्‌ बुद्धय उत्पद्येरन्चिति ॥ ४३ ॥ 


( इसी आशय से सूत्र को व्याख्या करते हुए भाष्यकार उपदेश के दो प्रकार से 'योगाभ्यास 
करने से क्या फल प्राप्त होता है यह दिखाते है कि )--पूर्वजन्म में किये हुए योगाभ्यास ते 
उत्पन्न धर्म दूसरे जन्म में भी प्राप्त ऐता है। उस तत्वसाक्षात्कार के कारण योगाभ्यास पे 
उत्पन्न धर्म प्रचय ( समुदाय ) जव अन्तिम सीमा में पहुँच जाता है, तो समाधि की भावना 
( एकाग्रता ) का अत्यन्त उत्कप होते के कारण वास्तविक तत्तशान उत्पन्न होता है । क्योकि 
लौकिक व्यवहारो में मो किसी एक विषय को एकाग्रता से विशेष सांसारिक -विपयरूप अर्थ की 
प्रवलता का अमिमव ( तिररकार ) देखने में आता है कि--मैंने यह नहीं सुना, मेते यह नहीं 
जाना, क्योंकि मेरा चित्त दूसरे विषय में संलम था--ऐसा लोकिक पुरुप भौ कहा करते हैं। 
अर्थात्‌ लौकिक अनुभव में भी जव मन एक विषय में एकाग्र रहता है, तब प्रवल भी दूसरे 
विषयों का इन्द्रियों से संयोग होते पर मो शान नहीं होता, जैसे किसी विद्वान्‌ का दार्शनिक 
अन्ध की कठिन पंक्तियों के अर्थ का विचार करने में चित्त संलझ हो और उत्ते कोई दूसरा 
पुरुष, कुछ प्रश्‍न करे और वह विद्वान्‌ उसका उत्तर न देने पर दूसरे वक्ता से तिरस्कार करने पर 
कि मेरे वचन का तुम उत्तर क्यों नहीं देते हो ! बड़े खेद से वह विद्वान्‌ उसे कहता है कि क्या 
करूँ मैंने तुम्हारा कहना नहीं सुना, मैंने जाना ही नहीं कि तुमने मुझे क्या कह्दा--कयोंकि मेरा 
चित्त अन्थ के विचार में संलग्न था । अतः इसी लौकिक व्यवहार के समान समाधि के उ 
से भी चित्त की एकाग्रता होने के लिये ही शाख में योगाभ्यास के स्थान दिखाये हैं ॥ ४२॥ 

( सिद्धान्ती के मत से इच्छा न करने पर मी शान हुआ करता हैं, केवळ प्रबळ समापि से 
ही उनका तिरस्कार होता है । उसके चित्त का विक्षेप नहीं होता, ऐसा मानने से सिद्धान्ती भी 
विना इच्छा के ज्ञान की उत्पत्ति होना मानता ही है, ऐसा होने से अपवर्ग ( मोक्ष ) की अवस्था म 
भी सांसारिक पदार्थों की प्रबलता के कारण विषयों का ज्ञान अवश्य होगा जिससे मोक्ष हो ही 
नहीं सकेगा, इस आशय से पूर्वपक्षसूत्र का भाष्यकार पूर्वपक्षी के मत सै भवतरण देते है कि 177 
यदि सांसारिक पदार्थौ को विशेषता को प्रबलता के कारण इच्छा न करनेवाले को भी शात उत्व 
होता है ऐसा सिद्धान्ती मानता है -- 

पदपदार्थ--भपवर्गे भपि = मोक्षावस्था में भी, एवन्देसा मानने पर, प्रसंगः्वाश 
विषयों में ज्ञान उत्पन्न होने की आपत्ति होगी ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ--यदि सिद्धान्ती भी इच्छा न रहने पर भी बाह्य विषयों में शान की उ 
मानता है, तो सक्तिप्राप्त पुरुष ( आत्मा ) को वाझ विषयों को प्रबळता के कारण उनका शान 


होने लगेगा ॥, ४३ ॥ भी 
( इसी आशय से भाष्यकार पूर्वपक्षसूत्र की व्याख्या करते हैं कि ) सुक्त भात्मा कौ 


पदा 


त्पत्तिं 
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न, निष्पत्ञावश्यस्मावित्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 
कर्सबशान्निष्पन्ने शरीरे चेष्टन्द्रियाथोश्रये निसित्तमावादवश्यम्भावी बुद्धी- 
नासुत्पादः, न च प्रबलोऽपि सन्‌ बाह्योऽर्थ आत्मनो बुद्ध्युत्पादे समर्थो 
भवति, तस्येन्द्रियिण संयोगाद्‌ बुद्ष्युत्पादे साम्यं दृष्टसिति ॥ ४४ ॥ 
तदभावश्चापवं ॥ ४५ ॥ 
तस्य वुद्धिनिमित्ताश्रयस्य शरीरेन्द्रियस्य धमोधमोभावादभावो5पवर्ग | 
तन्न यहुक्तमपवर्गऽप्येबं प्रसङ्ग इति तदयुक्तम्‌ | तस्मात्सरवदुः्खविमोक्षोऽपवर्गः | 


वाझ सांसारिक पदार्थो के सामर्थ्य ( प्रवलता ) के कारण उनका शान उत्पन्न होने लगेगा । अर्थात्‌ 
तत्वज्ञानी जीवन्मुक्त को भी वाह्य सांसारिक पदारथ प्राप्त होते ही हैं, अतः उनका ज्ञान उत्पन्न होने 
लगेगा, क्योंकि वाह्य सांसारिक पदार्थों की ऐसी महिमा है कि इन्द्रियादिकों का सयोग पाकर ही 
आत्मा को बाह्य पदार्थो का ज्ञान होने लगेगा ॥ ४३ ॥ 

उपरोक्त पृवेपक्षी के उत्तर में सिद्धान्ती के मत से सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ--न = नही, निष्पन्नावर्यम्मावित्वात = पूर्वकर्मातुसार उत्पन्न हुए शरीर ही मे 
ज्ञान को उत्पत्ति होने के कारण ॥ ४४ ॥ 

भावार्थ--पूवेकर्मानुसार उत्पन्न हुए चेष्टादिकों के आधार शरीर के शान को उत्पत्ति में कारण 
होने के कारण आत्मा का शरीर रहते ही इन्द्रियों के विषय संयोग से ज्ञान होता है, नकि प्रबल 
बाह्य पदार्थो की केवल सत्ता से, अतः मुक्तावस्था में शरीर तथा इन्द्रिय संयोगादि न रहने से 
विषय शान नहीं हो सकता ॥ ४४ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसुत्र की व्याख्या करते हैं कि)-नित्य आत्मा के 
पूर्वकर्म के अनुसार उत्पन्न हुए, तथा चेष्टारहित तथा अहित के प्राप्ति और त्यागछप व्यापार, 
एवं इन्द्रिय तथा अथै के आधार शरोर में ही उसके निमित्त होने के कारण ही विषयों का ज्ञान 
अवश्य होता है। नकि प्रबल होने पर भी वाह्य पदार्थ बिना शरीरादिकों के आत्मा को 
विषय ज्ञान कराने में समर्थ हो सकते हैं । क्योंकि आत्मा को विषयों के साथ इन्द्रियों के संयोग 
से ही ज्ञान उत्पन्न होता हे, यद्द देखने में आता हे । ( अथ के विना इन्द्रियों का संयोग हुए बाह्य 
पदार्थ प्रवल होने पर भी आत्मा को शान नहीं करा सकते ) ॥ ४४ ॥ 

( यदि पदार्थों का ऐसा सामर्थ्यं होने पर भी मुक्ति अवस्था में शानोन्पत्ति क्यों नहीं होती ? 
ऐसी पूर्वपक्षो शंका करे तो सिद्धान्तीमत से सूत्रकार उत्तर करते हैं )-- 

पदपदार्थ-तदभावः च और ज्ञान का कारण शरीर का अभाव है, अपवे = 
मोक्षावस्था में ॥ ४५ ॥ 

सावार्थ--श्ञानों के उत्पत्ति के कारण शरीर तथा इन्द्रियों का उनके उत्पत्ति के कारण धर्म 
तथा अधसंरूपद्ष्टि के न होने से, कारण न होने से कार्य होने के कारण सुक्तावस्था में अभाव 
है, अतः सुक्तावस्था में विषय छान हो नहीं सकता, अतः पूर्वपक्षी का आक्षेप असंगत है ॥ ४५ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसुत्र की व्याख्या करते हें कि )-उस शार्नों के उत्पन्न 
होने के निमित्त के आधाररूप शरीर तथा इन्द्रियों को उसके कारण घर्म तया अधमंरूप अदृष्ट 
के ल रहने के कारण अपवगे ( मोक्षावस्था ) में अभाव धोता है। इस कारण पूर्वपक्षी ने जो 
कहा था कि मोक्षावस्था में भो पदार्धविषयकङ्ञान उत्पन्न होने की आपत्ति आवेगी, बह्‌ असंगत 


५८८४ न्यायदर्वानम [ श्र० ४, ग्रा २, सू० ४५-४६ 
यस्मात्सवडुःखबीजं सबदुःखायतनं चापवर्गे बिच्छियते तस्मात्सर्वेण दःखेन 
बिसुक्तिरपवर्गा न निर्बीजं निरायतनं च दुःखमुत्पद्यत इति ॥ ४४॥ च 
तदथ यमनियमास्यामात्मसंस्कारों योगाचाध्यात्मनिध्युपारये; ॥ ४६॥ 
तस्यापवर्गेस्याधिगसाय यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारः | यमः समान- 
माश्रमिणां घर्मसाधनम्‌ , नियमस्तु बिशिष्टप । आत्मसंस्कारः पुनर्दानं 
धर्मोपचयद्य, योगशास्राज्ञाध्यात्मविधिः प्रतिपत्तव्यः । स पुनस्तपः प्राणायामः 


है । अर्थात घर्माषर्मरूप भात्मा का अदृष्ट छी शरीर तथा इन्द्रियों को उत्पन्न करता रै, मोक्षावत्या 
में वह अदृष्ट क्षीण हो जाने के कारण उसका काये दारीरादिक नहीं होता; नो शानों को उत्तर 
करता है, अतः मोक्षावस्था में शरोरादि निमित्त के न होने से शानों की उत्पत्ति हों ही नहीं 
सकती । ( मुक्त पुरुप को शरीरादि नहीं दोते--इसमें दूसरा प्रमाण दिखाते हुए माष्यकार कहते 
हैं कि )--श्सो कारण संपूर्ण दुःखों से छूटने को अपवर्ग कहते है, जिस कारण संपूर्ण प्रकार के 
सांसारिक दुःखों का वीज ( मूळ कारण ) तथा संपूर्ण दुःखों के उत्पन्न होने का आधार शरीरादिक 
मोक्षावस्था में समूल नष्ट धो जाता है, इसी कारण संपूर्ण दुःखों से विसुक्ति ( छुरकारे) को 
अपवग ( मोक्ष) कहते है, क्योकि विना बीज तथा आधार के दुःख की उत्पत्ति नहीं हो सकती, 
अतः मोक्षावस्था में संपूर्ण प्रकार के दुःखों का अत्यन्त अभाव रद्दता हे, यह प्रसिद्ध शरोर तथा 
इन्द्रियों के न रहने के कारण ही है यह सिद्ध होता है ॥ ४५ ॥ 

समाधिविशेष के समान तत्वशान तथा अपवर्ग के दूसरे भी साधनों को दिखाते हुए सूत्रकार 


सिद्धान्तमत से कहने हैं-- 

पदपदार्थ-तदर्थ = अपवर्गं के लिये, यमनियमाभ्यां = योगशास्त्र में कहे हुए यम, तया 
नियमों से, आत्मसंस्कारः = आत्मा का भधर्म नाश, तथा घर्मवृद्धिरूप संस्कार, ( करना चाहिये ) 
योगाव च = और योगशास्त्र में कहे हुए, अध्यात्मविष्युपायैः = तपश्चर्या प्राणायाम इत्यादि आल 
विषय के उपायों को अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 

सावार्थ-~उस अपवर्ग के प्राप्ति के लिये योगशाख्र में कहे हुए अ्हिसा। सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य तथा अपरियहद रूप यम, एवं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा इश्वर प्रणिषाच नामक 
नियमों से आत्मा का संस्कार करना चाहिये, अर्थात आत्मा के संपूर्ण अधर्म नष्ट होकर वमे की 
वृद्धि हो ऐसी आत्मा को मुक्ति प्राप्ति को योग्यता प्राप्त होने का उपाय करना चाहिए । तथा 
योगशास्त्र में कहे हुए तपश्चर्या, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान तथा पारणारूप अध्यात्म विधि 
अपवर्गं की प्राप्ति के लिये करना चाहिये ॥ ४६ ॥ बि 

( इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र की भाष्यकार व्याख्या करते है कि )--उस अपवर्ग की मा 
होमे के लिये योगशास्त्र में कहे हुए अहिंसा आदि यम तथा शौचादि नियमों सै आत्मा का 
संस्कार ( अपवर्ग प्राप्ति की योग्यता ) करनी चाहिये । अर्थात्‌ यम तथा नियमों से किया हुआ 
आत्मा का संस्कार अपवर्ग का साधक होता है--यह प्रथम वाक्य का अर्थै है । जिनमे भहिता आ 
यम, ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमों में धर्म के समान साधन होते हैं। और शौच आदि निय 
भिन्न-भिन्न आश्रमो के भिन्न भिन्न साधन होते हैं, नेसे बह्मचारी को स्वाध्याय, तथा be | 
तपश्चर्या इत्यादि । सूत्र में आत्मसंस्कार शब्द का अर्थ है अधर्मे का नाश और धर्म की पा 
( सूत्र के 'योगात" यहाँ से द्वितीय वाक्य का अर्थ भाष्यकार दिखाते हुए कहते हैं कि ह्य 
योगशास्त्र में प्रतिपादन किये इए उपायों से भी आत्मा को युक्ति प्राप्ति के योग्य करता 
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प्रत्याहरो ध्यानं घारणेति । इन्द्रियविषयेषु प्रसंख्यानाभ्यासो रागड्ठेषप्रहाणार्थः, 
उपायस्तु योगाचारबिधानमिति ॥ ४६॥ 


ज्ञानग्रहणास्यासस्तदिद्येश्व सह संवादः ॥ ४७ ॥ 


तदूर्थसिति प्रकृतम्‌ । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमात्मविद्याशास्त्रं तस्य महृण- 
सध्ययनधारणे, अभ्यासः सततक्रियाध्ययनश्रवणचिन्तनानि, तद्विधयश्च सह 


अध्यात्म विधि करना चाहिये । तपश्चर्या, प्राणायाम, म्रत्याहार ( विषयों से इन्द्रियों को इटाना ), 
ध्यान तथा धारणा यह सपूर्ण सूत्र के अध्यात्मविधि शब्द का अर्थ है ( यह अध्यात्मविधि किस- 
लिये आत्मा का सस्कार करता है। इस प्रश्न के उत्तर में भाष्यकार कहते हैं कि )--इन्द्रियों 
के विषयों में प्रसंख्यान (त्याग ) का आभास करने से राग, द्वेष तथा मोइरूप दोषों की हानि 
होती है! तथा सूत्र के उपाय शब्द का अर्थ है एकान्तवास, परिमित भोजन तथा एक स्थान 
में सदा न रहना इत्यादि । इन सब उपायों से तत्त्वज्ञान क्रम से दृढ होता हुआ आत्माको 
अपवर्ग प्राप्ति कौ योग्यतारूप आतमसंस्कार कर योगी प्राणी अपवर्गे को सिद्ध कर लेता है ॥ ४६ ॥ 
(यदि यह योगशा में कहा हुआ दी तत्वज्ञान के उत्पत्ति के क्रम से मोक्ष का उपाय हे तो इस 
न्यायशाञ्ज को क्या आवश्यकता है १ इस शका के समाधान में सिद्धान्तमत से सूत्रकार कहते है )-- 
पद्पदार्थ--श्ञानमहृणाभ्यासः = आत्मविद्याशाक्ञ के अध्ययन, तथा धारण का अभ्यास, 
तद्विधेः च = और उस आत्मविद्या के जाननेवार्लो के भी, सहद = साथ, संवादः = अच्छी तरह वाद 
( विचार ) मोक्ष के लिये ( करना चाहिये) ॥ ४७ ॥ 
भावार्थ--मोक्ष प्राप्त होने के लिये वास्तविक आत्मज्ञान के वर्णन करनेवाले अध्यात्मविद्या- 
रूप न्यायशाख का अध्ययन तथा उसके अर्थ का मन में धारण करनारूप ग्रहण का निरन्तर 
करना तथा निरन्तर अध्ययन और गुरुसुख से उसके अये का अवण कर उसका निरन्तर विचार 
करना इत्यादि रूप अभ्यास करना चाहिये । तथा अपनी बुद्धि की उक्त विषय में दृढता होने के 
लिये, उक्त अध्यात्मविद्यारूप न्यायशाछ्ञ के ज्षाताभों के साथ वाद-विवाद भी करना चाहिये, 
जिससे सदेहो की निवृत्ति, तथा न ज्ञात हुए विषयों का ज्ञान तथा सामान्यरूप से जाने हुए 
विषयों का तके द्वारा विचार से परीक्षा कर विषयों का स्वीकार करना इत्यादि फळ प्राप्त होता, 
हे। अतः योगशाज्रोक्त विधि से समाधि द्वारा मोक्ष प्राप्त होने पर भी अध्यात्मविद्यारूप 
न्यायश्ञाख की भी वास्तविक आत्मा के तत्त्वज्ञान के लिये आवश्यकता है यह सिद्ध होता हे ॥४७॥ 
( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--इस सूत्र में “तदर्थ 
मोक्ष के लिये यह प्रकृत ( प्रस्तुत ) है। आगे सूत्र के ज्ञानग्रहण' इस पद का यह अर्थ है कि 
'जिससे ज्ञान होता है? इस शान पद की व्युत्पत्ति से ज्ञान शब्द का अर्थ है आत्मा के विषय 
के ज्ञान का शास्त्र! ( न्यायशाख ) 1 उसका अध्ययन ( पढ़ना ) और उसके अर्थ का मन में धारण 
और उनका सदा विचार करना अर्थात्‌ न्यायशाख का पढ़ना झुरुसुख से सुनना एवं उसके अर्थ 
का सदा विचार करना--यह अभ्यास शब्द का अर्थ है। मोक्ष प्राप्ति के लिये आन्वोष्टिकी (न्याय ) 
शाख का अध्ययन, अवण तथा चिन्तन ( विचार ) करना आवश्यक है जिससे मोक्षप्राप्ति होतो है । 
ओर न्यायशाख के शाता विद्वानों के साय झाख का विचार करना मी मोक्षप्राप्ति का साधन है, 
अतः न्यायवियावेत्ताओं के साथ अपनी बुद्धि के पुष्ट धोने के लिये विचार भी करना चाहिये, 
जिससे शरोरादि भिन्न आत्मा दै या नहीं यह संशय दूर हो जाता है, तया विशेषरूप से न 
जाने हुए विषयों का शान, एवं प्रमाण से सामान्यख्य से जाने हुए विषयों का तक द्वारा 


५१० न्यायदपयम्‌ [ श० ४, श्रा० २, सु० ४७-४९ 
संवाद इति प्रद्यापरिपाकार्थय, परिपाकस्तु संशवच्छे दनम विज्ञातार्थबाधो उध्यव- 
सिताम्यनुजानमिति | समाय वादः संवाद: ॥ ४७ ॥ 
तब्विद्यञ्च सह संवाद इत्यवियक्ताथ बचने विभज्यते-- 
+ ही शष LoVe ho ४5४८ (७ Le 
तं शिष्यणुरुसत्रल्ल चारिविशिष्ट्रेयोऽधिभिरनद्यिभिरम्युपेयात्‌ ॥४८॥ 
देने ष्‌ 
एतन्निगदेनेव नीतार्थमिति ॥ ४८ ॥ 
यदिदं मन्येत पक्षप्रतिपक्षपरिभ्रहः प्रतिकूल: परस्येति-- 
[a Lal त. थि 
प्रतिपक्षहीनमपि वा प्रयोजनाथंमर्थित्वे ॥ ४९ ॥ 


विचार से परीक्षा करना, उसका रवीकार करना--ये तीनों प्रशा का परिपाक कहे जाते हैं । यह 
नैयायिका के साथ शाख विचार करने का फल है। सूत्र के संवाद! शब्द का अर्थ है, 'समाय' 
समता के लिये अर्थात्‌ अनुमति के लिये 'वाद' तत्त्वश्ञान की इच्छा से उस कथा की प्रवृत्ति होना । 
यह उपरोक्त विना न्यायशास के भध्ययन के नहीं हो सकता, अतः इसके अध्ययन की आवश्यकता रै॥ 

(४७ वें सूत्र में कहे हण संवाद पद के अर्थ का निरूपण करनेवाले सिद्धान्तिमत के सूत्र 
का भवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )-न्यायद्ाख्हूप अध्यात्मविया के शाताओं के 
साथ संवाद ( वाद-विवाद ) करना चाहिये ऐसे कहे हुए अविमक्त ( अस्पष्ट ) अथे वाळे वाक्य 
का विशेषरूप से वर्णन किया जाता है-- - 

पदपदाधे--तेल्उत संवाद को, शिष्यणरुस्खद्वाचारिविशिष्टमेयोबिमिः«शिष्य, गुरु, सहाध्यायी, 
विशिष्ट ( इनसे भिन्न शाख से कहा हुआ ), श्रेय ( कल्याण ) की इच्छा रखनेवाले संवाद करने में 
उत्कण्डा रखनेवाले, उनके साथ,.अनतूयुमिः = जो ये सवपा न रखते हों, अभ्युपेयात = करे ॥४८॥ 

भावार्थ--आत्मतत्त की जिशासा करनेवाले प्राणी के मोक्षप्राप्ति के लिये प्रयास करने 
में जो ईषा ( डाइ ) न रखते हो ऐसे, शिष्य, गुरु, सब्रह्मचारी ( साथ पढनेवाला ) । तथा विशेष 
त्रिद्दानू तथा कल्याण की या मोक्ष की प्राप्ति में श्रद्धा रखनेवालों के साथ संवाद ( शाखविचार ) 
करना चाहिये, भर्थाव शिष्यादिकों के साथ वाद-कथा द्वारा तत्त्व निश्चय करना चाहिये यह ४७१ 
सूत्र का आशय है ॥ ४८ ॥ 

( भाष्यकार ने इस सूत्र की व्याख्या में यह सूत्र निंगद होने (स्पष्ट होने से ) नता 
( गतार्थं) है इतनी व्याख्या को है । किन्तु इत्तिकार ने 'तं इस पद की “सद्विद्य! (अच्छी 
विद्यावाले ) को ऐसी व्याख्या कर शिष्यादिको की सहावता से, “तद्वि? उत्त विद्यावाहे को 
जाने--ऐसा अर्थ किया है। और तात्पर्यरीकाकार ने 'अभ्युपेयात? इस पद का सन्मुख जाकर 
जाने ऐसा अर्थ कइकर आगे गुरु भादिकों के साथ वाद ( कथा ) करे, ऐसा कहा है ॥ ४८ ॥ 

( अन्तिम सिद्धान्तसूत्र का पूर्वपक्षी के मत से आक्षेप दिखाते हुए भाष्यकार भवतरण देते 
कि )--जो ऐसा पूर्वपक्षी माने कि--पक्ष तथा प्रतिपक्ष का परिहृ ( स्वीकार करना ) तो पर 
( दूसरे ) शिष्यादिकों का प्रतिकूल ( विरुद्ध ) दै- अर्थात संवादशब्द का अर्थ हैं--अपने पक्ष की 
स्वीकार, तथा दूसरे के पक्ष का खण्डन, वह तो दूसरे गुरु शिष्य आदिको के प्रतिकूल ( खेदजनक ) 
ही होगा, ऐसा पूर्वपक्षी का आशय हो तो, इसके उत्तर में सिद्धान्तिमत्‌ से सूत्रकार कहते हैं )- 
` पदपदार्थ--प्रतिपक्षहीनं अणि र विरुद्ध पक्ष से रहित भो, वा= अथवा, प्रयोजनार्थ = 
तत्वनिर्णयरूप प्रयोजन के लिये, अर्थित्वे = तत्वश्ञान की इच्छा रहते ॥ ४९ ॥ 

भावार्थ--दूसरे शिष्य गुरु आदिकों से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला अश राणि 
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तमभ्युपेयादिति वर्तेते | परतः प्रज्ञासुपादित्समानस्तत्त्वबुयुत्साप्रकाशनेस 
स्वपक्षमनवस्थापयन्‌ स्वदर्शनं परिशोधयेदिति ॥। ४६ ॥ 
इति द्वादशमिः सूत्रैः तत्त्वज्ञानविवृद्धिप्रकरणप्‌ । 
अन्योन्यप्रस्यनीकानि च प्रावादुकानां दशनानि स्वपक्षराणेण चेके न्याय- 
सतिवतेन्ते, तत्र , ला | न 
तत््वाष्यवसायसंरक्षणार्थ जल्यवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणाथे 
कण्टकशाखावरणवत्‌ ॥ ५० ॥ 


तत्त्वज्ञान होने की जिज्ञासा को प्रकट करता हुआ अपने पक्ष की स्थापना न करता छुआ ही गुरु 
आदिको के दिये बिचार से पूर्वपक्ष का खण्डन तथा सिद्धान्तपक्ष की स्थापना द्वारा परस्पर विरुद्ध 
चादियो के मतों का असंगत भाग छोड़कर युक्त भाग को लेते इए परिशोधन करे । उक्त प्रकार 
से विचार द्वारा स्थिर करे ॥ ४९ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र में आवश्यक पद को पूर्ति करते हुए सिद्धान्ती के सूत्र की 
व्याख्या करते हैं कि )--पद इस सूत्र में “तं अभ्युपेयात? ऐसा पूर्व ते आता है, जिससे तत््तशानरूप 
प्रयोजन के लिये विना विरुद्ध पक्ष के भी तत्त्वक्षान को इच्छा रहते हुए सवाद को कहे, ऐसा 
पूरे सूत्र का अर्थ होता है। गुरु-शिष्य आदिको से श्ञानप्राप्ति की इच्छा करने वाला पुसुक्ष 
इन्द्रियादिकों से भेद जानना चाइता हूँ? इस प्रकार अपचो तत्त्वज्ञान प्राप्ति की इच्छा को प्रकट करता 
हुआ, आग्रहपूर्वक अपने पक्ष के साधनार्थ कोई हेतु न देखकर ही अपने मत को गुरु आदि के 
साथ विचारकर पूर्वपक्षो के खण्डन तथा सिद्धान्तपक्षों के स्थापन से सिद्ध करे ( निश्चित करे ), 
क्योंकि प्रावादुक (वादियों के) मतों में (परस्पर ) विरुद्ध भाग का त्याग कर, संगत 
भाग का अदण करना होता है जिनमें वास्तविक विषय का ज्ञान प्राप्त करना हो मुख्य प्रयोजन है, 
जिसमें विरुरूपक्ष को स्थापना की कोई भावश्यकता नही होती ॥ ४९ ॥ 

(६) तत्वज्ञान के परिपालन का प्रकरण 
( यदि तत््वन्िणंय के लिये वादकथा ही आवश्यक हो वो जल्प तथा वितण्डाकथा का कोई 
प्रयोजन न होने से वे दोनों कथा व्यर्थ हो जायेगी इस शंका के समाधानार्थ जल्प तथा वितण्डा 
दोनों कथाओं के प्रयोजन को कइनेवाले तत्त्वक्षान के परिपालन (रक्षा) प्रकरण को आरंभ 
करते हुए उन दोनों के प्रयोजन को कहनेवाले सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार ऐसा अवतरण देने हैं 
क्रि)--कुछ शुरु आदि से भिन्न विद्वान्‌ केवळ तत्त्वज्ञान की इच्छा से कथा में प्रवृत्त न होते दर 


अनुराग से न्याय ( उत्तर विचार के नियमों ) की रक्षा न करते हैं ऐसे स्थान में--- 

पदपदार्थ--तत्त्वाध्यवतायतंरक्षणार्थ = तत्वशान के निश्चय की रक्षा रने डे खिल, 
जल्पवितण्डे = जल्प तया वितण्डा कया होती हैं, वीजप्ररोहसंरक्षणार्म = बीर दे श्रो बी नळा 
करने के लिये, कण्टकशाखावरणवत = को देवाले वृक्ष की शाखाओं के खादर” मिर, हे सनान डमा 

साचार्थ--जिस प्रकार दूसरे स्थान में उपयोग न होने पर मी खेद 
के अंकुरों को कुत्ते भादि घातुक जीवों से दचाने के लिये #डि>ऊे डर 
बीज के धार्न्यो को रक्षा की जाती है इसी प्रकार अनुचित दीने उन मी न्य 
दोनों कथा की भी तचशान की रक्षा करने के लिये आयल सदी है, अवा नका और बिए" 
इन दोनों कथाओं का मी प्रयोजन है यह सिद्ध धोटा 2 ।, ०८ 


Bl 
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अनुन्पन्नतत्तवज्ञानानामप्रहीणदोपाणां तदथ घटमानानामेतदिति | विद्या 
निर्वेदादिभिश्व परेणावन्नायमानस्य ॥ ४० ।। 
ताभ्यां विग्रद्य कथनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
बिगृह्ति बिजिगीपया न तत्त्वबुभुत्सयेति | तदेतद्विद्यापालनाथ न लाभः 
पृजाख्यात्यर्थमित्ति। ५१ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां तच्चज्ञानपरिपालनप्रकरणम्‌ | 
इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायभाष्ये चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४॥ 


नन ON 


( इसा आशय से भाष्यकार सूत्र का अर्थ सरल होने के कारण उसमें कुछ विशेष दिखाते हुए 
सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जिनको तत्तशान नहीं दुआ, तथा निनके राग-देशदि 
दोष नष्ट नदी हुए और जो तत्त्वशान प्राप्त होने के लिये अभी तक प्रयास ही करते हैं उन्हीं के 
लिये अपने पक्ष की रक्षा के लिये जल्प तथा वितण्डा इन दोनों कथाओं का विधान है। 
अर्थात आज तक तत्तशान नदीं छुआ है, अतः अभी तक जो उसके लिये प्रयत्न ही कर रहे हैं 
उन्हीं को अपनी पक्ष की रक्षा के लिये जल्प तथा वितण्डा कथा करनी चाहिये, नकि जिन्हे 
सत्यशान हो गया है उन्हें जल्प तथा वितण्डा कथा की आवश्यकता है-यइ सूत्रकार का आशय है ॥ 

( केवल तत्त्वज्ञान को प्राप्ति के लिये अ्रयक्ष करनेवार्लों को ही जल्प और वितण्डा कथा 
को अपेक्षा है, ऐसा नहीं किन्तु दूसरों को मी--इस आशय से सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार भवतरण 
देते हैं कि )--अपनी विद्या के अहंकार, भथवा निर्वेद ( उत्तम विद्या के वैराग्य ) आदि दूसरे 
कारणों से प्रतिवादी से अपमान प्राप्त होने पर-- 

पदपदार्थ-ताभ्यांस्उन जल्प तथा वितण्डा दोनों कथाओं से, विगृह्नप्रतिवादी के पराजय 
करने की इच्छा से झगड़कर, कथनम्‌=तत्व वस्तु का कथन करे ॥ ५१ ॥ 

सावार्थ--तत्वशान की रक्षा के लिये प्रतिवादी के पराजित करने की इच्छा से विग्रह 
( विवाद कर ) तत्ववस्तु को कहे । अर्थात जो अपने विद्या के अहंकार से, अथवा वास्तविक 
विद्या के वेराग्यादि दूसरे कारणों से, धनप्राप्ति, सत्कार तथा लोक में प्रसिद्धि होने की भाशी 
से अच्छे लोगों के आगे वेद ब्राह्मणादिकों की निन्दा करने में प्रवृत्त हुआ हो--ऐेसे प्रतिवादी 
का अप्रतिमा के कारण सत्य उत्तर न दे सकने के कारण, उस प्रतिवादी से उसे पराजित करने 
को इच्छा से वादी विवाद ( झगर्डो ) को प्रकट करता हुआ जलप तथा वितण्डा कथा सै वस्तु" 
वृत्त का कथन करे ॥ ५१ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की सिद्धान्तमत से व्याख्या करते हैं किं )- सूत्र के 
वविगृह्य' ( झगडकर ) प्रतिवादी के पराजित करने की इच्छा से, नकि तत्वज्ञान के जानने की 
इच्छा से । यह केवल तत्त्वज्ञान विद्या की रक्षा के. लिये किया जाता है, नकि धनम्राति, सत्कार 
तथा संसार में प्रसिद्धि होने के लिये। अर्थात्‌ बडे लोग तथा उनके मतानुसार चलनेवाले 
साधारण जनता का धर्म नष्ट न द्वोे--यद्दी जल्प तथा वितण्डा कथा का अदृष्ट प्रयोजन हैं, न 
संसार में धनप्राप्ति, सत्कार इत्यादि यह सूत्रकार का आशय है॥ ५१॥ 

इस प्रकार श्री वात्स्यायन महर्षि प्रणीत न्यायसूत्र भाष्य में चतुर्थ अध्याय समाप्त ईथा ॥ 

--<>ह ७६7 


अथ पञ्चसाध्यायस्या5उद्यलाह्विकम्‌ । 


साधस्येवैधर्न्याभ्याँ प्रत्यवस्थानस्य विकल्पाज्ञातिबहुत्वमिति सडक्षेपेणोक्त 
तहिस्तरेण विभज्यते | ताः खल्विसा जातयः, स्थापनाहेतो प्रयुक्ते चतुर्विशतिः 
प्रतिषेधहेतवः- 


( ३) सम्रतिपक्ष देशचाभास प्रकरण 
इस पंचमाध्याय के विषय को संगति से कुछ विद्वानों ने आक्षेप ऐसा किया है कि प्रथमाध्याय 
के प्रथम सूत्र में शास्र के पदार्थों का उद्देश किया है--वाही के उस प्रथमाध्याय में उन पदार्थों 
का लक्षण किया गया हे--ओर आगे द्वितीयाध्याय से लेकर चतुर्धाध्याय में षोडश पदार्थों की 
परीक्षा की गई है, इस कारण पुनः लक्षण करने का अवसर हो नही है--और इस पंचमाध्याय 
में लक्षण ही किया जाता दै इस कारण पंचमाध्याय असंगत है, ऐसी वोषसिदि में उदयनाचार्य 
ने समालोचना की है । इस कारण पंचमाध्याय में जो वर्णन किया गया है उसका प्रथमाध्याय 
में अवसर था । इस आक्षेप का तात्पर्यरोका में वाचस्पति मिश्र ने ऐसा समाधान किया है 
कि--यद्यपि जाति तथा नियहस्यानां के मेदो का लक्षण करना उनके सामान्य लक्षण के 
पश्चात्‌ ही प्रथमाध्याय में उचित था, तथापि उनके बहुत होने के कारण प्रमेय 
आत्मादि पदार्थों की परीक्षा करने में विलम्ब न हो इस कारण तथा शिष्य (श्रोताओं ) को 
अपेक्षित सी हे। सशयादि पदार्थो की परीक्षा के विना प्रमेय, भात्मादि पदार्थो की परोक्षा 
हो नही सकती । इसी कारण महर्षि गौतम ने इन्द्रियों कौ आकांक्षा के अनुसार द्वितीय से 
चतुर्थ अध्याय तक परीक्षा हो की है। इसके पश्चात्‌ अवशिष्ट जाति तथा निग्रहस्थार्नो का 
विशेष लक्षण सम्प्रति इस पंचमाध्याय में करते हे । इसी प्रकार उपयुक्त आक्षेप का दूसरा 
समाधान भौ तात्पयंटीका में ऐसा किया है कि--चतुर्थ अध्याय के समासि में जल्प तया वितण्डा 
कारण की परीक्षा की गई हे-इसके पश्चान उसके अंगभूत जाति तथा निग्रहस्थानों का लक्षण 
करना उचित ही है । इससे अवान्तर ( बीच ) को संगति भी प्राप्त होती है, अतः कोई दोष नहीं 
है । प्राचीन नेयायिकों ने चोवीस प्रकार की जातियों का षोडश ( सोलह ) वर्गो में विभाग 
किया है । इस सोलह पकार के विभाग के अनुसार हो प्रथम पोडश प्रकरण हैं, यह जानना 
चाहिये । आगे प्रथम सूत्र का अवतरण देते इए भाष्यकार--जव प्रमाणादि पोडश पदार्थों का 
उद्देश लक्षण तथा परीक्षा हो चुकी तो अव क्या अवशिष्ट है जिसके लिये इस पचमाध्याय का 
प्रारंभ करते हैं ? इस शंका के समाधानार्थ कहते हैं कि-केवल साधर्म्यं तथा वैधर्म्य से प्रत्येक 
स्थान ( आक्षेप ) के विकल्प से अनेक प्रकार की जातियाँ होती हैं यह सक्षेप में कहा गया है, 
उसी का बिस्तार से चिन्तन किया जाता हे । वह यह चौचोछ प्रकार की जातियाँ किसी पक्ष 
के वादी द्वारा स्थापना के लिये प्रयोग करने पर जिनका वस्तुतः निषेध नहीं हो सकता । 
प्रतिषेध के कारण शोत है अर्थात प्रतिवादो वादी ॐ हेठु का खण्यन करने के लिये निषेध बुद्धि 
से जिनका प्रयोग करता हैं वहो प्रस्तुत जाति पदार्थ है । इसके प्रयोग करने का नाविककार ने 
इस प्रकार समर्थन किया है--कि यदि प्रतिवादी वाढी के पयोग किये स्थापना हेत को ठीक 
₹ देला समझता हे, तो धनलाभ, सत्गार आदि प्राप्त मरने की इच्छा से, इसलिये जानि 
( सस्तव उत्तर ) का प्रयोग करता हे कि- कदाचित जाति उत्तर से घबटाकर उत्तर न दे सने तो 
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प्रतिध्णन्वानुत्पत्तिसंशयग्रकरण हेत्वशोपत्यविशेषो पपच्यु- 
पलव्ध्यछुपळब्धिनित्दानित्यकायंसमाः ॥ १ ॥ 


निगुएीत हो जायगा ( पराजित छो जायया ) जिससे मेरा विजय शी होगा, और यदि मैं नातिका 
प्रयोग न करूँगा तो मेरा हो पराजय होगा, पराजय ऐसे की अपेक्षा से मे पराजित हुआ या बही 
कि संदेए में रहना ऐ अच्छा है, इस कारण जाति (असत्‌ उत्तर का प्रयोग वप तथा वितण्डा 
कथा में करना आवश्यक है ) सूत्र में प्रथम चौबीस प्रकार की जातियों की गणना दिखलाने वाला 
यह प्रथम सूत्र है-- 

पदपदार्थ--पाधर्म्येससा ९, नैधरम्येसमा २, उत्क्पसमा ३, अपकर्पसमा ४, वर्ष्यसमा १, 
अवर्ण्यसमा ६, विकल्पसमा ७, साध्यसमा ८, प्राप्तिमा ९, अप्राप्तिसमा १०, प्रसंगसमा ११ 
प्रविइष्टान्त्तमा १२, अतुत्पत्तिसमा १३, संशयसमा १४, प्रकरणसमा, १५, अहेतुसमा १६ 
अर्थापत्तिसमा १७, अधिशेपसमा, १८, उपपत्तिसमा १९, उपलब्विसमा २०, अनुपलव्ित्तमा २१ 
नित्यसमा २२, अनित्यसमा २३, कार्यसमा २४, ऐसी जातियाँ चौचीस प्रकार की हैं ॥ १॥ 

भावार्थ--बादादि कथाओं में वादी ने अपने पक्ष की स्थापना के लिए दिये हुए हेतु का 
जिससे वास्तविक न दोने पर भी निषेध किया जाता है उसे जाति कहते हैं, जो उपयुक्त प्रकार सै 
चौवीस विभागों में विभक्त हैं जिनका इसी सूत्र से भाष्यकार ने लक्षण किया है ॥ ३ ॥ 

इस प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि केवळ समान धर्म को लेकर बिता 
किसी विशेष के स्थापना के हेतु से निषेध करने को सामर्म्यसमा-नामक जाति कहते है । अर्थात 
जो प्रत्तिपेध का हेतु स्थापना हेतु से समानधर्म को लेकर--विशेष सहित होता है, उस साम्य 
हेतु से समान होता हुआ साधम्यं समनामक जाति से कहा जाता है । यहाँ दोनों हेतुओ में समानता 
क्या है सो भाष्यकार कहते हैं कि--हम दोनों हेतुओं के अविशेष को प्रत्येक जाति के उदारा 
में दिखावेंगे कि स्थापना तथा निषेध इन दोनों द्वेतुओं में समानता क्या है। तथा यई विषय 
संपूर्ण आगे आने वाले जातियों के भेदों में भी जानना चाहिये । यहाँ पर सम रक कषी 
अनेक प्रकार की व्याख्या करते है--कि ( १) यद्यपि मेरा उत्तर हेतु से अधिक उत्तम नही 
है, तथापि उससे मे सम्मान करूँगा इस प्रयोग को उस सम्मान हेतु के लिये होने के कारण 
अथवा उसके अभिप्राय से होने के कारण 'समः ऐसा कहते हैं--ऐसा उदयनाचार्य का मत ६ 
और वातिककार ऐसा कहते हैं कि--जो सम होने के लिये प्रयोग होता है--ऐेसा जो कही € 
इससे समता की प्राप्ति के लिये बुडिपूर्वक जाति का प्रयोग समता प्राप्तकाल है--यह सूचित होता 
है । क्योकि यदि यह वादी जाति उत्तर से घबडाकर उत्तर दे न सके अथवा, असत ( अय ) 
कहे तो मेरे निरनुयोज्यानुयोग के समान दूसरे वादी को भी पर्यनुयोगो पेक्षण अथवा चिरजुयोज्या 
नुयोग होने से हम दोनों समान हो जायेंगे। नहीं तो मैं ही निकष हो जाऊंगा। त ४ 
से जात्युत्तर करने में प्रवृत्ति होतो है। (२) और भाष्यकार ने प्रयोग में होने वाले id हठ 
के अभाव को 'साम्य' कहा है । क्योंकि उन्होंने विना विशेष के होने वाले साध्य तै 
कट्टा है। जिस प्रकार तुमसे दिया हुआ साधम्यं उसी प्रकार मेरा कहा हुआ भी--जिप्त प्रकार 4६ 
ब्वैधम्य है उसी प्रकार यह मी--जिस प्रकार यह उसके उपलब्ध होता है उसी प्रकार यह मीह 
प्रकार जात्तिवादी के निषेध होने से यह प्रत्यवस्थान ( निषेध का स्वरूप ) संपूर्ण जातियों में साधारण 
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साधर्म्येण प्रत्यत्रस्थानसविशिष्यमाणं स्थापनाहेतुतः साधर्म्येसमः | अवि- 
शेषं तत्र तत्रोदाहरिष्यासः । एवं वैधस्यसमप्रथृतयो5पि निर्वक्तव्याः ॥ १ ॥ 
लक्षणं तु-- 
< पेड पह SN धर्म्ये ९ मे 
साधस्यवधय्यो म्याग्नुपसंहारे तद्सीवपयंयापपततः साधव्यवघस्यसमा ॥ 


है यह सूचित होता है, जो उन उन जातियों में दिखाया जायगा (३) ओर कुछ विद्वान्‌ तो 
वक्ता के धर्म का वचन में लाक्षणिक प्रयोग करते हैं । अर्थात्‌ जातिवादी “समः साधारण है, न कि 
उत्कृष्ट है न निकृष्ट । जिसका साघम्याँदि उत्तर से ही जाना जाता है, इस कारण उत्तर ही सम! 
अर्थात्‌ अपकृष्ट ( खराब ) होता हे । ये भपक्ृष्ट आठ दूषण करने में समर्थ होने पर भी असिद्ध 
तथा सिद्ध होने पर भी दूषण करने में असमर्थ ऐसा दो प्रकार का होता है। जिसमें प्रथम भी 
दूषण करने योग्य की कल्पना की जाती है, वह छल, और ऐसा न हो तो निरनुयोज्यानुयोग 
कहाता है ऐसा आगे कहेंगे । इससे अवरिष्ट जाति कहाती है, जिससे सामान्य लक्षण सूचित 
होता है। (४ ) किन्तु आचार्यं उदयन का ऐसा कहना है कि--जो जाति उत्तर दूसरे के साधन 
के समान अपना भी विरोध करता है, इस कारण अपने तथा दूसरे की समानता होने के कारण 
धसम' कहा जाता है। जिससे अपनी आत्मा का व्याधात करना, यह सर्व साधारण दुष्टता का 
मूल कारण है यह सूचित होता है। यह विषय प्रत्युत्तर सूत्र में कहा जायगा । यही सवै साधारण 
सामर्थ्यं है, जिसके साधर्म्यं आदि विशेष उपाधि हैं। ऐसा होने से यद्यपि इनका विशेष लक्षण 
नामों के निर्वचन ही है यह सिद्ध होता है, तथावि उनके कारणादिको के प्रतिसंधान (शान) 
के लिये भिन्न मिन्न लक्षणों का आरंभ किया गया हैं। क्योंकि उनका ज्ञान होने से प्रति दूषण 
उलटे ( खण्डन ) के लिये समर्थ हो सकते हैं, तथा ठोक ठोक उत्तर के न सूझने पर जातियों का 
प्रयोग करने में मी उपयोग होगा ॥ १॥ 
जाति लक्षण सूत्रों का भवतरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं--कि उन चोवीस प्रकार कौ 
जातियों का क्रम ते ऐसा लक्षण है-- 
पदपदार्थ-लाषम्येवेधम्याभ्यां = केवल समान धर्म तथा विरुद्ध धर्म से, उपसंहार = साध्य का 
वादी के द्वारा उपसंहार करने पर, तद्वसंविपयंयोपपत्तेः = साध्यधमं के विरुद्ध धर्म के केवल साधर्म्यं 
तथा वेधर्म्य से जो प्रतिवादी दोप का उपपादन करता है उसका साधम्यंसम तया वेधर्म्यसम कहते है । 
भावार्थ --अर्थात्‌ वादी के अन्वय अथवा व्यत्तिरेक व्याप्ति को लेकर हेतु से साध्य की सिद्धि 
करने पर व्यापि की अपेक्षा न करने वाले केवल साधम्यं से साध्य के अभाव को आपत्ति देने को 
साधम्येसम तवा केवल वैधम्ये को लेकर साध्य के अमाव की भापत्ति देने को बैधम्यसम जाति 
उत्तर ( कहते हैँ) ॥ २ ॥ 
इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हुए साधर्म्यं सम का लक्षण कहते छें-कि 
व्याप्तिसहित समानधम को लेकर जब वादी साध्य की सिद्धि दिखाता हे, तो उस पर 
साधम्ये छे विपर्यय (अमाव) की सिद्धि करने के लिये प्रतिवादी व्याप्ति ळी अपेक्षा न 
करने वाले एवल समान धर्म से जो विना किमी विशेष कारण के खण्डन करता है, 
वह स्थापना जे हेतु मे साधर्म्यं सम नामक जाति उत्तर रूप निषेष कहना है। इस 
माप्य में प्रतिपेध? यह पुलिइ पद 'समः' इसका विशेषण है यह सूचित करता है । किन्तु 
यदुत से पुस्तरो में 'साधरम्यसमा, वेंधस्यंससा! ऐसा मी पाठ मिलता है, चित्तनें 'जाति? 
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स्ाधम्येणोपसंहारे ताध्यधर्मविपर्ययोपपत्ते; साधर्म्येणेच प्रत्यवस्थानमविश्रि- 
प्यमाणं स्थापचाहेठुतः तापर्म्यसमः प्रतिपेधः । निदर्शनं क्रियावानात्मा द्रव्यस्य 
क्रियाहेतुयुणयोगात । द्रव्यं लोष्टः क्रियाहेतुगुणयुक्तः क्रियावान्‌, तथा चात्मा, 
तस्मात्कियाबानिति | एबमुपसंहते परः साधर्म्येणेव प्रत्यवतिष्ठते, निष्क्रिय 
आत्मा बिझुनो द्रव्यस्य निष्क्रियत्वादू, विभु चाकाशान्निष्कियं च तथा चात्मा 
तस्मान्निध्क्रिय इति। न चास्ति विशेषहेतुः क्रियावत्साधम्यात क्रियावता 
भवितव्यं न पुनरक्रियसाधम्योदू निष्क्रियेणेति | बिशेपहेत्बभावात्साधर्म्यसमः 
प्रतिषेधो सवति | 


यह पद रक्ष्य ऐ ऐसा प्रतीत होता हँ । यहां इस सूत्र में ( १ ) साधम्यं से उपसंहार करने पर 
साधम्यं से खण्डन, (२) साधम्यं से उपसंहार करने पर वेध्ये से खण्डन, (३ ) वेधम्य से 
उपसंहार करने पर वैधर्म्यं से खण्डन, (४) तथा वैवम्य से उपसंहार करने पर साम्यं से 
खण्डन--ऐसी चार प्रकार की जाति होती है, यह भी जान लेना चाहिये। आगे साम्यम 
नामक उपर्युक्त प्रथम जाति का उदाहरण भाष्यकार देते हे कि--निदर्शन ( उदाहरण) यह है, 
कि जव वादी आत्मा, क्रियाधार है, द्रव्य में क्रिया के कारण शुण का सम्बन्ध होने के कारण, 
जैसे मट्टी का ढेला रूप द्रव्य क्रिया के कारण गुण ( स्पर्णाअय द्रव्य ) के 'संयोग” से सम्बद्ध होने 
के कारण क्रिया का आधार है, आत्मा मी वैसा क्रिया कारण प्रयल अथवा अद्दष्ट वाला ही है, 
अतः क्रिया का आश्रय है। इस प्रकार वादी के आत्मा में क्रियाधार होने का उपसंहार (कयन) 
करने पर, दूसरा ( प्रतिवादी ) केवल साधम्ड को लेकर ही वाढी का खण्डन करता है किए 
आत्मा, क्रिया रहित है, क्योंकि व्यापक द्रव्य क्रिया रहित होते है, जैसे आकाश व्यापक भोर क्रिया 
से रहित है, आत्मा भो वैसा ( व्यापक ) है, इस कारण क्रिया का आधार नहीं है । उपयुक्त वादी 
की स्थापना तथा निषेध दोनों में कोई व्याप्ति के भनुगस आदि कोई विशेषता नहीं है--यह दिखाते 
हुए भाष्यकार भागे कहते हैं कि-- इसमे कोडे विशेष कारण नहीं है, कि क्रिया के आधार मट 
ढेले के उपर्युक्त साधर्म्य से आत्मा क्रियाधार ही होया, न कि क्रियारहित व्यापक आकाश के 
साध्यं से क्रियारहित होगा । जिससे एक ही पक्ष प्रमाण माना जाय। अतः किसी विशेष 
हेतु के न होने के कारण यह साधर्म्यसम नामक निषेध ( जाति) कहाती है । अर्थात एक पथ 
के दूसरे पक्ष की अपेक्षा से संगत अथवा असंगत होने मे कोई विशेषता न होना ही साप 
सम जाति कहाती है। (किन्तु वार्तिककार इसमें स्थापना पक्ष ही भसत है उत्तर तो सद 
ही है ऐसा कहते है । तथापि उक्ति के दोष से यह जाति ही कहाती है ऐसी आचार्य उदयन कौ 
समालोचना है । ) आगे वेधर्म्यसम का उदाहरण देते हुए भाष्यकार कहते है कि अर्ष 25 
सम उदाहरण द्वारा कहा जाता है जिसमें वादी की स्थापना प्रथम के समान ही है, केवळ खण्डन 
में भेद है उसी को दिखाते हैं कि--क्रिया के कारण गुणों से युक्त लोष्ट परिमित देखने में आती 
है, आत्मा ऐसा परिमित नही है, इस कारण लोष्ट के समान क्रियावार नहीं हो सकता अन 

पूर्व के खण्डन में आकाश के साथ निष्क्रियता रूप समान धर्मको लेकर आत्मा में निष्किय 
सिद्ध की थी, और इस खण्डन में परिमित लोष्ट के साथ अपरिमितता रूप वेध्य को लेकर दी 
निष्क्रियता को सिद्ध किया है, शरा कारण यह बैषम्यसमा जाति होती है। (इसम भी विशेष 
नहीं है यह दिखाते हुए माष्यकार भागे कहते हैं कि )--क्रियाश्रय लोष्ट के समान क्रिया दैत 
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अथ वेधस्यसमः | क्रियाहेतुगुणयुक्तो लोष्टः परिच्छिन्नो इष्टो न च 
तथाऽऽत्मा, तस्मान्न लोष्टवत्‌ क्रियाबानिति | न चास्ति बिशेषहेतुः क्रियाब- 
स्साधम्योत्‌ क्रियावता सवितव्यं न पुनः क्रियाबद्वेघस्यो दक्रियेणेति, बिशेषहे- 
तबभावाइघम्यंससः | 


वेघम्यण चोपसंहारे निष्क्रिय आत्मा बिसुत्वात्‌ क्रियाबदू द्रव्यसबिभु दृष्टं 
यथा लोष्टो न च तथाऽऽत्मा तस्मान्निष्क्रिय इति | बेधर्स्येण प्रत्यवस्थानम्‌ , 
निष्क्रिय द्रव्यसाकाशं क्रियाहेतुगुणरहितं सृष्टम्‌, न तथाऽऽत्मा, तस्मान्न 
निष्क्रिय इति | न चास्ति विशेषहेतुः क्रियाबद्वेघम्योन्निष्क्रियेण भवितव्यं न 
पुनरक्रियवेधन्यौत्‌ क्रियावतेति विशेपहेत्वभावाह्रधस्येसमः | अथ साधम्येसमः, 
क्रियावान्‌ लोष्टः क्रियाहेतुरुणयुक्तो दृष्ट:, तथा चाऽऽत्मा तस्मात्‌ क्रियावानिति। 


सुण का सम्बन्ध होने के कारण आत्मा क्रियाश्रय ही होगा, न कि क्रियाश्रय कोष्ट के अपरिमितता 
रूप वेध्यं को लेकर आत्मा क्रियाधार नहीं है, यह नही हो सकेगा, अतः विशेष कारण न होने 
से यह वेघरम्यंसमा जाति कहो जाती है ( इसमें साधर्म्य से स्थापना करने पर वेषम्य से खण्डन 
किया गया है) ( आगे वैवम्य से वादी को स्थापना पर वेधर्म्य से हो खण्डन रूप द्वितीय वैधर्म्य 
सम का उदाहरण भाष्यकार देते हैं कि )--वे धम्यं को लेकर आत्मा क्रियाधार नही है, विभु होने 
से, क्रियाधार लोए द्रब्य व्यापक नही दिखाता, जेसे लोष्ट और आत्मा वेसा अध्यापक नहीं है, 
इस कारण वह निष्क्रिय है, यह द्वितीय उेवरम्येसम का उदाहरण है ! इसका वैधम्बै को लेकर ही 
ऐसा खण्डन होता है कि--क्रिया रहित आकाश द्रव्य क्रिया के कारण शुण से रदित देखने में 
आता है--आत्मा ऐसा नहीं है--इस कारण निष्क्रिय नहीं हो सकता, इसमें कोई विज्ञेष कारण 
नहीं है कि क्रियाधार के विरुद्ध धमं के होने से आत्मा निष्क्रिय ही दोगा, नकि निष्क्रिय के 
विरुद्ध धर्म होने से क्रियाधार न होगा, अतः विशेष कारण न होने से यह द्वितीय वैधम्य सम का 
उदाहरण हैं । ( आगे वैधर्म्य से वादी के स्थापना करने पर समान धर्म से खण्डन रूप तृतीय 
साधम्य सम जाति का उदाहरण देते हुए भाष्यकार कइते है कि )--अव साधर्म्य सम कहा जाता 
है--कि क्रिया का आधार लोष्ट क्रिया के कारण झुरणों से युक्त देखने में आता है-आत्मा भी 
वैसा ( क्रिया कारण युण से युक्त ), हे अतः क्रिया का आधार है, ऐसा साधम्यं सम का उदाहरण 
है । (यहद साधम्यं को लेकर खण्डन है । इसमें भी पूव के समान बैषम्य से--आत्मा ब्यापक 
है लोष्ट व्यापक नहीं है इस कारण लोष्ट के समान आत्मा क्रिया का आधार नहीं है--ऐसा 
उपसंहार होता हे । इस उदाहरण से भी कोरे विशेष नहीं हे वह दिखाने हुए भाष्यकार आगे 
कहते है कि )--क्रियावान्‌ रोए के व्यापकता रूप घन्य से आत्मा क्रियारहित हे, न कि क्रिया 
धार के समान क्रिया कारणगुण से युक्तता रूप समान धर्म से क्रियापार ई---ऐसा मानते में कोई 
विशेष कारण हँ । अतः विशेष कारण न ऐने से यर तृतीय साधम्दंसम जानि का उदाहरण 
उन साधर्म्यसमा पया देंधर्म्यसमा दोनों थे प्रत्येक के नीच नीन भेद हें--कोई सत पदार्थ 
विषय १, तथा ळोई असत्‌ विषय में होनी हर, तथा कोई असत वचन दिष्य में होनी है । 
जिनमें से दाब्द अनित्य है, उत्तत्ति वादा होने से, न्योकि कलश सादि अनित्य देखने में आने हैं- 
ऐता दादी के उण्सदार करने पर यदि अनित्य कलश के समान धमे होने के कारण शब्द अनित्य 
ऐ, तो नित्य भाकाश के साय अमूनेता रूप समान परम शब्द में होने से बह नित्य है, यह भी 
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न चास्ति चिशेपहेतुः कियावद्रैधम्यीनिध्क्रियो न पुनः क्रियावत्साधम्योत्‌ 
क्रिसाचानिति बिशेपहेखभावात्साधम्थसम; ॥ २॥ 
अनयोरुत्तरपू-- 

क त याद ~ ४203 व 2 

गोल्ाहोसिद्धिवत्तत्सिद्धि! ॥ ३ ॥ 

क २७ © ~ क 
साघस्यमात्रेण वेघम्यमात्रेण च साध्यसाधने प्रतिज्ञायमाने स्यादव्य 

र क आ 

बस्था, सा तु धर्मविशेषे नोपपद्यते, गोसाधम्यौद गोत्वाजञातिबिशेपाद्री: 


प्राप्त होता ऐै-यह प्रथम सत्‌ विषय का उदाहरण है । दूसरा असत विषय का उदाहरण यह 
है कि--शब्द नित्य है, स्पर्श रहित ऐने से, आकाश के समान, ऐसा वादी के उपसंहार करने 
पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योकि अनित्य घटादि पदार्थों का भी प्रमैयता रूप साधम्यं शब्द में होने 
से वह घरादिकों के समान अनित्य कयो न कहा जायगा। तीसरे असव उक्ति का उदाहरण 
'क्रियावान्‌ आत्मा है? इत्यादि भाष्य में दिया गया ऐ। ( जिसमें नो खण्डन है वह सव ही उत्तर 
है , किन्तु उक्ति के दोष से वह जाति पोती है--रेसा उदयनाचार्य का यहाँ भाय है )॥ २॥ 


(प्रकरण सम नामक हेत्वाभास के उद्भावन के समान उपर्छुक्त दोनों साधर्म्यसमा तथा 
वैधम्यसमा नामक जाति सत उत्तर ही क्यों न माने जांय--इस शंका के समाधानाथे इसके भ्ठ 
होने का कारण दिखाते हुए भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र का अवतरण देते हे कि )--इन दोनों साधम्य 
समा तथा वेधर्म्यसमा जातियों का यह उत्तर है-- 

पदपदार्थ-गोत्वावनव्याप्तिविशिष्ट गोत्वहेतुसे, गोसिद्धिवद्‌=गो की सिद्धि के समान, तत्सिद्धिः” 
उसकी सिद्धि दोती है ॥ ३ ॥ 

सावार्थ--यदि केवल समानधर्म अथवा विरुड्धधर्म को लेकर हेतु से साध्य की सिद्धि मानौ 
जाय तो यह साध्यसमा ठथा वेधर्म्यसमानामक जाति हो सर्वेगी, किन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि 
व्याप्ति विरिष्टसावम्यै तथा वैधर्म्य को लेकर ही हेतु से साध्य सिद्धि होती है, जैसे गौ के व्याप 
विशिष्ट साधर्म्यं को लेकर दी, गोत्वधमे से यह गौ है ऐसा सिद्ध होता है, न कि केवल साखादिको 
के सम्बन्ध से, तथा भश्वादिकों का शन्न इत्यादि विरुद्ध धर्म होते से ही गोख से गौ व्याति की 
सिद्धि होती है, गौ तथा अश्‍व के गुण भिन्न होने से, अतः उपयुक्त साघम्यसमा एवं वेषम्मसमा 
जाति असंगत है ॥ ३॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या के कहते हैं कि) यदि वादी 
केवल साधम्ये अथवा वैधर्म्य को लेकर हेतु से साध्य की सिद्धि होती है ऐसी प्रतिज्ञा करता हो, 
जातिवादी उप्धुक्त साथम्यै द्वारा तथा वैधम्यसमा जाति से अव्यवस्था देखा सकता है, किन्तु ग 
स्वाभाविक सम्बन्ध रूप व्याप्ति के रहने पर साधर्म्यसमा तथा वैधम्येसमा को लेकर अव्यवस्था 
नहीं हो सकती । ( इसी स्वाभाविक सम्बन्ध को लेकर हेतु से साध्य सिद्धि का भाष्यकार आगे 
उदाहरण देते हैं कि)--गो के व्यासि विशिष्ट साधम्यं को लेकर ही गोत्वरूप ना 
गौव्यक्ति की सिद्धि होती है । यदि स्वाभाविक सम्बन्ध का हो । नहीं तो केवळ सालादि सः 
से गोव्यक्ति को सिद्धि नहीं हो सकती । ( गत्व जाति के साथ साखादिमत्ता की नया है ही 
अतः यह भाष्यकार का कथन असन्गत प्रतीत होता है, इसी कारण तात्ययंदीकाकार ने सास्तादि 
शस पद का अतद्गुणसंविज्ञान नामक वहुत्रीहि समास दिखाया है, जिससे सास्मा हभ 
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सिद्ध-यांत न तु सास्नादिसम्बन्धात्‌ | अश्वादिवेधम्योद्रोत्वादेव गौः सिद्धयति 
न गुणादिभेदात | तच्चैतत्‌ कृतठ्याख्यानमबयवप्रकरणे, प्रमाणानामसि- 
सम्बन्धाच्चेकार्थकारित्व॑ ससानं वाक्ये इति । हेत्वासासाश्रया खल्वियमठ्यब- 
स्थेति ॥ ३ ॥ 

इति त्रिभिः सूत्रैः सत्प्रतिप्रक्षदेशनाभासप्रकरणम्‌ । 


में जिसके ऐसे सास्ना से भिन्न गोत्व के व्यभिचारी श्रङ्ग आदि लिये जाते हैं, ऐसा होने से 
शृह्घादिओं की सत्ता से गोत्व की सिद्धि नही हो सकती--ऐसा अर्थ निकलता है--ऐसी तात्पर्य 
टीका मे समालोचना की है। (इस प्रकार समान धर्म से व्याप्ति लेकर साध्य सिद्धि का 
उदाहरण देकर विरुद्ध धर्म को लेकर व्याप्ति द्वारा साध्य सिद्धि का उदाहरण भाष्यकार देते हैं 
कि )-अइवादिकों के विरुद्ध धर्म वाले गोत्वजाति विशेष से ही गोव्यक्ति की सिद्धि होती है 
नकि गुणों के भिन्न होने से (अर्थात अश्वादिकों के विरुद्ध धर्म गोत्व ही से गौ व्यक्ति सिद्ध 
होती है-इसमे भो अनेक भश्वादिकों के विरुद्ध धमा के होने पर भी गोत्व ही से गोव्यक्ति से 
व्याप्तिरूप सम्बन्ध रखता है, न कि गौ तथा अश्व के गुण आदिको के भेद रूप विरुद्ध धर्म से 
गोव्यक्ति की सिद्धि होती हे । इसी कारण बार्तिककार ने कहा है-कि जो अन्वय तथा व्यतिरेक 
व्याप्ति वाला समान धर्मे होता है उसी से धर्म को व्यवस्था होती है, गोत्व हो गो में ऐसा है, 
अतः उसी से गोव्यक्ति की सिद्धि होती है। अतः जातिवादी ने नो कोई “विशेष नही है”, ऐसा 
कहा था, वह असंगत्त है, क्योंकि अन्वय तथी व्यतिरेक रूप विशेष सम्पूर्ण सत्‌ अनुमान प्रयोगों 
में रहता ही हे। अतः जहाँ पर वादी अपनी साध्यकी स्थापना करने में ऐसा उपयुक्त विशेष 
देखा सकता है वहाँ पर जाति असत्‌ उत्तर होता हे--यह सिद्ध होता है, ऐेसा न हो तो जाति भी 
सत ही उत्तर माना जायगा ( इसी विषय में पूर्वे अन्य में कहे इए विषय को भाष्यकार स्मरण 
कराते हैं कि )--वह यह हमने 'अवयव समूह प वाक्य में मिलकर परस्पर सम्वन्ध रखते हुए 
प्रत्यक्षादि प्रमाण साध्य की सिद्धि करते है”--ऐसा प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक उन 
चालिस (के ३९ ) के सूत्र में अनुमान के भवयर्वो के निरूपण प्रकरण में मी कहा है । (इस 
कारण सत्‌ अनुमान से साध्य की सिद्धि हो ही सकती है--भतः संव एवं असत साधनों 
( हेतुओं ) में कोई विशेषता नहीं है-एऐसा पूर्वपक्षी जातिवादी का कथन सर्वथा असंगत है। 
इसो आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-प्रत्यक्षादि प्रमाणो का परार्थानुमान के पचावयव 
वाक्यों में परस्पर सम्वन्ध होने कै कारण, एक हो साध्य रूप अर्थ को सिद्धि होना वाक्य में 
समान है तो जाति का प्रयोग केसे सफल होगा” इस शाहा के समाधानार्थे भाष्यकार आगे 
कहने हैं कि--यह जातिवादी की अव्यवस्था ऐत्वाभास (हेतु दोपों को लेकर ) होता है 
( भर्थात्‌ जातिवादी जो असत उत्तरो को प्रगट कर हेतु में सन्देह को उत्पन्न करना चाहता है, 
उसऊा भ्त (दुष्ट ) हुओं में ही होना असम्भव है, न कि सव इेतु में) भतः जातियों का 
प्रयोग दष्ट हेतुओं मे दो सकता दे ॥ ३ ॥ 
(२) साध्याष्टान्तधर्म विदल्पसे उत्पन्न उच्दरपससा आदि छुःजानियो छे वर्णन का प्रकरण 1 


अर्धार उत्कर्पसमा, अपकपलमा, वर्ण्यसमा, अवण्यंसमा, विकत्पसमा तथा साध्यसमा ऐसी 
जातिर्यो का लक्षण सूत्रकार करते ऐ-- 
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वण्योवण्यंविकल्पसाध्यसमाः ॥ ४ ॥ 
दृष्टान्तधम साध्ये समासजन्‌ उत्कर्षसमः । यदि क्रियाहदेतुगुणयोगाल्लोष्टः 
वत्‌ क्रियात्रानात्मा लोष्टवदेव स्पर्शवानपि प्राप्नोति । अथ न स्पशेवान्‌ लोष्टः 
बत्‌ एक्रयावानपि न प्राप्नोति, विपर्थये बा विशेषो वक्तव्य इति। साध्ये 


पदपदार्थ-साध्यदष्टान्तयोः = पक्ष भौर इन्त दोनों के, धर्मविकल्पात्‌ = धर्मी के विकल्प 
वैचित्र्य से, उभयसाध्यत्वाच = दीनो के सिद्धि करने योग्य होने से, चर भी, उत्कर्षापकर्षवर्ण्या- 
वर्ण्यविकरपसाध्यसमाः = उत्कर्पसम। १, भपकर्षसमा २, वर्ण्यसमा ३, अवण्य॑समा ४, पिकरपसमा 
५, तथा साध्यसमा ६, नामक छः जातियाँ होती हूँ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--न रहने चाले धर्म के आरोप रूप उत्कर्ष, वियमान रहने वाले धर्म का अपचय 
(न रहना ) रूप अपकर्ष, साध्य-वर्णन करने योग्य, असाध्य-वर्णन करने योग्य न हो, तथा 
विशेष-विकरुप इन धर्मो के उद्भावन ( आपत्ति देने योग्य ) प्रयोगों को क्रम से उत्कषंसमा (१) 
अपकपँममा (२) वर्ण्यसमा (३) अवर्ण्यंसमा (४) विकल्पसमा (५) और साध्यसमा (5) नामक 
जाति कहते हैं । जिससे पक्ष में न रहने वाले दृष्टास्त में रहने वाले धर्म का पक्ष में आपत्ति देना 
(१), उत्कर्षसमा नामक, दृष्टान्त में रददने वाले धर्म का पक्ष में न रहने की आपत्ति देना भपकर्षसमा 
(२), केवल दृष्टान्त के सादृश्य से इन्त में साध्य पम के अभाव की आपत्ति देना अवर्ण्यसमा 
(३), एवं साध्य धर्म को आपत्ति देना वण्य॑समा (४); पक्ष एवं दृष्टान्त दोनों की दूसरे के समता 
के साथ विसदृशता होने से साध्य या असाध्य कै साधन को विकल्पसमा (५) तथा दृष्टान्त मं देखे 
हुए मौ घर्म में साध्य ( सिद्ध करने के योग्य) होने की आपत्ति देने को साध्यसमा (६) जाति 
कहते हैँ--इस प्रकार छः जातियाँ हैं ॥ ४ ॥ 

इसी आशय से सूत्र की व्याख्या करते हुए प्रत्येक जाति का लक्षण कहने वाले ये र 
क्रम प्राप्त उत्कर्षसमा जाति का लक्षण करते हैं कि--जिस जाति में पक्ष तथा इन्त दोनो के 
धर्मों में विचित्र होने के कारण पक्ष में न रहने वाले दृष्टान्त के धर्म का आरोप किया जाता & 
जैसे यदि क्रिया में कारण गुणका सम्बन्ध होने से लोष्ट के समान आत्मा भी क्रिया का आधार 
दो, तो उस कोष्ट के समान स्पश गुण का आश्रय भी होगा ऐसा प्राप्त दोता है, और यदि आत्म 
कोष्ट के समान स्प गुणवाला न हो तो क्रिया का आधार भी च होता । अर्थात्‌ उक्तषसमा 
दृष्टान्त लोष्ट का धर्म स्पर्श गुण का आश्रय होना आत्मा रूप पक्ष में न रहने पर भी आरोप सै 
सिद्ध किया जाता है । ऐसा न होने मे कोई विशेष कहना होगा ( यह प्रथम उत्कर्ष समा आति 
है ) ॥ ( अपकर्षसमा का लक्षण करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि)-जित्त जाति में इन 
के बल से पक्ष में वर्तमान धर्म का भो अपकर्ष किया जाता है ( हटाया जाता है ) उले भपक 
समा नामक दूसरी जाति कहते हैं, जैसे लोष्ट निश्चय से क्रियाधार होता हुभा सो अव्यापक 
में आता है, तो आत्मा मी क्रिया का आधार होता हुआ अव्यापक हो जाय ( अर्थात इस इशान 
लोष्ट में व्यापकता का अमाव हे इस कारण आत्मा में विद्यमान भी व्यापकता धर्म का हतन 
किया जाता है) अतः यह अपकर्षसमानामक दूसरी जाति है। ( वर्ण्य तथा अवर्ण्य समानाम 
दो जातियों का लक्षण भाष्यकार देखाते हैं कि )--ख्यापचीय ( प्रसिद्धि करने योग्य ) सन्दिष 
सथा अवर्ण्य उसके विपरीत निश्चित, जिन दो जातियों में उपयुक्त धर्मा के विपरीत किया जाती 


जातिषट्कप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीध्याख्योपेतस ६०१ 
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घमोभावं दृष्टान्तात्‌ प्रसजतोऽपकर्पसमः, लोष्टः खलु क्रियाबानविसुरष्टः 
कासमात्माऽपि क्रियावानविभुरस्तु, विपर्यये बा विशेषो वक्तव्य इति | ख्याप- 
नीयो वर्ण्यों विपयेयादवण्यः। तावेतौ साध्यहृष्टान्तथसौ विपर्यस्यतो बण्यी- 
वर्ण्यसमौ भवतः | साधनधर्मयुकते दृष्टान्ते धमौन्तरबिकल्पात्साध्यधर्भविकल्पं 
प्रसजतो विकल्पसमः । क्रियाहेतुगुणयुक्रतं किञ्चिद्‌ गुर यथा लोष्टः किचिल्लघु 
यथा वायुरेवं क्रियाहेतुगुणयुक्तं किब्वित्क्रियावत्स्यात्‌ यथा लोष्टः, किञ्चनि- 


है, अर्थात्‌ पक्ष के धर्म का दृष्टान्त में ओर दृष्टान्त के धम का पक्ष में आरोप किया जाता है, वह 
दोनों जाति क्रम से वण्यसमा तथा अवण्येसमा कही जाती हैं । ( अर्थात्‌ संदिग्धसाध्यधमंवत्ता रूप 
अमे के पक्ष में रहने से उसका जब निश्चित साध्य धर्मे वाले दृष्टान्त में आरोप हो, तो वह वर्ण्यसमा 
एवं दृष्टान्त के निश्चितसाध्यधर्मवत्तारूप धर्मं का जब सन्दिग्धसाध्य वाले पक्ष में आरोप किया जाय 
तो उसे अवण्यंसमा जाति कहते हे ) जेसे वादी के किसी अनुमान का प्रयोग करने पर यदि 
प्रतिवादी कहे कि जो दृष्टान्त तुम देते हो उसे पक्ष के समान संदिग्धसाध्य धर्मे वाला होना 
चाहिये, यह अवर्ण्यसमा जाति, तथा दृष्टान्त के समान पक्षको मी निश्चित साध्यवान्‌ होना 
चाहिये यह वर्ण्यसमा जाति होती है । साध्य तथा दृष्टान्त के घर्मो को विचित्रता के कारण स्वरूप 
से साध्यसाधनता की आपत्ति से वण्य तथा अवर्ण्य सम जाती होती हे ऐसा यहाँ वाचस्पतिमिश्र 
का मत है । और विरुद हेत्वाभास के समान, अधवा असाधारण दुष्ट हेतु के समान वर्ण्यसमा 
जाति, और असिङ दुष्ट हेतु के समान अवण्येसमा जाति होती है ऐसा उदयनाचार्य का मत है| 

( आगे विकल्पसमा जाति का लक्षण देखाते हुए भाष्यकार कहते है कि )-पक्ष में वतमान 
जो धर्म दृष्टान्त में भो हो उसे साधन धर्म कहते हैं, उससे युक्ता दृष्टान्त में वर्तमान किसी दूसरे 
धर्म के विकल्प से साध्य के साथ व्यभिचार देखाने के कारण यदि उस दृष्टान्त के साइइय से 
साध्य का विकल्प ( प्रस्तुत साध्य में व्यभिचार) की आपत्ति दो जाय तो उसे विक्रल्पसमा 
जाति कहते हें । ( यहाँ विकल्पशब्द का अर्थ है व्यभिचार, वह हेतु का दूसरे धमं में अथवा दूसरे 
धर्म का साध्य में, या दूसरे धमे का उससे दूसरे धमे में हो सकता है ) । 

( आगे विकस्पसमा जाति का उदाहरण भाष्यकार देते हें कि )--क्रिया के कारण युणो से 
युक्त कोई पदार्थ शुरु होता है जैसे लोए, तथा लघु होता है जैसे वायु | इसी प्रकार क्रिया में 
कारण गुणों से युक्त कोई पदार्थ क्रिया का आधार होगा, जैसे लोए, और कोई क्रियारहित होगा 
जैसे आत्मा अथवा एक पक्ष का साधक कोई विशेष कहना पडेगा । अर्धाव वादी के क्रिया के 
कारण गुर्णो के होने से आत्मा क्रिया वाला है, जेसे लोए, ऐसा अनुमान करने पर प्रतिवादी 
करता है मि लोष्ट रूष दृष्टान्त में गुरुत्व रूप दूसरा धमे है, किन्नु इस गुरुत्व का किया कारण 
युण युक्तता रुप हेतु के क्रियाश्रयता रूप साध्य के साय वायु में व्यभिचार देखने र आता है, 
क्योकि वायु लघु है, इसी प्रकार आत्म में भी लोष्ट के क्रिया ऐत युणवुक्त धर्ग का व्यभिचार 
हो जायया, यही विकल्पसमा जाति कटानी हे । इसमें उदवनाचार्द ने व्यभिचार दु£ रमु की 
समानता मानो ऐ । 

(जने साध्यसमा का लक्षण देखाने हए भाष्यकार सने हि देल गाडि णजो के 

सामथ्य दो रराने दाले पर्म जो साध्य कहते टे, दृष्टान्त में ड द्र 
४ डि 


जाति कहते ऐं । जते यदि लोष्ट के साइइय से आत्मा में कियापारता सिद्ध को जाय नो, 5 पं 


६०२३ न्यापदर्जचम्‌ [ श्र० ५, आ० १, सू० ४-६ 
दक्रियं संथा5इत्सा, विशेषा वा घाळ्य इति । हेत्वा्यवयबसाम्ययोगी धर्म: 
साध्यः तं इष्टान्त प्रसजत: साध्यसमः | यदि यथा लोष्टस्तथाऽऽत्मा प्राम्रस्वहिँ 
यथाऽऽत्मा तथा लाष्ट इति | साध्यञ्चायमात्मा क्रियावानिति कामं लोष्टोऽपि 
साध्यः | अथ नेवम्‌, न तर्हि यथा लोष्टः तथाऽऽत्मा ॥ ४ ॥ 
एतेपामुत्तरमू-- 
किश्चित्साधम्यादुपसंहारसिद्ेवैधम्यादप्रतिपेधः ॥ ५ ॥ 

अलभ्य: सिद्धस्य निहवः, सिद्धं च क़िख़ित्साधम्योदुपमानं यथा गोस्तथा 
गवय इति, तत्र न लभ्यो गोगवययो धंसेविकल्पश्चोदयितुम्‌ । एवं साधके धर्मे 
आत्मा में क्रिवाधारता संदिग्ध है और साध्य ऐ, इसी प्रकार लोष्ट में भी क्रियाश्रयत्व साध्य और 
संदिग्ध ही है, नहीं तो लोष्ट और भात्मा का साइव्य ही न होगा । इसी को साध्यसमा जाति कहते 
है, ( बातिककार ने साध्य तथा साधन दोनों के धर्मो की समानता की आपत्ति देने को साध्यसमा 
जाति माचा है। भीर पृत्तिकार ने पक्ष दृष्टान्त श्त्यादिकों के प्रस्तुत साध्य की समानता की 
आपत्ति देने को साध्यसमा कष्टा है 1 अर्थात्‌ पक्ष हेतु तथा दृष्टान्त दूसरे प्रमाण से सिद्ध ही 
अनुमान के अग्न होते है, न कि भसिड, किन्तु वे वसी अनुमान से सिद्ध नहीं होने, भौर सिड 
करने का इच्छा का विषय हो वह पक्ष में असिद्ध उसी अनुमान से सिद्ध होता है-उसमें सिद्धि 
के इच्छा के विषय के समान सिद्ध सी भलुमान योग्य होता है, इसी से अनुमान प्रयोग की 
आपत्ति को साध्यसमा कहते है यहद यहाँ भाष्यकार का गूढ भाशय है) ॥ ४॥ 

(उपर्युक्त छः जातियों का उत्तर देने वाले सिद्धान्त सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैँ कि) 
इनका उत्तर यह है-- 

पदपदार्थ-किद्चित्साधर्म्यात्‌ = व्याप्तियुक्त विशेष समान धर्म से ही, उपसंहारसिदधेः = सिद्धि 
होने के कारण, वैवर्म्यात = इसके विरुद्ध व्याप्ति रहित केवल साम्य से, अप्रतिषेषः = वादी की 
किया हुआ निषेध नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--भनुमान में व्याप्ति रूप स्वाभाविक सम्बन्ध को लेकर हो सद्धेतु ते पक्ष में साध्य 
की सिद्धि होती है, उसके विपरीत व्याप्ति रहित केवल समान धर्म को लेकर जो जाति बादी नै 
खण्डन किया, वह सर्वथा असंगत है ॥ ५॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सूत्र का अर्थ करते हुए कहते हैं कि )--सिद्ध पदार्थे का निर्दे 
(अपलाप-छिपाना) प्राप्त नहीं हो सकता । अतः प्रसिद्ध का अपलाप न हो सकने के कारण जो संसार 
में किसी समान धर्म को लेकर उपमा देना प्रसिद्ध है--जैसे जिस प्रकार गौ होती है, उसी प्रकार 
नील गौ होती है ! ऐसी उपमा देना अर्थात्‌ जव दृष्टान्त दिया जाता है तो कुछ प्रसि समान पन 
को लेकर ही उपमा दी जाती है, न कि अत्यन्त सादृश्य को लेकर, क्योंकि जैसी गौ होती है बैसी 
नील गाय इस उपमा में अत्यन्त साइश्य कहने की इच्छा, कहने वाळे अरण्यवासी पुरुष की वहीं 
होगी । इसी कारण वार्तिककार ने कहा है क्रि--जैसी गो होती है वैसी नील गाय? ऐसा कहने पर 
गौ के संपूर्ण धर्म गवय में, अथवा गवय के संपूर्ण धर्म ही गौ में होते है यह नहीं प्राप्त होता, अक 
यहाँ यह आपत्ति नहीं हो सकती कि--यदि गवय गौ के समान हो, तो सास्ना आदि गौ 
धर्म गवय में क्‍यों नहीं। ( इसी आशय ते भाष्यकार ने कहा है कि )--श्स कारण गौ तथा गर 


जातिषट्कप्रकरणमू ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतस ६०३्‌ 


ष्टान्तादिसाम््ययुक्ते न लभ्यः साध्यदृष्टान्तयो घसेविकल्पाद्वेघम्योत्प्रतिषेधो 
बक्लुमिति ॥ ४ ॥ 
ध्य ~ "> 
साध्यातिदेशाचच इष्टान्तोपपत्तेः ॥ ६ ॥ 
यत्न लौकिकपरीक्षकाणां बुद्धिसास्यं तेनाविपरीतोऽर्थोऽतिदिश्यते प्रज्ञाप- 
नाथस्‌ | एवं साध्यातिदेशादू दृष्टान्ते उपपद्यमाने साध्यत्वमनुपपन्नसिति ॥ ६॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैजीतिषटकप्रकरणस्‌ । 


इन दोनों के धमो में उपयुक्त विकल्प की शंका नहीं हो सकती । (उक्त दृष्टान्त को प्रस्तुत में 
लगाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि )--इस प्रकार दृष्टान्त आदिको के सामथ्यै से युक्त साधक हेतु 
रूप धर्म में साध्य ( पक्ष ) भौर दृष्टान्त इन दोनों के उपर्युक्त प्रकार से धर्मो को विचित्रता को 
लेकर वेध्यं से निषेध नहीं कहा जा सकता । अर्थात्‌ जब इम लोष्ट को आत्मा में क्रियाधारता 
सिद्ध करने मे दृष्टान्त देते हैं तब इम यह नहीं कहते कि-जितने लोष्ट के धरम हैं, उतने सपूर्ण 
आत्मा में हो सकते हैं, किन्तु जो जिस धमी में साध्य के साथ व्याप्ति रूप सम्बन्ध से सम्वद्ध साधक 
हेतु हो सकता है वही उस साध्य का साधक होता है, जिसका उपनय वाक्य से उपसंहार ( सिद्धि ) 
किया जाता है, ऐसा होने से उसके विपरीत व्याप्ति सम्बन्ध रदित दृष्टान्त धर्म उस धर्मों में नहीं हो 
सकता, अतः पूर्वपक्षी जातिवादी का प्रश्न तथा उसके कारण निषेध भी नहीं हो सकता ॥ ५॥ 


( शस प्रकार उपर्युक्त ६ जातियों या सिद्धान्त मत से खण्डन कर, वर्ण्य, अवर्ण्य, तथा साध्य 
समा इन तीन जातियों का दूसरा भी खण्डन दिखाते हुए सूत्रकार कहते हे )-- 


पदपदार्थ-साध्यातिदेशात च = साधन योग्य के स्वीकार करने से मो, इ्टान्तोपपत्तेः = 
दृष्टान्त हो सकने से ॥ ६॥ 


भावार्थ--जिस लोकिक मनुष्य, तथा शाख के ज्ञात दोनों प्रकार के मनुष्य मानते हैँ--ऐसे 
दृष्टान्त के विपरीत न रहने वाले ही विषय को प्रज्ञापन ( सिद्धि ) के लिये कथन किया जाता है । 
इस प्रकार के साधनीय विषय के कथन से दृष्टान्त के होने से वद्द विषय साध्य नहीं हो सकता 
किन्तु सिद्ध हो होता हे, अतः वर्ण्यं आदि तीन जात्तियॉ नहीं हो सकतीं ॥ ६॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि--जिस विषय के मानने में लोक व्यवहार 
तथा शास्त्र के जानने वाले दोनों प्रकार के लोगों की बुद्धि समान रोती है, उस दृष्टान के जो 
विषय विरुद्ध न हो, वहो दृष्टान्त शान के लिये जाता हे । इस प्रकार से साध्य का कधन दोने के 
कारण दृष्टान्त के हो सकने पर वह साधन योग्य विषय साध्य ( सिद्ध करने योग्य ) नदीं हो 
सकता । नयाँद जिस धर्मा मे साध्य घर्म का निश्चय हो विते सभी प्राणी मानते भो हों, वढ्दो पदायै 
दृष्टान्त माना जाता है, साध्यधर्म तो निश्चित नही ही एोता। इस कारण कोई हो साध्यपम 
इष्टान्न में दिखाया जाता है, न कि संपूर्ण साध्य ( पक्ष ) के धम दृष्टान्त में दियाये जाते हैं अर्थात 
इन्त निश्चित धर्मे वाटा और पक्ष संदिन्प घर्मवाला होता है । इस कारण दृष्टान्त बः पद्ध तुर्य 
वनाचा जानिवारी बा सर्वथा असंगत ६ । इसी से पक्ष आदिको में साध्यसमता दी आपत्ति 
देना नी जानिवादी का खण्टन हो जाता ऐ यदद मी जान लेना चादिये ॥ ६ ॥ 


(३) प्राप्ति, अप्राहि इन दोनों में होनेवाळी बिकल्प मे लेकर दो जाति का प्रकरण 


६०४ न्यायद्दधानम्‌ [ श्र० ५, आ० १, सू० ७-८ 
माप्य साध्यमत्राप्य बा हेताः प्राप्त्याऽविशिष्टत्वाद- 
प्राप्त्याऽसाधक्रत्वाब त्राम्त्यप्राप्तिसमो ॥ ७ ॥ 

देतुः प्राप्य वा साध्यं साधचेदप्राप्य चा ? न ताबलाप्य, प्राप्त्यामविशिष्ट- 
त्वादइसाधकः | द्वयोबिद्यमानयोः प्राप्ती सत्यां किं कस्य साधक साध्यं वा ? 
अप्राप्य साधक न भवति, नाप्राप्रः प्रदीपः प्रकाशयतीति । प्राप्त्या प्रत्यवस्थानं 
प्राप्तिसम:, अप्राप्त्या प्रत्यवर्थानमप्राप्तिसमः ।। ७ ॥ 


अनयोरुत्तरम-- 
४६ ८७ ९ ~ 
घटादिनिष्पत्तिदशेनात्‌ पीडने चाभिचारादश्रतिपेथः ॥ ८॥ 


प्राप्ति तथा अप्राप्ति समा नामक दो जातियों का सूत्रकार लक्षण दिखाते हैं- 
पदपदार्थ--प्राप्य = प्राप्त कर, साध्यं = साधन योग्य को, अप्राप्य वा = अथवा न प्राप्त कर, 
ऐतोः = हेतु के, प्राप्त्या = प्राप्ति से, भविगिष्टत्वात = विशेष न होने के कारण, अप्राप्त्या=च 
प्राप्त होने से, भसाधकत्वात चन साधक न होने से भी, प्राप्त्यप्राप्तिसमा क्रम से प्राप्तिमा 
तथा अप्राप्तिसमा नामक दो जाति हती हें ॥ ७॥ 
भावार्ध--साध्य की सिद्धि करने के लिये दिया छुआ हेतु यदि साध्य को प्राप्त हो कर साध्य 
को सिद्धि करे, तो साध्य तथा हेतु दोनों की प्राप्ति में कोई विशेष न होते के कारण साध्य साधत 
को सिद्ध करेगा, या साधन साध्य को सिद्ध करेगा इस नियम में कोई कारण न होने की 
आपत्ति कओ प्राप्तिसमा जाति कहते हें । तथा हेतु विना साध्य को प्राप्त कर सिद्व करता है, 
ऐसा माने तो विना प्रदीप के प्राप्त भये अन्धकार में जिस प्रकार पदार्थ प्रकाशित नहीं होता 
उसी प्रकार साध्य की सिद्धि न कर सकेया, इस आपत्ति को अप्राप्तिसमा जाति कहते है ॥ ७॥ 
( इसी आशय से भाष्यकार प्रश्‍नपूर्वक दोनों जातियों की व्याख्या करते हैं कि)- हेल 
साध्य को प्राप्त कर उसे सिद्ध करेगा अथवा न प्राप्त कर ! जिसमें हेतु साध्य को प्राप्त कर साध्य 
का साधक नहीं हो सकता--क्योंकि प्राप्ति में कोई विशेष न होने के कारण वह हेतु साध्य का 
साधक न ऐ सकेगा, क्योकि विद्यमान हेतु तथा साध्य इनकी परस्पर समान प्राप्ति होने के 
कारण लोक किसको सिद्ध करेगा और कौन किसका साध्य होगा--यह प्राप्तिसमानामकी जाति 
कहाती है । 
तथा हेतु विना साध्य को प्राप्त किये भी सिद्ध नहीं कर सकता-हक्ष्योंकि विना माप भये 
अन्धकार में प्रदीप पदार्थों को नही दिखाता । अतः उपर्युक्त प्रकार से प्राप्ति को लेकर आपत्ति देने 
को प्राप्तिसमा तथा अप्राप्ति को लेकर आपत्ति देने को अप्राप्तिसमा नामक जाति कहते हैं । विशेषगा* 
सिडिरूप हेत्वाभास की उद्धावना यह दोनों जातियाँ हैं--ऐसा यहाँ समझ लेना चाहिये ॥ ७॥ 
(उपर्युक्त दोनों जातियों का सिद्धान्ति मत से उत्तर देने वाळे समाधान सूत्र का अवतरण देते 
हुए भाष्यकार कहते है कि )--इन दोनों जातियों का ऐसा उत्तर है-- | 
पढ्पदार्थ--घटादिनिष्पत्तिदशैनात्‌ = कुछाछादिकों के प्राप्त होने पर घटादि कार्य की सिद्धि 
दिखाने से, पीडने «शव को पीडा देने में, अभिचाराव चऔर अभिचार ( व्येननामक 
याग करने ) से भौ, अप्रतिषेधः = क्रम से प्राप्ति तथा अप्राप्ति को लेकर दी हुई आपत्तियाँ नहीं 


हो सकतीं ॥ ८ ॥ 


प्रसङगप्रतिरष्टान्तसमप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योषेतस्‌ ६०५ 
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४९ क ५ 
उभयथा खल्वयुक्तः प्रतिपेधः कतेकरणाधिकरणानि प्राप्य सुद्‌ घटादिकाय 
निष्पादयन्ति, अभिचाराञ्च पीडने सति दृष्टमप्राप्य साधकत्वमिति ॥ ८1 


इति दवाभ्यां सूत्राभ्यां प्राप्त्यप्राक्तषिसमजातिद्ठयप्रकरणम्‌ । 
इष्टान्तस्य कारणानपदेशात्‌ प्रत्यवस्थानाच ग्रतिदृष्टान्तेन 
प्रसङ्कप्रतिदष्टान्तसमौ ॥ ९ ॥ 


साधनस्यापि साधनं वक्तव्यमिति प्रसङ्गेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसमः प्रति" 
पेघः, करियाहेतुगुणयोगी क्रियावान्‌ लोष्ट इति हेतुनीपदिश्यते, न च हेतुमन्तरेण 


भावार्थ-प्राप्ति तथा अप्राप्ति दोनों को लेकर जातिवादी का निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि 
कर्ता ( कुलाल ) मृत्तिका, आधार इनके प्राप्त होने पर हो घटादि रूप कार्ये बनते हैं । तथा शु 
को पीडा देने के उद्देश्य से श्येननामक यज्ञ करने से जो शत्र को पीडा होती है, उसमें 
अभिचार कर्म शत्रु को न प्राप्त कर पीडा देता है, यह भी देखने में आता है, अतः प्राप्त होकर 
तथा न प्राप्त होकर दोनों पक्ष से साधक हेतु साध्य की सिद्धि कर सकता है, अतः जातिवादी का 
निषेध नही हो सकता ॥ ८ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या करते है कि )--प्राप्ति तथा भप्राप्ति 
दोनों को लेकर जातिवादी का निषेध असंगत है, क्योकि कुळालादिकर्ता, मृत्तिकादि कारण, तथा 
अधिकरण नृत्तिका को प्राप्त कर घटादि कार्य को बनाते हैं । तथा इयेननामक याग रूप अभिचार 
कमे से शञ्जु को पीडा होने में वह कर्म शब्चु को न प्राप्त कर शु को पीडा देता है ! इस प्रकार 
चिना प्राप्ति के भी साध्य को साधक हेतु सिद्ध करता है, यह देखने में आता है, भतः दोनों प्राप्ति 
सम तथा अप्राप्ति सम जाति उत्तर असगत है ॥ ८ ॥ 

(४) साथ में रहने वाली प्रसङ्ग तथा प्रतिदृष्ठान्त समा दो जातियों का प्रकरण 
प्रसङ्गमा तथा प्रतिइष्टान्तसमा नामक दो जातियों का लक्षण सूत्रकार करते हैं-- 

पदपदार्थ- दृष्टान्वस्य = दृष्टान्त के कारणानपदेशात = प्रमाण के न कहने से, प्रत्यवस्थानात्‌ 
च = और खडन करने से भी, प्रतिइृष्टान्तेन = विरुद्ध दृष्टान्त से, प्रसंगप्रतिदष्टान्तसमो = क्रम से 
प्रसञ्भसम, तथा प्रतिइष्टान्तसम नामक दो जाति होती है ॥ ९॥ 

भावार्थे-यदि वादो इश्टान्त में वर्तमान धर्मे को दूसरे में इस धर्मादि सत्ता के साधन रूप 
से कथन करे तो उसमें भी प्रमाण देना चाहिये, जेसे क्रियाकारणयुण वाला लोष्ट क्रिया बाला है 
इसका भी प्रमाण दो ऐसी आपत्ति देने को प्रसंगसमा जाति कहते हैं । विरुद्ध दृष्टान्त से आपत्ति 
देने को प्रतिइष्टान्तसमा जाति कहते हैं, जैसे आत्मा क्रियाधार है क्रिया के कारण गुण का सम्बन्ध 
होने से. लोष्ट के समान--णसा कहने पर इसके विरुद्ध क्रियाकारणयुणयुक्त थाश निष्क्रिय 
( क्रियारहित ) देखने में आता हँ) अनः आत्मा क्रियारहित क्यों न माना जाय ? इस आपत्ति 
को प्रतिइटालनमा जाति कहते हे 1 ( यहाँ पर यंथपि इस प्रकार की आपत्ति दर्द कहीं मठ 
( ठोक ) दी उत्तर होता है नवापि 'दृष्टान्त में प्रमाण कहना चाहिये! उसरें भी दुसरा प्रमाण 
इस प्रकार को अचवरथा से जो आपत्ति दी जावी हिं बी असत उत्तर रूप जाति होती रै । यद 
लादय ९, इमी कारण उदयनाचार्य ने इसे अनवस्पा के आमास रूप व्यपत्ति को हो प्रसंगमा 


~ 


जाति रा लक्षण वहा है। और कुष विद्वानों बा पैसा मन हैं छि--अनिश्चिन गा निश्चावक् मप 
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सिद्धिरस्तीति । प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं ग्रतिदष्टान्तसमः । क्रियावानात्मा 
क्रियाहेतुगुणयोगाद्‌ लोप्रवदित्युक्ते प्रतिद्तष्टाल्त उपाद्रीयते, क्रियाहेतुगुणयुक्त- 
माकाशं निष्क्रियं हृष्टसिति । कः पुनराकाशस्य़ क्रियाहेतुगुणः ? बायुना संयोगः 
संस्कारापेक्ष:, वायुवनस्पतिसंयोगवदिति ॥ ६ ॥ 
अनयीरुत्तरमु-- 
प्रदीपोपादानम्रसङ्गनित्ृत्तिवततद्विनित्रत्तिः ॥ १० ॥ 
इदं तावदयं प्रष्टो चक्‍्तुमह ति, अथ के प्रदीपमुपाददते ? किमर्थ वेति ! 


से आरोप करना ऐी एस प्रतिदृष्टान्समा जातिका बीज है, अतः यह 'स्वरूपासिद्धि नामक 
देखामास के समान यदद जाति है। भोर तालये टीकाकाए ने इस प्रसंगसमा जाति का साध्य 
समा जानि से ऐसा भेद दिखाया है कि )-साध्यसमा जाति में दृष्टान्त में पक्ष के समान हेतु 
आदि अवयर्वो की आपत्ति दी जानी ऐै--अर्थात्‌ पंचावयवरूप साध्य न तो दृष्टान्तगत धमे में आपत्ति 
देता है और प्रसंगसम जाति इष्टान्त के धर्म में केवल प्रमाणसाध्यता को दिखावा है ॥ ९॥ 

( इस्ती आशय से भाष्यकार प्रसंगसम जाति का लक्षण कहते हैं कि )--साधन का भी प्रमाण 
कहना चादिये--इस आपत्ति से खण्डन करने को प्रसगसम निषेध जाति कहते हैं, जैसे क्रिया के 
कारणशुणवाला लोष्ट है, इस में कोई कारण नहीं कहा हैं। बिना हेतु ( प्रमाण ) के उक 
सिद्ध नहीं हो सकता । भौर विरुद्ध दृष्टान्त से आपत्ति देने को प्रतिद्ृष्टान्तसमा जाति कहते है, 
जैसे आत्मा, क्रिया का आधार है, क्रिया के कारण गुण का सम्बन्ध होने से, लोष्ट के समान । 
ऐसा कहने पर इसमें विरुद्ध दृष्टान्त दिया नाता है कि--क्रियाकारण शुण से युक्त आकाश 
क्रियारहित होता है ( वेसे आत्मा निष्क्रिय क्यों न हो) (प्रश्न )--भाकाश में क्रिया का कारण 
कोन सै गुण हैं | ( उत्तर )-संस्कार की अपेक्षा करने वाला वायु सै संयोग, जैसे वायु तथा 
वृक्ष का संयोग । अर्थात जैसे वायु और वृक्ष का संयोग चलनक्रिया का कारण होता है, यई 
देखने में आता है, वैसे ही आकाश और वायु का संयोग आकाश से भी क्रिया को उत्पन्न करेगा 
ऐसा अनुमान कर सकते हैं । यदि आकाश में वायु के संयोग से कोई क्रिया नहीं होती ऐेता 
कहो तो वह प्रतिवन्धक होने के कारण नहीं होतो, अतः आकाश-वायु संयोग में क्रिया कारण 
की हानि नही हो सकेगी ॥ ९ ॥ 

( सिद्धान्ती के मत से उपर्युक्त दोनों जातियों को समाधान करने वाले सूत्र का भाष्यकार 
अवतरण देते हैं कि )--हन दोनों जातियों का ऐसा उत्तर है-- 

पदपदार्थ---प्रदोपीपादानप्रसइनिबृत्तिवत्‌ = एक प्रदोपसे अर्थप्रकाश होने पर, जिस गीर 
दूसरा प्रदीप छाने की आपत्ति नही होती, तद्विनिदृत्तिः--एक हेतु ( प्रमाण ) में दूसरे प्रमाण देने 
की आपत्ति नहीं हो सकती ॥ १० ॥ 

भावार्थ--जिस प्रकार भन्धकार में पदार्थ को देखने के लिए एक दीपक लाने प 
को देखने के लिए दूसरा दीपक नहीं छाया जाता, उत्ती प्रकार किसी एक साध्य को सिद्ध करने 
के लिये दिये हुए प्रमाण रूप दृष्टान्त में भी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं शोती, अफ 
उपर्युक्त प्रसंगसमा तथा प्रतिदृष्टान्तसमा नामक दोनों जातियाँ असंगत हैं ॥ १० ॥ ही 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जातिवादी के यई * 
करने पर कहे कि--दोपक को कौन पुरुष किस कार्य के लिये अन्धकार में छे आते 1. 


र उत्त प्रदीप 


प्रसङ्गप्रतिट्टान्त समप्रकरणम्‌ ) सभाष्यहिन्दीव्यार्योपेतम्‌ ६०७ 

दिहक्षमाणा हृश्यदर्शनार्थमिति | अथ प्रदीपं द्ट्क्षमाणा: प्रदीपान्तरं कस्मान्नो" 
७ ~ C € 

पाददते ? अन्तरेणापि प्रदीपान्तरं इश्यते प्रदीपः तत्र प्रदीपद्शेनाथ प्रदीपो 

पादानं निरथेकम्‌। अथ दृष्टान्तः किसर्थसुच्यत इति ? अप्रज्ञातस्य ज्ञापनाथ- 

मिति | अथ हृष्टान्ते कारणापदेशः किमथ दृश्यते ? यदि प्रज्ञापनाथं ? प्रज्ञातो 

दृष्टान्त: । स खलु लौकिकपरीक्षकाणां यस्मित्रथे बुद्धिसाम्यं स इषशन्त इति | 
तत्प्रज्ञापनार्थः कारणापदेशो निरर्थक इति प्रसङ्गसमस्योन्तरम्‌॥ १० ॥ 

अथ प्रतिदृष्टान्तसमस्योत्तरम्‌- 
“> ७ 
प्रतिदष्टान्तहेतुत्वे च नाहेतुच्टात्तः ॥ ११ ॥ 
प्रतिदृष्टाल्तं ब्रुवतो न विशेपहेतुरपद्श्यते अनेन प्रकारेण प्रतिदृशन्तः 


ऐसा जातिवादी कहे कि--अन्धकार में देखने योग्य पदार्थ को देखने की इच्छा करने वाले 
( दीपक को लाते है ) तो हम जातिवादी को प्रश्‍न करते हैं कि--तो दीपक को देखने की इच्छा 
करने वाले प्राणी दूसरे दीपक को क्यों नहीं ले आते! तो इस पर यही कइना होगा कि )-- 
दूसरे ढीपक के विना भी प्रथम दीपक दिखाता है । वहाँ पर प्रयम दीपक के देखने के लिये 
दूसरे दीपक को ले आना व्यर्थ है। ( ओर जातिवादी यह भी बतावे कि )--साध्य सिद्धि के 
लिये यह दृष्टान्त किस लिये कहा जाता है । तो यही कहना पड़ेगा कि--अप्रश्चात ( असिद्ध ) की 
शापना ( सिद्ध ) करने के लिये। ( और जातिवादी यह मी कहे कि) दृष्टान्त में प्रमाण देने 
को आप क्यों कहते हैं, क्योंकि दृष्टान्त तो जाना हो गया है, क्योकि-जिस विषय पर लोक 
व्यवहार तथा शाख दोनों के जानकार लोगों की बुद्धि समान होती है, उसे दृष्टान्त कहते हे-- 
ऐसा दृष्टान्त का लक्षग प्रथमाध्याय में कर आवै हैं। अतः उस दृष्टान्त को जानने के लिये कारण 
( प्रमाण ) का कहना ( मांगना ) व्यर्थ है। यह प्रसंगसम जाति का उत्तर है। अर्थात दृष्टान्त 
को संपूर्ण प्राणी जब मानते हैँ तो उसके जानने के लिये प्रमाण मांगना व्यर्थ ही है । इस कारण 
दृष्टान्त के प्रमाण न देने के कारण जो जातिवादी की आपत्ति है, वद्द सवेथा असंगत है, यह 
प्रसंगसमा जाति का समाधान है ॥ १० ॥ 

( आगे प्रतिइष्टान्ससमजाति का उत्तर देने वाले सिद्धान्त सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते 
है कि )--अव प्रतिदृष्टान्तसमा जाति का यह उत्तर ऐ-- 

पद्पदार्थ--प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे च = और विरुद दृष्टान्त के प्रमाण होने पर, “न = नही, 
अह्टेतुः = अप्रमाण, दृष्टान्त: = दृष्टान्त ॥ ११॥ 

भावार्थ--जातिवादी विरुद्ध दृष्टान्त में कोर विशेष कारणतो नहीं दिखाता कि इस प्रकार 
प्रतिदष्टान्न साधक ऐोदा है, न कि इष्टान्त, ऐसा होने से प्रदिदष्टाल चदि साधफ होता £ नो 
दृष्टान्त सो अवस्य हो साधक होगा, अतः वह दृष्टान्त सापक क्यों न होगा यदि दिना निषेध के 
सादक हो ॥ ११ ॥ 

( इसी आएय से भाष्यकार सिदान्वनूज की व्याख्या गरने हैं कि) नातिवादी प्रनिरप्ान्त 
(१९४ दृष्टान्त ) दियाता एक कोई विशेष कारण तो दिखाता नहीं मि इस प्रसार ! 
साधय धीता ए, इएटान्न नहो होता) इस मळार प्रतिइृष्ठार दे, साधक एने पर टुष्टान् साधय 
न एोया यह चरी हो सकता। यदि पृषपक्षी सिम सारण आपका ( सिद्यान्ति ) छा दृष्टान्द हे 


र 
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| 
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साधकः न दृष्टान्त इति । एवं प्रतित्ट्रान्तहेतुत्वे नाद्देतुटटेट्टान्त इत्युपपद्यते | स 
क हर © ही 

च कथं हेतुने स्यादू यद्यप्नतिपिद्धः साधकः स्यादिति ॥ ११ ॥ 

इति त्रिभिः सूत्रे प्रसङ्गग्रतिद्वश्टान्तसमप्रकरणम्‌ । 

प्रागुर > नुर £ 

प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादचुत्पात्तसमः ॥ १२॥ 

अनित्यः शब्दः प्रयक्षानन्तरीयकत्वादू घटवदित्युक्ते अपर आह-प्रागुलत्ते- 

रनुत्पन्ने शाब्दे प्रयन्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वकारणं नास्ति, तदभावाद्‌ नित्यत्वं 
प्राप्त, नित्यस्य चोत्पत्तिन्नोस्ति, अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानमलुत्पत्तिसमः ॥ १२॥ 


( साधक ) गा? ऐसा प्रश्न करे तो-इसका उत्तर यष्ट है कि जव तक हमारा दिया हुआ दृष्टान्त 
किसी बलवान्‌ प्रमाण से बाधित न हो तो प्रतिद्ृष्टान्त के रहने पर भी उसे साथक मानना हो 
छोया ( वरा पर विरुद्ध उत्तर का यह क्रम है कि कया प्रतिदष्टान्त को अधिक वलवान्‌ समझकर 
सिद्धान्तो के दृष्टान्त का वाध जातिवादी दिखाता हे कि अथवा विना ऐसा समझे । जिसमें साधन 
के कारण साध्य धर्म को न मानकर केवल वादी और प्रतिवादी को विवक्षित धर्म होते के कारण 
दृष्टान्त तथा प्रतिदृष्टान्त मै कोई विशेष न होने के कारण प्रथम पक्ष नहीं हो सकता। तथा 
द्वितीय पक्ष मो नहीं हो सकता, क्योंकि दो समान काल वालों की वाध्य तथा वाधकता परस्पर 
में नही हो सकती । यदि ऐसा माना जाय तो दृष्टान्त ही से प्रतिदृष्टान्त का वाध होता है, ऐसा 
क्यों न माना जाय--इत्यादि 'वोधसिद्धि? में उदयनाचार्य ने कहा है ॥ ११॥ 


(५) अनुप्पत्ति समा जाति का प्रकरण 


अनुत्पत्तिसमा नामक जाति का सूत्रकार लक्षण करते हे-- 

पदपदार्थ--प्राक्‌= पूर्व में, उत्पत्तेः = कार्यं की उत्पत्ति के, कारणाभावात्‌ = हेतु के अभाव 
से, भनुत्तत्तिसमः = आपत्ति देने को अनुत्पत्तिसमा जाति कहते हैं ॥ १२॥ 

भावार्थ--शब्द अनित्य है, प्रयत्न से उत्पन्न होने के कारण, धट के समान; ऐसा वादी के 
कहने पर उत्पतति के पूर्वकाल में त उन्न हुए शब्द में अनित्यता का कारण प्रयल से उत 
होता नहीं है, अतः अनित्यता का कारण न होने से शब्द नित्य हो जायगा, नित्य क 
की तो उत्पत्ति ही नहीं होती, इस प्रकार अनुत्पत्ति को लेकर खण्डन को अनुलत्तितमा जार 
कहते हे ॥ १२ ॥ 


( इसी आशय से उदाहरण दिखाते हुए भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि)? 
प्रयल से उत्पन्न होने के कारण, अनित्य है, घट के समान--ऐेसी वादी के स्थापना करने पर 
जातिवादी ऐसा कद सकता है कि--उत्पन्न होने के पूर्वकाल में न उत्पन्न हुए शब्द में अनित्यता 
का कारण प्रयल से उत्पन्न होता नहीं है, उसके ( प्रयल से उत्पन्न होने में) न न होने से श 
नित्य है यह प्राप्त होता हैं, क्योंकि नित्य पदार्थ की उत्पत्ति नही होती। इस प्रकार अचल 
(उत्पन्न न होना ) इसको लेकर आपत्ति देने को अनुत्पत्तिसमा जाति कहते हैं। (ई अन्तिम 
पंक्ति में ) भाष्यकार ने 'अलुस्पत्तिससा? इस जाति नाम को दिखलाया है, क्योंकि तापत | 
अंग का “अनुत्पत्तिको लेकर ही इसमें जातिवादी खण्डन करता है ॥ १२ ॥ 


01 
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I कते क्क, 


अस्योत्तरम्‌- 
ora तिपे 
तथाभावादुत्पन्नस्य कारणोपपत्तेन कारणप्रतिषेथः ॥ १३ ॥ 
तथाभावादुत्यन्नस्येति, उत्पन्न: खल्वयं शब्द इति भवति | प्रागुत्पत्तेः शब्द 
एव नास्ति उत्पन्नस्य शब्दभावाच्छव्दस्य सतः प्रयल्लानन्तरीयकत्वसनित्यत्व- 
कारणसुपपद्यते, कारणोपपत्तेरयुक्तोऽयं दोषः प्रागुत्पत्तेः कारणाभावादिति ११॥ 
इति द्वाभ्यां सुत्राभ्यासवुर्पत्तिसमप्रकरणम्‌ । 
Se ~ 
सामान्यद्टान्तयोरन्द्रियकत्वे समाने नित्यानित्यसा- 
ध्स्यात्संशयसमः ॥ १४ ॥ 


(इस जाति को सिद्धान्तिमत से असत्‌ उत्तरता को दिखाने वाले सिद्धान्त सूत्र का भाष्यकार 
ऐसा अवतरण देते हैं कि )-श्स ( अतुत्पत्ति सम ) जाति का यह उत्तर है-- 
पदपदार्थ-तथा भावात = वेसा शब्दरूपता होने से, उत्पन्नस्य = उत्पन्न हुये शब्द के, 
कारणोपपत्तेः = उसका प्रयल से उत्पन्न होना रूप कारण होते के कारण, न = नहो हो सकता, कारण- 
प्रतिषेधः = प्रयत्न से उत्पन्न होने रूप कारण का निषेध ॥ १३ ॥ 
भावाथं--उत्पन्न होने पर ही शब्द कहा जाता है, नकि उत्पन्न होने के पूर्वकाल में, क्योकि 
उत्पन्न होने के पूर्वकाल में शब्द नहीं रहता, अतः उत्पन्न हुये शब्द को ही सत्ता होने के कारण, 
उसके उत्पत्ति का कारण प्रयत्न से व्याप्ति रखना यह उस शब्द में अनित्यता का कारण हो हो 
सकता है, अतः उत्पत्ति के पूर्वकाल में कारण के न होने से जातिवादी को आपत्तिरूप भनुत्पत्ति- 
समा नाम की जाति नहीं हो सकती ॥ १३ ॥ | 
( इसी आशय से भाष्यकार भी सिद्धान्तसृत्र की व्याख्या करते हैं कि )--सूत्रकार ने, जो 
उत्पन्न शब्द को हो शब्द कहते हें यह कदा हे-उसका यह अर्थ है कि उत्पन्न हुआ हो यदद निश्चय 
से शब्द होता हे ऐसा हो सकता हे, क्योंकि उत्पन्न होने के पूर्वकाल में शब्द हे ही नहीं, अतः 
उत्पन्न होने के पश्चात ही विद्यमान शब्द में अनित्यता का कारण प्रयत्न से उत्पन्न धोने की व्याप्त 
ऐने से उसमें अनित्यता का कारण हो सकता हे । इस प्रकार उत्पन्न विथमान शब्द में अनित्यता 
का कारण होने से उत्पत्ति के पूर्वे में कारण न होने से अनुत्पत्तिसमा नामक जाति जो जातिवादी 
ने दिखायी थी वह असंगत है (यहाँ पर जो जातिबादी ने अनित्यता का कारण प्रयत्नव्याप्ति- 
रूप हेतु दिया है वह केवल शापक ( जनाने वाला ) हे नकि कारक ( करने वाला ) । अतः यदि 
कारक हेतु न रहे तो वह अपने कार्यको भो नहीं रहने देता नकि शापक हेतु, क्योंकि उसके 
न रहने पर भी वहुत दिनों से भूमि में गाडा हुआ सी धन निवृत्त नहीं होता--यए ध्यान रखने 
योग्य विषय है ॥ १३॥ 
(६ ) संशयसमा नामक जाति का प्रकरण 
क्रमप्राप्त संशयसमा जाति का सूत्रकार रक्षण करते एँ-- 
पदपदार्थ--सामान्यदृष्टान्तयोः, गोत्वादि जाति तथा दृष्टान्त घरादिको में, एन्द्रियकस्वे=्इन्द्रियां 
से प्रत्यक्ष ऐना, समाने = समान एोने से, नित्यानिव्यासापर्म्याद = नित्य जाति तथा अनित 
पारिको के साथ ( इन्द्रियग्राप्ता ) रूप समान घर्म होने के कारण, संशायसमः ८ शब्द छनित्द हैँ 
रा नित्य एस आपत्ति देने को संदायसमा जाति करते है ॥ १४॥ 
३६ न्या० 
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अनित्यः शब्द: ध्रयत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटबदित्युक्ते देतो संशयेन प्रत्यव- 

तिष्ठते । सति प्रयरनानन्तरीयकस्ये अस्त्येवास्य नित्येन सामान्वेन साधर्म्य 

मन्द्रियकत्वम्‌, अस्ति च घटेनातित्येनातो नित्यानित्यसाधस्यीदनिवृत्तः संशय 

इति ॥ १४॥ 

अस्योत्तरम्‌— 
साधम्पोत्संशये न संशयो वैधम्यादुभयथा बा संगयेडत्यन्त- 

संशयम्रसङ्गो नित्यत्वानभ्युपगमाच्च 
सामान्यस्याप्रतिपेधः ॥ १५ ॥ 


सावाथ--शब्द अनित्य ऐै, प्रयत्न से उत्पन्न होते का व्याप्ति होने के कारण, ऐसी वादी के 
स्थापना करने पर प्रयतानन्तरीयकत्वरूप हेतु में सदाय द्वारा आपत्ति देने को संशयसमा कहते हें 
कि--शग्द में प्रयत्नानन्तरीयकता ऐने पर इस शब्द की गोत्वादि जातिरूप नित्य पदायी का 
इन्द्रियो से प्रत्यक्ष ऐना यह समान धम है, तथा अनित्य घर के साथ भो, इस कारण नित्य जाति 
तथा अनित्य घटादिकों के इन्द्रियग्मा्बतातप समान धर्म शब्द में होने के कारण शब्द नित्य है 
या भनित्य यह संदेह चिइत्त नहीं होता, अतः यदद सशयसमा नामक जाति कहाती है ॥ १४॥ 

(इसी भाशय से उदाइरणपूर्वक जाति का ठोक सूत्रार्थ माष्यकार करते हैं कि )--वादी के 
शब्द भनित्य हैं, प्रयत्न से उत्पत्ति की व्याप्ति होने से, घट के समान ऐसी स्थापना करने पर, 
प्रयत्वानन्तरीयकत्व हेतु में जातिवादी संशय द्वारा आपत्ति देता है कि--शब्द के अवत्ता- 
नन्तरीयकत्व हेतु के होने से इस शब्द में नित्य गोत्वादि जातियों का इन्द्रिय से गृहीत होता 
यह समान धमं है हो । तथा यही अनित्य धर के साथ भी हे । अतः नित्य जाति, तया अनित्य 
घयादिकों के इन्द्रिय से गुददीत होना रूप समान धर्म शब्द में होने के कारण शाब्द नित्य है अथवा 
अनित्य यह संशय निवृत्त नहीं होता, इस प्रकार संशयसमा जाति का यह उदाहरण सहित 
लक्षण है ॥ १४॥ 

इस जाति का यह आशय है कि जिस प्रकार निश्चय का कारण रहने से विषय का निश्चय 
होता है उसी प्रकार संदेह का कारण रहने से संशय भी होता है, प्रस्तुत में उपरोक्त प्रकार ते 
शब्द में नित्यता तथा अनित्यता के संशय का कारण है। (समान धर्मज्ञान ) भतः सरव 
नहीं हटाया जा सकता । इस जाति को उदयनाचार्य ने विशेषणातिद्विरूप हेत्वाभात कौ 


आपत्ति माना है ॥ १४ ॥ तिर १ 
(उपरोक्त जाति का समाधान करने चाले सिद्धान्ती के सूत्र का भाष्यकार अवतरण 
कि--इस ( संशयसमा ) जाति का यह उत्तर है )-- एर मी 

2 


पद॒पदार्थ--साधम्याँद = समानधर्म के देखने से, संशये = संशय की आपत्ति होते प 
न = नहीं हो सकता, सशयः = सन्देह, बैधर्म्याव = विशेष विरुद्ध धमं का दर्शन होने से, 11003) 
समान तथा विरुद्ध दोनों धर्मों के दर्शन से, संशये = संशय माना जाय तो, अधयन्तसंशयगरष 
संशय की निवृत्ति न होगी, नित्यत्वानभ्युपगमाव चरनित्य न मानने के कारण मी, सामान्य 
समानधम के, अप्रतिषेधः = निषेध नही हो सकता ॥ १५ ॥ 


~ € हि ह्‌ पुरुष 
भावार्थ--केवल ऊंचाई रूप समानवर्म से आगे खड़े ऊँचे पदार्थ में यह बकच है भी प 
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रया 


Se 


विशोषाष्वेधस्योदवधार्यमाणेऽर्थे पुरुष इति न स्थाणुपुरुषसाधम्यीत्संशयो 
ऽबक्ाशं लभते । एवं वैघम्यौद्ठिशोषात्‌ प्रयस्तानन्तरीयकत्वादवधार्यमाणे शब्द- 
स्यानित्यत्वे नित्यानित्यसाधम्योत्संशयोऽवकारां न लभते। यदि वे लभेत 
ततः स्थाणुपुरुपलाथम्योनुच्छेदादत्यन्तं संशयः स्यात्‌ । गृह्यमाणे च विशेषे 
नित्यं साधर्म्य संशयहेतुरिति नाभ्युपगम्यते, न हि गृह्यमाणे पुरुषस्य विशेषे 
स्थाणुपुरुपसाधम्ये संशयहेतुर्भवति ॥ १४॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां संशयसमभ्र करणम्‌ । 


उभयसाधम्योत्‌ प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमः ॥ १६ ॥ 


ऐसा संशय होने पर भी यह 'इस्तादि युक्त है अथवा खोखले शाखादि युक्त है ? इन दोनों में से 
एक विशेष धर्म के देखने से संशय नहीं रह जाता, इसी प्रकार शब्द मे प्रयलानन्तरीयकतारूप 
विशेष धर्म का चान होने पर इन्द्रियग्राह्मतारूप समानधमे को लेकर जाति के समान शब्द 
'नित्य है या घटादिकों के समान अनित्य है यह संशय नहीं रह सकता । यदि रहे तो पुरुष 
और वृक्ष के ऊंचाईरूप समानधर्म का नाश न होने से “यहां यह पुरुष है कि बृक्ष' ऐसा संशय 
दना ही रहेगा । इस प्रकार विशेष धर्म के संशय के निवृत्ति करने के कारण सदा ही समानध 
सशय को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के दाथ-पेर आदि विशेष धों का ज्ञान ऐोने पर 
ऊंचाईरूप समानधर्म 'यह मनुष्य है या वृक्ष” इस सदेह को नहीं रहने देता ॥ १५ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसुत्र की ब्याख्या करते है कि )--इस्तपादादि विशेष 
धर्मरूप विरुद्ध धर्म के जानने पर यह मनुष्य है ऐसा निश्चय होने पर, ऊंचाईरूप वृक्ष तथा 
मनुष्य कै समानधर्म से उपरोक्त संशय होने को अवसर नहीं मिलता । इसी प्रकार प्रयल से 
“उत्पत्ति होने रूप विशेष विरुद्धधर्म से शब्द में अनित्यता का निश्चय होने पर नित्य जाति तथा 
अनित्य घटादि पदार्थों के इन्द्रिय से गृहीत होने रूप समानधम को लेकर उपरोक्त संशय शब्द मैं 
अवसर ही नहीं पा सकता ! यदि विरुद्ध धर्म का शान होने पर भी संशय को अवप्तर मिले तो 
वृक्ष तथा मनुष्य के ऊंचाईरूप समानधमै का नाश न होने के कारण संशय को निवृत्ति ष्दी न 
होगी । जिससे यह सिद्ध दोता है कि विशेष धर्म का ज्ञान होने पर संशय के निवत्त होने के 
कारण नित्य ( सदा धी) समानधम संशय का कारण द्वोता हे ऐसा यहद नहीं माना जा सकता है 
क्योकि इस्तन्पाद आदि विशेष धर्मो का छान होने पर वृक्ष तथा मनुष्य कौ ऊंत्राईलप समान- 
धर्म यह मनुष्य ऐ कि वृक्ष संशय को नहीं रएने देता ॥ १५ ॥ 


( ७) प्रकरणसमा नामक जाति का प्रकरण 
क्रमप्राप्त प्रकरणसमा नामक जाति का सूत्रकार लक्षण कहने ऐ-- 
पदपदाध--उमणय्साधर्म्यात्‌ = दोनों नित्य तथा अनित्य के समान धमं ते, प्रक्रियासिद्धेः = पक्ष 
तथा प्रतिपक्ष दोनों को प्रवृत्ति होने से, प्रकरणसमः न्प्रगरणसमा नाम की जाति कदाती ह 1281 
भाघाध-तिम समय एक दादी शब्द अनित्य ६, प्रयत से उरत होने की व्याप्ति रख 
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घ्टकप्सा ने एक पक्ष ळा स्थापना गरता एकतर दूस प्रतिबादी स्परारदित होने ते 
लारा 2२ र free DD Ory 

ब्गटार दे, समान शाष्द नित्य ए, एमा दूसरा पछ दिन्सदा ४, ऐना छुने से प्ररानन्त यदस - 
रत + be 

रूप ऐत ४ नित्य के साधग्य से ७हा लाने के शरण प्रबरप नौ नहीं दो 
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उभयेन नित्येन चानित्येन च साधग्योत्पक्षप्रतिपक्षयोः प्रवृत्ति; प्रक्रिया । 
अनित्यः शब्द: प्रथत्नानन्तरीयकत्वाद्‌ घटवदित्येकः पक्षं प्रवर्तेयति, द्वितीयश्च 
नित्यसाधस्योत्‌ । एवं च सति प्रयतनानन्तरीयकत्वादिति हेतुरनित्यसाधर्म्येणो- 
च्यमानो न ध्रकरणमतिवत्तेते, प्रकरणानतितृततेनिर्णयानतिवर्तनम्‌ । समानं 
चेतन्नित्यसाध््येणोच्यमाने देती, तदिदं प्रकरणानतिवृत्त्या प्रत्य्रस्थान 
प्रकरणसमः । समानं चेतद्वेधम्येऽपि, उभयवेधम्यीत्‌ प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसम 


इति ॥ १६॥ 
अस्योत्तरम्‌-- 
~ 

प्रतिपक्षातप्रकरणसिद्धेः ग्रतिपेधानुपपत्तिः प्रतिपक्षो पपत्तेः ॥१७॥ 
जिससे इस प्रकार के प्रकरण को निति न धोने के कारण आपत्ति देने को प्रकरणसम चाति 
कहते ऐ ॥ १६ ॥ 

( इसी आशय से जातिवादी के सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार सूत्र के उमयतापर्न्याद 
इस पद की व्याख्या करते ऐँ कि )--नित्य तथा अनित्य दोनों के पक्ष तया प्रतिपक्ष दोनों के सापक 
समान धमो को लेकर पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों की प्रवृत्ति होने को प्रक्रिया कहते हैं । जिसमें शब्द 
अनित्य है, प्रयल से उत्पन्न होने के कारण, घट के समान, ऐसा एक वादी अपने अनित्य पक्ष को 
प्रवृत्त करता हैं (दिखाता है) और दूसरा प्रतिवादी अस्पशवत्तारूप समानधर्म को लेकर 
आकाश के दृष्टान्त से दूसरा पक्ष दिखाता है। ऐसा होने से प्रयत्न से उत्पन्न होता रुप हेतु नो 
अनित्य घट के समान धर्म को लेकर दिखाया है प्रकरण ( संशय ) को नहीं छोड़ता। अतः 
प्रकरण न इरने से शब्द नित्य हे या अनित्य यह निश्चय नही हो सकता अर्थात नित्यपक्ष का 
साधक हेतु रहते अनित्य घट के साधम्यं को लेकर कहा हुआ अप्रयलानन्तरीयकतारुप हेत 
संदिग्ध हो रह जाता है, अतः एक पक्ष का निर्णय नहीं हो सकता । ( इस प्रकार अनित्य साधक 
(हेतु) को कहने वाले वादी के लिये जातिरूप उत्तर दिखाने के पश्चात नित्य साधन वादी 
के लिये जात्युत्तर भाष्यकार दिखाते हैं कि )--नित्य आकाश के साधर्म्य से कहे जाने वाढे 
हेतु से भी पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों की प्रवृत्ति होने के कारण संशय होने से एक पक्ष का निय 
नही हो सकता । वह यदद प्रकरण के न इटने के कारण आपत्ति देना प्रकरणसम नामक जा ति 
कहती है । इसी प्रकार दोनों पक्ष के विरुद्ध धर्म से भी प्रक्रिया सिद्ध होने से भौ प्रवरण 
समा जाति होती है अर्थात्‌ नित्य आकाश के विरुद्ध कार्यत्व हेतु से, तथा अनित्य घट के असर 
होना रूप विरुद्ध धर्म से भी प्रकरणसमा जाति होती है, अतः तात्पयंरीका मेला 
साधर्म्यात्‌? यह पद सूत्र में 'उसयवेधस्याद' इसकी भी सूचना करता है--ऐेसा कहा है ॥ १६॥ 

( इस प्रकरणसमा जाति के समाधानसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि ) शत प्रवर 
समाजाति का उत्तर ऐसा है-- > 

पदपदार्थ--प्रतिपक्षात = जातिवादी के विरुद्ध स्थापना वाले में प्रतिपक्ष से, प्रकरणसिई* हु 
संशय की सिद्धि होने से, प्रतिवेधानुपपत्तिः-- वादी के पक्ष का निषेध नहीं हो सकन, म 
पपत्तेः = प्रतिवादी के पक्ष से विरुद्ध पक्ष के हो सकने से ॥ १७॥ 

भावार्थ-यदि विना किसी विशेष ज्ञान के परस्पर विरुद्ध दो साधनों 

होने से जिनको प्रतिवादी समानवल मानता है, तो उसे यह क्या अहंकार दै कि मैं ५१ 
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अहेतुसमप्र्करणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीच्याख्योपेतम््‌ ६६ई 


NSN Da 


SSO SN fry यी आ 


उमयसाधर्म्यात प्रक्रियासिद्धि त्रबता प्रतिपक्षात्प्रक्रियसिद्धिरुक्ता भवति, 
यद्यभयसाधम्य तत्र एकतरः प्रतिपक्ष इत्येवं सत्युपपन्नः प्रतिपक्षो भवति, प्रतिः 
पक्षो पपत्तेरलुपपन्नः प्रतिषेधः, यतः प्रतिपक्षोपपत्तिः प्रतिषेधोपपत्तिश्चेति विप्रः 
तिपिद्धमिति । तत्त्वानबधारणाच प्रक्रियासिद्धिविपर्थये प्रकरणाबसानात्‌ , त्त्वा” 
वघारणे ह्यबसितं प्रकरणं वतीति ॥ १७ ॥। 


इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्रकरणसमप्रकरणम्‌ | 
Nett 
त्रैकास्यासिद्वेहतोरहेतुसस; ॥ १८ ॥ 


सिद्ध करने से दी वादी के साधन का खण्डन करूँगा यदि जातिवादी समानवल दोनों में भी अपने 
ही साधन से अपने पक्ष में सिद्धि करना चाहता हेतो उसे इच्छा न होने पर भी यदि साधन 
से वादिपक्ष की सिद्धि होना मानना पड़ेगा, नहीं तो माने हुए समान वळता की हानि हो 
जायगी, तथा एक पक्ष की सिद्धि के कारण संशय मौ न दोगा जिससे प्रकरणसमा जाति का समूल 
उच्छेद हो जायगा ॥ १७॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार मी सिद्धान्ती के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-दोनों के 
साधम्य से (वादी तथा प्रतिवादी दोनों से अभिमत पक्षों के समान साधचरूप साधर्म्य से ) 
प्रक्रिया ( संशय ) को कहने वाले को प्रतिपक्ष को लेकर प्रक्रिया ( संशय ) सिद्ध होता है ऐसा 
मानना दोगा । अतः यदि दोनों पक्षों का समान साधनरूप साधर्म्य है, तो उन दोनों में से कोई 
एक पक्ष विरुद्धपक्ष है, ऐसा होने के कारण प्रतिपक्ष सिद्ध होता हे, भतः प्रतिपक्ष में वर्तमान 
होने के कारण उसका निषेध नहीं हो सकता । क्योंकि यदि विरुद्धपक्ष सिद्ध हुआ, तो फिर उसका 
निषेध नदी वनेया । और यदि उसका प्रतिपेथ वनता है, तो वह प्रतिपक्ष नहॉ हो सकता । क्योंकि 
प्रतिपक्ष का होना और उसका निषे (न होना ) यहद दोनों परस्पर में विरुद्ध हैं । ( यदि वाद- 
कथा में सशय का प्रदशन न दो, तो प्रकरणसम नामक हेत्वाभास केसे हो सकेगा ? ऐसा प्रश्न यहाँ 
हो तो इसका उत्तर भाष्यकार ऐसा देते हैं कि )-यथार्थ पक्ष का निश्चय न होने से प्रकिया 
(संचय ) की सिद्धि धोती है ओर यथार्थे पक्ष का निश्चय छो जाय तो प्रकरणसमा दो जाता है, 
क्योंकि विषय का व्यस्तविक शान होने पर प्रकरण (संशय) नहीं रहचा। थतः संशयसमा 
जातिरूप अघत्‌ उत्तर तव होता है ज्व पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनो की सिद्धि मानकर संशय को 
दिखाया जाना ऐै--ओऔर जव कि दो पक्षों में से कोन-सा पक्ष ठीक है, ऐसा निश्चय न होने पर 
केवल मत्मतिपक्ष ( विरुद्ध पक्षवाला ) रोने के कारण में वादो के दिये साधन से निश्चय न ऐने 
दूँगा, इन बुद्धि से प्रतिवादी अपने पक्ष में साधक हेतु का प्रयोग करना है तो वह जातिरूप 
असप उत्तर नहीं रोता, किन्तु सस्मनिपक्षलूप हेत्वाभास नामक ठोक ही उत्तर होवां--यद सूद 
साष्यकार का आशय है ॥ १७ ॥ 

( ट ) जह्त सभा ज्ञाति का प्रकरण 
क्रमप्राप्त अहेतुनमा जाति का सूत्रकार लक्षण करने ह 

पटपदाथ--मेकाल्यारि निकाल में सिद्धि न ने के वारण, ऐनोन्ऱ्हेत के, शदेुसमः = 

अएऐतुसमा नामक जाति होती १ ॥ १८॥ 
भायात साध्य को सिद्धि के लिये दिया हमा हेतु यदि प्रथम ( पृरंकाल में) हो नो 


छ रे 


सप्र के न होने से पइ विसी सिडि करेगा 1 यदि पशाद साधन हो दो उसके पू में न रहने से 
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हेतुः साधनम्‌ , तत्साध्यात पूव पश्चात्सह वा भवेत्‌ ? यदि पूर्व साधनः 
मसति साध्ये कस्य साधनम्‌? अथ पश्चाद्‌, असति साधने कस्येदं साध्यम्‌ ? 
अथ युगपत्साध्यसाधने, द्वयोविद्यमानयोः कि कस्य साधनं क्रि कस्य 
साध्यमिति हेतुरहेतुना न विशिप्यते। अहेतुना साधन्यौत्‌ प्रत्यवस्थान- 
महेतुसमः ॥ १८॥। 


अस्योन्तरम्‌— 
Pe अल मार ene या कार्य Ls 
न हतुतः साव्यासढ्स्रकाल्यासाद्वः ॥ १९॥ 


यह किसका साध्य होगा । और साध्य तथा साधन एक काल में हों, तो दोनों में कौन पिसा 
साध्य तथा कौन किसका साधन याँ दोगा, अतः ऐसा हेतु के जो हेतु नहीं है उससे कोई 
विशेष न होने के कारण मेत से हौ समानधर्मता को लेकर आपत्ति देने को अहेतुसमा जाति 
कहते हैँ ॥ १८ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-सूत्र में हेतु शब्द का अर्थ है 
साधन । वह साधन साध्य के पूर्वकाल में, उत्तरकाल में अथवा साथ रहेगा १ यदि पूर्वकाल में सापत 
दो तो साध्य के उस समय में न होने से वह किसकी सिद्धि करेगा ? और यदि साध्य के उत्तरकाल 
में साधन ऐ तो साध्य के समय साधन केन रहने से किसकी यह सिद्धि करेगा! और यदि 
साध्य तथा साधन एक काल में हों, तो विदयमान साधन तथा साध्य दोनों में से कोन किसका साधन 
तथा कौन किसका साध्य माना जायगा ? इस प्रकार से तो हेतु तथा जो हेतु नहीं है इन दोनों में 
कोई विशेषता ( भेद ) नहीं होता । अतः जो हेतु नही है उसकी हेतु के साथ साध्य का साधक ने 
होना इस समान धर्म को लेकर आपत्ति देने को भहेतुसमा जाति कहते है । अर्थात्‌ साध्य त्या 
साधन के साथ रहने पर कोई विशेषता न होने के कारण हेतु नही वन सकता, तथा पूर्व पक्ष 
काल में मानने से दो में से एक किसी सम्बन्धी के न वर्तमान होने से ही-साध्य तथा साधन 
में साध्यसाधनरूप उपाधि आती है यह गढ भाष्यकार का आशय दै । ( उदयचाचार्य ने शत 
जाति को कृति तथा शप्ति दोनों मे साधारण माना है। और प्राप्तिसमा एव मप्रात्तितमा जातियों 
से इस नाति का ऐसा भेद दिखाया है कि--उन दोनों में स्वरूप से सन्निकर्ष एवं असन्तिकप ता 
विचार है और अद्देतुसमा में कारण से विचार है। और वह दोनों अर्थ द्वारा होती हैं ओर यह श्म 
द्वारा । और वह दोनों विकल्प से आरम्भ होती हैं, और यह तीन विकल्प से और उन दोर्नो 
सहायकशक्ति देखने में आती है, और इसमें स्वरूपशक्ति । और वह दोनों विशेषणासिद्धि दैत्वाभात 
रूप हैं, और यह प्रतिकूलतर्वा के उद्भावन के समान है यह परिशुद्धि में स्पष्ट किया है ॥ १८॥ 

( अहेतु समजाति के खण्डन सूत्र का भाष्यकार ऐसा अवतरण देते है कि)“ भतु 


समा जाति का यह उत्तर है-- ठं 

पदपदार्थ--न = नहीं, हेतुतः = साधक से, साध्यसिद्धेः = साध्य की सिद्धि होने के कार 

घ्रैकाल्यासिदिः = त्रिकाळ में असिद्धि ( हो सकती है ) ॥ १९ ॥ हत 
त्त 


भावार्थ--कार्य को करना, और ज्ञाप्य ( जनाने योग्य ) का ज्ञापन (जनाना ) जि % 
होता है उस समय वह अपने कारण से हदी होता है, यह्‌ अनुभवसिद्ध है, अतः कारण का अं व 

प ~€ Sve नट ज्य [ट 
क्ष में साध्य के पृर्वकाल दी में रहना सिद्ध होता है, अतः पूर्वकाल में ही देतु ( सापक ) रहत 
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seen 


न त्रैकाल्यासिद्धिः। कस्मात्‌? हेतुतः साध्यसिद्ेः । निर्षेतेनीयस्य निर्वे- 
त्तिबिज्ञेयस्य विज्ञानसुभयं कारणतो इश्यते, सोऽयं महाम्प्रत्यक्षविषय उदाहरण- 
मिति। यच्च खल्ूक्तमसति साध्ये कस्य साधनमिति ? यत्त निर्वत्यते यच्च 
विज्ञाप्यते तस्येत्ति ॥ १६ ॥ 

ग्रतिपेधालुपपत्तेः प्रतिषेद्वव्याग्रतिपेधः ॥ २० ॥ 

पूर्व प्चाद्युगपद्ठा ्रतिपेध इति नोपपद्यते, प्रतिपेधाञुपपत्तेः स्थापनाहेतुः 

सिद्ध इति ॥ २०॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैरहेतुसमप्रकरणम्‌ | 


और साध्य उत्तरकाल ही में रहता है, यह सिद्ध होता है, अतः अहेतुसमारूप आपत्ति देना जाति- 
वादी का असंगत है ॥ १९॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र कौ व्याख्या करते हें कि )--जातिवादी की कही 
हुई हेतु को त्रेकाल्यासिद्धि नहीं हो सकती । ( प्रश्न )--किस कारण १ ( उत्तर )--हेतु से साध्य 
की सिद्धि होने से । क्योकि निर्वंतनीय (बनने योग्य) की निवेत्ति ( वनना ), तथा विज्ञेय 
(जानने योग्य ) का विज्ञान ( जानना) यह दोनों कारण से होता हे ऐसा देखने में आता है । 
वद्द यह मद्दान्‌ ( वड़ा भारी ) प्रत्यक्ष का विषय उदाहरण है ( इस कारण ) जातिवादी की आपत्ति 
नहीं हो सकती । ( आगे सूत्र तथा भाष्य में कहे हुए यदि पूर्वकाल में साधन हो तो साध्य केन 
रने से वह किसकी सिद्धि करेगा? इस भापत्ति का उत्तर देने के लिये उसका भाष्यकार भन्नुवाद 
करते हैं कि )-यह जो जातिवादी ने कहा था कि-(साध्य के न रहते हेतु किसको सिद्धि 
करेगा )--उसका यह समाधान हे कि-जो वनाया जाता है और जो जनाया जाता है उसका 
अर्थात्‌ जो किया जाता है उसो का कारण साधन होता हें, और जो जनाया जाता है उसी का 
शापक होता हे । इस कारण कृति एवं शक्ति दोनों पक्ष में सम्पूर्ण स्थल में जो सिद्ध किया जाता है 
उसी का सावन दोता हे ! 'न रहने वाला साध्य साधन की उपाधि केसे होगा ? ऐसे प्रश्‍न का 
यह उत्तर है फि व्यवहारवुद्धि से सिद होता है, और व्यापार में उपाधि ( सम्वन्ध) का कोई 
उपयोग नहीं होता, क्योंकि स्वभाव स्वयं ही नियत धोती हे । यदि भिन्न फासपनाओं वा सम्वन्ध 
कैसे होगा? ऐसी आपत्ति हो तो-इसका पूर्वपर काल में होने का नियम ही तो कार्यकारणभाव 
होता ऐ--ऐसा उत्तर दो सकता ऐ--ऐसता बोधसिद्धि में आचार्य उदयन ने स्पष्ट कहा है ॥ १९ ॥ 

प्रतिपदोरूप अपतुसमा जाति का दूसरा समाधान सिदान्तिमत से सूत्रकार ऐसा देते है-- 

पद्पदाथ--प्रतिपेपानुपपत्तेः च = भौर निपेष के न ऐो सकने से, प्रत्तिपेद्धन्याप्रतिषेषः = 
निपेपयोय का निषेध नहीं हो सकता ॥ २० ॥ 

भावार्थ--ऐत के समान आप ( जातिवादो ) का प्रतिपेष सी निपेषयोग्य के पूर्द तथा 
उत्तरकाल में एवं साथ में न हो समने के कारण, निपेथ योग्य छा निषैष नदी करता, अनः 
ख्देतुसमा जाति असंगत हे ॥ २० ॥ 

(एसी आशय से भाष्यणार दूसरे सिदान्तनूठ को व्याख्या करने है डि )--निदेप निधे 
योग्य के पूरा में रएता है, उत्तदाल में ६ 
सवदा । इस प्रकार प्रतिषेप टो न दस सद 
हणतुसमडा छाति झदँदा लगन ऐ॥ २०॥ 


| रृहहा ए, सया साप में रहता है बहु भी नटी 
भै 


में स्थारनाव्द्दी ना हेल निड एजाना है, दम सागा 
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अर्थापत्तितः प्रतिपक्षसिद्वेरथापत्तिसमः ॥ २१ ॥ 

अनित्यः शाब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वादू घटवदिति स्थाविते पत्ते अर्थापत्त्या 
प्रतिपक्षं साधयतोऽथोपत्तिसमः । यदि प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्यसा ध्यौः 
द नित्यः शब्दू इत्यथोदापद्यते नित्यसाधम्योन्नित्य इति, अस्ति त्वस्य नित्येन 
साधम्यमस्पशत्वसिति ॥ २१ 11 
अस्योत्तरप-- 
अ एयासे' Bs E> TR RE ने? 
अनुक्तस्याथापत्तेः पक्षहानेरुपपत्तिरचुक्तत्वादनेकान्तिकत्वाचार्थांपत्ते ॥ 


(५ ) भर्थापत्तिसमा नामक जाति का प्रकरण 

क्रमप्राप्त भर्यापत्तिसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते हैँ-- 

पद्पदार्थ-अर्थापत्तितः = भर्थाव प्राप्त ऐता है शसते, प्रतिपक्षतिद्धेः = बिरुद्धपक्ष की सिद्धि से 
आपत्ति देने को, भर्थापत्तिसमः = भर्थापत्तिप्मा नामक जाति कहते हैं ॥ २१ ॥ 

भावार्थ--स्थापनावादी ने शब्द अनित्य है, प्रयत्नानन्तर होने से, घट के समान ऐसी 
स्थापना करने पर--अर्थापत्ति द्वारा विरुद्धपक्ष को सिद्ध करने को आपत्ति को अर्थापत्तिसमा जाति 
कहते हैं । यदि अनित्य घट के प्रयत्न के अनन्तर होने रूप समानधर्म से शब्द अनित्य है, ऐसा 
माना जाय तो अर्थात्‌ प्राप्त होता है कि--नित्य आकाश के समर्शरदित होचारूप समानश को 
लेकर शब्द अनित्य होगा, क्योकि नित्य भाकाश को शब्द में स्परशरद्धित होना समानपर्म है, इस 


प्रकार की आपत्ति को अर्थापत्तिप्तमा जाति कहते हे ॥ २१ ॥ 
(इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--शब्द अनित्य है, प्रयत्न के 


भनन्तर होने से, घट के समान, ऐसे स्थापना किये पक्ष पर अर्थावत्ति से प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) का 
सिद्धि करने वाले जातिवादी के असव उत्तर को अर्थापत्तिसमा नामक जाति कहते हैं। क्योंकि 
यदि प्रयत्न के भनन्तर उत्पन्न होने रूप अनित्य घट के समानधमं से शब्द अनित्य हो, वो 
अर्थात्‌ प्राप्त धोता है कि--नित्य आकाश के समानधर्म को लेकर शब्द नित्य दै--टेता । क्योकि 
इस शब्द में नित्य आकाश के साथ स्पशरदित होना रूप समानधर्म है। भर्थात्‌ अनित्य घट के 
प्रयत्तानन्तरोयकत्वरूप समानधर्म से शब्द को अनित्य कहने वाले आपका बिना कहे ही यई 
आशय सिद्ध होता है कि नित्य आकाश के समान अस्पर्शतारूप समानधम से शब्द नित्य है, यह 
अर्थापत्तिसमा जाति उत्तर कहने का प्रकार है । साधर्म्यसमा आदि जातियों में तो वादी के आशय 
का वर्णन नही होता यह उनसे इस अथापत्तिसमा जाति का भेद है ॥ २१॥ ी 

अर्थापत्तिसमा जाति की सिद्धान्तिमत से स माधान सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं 


अर्थापत्तिसमा जाति का यह उत्तर है-- 2 
पदपदार्थ--अनुक्तस्य = न कहे हुए सम्पूर्ण को, अर्थापत्तेः = यदि भाष उ य 
को ६ ! 


कवि 


पक्षहानेः = आपके पक्ष की हानि की, उपपत्तिः = हानि होती है, आपके पक्ष या 
अनुक्तखात्‌ = न कही होने के कारण, अनेकान्तिकत्वात च =व्यभिचारदोष युक्त हो 
अर्थापत्तिः = अर्थापत्ति के ॥ २२ ॥ वक्त 


भावार्थ--किसी विशेष सामथ्यै को न दिखाकर “कहा हुआ अर्थात प्राप्त होता है! 
से जातिवादी पक्ष की मी हानि हो जाती है, क्योंकि वह भी नहीं कही गई 
अनित्यपक्ष के सिद्ध होने से नित्यपक्ष की हानि हो जाती है यह भो भर्थाद प्राप्त 


१ 
होता दै | 
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अचुपपाद्य साथथ्यंसनुक्तसथौदापद्यते इति पक्षहानेरुपपत्तिरनुक्तत्वात्‌ ; 
अनित्यपक्षसिद्धावथीदापन्नं नित्यपक्षस्य हानिरिति। अनैकान्विकत्वाचार्थाषत्तेः | 
उभयपक्षससा चेयमर्थापत्तियेदि नित्यसाधस्यौदस्पशं्ादाकाशवञ्च नित्यः 
शब्दो$्थीदापन्नमनित्यसाधस्योत्‌ प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्य इति | न चेयं 
विपर्ययमात्रादेकान्तेनाथीपत्तिः, न खलु घे घनस्य प्राणः पतनसिति अथोदा- 
पयते द्रवाणासपां पतनाभाव इति ॥ २२॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यासथोपत्तिससप्रकरणम्‌ | 


एकधर्मोपपत्तेरविशेषे सर्वाविशेषप्रसङ्गात्सङ्घावोपपत्तेरविशेषसमः ॥२३॥ 


तथा अर्थापत्ति से व्यभिचारदोष भौ प्राप्त होता है। और यह अर्थापत्ति जेसे आपके पक्ष को 
सिद्ध करता है वेसे स्थापनावादी के पक्ष को मी, अतः यह दोनों पक्षों में समान भो हे, क्योकि 
यदि नित्य आकाश के स्पर्शरहित दोना रूप समानधर्म से शब्द में नित्यता सिद्ध करे तो 
अर्थात प्राप्त होता है कि अनित्य घट के प्रयत्न के पश्चाद होनारूप समानधर्म से शब्द अनित्य 
है--ऐसा तथा यह भर्थापत्ति केवल निषेध से सर्वत्र होती है । क्योंकि कड़े ( घन ) पत्थर का पतन 
दोत्ता है इसते यह अर्थात्‌ नहीं प्राप्त होता कि--पतले जल का पतन नहीं होता ॥ २२ ॥ 

( इसी भाशय से भाष्यकार सिद्धन्तसूत्र के व्याख्या करते हैं कि )-किंसी विशेष सामर्थ्य 
को न दिखाकर न कहां हुआ अर्थात्‌ प्राप्त होता है--ऐसा कहने वाले जातिवादी के पक्ष की 
दानि भी नहीं कही गई है, अतः वह भौ हो सकेगी। क्योकि अनित्यपक्ष की सिद्धि होने से 

नित्यपक्ष की हानि भी अर्थात प्राप्त होती हे । तथा यह अर्थापत्ति न्यमिचारदोपत्रस्त भी र । 
क्योंकि जो अर्थापत्ति जातिवादी ने दी हे वह लेते उत्तके पक्ष का साधक है, वेसे स्थापनावादी के 
पक्ष को भी सिद्ध करती है, अतः दोनों पक्ष में झर्थापत्ति समान ही है, क्योकि यदि नित्य आकाश 
के स्पशरद्दितत्व समान अर्थ से शब्द नित्य हो तो--भनित्य घट के प्रयत्न से उत्पन्न दोनारूप 
समानपम से शब्द घट के समान अनित्य हो जायगा--ऐसा अर्थात प्राप्त होता है । (व्यभिचार 
होने से अर्थापत्ति अनेकान्तिक ( एक पक्ष में न दोनेवाली ) होतो हे यह भाष्यकार भागे दिखाते 
हैं कि )--केवल निषेध करने से यह भर्थापत्ति सर्वत्र नहीं हो सकती--जैसे ( भोजन के निपेष 
से 'न भोजन करना! सत्र माना जाता हे), तथा घन ( कड़े ) पत्थर के गिरने के कारण यह्‌ 
नहीं अर्या सिद्ध होता कि--पतला पाना नहीं गिरना । अर्थात यह जाति इस प्रकार विपरीनन्प 
ऐ कि कडे पत्थर के न गिरने से सपूर्ण ही कटे पत्थर नहीं गिरते, अतः सपूर्ण न कटे पदाथा 
का पतन नद्दीं होता ऐसा अर्थात्‌ मानना युक्त नहीं, क्योकि यदि ऐसा माना जाय तो पतला पानी 
भा न गिरेगा । इमी कारण ऊपर दिये भाष्यकार के दितीय उदाइरणों से संतोष न ऐन ये; कारण 
तातर्टकाकार ने ऊपर दियाया हुआ प्रधम उदाद्रग दिया है ॥ २२ ॥ 

( १० ) जवधिभपसभा नामक जाति का प्रकरण 


कममप्राप्त भविशेष्ममा नामक जाति का सूत्रकार र्ग कन ह~ 


र र्ग ~ € ~ 
एवाथ से: = एस पर्म के रहने से, २ 4 य जिम विः ७, ८; 
एदपदाघनापकपमादपछेः = एस पस = रहने हे, सबिदऐेन पिसी विषदा ले म होने पर 
१३ ~ 
EIS पला 5 पपर क पुनको र्न लिय हक य्श चि य वी 2५ र, 
सद दिप पनसद्यान नमूने को समानता आने को व्यपतति काने के कारण, सावरला 
स्वरूप पर्द के संजय द्र्व्यों में बह नि के छारण, विलेपसप् 
क एप पम कै सब द्रव्या न ब्नमान हानि वी चारण, विशेषस्मः ८ अविद्योपसमा नागद नानि 
इता (1 २२१! 


६१८ भ्यायदुर्शामम्‌ [ भ्र ४; आ० १, सू० २४ 
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एको धर्म: प्रयत्नानन्तरीयकत्बं शब्दघटयोरुपपद्यत इत्यविशेषे उभयोर- 
चिज स्याविशेप: व्य 
नित्यस्वे सवस्याविशेपः प्रसज्यते | कथम्‌ ? सद्चावोपपत्तेः एको धमः सद्भावः 
सवस्योपपद्नते, सद्भावोपफ्ते: सबौविशेपप्रसङ्गघाव प्रत्यवस्थानमविशेषसमः ॥ 
अस्योत्तरमू-- 
क्क ON Q he Le 
कचिद्धमोडुपपत्तेः कचिच्चोपपत्तेः प्रतिपेधाभावः ॥ २४॥ 


भाषाथ-शब्द तथा घट दोनों का प्रयत्न के भनन्तर दोनाउप एकपम दो सकता है, 
Mn त "शट दोनों में अनित्यता के समान होने पर संपूर्ण ससार के पदाथी में 
भविशेषता ( समानता ) भा जायगो, याकि संसार के संपूर्ण पदार्थों में एक सद्भावरुप धर्म होता है, 
इस कारण सत्तारूप धर्म संपूर्ण पदार्थों में होते के कारण सत्र पदार्थं समान दो जायंगे इस प्रकार की 
आपत्ति देने को अधिशेषसमा जाति कते हैं ॥ २३ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार अविश्ेषलमा जाति के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि)-शब्द 
तथा घट दोनों में प्रयत्न के भनन्तर उत्पन्न दोनारुप रूप धर्म रहता है अतः शब्द तथा 
घट में कोई विशेषता नहीं है, इस कारण दोनों की अनित्यता में कोई विशेष नही है ऐसा माता 
जाय तो संसार के सपूर्ण पदार्थों में विशेषता न होने की आपत्ति आती है (प्रश्न )--कैते ! 
( उत्तर )--सत्तारूप धमं के होने ते। क्योंकि सद्भावरूप धर्म संपूर्ण पदार्थो में हो सकता है! 
इस कारण संसार के संपूर्ण पदार्थो में सत्तारूप धर्म के कई मान होने के कारण संपूर्ण पदार्थों में 
विशेषता न होने कौ आपत्ति देने से खण्डन को अविशेषसमा जाति कहते हैं। अर्थात्‌ सतार 
के संपूर्ण पदार्थों में समानता नहीं हो सकती, वैसे प्रयत्न के भनन्तर उत्पन्न होनेरूप समानध 
से भी जैसे शब्द तथा घट दोनों में समानता नहीं हो सकती, यह जातिवादी का आशय है। वह 
असाधकता के उद्भावन के समान जाति है। एक धर्म से खण्डन को 'साधम्यसमा" तथा संपूण 
द्रव्यों के साधारण धर्म के होने से 'अविशेपसमा' जाति होती है यह दोनों का परस्पर भेद है 
यह भी यहाँ जान लेना चाहिये । कुछ विद्वानों ने शस सूत्र की दूसरे प्रकार से व्याख्या कौ 
कि--एकषमे के होने के कारण साधनधम के प्रयोजक होने से समानवर्माधिकरणतारूप हष 
में पक्ष तथा दृष्टान्त दोनों में संपूर्ण प्रकार से समानता होने को आपत्ति आ जायगी । अतः 
“सद्भावो पपत्तेः? इसका संपूर्ण प्रकार से समानता आना अर्थ है । यह संपूर्ण प्रकार से समावत 
व्यक्ति ( १) जाति ( २) तथा साध्य (३) तीनों के धर्म से होती है ऐसा वोपसिद्धि में स 
कहा है ॥ २३॥ 

(इस अविशेषसमा जाति के समाधानसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि 
जाति का ऐसा उत्तर है-- 

पद्पदार्थ--क्चित्‌ = किसी साधम्यं में, धर्माचुपपत्तेः= अनित्यता आदि धमे 
कचित च = और किसी साधर्म्य में, उपपत्तेः = धर्म के होने के कारण, प्रतिषेघासावः 
हो सकता ॥ २४॥ 

भावार्थ --जिस प्रकार शब्द तथा घट में प्रयत्न से उत्पन्न होनारूप भर्म के होने के कारण 
दोनों में अनित्यतारूप धर्म में कोई विशेषता नहीं है ( समानता है) इसी प्रकार संसार के 
संपूर्ण पदार्थों में सद्भाव के होने का निमित्त कोई दूसरा पमं नहीं है, जिससे ससार के संपूर्ण पदा 
में समानता मानी जाय । यदि 'संपूर्ण संसार के पदार्थों मे सर्वत्र सद्भाव की सिंडि का कारण 


केन होने से, 
= निषेष नहीं 


अविशे षसमप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ६१९ 
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यथा साध्यदष्टान्तयोरेकधर्मस्य प्रयत्रानन्तरीयकत्वस्योपपत्तेरनित्यत्वं घमो- 
न्तरमबिशेषेण, नैबं सर्वभावानां सद्भावोपपत्तिनिमित्तं धमोन्तरमस्ति येना- 
विशेष: स्यात्‌ । अथ मतमनित्यत्वसेव धसोन्तरं सद्भावोपपत्तिनिमित्तं भावानां 
सवत्र स्यादित्येबं खलु वे कह्प्यमाने अनित्याः सर्वे भावाः सद्भाबोपपत्तिरिति 
पक्षः प्राप्नोति, तत्र प्रतिज्ञार्थव्यतिरिक्तमन्यठुदाहरणं नास्ति, अछुदाहरणञ्च 
हेतुनौस्तीति । प्रतिज्ञेकदेशस्य चोदाहरणत्वमनुपपन्नपू , न हि साध्यमुदाहरणं 
भवति । सतश्च नित्यानित्यभावादनित्यत्वानुपपत्तिः । तत्मात्सद्भावोपपत्तेः 
सर्वाविद्ञेषप्रसङ्ग इति निरभिधेयमेतद्वाक्यमिति। सर्वभावानां सद्भावोपपत्तेर- 
नित्यत्वमिति त्रुवताउनुज्ञातं शब्दस्यानित्यत्वं तत्राबुपपन्नः प्रतिपेध इति ॥२४॥ 

इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामविशेषसमप्रकरणम्‌ । 


अनित्यता दी दूसरा धर्म है ऐसा कहो तो संसार में सपूर्णमाव पदार्थ है ऐसा मानना होगा, 
तो कोई उदाहरण न मिलेगा, क्योंकि यह सपूर्ण हो संसार के पदार्थों में अनित्यता की प्रतिज्ञा हैं, 
निसते उदाहरण नही मिलेगा । विना उदाइरण के प्रतिक्षा सिद्ध न होगी, क्योंकि प्रतिश्चा का 
एकदेश साध्य उदाहरण नहीं होता, सत्परार्था के नित्य तथा अनित्य होने के ससार के सपूर्ण 
पदार्थ अनित्य नहीं हो सकते, इस कारण 'सद्भाव के होने से संसार के संपूर्ण पदार्थ समान हैं? 
यह जातिवादी का कहना सवंथा असंगत है । और सपूर्ण पदार्थ सत्‌ होने से अनित्य हैँ यह 
कहने से शब्द में अनित्यदा भी मानी गई, भतः उसका निषेध भी नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की ब्याख्या करते हैँ कि )--जिस प्रकार पक्ष 
( शब्द ) तथा दृष्टान्त ( घट ) दोनों में प्रयत्न के पश्चात्‌ उत्पन्न होना इस घर्म के होने से अनित्यता- 
रूप इस दूसरे धमं की समानता है, उसी प्रकार समार के संपूर्ण पदार्थों में सद्भाव के होने का 
कारण दूसरा धर्म नहीं है जिससे समार फे संपूर्ण पदाथ समान धो जाँय । 'यदि पूर्वपक्षो जातिवादी 
का ऐसा मत हो कि 'संसार के संपूर्ण पदार्थों में तवंत्र अनित्यता ही दूसरा धर्म सद्भाव के होने 
का कारण ऐ?--तो ऐसी कल्पना करने से “संपूर्ण पदार्थ अनित्य हैं, सद्भाव होने सैः--०सा पक्ष 
(मत ) प्राप्त ऐवा हे । जिसमें प्रतिश्या के अर्थ से भिन्न दूसरा उदाहरण नहीं मिलता । और 
विना उदाहरण के हेत माध्यसिडि नहीं कर सकता! संद अनित्य ऐ इस प्रतिधा का एकदेश 
उदाएरण नहीं हो सकता-- क्योकि सिद्धि करने योग्य उदाहरण (दृष्टान्त ) नहीं दोना । और 
इस प्रभार “सपूर्ण पदार्थ अनित्य हूँ? इम वेनाशिक ( वौद्ध ) के अनुमान में उदाटरण न दोने के 
कारण अनुमान में अंग की न्यूनता दिखाकर उसके 'सञ्धावोपपत्ते' एस हेतु में व्यमिचारदोप 
छाने से यह सादक नहीं हो सकता- यद भाष्यकार आगे कहने हँ मि-क्योकि ममार में कछ 


ETE 
0 

त के iF रै Sa ~ = २ क नि 
पदाथा में नित्यतारूप निश्चय ऐ “मे आकाश में, आर दा पदाची में अनिव्यदा वा निम्नद £ 
निक वी ph ie कारण प्न्द्र > मद Fe (र 2”? > F £ 

पसे परादिकों में इस कारण यह सत्तारप हेते व्यमियारों होने छे कारण नित्यना या अनिन्खना 

oe धक ति Le ss कर पकन केके: कट कोही कक VI ककन हा आल ४ पा की 

बत सापक नह हो सकता, इस कारय मत टान दो मारण सद संम्गर चो पदाएों में समानता 
क, f क, न, ने = कीप 
घो ध्यर्णल छाती ए इम छाड चे. बचन था १ 
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हो उम्दा निए री नहीं टो सरता आरदादि डालिदादी निदेद याग यर 
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उभयकारणोपपत्तेरुषपत्तिसमः ॥ २५॥ 
यथनित्यत्वकारणगुपपथते शब्दस्वेत्यनित्यः शब्दों नित्यत्वकारणमण्यु- 
पपद्यतेऽस्यारपशत्वमिति नित्यत्बमप्युषपद्यते, उभयस्यानित्यत्वस्य नित्यत्वस्य 
प्च कारणोपपत्या प्रत्यवस्थानम्रुपपत्तिससः ॥ २५ ॥ 
अस्योत्तरपू-- 
उपपत्तिकारणास्यनुज्ञानादप्रतिपेधः ॥ २६ ॥ 
उसयकारणोपपत्तेरिति तरुता नानित्यत्वकारणोपपत्तेरनित्यत्वं प्रतिषिध्यते) 
यदि प्रतिपिध्यते नोभयकारणोपपत्तिः स्यात्‌ | उभयकारणो पपत्तिवचनादनित्य 
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को सिदध करता ऐ नकि निषेध यद भर्थाच आता है, अतः अविशषसमा नामक जाति सवेष 
असंगत ऐ ॥ २४॥ 
(११) उपपत्ति्तमा नामक जाति का प्रकरण 

क्रमप्राप्त उपपत्तिसमा नामक जाति का सूत्रकार लक्षण करते हैँ 

पद्पदार्थ-उमयकारणोपपत्तेः = दोनों नित्य तथा अनित्य का कारण होने से, उपपत्तिसम! = 
उपपत्तिप्तमा नामक जाति होती है ॥ २५॥ 

भावार्थ-यदि शब्द में प्रयत्न से उत्पन्न धोनारूप अनित्यता का कारण होने के कारण 
शब्द अनित्य है । ऐसा हो तो आकाश के साथ अस्पर्शतारूप कारण होने के कारण शब्द नित्य 
है यह भी हो सकता है। इस अनित्यता तथा नित्यता दोनों के कारण हो सकने से निमेष को 
उपपन्तिसमा जाति कहते हैं ॥ २५॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हे कि )-य 
होनारूप अनित्यता का कारण हो सकने से शब्द अनित्य हो तो 
का कारण होने से शब्द नित्य भो हो सकेगा। इस प्रकार अनित्यत 
कारण होने से आपत्ति देने को उपपत्तिसमा जाति कहते हें । यहां प्रकरणसमा जा 
प्रतिपक्ष दोनो के साधनों में समान वळ होने पर भी प्रतिपक्षी हेतु से अपने पक्ष की सिद्धि करपा 
हुआ वादी के साधन का खंडन करता है-और उपपत्तिसमा जाति में केवल अपने साधन से ही यई 
दोनों का मेद है । और यह बाध हेत्वामास कथन के समान जाति है यद जान लेना चाहिये ॥९१ 

(इस जाति का समाधान करने वाले सिद्धान्तसूत्र का भाष्यकार अवतरण देते है कि ईस 
जाति का यह उत्तर हे )-- 

पद्पदार्थ-~-उपपत्तिकारणाभ्यचुज्ञानात्‌ = स्थापनावादी के साधन न हो सकने के कारण के 
स्वीकार करने से अप्रतिषेधः = जातिवादी का निषेव नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ 

भावार्थ-दोनों नित्य तथा अनित्य का कारण हो सकता है ऐसा कहूने वाळे जातिवादी पै 
अनित्यपक्ष का कारण हो सकने से अनित्यता का निषेध नही किया जाता है। यदि उत्तका चिप 
किया जाता हो तो दोनों पक्ष के कारण की उपपत्ति ( दोना ) न हो सकेगा । अर्थात दोनी प 


कक 
के कारण की उपपत्ति के कहने से अनित्यपक्ष के कारण का होना जातिवादी मानता है, तो उस 


निषेध कैसे हो सकता है ॥ २६ ॥ त 
(इसी आशय से सिद्धान्तसूत्र की माष्यकार व्याख्या करते है कि )दोनों हा ही 
का ; 


अनित्य का कारण हो सकता है ऐसा कइने वाले जातिवादी के कथन से अनित्यता के 


दि शब्द में प्रयत्न ते उसन 
स्वर्शरहित होनारूप निद्या 
1 तथा नित्यता दोनों का 
ति में पक्ष तथा 


उपलब्धिसमप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याख्यो पेतस्‌ ६२१ 
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त्वकारणोपपत्तिरभ्यनुज्ञायते, अभ्यचुज्ञानादल्ुपपन्नः प्रतिषेधः । व्याघातात्मतिषेध 
इति चेत्‌ ? समानो व्याघातः! एकस्य नित्यत्वानित्यत्वप्रसङ्गं व्याहतं त्रबतोक्त 
प्रतिषेध इति चेत्‌ ? स्वपक्षपरपक्षयोः समानो व्याघातः स च नेकतरस्य 
साधक इति ॥ २६ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यासु पपत्तिसमप्रकरणम्‌ | 
निदिएकारणाभावेऽप्युपलम्भाइपलब्धिसमः ॥ २७॥ 

निर्दिष्टस्य प्रयन्नानन्तरीयकत्वस्यानित्यत्यकारणस्याभावेऽपि वायुनोद्ना- 
हृ्षशाखामङ्गजस्य शाब्दस्यानित्यत्बमुपलभ्यते) निददिष्टस्य साधनस्यासावेऽपि 
साध्यधर्मोपलव्ध्या प्रत्यवस्थानसुपलब्धिसमः ॥ २७॥ 


मानने से शब्द अनित्य है इसका खण्डन नहीं होगा । यदि दोनों पक्ष के कारणों को उपपत्ति 
सिद्धि केसी होगी । अतः दोनों नित्य तथा अनित्यपक्षों के कारण के हो सकने से इस जातिवादी 
के ही वाक्य से ही अनित्यता के कारण को हो सकता स्वीकृत होता हे, जिससे उसका निषेध 
नहीं हो सकता । एक शब्द में नित्यता तथा अनित्यता का परस्पर विरोध होने के कारण यह 
सिद्धान्ती की आपत्ति नहीं आ सकती? ऐसा पूर्वपक्षी जातिवादी नहीं कइ सकता, क्योंकि यहद 
विरोध तो दोनों में समान ही है। भर्थात्‌ एक ही शब्द में नित्य तथा अनित्य होने को आपत्ति- 
रूप व्याघात दोष यदि जातिवादी है तो अपने जातिवादी तथा दूसरे ( स्थापना ) वादी दोर्नो 
के पक्ष में यह व्याघात दोष समा नहीं है, जो दो में से एक पक्ष की सिद्धि नहीं कर सकता । 
अर्थाद जातिवादी ने दिया इभा व्याघात जैसे भनित्यता को अयुक्त सिद्ध करता है वैसे ही नित्यता 
को भो, अतः व्याधात के बल से एक नित्यता को ही सिद्ध करना असंगत है, अतः यह जातिवाडी 
का उत्तर अपना ही व्याघात करने के कारण अयुक्त है यह यहां पर भाष्यकार का आशय ६ । 
प्रकरणसमा जाति के समान इस जाति कामी खण्डन जान लेना चाहिये ऐसा यहां तात्पर्य 
टीकाकार का मत है ॥ २६ ॥ 
(१२) उपलब्धिसमा नामक जाति का प्रकरण 

क्रमप्राप्त उपलब्धिसमा जाति का सूत्रकार का लक्षण करते है 

पदपदार्थ--निर्दिष्कारणाभावे अपि गढी के कहे हुए कारण के न रहने पर मो, 
उपलंभात्‌ = साध्य के उपलब्ध (प्राप्त) होते से, उपलब्पिसमः = उपलब्धिसमा नामक जाति 
धोती 0॥ २७॥ 


भावार्थ-वादो के कहे हुए झनित्वता के रारण प्रयत सै उत्प ऐनाल्य कारण छे न रहने 
पर भो वायु के सयोग से पक्ष को शाखा के भग से उत्पन्न आब्द में अनित्यता प्राप्त द्योता रै 1 
अतः वादो के दिवे प्रयत से उत्पन्न द्ोनास्प कारण के नोने पर मो अनिरयतारूप साध्यपरी 
को उपलब्पि होने के कारण आपत्ति देने कॉ उपलब्पिसमा जाति वाहने हैं ॥ २७ ॥ 

(इसी सादय से मसाधप्यकार मूत्र को व्यास्या वरते ह कि )--स्थासनायादी के बहे 
प्रयत से उतर एोनारूप घनित्यता छे वारण दे न रहने पर भी वायु ळे मदन नाम 
संयोग से दुख रौ शाय दै भंग से उत्म दाष्द में जनित्यता देरी जातो है। छन्‌ः बे दष 
शरण ले ने रहने पर भी साध्यपमं बी प्राणि 2 र) 
समा साम शाहि बएने 1 (इस जावि हे (१) साध्य वे न रहने पर मौ परम के प्राप्ति मे दाद 
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कारणान्तरादपि तद्धर्मापपत्तेरग्रतिपेधः ॥ २८ ॥ 
प्रय्नानन्तरीयकरत्वादिति त्रुवता कारणत उत्पत्तिरभिधीयते न कार्यस्य 
कारणनियमः | यदि च कारणान्तरादप्युपपत्यमानस्य शब्दस्य तदनित्यलमु- 
पपद्यते किमत्र प्रतिपिध्यत इत्ति ॥ २५ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामुपलब्घिसमप्रकरणम । 
न प्रागुधारणाद्वियमानस्य शब्दस्यानुपलब्धि:, कस्मात्‌ ? आवरणाद्यनुप- 
लब्धेः; यथा बिद्यमानस्योदकादेरथस्या55घरणादेरनुपलब्धि:, नेवं शब्दस्या- 


Ds ला. ळल FNS ८१० अनिल टत घाण णय टापा: 


होचा । (२) साधन के न होने पर भी धमी की उपलब्यि होना शसते असिद्धि । (३) दोर्नो के 
( साध्य तथा साधन के) न रहने पर भी धम की उपलब्धि होने से बाघ तथा असिद्धि दोनो दोर्ष 
का ऐना 1 (४ ) साधन के न होने पर मी साध्यधर्म की उपलब्धि होने से आपा हो! (५) 
तथा साध्यधर्म के न रहने पर मौ साधनपर्म 'की प्राप्ति होने से अतिव्यात्ति दोष मानता--ऐेसे 
पांच भेद ऐ ऐसा वोषसिद्धि में आचाये उदयन ने कहा है ॥ २७ ॥ ' 

(इस जाति के उत्तर में सिद्धान्ती के सूत्र का भाष्यकार अवतरण देते हैं कि)--इसका 
उत्तर यए ऐ-- 

पदपदार्थ-क्ारणान्तराव्‌ अपि = दूसरे कारण से मो, तदर्मोपपत्तेः = साध्यधर्म के सिद्वि होने 
के कारण, अप्रतिपेधः = जातिवादी का निषेध नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ 

भावार्थ-प्रयल के पश्चाद शब्द उत्पन्न होता है ऐसा कहने वाले जातिवादी को कारण पे 
कार्य की उत्पत्ति होती है यह अभिमत है, नकि काय में कारण का नियम । अतः यदि दूर 
कारण से भी उत्पन्न होने वाले शब्द में अनित्यता सिद्ध हो सकती है तो जातिवादी किस बिषय 
का निषेध करता है, अतः उपलब्धिप्तमा जाति सर्वधा अयुक्त है ॥ २८ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सिडान्तसूत्र की व्याख्या करते है कि )--जातिवादी के प्रथ पे 
शब्द उत्पन्न होता है ऐमा कहते से, कार्य की कारण से उत्पत्ति होती है--ऐसा उत्तका आशय 
सिद्ध होता है नकि कार्य में कारण का नियम। अतः यदि दूसरे कारण से भी उत्पन्न दोने से 
शब्द में अनित्यता हो सकती है, तो जातिवादी किसका निषेध उपलब्धिसमा नामक जाति से करतीं 
है। अर्थात्‌ स्थापनावादी के दिये कारण से भिन्न दूसरे कारणों से भी शब्द की उत्पत्ति होने ते 
शब्द में यदि अनित्यता सिद्ध होती हे--तो कहे हुए कारण से भी उपलब्धि होती है--एस विव 
में हमारा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि शब्द की अत्तित्यता का साधन के वल उसके उसन होने 
से ही सिद्ध होता है शसो में हमारा तात्पर्य है, अतः निषेषयोग्य के न होने से जातिवादी षि 
का निपेध करेगा ॥ २८ ॥ 

( १३) अनुपलब्धिसमा नामक जाति का प्रकरण 

क्रमप्राप्त अनुपब्धिसमा जाति के लक्षणसूत्र का माष्यकार अवतरण देते हैं कि--उचचार 
करने के पूर्व काल में वर्तमान शब्द की उपलब्धि नहीं होती । ( प्रश्न )--किस कारण १ (उत्तर )” 
शब्द के उपलब्धि में अवतरण आदिर्का की उपलब्धि न होने से! जिस प्रकार विद्यमान जल मादि 
पदार्थ के आवरणादिक उपलब्ध नहीं होते, इस प्रकार शब्द के अहण न होने के कारण भावरणादिकै 
से उस शब्द की भनुपछब्धि ( अप्राध्ि ) नही होती । जलादिक के समाव इप शब्द के अशण ने 
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अनुपलब्घिसमप्रकरणम्‌ ] सभाप्यहिन्दीव्याख्योपेतस ६२३ 
नु र लि नार कुराका खान 
ग्रहणकारणेना55$बरणादिना5नुपलव्धिः, गृह्येत चतदस्याग्रहणकारणमुदकादि- 
बत्‌, न गृह्यते, तस्मादुदकादिबिपरीतः शव्दोऽनुपलभ्यमान इति-- 


तदनुपलब्धेरबुपलम्मादभावसिद्ढी तद्विपरीतोएपत्तेरचुपलब्धिससः ॥ 


तेपामाबरणादीनासनुपलव्धिर्नापलभ्यते अलुपत्स्भान्नास्तीत्यभाबोडस्या: 
सिद्धयति, अभावसिद्धी देत्वभावात्तद्विपरीतसस्तवित्वसावरणादीनासबधायंते, 
तद्विपरीतोपपत्तेयेत्मतिज्ञातं न ग्रागुच्चारणाद्विद्यमानस्थ तव्दस्यानुपलव्धिरित्येतन 
सिद्धयति | सोऽयं हेतुरावरणाद्यनुपलब्धेरित्यावरणादिपु चा55बरणाद्यतुपलव्धी 
वव समयाऽनुपलच्ध्या प्रत्यबस्थितोऽनुपलव्धिसमो भवति ॥ २६ ॥ 


होने का कारण गृहत न होगा, किन्तु ग्रदीत नही होता । इस कारण जलादिको से विपरीत 
(उलटा ) न गृद्दीत न होने वाळा शब्द है यह सिद्ध होता है--( इसी आशय से नातिवादी के मत 
से सूत्रकार कहते हैं )-- 

पद्पदार्थ--तदनुपलव्येः = आवरण कौ उपलब्धि न होने से, अनुपलंभात = गृहोत न होने 
के कारण, अमावसिडी = अनुपलव्वि नहीं है यह सिद्ध होने पर तद्विपरीतोषपत्तः = उसके विपरीत 
{ उलरे ) आवरण के उपलब्धि के सिद्धि होने फे कारण, अन्ुपलब्धिसमः = अनुपलब्पिसमा नामक 
जाति होती है ॥ २९॥ 

आवार्थ---वदि भावरण के न मिलने से आवरण का भमाव सिद्ध होता हो तो आवरण के 
न मिलने के मो उपलब्धि प्राप्ति न होने के कारण आवरणों के अनुपलब्धि न मिल्ने का भौ अभाव 
सिड होता है । ऐसा होने के कारण आवरण के अतुपलब्धि के प्रमाण से भाबरणों का अमात्र मो 
सिद्ध न होगा किन्तु आवरण का होचा हो सिद्ध होगा--ऐसी जातिवादी के अचुपलन्धिसमा जाति 
का स्वरूप है ॥ २९॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार भवुपलब्धिसमा नामक जाति के लक्षणसूत्र को व्याख्या करते 
है कि )--उन आवरणादिको के न मिलने की भो उपलब्धि (प्राप्ति) नहीं होती । उपलब्ध न 
होने से नहीं है, इस कारण उस अनुपलब्धि का अमाव सिए एोता है। अतः अनुपलब्पि के 
अभाव की सिद्धि होने से अन्नुपलच्पिरूप हेतु के न होने के कारण उसके विपरीत आवरणों को 
सत्ता है यह निश्चय होना है । और उस अनुपलब्धि के विपरीत ( उलटा ) आवरणों को मिदि 
हो ऐने के कारण स्यापनाबादौ ने जो उच्चारण के पूर्वकाल में विद्यमान शब्द को झसुपलब्यि नहीं 
है--ऐसी जो प्रतिशा की थी उसकी सिद्धि नहीं दो सकती । मतः 'भावरणो के उपलब्ध न होने 
के कारण? यह जो हेतु स्थापनावादो ने दिया या, बंद जिस प्रकार भावरणादिका के समाव को 
सिद करता है, उसी प्रकार आवरणादिकों के अनुपलब्धि के अभाव को भो सिद्ध वरना ह । अतः 
खावरणी के अभाव सिद्ध करने में, तया आवरणों फे अनुपलब्धि के मावे सिट बरतने में 
स्ञनुपलम्पि समा नीं ई-ऐसे जातिरूप असव उत्तर फा नाम £ 'श्षमुपलदिधा समा नानक 
जानि । ( य अनुपरन्दि यह पर्गसूप विषयौ का सूचक है, विसमे रूलुइलब्रि नदा उइशब्वि, 
र्ण सपा अनिच्छा, देष नया केप, कृति छोर अङ्मि छा अमाव, ट्राशि तदा अपानि, उदान 
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एही शनुत्यातत, एदादि न्पपदार तथा उनशा उ माड, इन्यादिरणो घा सप्रू होदा द एसा दोष लि 
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संयमन पाया हे १५ ॥ 
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अस्योत्तरमू-- 
अनुपलम्भात्मकत्वादनुपलव्घेरहेतुः ॥ ३० ॥ 
आवरणादनुपलब्धिर्वास्ति अनुप्लस्मादित्यहेतुः । कस्मात ? अनुपलम्या- 
त्मकत्वादनुपलव्धेः | उपलस्भाभावमात्रत्यादनुपलब्घेः । यदस्ति तढुपलब्चै- 
बिपयः, उपलब्ध्या तदस्तीति प्रतिजायते । यन्नास्ति तदनुपल्येविपयः, 
अनुपलभ्यमानं नास्तीति प्रतिज्ञायते । सोऽयमावरणाद्यदुपलब्वेरवुपलम्भोऽचुः 
पलब्धौ रुबविपये प्रबत्तमानो न स्वबिपये प्रतिषेधति | अप्रतिपिद्धा चाऽऽवरः 
णाद्यनुपलब्धिहेतुत्वाय कल्पते | आबरणादीनि तु विद्यमानत्वाहुपलब्धेविंपयाः, 
तेपामुपलब्ध्या भवितव्यम | यतानि नोपलभ्यन्ते नोपलब्धेः रुवविपयप्रतिपाः 


इस अनुपलव्थिसमा नाम को जाति का खण्डन करने वाले सिद्धान्ती ने सूत्र का भाष्यकार 
अवतरण देते हैँ कि-इसका उत्तर यह ऐ-- 

पदपदार्थ--अनुपलंमात्मकत्वाव5न उपलब्ध होने के स्वमाववाली होने के कारण, अनुपलब्पेःल 
अप्राप्ति के, भइतुः=उपलब्ध न ऐने से आवरणादिकों की अनुपलब्धि नहीं है यह हेतु अयुक्त है॥ 

भावार्थ--न उपलब्ध होने के अप्रापतिस्वरूप होने के कारण 'भावरणादिकों की अनुपळव्यि 
( अप्राप्ति ) नहीं हे? यह जातिवादो का हेतु असंगत है । क्योकि न उपलब्ध होना केवल उपलब्धि 
का अभाव ही है। क्योकि जो वर्तमान धोता है वह प्राप्ति का विषय होता है जिससे वह है ऐसी 
प्रतिशा की जाती हे । और जो वियमान नहीं होता वह अप्राप्ति का विषय होता है । निसपे वह 
“नहीं हे? ऐसी प्रतिशा की जाती हे । इस कारण वह यह आवरणादिकों के अप्राप्ति ( उपलब्ध व 
होना ) अप्रापतिरूप अन्नुपलव्धिस्वरूप अपने विषय में प्रवृत्त होता हुआ अपने ही, विषयरुप 
( उपलब्धि ) का निषेध नहीं कर सकता है। अतः निषेध न होने के कारण आवरणादिकों की भनुप" 
ऊब्धि का कारण हो सकती है । किन्तु आवरणादिक तो विद्यमान न होने से उपलब्धि के विषय 
है, अतः हों तो उनके प्राप्ति होनो चाहिये । अतः वे उपलब्ध नहीं होते इस कारण अपने विषय 
आवरणादिको को कहने वाळी भावरणादिको की उपलब्धि न होने से अप्राप्ति का विषय बाधित 
होता है--कि शब्द के अहण न होने के कारण आवरणादिक नहीं हैं--हससे आवरण की 
अप्राप्ति उसकी उपलब्धि नहीं है वह सिद्ध होता है। क्योंकि उपलब्धि के निषेध करने वाढे 
प्रमाण का अप्राप्ति होना विषय है जिससे आवरणों का अभाव सिद्ध होता है ॥ ३० ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसूत्र की व्याख्या करते हैं कि )- अप्राप्त होने के कारण 
आवरणादिको की भनुपलब्धि नहीं है, यह जातिवादी का हेतु अयुक्त है । (प्रश्न )-ाकिस 
कारण १ ( उत्तर )--अनुपलव्थि के प्राप्ति के भभावरूप होने से । न प्राप्त होने के केवल प्राप्ति 
का अभाव होने के कारण । क्योंकि जो विद्यमान होता है वह उपलब्धि (प्राप्ति ) का विषय 
होता दै । प्राप्त होने के कारण वह है ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है। और जो विद्यमान नही होता 
वह अप्राप्ति का विषय होता है, अप्राप्त होने वाले पदार्थ तो नही हैं ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है। 
अतः वह यह आवरणादिकों के अनुपलब्धि का प्राप्त न होना, उपलब्धि के अभावलरा 
अप्राप्तिरूप अपने विषय में प्रदत्त होता हुआ अपने ही विषय का निषेध नहीं करता । सिविल 
होने के कारण आवरणादिकों की अप्रापि देतु होतो है। और आवरणादिक तो विमान होने 
के कारण प्राप्ति के विषय हैं, तो उनकी प्राप्ति दोनी चादिये किन्तु जिस कारण आवरणा 
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दिकाया अभावादनुपलम्भादनुपलब्धेबिषयो गम्यते, न सन्त्यावरणादीनि 
शब्दस्याप्रहणकारणानीति । अच्ुपलम्भादङुपलब्धिः सिद्धयति विषयः स 
तस्येति ॥ ३० ॥ 
ज्ञानविकरपानां च आवाभावसंवेदनादध्यात्मम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अहेलुरिति बत्तेते | शारीरे शरीरिणां ज्ञानविकल्पानां भावाभावौ संवेदनीयो- 
अस्ति से संशयज्ञानं नास्ति मे संशयज्ञानमिति, एवं प्रत्यक्षानुमानागमस्मृति- 
ज्ञानेषु । सेयमावरणाद्यनुपलब्धिरुपलब्ध्यभावः स्वसंवेद्यो नास्ति मे शब्दस्या- 
वरणाद्यपलब्धिरिति, नोपलभ्यन्ते रब्दस्या्रहणकारणान्यावरणादीनीति | 
तत्र यढुक्तं तदनुपठव्धेरनुपलम्भादमावस्तिदिरिति एतन्नोपपद्यते ॥ ३१॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेरनुपलब्धिसमप्रकरणम्‌ । 


प्राप्त नहीं होते इस कारण अपने आवरणादि रूप विषयों को कहने वाली भावरणों के उपलब्धि के 
न होने के कारण उनके अप्राप्ति का विषय बोधित होता है- कि उच्चारण के पूर्वे शब्द के अइण 
न होने के कारण आवरणादिक हें । आवरणों के उपलब्ध न होने से उनकी अप्राप्ति सिद्ध होती 
हे । क्योकि प्राप्ति के निषेध करने वाले प्रमाण का न प्राप्त होना हो विषय है, जिससे आवरणों का 
अमाव है यह सिद्ध होता है ॥॥ ३० ॥ 

केवल युक्ति से अनुपलब्धि में निषेषविपयक प्रमाण हौ से नहीं जानी जाती, किन्तु प्राणि- 
मात्र के अनुमव से भौ वह सिद्ध होती है इस आशय से सिद्धान्तिमत से सूत्रकार कइते हैं कि-- 

पदपदार्थ--शानविकल्पानां च=और शान के उपलब्धि तथा अनुपलब्पिरूप प्रकारों के, 
सावाभावसवेदनात = सत्ता तथा भमाव का भनु भव होने के कारण, अध्यात्मम्‌-मन से भात्मा में ॥ 

भावार्थ--शरीर में भन्नुपलब्धि तथा उपलब्धिरूप शान के अनेक प्रकारों की सत्ता तथा 
अभाव का प्राणिमात्र को हदय में भनुभव भी होता है कि 'मुझे संशयशान ऐ, मुझे संदेह 
नही है! इत्यादि । इसी प्रकार प्रत्यक्षश्च, -अचुमानशान, शब्दशान, स्मरण शार्नो तथा उनके 
अभाव का भी प्राणिमात्र को हृदय में अनुभव होता है। अतः यह आवरणादिकों की उपलब्धि 
न दोना प प्राप्ति के अभाव का मौ प्राणिमात्र के हृदव में अनुभव होना छे किससे शब्द के 
उच्चारण के प्रथम उसके उपलब्ध न ऐने का कोई आवरणादिक प्राप्त नहीं दोता-इम कारण 
शाब्द ये हण न होने फे कारण आवरणादिकों दी उपलब्यि नहीं ऐता । आत्तः जातिबादी ने 
जो कहा या कि--आवरणादिकों के भनुपलब्यि के उपलब्ध न होने के कारण, उन गाबरराओं 
का अभाव सिद्ध हता ऐ-यह नरी हो सकता ' इस कारण अनुमवतिरुद्ध होने से भी अलुपलस्वि- 
सगा जाति सस्गत हैं ॥ ३१ ॥ 

(इमी आशय से भाष्यकार सिपान्वसूत्र गो ध्याख्या करने ९ दि) सूत्र में अदेडिन “अतुः 
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साधम्योत्तत्यधर्मोपपत्तेः सर्वानित्यत्वम्रसङ्कादनित्यसमः ॥ ३२॥ 
अनित्येन घटेन साधम्यादनित्यः शब्द इति ब्रुवत्तोडस्ति घटेनानित्येन 
सर्वभावानां साधम्यमिति सर्वस्यानित्यत्वसनिष्टं सम्पद्यते, सो5यमनित्यत्वेन 
प्रत्यवस्थानादनित्यसम इत्ति ॥ १२ ॥ 
अस्योत्तरमू-- 
साधर्म्यादसिद्वे! प्रतिपेधासिद्धिः प्रतिपेध्यसाधर्म्याच्च ॥३३॥ 


होने को उपलब्धि के न होने के कारण आवरणों का अमाव सिद्ध होता है--यह नहीं हो सकता, 
अनुपलब्पिसमा जाति सर्वधा संगत नहीं छै । अतः उच्चारण करने के पूर्व शब्द की सत्ता नहीं है 
यए सिद्ध ऐता ऐ यए सूत्र तथा माष्यकार का गूढ आशय है ॥ ३१॥ 
(१४) अनित्यसमा नामक चाति का प्रकरण 

क्रमप्राप्त अनित्यसमा जाति का लक्षण कहते है-- 

पद॒पदार्थ--प्तापर्म्याव = समान धम से, तुल्यधर्मोपपत्तेः = समानधर्म को उपपत्ति होने के 
कारण, सर्वानिस्यत्वप्रसज्ञाव-संसार के संपूर्ण पदार्थों में अनित्यना होने को आपत्ति से, भनिसघमन 
अनित्यसमा नाम के जाति होती है ॥ ३२॥ 

भावार्थ--यदि केवल समानधम से भाबपदायी में समानधर्मता हो--अर्थात यदि अनिल 
घट के केवल साम्ये से दी शब्द को अनित्यता हो तो संपूर्ण भावपदार्थी के अनित्य घट के साथ 
सत्तारूप साधम्यं के होने के कारण संपूर्ण संसार के पदार्थी में मो अनित्यता हो सकेगी-ईस आशय 
के असत्‌ उत्तर को भनित्यसमा जाति कहते हैं ॥ ३२॥ 


(इसी आशय ते भाष्यकार जातिवादी के सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--अनित्य घट के 
साथ प्रयत्नानन्तरीयकतारूप साम्य होने के कारण शब्द अनित्य है ऐसा कहने वाले स्थापनाबादी 
के हो मत से यह सिद्ध होगा कि अनित्य घट के साथ संसार के संपूर्ण पदार्थों में सद्घावरू 
साधर्म्य होने के कारण संपूर्ण ससार के पदार्थों में जो मानना अनुचित है अनित्यता प्राप्त होगी। 
-वह यह अनित्यता को लेकर प्रत्यवस्थान ( निषेध करने ) से आपत्ति अनित्यसमा ज्ञाति 
है। (इस प्रकार भाष्यकार ने अंत में अनित्यसमा जाति का सार बतलाया है! अनित्य पट 
के साय संपूर्ण संसार के पदार्थों में सत्तारूप समानधमे है--ऐसा तात्पर्यटीका में कहा है । 
भी साधम्यं के समान वैधम्थ से निषेध हो सकता है, ऐसा उदयनाचार्य का यहाँ कहना है )॥ रर 
(इस अनित्यसमा जाति का सिद्धान्तिमत से खण्डन सूत्र का भाष्यकार अवतर 
'कि )--इस अनित्यसमा जाति का ऐवा उत्तर है-- 
पदपदार्थ--साधरम्यांत = समानधर्मं से, असिद्वेः = शब्द की भनित्यत्ता की सिद्धि न 
के कारण, प्रतिवेधासिडिः = जातिवादी के किये स्थापना वाक्य का निषेध नहीं हो सकता, प्रतिषेध 
साधर्म्यात्‌ = निषेधयोग्य स्थापनावादी पक्ष का साधम्यं होने के कारण ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ-समान उत्तररूप प्रतिवंदी से सिद्धान्तिमत को लेकर अ 
उत्तर का आशय ऐसा है कि--यदि अनित्य के समानधर्म से शब्द की अनित्यता की सिदि 
हो तो, निषेषयोग्य स्थापचावादी के पक्ष के साथ प्रतिज्ञादि रूप अवयर्वो का सम्बन्धरू समान 
धर्म होने के कारण जातिवादी के किये स्थापना वाक्य का निषेध नहीं हो सकता, अतः भनित्यतमा 


जाति अयुक्त है ॥ ११॥ 


~ 


नित्यसमा जाति कै 


अनित्यसमप्रकरणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीन्याख्योपेतम्‌ ६२७ 


रि “तानि 


Rg Er 


प्रतिज्ञाद्यवयबयुक्तं वाक्यं पक्षनिर्वत्तकम्‌ , प्रतिपक्षलक्षणं प्रतिषेधस्तस्य 
पक्षेण प्रतिषेष्येन साधम्य प्रतिज्ञादियोगः, तद्यद्यनित्यसाधस्योदनित्यत्वस्या- 
सिद्धिः ? साधम्यीदसिद्धेः प्रतिपेधस्याप्यसिद्धिः प्रातिपेथ्येन साघस्यौदिति ॥३३। 


इष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात्तस्य 


चोभयथा भावान्नाविशेषः ॥ ३४ ॥ 
इष्टन्ते यः खलु घर्मः साथ्यसाधनसावेन म्नायते स हेतुत्वेचामिघीयते । स 
चोभयथा भवति फेनचित्समानः कुतश्चिद्विरिष्टः, सामान्याव्साधम्यं विशेषाञ्च 


( इसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्तसृत्र की ब्याख्या करते हैं कि )--प्रतिज्ञादि अवयर्वो 
से युक्त वाक्य ही स्थापनावादी के पक्ष को हटाने वाला प्रतिपक्ष ( विरुद्धपक्ष ) स्वरूप जातिवादी 
का निषेध है! उसका निपेथ करने योग्य स्थापनावादी के पक्ष के साथ प्रतिशादि अवयवो का 
सम्वन्ध समानधमं है । इस कारण अनित्य घट के साथ प्रयत्नानन्तरीयकत्वरूप समानधमं से 
शब्द में अनित्यता की सिद्धि न हो तो, समानधर्म को लेकर सिद्धि न होने के कारण जातिवादी 
का निषेध भी सिङ न होगा--क्यॉकि स्थापनावादौ के निपेधयोग्य पक्ष के साथ प्रतिछादि अवयर्वो 
का दोनों में सम्वन्धरूप समानघर्म है। अर्थात्‌ अनित्य घट के साथसमानधर्म होने से शब्द 
अनित्य है यह सिद्ध नहीं होता, ऐसा जो जातिवादी ने कहा है, उसकापयही अर्थ हे कि अनित्य 
धट के समानधर्म से शब्द में अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकतो--यदि ऐसा हे तो जातिवादी का 
निषेध वाक्य मो स्थापनावादी के वाक्य के साथ प्रतिश्षादि अवयवयोगरूप समानधमं वाला होने 
के कारण सिद्ध नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ 

( इस प्रकार जातिवादी के स्थापनावादी के साथ समानता को आपत्ति देकर वास्तविक उत्तर 
देते हुए सूत्रकार कहते हैं )-- 

पदपदार्थ- दृष्टान्त च = और दृष्टान्त में, साध्यसाधनमावे च =्व्याप्य व्यापक (रूप ) 
से, प्रज्ञातस्य = जाने हुए, धर्मस्य = पमं के, हेतुत्वात = कारण धोने से, तस्य च = आर उम हेतु 
के, उभयय। = अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों प्रकार से, भावात = धोने के कारण, न“ नहीं दो 
सकती, अविशेषः = समानता ॥ ३४॥ 

भावार्ध--इष्टान्त में जो धर्म साध्यसापनरूप से जाना जाता ऐ वदद हेतु का जाता है, जो 
किसी के समानपर्म वाला और किसो से विरुज्यम वाला होता है, समानता से साधम्यं होता 
है, और विशेषता से वेधम्यं होता ऐ, जिसमे सिद्ध होता है कि विशेषरूप से ( व्याप्ति आदि से ) 
समानधर्म वाला हो हेत साध्य का साधक होता है, नकि किसी विशेषता के केवल माघम्दै अयवा 
देउर वेपग्द । इस कारण जो जानिवादो ने केवल साधम्य अथवा केवल जेपर्म्य झो लेकर यडा 
था कि-साषम्यं से समानवर्म के हो सकने फे कारण, संसार के संपूण पदायों में अनित्य टोने दी 
धापत्ति के कारण अनित्यसमा जानि दोतो ऐ--यह करना असंगत है ॥ १४ ॥ 

( इसे आशय से सूप को प्यारपा माप्पकार करने ऐं कि )-शो घर्म इषा 
स्याएकरूप से एना जाता है पी कला ह शीर बह फिसी के म 
समसमान रोता ए । जिसमें ममानपएन होता र दट साधम्य टद भोर. जिनमें विराधय होता 


~ 
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कै मापद होने दे बारण जवदियाशे ने जो दहादा था वि-समानदर्म हे तारा समानता 


६२८ स्यायदर्शनम्‌ ['प्र० ५, आ० १, सू* ३४ 
वेधस्येम्‌ | एवं साधम्यविशेषो द्वेतुन्नोविशेषेण साधर्म्यमार्त्र बैधम्मैमात्र वा 
साधम्यमात्र वेधस्येमात्र चाउउश्रित्य भवानाह ताघ्म्यातिल्यधर्मोपपतेः तर्वा- 
नित्यत्वप्रसङ्चादनित्यस्तय इति एतदयुक्तमिति । अविशोषसमप्रतिपेधे च यदुत 
तदपि वेदितव्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्नेरनित्यसमप्रकरणम्‌ । 
नित्यसनित्यभावादनित्ये नित्यत्वोपपत्तेनित्यसमः ॥ ३५ ॥ 

अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञायत्ते, तदनित्यत्वे कि शब्दे नित्यमथानित्यम्‌ ? 
यदि तावत्सर्वदा भवति ? धर्मस्य सदा भावाद्धमिणोऽपि सदा भाब इति 
नित्यः शब्द इति । अथ न सर्वदा भवति ? अनित्यस्वस्या भावान्नित्यः शब्दः | 
एवं नित्यत्वेन प्रत्यवस्थानान्नित्यसमः 11 ३५ || 
के ऐने से संसार के संपूर्ण पदार्थों में सत्ताधर्म से अनित्यता की आपत्ति देने से भनित्यसम। जाति 
होतो ऐ--यद्द असंगत है । अर्थात साध्य के साथ व्याप्ति रखने वाले ही साधर्म्य से सेतु होता है 
जातिवादी को आपत्ति इस नियम के विरुद्ध है, क्योंकि उसने सत्ताधर्म को लेकर ही साम्य को 
संसार के संपूर्ण पदार्थों में अनित्यता का साधन माना है, किन्तु सत्तारूप साधक पेग 
अनित्यतारूप साध्य की व्याप्ति नहों दिखाता, क्योकि बहुत से कालादि पदाथौ में सत्ता तया 
अनित्यता का व्यभिचार देखने में आता है । भोर अविशेषसमा नाम की जाति के खण्डन में जो 
२४ वें सूत्र में कहा था चह मी यहाँ जान लेना चाहिये ॥ १४ ॥ 

( १५ ) निव्यसमा नामक जाति का प्रकरण 

क्रमप्राप्त नित्यसमा जाति का सूत्रकार लक्षण करते दैं-- 

पदपदार्थ--नित्य = सदा, अनित्यभावात = अनित्य होने से, अनित्ये = अनित्य पद 
नित्यस्वोपपत्तेः = नित्यता हो सकने से, नित्यसमः=नित्यसमा नामक जाति होती है ॥ २५ ॥ 

भावार्थ--जिस अनित्यता की घट के इान्त से शब्द में स्थापनावादी स्थापना करता 
वह अनित्यता शब्द में यदि सदा है सो धर्म के सदा होने के कारण धमी शब्द भौ सदा ह 
जिससे शब्द में नित्यता भा जायगी । और यदि अनित्यता सदा नहीं है तो अनित्यता के न शे 
के कारण शब्द नित्य हो ऐसा मानना होगा, इस प्रकार नित्यता को लेकर निषेध रूप आपत्ति के 
नित्यसमा जाति कइते हैं ॥ ३५ ॥ 


त नीलाम 


“४४४४४४४७४७ An safe ANN As ९००००७ 


र्थ मे 


इसी आशय से भाष्यकार सूत्र न] व्याख्या करते हैं यि क स्थापनावाद णे शब्द क्‌ 


ऐसी प्रतिज्ञा करता है। वह अनित्यता क्या शब्द में सदा ( नित्य ) है या अनिव्य (स डी 
यदि शब्द में अनित्यता सदा हो तो अनित्यता धर्म के सदा होने से शब्द रूप षमी हे 
(नित्य ) होगा, जिससे शब्द नित्य है ऐसा प्राप्त होता है। और यदि वह अनित्यता 
सदा नहीं है, तो अनित्यता घम के सदा न होने के कारण शाब्द नित्य हो जायगा छि र 
नित्यत्ता को लेकर आपत्ति देने से नित्यसमा नामक जाति कहाती है, अर्थात श* 
अनित्यता होते, तथा सदा न होने दोनों पक्ष से शब्द में नित्यता की प्राप्ति दोना नित्य 
जाति कह्दाती है ॥ १५ ॥ य पा 
] ( इस जाति के उत्तर सूत्र का भाष्यकार भवतरण देते हैं कि.श्सका उत्तर है) ' 


निंत्यसमम्रकर्रणम्‌ ] ' ' समाष्यहिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ६२९ 
अस्योन्तरम्‌- 
प्रतिषेध्ये नित्यमनित्यभावादनित्येऽनित्यत्वोपपत्तेः 
प्रतिषेधाभावः ॥ ३६ ॥ 
प्रतिपेध्ये शब्दे नित्यमनित्यत्वस्य भावादित्युच्यमानेऽलुज्ञातं शब्दस्यानि- 
त्यत्बम्‌ । अनित्येऽनित्यत्वोपपत्तेश्च नानित्यः शब्द इति प्रतिपेधो नोपपद्यते | 
अथ नाभ्युपगस्यते तित्यमनित्यत्वस्य भावादिति हेतुने भवतीति हेत्वभावा- 
स्रतिपेधानुपपत्तिरिति । 
उत्पत्चस्य निरोधादभावः द्व्दस्यानित्यत्वं तत्र परिभ्ररनानुपपत्तिः । सोऽयं 
प्रश्नः तदनित्यत्वं कि शाब्दे सर्वदा भवति अथ नेत्यनुपपन्नः । कस्मात्‌ ९ 


joss 


पदपदार्थ--प्रतिपेध्ये = निषेध योग्य में, नित्यं = सर्वदा, अनित्यमावात = अनित्यता के होने 
के कारण, अनित्ये = अनित्य शब्द में अनित्यत्वस्य = अनित्यता धर्म के, उपपत्तेः = होने के 
कारण, प्रतिपेधाभावः = अनित्यता का निपेष नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ 

भावार्थ--अनित्यता का निषेध करने योग्य शब्द में सर्वदा अनित्यता के होने से-ऐसा कइने 
से हो शब्द में अनित्यता माची हो गड । इस कारण अनित्य होने से शाब्द अनित्य नहीं है यह 
निषेध नहीं हो सकता । यदि नहीं माने तो 'सदा अनित्यता के होने से! यहद हेतु नहीं वनता-- 
अतः विना हेतु के निषेध नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 

(एसी आशय से भाष्यकार सिद्धान्त सूत्र की व्याख्या करते हैं कि--“नित्य अनित्यता के होने? 
इस जातिवादी के हेतु के स्वीकार करने तथा न करने दोनों पक्ष में दोप होता हे )--क्योंकि निपेध 
करने योग्य शब्द में सदा अनित्यता के रहने से ऐसा कएने पर शब्द में झनित्यता का रवीकार 
दो जाता दै, जिस अनित्यता के हो सकने से भी शब्द अनित्य नहीं है यह जातिवादी का निषेध 
नहीं छो सकता! यदि सदा शब्द में अनित्यता न मानो जाय, तो सदा शब्द में अनित्यता के 
होने से? यह जातिवादी का हेतु नदी बनता, इस कारण हेतु के रहने से निषेध नहीं बन पाता । 
(अर्थात्‌ जातिवादी अपने दिये उपरोक्त हेतु को नहीं मानवा तो उसका हेतु उसरी प्रतिष्ठा को 
सिद्ध नही झर मकता । इस कारण उस ऐतु को देना व्यर्भ 0, इससे भी शब्द में अनित्यता का 
निपेप भसंबद एी हैँ )। (इम प्रकार जातिवादी के कटे ऐतु का खण्डन करने के पश्चाद उसळे 
प्रश्नका भी असंभव दिखाते हुए भाष्यकार आगे कएने ऐ कि )--उतसन मये शाब्द झा नाझ 
होने से #म्ताव शब्द की अनित्यता होती ४ । उसके विषय में ज्यदिवादी का प्ररन हो नहीं 
दन सकता । क्योकि वए शाब्द को अनित्यता ज्या शब्द में सदा धोती रँ रि नदों-ऐसा कद यह 
जातिवादी का प्रश्‍न ही नदी हो सक्ता । ( प्रश्‍न )- र्या ! ( ड्छर )-क्योंदि उतर होने के 
पहात जो दाग्द का निरोष (उसका नाश ) ऐसे से ह माव तोता है, दष्टो शब्द री शनित्यरा 
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उत्पन्नस्य यो निरोधादभावः शब्दस्य तदनित्यत्वम्‌ , एवं च सत्यधिकरणाधेय- 
विभागो व्याघातान्नास्तीति | नित्यानित्यत्वविरोधाग्य । नित्यत्वमचित्यत्वं च 
एकस्य धर्मिणो घमीविति विरुध्येते न सम्भवतः | तत्र यदुक्तं चित्यमनित्यल्त 
सावाद्‌ नित्य एव, तदवतेमानाथमुक्तमिति ॥ ३६ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां नित्यसमप्रकरणम्‌ | 
प्रयल्लकायीनेकत्वात्कार्यसमः ॥ ३७॥ 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वादनित्यः शब्द इति, यस्य प्रयत्नानन्तरमात्मलामः 
तत्खल्वभूत्वा भवति, यथा घटादिकायेम्‌ , अनित्यमिति च भूत्वा न भवतीत्येतः 
द्विज्ञायते । एवमवस्थिते प्रयत्नकायीनेकत्वादिति प्रतिपेघ उच्यते | प्रयत्नाः 


प्रदेश में घटाभाव के समान दूसरे में छो रहता है ) यइ भाष्यकार का आशय है (इसी कारण 
वाचस्पति मिथ ने कष्ट ऐ--शन्द में एक पूर्व माग में सत्ता का समवाय सम्बन्ध ही अनित्यता 
दोती ऐ, नकि वह शब्द में रइती है क्योकि वद स्वतंत्र है ) (आगे शब्द में नित्यता हैया 
अनित्यता यह विकल्प विरोध के कारण नहीं हो सकता इस आशय से भाष्यकार कहते हैं कि) 
नित्य और अनित्यत। का विरोध ( व्याघात) होने से भो। क्योकि एक धर्मी में नित्यता तथा 
अनित्यता दोनों विरोध से हो नहीं सकते । भतः जो जातिवादी ने कहा था कि-सदा भनित्यता 
के होने के कारण शब्द नित्य ही है--वह अवतंमान अर्थ वाला ( अर्थरद्दित ) जातिवादी का 
कथन है । ( अर्थात्‌ अनित्य शब्द में नित्यता है यह शंका ही नहीं हो सकती )॥ २६॥ 
( १६) कार्यसमा नामक जाति का प्रकरण 

( क्रमप्राप्त कार्यसम जाति का लक्षण सूत्रकार कहते हैं )-- 

पदपदार्थ--प्रयलकार्यानेकत्वात = प्रयल से उत्पन्न होने वाले तथा प्रगट होने वाले ऐसे दो 
प्रकार के प्रयत्न के कार्यों के होने के कारण, कार्यसमः = कार्यसमा नामक जाति होती है ॥ २७॥ 

भावार्थ--प्रयल से होने वाले कार्यों के दो प्रकार की उपलब्धि होती है--निसमें बदि 
कार्य जो पूर्व में नहीं थे, कुलाळ के प्रयल से उत्पन्न होते हैं । तथा कुछ वर्तमान होने द 
आवरणादिकों से जो नहीं दिखाते थे, आवरणादिर्को के इटाने रूप प्रयल से प्रगट होते हैं, जेत 
मृत्तिका से व्यवहित जलादिका । अतः उक्त दो प्रकार के प्रयत्न के कार्यों के होने के कारण प्रयत 
के पश्चात होने से शब्द अनित्य है, ऐसा स्थापनावादी का पक्ष असंगत है, इस प्रकार कौ आपति 
देने को कार्यसमा जाति कहते हैं ॥ ३७॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--प्रयल से उत्पन्न होने के कारण 
शब्द अनित्य होता है । ऐसा स्थापनावादी का पक्ष है । अर्थात्‌ जिसके प्रयत्न करने से gr 
( अपनी उत्पत्ति ) होती है, वह पूर्वकाल में न रहकर उत्तरकाल में होता है । जिस प्रकार पट 


कार्य कुलालादिकों के प्रयल से उत्पन्न होता है । अनित्य मी वही कहा जाता है जो उत्पन क 
नष्ट होता है । अर्थात्‌ प्रयल के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला कार्य अनित्य होता है (श्त हत 
दिखाते हैं ) १ 


स्थापनावादी का पक्ष दिखाकर जातिवादी का असत उत्तर भाष्यकार भागे 
स्थापनावादी का पक्ष होने पर जातिवादी के पक्ष से उसका 'प्रयल के कार्य अनेक प्रकार 28 
से? इस देतु से उपरोक्त स्थापना पक्ष का निषेध कहा जाता है कि-ग्रयल करने के पश्चात ह 
के पूर्वकाल में न रहने वाले घटादि कार्य की उत्पत्ति ( स्वरूप प्राप्ति ) देखने में आती है! 


कार्यतमप्रकरणम्‌ ] ससाष्यहिन्दीष्यार्योपेतम्‌ ६३६ 


ns 


a 


नन्तरमात्मलाभश्च दृष्टो घटादीनाम्‌, व्यवधानापोहाश्चाभिव्यक्तिऽ्यबहिता- 
नाम्‌ , तत्कि प्रयस्नानन्तरमात्मलाभः शब्दस्याहो अभिव्यक्तिरिति ? विशेषो 
नास्ति, कायीविशोपेण प्रत्यवस्थानं कायेसमः ॥ ३७॥ 

अस्योत्तरम्‌- 


कार्यान्यत्वे प्रयरनाहेतुत्वमनुपलग्धिकारणोपपत्तेः॥ ३८ ॥ 
सति कायीन्थरवे अडुपलब्धिकारणोपपत्तेः प्रयत्वस्याहेतुत्वं शब्द्स्याभिव्य- 
क्त्यै, यत्र प्रयत्नानन्तरमभिव्यक्तिस्तत्रानुपलब्धिकारणं {व्यबधानसुपपद्यते; 
व्यवधानापोहाञ्च प्रयत्नानन्तराविनोऽथेस्यो पलग्धिलक्षणाऽसिव्यक्ति्भेवतीति। 


व्यवधान ( आावरणादिकों ) के हटाने से आवरण ते छिपे पदार्थो की अभिव्यक्ति केवल प्रगट 
होना मो देखने में आता है। तो क्या शब्द का प्रयल करने के पश्चात्‌ घट के समान भात्मलाम 
( इस शब्द के स्वरूप ) की प्राप्ति होती है, अथवा प्रय करने से वर्तमान हौ शब्द को अभिव्यक्ति 
( केवळ प्रगट होना ) होता है इन दोनों पक्षों में से एक पक्ष का कोई साधक विशेष हेतु नहीं 
हे। अतः कार्य को समानताको लेकर खण्डन करने को कार्यसमा नामक जाति कहते हैं । 
अर्थात्‌ उपरोक्त प्रयल के दो प्रकार के कार्यो के दिखाई पढने से शाब्द में कौन सो कार्यता है, 
इसका विशेष साधक होने की आपत्ति इसको कार्यमा जाति कहते हे. । दोनों के समानधमं 
होने से संशयसमा जाति होती है--भौर यइ कार्यसमा जाति विशेष के उपलब्धि को विवक्षा न 
कर पोती है यह संशयसमा से कार्यसमा जाति का भेद हैं । तया 'प्रयलानन्तरीयकत्वात? इस 
हेतु का प्रयत के पश्चात प्राप्ति होने के कारण पेसा आरोप से अर्थ कर प्रयतसमा जाति पें निषेध 
किया जाता है, भोर साधर्म्यं समा जाति में आरोप नहँ होता, यह कायं समा जाति का साधम्य 
समा जाति से भेद है यह मौ जान लेना चाहिये ॥ ३७॥ 

( इस कार्यसमा नामक जाति के खण्डन करने वाले सिदान्तसूत्र का माप्यकार अवतरण देते 
ऐ--कि इसका ऐसा उत्तर है )-- 

पदपदार्थ--कार्यान्यत्वे = कार्य के दो प्रकार के भेद धोने में, प्रयलाहेतुत्यं = प्रयत कारण 
नदी ४, अनुपलब्पिकारणोपपत्तेः = अप्राप्ति का कारण हो सकने से ॥ ३८॥ 

सावाथ--प्रयत के दो प्रकार के भेद होने पर भो शब्द की अभिव्यक्ति में प्रय पारण 
नहीं दा सकता, क्योंकि जहां भआावरणादिक अप्राप्ति का कारण प्राप्त होना हैं बद्दी पर अभिव्यक्ति 
का कारण होता ऐ--प्रस्तुत शब्द की भभिन्यक्ति मानने से कोई भप्राह्ठि का कारण नहीं प्राप्त 
होता, अतः शाब्द को अभिब्यक्ति मानना अयुक्त है, अतः शाम्द उत्पन्न ऐोता र यष्टी मानना 
संगत ऐ 1 इसी कारण तालयंरीकाकार ने कहा है फि टाब्द के उद्दारथ के पू्बाल में 
अनुएर्प का कारण आवरणादि फे सिद्धि होने पर दो. शब्द अभमिष्यन्द होता ह यढ शो 
सबेगा “ऐसा नही है, इस प्रकार स्यनिरेण दारा दाम्द में उत्पत मानना उजिन 0 ( न्यव्यमजरी 
दार ने पद “अजुपलब्धिकारणानु पसेर हमा पाठ सूत्र में लिया है, निसमे पीस करण टाग्द 
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न तु शब्दस्यानुपलब्धिकारणं कि्चिठुषपद्यते यस्य प्रयलानन्तरमपोद्वाच्छ- 
च्ट्स्योपलब्धिलक्षणाऽभिव्यक्तिर्भवतीति, तस्मादुत्पद्यते शाब्दो नाभिव्यब्यते 
इति ॥ ३८॥ 


है इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां कार्यसमप्रकरणम्‌ | 

~ © ७ टे 

 ठैतोश्वेदनेकान्तिकत्वसुपपाद्यते अनेकान्तिकत्यादसाधकः स्याद्‌ इति | यदि 
चानेकान्तिकत्वादसाधकत्वम— 

प्रतिपेथऽपि समानो दोपः ॥ ३९ ॥ 


नहीं १, क्योंकि जहाँ प्रयत के पश्चात अभिव्यक्ति धोती है वहाँ व्यवधान ( आवरण ) रूप भप्राप्त 
का कारण ऐता ऐै। शीर उस व्यवधान के पटाने पर प्रयत के पश्चात होने वाले अर्थकी 
उपलब्धि ( प्राप्ति ) स्वरूप अभिव्यक्ति होतो है, किन्तु प्रकत में शब्द के अप्राप्ति का कोई कारण नहीं 
हो सकता । जिस शब्द के आवरण का प्रयल के पश्चात्‌ निवृत्ति दोने से उपलब्धि स्वरूप अभिव्यक्ति 
होती 8 ऐसा माना जाय । इस कारण शब्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त नहीं होता यइ सिद्ध होता 
है । अर्थात्‌ पृथ्वी के गर्म में रहने वाले नलादिकों में उसके प्राप्त न होने का कारण पृथ्वी होती है, 
इस कारण वहां सृत्तिकादि आवरण के एटाने पर जल मिलता है, यह दिखाने से यह सिद्ध होता 
है कि वर्तमान ही जल की प्राप्ति प्रयन से होती है, किन्तु शब्द के उच्चारण के पूर्वकाल में किती 
उसके अप्राप्ति का कारण आवरणादिक जव उपलब्ध नहीं होता, तो क्रिसके हटाने से वर्तमान ही 
शब्द की अभिव्यक्ति मानी जायगी, अतः शब्द की अभिव्यक्ति नहीं होती किन्तु उत्पत्ति प्रयत से 
ही दोती है य सिद्ध होता है। (इस प्रकार इन चौबीस उपरोक्त उदाहरणों के मिडान्त मत सै 
समाधान के मागं के अनुसार शब्द कौ अनित्यता सिद्ध करने में जातिवादियों के निषेध समुदाय 
का भौ इसी प्रकार सिद्धान्त मत से खण्डन हो सकता हे यइ जान लेना चाहिये) ॥ ३८ ॥ 
( १७ ) पटपक्षी प्रतिरूप कथा के आभास का प्रकरण 

क्योंकि जातिवादी को स्थापनावादी के संपूर्ण स्थलों में ठीक ठोक साधन अवदय करना 
पड़ेगा, ऐसा होने से ही निणेय होने के कारण कथा की समाप्ति होगो और यदि स्थापनावादी भी 
जातिवादी को हेतु के भाभास ( दुष्ट हेतु ) से ही उत्तर दे तो षट्‌ (छ ) पक्ष होने के कारण क 
में तत्व निर्णय नहीं हो सकता । इस कारण शिष्यों के हित करने की बुद्धि से शाखकार दुष्ट हेतु 
को कहने वाले वादी की निष्फलता दिखाने के लिये षटपक्षी का भाष्यकार अवतरण वै! 
( जिसके लिये यह प्रकरण प्रारंभ झिया जाता है) कि--यदि हेतु में अनैकान्तिक 
(व्यभिचार ) का उपपादन (कथन ) किया जाता है तो वह हेतु व्यभिचारी होसे के शरण 
साध्य की सिद्धि न कर सकेगा। यदि इस प्रकार व्यभिचार दोष होने से देव पीक ८ 
होता हौ तो-- 

पदपदार्थ--प्रतिषेधे अपि = निषेध पक्ष में भो, समानः = समान है, दोषः = दोष ॥ २० र ? 

सावार्थ--किसी का निषेध करने तथा किसी का निषेध न करने के कारण ५८९ ड 
व्यभिचारी है, अतः वद्द मी निषेध का साधक नहीं दो सकेगा ( यहाँ शब्द अनित्य है. प्रयत ३ 
पश्चात उत्पन्न होने से, घट के समान, ऐसी स्थापनावादी की प्रतिज्ञा प्रथम पक्ष है(१) उत 
विरुद्ध प्रतिवादी ने कहा । द्वितीय पक्ष भाष्यकार ने इस सूत्र के अवतरण में हिठु यदि ब्य 
दो? इस पंक्ति में दिखाया है । वादी के 'प्रयल के पश्चात होने रूप! हेतु में प्रतिवादी प्रय 
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प्रतिपेधोऽप्यनैकान्तिकः, किञ्चिप्रतिपेधति किंचिन्नेति अनेकान्तिकत्वाद- 
साधक इति | अथ वा शब्दस्यानित्यत्वपच्षे प्रयत्तानन्वरसुत्पादो नासिव्य" 
क्तिरिति विशेषहेत्वभावः । नित्यत्वपच्षेऽपि प्रयत्तानन्तरमभिव्यक्ति्नांत्पाद 
इति विरोषहेत्वभावः | सोऽयसुभयपक्षसमो विशेपहेत्वसाब इत्युभयमप्यनेः 
कान्तिकमिति ॥ ३६ ॥ 


कार्य में नाचा प्रकार होने से प्रयल्लानन्तरीयकत्व से व्यमिचार दोष दिखाया है । हेतु के द्वारा- 
च्यमिचार दोष ग्रस्त होने के कारण यह हेतु शब्द में अनित्यता को सिद्ध नहीं कर सकता--इस 
प्रकार यह द्वितीय पक्ष है (२) । इसके पश्चाद वादी के विरुद्ध वचन रूप तृतीय पक्ष के यढि' 
इत्यादि अवतरण में भाष्यकार ने समानो दोपः इस सूत्र तक उठाया है ॥ ३९॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि)--प्रतिवादी का निपेध भी 
च्यमिचार दोप से ग्रस्त हे । अर्थात्‌ अयन के पश्चात होने वाले? ऐसा कहने वाले वादी का 
हेतु यदि व्यभिचारी है, तो प्रतिवादी का "प्रयत के कार्य पे भनेक प्रकार के होने से?, यद ३७ वें 
सूत्र में कहा हुआ हेतु भो व्यभिचारी है । ( आगे प्रतिवादी के हेतु में व्यभिचार दोष दिखाते 
हैं कि )--निषेष मी किसी का निषेध करता है, किसी का नहीं, इस कारण ब्यमिचार दोष प्रस्त 
होने से निपेष की सिद्धि नहीं कर सकता । ( अर्थात्‌ प्रयल के कार्य के भनेक प्रकार होने से-- 
ऐसा कहने वाले प्रतिवादी का यह आशय है कि-वह प्रतिवादी किसी असद (न रहने 
चाले ) पदार्थ जो प्रयल के पश्चाद होते है उत्पत्ति मानता हँ जैसे घट को, और किसी को उत्पत्ति 
नहीं मानता, जैसे शब्द की । इस कारण जिस प्रकार वादी का हेतु व्यभिचारी होने से साथक 
नही हो सकता, उसी प्रकार प्रतिवादी का हेतु मी) (इस प्रतिवादी से वचन को मो 
उत्तरामास ( उत्तर के समान ) होने से कार्यसमा जाति कष्ट सकते हँ) ( भागे दूसरे प्रकार से 
द्वितीय, तथा एतीय दोनों पक्षो को माप्यकार दिखाते हैँ कि )--अथवा शब्द के अनित्य मानने 
के पक्ष में पयत के पश्चाद शब्द की उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति नहीं तो, ऐसा करने में कोई 
रोप साधक नहीं है। तथा शाब्द को नित्य मानने के पक्ष में भी प्रयान के पक्राउ शय्ट को 
अभिव्यक्ति होती ह, उत्पत्ति नहीं होती, पेसा मानने में भा कोई विशेष ऐत नही # । वह यह 
दोनों पक्षी में विशेष ऐतु फान होना दोप समान दी ए, अनः दोनों पक्ष ग्यमिदार दोष से 
अरत हैँ । भर्षाच प्रतिवादो झा यह कना ऐ रि-शाब्ट के अन्त्य मानने के पन्च में भी न 
रएने वाळे ऐ शब्द की प्रयत्न ठे पक्षात उत्ति री होती है नदि कामान शब्द की &गनिब्दन्दधि 
हो, एस छकार दोनों पर्दो में से किसी एक पश्च में विशेष हेतू नहीं है । ऐसे हो दर्द के निय 
मानने के पक्ष में मौ यतमान शब्द को समिस्यक्ति ही होती ऐ न कि खविपमान दार 
उत्पति ऐता ऐं 1 ऐसे दोनों पर्णो में ते बिसी एक पक्ष षा सापक पोइ विशेष ऐत नही ४, इस 
पवार दष्ट व्यभिचार दोप बादी तदा प्रतिबादी दोनों दे पक्ष हें समान है, अदा दोनों हेग 


उपमियारी (सेला दुरोय पक्ष एऐ (६) ॥ १५ ॥ 


शष 
क्र 
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सवत्रवम्‌ ॥ ४० ॥ 
सर्वेपु साधम्यप्रश्नतिपु प्रतिपेधद्देतुषु यत्र यत्राविशेषो दश्यते तत्रोभयोः 
पक्षयोः समः प्रसण्यत इति ॥ ४० ॥ 


प्रतिपेघविग्रतिपेधे प्रतिपेधदोपतद्दोषः ॥ ४१ ॥ 
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पदपदार्थ-संग = पूर्वोक्त २४ संपूर्ण जातियों में, ण्वम्‌ = ऐसा समानतादोष होता है ॥४०॥ 
_ भाच्राथ--सापम्यसमा इत्यादि पूर्वोक्त २४ सपूर्ण जातियों में जदाँ जढाँ हेतु में एक पक्ष में 

विशेष ऐतु नएीं ऐता एवं = ऐसा--दोनों पक्षों में दोष की समानता की आपत्ति होती है ॥ ४०॥ 

(इसी आशय से माष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हॅ कि )-संपूर् पूर्वोक्त सामम्व॑तम 
आदि चौवाते निपेध के कारण असदुत्तर रूप जातियों में से जिप जिस भर दोनों पक्षों मे पे 
किसी एक पक्ष की सिद्धि ऐने में कोई विशेष घेत नहीं है ऐसा देखने में आता है उस उत्त जाति 
रूप असदुत्तरो में दोनों पक्षों मै समान दोष को आपत्ति हो सकती है मर्थात (१) शक, 
अनिद्य है, कार्य एने के कारण, अथवा इन्द्रिय से गर्दीत धोने के कारण--इस प्रकार सत तया 
असत के प्रयोग में (२) उसी प्रकार स्पक्षरषितता रू आकाश साधम्य ते शब्द निल हौ 
क्यों नहीं होगा १ इस प्रकार "साध्यसमा? नामक जाति होती है। (३) तया स्य रहित निल 
आकाश का परम मइत्‌ परिमाण ( व्यापकता ) ऐोता है--अतः शब्द मी नित्य होतो “ब्यापक? 
हो जायगा--ऐसी उतकर्पसमा नामक जाति होती है । ( ४) तथा जैसे आकाश के दृष्टान्त से शब्द 
में “व्यापकता? कहो जाती है उसी प्रकार रूप के दृष्टान्त से व्यापकता से शुन्या क्यो न कही 
जाय--ऐसी प्रतिइष्टान्तसमा नामक जाति होती है । ( ५) तथा जैसे स्पर्श रहित पदार्थ दो प्रकार 
के होत हे । किसी का श्रोत्ेन्द्रिय से शान नहीं होता जैसे रूप रस इत्यादियों का तथा किसी का 
ओत्रेन्द्रिय से ग्रहण होता है जैसे शब्द का, देसे कोई आकाशादिक नित्य होगा, और कोई नित्य 
शब्द्रादिक-ऐसी विकल्पसमा नामक जाति होती है। (६) तथापि कार्यता अथवा निय सै 
ग्रहण होना रूप हेतु अपने अपने साध्य को न प्राप्त कर अतिप्रसंग दोष के कारण कैसे उसी 
सिद्धि करेगा, इस कारण साध्य को प्राप्त कर सिद्धि कर सकेगा ऐसा कहना पड़ेगा, जिससे कोई 
विशेष न होने के कारण कौन किसका साध्य है और कौन किसका साधत है--हस प्रकार 
“प्रात्तिसमा" नामक जाति होती है। ऐसे षट्‌ (छ) पक्ष होते हैं ( यद्यपि यह सूत्र षट्पक्षी सूत्र के 
पश्चात रखना हो उचित या, तयापि त्रिपक्षी ( तीन पक्ष ) में भौ दुष्ट कया होती है-यह दिखाने 
के लिये यहीं पर सूत्रकार ने कहा है )॥ ४० ॥ 

( वादी के ऐसे दुष्ट समाधान कहने पर पुनः प्रतिवादी चतुर्थ पक्ष से आपत्ति देता है कि) व 

पदप दार्थ--प्रतिषेधविप्रतिषेधे-जातिवादी के द्वितीय पक्ष रूप प्रतिषेध का विम्रतिषेष वादी 
दिये तृतीय पक्ष रूप प्रतिषेध में मी, प्रतिषेषदोषवत = प्रतिवादी के द्वितीय पक्ष मे जो जातिवाद 
ने तृतीय पक्ष में देखाया था उसके समान हो, दोषः = दोष आता है ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ--जो यह प्रतिषेष में सी व्यभिचार रूप समान दोष दिया नाता है, 
के निषेध में मी समान ही है। जिसमें प्रयल के पश्चात होने के कारण शब्द अनित्य हे हे 
स्थापनावादी का प्रथम पक्ष है। जिसका खण्डन करने बाले का प्रयत्न के अनेक प्रकार के हो 
कार्यसमा जाति दीती है यद निषेष हेतु से द्वितीय पक्ष दे । वह सूत्र ञे प्रतिषेध ऐसा कहां गर्या 
उस इस प्रतिषेष का निषेष करने में मो समान होना दोष दोता है ऐसा तृतीय पक्ष 


वह यह नि 
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योऽयं प्रतिषेघेडपि समानो दोषोऽनेकान्तिकत्वमापद्यते सोऽयं प्रतिपेधस्य 
प्रतिपेघेऽपि समानः । तत्रानित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकस्वादिति साधन- 
वादिनः स्थापना प्रथमः पक्षः । प्रयत्नकार्यानेकत्वात्‌ कार्यसमः” इति दूषण- 
वादिनः प्रतिपेधहेतुना द्वितीयः पक्षः, स च प्रतिषेध इत्युच्यते । तस्यास्य 
म्तिषेघेऽपि समानो दोष इति तृतीयः पक्षो विप्रतिषेध उच्यते । तस्मिन्‌ 
प्रतिपेधविप्रतिपेधेऽपि समानो दोषोऽनेकान्तिकत्वं चतुर्थः पक्षः ॥ ४१॥ 
प्रतिषेधं सदोपमभ्युपेत्य प्रतिपेधविप्रतिपेधे समानो दोषप्र- 
सङ्गो मतानुज्ञा ॥ ४२ ॥ 
प्रतिपेध द्वितीय पक्षं सदोषमभ्युपेत्य तदुद्धारमचुक्त्वाऽुज्ञाय प्रतिपेधवि- 
प्रतिषेघे ठृतीयपत्ते समानमन्तेकान्तिकत्वमिति समानं दूपणं प्रसजतो दृपणवा- 
दिनो मतातुज्ञा प्रसञ्यत इति पञ्चमः पक्षः ॥ ४२ ॥ 


'विप्रतिपेध? कहा हे । उस प्रतिषेध के विप्रतिपेध मे मौ समान व्यभिचार रूप दोष होता है-यए 
चतुर्थ पक्ष हे ॥ ४१ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की ब्याख्या करते हैँ कि )- जो यह प्रतिषेध में मी समान 
व्यभिचार दोष दिया जाता हे, वह यह प्रतिपेष के विरुद्ध निषेध में मौ समान हो है। जिस 
प्रकार शब्द अनित्य है, प्रयत के पक्षात होने से ऐसा रथापनावाठी का प्रथम पक्ष द्ोता है । 
जिस पर 'प्रयल के कार्य अनेक प्रकार के होने से कार्यसमा? जाति होती ऐ--ऐसा दोष देने 
वाले प्रतिवादी का निपेष के हेतु से द्वितीय पक्ष होता है । जिसको सूत्र में प्रतिपेध कहा गया दे । 
उस इस प्रतिषेष का निपेष करने से मौ समान दोप ई--ऐसा तृतीय पक्ष “सूत्र के? विप्रतिपेष 
शब्द से कष्टा गया है। इस प्रतिपेध के बिस्द निषेध में मौ व्यभिचार रूप समान दोष चतुर्थ 
पक्ष है। इस प्रकार भाष्यकार ने इस सूत्र में पट (छ) पक्षों में से चार पक्ष कहे हैं ॥ ४१ ॥ 

( प्रतिवादी के चतुर्थ पक्ष पर बादी का पंचम ( पाँचग ) पक्ष सूत्रकार दिखाते है कि )-- 

पदपदार्थ--प्रतिपेष = द्वितीय पक्ष रूप प्रतिपेष को, सदोषं = दोप युक्त, भम्युपेत्य = स्वीकार 
कर, प्रतिपेपदेप्रतिपेपे = ;तिपेध के विरुद्ध निषेध में, समानः = समान, दोषप्रसडः, = दोष की 
आपत्ति देना, मतानुशा = मत को मान लेना रूप दोप को आपत्ति जाती है ॥ ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ-'अपने पक्ष में दोप को मानकर दूसरे के पक्ष में दोष को पछि देना रूप 
मतानुज्ञा नामक निम्रहस्थान ( पराजय का स्थान) दोता है ऐसा छागे कहेंगे, इस कारण 
प्रतिवादी प्रतिपेष रूप भपने पक्ष में दोप मानकर, उसी दोषको वादी के सोसा पटके मो 
छापणि देता हुआ अपने चतुर्थ पक्ष को कता (-श्स कारण उसे 'सतानुक्ञा' नामर निम्रद 
स्थान रोता रँ 1 यए ए पर्दो में से पाचवा पक्ष € ॥ ४२ ॥ 

(घ्मो छाराय से भाष्यकार मूद को त्यानपा धारमे ए हि) डिबाय पए मप निमेये 
ग्दनिदार दोप पुरु मानर र, उसका उदान (रारन ना रर, पड़े मानव पध त पिर 
निपेष स्प एन र पछ त्य सिरर दोष फमान ४ इस स समान दद & पपन टी द 
दर्दी यर पए हो सतानुष्टा (रद बो मान रोगा) पह दोइ दाला ऐसा पा धाद हे 


त ० 
रप प्द्न एछ ए ; ४२ १ 
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स्परपक्षलक्षणपेक्षोपपच्युपसंहारे हेतुनिर्देशे परपक्षदोपाम्यु- 
पगमात्समाना दोप इति ॥ ४३ ॥ 
स्थापनापत्षे प्रयत्न कार्यानेकत्वादिति दोपः स्थापनाद्वेतुवादिनः स्वपक्ष 
लक्षणा भवति | कस्मात्‌? स्वपक्षसमुत्थखात्‌ , सोऽयं स्वपक्षलक्षणं दोपम- 
पेक्षमाणोडनुद्भरृत्यानु्नाय प्रतिपेघेऽपि समानो दोप इत्युपपद्यमानं दोपं परपत्ने 
उपसंदूरति | इत्थं चाचेकान्तिकः प्रतिपेध इति हेतुं निर्दिशति, तत्र स्वपक्ष 


( यइ मताचुशा पंचम पक्षवादी को मौ तोसरे पक्ष में होती हौ ऐ इस कारण ) प्रतिवादी के 
मत से छठवां पक्ष सूत्रकार उठाने हैं )-- 

पद॒पदार्थ--लपक्षलक्षणापेश्नोपपत्त्युवसंह।रे = अपने स्थापनावादी के पक्ष में शब्द भनिल है 
प्रयत्न से ऐने के कारण-स्त्रसूप पक्ष लक्षण में दोव की अपेक्षा से धोने वाले प्रतिपेव में मी समाव 
दोप होता है ऐसो सिद्धि का उपसदार करने में देतुनिदेंश = अनेकान्तिऊना रूप हेतु दोष कहने पर, 
परपक्षदोपान्युपगमात्‌ = प्रतिवादो के पक्ष में वादी फे दिये दोष को मानने से, समानः = समातं 
दी, दोपः = मतानुणा निग्रहस्थान दोष धोता है ॥ ४३ ॥ 

सावार्थ-अपने पक्ष से उठने के कारण स्थापनात्रादा के पक्ष में “प्रय के कार्य भनेक प्रकार 
के होते एँ?--यह दोष सूत्र में स्थापना हेतु को कहने वाले का 'स्वपक्षलक्षण? होता है । वह दह 
स्वपक्षलक्षण दोष को मानकर उसका खंडन न कर, उसे मानकर 'अतिपेव में भो समान दोष है! 
इस प्रकार सिद्ध किये दोष को दूसरे के पक्ष में उपसंहार करता है ( देखाता हे), जिससे निपेष 
व्यमिदारी है ऐसे हेतु को दिखाना है। जिसमें सपश्वलक्षणापेक्षा से दिये हुए, उपसंहार तया 
हेतु का कथन होते के कारण यह इसके परपक्षदोप अपने पक्ष में मान लिया है यह सिद होता 
है, क्योंकि प्रतिवादी ने स्यापनावादी के पक्षपर प्रयत्न के कार्य अनेक प्रकार के होते है- पता 
व्यभिचार दोष दिया है, उसका खंडन न कर स्थापनावादी ने केवल 'तुम्हारे निषेध में मी समाव 
दोप है? ऐसा कहा है । इस प्रकार शब्द की अनित्यता स्थापना के पक्ष में व्यभिचार दोष मानकर! 
विरुद्ध प्रतिषेध में भी समान दोष की आपत्ति देने वाले को प्रतिवादी का पक्ष मान लेने के 
कारण समान दोष आता है। जिस प्रकार निषेध के दोष युक्त मानकर प्रतिषेष के विश 
निषेध में भो समान दोषको आपत्ति देनारूप मतानुज्ञा नागक निग्रह स्थान होता है उसी 
प्रकार इस पंचम पक्षवादी को भो स्थापना में व्यभिचार दोष को मानकर प्रतिषेध में भौ समान 
-दोष की आपत्ति देने के कारण मतावुज्ञा नामक निमहस्थान दोष होता है ॥ ४३ ॥ ॥ 

( इसी आशय से साध्यकार भी सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--स्थापनावादी ह 
.नित्यत्य रूप पक्ष पर 'प्रयल के कार्यों के अनेक प्रकार होने से? यह प्रतिवादी का दिया दोष स्थाप 
साधनावादी का 'स्वपक्षळक्षण? पद से सूत्र में विवक्षित है ( प्रश्‍न )- क्यो ! ( उत्तर गान 


९ पत्त्यपसंहारें 
पक्ष से उठने के कारण । ( इस प्रकार 'स्वपक्षळक्षण? पद का अर्थ दिखाकर eo 
क्ष 


इस शब्द का अर्थ भाष्यकार आगे दिखाते हैँ कि )-वह यह स्थापनावादी स्वप तिये मै 
दोष की अपेक्षा करता हुआ प्रतिवादी के दिये दोष का खण्डन कर, और मानकर प्र 
है ( कहता है) | ( 


भी समान दोष है? इस होने वाले दोष का दूसरे के पक्ष में उपसंहार करता 
सूत्र के 'हेतुनिर्देशे' इस शब्द का अर्थ भाष्यकार करते है कि )-ऐसा होने के कारण म 
ज्यभिचारी है यह हेतु देखाता है । ( संपूर्ण सूत्र के अर्थ का उपसंदार करते इर ५५५ 
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लक्षणापेक्षयोपपद्यमानदोषोपसंहारे हेतुनिदेशे च सत्यनेन परपक्षोऽभ्युपगतो 
भवति | कर्थ कृत्वा ? यः परेण प्रयत्नकार्यानेकत्वादित्यादिनाऽनेकान्तिकदोष 
उक्तः, तमनुद्धृत्य प्रतिपेधेऽपि समानो दोष इत्याह | एवं स्थापनां सदोपाम- 
भ्युपेत्य प्रतिपेघेऽपि समानं दोपं प्रसजतः परपक्षाभ्युपगसात्‌ समानो दोपो 
भवति, यथा परस्य प्रतिपेधं सदोपमभ्युपेत्य प्रतिपेधविप्रतिपेधेऽपि समानो 
दोपप्रसङ्गो मतानुज्ञा प्रसज्यव इति । तथाऽस्यापि स्थापनां सदोपामभ्युपेत्य 
प्रतिषेधेऽपि समानं दोष ्रसजतो मतानुज्ञा प्रसञ्यत इति । स खल्बयं पष्ठः 
पक्षः, तत्र खलु स्थापनाहेतुबादिनः प्रथमचृतीयपञनमपक्षाः, प्रतिपेध हेतुवादिनः 
द्वितीयचतुर्थपष्ठपक्षाः । तेषां साध्वसाघुतायां सीमांस्यसानायां चतुर्थपछ्ठयोर- 
विशेषात्‌ पुनरुक्तदोपभ्रसङ्गः, चतुर्थपच्ते समानदोपत्बं परस्योच्यते प्रतिषेधवि- 


आगे कहते हैं कि-उपरोक्त स्वपक्षलक्षण की अपेक्षा से होने वाले दोष का उपसंहार, तथा 
उपरोक्त हेतु का निदेश होने पर उस वादी ने परपक्ष (प्रतिवादी पक्ष) का दिया दोप स्वीकार 
किया यह सिद्व होता है। (वादी को समान दोष केसे होता हे इस भाशय से माध्यकार प्रश्‍न 
दिखाकर उत्तर देते हैं कि)--( प्रचन ) ! कैसा कर ! ( उत्तर )--क्योकि प्रतिवादी ने 'प्रयल 
के कार्ये अनेक प्रकार के होते है? इत्यादि वाक्य से व्यमिचार दोप कद्दाथा, उस दोष का 
खण्डन न कर केबल प्रतिवादी के पक्ष में भी समान दोष हे ऐसा कहा हे । (ऐसा धोने पर भी 
उपरोक्त बादी को दिया हुआ मनानुशा नामक निम्रह स्थान क्‍यों होता हँ--भेसे प्रश्न का उत्तर 
देते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )-इस प्रकार शब्द की अनित्यता के रथापना में व्यभिचार 
दोप मानकर, प्रतिपेषपक्ष में मौ समान दोष की आपत्ति देने नाले को पर ( दूसरे ) के पक्ष को 
मान लेने के कारण मतानुशा रूप समान दोप होता है। भर्वाच अपने पक्ष में दोप मानकर, 
दूसरे के पक्ष में उसी दोप को आपत्ति देने वाले को मतानुधा नामक नित्रष्ट न्यान की च्यपत्ति 
ऐो री जाती ई) (आगे प्रतिवादी का समानता देण्याने हुए भाष्यकार कएते ई कि) मिम 
प्रकार प्रतिबादी फो बादी के दिये निषेध को दोष लुक मानकर प्रत्िपेष के विर्य निष में मौ 
समान दोप को ( आपत्ति रूप महानुशा दाप को ) कापत्ति बानी हैं, उसा प्रवांग वादी दो मो 
अपनी दब्दानित्यत्वस्थापना से व्यमिचार दोष मानकर प्रतिवादी को समान दोप बो "पपि 
देने > कारण मतानुशा निग्रहस्थान की भापति ऐली है 
प्रदिशी को गादा ने मनानुशा दोष दिया, उसी प्रका 
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दाद पचम पा मे डिस प्रणर 
1 छा प्रतिवादी दो दिया पञ्च 
कै पधत सट माय छाग 
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६४८ न्यायदर्दीनम [ श्र० ५, आ १, सू० ४३ 
क त सित ती तीन विक विविध 0 क सय कल 
प्रतिपेधे प्रतिपेधदोपत्रहोप इति | पष्ठेषपि परपक्षाभ्युपपमात्‌ समानो दोष इति 
समानदोपत्वमेबोच्यते नार्थविशेपः कश्चिदस्ति । समानस्तृतीयपक्नमयोः 
पुनरुक्तदोपप्रसङ्घ:; तृतीयपक्षे5पि श्रतिपेथेऽपि समानो दोष इति समानतमभ्युः 
पगम्यते | प्चमपच्षेऽपि प्रतिपेधविश्रतिषेधे समानो दोषप्रसङ्गोऽभ्युपगम्यते 
नाथविश्ोपः कञ्चिहुच्य्त इति । तत्र पञ्चमपष्टपश्षयोः अथीविशोषात्‌ पुनरुक्तः 
दोपः । वृतीयच तुर्थयोसंतानुजा । प्रथमङ्रितीययोर्विशेषहेत्वभाव इति ।पटपद्या- 
सुभयरोरसिद्धिः । कदा पटयक्षी ? यदा ्रतिपेघेऽपि समानो दोष इत्येवं प्रवर्तत 
तदोभयोः पश्चयोरसिद्धिः | यदा तु कार्यान्यले प्रयत्नाहेतुत्वमनुपलव्मिकारणोप- 
पत्तेरित्यनेन वृतीयपक्षो युज्यते तदा विशेषद्देतुवचनात्‌ प्रयत्नानन्तरमात्मलामः 


CSR 0 nnn tn a en YON य 


समान दोप होता ऐ--इस प्रकार तृतीय पक्षवादो को कहा जाता है तया पछ पक्ष में मी परप 
का स्वीकार करने से समान दोष है, इस प्रकार समान दोष हो कहा जाता है--इस कारण बुष 
और पए पक्ष के अर्थ में कोई विशेष भेद नहीं दै । तया तृतीय एवं पंचम इन दोनो को में मी 
पुनरुक्ति दोष की आपत्ति आती है, क्योंकि वृतीय पक्ष में भी प्रतिषेध में ममान दोष है पेसी 
समानता मानी गयी है, और पंचम पक्ष में मो प्रतिपेध के विरुद्ध निषेध में समान दोष की 
आपत्ति मानी जाती है न कि दोनों में कोई विशेष अर्थ कहा जाता है।इस कारण पंचम भोर 
धछ दोनों पक्षों में कोई विशेष अर्थ न होसे के कारण पुनरुक्त दोष, तथा तृतीय और चतुर्ष श 
दोनों पक्षों में मतानुज्ञा दोष होता है। और प्रथम तथा द्वितीय पक्षों में कोई विशेष स्पिक 
हेत नहीं है । इस कारण पट्‌ पक्षी में दोनों पक्ष सिद्ध नहीं होते । अर्थात्‌ यह षट्‌ पक्ष तक चलने 
वाली कथा में समान दोष के देने के कारण निर्णय न होते, तथा वास्तविक अर्थ सिद्ध न हीते 
ते भी तत्व का निश्चय नहीं होता, इस कारण दुष्ट समाधान से जातिवादी का खण्डन बही 
करना चाहिये, किन्तु सत्य समाधान से । तव पटपक्षी कथा का घात न होने के कारण १ 
नहीं होती और न उस कथा में तत्व का निर्णय मौ होता है । यदि इसे किसी समय सत्य सार 
करने पर मौ बुद्धि के नाश से सत्य समाधान का स्फुरण (ज्ञान) न हो तो "अत्यन्त पराजय 
( हारना ) की अपेक्षा से संदेह होना ही अच्छा है? इस न्याय से दुष्ट समाधान से भी खण्डन 
करना चाहिये--यह सूत्र तथा भाष्यकार का गूढ आशय है ॥ ४३ ॥ 

(उक्त पद्पक्षी कथा के भेद दिखाने के लिये आगे भाष्यकार प्रश्न करते हैं कि )-( मररन 
पडू पक्षी कथा किस समय होती है ! (उत्तर )--जिस समय तुम्हारे पक्ष के निषेष में मी समाम 
दोष है ऐसा ही वादी का उत्तर होता है, उस समय उपरोक्त छ पक्ष चलते है जिससै दोनों में 
से किसी भी एक पक्ष सिद्ध नहीं होता । ( पटूपक्षी कथा कब नहीं होती ! इस प्रश्‍न कै उता 
में आगे भाष्यकार कहते हैं कि--जब कार्य के भेद में प्रयल हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि भुपि 
-का कारण हो सकता है--वादो के इस कथन से तृतीय पक्ष हो सकता है, तो विशेष हेतु कै 
कथन के कारण प्रयल के पश्चाच शब्द का स्वरूप सिद्ध होता है, अतः शब्द की इति ही 
सिद्ध दोती है, न कि अभिव्यक्ति । इस कारण ( स्थापनावादो का ) प्रथम पक्ष सिद्ध होने के कारण 
'षट॒पक्ष तक कथा नहीं चलती अर्थात स्थापनावादी का तृतीय पक्ष ठोक ठीक उत्तर होने के कारण 
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सभाष्यहिन्दीन्यास्योऐेतस्‌ 
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शाञ्द्स्य चामिव्यक्तिरिति सिद्ध: प्रथमपक्षोी न षद्पञ्ची वतत इति ॥ ४३ ॥ 
डति 


~ a S सूज्ञः प्रकरण 
इति पञ्चमिः सूत्र: षट्पश्चीप्रकरणम्‌ । 
श्रीतास्स्यायनीये न्यायभाष्ये पञ्चसाध्यायस्यादमाहिकम्‌ ॥ 


So 
स्थापनांवा 


वादी का पज सिङ होने के कारण कया समाप्त होने से 
च होने के कारण षट्पक्षी कथा नहीं होती ) ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार 


दसरे 


Qu 


रे किसी पक्ष के दिखाने फा 
र वात्स्यायन मुति-विरचित न्यायमाभ्य में पांचवे अध्याय का प्रथम खादिक समाप्त । 


RN 


अथ पञ्चसाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ 


विप्रति पत्त्यप्रति पत्त्योविकल्पानिम्रहस्थानवहुत्वमिति सङ्केपेणोक्तं तदिदानीं 
विभजनीयम । निम्रहस्थानानि खलु परानयवस्तून्यपराधाधिकरणानि प्रायेण 
Hi णि तत्त्ववादिनमतत््ववादिनं चामिसंप्लवन्ते | तेषां 
भागः 


प्रतिज्ञाहानि: ्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः ग्रतिज्ञासन्न्यासो हैल- 
न्तरमथान्तर॑ निरथेकमविज्ञातार्थमपार्थकमप्राप्तकालं न्यूनमधिकं पुन- 
रुक्तमननुभापणमज्ञानमप्रतिभा विक्षेपो मतालुज्ञा पर्यबुयोज्योपेक्ष्ण 
_ निरजुयोज्यानुयोगो5पसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्व निग्रहस्थानानि ॥ १॥ 


(१) प्रतिज्ञादवेत्वन्यतराश्रित निग्रहस्थानपंचक विशेष लक्षण प्रकरण 

(निप्रइ स्थानों के विशेष लक्षण रूप पंचमाध्याय का द्वितीय आदिक के विषय को जो पू 
में का गया १, भाष्यकार उत्ते स्मरण कराते हुए भवतरण देते हैं कि )--विरुद्ध शान तया 
भशान रूप दोर्नो निग्नएस्थानों के विकल्प से बहुत निग्नइस्थान होते हें ऐसा संक्षेप से प्रथमाध्याव 
में कह भये हैं, उसी का अब विसाग देखाना है । पराजय वेः कारण पराजित होने वाले 
अपराध के कारण निग्रइस्थान प्रायशः प्रतिश्ञादि पांच अवयर्वो में होते हैं, अतः यथार्थ 
अथवा अयथार्थ विषय को कने वाले पर वे है उनका विभाग ( भेद ) ऐसा है-- 

पदपदार्थ~-प्रतिश्ञादानिः = प्रतिज्ञा की दानि ( ८ ), प्रतिश्ञान्तर = दूसरी प्रतिज्ञा करना, 
(२), प्रतिशाविरोध प्रतिज्ञा का विरोध ( ३ ), प्रतिज्ञासंन्यासः «प्रतिष्ठा का त्याग करना (४) 
व = दूसरा हेतु करना (५), अर्थान्तर = दूसरा अर्थं (६), निरर्थक = व्यर्थ होना ( वेष 
वर्ण कहना ) ( ७), अविज्ञातार्थ = अर्थ का शान न होना ( ८ ), अपार्थकं = असम्वद्ध अर्थ वाला 
होना (९ ), अप्राप्तकालं = जिसका समय प्राप्त न हो ( १०), न्यूनं अवयर्वो की न्यूनता 
(११), अधिकं = अवयवों के अधिक होना ( १२), पुनरुक्तं = पुनः कथन ( १३ ) अनवुभाषणः 
उत्तर न देना ( १४), अञ्ञानं = न जानना ( १५), भप्रतिभा = उत्तर की स्फूर्ति न होना ( १६) 
विक्षेपः कथा में बाधा करना ( १७), मतालुज्ञा = मत को मान लेना ( १८ ), पयंचुयोज्योपेकष न 
प्रशन करने योग्य की उपेक्षा करना ( १९), निरवुयोज्यातुयोगः = प्रश्‍न करने के अयोग्य छ 
प्रन करना (२०), अपसिद्धान्तः = सिद्धान्त के विरुद्ध कहना ( २१) हेत्वाभासाः सः 
हेत्वमास ( हेतुओं के दोष) (२२), ऐसे वाईस निम्नहस्थानानि = पराजित होने के कारण 
होते हैं ॥ १॥ 

सावार्थ---उपरीक्त २२ ( बाईस ) प्रकार के कथा में एक पक्ष के पराजित 
इसे मिग्रहस्थान कहते हैं । (कुछ विद्वानों का इनके विषय में ऐसा कहना है किग सप 
साधन के खण्डन का प्रचार केवल बुद्धि ही में रहता है, वास्तविक नहीं हे--किन्तु उपरोक 
निम्रहस्थानों को केवळ कब्पनामात्र मानने से _कब्पना के सर्वत्र सुलम होने सै सी ! 5 
दूषण की व्यवस्था न होगी । क्योंकि कथा में बलवान्‌ भइईकार से प्रतिपक्षी के भइकार 


होने केकी रण 


प्रतिज्ञाहानिनिरूपणम्‌ ) सभाप्यहिन्दीव्यास्योपेतम ६४१ 


तानीमानि द्वाविशतिधा विभज्य लक्ष्यन्ते ॥ १॥ 
प्रतिच्टान्तघमास्यलुज्ञा स्वदन्ते प्रतिज्ञाहानिः ॥ २॥ 
साध्यधर्मप्रत्यनीकेन धर्मेण प्रत्यवस्थिते प्रतिदृष्टान्तधर्मं स्वच्ष्टान्तेउ्भ्यनु- 
जानन्‌ प्रतिज्ञां जहातीति प्रतिज्ञाहानिः । निदर्शनम्‌ , ऐन्द्रियकत्वादनित्यः शब्दो 
घटवदिति कृते अपर आह, इष्टमेन्द्रियकःवं सामान्ये नित्ये, कस्मान्न तथा 
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आदिको में ही रहता है, अतः इन्हें केवल कल्पना कहना असंगत है। ये निम्रइस्थान 
प्रायः प्रतिज्ञा हेतु आदि पाँच भवयर्को में ही रहते हैं, क्योंकि वादाडि कथा में हेतुओं के वचन 
का ही साध्यसिद्धि का मुख्य कारण होने से प्रयोग किया जाता है, जो अनुमानप्रमाण के 
आकार होते है तो उन हेतुओं में होनेवाले निग्नहस्वान जव आते हे तव वे अनुमानवाक्य 
के प्रतिशादिर्का में ही होते है और ये निम्नहस्थान यथार्थवादी और अयथार्थवादा दोनों को 
प्राप्त होते है, ब्योकि-यः च = ( और जो ), सूढतमः = ( अति मूर्ख ), लोके ( ससार में धोता 
है), यः च=( और जो), पारंगतः अपि= (विधया के पारंगत मी होता है), सः = ( वह )। 
द्वौ=( दोना), इमौ (ये), सुखं =( सुख से) एधेते = ( वढाते है), सीदति =( दुःख 
भोगता है ), अन्तरितः =( वोच का ) जनः = (लोक) ॥ इस उक्ति के अनुसार अत्यन्त मूस तया 
अतिविद्वान्‌ वे दोनों पराजययोग्य नहीं होते, किन्तु मध्य स्थिति के लोक ही पराजय योग्य 
दोते हे । (इस सूत्र में इन निग्रइस्थानों का पराजय करना रूप ( पक ही प्रयोजन ) होने पर 
भी शिष्या के दित के लिये व्यवहार में उपयोगी पृथक्‌ विरुद्ध धर्मो की सूचना छान के लिये 
अपने अपने कार्यो के करने में परस्पर किसी की अपेक्षा नहीं होती यह दिखाने के लिये समान 
नहीं किया है ) ॥ १ ॥ 

माष्यकार प्रत्येक वाईस प्रकार के सभी निम्नदस्थानों का आगे के सूत्रों में विभाग के पश्चात 
लक्षण करने हैँ ॥ १॥ 

जिनमें ते प्रथम प्रतिशाइनि नामक निग्नएस्थान का सूत्रकार लक्षण करते ए 

पदपदाधथ--प्रतिदृष्टान्तपर्माम्यनुदा = विरुद्ध इष्टान्त के धर्म को स्वीकार कर लेना, रब ध्टास्ते८ 
सपने दृष्टान्त में, प्रतिशाहानि- = प्रतिशाएनि नामक निग्रहरयान कावा है ॥ २ ॥ 
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र _ क ॥ हि BA 
शब्द इति प्रत्यबस्थिते इदमाह यचेन्द्रियकं सामान्यं नित्यं कामं घटो नित्यो- 
ऽस्सिति । स खल्वयं साधकस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रमञ्चयन्निगमनान्तमेत 
पक्ष जहाति पक्षं जहत््रतिन्ञां जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञाश्रयस्वात्पक्चस्येति ॥ २॥ 


वादी यए कहता है कि-यदि इन्द्रिय से गृपीत घोनेवालो जातियाँ नित्य हैं तो ठीक है गन्द 
भी नित्य ही हे ऐसा मानेंगे । अतः यह स्थापनावादी साधक दृष्टान्त से नित्यता की आपत्ति 
देता हुआ प्रतिक्षा से लेकर निगमन पर्यन्त संपूर्णे पंचावयव वाक्यरूप परार्थानुमान को ही छोड़ 
देता है, पक्ष को छोडने से प्रतिक्षा ही छोड़ता हे, ऐसा कद्दा जाता है, क्योकि प्रतिश्ा का पक्ष 
ही आधार धोता दै । अर्थात अपने पक्ष के साधक अपने कहे दृष्टान्त घट में स्थापना वादी प्रतिवादी 
के कहे डुर जातिरूप विरुद्ध दृष्टान्त के नित्यतारूप धर्म को स्वीकार कर लेता दै । इस कारण 
सूत्र में कहे हुए प्रतिछाहानि नामक निग्रहस्थान का उसमें समावेश होता है । यह भाष्यकार 
का आशय हे । किन्तु यइ व्याख्या वार्तिककार को अभिमत नहीं है, क्योंकि उनका का 
ऐसा है कि--इस स्थल में प्रतिशा की हानि कैसे होती है! कारण यह कि प्रतिवादी जाति वे 
दृष्टान्त से हेतु में व्यभिचार दोप दिखाता है, उस दोष का अपने पक्ष से खंडन कर वादौ 
अपने दृष्टान्त से भी विरुद्ध दृष्टान्त के धर्म को स्वीकार करता है, जिससे दृष्टान्त में साध्य कान 
रहनारूप असिद्धता दोष होता है । अतः इस दृष्टान्त के दोष से अथवा हेतु के दोष से बिरुद होने 
से घरादिको में मी नित्यता के मानने से इन्द्रियआद्यतारूप हेतु में साधक अनित्यता के बिश 
नित्यता से व्याप्त होने के कारण वादी को निमहस्थान होता है, न कि प्रतिज्ञा की हानि से। 
यदि वादी “शब्द नित्य दै? ऐसा कहता तो इसकी प्रतिज्ञा “शब्द अनित्य है? इसकी हानि होती! 
यदि दृष्टान्त के छोड़ने के कारण पक्ष के त्याग से प्रतिज्ञा को दानि होती है? पेसा कहो 
( जैसी कि भाष्यकार ने व्याख्या की है )--तो समी दोष प्रतिज्ञा को दूषित करने के कारण 
प्रतिज्ञाहानि में अन्तर्भूत हो जायंगे। यथपि किसी नरह दृष्टान्त को छोड़कर ्रतिश्ञाहदनि का्‌ 
उपचार ( गौण व्यवहार ) हो सकता है, क्योंकि बोधसिद्धि में कद्दा है कि-दृष्टान्त शब्द वहा 
पर उक्त ज्ञान को सूचित करता है, अतः उसके विपरीत मानना प्रतिश्ञादानि ही होती है, तया 
दूसरे प्रकार के हो सकते उपचार (गोण व्यवहार ) मानना उचित हे--इत्यादि । यहाँ पर 
सूत्र में कहे लक्षण के व्याख्या का दूसरा प्रकार हो सकता है--जैसे 'देखा इभा अन्त एक पकष 

रइनेवाल? दृष्टान्त, स्व ( अपना ) दृष्टान्त ऐसी व्याख्या से स्वदृष्टान्त शब्द का अभ होता 

स्वपक्ष ( अपना पक्ष ), और प्रतिदृष्टान्त शब्द का प्रतिपक्ष विरुद्ध पक्ष ऐसा a होता 
जिससे प्रतिवादी के पक्ष के धर्म को अपने पक्ष में मान केता हे? ऐसा अर्थ आता दै । जैसे गद 
अनित्य दै इन्द्रिय से गृहीत होने के कारण--ऐसी बादी की स्थापना होने पर, प्रतिवादी के 
जाति पदार्थ की नित्यता से इसका खण्डन करने पर यदि नित्य जातिपदार्थे इन्द्रिय से गृह 
होता है तो शब्द मी नित्य मान लेंगे, ऐसी “शब्द की अनित्यता? को प्रतिज्ञा की हानि होती 

है। ऐसा वादी उत्तर कैसे दे सकता है ? ऐसी यहाँ पर शंका नहीं हो सकती, क्योंकि मध्यम ग 
वाळे ही प्रायः निग्रह ( पराजय ) योग्य होते हैं, इस कारण ऐसा प्रमाद उनसे ही जहर 
( बोधसिद्धि में यहाँ पर उदयनाचाये ने तो ऐसा कहा है कि )--सूत्र का अर्थ है प्रतिज्ञा क द ह 
इस 'प्रतिज्ञाहानि’ शब्द की व्याख्या से ही उसका लक्षण सिद्ध होने पर दूसरे प्रकार के मि 

के लिये लक्षण का प्रारंभ किया गया है ? अतः इनके मत से दो प्रकार की प्रतिज्ञाहानि gd 
में कही है--जिसमें वातिंककार की दिखाई हुई प्रतिज्ञा का त्यागरुप प्रतिज्ञाहानि एक ७ 


प्रतिज्ञान्तरहपणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीन्यास्योपेतस्‌ ३४३ 
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प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे धर्सयिकरपात्तद्थेनिर्देशः प्रतिज्ञान्तरम्‌ ॥३॥ 

प्रतिज्ञातार्थोऽनित्यः शब्द ऐन्द्रियकत्वात्‌ घटवदित्युक्ते योऽस्य प्रतिपेधः 
प्रतिदष्ठान्तेन हेतुव्यमिचारः सासान्यसैन्द्रियकं नित्यमिति, तस्मिश्च प्रति- 
ज्ञाताथप्रतिपेधे धर्सविकल्पादिति दृष्टान्तप्रतिदृष्टान्तयोः साधम्थेयोगे घर्सभेदा- 
व्सासान्यमेन्द्रियक॑ सरवेगतमेन्द्रिरकस्त्वसबेगतो घट इति धर्मविकल्पात्तद्थ- 


दूसरी भाष्यकार को दिखाई हुई--इृष्टान्त का त्याग करना । इस प्रकार से भाष्य तथा वातिक दोनों 
व्याख्याओं में एकवाक्यता हो सकती है ऐसी खद्योतकार ने यहाँ समालोचना को हे ॥२॥ 

प्रतिशान्तर नामक द्वितीय तिम्रदस्थान का लक्षण सूत्रकार करते है 

पदपदार्थ-प्रतिज्ञाताथप्रतिषेथे = वाढी के प्रतिज्ञा किये अर्थ का प्रतिवादी के निषेध करने पर, 
धर्मविकल्पात्‌-पर्म के विकल्प से, तदर्थनिर्देशः = उस प्रतिज्ञा के अर्थ को कहना, प्रतिश्ञान्तरम्‌ = 
प्रतिज्ञान्तर नामक निमहस्थान कहता हैँ ॥ २॥ 

भावाथं--इन्द्रियग्राद्य होने के कारण घट के समान शब्द अनित्य है ऐसा वादी के प्रतिज्ञा 
करने पर जो इसके विरुद्ध दृष्टान्त से हेतु में व्यभिचार दोष दिया है कि जाति पदार्थ का इन्द्रियों 
से ग्रहण होने पर भी वह नित्य है, इस प्रतिक्षा किये हुए अर्थ का इस प्रकार निषेध करने पर, 
दृष्टान्त तया विरुद्ध दृष्टान्त में समानधर्म का सम्वन्ध होने पर धर्म के भेद से घाति इन्द्रिय से 
गर्दीत होती हुई संपूर्ण आधार व्यक्तियों में से व्यापक हो रहती है, और इन्द्रिय से गृद्दीन दोने- 
बाला घट सर्वत्र व्यापक नहीं दोता--इस प्रकार के धर्म के विकल्य से प्रतिएा किये हुए शब्द के 
अनित्यता को सिद्धि के लिये अर्थाव्‌ शब्द की अव्यापकता को मौमांसकों ने कही रै किसा 
जिस प्रकार घर सवच व्याप्त बद्दी होता उसी पकार शब्द भो सर्वत्र व्याप्त न होने के कारण पट ये 
समान अनित्य है। जिसमें शब्द अनित्य है यह प्रथम प्रतिया है । अव्यापक है यर्‌ दूसरी प्रतिष्ता 
ऐ---श्रतः बह प्रतिषान्वर (दूसरी प्रवि) हे । अतः प्रतिशा का सापझ दूसरी प्रतिष्ठा न दोने से बढ 
निम्वएरथान (वादी के पराजय का कारण) हैं, क्योंकि ऐव नथा दृष्ठाला हो प्रतिता के 
साधक ऐोने ९, अतः इस दूसरी प्रतिशा को करना यह शब्द कौ ननित्पता का सिट नहीं कर सकी 
इसलिये उसका ग्रएय झरना यूथा हैं, अतः बह वादी के पराजय का गारग हं ॥ ३ ॥ 
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निर्देश इति साध्यसिद्धवर्थस्‌ , कथम्‌ ? यथा घटोऽसर्वगत एवं शब्दोउप्य- 
सरबेगतो घटबदेवानित्य इति तत्रानित्यः शब्द इति पूवी प्रतिज्ञा, असर्बगत इति 
द्वितीया प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान्तरम्‌ । तत्कथं निग्रहस्थानमिति ? न प्रतिज्ञायाः 
साधनं प्रतिज्ञान्तरम्‌ , कि तु हेतुरष्टान्ता साधनं प्रतिज्ञायाः, तदेतदसाधनो- 
पादानसनर्थकमिति । आनथक्यान्निप्रहस्थानमिति ॥ ३ ॥ 


प्रतिङ्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः ॥ ४ ॥ 
गुणव्यतिरिक्त द्रव्यमिति प्रतिज्ञा, रूपादितोऽ्थीन्तरस्यातुपलब्धेरिति 
हेतुः) सोऽयं प्रतिज्ञाहेत्वोबिरोधः | कथम्‌ ? यदि गुणव्यतिरिक्त द्रव्यं ? रूपा 
दिश्यो5थोन्तरस्यानुपलब्धिनों पपद्मते॥ अथ रूपादिभ्यो5थौन्तरस्यानुपत्रव्धिः( 
गुणव्यतिरिक्त द्रव्यसिति नोपपद्यते, गुणव्यतिरिक्तै च द्रव्यं; रूपादिभ्यश्वाथी 

न्तरस्यानुपलव्धिरिति विरुध्यते व्याहन्यते न सम्भवतीति ॥ ४॥ 


( प्रश्न )--यई (दूसरी) प्रतिज्ञा वादी के निद ( पराजय ) का स्थान क्यों है १ ( उत्तर )--दूसरी 
प्रतिशा प्रथम प्रतिक्षा को सिद्धि नहीं करती, किन्तु हेतु तथा दृष्टान्त ये दोनों हो प्रतिज्ञा को 

सिद्ध करते हैं। इस कारण दूसरी प्रतिज्ञारूप असाधक (सिद्धि न करनेवाले का) वादी 

का कहना व्यर्थ है, अतः व्यर्थ होने से प्रतिश्ञान्तर वाढी को पराजित कर देता है। भाद 
यद्यपि वादी के मन में यह है कि--शब्द में सर्वत्र न रहना सिद्ध कर मे इन्द्रियप्राह्मता 
रूप हेतु में सवंत्र न रहना--विशेषण दूंगा, जिससे अपने हेतु में आये प्रतिवादी के दिये व्यभिचार 
दोष का उद्धार हो जायगा--किन्तु वादी ने यद्द तो नदी किया किन्तु घट के समान शब्द स्त्र 
नहीं रहता--श्तना कहकर वह वादी चुप हो गया, इस कारण हेतुप्रेतथा हेतु इष्टान्तादि न देने पे 
अपनी प्रथम प्रतिज्ञा को सिद्धि करने में असमर्थ दूसरी प्रतिज्ञा ही केवल की जो प्रयोजवरहित 
होने से व्यर्थ है, अतः वृथा वचन कहने के कारण वादी का पराजय अवश्य होता है ॥ ४ ॥ 
क्रमप्राप्त प्रतिशाविरोध नामक निग्नहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 
पद॒पदार्थ--पतिशाहेत्वो: = प्रतिज्ञा और हेतु का, विरोधः = परस्पर विरोध होना, प्रतिश* 

विरोधः = प्रतिशाविरोध नामक निग्नहस्थान कहाता है ॥ ४॥ 

- भावार्थ--रूपादि शु्णो ते भिन्न शुणाश्रय की उपलब्धि न होने के कारण द्रव्य गुणों से मित्र 
है? इस प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा और हेतु इन दोनों का परस्पर में विरोध आता है, क्योंकि यों ते 
द्रव्य भिन्न हो तो रूपादिकों से भिन्न दूसरे युणाधार पदार्थो की प्राप्ति नहीं होती, वह देत नह 
वन सकता और यदि रूपादिकों से भिन्न द्रव्य की उपलब्धि न हो तो, गुणों से मिनन हे 
होता है यह नहीं बनता । क्योकि ग़ुर्णों से भिन्न द्रव्य होता है, और रूपादि गुणों से नि 
द्र्व्यरूप दूसरे अर्थ कौ उपलव्धि नहीं होती इनका परस्पर में विरोध है। भतः यह प्रतिशाविरोध 
नामक नियहस्थान है ॥४॥ , 

( इसी आशय से साष्यकार भी सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--युणों से भिन्न द्रव्य होता 
ऐसी वादी की प्रतिशा है, रूपादि गुर्णो से भिन्न द्रव्यरूप दूसरे अर्थ की उपलब्धि नहीं होती यई 
इस प्रतिज्ञा में हेतु है । यह प्रतिज्ञा तथा हेतु में परस्पर विरोध है। (प्रश्न )-कोसे विरोध 
है! (उत्तर )--यदि गुणों से भिन्न उनका आश्रय द्रव्य प्रमाणसिद्ध है तो र्‌ पादि गर्णो ते मित्र 


हेत्वन्तरनिरूपणम्‌ ] सभाष्यहिन्दीव्याल्योपेतस्‌ ६४५ 
पक्षम्नतिषेषे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासन्यासः ॥ ५ ॥ 
अनित्यः शब्द ऐन्द्रियकत्वादित्युक्ते परो त्रुयात्सासान्यसैन्द्रियक त चानि- 
त्यसेबं शब्दोडप्यैन्द्रियको न चानित्य इति, एवं प्रतिपिद्धे प्ते यदि व्र्यात्‌ कः 
पुनराह अनित्यः शब्द इति । सोऽयं प्रतिज्ञाताथेनिह्ववः प्रतिज्ञासंन्यास इति ॥ 
अविशेषोक्ते हेतो प्रतिपिद्े विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 


लिन डा आड अडा व आडी 


द्रव्य को उपलब्धि नहीं हो सकती--यह हेतु नहीं हो सकता ओर यदि रूपादि युर्गा से भिन्न द्रव्य 
अर्थ की उपलब्धि नई होती, तो गुर्णो से भिन्न द्रव्य होता है यह प्रतिज्ञा नहीं वनती 1 गुर्णो. 
से भिन्न द्रव्य का होना, तथा रूपादि शुर्णो से भिन्न अर्थ की उपलब्धि न होना इन दोनों में 
परस्पर बिरोध ( व्याघात ) है, अर्थात्‌ यह नहीं हो सकता । अर्थात इस उदाइरण में रूपादिकों से 
भिन्न दूसरे अर्थ की उपलब्धि नहीं होती इसका हेतु में अनुपलब्धि के अहण से प्राप्त होने योग्य 
का अभाव है यद सूचित होता है, जिससे ऐसा हेतु का भर्थ होता है फि--द्रब्य गुर्णों से भिन्न 
है, अमेढ होने के कारण” । यह व्याप्ति के स्मरण की अपेक्षा कर परस्पर में 'है” और 
नहीं है, इन दोनों पर्दो का विरोध है यह आशय भाष्य तथा सूत्रकार का जानना चादिये॥ ४॥ 

क्रमप्राप्त प्रतिघासन्यास नामक निञद्दस्यान का लक्षण सूत्रकार करते ह 

पदपदार्थ--पक्षप्रतिषेधे = अपने पक्ष का व्यमिचारादि ढ।ष से निषेध करने पर, प्रतिश्षातार्या- 
'पनयनं = प्रतिज्ञा किये अर्थ को छिपावे ( छोडे) तो, प्रतिशासंन्यासः = प्रतिशासंन्यास नाम का 
निग्रइस्थान दोना है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-वादी ने शब्द, इन्द्रिय से गृढोत होने के कारण घट के समान भनित्य है ऐसी 
प्रतिज्ञा करने पर यदि प्रतिवादी जातिपदार्थ भो इन्द्रियां से गीत होते छ किन्तु वह अनित्य 
नहों है, इसी प्रकार शब्द भी इन्द्रिय से गृदीत होने पर भो अनित्य न होगा--श्स प्रकार प्रतिवादो 
वादी का निपेध करता हँ और इस निपेध के करने पर पुनः वादी कहे कि शब्द अनित्य ऐ ऐसा 
कौन कइता है । बह इस प्रकार से पराजय मे टर से प्रतिश्ा किये शब्द गी भनित्यता कौ 
प्रनिशा को छोट दे तो यह प्रतिशासन्यास नामक वादी हो को निम्नदस्पान होता ऐ ॥ ५ ॥ 

( सो आशाय मे भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करने हैं कि )- वादी के इन्द्रिय से नृद्दोत 
होने छे कारण शब्द पनित्य ह, ऐसा कटने पर दूसरा प्रतिवादी कटे किलापरव्यदि जाति भौ 
एन्द्रिय से जानी जाती है किन्तु बट अनित्य नही दोनौ, । शाब्द मौ इन्द्रिय (शष ) हे गृहीत 
होता ए, और अनित्य नहीं टै ऐसा निषेध करै । इस प्रकार बादी यापने पश्च छा प्रदिदादी थे 
निपेष दरने पर पुनः यादी को, ( उत्तर दे ) जि-नधग्उ अनिन्य ऐ इमा छीन बता टै, में 
पर दष्ट शब्द बो अनित्यतामप प्रदिण किये विषय क्षा छ रवा 7 न्टारन्याम नामदा निप्र- 
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पाडी के दिये दोष दा उशार हो याउगा ऐसा समशळर दादी आउदा यदि श एद देखा रै ४! 
ममन ऐकणार नाम दे चियएग्पान दा सृध [र साधण बार्ने हील 
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ब्यघता माग घातया में गाय खे. गादा रतु को शटल गामानंसमर रा यह र, 
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निर्देश इति साध्यसिद्धचर्थम्‌ , कथम्‌? यथा घदोऽसर्वगत एवं शष्दोऽपय- 
संगतो घटचदेवानित्य इति तत्रानित्यः शब्द इति पूवी प्रतिज्ञा, असर्वगत इति 
द्वितीया प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान्तरम्‌ । तत्कथं निम्रहस्थानमिति ? न प्रतिन्नायाः 
साधनं प्रतिज्ञान्तरम्‌ , कि तु हवतुदृष्टान्तो साधनं प्रतिज्ञायाः, तदेतदसाधनो- 
पादानमनथकमिति | आनर्थक्यान्निम्हरुथानमिति ॥ ३ ॥ 
प्रतिशाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः ॥ ४ ॥ 
गुणव्यतिरिक्त द्रव्यमिति प्रतिज्ञा, रूपादितोऽथीन्तरस्यानुपलब्येरिति 
हेतुः, सोऽयं प्रतिज्ञाहेत्योविरोधः । कथम्‌ ? यदि गुणव्यतिरिक्त द्रव्यं ? हपा- 
द्भ्योऽथौन्तरस्यानुपलब्धिनोपपद्यते। अथ रूपादिभ्योऽथीन्तरस्यालुपल्लग्धिः! 
शुणव्यतिरिक्तं द्रव्यमिति नोपपद्यते, गुणव्यतिरिक्त च द्रवयं; रूपादिभ्यश्रार्थ- 
न्तरस्याछुपलव्धिरिति विरुध्यते व्याहन्यते न सम्भवतीति ॥ ४ ॥ 


( प्रश्‍न )--यई (दूसरी) प्रतिशा वाढी के निग्रह ( पराजय ) का स्थान क्यों है? ( उत्तर )-दूसरी 
प्रतिज्ञा प्रथम प्रतिक्षा को सिद्धि नहीं करती, किन्तु हेतु तथा दृष्टान्त ये दोनों हो प्रतिज्ञा को 

सिद्ध करते है 1 इस कारण दूसरी प्रतिशारूप असाधक (सिद्धि न करनेवाले का) वादी 

का कहना व्यर्थे है, अतः व्यर्थ होने से अतिश्ञान्तर वादी को पराजित कर देता है । अर्थात 
यद्यपि वादी के मन में यह है कि--शब्द में सर्वत्र न रहना सिद्ध कर मै इन्द्रियग्राकता' 
रूप हेतु में सवंत्र न रहना--विशेषण दूंगा, जिससे अपने हेतु में आये प्रतिवादी के दिये व्यभिचार 
दोष का उद्धार हो जायगा--किन्तु वादी ने यइ तो नहीं किया किन्तु घट के समान शब्द सी 
नहीं रदता--शतना कहकर वह वादी चुप हो गया, इस कारण हेननुप्तया हेतु इशम्तादि न देवे से 
अपनी प्रथम प्रतिज्ञा को सिद्धि करने में असमर्थ दूसरी प्रतिज्ञा ही केवल की जो प्रयोजनरहित 
होने से व्यर्थ है, अतः बृथा वचन कहने के कारण बादी का पराजय अवश्य होता है ॥ ४ ॥ 
क्रमप्राप्त प्रतिज्ञाविरोध नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
पदपदार्थ--प्रतिजञाहेत्वोः = प्रतिक्षा और हेत का, विरोधः = परस्पर विरोध होना, प्रतिश- 

विरोधः = प्रतिज्ञाविरोध नामक निग्रहस्थान कहाता है ॥ ४॥ 

- सावार्थ--रूपादि युणो से भिन्न गुणाअय की उपलब्धि न होने के कारण द्रव्य गुर्णो से न 
है? इस प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा और हेत इन दोनों का परस्पर में विरोध आता है, क्योंकि युगो ऐ 
द्रव्य भिन्न हो तो रूपादिकों से भिन्न दूसरे गुणाधार पदार्थो की प्राप्ति नहीं होतो, यह देतु नर्द 
वन सकता और यदि रूपादिकों से भिन्न द्रव्य की उपलब्धि न हो तो, गुर्णो से भिन्न रव्य 
होता है यह नहीं बनता । क्योकि गुणो से भिन्न द्रव्य होता है, और रूपादि गुर्णो से मिग 
द्रव्यरूप दूसरे अर्थ की उपलब्धि नहीं होती इनका परस्पर में विरोध है । अतः यह प्रतिशाविरीप 
नामक निम्रहस्थान है ॥ ४॥ , 

( इसी आशय से भाष्यकार भी सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--गुणों से भिन्न द्रब्य होता हद 
ऐसी वादी की प्रतिज्ञा है, रूपादि गुर्णो से भिन्न द्वव्यरूप दूसरे अर्थ की उपलब्धि नहीं होती यद 
इस प्रतिज्ञा में हेतु है। यदद प्रतिज्ञा तथा हेतु में परस्पर विरोध है। (प्रक्ष )--कैसे विरोध 
है! (उत्तर )-यदि गुर्णो से भिन्न उनका आश्रय द्रव्य प्रमाणसिद्ध है तो रू पादि गुणो से भित्र 
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पक्षप्रतिषेधे प्रतिज्ञाताथापनयनं ग्रतिज्ञासंन्यासः ॥ ५ ॥ 
अनित्यः शब्द ऐन्द्रियक्खादित्युक्ते परो ज्ुयात्सामान्यसेन्द्रियर्क न चानि- 
त्यभेवं शब्दोउप्येन्द्रियको न चानित्य इति, एवं प्रतिषिद्धे पच्ने यदि त्रयात्‌ कः 
घुनराह अनित्य: शब्द इति । सोऽयं प्रतिज्ञातार्थनिह्रवः प्रतिज्ञासंन्यास इति ॥ 
अविशेषोक्ते हेतो प्रतिषिद्धे बिशेषसिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 


द्रव्य को उपलब्धि नहीं हो सकती--यह हेतु नहीं हो सकता और यदि रूपादि शुणों से भिन्न द्रव्य 
अर्थ की उपलब्धि नहीं होती, तो शुर्णो से भिन्न द्रव्य होता है यइ प्रतिज्ञा नहीं बनती । युर्णो. 
से भिन्न द्रव्य का होना, तथा रूपादि युर्णो से भिन्न अर्थ की उपलब्धि न होना इच दोनों में 
परस्पर विरोध ( व्याघात ) है, अर्थात यहद नही हो सकता । अर्थात इस उदाहरण में रूपादिकों से 
भिन्न दूसरे अर्थ की उपलब्धि नहीं होतो इसका हेतु में अनुपलब्धि के ग्रहण से प्राप्त होने योग्य 
का अभाव है यह सूचित होता है, जिससे ऐसा हेतु का अर्थ होता है कि-'दव्य युर्णो से भिन्न 
है, अभेद होते के कारण” । यह व्याप्ति के स्मरण की अपेक्षा न कर परस्पर में "है? और 
“नहीं है?, इन दोनों पर्दो का विरोध है यह आशय भाष्य तथा सूत्रकार का जानना चाहिये॥ ४॥ 

क्रमप्राप्त प्रतिज्ञासंन्यास नामक निद्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते हैं-- 

पदपदार्थ--पक्षप्रतिषेये = अपने पक्ष का व्यभिचारादि दोष से निषेव करने पर, प्रतिशातार्या 
पनयनं = प्रतिज्ञा किये अथं को छिपाये ( छोड़े) तो, प्रतिज्ञासंन्यात्तः = प्रतिज्ञासंन्यास नाम का 
निम्रस्थान होता है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--वादी ने शब्द, इन्द्रिय से गढीत होने के कारण घट के समान अनित्य है ऐसी 
प्रतिक्षा करने पर यदि प्रतिवादी जातिपदार्थं मो इन्द्रियो से गृद्दीत होते हैं किन्तु वह अचित्य 
नहीं है, इसी प्रकार शब्द भो इन्द्रिय से गृहीत होने पर मो अनित्य न दोगा-इस प्रकार प्रतिवादी 
वादों का निषेध करता है ओर इस निषेध के करने पर पुनः वादो कहे कि शब्द अनित्य है ऐसा 
कौन कहता हे। वह इस प्रकार से पराजय के डर से प्रतिज्ञा किये शब्द मी अनित्यता की 
प्रतिशा को छोड़ दे तो यह प्रतिशासन्यात नामक बादी ही को निप्रहस्यान होता छे ॥ ५ ॥ 

( एसो आशय से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हैं कि) वादी के इन्द्रिय से गीत 
होने के कारण शब्द अनित्य है, ऐसा कहने पर दूसरा प्रतिवादी कहे कि-धरत्वादि जाति मी 
एन्द्रिय से जानी जाती है किन्तु वह अनित्य नहीं होतो, | शब्द मी इन्द्रिय ( भोघ ) से गृदीत 
रोत्ता ऐं, और अनित्य नहीं ह ऐसा निषेध करे। श्म प्रकार वादो अपने पक्ष का प्रतिवादी के 
चिपेष करने पर पुनः यादी काहे, ( उत्तर दे) कि-दशब्द अनित्य है ऐसा कोन कता हॅ, तो 
बह यए शब्द को अनित्यतारूप प्रतिशा किये विषय का छोडना-प्रनिशाएंस्यास नामक निग्रए- 
स्यान एोता हे । अर्थात्‌ गदी शब्द की अनित्यतारूप प्रतिहा जिये दिषय को इम छोट देंगे तो प्रति- 
यादो के दिये दोष का उदार हे जायगा ऐसा समद्चकर वादी अपनो प्रतिष्ठा की छोट देना है ॥५॥ 

फमधाक्त ऐत्वन्तर नाम के निमदस्यान का सूधकार लक्षण करने ऐना 

पद्पदाथ-अविशेषाक्त = विशेष (सामान्यरूप) से, हेता बादी के पादे ऐनु का, प्रतिषिदे 
अतिवादी के गण्टन न करने पर, विशेर्ष = हेतु में विशेषण देने की, इच्छतः = इच्छा दरनेवाले 
दादी को, ऐटशर = ऐत्यन्तर, ( दूसरा ऐसु ) नामन निग्रदस्पान होता है" ६ ॥ 

अापप- अनुमान दान्यों में साध्य के सापळ हेतु दो पहिले सामान्यकर से मुन के 


३४५ न्यायदशनम्‌ ( अ० ५, आ० २, सू० ६ 

निदर्शनम , एकग्रकृत्तीद॑ व्यक्तमिति प्रतिज्ञा, कस्माद्धेतो:  एकप्रकृतीनां 
विकाराणां परिमाणात्‌ , म्रृत्पूवेकाणां शराबादीनां दष्टं परिमाणं यावान्मक्रते- 
व्यूहो भवति तावान्विकार ऽति, दृष्ट च प्रतिबिकारं परिमाणम्‌ | अस्ति चेदं 
परिमाणं प्रतिव्यक्त तदेकप्रकृतीनां विकाराणां परिमाणात्‌ पश्यामो व्यक्तमिदमेक- 
प्रकृतीति । अस्थ व्यभिचारण प्रत्यवस्थानम्‌ , नानाप्रकृतीनामेकम्रक्कृतीनां च 
विकाराणां इष्टं परिमाणमिति । एवं प्रत्यवस्थिते आह एकप्रकृतिसमन्बये सति 
शराचादिबिकाराणां परिमाणदशनात्‌ । सुखदुःखमोहसमन्वितं हीदं व्यक्तं 


पश्चात प्रतिवादी ने वाढी के हेतु का निषेध ( खण्डन ) करने पर यदि बाढी उस निषेध के परिहार 
के लिये विशेषण सहित उसी हेतु को वदल दे तो हेत्वन्तर नामक निग्रहस्थान होता है ॥ 8 ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार भी दृष्टान्त देते हुए सूत्र की व्याख्या करते है कि) यदि 
सांख्यमत से स्थापनावादी ऐसी प्रतिज्ञा करता है कि--यह संपूर्ण व्यक्त ( जगत रूप कार्य ) एक 
प्रकृति कारणवाला है। ( प्रदन )--किस हेतु से? (उत्तर )--एक कारणवाले विकार (कार्यों) 
का विशेष परिमाण होता है, जसे मृत्तिका से वननेवाले कसोरे, घट इत्यादि कार्यों का परिमाण 
देखने में आता है, कि जितने परिमाण की मृत्तिका होती है, उतने ही परिमाणवाले कसोरे, 
घट भादि उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक विकार (कार्यों ) में परिमाण अवश्य होता हे, ऐसा देखने 
में आता है, और यह परिमाण प्रत्येक व्यक्त ( कार्य ) में है। इस कारण हम सिद्ध कर सकते 
कि--एक प्रकृति ( कारण ) वाले विकार (कार्यों ) का परिमाण होने के कारण यह संपूण जात 
रूप कार्य एक कारणवाला है। इसका नैयायिक प्रतिवादी खंडन करता है कि अनेक कार" 
वाले समान तथा अनेक कारणवाले घट, रुचेक (सोने का यंत्र ) इन कार्यों का भी विशेष 
परिमाण दिखाई पडता है, इस कारण परिमाणवाला होना और एक कारणवाला होना इन दोन 
में परस्पर व्यभिचार दोष आता दै । इस प्रकार प्रतिबादी सैयायिक के सांख्यमत पर 
व्यभिचार दोष देने के पश्चात यदि साँख्यस्थापनावादी भपने हेतु का निषेध देखकर उर्फ 
झैयायिक के दिये व्यभिचार दोष को हटाने की इच्छा से "परमत होना” इस अपने देठ मे 
ऐसा विशेषण देता है इस आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि--एक -कारण में सम्बन्ध के रहते 
परिमाणवाला होना-णऐसा हम हेतु में विशेषण देंगे अर्थात्‌ सम्पूर्ण व्यक्त ( जगत रूप काये 
एक कारण में सम्बन्ध रहते हुए एक स्वभाव सम्बन्ध रहते हुए ) परिमाणवाला हे, इस कारण एक 
कारणवाला है, ऐसा हेतु में विशेषण देने से नैयायिक का दिया व्यमिचार दोष न होगा, क्योंकि 
एक मृत्तिका स्वभाववाले घडा, कसोरा भादिकों में एक मृत्तिका ही कारण होती है, किन्तु मृत्तिका 
का घडा तथा सोने के यन्त्र ( जन्तर ) आदि कार्य एक स्वभाववाले नही हैं, क्योकि क 
मृत्तिका, सोना आदि भिन्न-भिन्न स्वभाव होते है--इस प्रकार नैयायिकों में व्यमिचार दोष नई 
झावेगा । (इसी आशय से भाष्यकार सांख्यमत से संपूर्ण व्यक्त ( कार्य ) में एक स्वभाव के सम्ब 
को स्पष्ट करते हैं कि )--सुख, दुःख तथा मोह से सम्बम्ध यह संपूर्ण व्यक्त ( कार्य) परिमाण धुक 
गृहीत होता है, उसमें दूसरे कारण का सम्बन्ध न रहते एक कारणवाला होता है अर्थात र 
दुःख, मोहरूपता सपूर्ण कार्ेमात्र का एक स्वभाव हे । क्योंकि परिमाण युक्त संपूर्ण कायम? 
रज तथा तमझुण के विकार हैं, यह सांख्य का गृढ भाशय है । ( इसी प्रकार हेत्वन्तर निग्र 
-स्थान का उदाहरण देकर उसमें सूत्रोक्त लक्षण की योजना करते हुए आगे माध्यकार बेद 
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परिमितं गृह्यते, तत्र प्रकृत्यन्तररूपससन्वयाभावे सत्येकप्रक्कतित्वसिति | तदि- 
द्मविशेपोक्ते हेती प्रतिपिद्धे विशेषं त्र॒वतो हेत्वन्तरं भबति | सति च हेत्वन्तर- 
भावे पूर्वस्य हेतोरसाधकत्वानिमरहस्थानम्‌ , हेत्वन्तरषचने सति यदि हेत्वथे- 
निद्शनो इष्टान्त उपादीयते नेदं व्यक्तमेकप्रकृति भवति ग्रकृत्यन्तरोपादानात्‌ | 
अथ नोपादीयते दृष्टान्ते हेत्वर्थस्यानिदर्शितस्य साधकाभावाजुपपत्तेरानथे- 
क्याद्धेतोरनिवृत्तं निम्रहस्थानमिति ॥ ६ ॥ 
्रकृतादर्थीदप्रतिसम्बद्वार्थमर्थान्तरस्‌ ॥ ७ ॥ 


कि )--प्रथम सांख्यवादी ने जगत्‌ कार्य का एक प्रकृति कारण है ऐसा सिद्ध करने के लिये केवळ 
"परिमाण होना” ऐसा हेतु दिया था, जिसका नेयायिक प्रतिवादी के उपरोक्त न्यमिचार दोष 
दिखाकर निषेध करने पर 'एक कारण में सम्बन्ध रहते! ऐसा विशेषण उक्त दोष को इटाने के 
लिये सांख्यवादी ने दिया, अतः 'हेत्वन्तर? दूसरा हेतु होता है । जब कि दूसरा हेतु हुआ तो 
प्रथम केवल परिमाण होन? रूप हेतु से जगत के संपूर्ण कार्यो में एक प्रधान ही कारण है यह 
सिद्ध न हो सका, इस कारण दूसरा हेतु करना सांख्यवादी को पराजित करता है । अर्थात निअ 
स्थान है। (ओर यदि इस प्रकार दूसरा हेतु करने से सांख्य की प्रतिशा का कुछ फळ हो तो, 
किन्तु यह नहीं होता. इस आशय से आगे भाष्यकार कहते हैं कि )--श्स प्रकार दूसरा हेतु को 
साध्य-सिद्धिरुप अर्थ को दिखानेवाला कोई दृष्टान्त साख्यवादी ठे तो उसके भिन्न प्रकृतिवाळे 
होने के कारण संपूर्ण कार्यों में एक कारणता सिद्ध न हो सकेगी । भोर यदि अपने पक्ष की सिद्धि 
के लिये दृष्टान्त का ग्रहण न करेतो दृष्टान्त में साध्य के सिद्ध करनेवाले हेतु की दृष्टान्त मॅन 
होने से सिद्धि नहीं हो सकेगी, अनः साख्यवादी का विशेषण युक्त दूसरे हेतु व्यर्थ होने के कारण 
साख्य के हेत्वन्तर नामक निम्नदस्थान हो ही जायगा ॥ ६ ॥ 

(२) प्रस्तुत मे उपयोगी वाक्य में अर्थ के ज्ञान से रहित चार निम्नहस्थानों का प्रकरण । 
आगे क्रमपाप् अर्थान्तर? नामक निम्रइस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैँ 
पदुपदार्थ--प्रङ्तात्‌ = प्रस्तुत, अर्थात्‌ = अर्थ से, अप्रतिसम्बद्धार्थ = सम्बन्ध न रजनेवाला अर्थ- 

शर्यान्तरम = अर्थान्तर नामक निग्महस्थान होता है ॥ ७ ॥ 
भावाध--दाद, जल्प अधदा वितण्टाकथा में जहाँ पक्षी तथा प्रतिपक्षो अपने पक्ष को सिद 

करते रों यदि वादी शब्द को नित्य है यह सिद्ध करने के स्वि “स्पार हित होन के कारण? 
ऐसा हेतु दे, शोर प्रतिवादी शस हेतु का सुखादिको में व्यभिचार दोप देने में असमर्थ होने से 
अपने अलामध्द को छिपाता हुना, देवळ ऐसा वादों असम्हड उक्ति ते निषेध करे कितु? इस 

"दिनानि? इस पातु से तुन्‌ प्रत्यय कर वना इआ यह 'हेतु' ऐसा कुदन्त पद है। नाम ( संछा ) 

सुबन्त पद, आख्यान ( तिछन्त पद ), उपसर्ग तथा "च? आदि निपात-ये सव पद कह जाने है । 

( यए देत पद ऐसा झदन्त पद कहाता हँ इस प्रकार पद शब्द के प्रसंग से पद के विभाग कर 


सबन्तादि उपरोक्त पर्दो में से “नाम? छुवन्त पद का लक्षण भाष्यकार छागे बहने है न्म 
क ह ye क्रि SS रवी क र सम्द्न्ध = > 

पद के कद न दूसरे क्रिया, बाल, समुदाय नथा विशेष जिया रे. मम्बन्ध से विशेष्य दोनेवाले दाय्ड 

Se या के. काष्ट के मम्द्न्त को 


भा एबन्न पद होता है नया कारक की सख्या से युक क्रि 
Cs 
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निदर्शनम , एकप्रक्कतीदं व्यक्तमिति प्रतिज्ञा, कस्माद्धेतोः ? एकप्रकृतीनां 
विकाराणां परिमाणात्‌ , मृत्पूवकाणां शराबादीनां हृष्टं परिमाणं यावातकृते- 
व्यूहो भवति तावान्विकार इति, दृष्टं च प्रतिविकारं परिमाणम्‌ | अस्ति चेदं 
परिमाणं प्रतिव्यक्त तदेकप्रकृतीचां विकाराणां परिमाणात पश्यामो व्यक्तमिदमेक- 
प्रकृतीति। अस्य व्यभिचारेण प्रत्यवस्थानम्‌ , नानाप्रकृतीनासेकम्रकृतीनां च 
बिकाराणां दृष्ट परिमाणमिति । एवं प्रत्यवस्थिते आह एकप्रकृतिससन्त्रये सति 
शराचादिबिकाराणां परिसाणदर्शनात्‌ । सुखदुःखमोहसमन्वितं हीदं व्यक्त 
पश्चात्‌ प्रतिवादो ने वादी फे हेतु का निषेध ( खण्डन ) करने पर यदि वादी उस निषेध के परिहार 
के लिये विशेषण सहित उसी हेतु को वढल दे तो हेत्वन्तर नामक निग्रहस्थान होता हे ॥ ६॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार मी दृष्टान्त देते हुए सूत्र की व्याख्या करते हे कि)-यदि 
सांख्यमत से स्थापनावादी ऐसी प्रतिशा करता है कि--यह संपूर्ण व्यक्त ( जगत रूप कार्य ) एक 
प्रकृति कारणवाला है । ( प्रश्‍न )--किस हेतु से ? (उत्तर )--एक कारणवाले विकार (कार्यो) 
का विशेष परिमाण होता है, असे मृत्तिका से वननेवाले कसोरे, घट इत्यादि कार्यो का परिमाण 
देखने में आता है, कि जितने परिमाण की मृत्तिका होती है, उतने ही परिमाणवाले कसर 
घर आदि उत्पन्न होते हें और प्रत्येक विकार (कार्यों ) में परिमाण अवश्य होता है, ऐसा देखने 
में आत्ता है, ओर यह परिमाण प्रत्येक व्यक्त ( कार्य में है । इस कारण हम सिद्ध क्र सकते हँ 
कि--एक प्रकृति ( कारण ) वाले विकार (कार्यों ) का परिमाण होने के कारण यह सपूर्ण जाव 
रूप कार्य एक कारणवाला हे । इसका नैयायिक प्रतिवादी खंडन करता है कि अनेक कारण" 
वाले समान तथा अनेक कारणवाले घट, रुचक (सोने का यंत्र) इन कार्यों का भो विशेष 
परिमाण दिखाई पडता है, इस कारण परिमाणवाला होना और एक कारणवाला होना इन दो 
में परस्पर व्यभिचार दोष आता है। इस प्रकार प्रतिवादी नैयायिक के साख्यमत पर 
व्यभिचार दोष देने के पश्चात्‌ यदि सांख्यस्थापनावादी अपने हेतु का निषेध देखकर उफ 
नैयायिक के दिये व्यभिचार दोष को हटाने की इच्छा से “परिमत होना” इस अपने दैत म 
ऐसा विशेषण देता है इस आशय से भाष्यकार आगे कहते हैं कि--एक -कारण में सम्बन्ध के रहते 
परिमाणवाला होना-ऐसा इम हेतु में विशेषण देंगे अर्थात्‌ सम्पूर्ण व्यक्त ( जगद रुप कि 
एक कारण में सम्बन्ध रहते हुए एक स्वभाव सम्बन्ध रहते हुए ) परिमाणवाला है, इस कारण पत 
कारणवाला है, ऐसा हेतु में विशेषण देने से नैयायिक का दिया व्यभिचार दोष न होगा, गग कि 
एक सृत्तिका स्वभाववाले घडा, कसोरा आदिको में एक मृत्तिका ही कारण होतो है, किन्त शत 
का घडा तथा सोने के यन्त्र ( जन्तर ) आदि कार्यं एक स्वसाववाले नहीं है, क्योंकि i 
मृत्तिका, सोना आदि भिन्न-मिन्न स्वभाव होते हैं--इस प्रकार नैयायिको में व्यभिचार दन Fe 
झावेगा । ( इसी भाशय से भाष्यकार सांख्यमत से संपूर्ण व्यक्त ( कार्य ) में एक स्वमाव १ सम 
को स्पष्ट करते हैं कि )-सुख, दुःख तथा मोह से सम्बन्ध यह संपूर्ण व्यक्त (कार्य ) परिमाण डुक 
गृहीत होता है, उसमें दूसरे कारण का सम्बन्ध न रहते एक कारणवाला होता है अथात 

दुःख, सोहरूपता सपूर्ण कार्यमात्र का एक स्वभाव है । क्योकि परिमाण युक्त संपूर्ण कॉ सत 
रज तथा तमयुण के विकार हैं, यह सांख्य का गुढ आशय है । ( इसी प्रकार हेत्वन्तर निग्रई 
-स्थान का उदाहरण देकर उसमें सूत्रोक्त लक्षण की योजना करते इए आगे माध्यकार कई 


अर्थान्तरनि० ] सभाष्य हिन्दीव्याख्योपेतम ६४७ 


Nn Oppo ag र कका 


परिमितं गृह्यते, तत्र प्रकृत्यन्तररूपसमन्बयाभावे सत्येकप्रकृत्तित्वमिति | तदि- 
दमविशेषोकते हेती प्रतिपिद्धे बिशेपं भरवतो हेत्वन्तरं भवति। सति च हेत्वन्तर- 
भावे पूर्वेस्य हेतोरसाधकत्वान्नित्रहस्थानम्‌ , हेव्बन्तरवचने सति यदि हेत्व 
निदशनो दृष्टान्त उपादीयते नेदं व्यक्तमेकप्रक्रति भबति प्रक्ृत्यन्तरोपादानात्‌ | 
अथ नोपादीयते दृष्टान्ते हेत्वर्थेस्यानिदर्शितस्य साधकाभावाज्ुपपत्तेरानर्थः 
क्याद्धेतोरनिवृत्तं निग्रहस्थानमिति ॥ ६॥ 
प्रकृताद्थादप्रतिसम्बद्वार्थमर्थान्तरस्‌ ॥ ७ ॥ 


कि )--प्रथम सांख्यवादी ने नगत कार्य का एक प्रकृति कारण है ऐसा सिद्ध करने के लिये केवल 
परिसाण होना? ऐसा हेतु दिया था, जिसका नेयायिक प्रतिवादी के उपरोक्त व्यभिचार दोष 
दिखाकर निषेध करने पर 'एक कारण में सम्बन्ध रहते” ऐसा विशेषण उक्त दोष को हराने के 
ल्थि सांख्यवादी ने दिया, अतः 'ेत्वन्तर? दूसरा हेतु होता हे । जव कि दूसरा हेतु हुआ पो 
प्रथम केवल 'परिमाण होना? रूप हेतु से जगत के सपूर्ण कार्यों में एक प्रधान ही कारण है यह 
सिद्ध न हो सका, इस कारण दूसरा हेतु करना सांख्यवादी को पराजित करता हे । अर्थात्‌ निम्नह- 
स्थान है । ( और यदि इस प्रकार दूसरा हेतु करने से सांख्य को प्रतिक्षा का कुछ फल हो तो, 
किन्तु यह नहीं होता. इस आशय से आगे भाष्यकार कहते है कि )--इस प्रकार दूसरा हेतु को 
साध्य-सिद्धिरूप अर्थ को दिखानेवाला कोई दृष्टान्त सांख्यवादी दे तो उसके भिन्न प्रकृतिवाले 
होने के कारण संपूर्ण कायो में एक कारणता सिद्ध न हो सकेगी । और यदि अपने पक्ष की सिद्धि 
के लिये दृष्टान्त का ग्रहण न करेतो दृष्टान्त में साध्य के सिद्ध करनेवाले हेतु की दृष्टान्त मंच 
होने से सिद्धि नही हो सकेगी, अतः साख्यवादी का विशेषण युक्त दूसरे हेतु व्यर्थ होने के कारण 
साख्य के हेत्वन्तर नामक निभहस्थान हो ही जायगा ॥ ६ ॥ 

(२) प्रस्तुत में उपयोगी वाक्य में अर्थ के ज्ञान से रहित चार निग्रहस्थानों का प्रकरण । 
आगे क्रमपाप्त “अर्थान्तर” नामक निग्नइस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 
पदपदा्थ--प्रकृतात = प्रस्तुत, अर्थात = अर्थ से, अप्रतिसम्बद्धाथ = सम्वन्ध न रखनेवाला अर्थ- 

अर्योन्तरम्‌ = अर्थान्तर नामक निग्रहस्थान होता है ॥ ७ ॥ 
भावार्थ--वाद, जर्प अथवा वितण्डाकथा में जहाँ पक्षी तथा प्रतिपक्षी अपने पक्ष को सिद्ध 

करते हों यदि वादी शब्द को नित्य है यह सिद्ध करने के लिये “स्पार हित होन के कारण? 
ऐसा हेतु दे, और प्रतिवादी इस हेतु का सुखादिकों में न्यमिचार दोष देने में असमर्थ होने से 
भपने असामथ्य को छिपाता हुआ, केवल ऐसा बादी असम्बद्ध उक्ति से निषेध करे कि--'हेतु? इस 

"हिनोति? इस धातु से तुन्‌ प्रत्यय कर वना हुआ यह 'हेतु? ऐसा झदन्त पद है। नाम (संज्ञा) 

सुबन्त पद, आख्यात ( तिङन्त पद ), उपसर्गे तथा 'च? आदि निपातये सव पद कहे जाते है । 

( यह हेतु पद ऐसा कुदन्त पद कहाता है इस प्रकार पद शाब्द के प्रसंग से पद के विभाग कर 

सुबन्तादि उपरोक्त पदों में से “नाम” सुबन्त पद का लक्षण भाष्यकार आगे कहते हैं कि--जिस 

पद के अर्थ में दूसरे क्रिया, काल, समुदाय तथा विशेष क्रिया के सम्बन्ध से विशेष्य होनेवाले शब्द 
का “नाम? सुबन्त पद होता है तथा कारक को सख्या से युक्त क्रिया के काळ के सम्बन्ध को 
कइनेवाले क्रिया तथा कारकों के समूह को आख्यात “तिङन्त? पद कहते हैं अर्थात्‌ "पचति, पच्यते? 
इत्यादि शब्द क्रिया, तथा कर्ता और कर्मरू। कारक को भो कहते हैं, अतः ये आख्यात पद 
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यथोक्तलक्षणे पश्चप्रतिपक्षपरिय्रह्दे हेतुतः साध्यसिद्धौ प्रकृतायां त्रयान्नित्यः 
शब्दोञस्पशेत्वादिति हेतु: । हेतुनोम दिनोतेधौतोस्तुनि प्रत्यये कृदन्तपदम्‌, 
पदं च नासाख्यातोपसर्गनिपाताः, अभिघेयस्य क्रियान्तरयोगाद्विशिष्यमाण- 
रूपः शब्दों नाम, क्रियाकारकसमुदायः, कारकसङ्घयाविशिष्ट्रक्रियाकाल्योगा- 
भिधाय्याख्यातम्‌ , धात्वथमात्रं च कालामिधानविशिष्टम्‌ , प्रयोगेष्वथौदभिद्य- 
मानरूपा निपाताः, उपस्रञ्यमानाः क्रियावद्योतका उपसगौ इत्येबमादि, तदः 
थोन्तर वेदितव्यमिति ॥ ७ ॥ 


णेक्रमनि ~ ~ OQ 
वणेक्रमनिदशवन्िरथकम्‌ ॥ ८ ॥ 


कहे जाते हैं ) । (इस लक्षण में भलिद्धि तथा अतिव्याप्ति दोप होता है, क्योंकि कर्ता या क्म, 
तिङन्त पद से नहीं कहे जाते, कारण यदद कि क्रिया के भाक्षेप से ही उन दोनों की प्राप्ति हो 
जाती है, अतः भसिद्धि दोष होता है । एवं "पाचकः, पाक्यः' इत्यादि सुवन्त शब्द के मौ क्रिया 
तथा कारक समुदायरूप होने से अतिव्याप्ति दोष होने के कारण, आगे दो लक्षण दिसावे हैं 
जिनमें 'कारक संख्या थुक्त क्रिया के काल को कहनेवालार यह प्रथम लक्षण है, जिसका यह 
भाशय है कि पचति, पच्यते, इत्यादिको में कर्ता या कर्म को वतँमानादि रूप काल सम्बन् से 
पचनरूप प्रतीत होती है । किन्तु इस लक्षण से मी रथीयते, सुप्यते इत्यादिको का संग्रह नहीं 
होता, क्योकि इन उदाइररणो में कारक तथा उसकी संख्या की प्रतीति नहीं होती, इस कारण 
इनका संग्रह करने के लिये भाष्यकार तीसरा लक्षण दिखाते हैं कि )--क्ाल के कथन के 
साथ केवल धातु के अर्थ को आख्यात ( तिङन्त पद ) कहते हैं, जेसे “सुप्यते, स्थीयते? इन आख्यात 
पदों में वर्तमान काळ से सम्बद्ध निद्रा लेना, वेठता आदि का ज्ञान होने से श्नका सम्रह हो जाता 


है, भतः यह तीसरा आख्यात का लक्षण निर्दुष्ट है ॥ ७ ॥ 

( क्रमप्राप्त वि-भाङादि उपसरो के प्रसिद्ध होने के कारण अन्त में उनका लक्षण-करेंगे अतः प्रथम 
चतुर्थ निपातः पद का लक्षण भाष्यकार आगे करते हैं कि )--प्रयोग करने में जिनके स्वरूप का 
भेद नहीं होता, उनको निपात कहते हैं जैसे “च? इत्यादि । ( अर्थात्‌ सुवन्त अथवा तिङत्त शहद 
के साथ आने वाले "च? आदि निपात भपने अर्थ ते सुवन्त अथवा तिङन्त ब्दो के अर्थ तते 
किसी भिन्न को कहते है तथा तीसरे प्रकार का उपसर्ग पद वह कहाता है जिसका समीप 
में प्रयोग करने पर वे क्रिया के, तथा अधिक अर्थ के एवं विपरीत अर्थ को भो कहते हें । जसै 
“आगच्छति,- -प्रतिष्ठते' इत्यादि तिङन्त पदों से गमन के तथा खड़े रहने के विपरीत आना तया 
चलनेरूप अर्थ का वोध होता हे ) इस प्रकार के मनमाने पराजय के डर से करनेवाले अर्थ | 
अर्थान्तर नामक निग्रहस्थान कहते है? ऐसा भाष्यकार ने अन्त में अर्थान्तर” शब्द का उपरोक्त 
उदाहरण में अर्थ दिखाया दै । ( यह नियइस्थान जिस प्रकार स्थापनावादी को होता है, उसी प्रकार 
दोष देनेवाले को भी होता है ) ॥ ७॥ 

क्रमप्राप्त निरर्थक नामक निग्रहृस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 

पदपदार्थ--वर्णकमनिर्देशवत्‌ = केवल व्यर्थ वणो के क्रम को कइनेवाला, 
नामक निग्नहस्थान कहाता है ॥ ८ ॥ 

भाधवार्थ--वयदि क च ८ त प ये शब्द नित्य हैं, ज वग ड द श होने से, 
समान, ऐसा अनुमान प्रयोगवादी करे तो निरर्थक (भर्थरहित) नाम का निग्नइस्थान कहाता 


NS Af क कसिला 


> 
झभञूधढधप*ी 
है। मर्थाद 


अपाधकनिरूपणसे ] सभाष्य हिन्दीव्याख्यो पेत म्‌ ६४५ 


यथा नित्यः शब्दः; कचरतपाः जबगडदशत्वात्‌ झभन्‌घढधपवदिति एव- 
्प्रकारं निरर्थकम्‌ । अभिधानाभिघेयभाबानुपपत्तो अर्थगतेरभाबाद्‌ बणो एव 
क्रमेण निर्दिश्यन्त इति ॥ ८॥ 

परिषत्तिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्य विज्ञातमविज्ञाताथस्‌ ॥ ९ ॥ 

यद्वाक्यं परिषदा प्रतिवादिना च त्रिरभिहितसपि न विज्ञायते श्हिष्टराब्द्‌- 
सभ्रतीतप्रयोगमतिद्रुतोश्वरितमित्येवमादिना कारणेन तदविज्ञातमबिज्ञातार्थम्‌ , 
असाम्येसंवरणाय प्रयुक्तमिति निमहस्थानमिति॥ ६॥ 


पौवीपर्यायोगादप्रतिसम्बद्धार्थमपार्थकस्‌ ॥ १० ॥ 


उपरोक्त अनुमानप्रमाण का प्रयोग करने में कहे हुए वणो का कोई अर्थ न होने से केवल क्रम 
से वर्णमात्र कहे हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है। अतः यह निरर्थक नामक निग्रइस्थान कहाता है ॥८॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--क च ट त प यह शब्द नित्य हे, 
जबगडदशशोनेसे,सभञूघढधष के समान इत्यादि रूप शब्द को नित्य सिद्ध करने के 
लिये ऐसा दिखाया हुआ अनुमान निरर्थक है, क्योकि संज्ञा ( शब्द ) तथा उसके अर्थ के न होने के 
कारण अर्थ का ज्ञान न होने से केवल वणो का ही इसमें क्रम से कथन है अतः ऐसा अनुमान में 
-कहनेवाले को निरर्थक कहना रूप निग्रहस्थान होता है ॥ ८ ॥ 

क्रमप्राप्त अविज्ञातार्थं नामक निग्रइस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 

पद्पदार्थ-परिषत्प्रतिवादिभ्या = समा के ळोय तथा प्रतिवादी दोनों से, त्रिःतीच वार, 
अभिहितं अपि = कहा हुआ मौ, अविज्ञातं = न जाना हुआ, अविज्ञातार्थं = अविज्ञातार्थं नामक 


'निम्रहस्थान कादाता है॥ ९॥ र 
भावार्थ--जिस वाक्य का सभा के 1 और प्रतिपक्षी के तीन वार कहने पर भी ( उसे 


अर्थ का ज्ञानु न होने के कारण ) शान नहीं होता, छेष ( दो अर्थ के कहनेवाले ) अर्थ के होने से, 
तथा जिसको प्रयोग करना प्रसिद्ध न हो, एवं अत्यन्त शीघ्र उच्चारण करने इत्यादि कारणों से 
जिसके अर्थ का ज्ञान नहीं होता वह अविश्ञातार्थ नामक निग्रहस्थान कहाता है॥ ९ ॥ 

(इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जो वाक्य परिषत (सभा के 
लोगो ने) और प्रतिपक्ष ने भी तीन बार कहा हुआ नही जाना जाता-यदि उसमें झिलिष्ट 
{ दो अर्था के कइनेवाले ) शब्द हैं और जिसका प्रयोग ( व्यवहार ) लोक व्यवहार में प्रसिद्ध न हो 
-तथा जिस वाकय का अत्यन्त शीघ्र उच्चारण किया जाय--इत्यादि कारणों से जिस वाक्य के भर्थ का 
ज्ञान न होता हो उसे “भविज्ञातार्थ' नामक निग्रहस्थान कहते हैं, क्योकि अपने असामर्थ्यं के 
छिपाने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है, इस कारण यह वादी के निग्रह (पराजय ) का 


स्थान होता है ॥ ९॥ 
१३ 
क्रमप्राप्त अपार्थक नामक निडाहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते हैं-- 


पदपदार्थ-पीर्ापर्यायोगात्‌ पूर्व में या पश्चाद सम्बन्ध न होने के कारण, अप्रतिसम्वद्धार्थ = 
सम्बन्ध न रखनेवाले अर्थ से युक्त, आपार्थकस्‌--न्यर्थ अर्थवाला 'अपार्थक नामक निग्रह- 
स्थान होता है ॥ १० ॥ 
भड डौ (र या 
भावाथ--जिसमें इलेष नहीं होता, यथाशीघ्र उच्चारण सी जिसका नहीं होता और जिसका 
अयोग भी प्रसिद्ध होता है ऐसे अनेक पद अथवा वाक्य का पूर्वे तथा अपर ( पश्चात्‌ ) का सम्बन्ध 


६७० न्यायदर्शनम्‌ [ ° ५, आ० २, सु० १०-११ 


Ca क पाड अव 
es 


र यत्रनेकस्य पदस्य वाक्यस्य वा पौवीपर्यणान्त्रययोगा नास्ति इत्यसम्बद्धा- 
थेत्वं गृह्यते तत्समुदायार्थस्यापायादपार्थकम्‌ । यथा दश दाडिमानि, पडपूपाः, 
कुण्डम्‌ , अजानिनम्‌ , पललपिण्डः, अथ रोरुकमेतत , कुमार्य्याः पाय्यं 
तस्याः पिता अप्रतिशीन इति ॥ १० ॥ 
अवयवविपर्यासवचनमप्राप्रकालम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रतिज्ञादीनामवयवानां यथालक्षणमर्थवशात्‌ क्रमः, तत्राबयवविपर्यासेन 
वचनमप्राप्तकालमसम्बद्धाथ निम्रहस्थानमिति ॥ ११॥ 


होने की योग्यता नही होती हे । इस कारण इसमे परस्पर सम्बन्ध नहीं है ऐसा ज्ञान होता है 

उस पद का वाक्य के समृहद के न हो सकने मे वह पदससुदायरूप “वाक्य व्यर्थ भर्थवाला होता है, 

जैसे--दस भनार हैं, छ मालपूए हैं, यह कुण्ड है, यद्द वकरी का चमडा है, इत्यादि वाक्य तथा पद 
में पूर्वापर सम्वन्ध न होने के कारण व्यर्थ अर्थ होने से इनमें पढ़े हुए का समुदायार्थ न होने सै 
अपार्थक नामक नियहस्थान होता है ॥ १० ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार भी व्याख्या करते हैं कि )--जिस प्रयोग में अनेक पद अथवा 
वाक्य का पूर्वं तथा पर में अन्वय ( सम्बन्ध होने का) योग नहीं रहता, इस कारण यह पद या 
वाक्य सम्बन्ध से रहित अर्थवाला है ऐसा ज्ञान होता है, उस पदसमुदाय तथा वाकयसशुद 
के अर्थ के न हो सकने के कारण व्यर्थ अर्थवाळा उस पदसमुदाय से प्रयोग करनेवाले को 
अपार्थक नामक निग्रइस्थान होता है। जैसे--'दस अनार हैं, षट्‌ (छ) अपूप (पूर ) ७ 
इन वाक्यों तथा कुण्ड है, वकरी का चमडा है, मांस का पिण्ड ( गोला) है, यह रुरु नामक 
मृग का चमडा है, इन पर्दो तथा यह लडकी को पिलाने योग्य हैं, उसका पिता ( अप्रतिशीन ) इद 
है? इन वाक्यों में भी परस्पर सम्वन्ध की योग्यता न होने के कारण अर्थ के राहित्य ते शतके 
प्रयोगकर्ता को अपार्थक नामक निग्नहस्थान होता है। वाक्य अर्थ से रहित को “निर्थक! और ' 
समुदाय के अर्थ से शुन्य को अपार्थक कहते हैं, ऐसा दोनों का परस्पर भेद है यह यहां जान ठेवा 
चाहिये ॥ १० ॥ 

(३) अपने सिद्धान्त के अनुसार प्रयोग में न होने से होनेवाले निग्रहस्थानों का प्रकरण 
क्रमप्राप्त अप्राप्तकाल नामक निग्नहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 
पदपदार्थ--अवयवविपर्यासवचनं = प्रतिज्ञा भादि अवयर्वो का विपरीत कहना, 

अप्राप्तकाल नामक निम्रहस्थान कहाता हे ॥ ११॥ 
सावार्थ--परार्थानुमान ? प्रतिज्ञादि अवयवो का अर्थ के अनुसार क्रम अवश्य 

किन्तु उनके विपरीत कहने स उनका ज्ञान प्राप्त न होने के कारण अर्थ से सम्बन्ध न वन सक 

“अप्राप्तकाल? नामक निम्नहस्थान कहाता है ॥ ११ ॥ १ 
(इसी आशय से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--प्रतिशा भादि ठत | 

लक्षण के अनुसार प्रयोजन होने के कारण उनका क्रम अवश्य हे । उसमें प्रतिशादि अवय 

के विपर्यास ( उलट पुलट, भागे पीछे) कहना यह उनका काल न प्राप्त होने से सम्बन्धरबि 
होने के कारण 'अप्रासकाळ' नामक निम्नहस्थान होता है। अर्थात प्रतिशादि अवयर्वो के छौ 

पीछे कहने में आर्काक्षा न हो सकने से, और उनके प्रथम ( जहाँ जो आवश्यक हो ) उन्हीं त 

से ही पदार्थो का सम्बन्ध बनने के कारण विपरीत भवयवों के प्रयोग करने से सम्ब ग 


अप्राप्तकालं = 


य होता है 


न्यूनाधिक० ] सभाप्यहिन्दीब्याख्योपेतस्‌ ६५१ 
हीनमन्यतभेनाप्यवयवेन न्यूनस्‌ ॥ १२॥ 
प्रतिज्ञादीनामवयवानामन्यतमेनाप्यवयवेन हीनं न्यूनं निग्रहस्थानम्‌ ; 
साधनाभावे साध्यासिद्धिरिति ॥ १२॥ 
हेतूदाहरणाधिकमधिकस्‌ ॥ १३ ॥ 
एकेन कृतत्वाद अन्यतरस्यानथक्यमिति, तदेतन्नियमाभ्युपगसे वेदि- 
तव्यमिति ॥ १३॥ 


etd की मानकर पका# पक्की पक. 


बनता । अतः यह 'अप्राप्काळ' निग्रहस्थान कहाता है । उदयनाचार्य ने इस सूत्र में अवयव 
शब्द से संपूर्ण कथा के भाग का संग्रह माना है, अतएव वोधसिद्धि में--वादी को प्रथम अपने 
पक्ष की स्थापना का प्रयोग करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ संक्षेप अथवा विस्तार से अपने हेतु में 
हेत्वाभास ( दोर्धो का) निषेध दिखाना चाहिये, और प्रतिवादी को भी जहपकथा में वादी के 
दिये हेतु का खण्डन कर अपने पक्ष में साधक हेतु देकर उसमे हेत्वामास दोषों का उद्धार करना 
चाहिये । ऐसे क्रम से यदि वह प्रतिवादी प्रथम हो दोषों का निषेध करे पश्चात अपने पक्ष का 
साधक हेतु दे, तो क्रम बिपरीत ( उलटा ) दो जाता है -इत्यादि कहा है ॥ ११॥ 

क्रमप्राप्त न्यून नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 

पदपदार्थ-दीनं = न्यून ( कम ) हो, अन्यतमेन अपि > प्रतिज्ञादि पाँच भवयवों में से किसी 
भो एक, अवयवेन = अवयव से, न्यूनं = न्यून नामक निम्रहस्थान होता है ॥ १२॥ 

भावाथ--प्रतिशा आदि पाँच अवयर्बो से मिलकर ही साध्य की सिद्धि होती है, यदि किसी 
भौ अंश में न्यूनता हो, ( कोई सी एक अवयव ) न हो, तो साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, 
क्योकि कारगसमूहरूप सामग्री से होनेवाला कार्य सामग्री के एक भाग से नहीं होता, अतः 
प्रतिक्षादि अवयवो मै किसी एक का न होना यह न्यून' नामक निग्रइस्थान काता है ॥ १२ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )--प्रतिश्षा आदि पाँच अवयवों 
में से किसी एक भी अवयव से परार्थानुमान प्रयोग में ही नाम हो तो उसे "न्यून? नामक निग्रह- 
स्थान कम अवयव का प्रयोग करनेवाले वादी या प्रतिवादी को प्राप्त होता है, क्योंकि साधन केन 
होने से साध्य की सिद्धि नहीं होती ॥ १२ ॥ 

क्रमप्राप्त अधिक नामक निमइस्थान का सूत्रकार लक्षण करते है-- 

पदपदार्थ-हेतुदाइरणाधिकं = हेतु या उदाहरण ( दृष्टान्त ) अधिक हो तो, अधिकं = अधिक 
नामक निग्रहस्थान होता है ॥ १३ ॥ 

भावार्थ--एक हो हेतु अथवा दृष्टान्त के कथन से ही साध्य की सिद्धि होने के कारण उनका 
अधिक दो या तीन बहना 'अधिक' नामक निमहस्थान अधिक कहनेवाले वादी या प्रतिवादी 
को होता है॥ १३ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार व्याख्या करते हैं कि )--शक ही देतु तथा दृष्टान्त से साध्य की 

सिद्धि हो सकने के कारण दूसरे हेतु अथवा दृष्टान्त का कहना व्यर्थ है। किन्तु ऐसा प्रथम नियम 
कथा में हो जाना आवश्यक है कि एक ही हेतु या दृष्टान्त से साध्य सिद्ध किया जायगा, यदि 


नियम न माना गया हो, तो दूसरे हेतु या इष्टान्त के कहने पर मी दोष “अधिक? नामक निमह- 
स्थान नहीं होना ॥ १३ ॥ 


३५२ न्यायदर्शनम्‌ [° ५, आ० २, सू० १४-१४ 
HO ला, nS 
शब्दार्थयोः पुनवेचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्यत्रानुचादात्‌ शब्दएुनक्तमर्थपुन रक्त वा, नित्यः शब्दो नित्यः शब्द 
इति राब्दपुनरुक्तम्‌ । अथपुनरुक्तमनित्यः शाब्दो निरोधधर्मको ध्वनिरिति 
अनुवादे त्वपुन सक्ता शान्दाभ्यासादथविशोपोपपत्तेः | यथा हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः 
पुनवचनं निगमनसिति॥ १४ ।। 


© ~ 
अथादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनम्‌ ॥ १५ ॥ 


क्रमप्राप्त पुनरुक्त नामक निग्रइस्थान का लक्षण करते हुए सूत्रकार प्रथम दो प्रकार के 
पुनरुक्त का एक ही सूत्र में लक्षण दिखाते हे- 

पदुपदार्थ--शग्दार्थयोः = शब्द तथा अर्थ दोनों का, पुनर्वचन = दूसरे वार कहना, पुनरुत्तं= 
पुनरुक्त नामक निग्नइस्थान कहाता है, अन्यत्र = छोड़कर, अनुवादात = अनुवाद ( प्रयोजन सहित 
पुनरुक्ति ) से ॥ १४॥ 

भावार्थ-प्रयोजन सहित पुनरुक्ति रूप अनुवाद को छोड़कर “शब्द नित्य है, शब्द नित्य 
है? ऐसा दो वार कहना शब्द पुनरुक्त कहाता है। तथा “शब्द अनित्य है, ध्वनिरुप शब्द 
नाश धर्मवाला है? ऐसा पुनः कहना केवल अर्थ के पुनः कहने के कारण अर्थपुनरुक्त निप्रहस्थाव 
कहाता है ॥ १४ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )--प्रयोजन सहित पुनः कहना 
रूप अनुवाद को छोड़कर शब्द पुनरुक्त अथवा अर्थ पुनरुक्त दोष होता है । जेते 'शब्द नित्य है 
शब्द नित्य है? ऐसा शब्द को पुनः पुनः कहना शब्दपुनरुक्त कहाता है। तथा शब्द अनित्य है, 
ध्वनि ( शब्द आवाज ) विनाश धमंवाला ऐसा कहने में केवल शब्द के पर्याय ध्वनि तथा अनित्य 
पर्याय विनाश धर्मवाळा? इनका केवळ अर्थ से पुनः कथन होने के कारण यह अर्थ पुनरुक्त 
नामक द्वितीय निग्रहस्थान कहाता है । ( अनुवाद में दोष क्यों नहीं होता! इस प्रश्न के उत्तर 
में भाष्यकार आगे कहते हैं )--अनुवाद में प्रयोजन के कारण शब्द का आभ्यास ( पुनः कपन ) 
से विशेष अर्थ का ज्ञान होता है, इस कारण अनुवाद से वादी या प्रतिवादी को निग्नइृत्थान नहीं 
होता । इसका उदाहरण यह है, जेसे वाधादि दोषरद्दित यह साध्य का साधक हेतु है वह 
दिखाने के लिये व्याप्तयाद विशिष्ट हेतु के पुनः कथन से प्रतिज्ञा का पुनः कथन निगमत 


कहाता है | ऐसे निगमन के लक्षण में प्रतिज्ञा के पुनः कथन में प्रयोजन दिखाया र क 
अनुमान के प्रयोग में प्रतिज्ञा के कहने पर भी निगमनरूप से वही प्रतिज्ञा कही 18 छ | 
॥ 


उपरोक्त प्रयोजन सिद्ध हो जाता है--ऐसा प्रथमाध्याय में निगमन सूत्र में दिखा चु 
तीसरे प्रकार के पुनरुक्त नामक निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते दै नत 
पदपदार्थ--अर्थात्‌ = अर्थ से, आपन्नस्य = प्राप्त हुए का, स्वशब्देन = अपने शब्द तै, पुनः 
फिर, वचन = कहना ( पुनरुक्त ) निग्रइस्थान कहाता है॥ १५॥ 
सावार्थ--उत्पत्ति धर्मवाला होने के कारण शब्द अनित्य है ऐसा कहकर अर्क 
उत्पत्तिरद्वित पदार्थ की अपने शब्द से उत्पत्तिरहिंत नित्य होता दै यह कहना पुनरे 
तीसरा निग्नहस्थान काता हे ॥ १५ ॥ 


दि प्राप्त हुर 
नामक 


अननुभाषण० ] सभाष्यहिन्दीव्यास्योपेतम्‌ ६५३ 


Ctl 


यान य पडन यक य बा 


पुनरुक्तमिति प्रकृतम्‌ । निदर्शनम्‌ उत्पत्तिघर्सकत्वादनित्यमित्युकत्वा 
अथीदापन्नस्य योऽभिधायकः शस्तेन स्वशब्देन नूयादलुस्पत्तिधर्सकं नित्य- 
मिति तञ्च पुनरुक्तं वेदितव्यम्‌ । अर्थसम्प्रत्ययार्थे शब्दप्रयोगे प्रतीतः सोऽर्थोऽ- 
थोपत्त्येति ॥ १४ ॥ 
विज्ञातस्य परिषदा त्रिरमिहितस्याप्यप्रत्युञ्चारणसनचुभाषणस्‌ ॥१६॥ 

विज्ञातस्य वाक्यार्थेस्य परिषदा, प्रतिवादिना त्रिरभिहितस्य यदप्रत्युश्चारणं 
तदननुभापणं नाम निमहस्थानमिति । अप्रत्युञ्चारयन्‌ किमाश्रयं परपक्षप्रतिपेधं 
न्यात्‌ ॥ १६ ॥ 


(इसी आशय से भाष्यकार भो सूत्र की व्याख्या करते हैँ कि )--इस सूत्र में “पुनरुक्तं? ऐसा 
पद प्रस्तुत पूर्वसूत्र के “पुनरुक्त? दोष की उपस्थिति करने के लिये देना चादिये। इसका निदशेन 
उदाहरण यह है कि-उत्पत्ति धर्मेवाला होने के कारण यह पदार्थ अनित्य है ऐसा कहकर अर्थांत 
(विना कहे ) प्राप्त अनित्य धर्मेवाले नित्यता को कहनेवाले अपने शब्द से कहना कि-- 
उरपत्तिरहित धर्मवाला नित्य होता है, यह तीसरा पुनरुक्त नामक निग्रहस्थान जानना 
चाहिये । क्योंकि अर्थ के ज्ञान के लिये शब्द प्रयोग की आवश्यकता होती है, उसके होने से 
अर्थात्‌ ( विना कहे शान के योग्य होने से उक्त मी”) अर्थ की अर्थापत्ति से ही ज्ञान होने के 
कारण उसको स्वशब्द से कहना यह तीसरा पुनरुक्त नामक निसहस्थान होता हे । इन दोनों 
सूत्रों में कदा हुआ एक ही पुनरुक्त नामक निग्रहस्थान--कहीं शब्द के अभ्यास से, कही दूसरे 
पर्यायवाचक शब्द से तथा कही अर्थात प्राप्त होने से, इस प्रकार के विशेष से तीन प्रकार का 
दिखाया गया है ॥ १५ ॥ : 

(५) उत्तर के विरोधी चार निम्रहस्थानों का प्रकरण 

कमप्राप्त अननुभाषण नामक निग्नहस्थान का लक्षण सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ--विज्ञातस्थ = प्रतिवादी के कहे इए, जाने हुए, परिषदा = समा से, तिः = तीन वार, 
असिहितस्य अपि = प्रतिवादी या सभा के भनुवाद कर कहे हुए का भी, अप्रत्युञ्चारणं = उच्चारण 
न करना, अननुभाषणं = अननुमाषण ( न कहना ) रूप निमहस्थान वादी को होता है ॥ १६ ॥ 

भावार्थ--प्रतिवादो के कहे हुए सभा के जाने इए प्रतिवादी या सभा के अनुवाद कर 
तीन वार कहे हुए मो विषय का उच्चारण न करना अनुवाद न करना “अननुभाषण' नामक 
नियइस्थान कहाता है ॥ १६॥ 

( इसी भाशय से भाष्यकार सूत्र को व्याख्या करते हैं कि )--सभा के लोगों ने जिस वाक्य 
के अर्थ को जाना हो, तथा प्रतिवादी ने तीन बार कहा भी हो उसका जो उच्चारण म करना उसे 
“अननुभाषण' नामक निम्रहस्थान कहते हैं, क्योकि बिना उच्चारण किये किस के आश्रय से 

दूसरे ( प्रतिवादी ) के पक्ष का वादी खण्डन करेगा । यह अप्रत्युच्चारण ( उच्चारण न करना ) 
योग्य तया स्वस्थ अपने अज्ञान को प्रगट न करनेवाले कथा का बोच मे विच्छेद (भंग ) च 
करनेवाले वादी का है यदद ध्यान में रखने की वात है। इसमें पहले के विज्ञातस्य परिषदा, 
त्रिरभिहितस्यापि ये दोनों विशेषण अशान नामक पूर्वोक्त निम्रहस्थान से अनतुसापण निम्र- 
स्थान को पृथक्‌ सिद्ध करने के लिये, तथा अन्तिम 'अप्रव्युच्चारण? यह विशेषण “विक्षेप? निम्रह- 
स्थान को सांकर्य दोष हटाने के लिये हैं--यह भेद जान लेना चाहिये ॥ १६ ॥ 


३५४ न्यायदर्दानम्‌ [अ ५, आ० २, सु० १७-१८ 
जत त त ता त तक i कत 
, अविज्ञातं चाज्ञानम्‌ ॥ १७॥ 
विज्ञातार्थम्य परिपदा प्रतिवादिना त्रिरमिद्रितस्य यद्विज्ञानं तदज्ञानं 
निम्रडस्थानमिति | अयं खल्वविज्ञाय कस्य प्रतियेधं ब्रूयादिति ॥ १७॥ 
उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभा॥ १८ ॥ 
परपक्षप्रतिपेध उत्तरम्‌ , तद्यदा न प्रतिपद्यते तदा निग्ृडीतो भवति ॥१५॥ 


क्रमप्राप्त भशात नामक निग्नहस्यान का लक्षण सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ--अविशात 5 व जाना हुआ, च ओर, भशार्ने = अज्ञान नामक नित्रइस्वात 
काता है ॥ १७॥ 

सावार्थ--प्रतिवादी के कहे हुए तथा सभा के लोगों ने जिसके अर्थ को जान लिये हो, तथा 
पुनः प्रतिवादी ने तीन वार कहे हुए को मो जो वादों ने नहों जाना उसे “अज्ञान! नामक निग्नह- 
स्थान कहते है ॥ १७ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र के “च” शब्द से सूचित किये अपेक्षित माग को पपू पै 
अनुदृत्ति कर मूत्र की व्याख्या करते है कि )--तमो के लोगों ने जिप्तके अर्थ को जान लिया हो, 
तथा प्रतिवादी ने तीन वार कहा हो, ऐसे विषय को जो न जानता वह “अज्ञान! नामक विग्रह 
स्थान वादो को प्राप्त होता है, क्योंकि यह वादी विना जाने किसका निषेष करेगा ॥ १७॥ 

क्रमप्राप्त अप्रतिमा नामक निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार कहते हैं-- 

पदपदार्थ-उत्तरस्य = उत्तर देने का, अप्रतिपत्तिः = ज्ञान न होना, अप्रतिमा = गप्रतिमा 
नामक निमहस्थान कहा जाता है ॥ १८॥ 

भावार्थ--प्रतिवादी पक्ष के निपेध का उत्तर कहते हैं, वह जिस समय समझ में नहीं 
आता, उस समय उत्तर न दे सकने से “अप्रतिभा” ( उत्तर का न सूसना ) नामक निग्रहे 


कहाता है ॥ १८ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--प्रतिवादी के पक्ष का निमेष 
करना उत्तर कहाता है वह जव वादी के समझ में नही आता, तो वह उत्तर को न समझवेवाली 
पराजित हो जाता (हार जाता) है। यह भप्रतिसा नामक निम्रहस्थान उस समव होता 
जिस समय प्रतिवादी से सत्य ( ठोक) साधन कहा हो, और प्रतिवादी के दुष्ट साधन का उतर 
समझ में न आने से आगे कहे जातेवाला *प्र्यनुयोज्योपेक्षण' नामक दूसरा ही निग्रहथाव 
होता है यह दोनों में मेद है । वादी के किये प्रतिवादो के पक्ष के अनुवाद करने के पश्चात ही छ 
अप्रतिभा नामक निम्नदस्थान का अवसर आता है, वह इस प्रकार के अज्ञान को स्वयम 
करने योग्य न द्वोनें तथा संदिग्ध होने के कारण प्रगट करना अयोग्य है। तया भनुव ह 
से निविद्ध होने के कारण अननुभाषण भी प्रगट नहीं किया जा सकता। कथा के भंग के ८८८ 
की उक्ति न होने के कारण विक्षेप भी प्रगट करने योग्य नही है । प्रसंगानुप्रतक्ति के न ते 
अर्थान्तर भौ प्रगट करने योग्य नहीं है। क्रम से असंबंध का ण न होने के कारण अपाथक 
निग्रइस्थान भी ऐसे स्थल में नहीं हो सकता । ऐसे समय समी के सुनने के लिये सावधान र 
तथा बादी कै उत्कण्डा रहते यदि प्रतिवादी व्यर्थ कोको के पाठ आदि करने से उत्तर का थप ही 
दिखाथे तो प्रतिवादो अवश्य पराजित हो जायगा, इस कारण वाद्रो के किये विरुद्ध ५8 
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कार्यव्यासङ्गात्कथाविच्छेदो विक्षेपः ॥ १९ ॥ 
यत्र कर्तव्यं व्यासञ्य कथां व्यवच्छिनत्ति इदं मे करणीयं विद्यते तस्मिन्न 
चसिते पञ्चात्कथयासीति विक्षेपो नाम निग्रहस्थानम्‌ | एकनिमग्रहाबसानायां 
कथायां स्वयमेव कथान्तरं प्रतिपद्यत इति ॥ १६॥ 
स्वपक्षे दोषाभ्युपणमात्‌ परपक्षे दोषग्रसङ्गो मतालुज्ञा ॥ २० ॥ 


अनुवाद करने के पश्चात ही इस “अप्रतिभा” नामक निग्रहस्थान का अवसर मिलता है 
अन्यथा नहीं ॥ १८ ॥ 
क्रमप्राप्त विक्षेप नामक निम्रइस्थान का लक्षण सूत्रकार करते हैं-- 
पदपदार्थ-कार्यव्यासङ्गात = किसी कार्य के करने के बहाने से, कथाविच्छेदः = कथा का संग 
करना, विक्षेपः = विक्षेप नामक निम्नहस्थान कहाता है ॥ १९॥ 
भावाथं-जिस समय वादो अथवा प्रतिवादी उत्तर न सूझने पर मुझे यह काम करना जि 
उसके करने के पश्चात मैं इस प्रश्‍न का उत्तर दूँगा ऐसा बहाना करता है, तो उसे विक्षेप नामक 
निग्रहस्थान कहते हैं ॥ १९ ॥ ॥ 
( इसी आशय से भाष्यकार मो सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--जिस समय किसी करने 
योग्य कार्य की आसक्ति दिखाकर वादी या प्रतिवादी कथा को भंग कर देता है कि--मुझे यह 
कार्य करना है, उसके समाप्त होने के पश्चात्‌ करूँगा ( इस प्रश्‍न का मै उत्तर दूँगा ) । इस प्रकार 
के उत्तर को विक्षेप नामक निम्नहस्थान कहते हैं, क्योंकि एक के पराजय से, एक कथा के समाप्त 
होने पर स्वयं हो दूसरी कथा होती है । यहाँ पर किसी काम का बहाना करना यह संपूर्ण कथा के 
अंगों का सूचक है ऐसा तात्पर्यटोकाकार का कहना है। यद्यपि दूसरे समय में उत्तर दूँगा, ऐसा 
कहने से वादी सर्वथा अनमिज्ञ ( अनजान ) है यह नहीं आता, क्योंकि दूसरे समय दिया हुआ 
सत्य या मिथ्या उत्तर कहने पर भी वह दूसरी ही कथा होगी, प्रथम कथा तो कार्य न होने से 
उत्तर न देने से ही भंग हो गई--कथा का भग दोनों से एक के पराजित न होने से होती है । 
इस विक्षेप को अर्थान्तर निसइस्थान नही कह सकते, क्योंकि उसमें प्रस्तुत को हो मै सिद्ध करता 
हॅ ऐसा वहाने सै प्रसक्तानुप्रसंग से कथा का भंग नहीं होता तया विक्षेप किसी पक्ष के साध्यसाधक 
देतु के धर्म का अनुसरण नहीं करता, एवं प्रस्तुत साध्य की सिद्धि के लिये इसका प्रयोग होता है, 
जिससे यह हेत्वाभास हो सके न यह अनर्थक निग्रहस्थान सो है, क्योकि इसमें असमान संकेत 
का कथन नही होता । और इसमें पूर्वापर में सम्बन्ध न रखनेवाले पद या वाक्यों का भसंवंध 
है, जिससे इसे "अपार्थक! नामक निघइस्थान कह सकें। न इसमें अशान हे जिससे इसे 
*अप्रतिभा? नामक निग्रहृस्थान कहा जाय । अतः यह विक्षेप मी भिन्न निमहस्थान है ॥ १९ ॥ 
(६) दोष से कहने योग्य मतानुज्ञा आदि तीन निग्रहस्थानों का प्रकरण 
क्रमप्राप्त मतानुज्ञा नामक निम्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 
पदपदाथ--स्वपक्षे = अपने पक्ष में, दोषाम्युपगमाद्‌ = दोष को मानकर, परपक्षे = दूसरे 
विरोधी पक्ष में, दोषप्रसंगः दोष की आपत्ति देना, मतानुशा ( मत को मान लेना ) नामक 
निग्रहस्थान होता है ॥ २० ॥ 
भावार्थ--जो प्रतिपक्षी के दिये दोष को अपने पक्ष में मानकर उसका उद्घाटन कर तुम्हारे 
पक्ष में मी यह दोष समान ही है ऐसा कह ता है--वह अपने पक्ष में दोष मानकर विरोधी के 
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यः परेण चोदितं दोषं स्वपच्षेषभ्युपगम्यानुदधृत्य वदति भवत्पक्षेपि 
समानो दोप इति, स स्वपच्षे दोपाभ्युपगमात्परपत्षे दोपं प्रसञ्जयन्परमतमतु- 
जानातीति सत्तानुघा नाम निम्रहरुथानमापद्यत इति ॥ २० ॥ 


निग्रहस्थानग्राप्तस्यातिग्रहः पर्यचुयोज्योपेक्षणस्‌ ॥ २१ ॥ 
पर्यनुयोज्यो नाम निम्रह्दोपपत्त्या चोदनीयः, तस्योपेक्षणं निग्रहस्थानं प्राप्तो- 
इसीत्यननुयोग: । एतश्च कस्य पराजय इत्यनुयुक्तया परिपदा वचनीयम्‌ ; न 
खलु निग्रहं प्राप्तः स्वकोपीनं विवृणुयादिति ॥ २१॥ 


पक्ष में दोप देता छुआ दूसरे के मत को मान लेता है, इस कारण उसे मतानुश्चा नामक निग्रह- 
स्थान प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार मूत्र की व्याख्या करते हें कि )--जो वादी या प्रतिवादी दूसरे 
के दिये व्यभिचारादि दोप को अपने पक्ष में मानकर उसका खण्डन न कर कहता है किल 
तुम्हारे पक्ष में भी यह दोष समान ही है-वह ऐसा कहनेवाला अपने पक्ष में उस दोषको 
मानकर दूसरे के पक्ष में दोप को ( आपत्ति में ) देता हुआ दूसरे के मत को मान लेता है, झप 
कारण उसे मताचुश्ञा नामक निग्नहस्थान प्राप्त होता है ॥ २०॥ 

क्रमप्राप्त प्यंचुयोज्योपेक्षण नामक निग्रहस्थान का लक्षण सूत्रकार करते हैं-- 

पदपदार्थ-नि्रहस्थानप्राप्तस्य = निम्रहस्थान ( पराजय ) को प्राप्त हुए का, अनिग्रह = 
पराजित न करना, पर्यंनुयोज्योपेक्षणम्‌ = पर्यतुयोज्योपेक्षण ( पराजित की उपेक्षा ) नामक निग्र 
स्थान कहाता है ॥ २१॥ 

भावार्थ--तुझे निझहस्थान प्राप्त है ऐसी आपत्ति देने योग्य को “पर्यनुयोज्य' (प्रत 
करने योग्य ) कहते हैं, उसकी उपेक्षा करना कि तुम निग्रहस्थान को प्राप्त हो ऐसा न कहना! 
यह किसका पराजय है इस प्रकार प्रश्‍न किये हुए समा के लोगों को कहना चाहिये यकि 
स्वयं पराजित वादी या प्रतिवादी अपने दोष को प्रगट नहीं करता ॥ २१॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते है कि )-सूत्र के 
अर्थ है--निग्नइ ( पराजय ) के हो सकने से आपत्ति देने योग्य वादी या प्रतिवादी, 
उपेक्षा करना कि 'तुम पराजित हो? ऐसा प्रश्‍न न करना । यह तो वादी या प्रतिवादी के हम 
दोनों में से कौन पराजित है? ऐसा प्रश्‍न करने पर तुमने पराजित को तुम्हारा पराजय ईणा 
ऐसा न कहना रूप 'पर्यनुयोऽ्योपेच्षण? नामक निग्रहस्थान कहना चाहिये । क्योकि परा! 
वादी या प्रतिवादी अपने “कौपीन? ( अपना पराजित होना ) स्वयं प्रगट नहीं करता । भी 
तत्वनिर्णय फलवाली वादकथा में जिस समय 'पर्यचुयोज्योपेच्षण' नामक यह bes 
प्रगट किया जाता है, उस समय वादी तथा प्रतिवादी दोनों के पराजित होने के कारण (९ ) 

निम्रहस्थान में प्राप्त दोने से और दूसरे के 'पर्यञ्ुयोज्योपेच्चण' के कारण हो पराजित होने तै 
सभा के लोगों का ही विजय होता है और जल्प तथा वितण्डाकथा में तत्त्वक्षान की अपेक्षां 
न कर पुरुष के सामर्थ्यं की परीक्षा करने में प्रवृत्त हुए वादी तथा प्रतिवादी इन दोनों में पी 
प्रतिवादी का हौ पराजय होता है, क्योकि उसी ने “प्यंचुयोज्य' की उपेक्षा की है, वादी 
पराजय को मो प्रतिवादी ने प्रगट नहीं किया है यह पक्ष यहाँ विशेष जान लेना चाहिये i 
वादी ने प्रतिवादी के ठीक-ठीक साधक का खण्डन करने तथा उत्तर का न सूचनारूप अम्रतिभा 


'पर्यनुयोज्य! शब्द कीं 
उसको 
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अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरजुयोज्यानुयोगः ॥ २२ ॥ 


निम्रहस्थानलक्षणस्य सिथ्याऽध्यवसायाद्‌निभहस्थाने निगृहीतोऽसीति 
परं ब्रुवन्‌ निरनुयोज्याचुयोगान्निगृहीतो वेदितव्य इति ॥ २२ ॥ 


साधन के आमास को कहने पर भी उत्तर का ज्ञान न होता । 'पर्यनुयोज्यो पेक्षण' नामक निग्रह- 
स्थान होता है यह भी यहाँ पर विशेष जान लेता चाहिये ॥ २१॥ 
क्रमप्राप्त निरचुयोज्याचुयोग नामक निमइस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 


पदुपदार्थ--अनिग्नहस्थाने = पराजित न होनेवाले वादी या प्रतिवादीरूप स्थान में, निगम्नह- 
स्थानामियोगः = तुम पराजित हो ऐसी आपत्ति, चिरनुयोज्यानुयोगः = पराजित न हुए को देना 
'निरनुयोज्यानुयोग? नामक निम्रहस्थान कहाता है ॥ २२ ॥ 

भावाथ--यह पराजित हुआ ऐसा अपराजित को मिथ्या समझकर, निम्नद (पराजय) के 
स्थान में 'तुम पराजित हो? ऐसा कहनेवाला वादी या प्रतिवादी अपराजित को तुम पराजित हो, 
ऐसी आपत्ति देने के कारण पराजित हो जाता है ॥ २२ ॥ 

( इसी आशय से भाष्यकार भी सूत्र को व्याख्या करते हुए इस मिथ्या आपत्ति का मूल 
दिखाते हे कि )--निम्नहस्थान लक्षण में मिथ्या निश्चय से पराजय को प्राप्त होनेवाले को भी 
तुम पराजित हो ऐसा कइनेवाला पराजय आपत्ति देने के अयोग्य को “तुम पराजित हो? ऐसी 
आपत्ति देने के कारण पराजित जानना चाहिये। अर्थात निग्रइस्थान के लक्षण को न जाननेवाला 
ही उपरोक्त मिथ्या आपत्ति देता है। (इसको अप्रतिभा निप्रहस्थान नहीं कह सकते, क्योंकि 
उसमें उत्तर का ज्ञान नहीं होता और इसमें जो उत्तर नहीं है, उसके विपरीत उत्तर समझना 
विरुद्ध ज्ञान होता है, यह दोनों में विशेषता है और यह हेत्वाभास भी नहीं हो सकता, क्योकि 
वादी को हो हेत्वाभास पराजित करते हैं, और यह प्रतिवादी को हेत्वाभास से निरनुयोज्या- 
सुयोग का भेद है। (इसी निम्रहस्थान से संपूर्ण प्रथमाहिक में कही हुई चौबीस प्रकार की 
जातियों का संग्र होता है यह मी यहाँ जान लेना चाहिये ॥ २२॥ 

(७ ) कथा करनेवाले की भिन्न उक्ति से निरूपणयोग्य निग्रहस्थान का प्रकरण 
क्रमप्राप्त अपसिद्धान्त नामक निग्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 

पदपदार्थ-सिद्धान्तं = एक किसी सिद्धान्त को, अभ्युपेत्य = स्वीकार कर, अनियमात्‌ = 
नियम को छोड़ने से, कथाप्रसञ्चः « साधन तथा दोष दोनों के कथन को अपसिद्धान्त नामक 
निग्रइस्थान कहते हैं ॥ २३ ॥ 

भावार्थ--किसी विषय को प्रतिपादन करने के लिये एक सिद्धान्त का नियम मानकर उसके 
विपरीत नियम छोडकर कथा करनेवाले साधन तथा दूषण को देनेवाले वादी या प्रतिवादी 
को अपसिद्धान्त नामक निग्नहस्थान दोता है, जिसका उदाहरण यह है कि जैसे सांख्यमत से 
किसी सत्पदार्थ का नाश नही दोता, तथा किंसी असत ( अविद्यमान पदार्थ ) की उत्पत्ति नहीं 
होती ऐसा सिद्धान्त मानकर, यह संपूर्ण व्यक्त ( जगत कार्य ) उसके कार्यो का कारण में सम्बन्ध 
होने के कारण एक ( प्रकृति ) कारणवाला है, क्योंकि मृत्तिका घटादि कार्यों का मृत्तिका में सम्बन्ध 
होने से घटादि कार्यों में एक मृत्तिका हो कारण है यदद देखने में आता है । ( ऐसा सांख्यमत से 
मानने वाले से जब प्रश्‍न किया जाता है कि )--उपरोक्त में कौन प्रकृति ( कारण ) है, कोन 
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| कस्यचिद्थेस्य तथाभावं प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञातार्थविपर्ययाद्‌ अनियमात्‌ 
कथां प्रसअयतोउपत्तिद्धान्तो वेदितव्यः । यथा न सदात्मानं जहाति, न सतो 
विनाशो, नासदात्मानं लभते, नासदुत्पद्यत इति सिद्धान्तमभ्युपेत्य स्वपक्ष 
व्यवस्थापयति | एकप्रकृतिदं व्यक्त बिकाराणामन्बयदशैनात्‌ । सृदन्बितानां 
शरावादीनां दृष्टमेकप्रकृतित्वम्‌ , तथा चायं व्यक्तभेदः सुखदुःखमोद्दान्वितो 
दृश्यते तस्मात्समन्धयदर्शनात्सु घादिभिरेकप्रकृतीदं शरीरमिति । एवमुक्तवान- 
ुयुञ्यते अथ प्रक्कतिर्बिकार इति कथं लक्षितव्यमिति | यस्यावस्थितस्य 
घमोन्तरनिषृत्ती धमोन्तरं प्रवतते सा प्रकृतिः, यक्ष धर्मान्तरं प्रबतते स विकार 
इति, सोऽयं प्रतिज्ञातार्थबिपयीसादनियमात्‌ कथां प्रसञ्जयति, प्रतिज्ञातं खल्वनेन 


कार्य है यह केसे जाना जाय ?--पिसै प्रश्न का जिसके सदा वर्तमान रते एक धर्म के निवृत्त होने 
पर दूसरा धर्म उत्पन्न होता है उत्ते प्रकृति कहते हैं, भौर जो धमे उत्पन्न भौर नष्ट होता है वह 
विकार ( कार्य ) कहाता है । ऐसा सांख्यमत से उत्तर देनेवाला अपनी प्रतिज्ञा को दी छोड देता 
है, क्योंकि इसने असव का आविर्भाव नहीं होता और वर्तमान का तिरोमाव नहीं होता 
ऐसी प्रथम प्रतिशा की है, सत्र तथा असत इन दोनों पदार्यी के आविर्भाव तथा तिरोभाव के 
विना किसी पदार्थ की प्रबृत्ति तया प्रवृत्ति का उपरम ( नाश ) नहीं होता । जैसे मृत्तिका के रहते 
घट भादि दूसरे भर्मरूप कार्य उससे प्रवृत्त होते हैं, वह दूसरा घमं हुआ था इत प्रकार 
प्रबृत्ति का नाश मौ होता है, वह यह सृत्तिका के धर्मा में होगा--टेसी भापत्ति सांस्मवादी 
को देने पर यदि वद सद का नाश, तया असव की उत्पत्ति यह मान छे तो उसने अपने सिद्वा 
को छोड़ दिया, शस कारण उसे 'अपलिद्धान्त' नामक निग्रहर्थान होता है ॥ २२॥ 


( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )-सूत्र में “अभ्युपेत” इस पद का 
किसी अर्थ संपूर्ण व्यक्त जगत्‌ कायं में तथा भाव ( एक कारणवाळा हो तो ) सांख्यमत के वियम से 
प्रतिज्ञा कर, उसके विपरीत अतिशय ( उलाध्य सिद्धान्त को छोड़कर ) कया करनेवाले सांख्यवादी 
को 'अपसिद्धान्त' नामक निसहस्थान होता है । क्योंकि सांख्यमत के अनुसार सत्‌ पदाथ अपने 
को नहीं छोड़ता, अर्थात सत पदार्थ का नाश नहीं होता, तथा असत्‌ पदार्थ अपने को नहीं छोड़ा 
अर्थात भसत पदार्थ उत्पन्न नहीं होता ऐसा सांख्यसिद्धान्त मानकर, भपने पक्ष को सांख्यवादी 
स्थापना करता है कि--यह संपूर्ण “न्यक्त? जगत रूप कार्य, विकार ( कार्यो ) का कारण में समत 
दिखाई पड़ता है इस कारण एक प्रकृति नामक कारणवाळा है, क्योकि सृत्तिकारूप कारणवाले घट 
किसोरा आदि कार्यों में एक मृत्तिकारूप कारण है यह देखने में भाता है। इसी प्रकार हें 
जगत्‌ रूप व्यक्त कायो में भेद मी, सुख, दुःख तथा मोह से सम्बद्ध दिखाई पड़ता है, इ कारण 
सम्बन्ध दिखाई पड़ने से सुख-दुःखादि गुणवाले प्रतिरूप कारणवाला यह संपूर्ण जगत की 
यह सिद्ध होता है । ऐसा कहनेवाले सांख्यवादी को आपकी कही हुईं प्रकृति तथा विकार किस 
प्रकार का हे ? ऐसा नैयायिक प्रश्‍न कर सकता है। जिसका सांख्यवादी सदा वर्तमान रहने- 
वाळे मृत्तिकादि धमौ के जिस पक घर्म के घट भादि के निवृत्त होने पर दूसरा ध 
किसी किसोरा आदि में उत्पन्न होता है, उस मृत्तिका को प्रकृति ( कारण ) कहते हैं और जो दूसरा 
धर्म उत्पन्न होता है और निवृत्त होता है उसे विकार ( कार्य) कहते हैं--टेसा उत्तर देता €' 
इस प्रकार की सांख्य की उक्ति में अपसिद्धान्त की योजना करते हुए भाष्यकार आगे कद 
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नासदाविर्भवति न सत्तिरोभबतीति | सदसतोश्च तिरोभावाविभोबसन्तरेण न 
कस्य चित्मरवृत्तिः प्रवृत्त्युपरमश्च भवति | दि खल्बवस्थितायां भविष्यति 
शारावादिलक्षणं घमोन्तरमिति प्रवृत्तिभेबति, अभूदिति च प्रबृत्त्युपरमः तदेत- 
न्सृद्धमौणामपि न स्यात्‌। एबं प्रत्यबस्थितो यदि सतश्चात्महानमसतश्चास्म 
लाभमभ्युपैति तदस्यापसिद्धान्तो निम्रहस्थानं भवति, अथ नाभ्युपैति पक्षोऽस्य 
न सिध्यति ॥ २३ ॥ 


हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः ॥ २४ ॥ 


हे कि )-वह यह सांख्यवादी-प्रतिश्ञा किये हुए अर्थ का सांख्यसिद्धान्त का नियम छोड़कर 
कथा करता है, क्योंकि इस सांख्यमतावलम्बी ने पहिले प्रतिज्ञा की है कि-असव पदार्थ का 
आविर्भाव तथा सत्‌ पदार्थं का तिरोभाव नहीं होता, किन्तु संत तथा असत दोनों पदार्थौ के विना 
तिरोभाव तथा आविर्भाव के किसी की प्रवृत्ति, और उसका नाश नहीं हो सकता। अर्थांत 
सत्‌ की "निवृत्ति तिरोमाव, नाश ही है--और असत की प्रवृत्ति! आविर्भाव, उत्पत्ति ही होती 
हे, अतः असत पदार्थ की उत्पत्ति नहीं और सत पदार्थ का नाश नहीं, इस पूर्वं सिद्धान्त का 
सांख्यवादी के उक्ति से वाध हो जाता है । (इसी का उदाहरण भाष्यकार आगे देते हैं कि )-- 
भृत्तिकारूप कारण के रहते हो घट, किसोरा आदि रूप दूसरा धर्म जो होता है वह उसकी प्रवृत्ति 
होती है, और हुआ था, यह प्रबृत्ति का (उपरम) नाश होता है। अर्थात्‌ मृत्तिकारूप कारण 
में अवतँमान ही घडा आदि कायौ की जब प्रवृत्ति होती है तब “मवति? होता है ऐसा कहा जाता 
है, जिसका उपपन्न होता है ऐसा और उत्पन्न हुए घडे आदि कार्यों का जब उपरम ( नाश ) हो 
जाता है तव 'अभूत था? ऐसा कहा जाता है जिसका "नष्ट हुआ! ऐसा अर्थ होता है ( इस लोक- 
प्रसिद्ध उक्ति का सांख्यमत से विरोध दिखाते इए भाष्यकार आगे कहते हैं कि )--वह यह मृत्तिका 
के घमौ में भो न होगा अर्थात यदि असत की उत्पत्ति तथा सत्‌ का नाश न होगा, तो मृत्तिका 
के दिखाई पड़नेवाले प्रवृत्ति (उत्पत्ति) तथा उपरम (नाश) दोनों के होने से यह महान्‌ ( बडा भारी 
विरोध होगा ) धससे सांख्यवादी को केसे अपसिद्धान्त होता है ? ( यह आगे दिखाते हुए माष्यकार 
कहते हैं कि )--ऐसा नेयायिक के दोष देने पर यदि सांख्यवादी सत्‌ पदार्थका नाश तथा 
असत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति मान ले तो उसे 'अपसिद्धान्त' (सिद्धान्त के विरुद्ध मानना ) 
नामक निग्रहस्थान होता दै, और यदि नहीं मानता तो उसका पक्ष सिद्ध नहीं होता । अर्थात्‌ 
एक कारणवाले विकार को इसने पक्ष किया था, उस में विकार का लक्षण न होने के कारण 
उनका निरूपण न होने से उनके अमाव के कारण न प्रतिज्ञा का अर्थ बनेगा, न हेतु का अर्थ, 
क्योंकि आश्रय ही असिड है, अतः आत्महानि ( नाश ) आत्मलाभ ( उत्पत्ति ) हम नहीं मानेंगे 
ऐसा सांख्य का न मानना मो नहीं हो सकता ) ॥ २३ ॥ 

क्रमप्राप्त हेत्वाभास नामक निय्रहस्थान का सूत्रकार लक्षण करते हैं-- 

पद्पदार्थ-देत्वामासाः च = और हेत्वाभास दुष्ट हेतु भो, यथोक्ताः =निस प्रकार 
कहे गये हैं ॥ २४ ॥ 

भावार्थ-पव में कहे गये हेत्वामास (दुष्ट हेतु) भी निम्रहस्थान ( पराजय ) के 
कारण होते है ॥ २४ ॥ 
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हेत्वाभासाश्च निम्रहस्थानानि । कि पुनलक्षणान्तरयोगादू' हेत्वाभासा 
निग्रहस्थानत्वमापन्नाः यथा प्रमाणानि प्रमेयत्ममित्यत आह | यथोक्ता इति। 
हेत्वाभासलक्षणेनेव निम्रहस्थानभाच इति । त इसे प्रसाणादयः पदाथी उद्दिष्ट 
लक्षिताः परीक्षिताश्रेति ॥ २४ |) 
यो 5क्षपादमृषि न्यायः प्रत्यभाद्वदतां वरम्‌ । 
तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातमक्‍तेयत्त ।॥ 


इति श्रीवात्स्यायनीये न्यायभाष्ये पञ्चमोऽध्यायः समाप्नः ॥५॥ 


नाभी 0 


( इसी आशय से भाष्यकार सूत्र की व्याख्या करते हैं कि )--और दुष्ट हेतु ( हेखामास ) 
भी निगम्नहस्थान होते हैं। (हेत्वाभार्सी के निग्रहस्थान होने में संदेह से प्रश्‍न कर उत्तर 
दिखाते हुए भाष्यकार वहते हैं कि )--क्या जिस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाण ज्ञान के साधन होने 
के कारण प्रमाण तथा शान के योग्य होने से प्रमेय भी होते हैं उसी प्रकार हेत्वाभास मी दूसरे 
लक्षण के सम्बन्ध से नियहस्थान होते हे, अथवा उनके पूर्वोक्त लक्षण से ही ? ( इसी आक्षेप के 
समाधान के लिये सूत्र में कहा है कि )--'यथोक्ताः पूक्‍यंथ में जो हेत्वाभासो का लक्षण किया है 
उसी से वे नियह ( पराजय ) के स्थान होते हैं, जिससे हेत्वाभास नामक निग्रहस्थानों का एयक्‌ 
लक्षण नहीं करने से सूत्रकार का लक्षणरूप कोई दोष नही आता! अर्थात पूर्वोक्त देखाभासों 
के लक्षण से ही यह निम्नहरथान भी होते हैं । ( संपूर्ण इस न्यायशाख के विषय की समाप्ति करते 
हुए अन्त में भाष्यकार कहते है कि )--उन इन प्रमाण, प्रमेय इत्यादि शोषक पदार्थों का प्रथमा" 
ध्याय के प्रथमाहिक में उद्देश तथा लक्षण कर आगे के द्वितीय से चतुर्थ अध्याय तक परीक्षा भी की 
गई, इस प्रकार शास्र समाप्त हुआ ॥ २४॥ 

( इस शाख के विषय को दिखाते हुए भाष्यकार, सूत्रकार तथा अपना मी नाम अन्त में दिखते 
है कि)-यः=जो, अक्षपादं ८ गौतम नामक, ऋषि ८ महर्षि को, न्यायः = न्यायशाल, 
प्रत्यभात्‌ = ज्ञात हुआ, वदतां वरं = कहनेवार्लो में श्रेष्ठ ( महर्षि के), तस्य = उस न्यायशाल 
का, वास्स्यायनः = वात्स्यायन नामक सुनि की, इदं = इस कहे हुए, भाष्यजातं = भाष्यसमूह, 
अवरयत्‌ = रचना की । 

इति = इस प्रकार, श्रीवात्स्थायनीये = वात्स्यायन मुनि देवता के, न्यायभाप्ये = न्यायशाक 
के भाष्य में, पचमः = पाँचवाँ, अध्यायः = अध्याय, समासः = समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ 

समाई च = और समाप्त हुआ, इदं = यह, न्याय दरानं = न्यायदशेन । 


इस प्रकार गौतम मुनिकृत भाष्य सहित न्यायदर्शन की हिन्दी भाषा में व्याख्या समात हुईं । 
bE 
समातस्या5यं ग्रन्थ; 


oOo — 


सर्वतन्त्रस्वतन्त्रश्रीबाचस्पतिसिश्र-बिरचितः 
न्यायसूचीनिबन्ध; 


अथ प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिकप्त्‌ 


नमामि धर्मविज्ञानवेराग्येश्रयंशालिने । 
निधये वागविशुद्धीनासक्षपादाय लापिने ॥ १ ॥ 
अचुपादप्रणीतादां सूत्राणा सारबोधिका । 
श्रीवाचस्पतिसिश्रेण मया सूची विधास्यते ॥ २॥ 
प्रमागप्रमेयबसंशयप्रयोजनहष्टान्तसिद्धान्तावपव तक निर्णयवादजल्पवितण्डाहेखासा- 
सच्छुर्जातिनिग्रहस्थानानां तत्वज्ञानाजिःभ्रेयसाधिगमः ॥ १॥ दुःखजन्मम्रवृत्तिदोष- 
सिध्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये तदुनन्तरासावादुपवर्गः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राथ्यासभिधेयप्रयोजनसस्बन्धप्रकरणस्‌ ॥ १ ॥ 
प्रस्यक्षाचुसानोपसानराव्दाः प्रसाणानि ॥ १ ॥ इन्द्रियार्थसन्चिकर्पोतपन्ने ज्ञानमव्यपदे- 
श्यमव्यसिचारि व्यवसायात्मकं अस्यक्षम्‌ ॥ २ ॥ अथ तत्पूवकं त्रिविधमनुमानं पूर्व- 
वच्छेपवत्सामान्यतो दृष्टं च ॥ ३ ॥ प्रसिद्धसाध्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानस्‌ ॥ ४ ॥ 
आपोपदेशः शव्दः ॥ ५ ॥ स द्विविधो इष्टाइष्टार्थत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
इति पड्मिः सूत्रैः प्रसाणळ्क्षणप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
आत्मक्षरीरेन्द्रियाथबुद्धिमनःपदृत्तिदोपप्रेत्यमावफल्हुःखापवर्गास्तु अमेयम्‌ ॥ १ ॥ 
इच्छा द्वेपम्रयस्नसुखङुःखज्ञानान्यात्मतो लिङ्गम्‌ ॥ २॥ चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम्‌ 
॥ ३ ॥ घाणरसनचछस्त्वक्श्रोत्राणीन्द्रियाणि सूतेभ्यः ॥ ४ ॥ एथिव्यापस्तेजो वायु- 
राकाशमसिति भूतानि ॥ ५॥ गन्धरसरूपस्पर्रशन्दाः एथिव्यादिुणास्तदर्थाः ॥ ६ ॥ 
चुद्धिपरुलव्धिज्ञानमित्यनर्थान्तरस्‌ ॥ ७ ॥ युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रवृत्तिव ग्वुद्धिशरीरा रस्सः ॥ ९ ॥ त्रवतनाळच्तणा दोषाः ॥ १० ॥ पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः 
॥ ११ ॥ मतवृत्तिदोषजनितोऽथः फरुस्‌ ॥ १२ ॥ वाघधनालक्षणं दुःखम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदत्यन्तबिसोचोञ्पवर्गः ॥ १४ ॥ 
इति चतुर्दशभिः सूत्रे प्रमेयळक्षणप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
समानानेकधर्मापपत्त्िप्रतिपत्तेर्परूव्ध्यचुपलवध्यन्यवस्थातश्च विरोपापेक्षो विमर्पः 
संशयः ॥ १ ॥ यनर्थसघिक्कत्य प्रवतंते तमयोजनम्‌ ॥ २ ॥ लोक्किपरीक्षकाणां यस्मि- 
कथे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिमिः सूत्रैर्न्यायपूर्वाङ्गरत्णम्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
तन्त्राधिकरणान्युपयमसंस्थितिः सिद्धान्तः ॥ १ ॥ स चतुविधः सवतन्त्रत्रतितन्त्रा- 


© 


३६२ न्यायदशनम्‌ 

SP त लकी मयात त त तत तत तत 
घिकरणाभ्युपगमसंस्थित्यर्थान्तरभावात्‌ ॥ २ ॥ सवतन्त्राविरुद्वस्तन्त्रेधिकृतोऽर्थः सर्व- 
तन्त्रसिद्धान्तः ॥३॥ समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्वान्तः ॥४॥ यत्सिद्धा- 
वन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिन््ान्तः ॥५॥ अपरीक्तिताभ्युपगमात्‌ तद्ठिशेषपरीक्षणम- 
भ्युपगमसिद्धान्तः ॥ ६ ॥ 

इति पड्भिः सूत्रेन्यायाश्रयसिद्धान्तलक्षणप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यचयचाः ॥ १ ॥ साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ॥ २॥ 

उदाहरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः ॥ ३ ॥ तथा वेधर्म्यात्‌ ॥ ४ ॥ साध्यसाध- 
म्यात्‌ वद्धमंसाची दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ॥ ५ ॥ तहिपययाद्वा विपरीतम्‌ ॥ ६ ॥ उदा- 
हरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः ॥ ७ ॥ हेखपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः 


पुनर्चेचनं निगमनम्‌ ॥ ८ ॥ बि 
इत्यट्टमिः सूत्रन्यायप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


अविज्ञाततत्वेञ्थे कारणोपपत्तितस्तच्वज्ञानाथमूहस्तकः ॥ १ ॥ विसखर्य़ पक्तमति- 
पच्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णयः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां न्यायोत्तरा्रलक्षणप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


has त्यी > हिकं 
इत्येकचर्वारिंशता सूत्रे: सक्षभिः प्रकरणेः प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिक समाप्तम्‌ । 


ग्रथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमा हिकम्‌ 


पमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्वः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो 
चादः ॥ १ ॥ यथोक्तोपपन्नश्छुल्जातिनि्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः ॥२॥ स 
प्रतिपच्तस्थापनाहीनो चितण्डा ॥ ३ ॥ 
च 
इति त्रिभिः सूत्रे: कथालक्षणप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
~ च न्ति हा 
सव्यभिचारविरुद्दभकरणसमसाध्यसमकाळातीता हेत्वाभासाः ॥ १ ॥ अनकान्तिकः 
सच्यभिचारः ॥ २ ॥ सिद्धान्तसभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धः ॥ ३ ॥ यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता 
स निर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः ॥ ४ ॥ साध्याविशिष्टश्व साध्यत्वात्‌ साध्यसमः ॥५॥ 
कालात्ययापदिष्टः काछातीतः ॥ ६ ॥ 
च 
इति षड्भिः सुत्र: हेत्वाभासलक्षणप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
बचनविघातोऽर्थविकल्पोपपत्या छलम्‌ ॥ १ ॥ तत्‌ त्रिविधं वाकूछुलं सामान्य्च्यः 
लसझुपचारच्छुलं च ॥ २ ॥ अविशेषाभिहितेऽथे वक्तुरभिम्रायादर्थान्तरकल्पचा वाक" 
लम्‌ ॥३॥ सम्भवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकलपना सामान्यच्चुलम्‌ ॥ ४ ॥ 
'शर्विकल्पनिर्देशेऽर्थसञ्गावम्रतिपेधे उपचारच्छुलम्‌ ॥ ५॥ वाक्छुलमेवोपचारच्धुर 
तद॒विशेषधात्‌ ॥ ६ ॥ न, तदर्थान्तरभावात्‌ ॥ ७॥ अविशेषे वा किज्चित्साधर्म्यदि” 


कच्छुलुप्रसङ्ग: ॥ ८ ॥ हि 
इत्यट्टमिः सूत्ररछुललक्षणप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


न्यायसूचीनिवन्धः ६६३ 


साधम्यवेधर्म्यान्या प्रत्यवस्थानं जातिः ॥ १॥ विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रह- 
स्थानम्‌ ॥ २ ॥ तद्विकल्पाज्ञातिनिग्रहस्थानवहुत्वस्‌ ॥ ३ ॥ 
इति त्रिमिः सूत्रैः पुरुषाशक्तिलिङ्गदोपसामान्यलत्तणप्रकरणस्‌ ॥ ४ ॥ 
इति विंशत्या सूत्रेश्तुर्सिः प्रकरणेः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकं समाप्तम्‌ । 
समापश्च प्रथसोञ्ध्यायः । 
अन्न प्रकरणानि १५ सूत्राणि ६१ 


अथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमाह्विकम्‌ 


समानानेकधर्माध्यवसायादन्यतरधर्माध्यवसायाहा य संशयः ॥ १ ॥ विप्रतिप- 
स्यव्यवस्थाध्यवसायाञ्च ॥ २ ॥ विप्रतिपत्तौ च सम्प्रतिपत्तेः ॥ ३ ॥ अव्यवस्थात्मनि 
व्यवस्थितत्वाच्चाव्यवस्थायाः ॥ ४ ॥ तथाउत्यन्तसंशयस्तद्धमंसातत्योपपत्ते: ॥ ५ ॥ 
यथोक्ताध्यवसायादेब तद्विशेषापेक्षात्‌ संशये नासंशयो नात्यन्तसंशयो वा ॥ ६॥ यन्न 
संशयरतत्रैवसुत्तरोत्तरम्रसङ्गः ॥ ७ ॥ 

इति सप्तमिः सूत्रैः संशयपरीक्षाप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 

प्त्यक्षादीनामप्रासाण्यं त्रेकाल्यासिद्धेः ॥ १ ॥ पूर्व हि प्रमाणसिद्धौ नेन्द्रियार्थस- 
न्निकर्षात्‌ अत्यक्षोत्पत्तिः ॥ २ ॥ पश्चात्‌ सिद्धौ न प्रमाणेभ्यः मेयसिद्धिः ॥ ३ ॥ युगप- 
स्सिद्धौ प्रध्यर्थनियतत्वात्‌ क्रमवृत्तित्वाभावो चुद्धीनास्‌ ॥ ४ ॥ त्रैकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधानु- 
पपत्तिः ॥ ५ ॥ सर्वप्रमाणप्रतिपेधाच्च प्रतिपेधानुपपत्तिः ॥ ६ ॥ तव्मामाण्येचा न 
सर्व्रसाणविग्रतिषेधः ॥ ७ ॥ त्रैकाल्याप्रतिपेधश्च शब्दादातोद्यसिद्धिवत्‌ तस्लिद्धेः ॥ ८ ॥ 
प्रमेया च तुछाप्रामाण्यचत्‌ ॥ ९ ॥ ग्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्विम्रसङ्कः 
॥ १० ॥ तद्दिनिवृत्तर्वा प्रमाणसिद्धिवत प्रमेयसिद्धिः ॥ ११ ॥ न अदीपप्रकाशसिद्धिवत्‌ 
तत्सिद्धेः ॥ १२ ॥ कचित्‌, निवृत्तिदर्शनादनिवृत्तिदर्शनाच्च क्चिदनेकान्तः ॥ १३ ॥ 

इति त्रयोदशभिः सूत्रे: प्रमाणसामान्यपरीच्ञाग्रकरणम्र्‌ ॥ २ ॥ 

प्रत्यक्षरुक्षणानुपपत्तिरससग्रवचनात्‌॥ १ ॥ नाव्ममनसोः सन्षिकर्पाभावे प्रत्यक्षो- 
सपत्तिः ॥ २॥ दिग्देशकाळाकागेष्वप्येवं प्रसङ्गः ॥ ३ ॥ ज्ञानलिङ्गत्वादात्मनो नानव 
रोधः ॥ ४ ॥ तदयोगपद्यलिङ्गस्वाच्च न मनसः ॥ ५ ॥ प्रव्यक्षनिमित्तत्वाच्चेन्द्रयार्थयोः 
सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम्‌ ॥ ६ ॥ सुस्तव्यासक्तमनसां चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्पनिमि- 
त्तत्वात्‌ ॥ ७ ॥ तेश्चापदेशो ज्ञानविशेपाणाम्‌ ॥ २ ॥ व्याहतत्वादहेतुः ॥ ९ ॥ नार्थ- 
विसेपप्राच्रल्यात्‌ ॥ १० ॥ भत्यक्षमनुमानमेकदेशअहणादुपलब्धे: ॥ १३ ॥ न प्रत्यक्षेण 
यावत्तावदप्युपलम्भात्‌ ॥ १२ ॥ 

इति हादशमिः सूत्रेः अत्यक्षप्रीक्षाप्रकरणम्‌ 1३॥ 

साध्यस्वादवयविनि सन्देहः ॥ १ ॥ सर्वात्रदणमवयन्यसिद्धेः ॥ २॥ धारणाकर्पणो- 

पपत्तेश्र ॥ ३ ॥ सेनावनवद्अहणसिति चेन्नातीन्द्रियत्वादणूनास्‌ ॥ ४ ॥ 


६६४ भ्यायथदर्शनम्‌ 
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इति चतुर्भिः सूत्रेः प्रासङ्गिक्रमवयविपरीक्षाप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
रोघोपघातसाइश्येभ्यो ब्यभिचाराइचुसानमम्रमाणस्‌ ॥ १ ॥ नेकदेशत्राससाइश्ये- 
भ्योऽर्थान्तरभावात्‌ ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामनुमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
वर्तमानाभावः पततः पतितपतितव्यरकालोपपत्तेः ॥ १ ॥ तयोरप्यभाचो वर्तमा 
नाभाचे तदपेक्षत्वात्‌ ॥ २॥ नातीतानागतयोरिनरेतरापेक्षासिद्विः ॥ ३ ॥ वर्तमाना- 
भावे सर्वांग्रहणं प्रत्यक्षा नुपपत्तेः ॥ ४ ॥ कृतताकतेन्यतोपपत्तेस्तूभयथा ग्रहणम्‌ ॥५॥ 
इति पञ्चभिः सूत्नैरौपोद्घातिकं वर्तमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अत्यन्तप्रायेकदेशसाधर्स्यादुपमा नासिद्धिः ॥ १ ॥ प्रसिद्धसाधर्म्यादुपमानसिद्धेय- 
थोक्तदोपानुपपत्तिः ॥ २ ॥ म्रत्यक्षेणाप्रत्यक्षसिद्धेः ॥ ३ ॥ नाप्रत्यच्चे गवये प्रमाणाथ- 
सुपसानस्य पश्यामः ॥ ४ ॥ तथेत्युपसंहारादुपमानसिद्धेनाविशोेपः ॥ ७ ॥ 
द इति पञ्चभिः सूत्रेर्पमानपरीक्षाप्रकरणम्‌ ॥७॥ 
शब्दो$नुमानमसर्थस्यानुपल्व्धेरनुमेयत्वात्‌ ॥ १ ॥ उपल्व्घेरद्विप्रवृत्तित्वात॥ २॥ 
सम्बन्धाच्च ॥ ३ ॥ आप्तोपदेशसामर्थ्याच्छुव्दादर्थसम्प्रत्ययः ॥ ४ ॥ पूरणप्रदाहपाटना- 
नुपपत्तेश् सस्वन्धाभावः ॥ ४ ॥ शब्दार्थव्यवस्थानादम्तिपेधः ॥ ६ ॥ न सामयिक" 
त्वाच्छुव्दार्थसम्प्रत्ययस्य ॥ ७ ॥ जातिविशेषे चानियमात्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्यष्टभिः सूत्रैः शब्दसामान्यपरीक्षाअकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदप्रासाण्यमचृतव्याघातपुनरुक्तदोपेभ्यः ॥ १॥ न कर्वृकमंसाधनवेगुण्यात्‌ 
॥ २ ॥ अभ्युपेत्य काळभेदे दोपचचनात्‌ ॥ ३ ॥ अन्ुवादोपपत्तेश्च ॥ ४॥ वाक्य- 
चिभागस्य चार्थम्रहणात्‌ ॥ ५ ॥ विध्यर्थवादानुचादवचनविनियोग़ात्‌ ॥ ६ ॥ विधिविं- 
धायकः ॥ ७ ॥ स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः ॥ ८ ॥ विधिविहितस्याः 
नुचचनमनुवाद्‌ः ॥ ९ ॥ नाजुवादपुनरुक्तयोविंगोषः शब्दाभ्यासोपपत्तेः ॥ १० ॥ शीघ्र- 
तरगमनोपदेशवद्भ्यासाजन्नाविशेपः ॥ ११ ॥ सन्त्रायु्वदम्रामाण्यवञ्च तप्प्रामाण्यमाक्तः 
प्रामाण्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशसिः सूत्रैः शब्दविदेपपरीक्षाप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति अष्टोत्तरषण्व्या सूत्रेनंवमिः प्रकरणे द्वितीयाध्यायस्य 
प्रथमाह्िकं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ द्वितीयाध्ययस्य द्वितीयमाह्विकम्‌ 
न चतुट्ठमेतिह्यार्थापत्तिसम्मभवाभावप्रामाण्यात्‌ ॥ १ ॥ शब्द ऐतिद्यानर्थान्तर” 
सावादचुमानेऽर्थापत्तिसम्भवाभावानर्थान्तरभावाच्चाप्रतिषेधः ॥ २ ॥ क वी 
नेकान्तिकत्वात्‌ ॥ ३ ॥ जनर्थापत्तावर्धापत््यभिमानात्‌ ॥ ४ ॥ प्रतिपेधाप्रामाश्य 
नेकान्तिकत्व तत्प्रामाण्ये स्यग्मासाण्यम्‌ ॥ ६ ॥ नाभावप्रामाण्य 
चानेकान्तिकत्वात्‌ ॥ ५ ॥ तत्प्रामाण्ये वा नार्थापच्यप्रासाण्यम्‌ 


न्यायसूचीनियन्धः ६६५ 
प्रमेयासिडझें: ॥ ७ ॥ लक्षितेप्वछक्षणलक्षितत्वादुरुक्षितानां तत्मेयसिद्धि ॥८॥ 
असत्यर्थे नाभाव इति चेन्नान्यछक्षणोपपत्ते: ॥ ९ ॥ तत्सिद्धेरलक्तितेप्वहेतुः ॥ १० ॥ 
न लक्षणावस्थितापेक्षसिद्धेः ॥ ११ ॥ आगुत्पत्तेरभावोपपत्तेश्च ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रेश्वतुष्ट्वपरीक्षाप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 
आदिमत्तवादेन्द्रियकत्वात कृतकवदुपचाराध्य ॥ १ ॥ न घटाभावसासान्यनित्यत्वा- 
्नित्येप्वप्यनिव्यवढुपचाराञ्च ॥ २ ॥ तत्त्वभाक्तय्रोनांनात्वस्य विभागादन्यमिचारः ॥३॥ 
न्तानानुमानविशेषणात्‌ ॥ ४ ॥ कारणद्रव्यस्थ प्रदेशशब्देनासिधानात्‌ ॥ ५ ॥ प्रायु- 
च्ारणादचुपळब्धेरावरणायनुपलव्धेश्न ॥ ६ ॥ तदनुपलबव्धेरचुपलम्भादावरणोपपत्तिः 
॥ ७ ॥ अबुपलम्भादुप्यनु पन्ब्धिसद्धाववन्ञावरणाघुपपत्तिरबुपलम्भात्‌ ॥ ८ ॥ अनुप- 
लस्मात्मकत्वादनुपलूव्धेरहेतु: ॥ ५ ॥ अस्पर्शत्वात्‌ ॥ १० ॥ न कर्मानित्यत्वात्‌ ॥११॥ 
नाशुनित्यस्वात्‌ ॥ १२ ॥ सम्म्रदानात्‌ ॥ १३ ॥ तदन्तरालाबुपलब्धेरहेतुः ॥ १४ ॥ 
अध्यापनादप्रतिषेधः ॥ १७४ ॥ उभयोः पत्चयोरन्‍्यतरस्याध्यापनादुप्रतिषेषः ॥ १६ ॥ 
अभ्यासात्‌ ॥ १७ ॥ नान्यव्वेडप्यभ्यासस्योपचारात ॥ १८ ॥ अन्यद्न्यस्मादनन्यत्वा- 
दनन्यदित्यन्यताञभावः ॥१९॥ तदभावे नास्त्यनन्यता तयोरितरेतरापेत्सिद्धेः ॥२०॥ 
विनाशकारणाबुपल्न्धैश्च ॥ २९ ॥ अश्रवणकारणानुपलब्घेः सततश्रवणप्रसज्ञः ॥ २२ ॥ 
उपलभ्यमाने चानुपलव्घेरसत्वादनपदेशः ॥ २२ ॥ पाणिनिमित्तप्रश्लेपाच्छुब्दाभावे 
नानुपळब्धिः ॥ २४ ॥ विनाझकारणाचुफळण्धेश्चावस्थाने तन्नित्यत्वप्रसङ्गः ॥ २५ ॥ 
अस्पशस्वादप्रतिषेधः ॥ २६ ॥ विअक्तबन्तरोपपत्तेश्च समासे ॥ २७ ॥ 


इति सप्तविशत्या सूत्रैः शब्दानित्यत्वप्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ 
विकारादेशोपदेशात्‌ संशयः ॥ १ ॥ प्रकृतिविवृद्धी विकारविवृद्धेः ॥ २ ॥ न्यूनस- 
माधिकोपलब्धेविकाराणामहेतुः ॥ ३ ॥ द्विविधस्यापि हेतोरभावादसाधनं दृष्टान्तः ॥४॥ 
नातुल्यम्रकृतानां विकारविकल्पात. ॥ ५ ॥ द्रव्यविकारवैपम्यवद्वर्णविकारविकल्पः ॥ ६ ॥ 
न॒विकारधर्मानुपपत्ते; ॥ ७॥ विकारमराप्तानामपुनरापत्ते ॥ ८ ॥ सुवर्णादीनां 
पुनरापत्तेरहेतुः ॥ ९ ॥ न तद्विकाराणां सुवर्णभावाव्यतिरेकात्‌ ॥ १० ॥ नित्यत्वेअवि- 
कारादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥ ११ ॥ नित्यानासतीन्द्रियत्वाव्‌ तद्धर्सविकल्पाच्च वर्ण- 
विकाराणामप्रतिपेधः ॥ १२ ॥ अनवस्थायित्वे च वर्गोपकव्धिवत्‌ तद्विकारोप- 
पत्तिः ॥ ९३ ॥ विकारधर्मित्वे नित्यत्वाभावात. कालान्तरे विकारोपपत्तेश्चाप्रति- 
पेघ;ः ॥ १४ ॥ अकृत्यनियमात्‌ ॥ १५ ॥ अनियसे नियमान्नानियसः ॥ ०६ ॥ नियमा- 
नियसबिरोधादनियसे नियमाच्चाप्रतिवेधः ॥ ६७ ॥ गुणान्तरापच्युपसर्दहासङ्द्विलेश- 
स्लेपेभ्यस्तु विकारोपपत्तेवर्णविकारः ॥ १८ ॥ 
इति अष्टादशभिः सूत्रैः शब्दपरिणामप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
ते विभक्तथन्ताः पद्स ॥ १ ॥ ब्यक्ताक्रतिजातिसन्निधाबुपचारात्‌ संशयः ॥ २ ॥ 
चाशब्दसमूहत्यागपरिग्रहसडःयादृद्ध्युपचयचर्णसमासाचनुवन्धानां व्यक्ताबुपचाराद्वयक्तिः 
॥ ३ ॥ न तदनवस्थानात्‌ ॥ ४ ॥ सहचरणस्थानतादर्थ्यवृत्तमानधारणसामीप्यचोग- 
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तो लगी तल त तन त त तत 
साधनाधिपत्येभ्यो ब्राल्मणमञ्चकटराजसक्तुचन्दनगङ्गाशाटकान्रपुरुपेप्वतद्धावेञपि तदुप- 
चारः ॥ ५ ॥ आकृतिस्तदपेक्तत्वात सत्तव्यवस्थानसिद्धेः ॥ ६ ॥ व्यक््याकृतियुक्तेऽप्य- 
प्रसङ्गात्‌ प्रोक्षणादीनां झद्ववके जातिः ॥ ७ ॥ न; आक्रतिव्यक्तथपेक्षत्वाजात्यभिव्यक्तेः 
॥ ८ ॥ व्यक्तयाकृतिजातयस्तु पदार्थ: ॥ ९ ॥ व्यक्तिगुणविश्रेषाश्रयों सूतिः ॥ १०॥ 

आक्कतिर्जातिलिङ्घाख्या ॥ ११ ॥ समानप्रसवात्मिका जातिः ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रैः शब्दशक्तिपरीक्षा [ पदार्थनिरूपण ] प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति नवोत्तरपष्टया सूत्रैश्चतुभिः प्रकरणेद्वितीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्विकम्‌ । 
समाक्षश्र द्वितीयोऽध्यायः 
अन्न प्रकरणानि १३ सूत्राणि १३७ 


अथ तृतीयाध्यायस्य प्रथमाहिकम्‌ 
दरशनस्पनाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌ ॥ $ ॥ विषयव्यवस्थानात्‌ ॥ २॥ तब्यव- 
स्थानादेवास्मसद्धावादप्रतिपेधः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिमिः सूत्रैरिन्द्रियव्यतिरिक्ताव्मप्रकरणस्‌ ॥ १ ॥ 
शारीरदाहे पातकाभावात्‌ ॥ १ ॥ तदभावः सात्मकप्रदाहेऽपि तन्नित्यत्वात्‌ ॥ २ ॥ 
न कार्याश्रयकर्द्बधात्‌ ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः शरीरव्यतिरिक्तात्मप्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 
सव्यदृष्टस्येतरेण प्रस्यभिज्ञानात्‌ ॥ १ ॥ नेकस्मिन्नासास्थिन्यवहिते द्वित्वाभिमानात, 
॥ २ ॥ एकविनाशे द्वितीयाविनाशान्नेकत्वम्‌ ॥ ३ ॥ अवयबनाज्ञेडप्यवयब्युपल्व्येरदेतः 
॥ ४ ॥ दृष्टान्तविरोधादमतिषेधः ॥ ५ ॥ इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ॥६॥ न स्मृतेः स्मतब्य" 
विषयत्वात्‌ ॥ ७ ॥ तदास्मयुणसद्भावादप्रतिषेधः ॥ ८ ॥ 
इत्यष्टभिः सूत्रैः प्रासज्ञिक चच्चुरद्वैतप्रकरणम ॥ ३ ॥ 
नात्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात्‌ ॥ १ ॥ ज्ञातुर्शानसाधनोपपत्तेः सब्जामेद- 
मात्रम्‌ ॥ २ ॥ नियमश्च निरचुमानः॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैमेनोव्यतिरेकप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्वाम्यस्तस्मत्यचुवन्धाज्ञातस्य हर्षभयशोकसम्प्रतिपत्ते ॥ १॥ पद्मादिपु 
प्रबोधसम्मीलूनविकारवत्‌ तद्विकारः ॥ २॥ नोष्णशीतवर्षाकालनिमित्तत्वात पञ्चात्मके 
विकाराणाम्‌ ॥ ३ ॥ प्रेत्याहाराभ्यासकृतात्‌ स्तन्याभिराषात्‌ ॥ ४ ॥ अयसोड्यस्क्रान्ता" 
भिगमनवत्‌ तदुपसर्पणम्‌ ॥ ५ ॥ नान्यत्र प्रवृत्यभावात्‌ ॥ ६॥ वीतरागजन्मादरांनात, 
॥ ७ ॥ सगुणद्रव्योव्पत्तिवत्‌ तदुत्पत्तिः ॥ ८ ॥ न सङ्कल्पनिमित्तव्वाद्वागादीनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति नवभिः सूत्रैनित्यताम्रकरणस्‌ ॥ ५ ॥ 
पार्थिवं गुणान्तरोपलब्धेः ॥ १ ॥ पार्थिवाप्यतेजसं तह्रुणोपलब्धेः॥ २ ॥ नि 
श्वासोच्ड्यासोपलब्धैश्वातर्भीतिकम्‌ ॥ ३ ॥ गन्धक्छेदपाकव्यूहावकाशदानेभ्यः पञ्जमौ" 
तिकम्‌ ॥ ४ ॥ धुतिप्रामाण्याच ॥ ५ ॥ 
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इति पञ्चभिः सूत्रैः शरीरपरीक्षाप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 

छृप्णसारे सत्युपलस्भाद्‌ व्यतिरिच्य चोपलम्भात्‌ संशयः ॥ १ ॥ महदणुम्रहणात्‌ 
॥ २॥ ररम्यर्थसज्रिकषंविशेपात तदूम्हणम्‌ ॥ ४ ॥ तदनुपलब्धेरहेठुः ॥ ४॥ नानु- 
मीयसानस्य ग्रत्यच्ततो5नुपलब्धिरभावहतुः ॥ ५ ॥ द्र्च्यग्ुण्धर्मभेदाञ्च रूपोपलब्धिनियमः 
॥६॥ अनेकद्रव्यसमवायादूपनिशेपाच् रूपोपलब्धिः ॥ ७ ॥ क्मकारितश्चेन्द्रियाणां 
च्यूहः पुरुपाथेतन्त्र, ॥ «८ ॥ सध्यन्दिनो ल्काप्रकाशाबुपलब्धिवत्तदुनुपलब्धिः ॥ ९॥ न 
रात्रावप्यचुपलव्धेः ॥ १० ॥ वाह्यप्रकाशयानुम्रहाद्‌ विषयोपलव्धेरनमिध्यक्तितोडनुपटब्धिः 
॥ ११॥ अभिव्यक्तौ चाभिभवात्‌ ॥ १२ ॥ नक्तत्वरनयनरश्मिदशनाज्व ॥ १३ ॥ 
अप्राप्यग्रहण काचाम्नपटलस्फरिकान्तरितोपल्व्धे; ॥ १४॥ कुड्यान्तरितानुपल- 
ब्धेरञ्तिपेधः ॥ १५ ॥ अप्रतिघातात्‌ सन्निकर्पोपपत्तिः ॥ १६ ॥ आदिस्यरश्मेः स्फटिका- 
न्तरितेऽपि दाह्येऽविघातात्‌॥ १७ ॥ नेतरेतरधर्मप्रसङ्गात्‌ ॥ १८ ॥ आदर्शोदकयोः 


प्रसादस्वा भाब्याद्रुपोपलब्धिवत्‌ तदुपरूब्धिः ॥ १९ ॥ .दृष्टाचुसितानां हि नियोगग्रतिः 
पेधानुपपत्तिः ॥ २० ॥ 


इति विशत्या सूत्रैरिन्द्रिय [ भौतिक्ख ] परीक्षामकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्थानान्यस्वे चानास्वादवयविनानास्थानव्वाञ्च संशयः ॥ १॥ व्वगव्यतिरकातः 
॥ २ ॥ न युगप दर्थानुपलब्घेः ॥ ३ ॥ विम्रतिपेधाञ्च न स्वगेका ॥ ४ ॥ इन्द्रियार्थपञ्च- 
खात्‌ ॥ ५॥ न तदुर्थवहुस्वात्‌॥ ६॥ गन्धव्वाद्यव्यतिरेकाद्‌ गन्धादीनामप्रतिषेधः 
॥ ७॥ विपयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम्‌ ॥ ८॥ न बुद्धिलक्षणाधिष्ठा नगत्याकृत्तिजाति- 
पञ्चव्वेभ्यः ॥ ९ ॥ भूतगुणविशेषोपलब्धेस्तादास्म्यम्‌ ॥ १०॥ 
इति दशभिः सूत्रेरिन्व्रियनानात्वप्रकरणम ॥ ८ ॥ 
गन्धरसरुपस्परशशब्दानां स्पशपर्यन्ताः एथिव्याः ॥ १ ॥ अस्तेजोचायूनां पूर्व पूर्वम- 
पोझाकाशस्योत्तरः ॥ २ ॥ न सर्वयुणानुपलब्धेः ॥ ३ ॥ एकैकश्येनोततरोत्तराणां तदसुप- 
लब्धिः ॥ ४ ॥ बिष्ट हापरम्परेण ॥ ५ न पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्‌ ॥ ६ ॥ पूर्वपूर्व- 
गुणोत्कर्पात्‌ तत्तस्प्रधानम्‌ ॥ ७ ॥ तदून्यवस्थानं तु भूयस्त्वात्‌ ॥ ८॥ सयुणानासि- 
न्द्रियभावात्‌ ॥ ९ ॥ तेनेव तस्याअ्हणाच्च ॥ १० ॥ न शब्दयुणवेधर्म्यांत्‌ ॥ १२॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रेरथपरीक्षाभकरणम्‌ ॥९॥ 
इति त्रिसप्तत्या सूत्रेनंवमिः प्रकरणेस्तृतीयाध्यायस्य प्रथमाहिकं समाप्तम्‌ 
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अथ तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाह्विकम्‌ 
कर्माकाशसाधर्ग्यात्‌ संशयः ॥ १ ॥ विपयप्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ २॥ साध्यसमत्वाद- 
हेतुः ॥ ३ ॥ न युगपदय्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ अप्रत्यभिज्ञाने च विनाशप्रसङ्ग ॥ ५ ॥ क्रम- 
वृत्तिस्वादयुगपद्‌ म्रहण्म्‌ ॥ ६॥ अप्रत्यभिज्ञानं च विपयान्तरब्यासङ्गात्‌॥ ७ ॥ न गत्य- 
भावात्‌ ॥ ८ ॥ स्फरिकान्यत्वाभिसानचत्‌ तदन्यत्वाभिमानः ॥ ९ ॥ 
इति नवभिः सूत्रेवद्धधनित्य़ताप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


६६८ न्यायदशनम्‌ 
हल ताल तत तत त त ता 
स्फटिकेऽप्यपरापरोत्पत्ते चणिकव्बादू व्यक्तीनामहेतुः ॥ १ ॥ नियमहेखमाबाद्‌ 
चथादृशनमभ्यनुज्ञा ॥ २ ॥ नोत्पत्तिविनाजकारणोपलव्धेः ॥२३॥ च्तीरविनाद्रो कारणा- 
जुपलब्धिवदू दध्युत्पत्तिवच्च तदुव्पत्तिः ॥ ४ ॥ लिङ्गतो घहणान्नाबुपलब्धिः ॥ ५॥ न 
पयसः परिणामय्ुणान्तरप्रा्ुर्भाचात्‌ ॥ ६ ॥ व्यूहान्तराद्‌ दृब्यान्तरोत्पत्तिदनं पूर्व- 
दृव्यनिद्ृत्तेरुमानम्‌ ॥ ७॥ कचिद्विनादाकारणाचुपलव्धेः क्वचिच्चोपलब्धेरने- 
कान्तः ॥ ८ ॥ 
इत्यष्टमिः सूत्रेरोपोद्वातिकं क्षणभङ्गम्रकरणम्‌ ॥ २॥ 
नेन्दरियार्थयोस्तद्विनादोऽपि ज्ञानावस्थानात्‌ ॥ युगपञ्जेयानुपलव्धेने मनसः ॥२॥ 
तदाव्मगुणस्वेऽपि तुह्यम्‌ ॥ ३ ॥ इन्द्रियर्मनसः सन्षिकर्पाभावात्‌ तदचुत्पत्तिः ॥ ४॥ 
नोत्पत्तिकारणानपदेशात्‌ ॥ ५॥ विनाशकारणाङुपलव्धेश्चावस्थाने तन्नित्यत्वग्रसङगः 
1 ६॥ अनिर्यव्यत्वग्रहणाद्‌ इुद्धेइुद्‌ध्यन्तराद्विनादाः गव्दचत्‌, ॥ ७ ॥ ज्ञानसमवेतात्म- 
म्रदेशासन्निकर्पान्मचसः स्म्स्युत्पत्तेन युयपदुत्पत्तिः ॥ ८ ॥ नान्तःशरीर वृत्तिव्वान्मनसः 
॥ ९ ॥ साध्यस्वादहेतुः ॥ १० ॥ स्मरतः शारीरघारणोपपत्तेरप्रतिपेधः ॥ ११॥ न 
तदाशुगतित्वान्मनसः ॥ १२ ॥ न स्मरणकालानियमात्‌ ॥ १३ ॥ आत्मग्रेरणयदृच्छा- 
ज्ञताभिश्च न लंयोगविदेपः ॥ १४ ॥ व्यासक्तमनसः पादव्यथनेन संयोगविशेषेण समा- 
नस्‌ ॥ १५ ॥ ग्रणिधानलिङ्गादिज्ञानानामयुगपद्भावाददुगपत्स्सरणस्‌ ॥ १६ ॥ शस्वे- 
च्छाद्वेपनिमित्तस्वादारम्भनिदृतत्योः ॥ १७ ॥ तल्लिङ्गस्वादिच्छा द्ठेपयोः पार्थिवाद्येप्यप्रतिः 
पेधः ॥ १८ ॥ परश्वादिप्वारम्भनित्ृत्तिदशनात्‌ ॥ १९ ॥ नियमानियमौ तु तद्विरेषकौ 
॥ २० ॥ यथोक्तहेतुत्वाव्‌ पारतन्त्यादकृताभ्यायमाच्च न मनसः ॥ २१ ॥ परिशे- 
पाच्थोक्तहेतूपपत्तेश्च ॥ २२ ॥ स्मरणं व्वात्मना ज्ञस्वाभाव्यात्‌ ॥ २३ ॥ प्रणिधान- 
निवन्धाभ्यासळिङ्गळक्तणसाइश्यपरिग्रहाश्रयाश्रितसम्वन्धानन्तयेवियोगे फकाय विरोधाति- - 
शयग्राप्तिव्यवस्थानसुखदुःखेच्छा द्वेपभयार्थिव्वक्नियारागघर्माधरमनिसित्तेभ्यः ॥ २४ ॥ 
इति चतुर्विंशत्या सूत्रे्द्ेरात्मगुणत्वम्रकरणस््‌ ॥ ३ ॥ 
कर्सानवस्थायिग्रहगात्‌ ॥ १ ॥ अव्यक्तप्रहणमनवस्थायित्वाद्‌ विद्युत्सग्पाते रूपा" 
ब्यक्तग्रहमवत्‌, ॥ २ ॥ हेतूपादानात्‌ प्रतिपेदधव्याभ्यचुज्ञा ॥ ३ ॥ न प्रदीपार्चिषः 
सन्तत्यमिब्यक्‍्तअहणवत्‌ तदूयहणम ॥ ४ ॥ 
इति चतुर्मिः सूत्रेबुंडेरूत्पन्नापवरगित्वप्रकरणम्‌ ॥ छ 
द्रव्ये स्वगुणपरगुणोपळव्धेः संशयः ॥ १ ॥ यावच्छरीरभावित्वाद्रूपादीनाम्‌ ॥ २ गो 
न पाकजयुणान्तरोत्पत्तेः ॥ ३ ॥ प्रतिद्ठन्हिसिद्धेः पाकजानामग्रतिपेधः ॥ ४ ॥ शरीरव्या” 
पिच्वाव ॥ ५ ॥ न केशनखादिष्वनुपलब्धे: ॥ ६ ॥ चकप्यन्तस्वाच्छुरीरस्य केशनखादि- 
श्वम्रसङ्ग: ॥ ७॥ शरीरशुणवेधर्यात्‌ ॥८॥ न रूपादीनामितरेतरवेधम्यांच्‌ ॥ ९ ॥ 
णेन्द्रियकत्वादपादीनासप्रतिषेधः ॥ १० ॥ 
` इति दशभिः सूतरर्ुद्धेः शरीरुणब्यतिरेकप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ञानायौरपद्यादेकं मनः ॥ १ ॥ न युगपदनेकक्रियोपळव्धेः ॥ २ ॥ अलातचक्रदरश 
नवत्‌ तढुपछब्धिराशुसञ्चारात्‌ ॥ ३ ॥ यथोक्तहेतुत्वाच्चाशु ॥ ४ ॥ 
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इति चलुभिः सूत्रेस॑नः्परीक्षाप्रकरणस्‌ ॥ ६ ॥ 

पूर्वकृतफळानुवल्धात तदुत्पत्तिः ॥ १ ॥ सूतेभ्यो मूत्युपादानवत्‌ तदुपादानम्‌ 

प २ ॥ न साध्यसमत्वात्‌ ॥ ३ ॥ नोत्पत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रो: ॥ ४ ॥ तथाहारस्य 

॥ ५॥ प्रा चानियसात्‌ ॥ ६॥ शरीरोस्पत्तिचिमित्तवच्‌ संयोगोत्पत्तिनिसित्त कमं 

॥७॥ एतेनानियसः अत्युक्तः ॥ ८ ॥ तदद्श्कारितमिति चेत्‌ घुनस्ततम्मसङ्गोऽपचरे 

॥ ५ ॥ सनःकर्मनिमित्तत्वाच्च संयोगाद्यचुच्छेदः ॥ १० ॥ नित्यत्वप्रसजश्व प्रायणासु- 

पपत्तेः ॥ ११ ॥ अणुश्यामतानिष्यत्वचदेतत्‌ सयात्‌ ॥ ३२ ॥ नाकृतारयागमप्रस- 
ङ्गात्‌ ॥ १३ ॥ 

इति त्रयरोदशभिः सूत्रैः मासङ्गिकसदृष्टनिष्पाद्य्वप्रकरणस्‌ ॥ ७ ॥ 
इति द्विससत्य़ा सूत्रैः सप्तभिः प्रकरणेस्तृतीयाध्यायस्य द्वितीयसाह्विकमर । 
समाक्षश्च वृत्तीयोऽध्यायः भ 
अन्न प्रकरणानि १६ सूत्राणि १४५ 


अथ चतुर्थाध्यायस्य प्रथमाहिकस्‌ 
अवृत्तियंथोक्ता ॥ १ ॥ तथा दोषाः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां अ्रत्तिदोषसासान्यपरीक्षाम्रकरणस्‌ ॥ १ ॥ 
तत्त्रेराऱयं रागद्वेपमोहान्तरभाचात्‌ ॥ ५ ॥ नेकप्रयत्नीकत्वात्‌ ॥ २ ॥ व्यसिचारा- 
दहेतुः ॥ ३ ॥ तेषां मोहः पापीयान्‌ नासूढस्येतरोव्पत्तेः ॥ ४ ॥ निमित्तनेसित्तिकसावा- 
दर्थान्तरभाचो दोषेभ्यः ॥ ५॥ न दोषळच्षणावरोधान्मोहस्य ॥ ६ ॥ निमित्तमैमित्ति- 
कोपपत्तेश्र तुल्यजातीयानामम्रतिषेधः ॥ ७ ॥ 
इति सश्चभिः सुन्रेदोपन्रेराश्यप्रकरणम्‌ ॥ २॥ 
आशमनिस्यसवे प्रेत्मभावसिद्धिः ॥ १ ॥ व्यक्ताद व्यक्तानां प्रत्यच्चप्रामाण्याव्‌ ॥ रगा 
च घरादू घरानिष्पत्तेः ॥ ३ ॥ व्यक्ताद्‌ घटनिष्पत्तेरम्रतिपेधः ॥ ४ ॥ 
इति चतुर्मिः सूत्रैः प्रेत्यभावपरीक्षाअकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अभावाद्‌ भाचोस्पत्तिर्नाचुपख्रुद्य मादुर्भावात ॥ ९ ॥ व्याघातादम्रयोगः ॥ २ ॥ 
नातीतानागतयोः कारकशब्दपयोगात्‌ ॥ ३ ॥ विनष्टेम्योऽनिष्पत्तेः ॥ ४ ॥ क्रमनिर्देशा- 
दप्रतिपेधः ॥ ५ ॥ 
इति पञ्चभिः सूत्रैः शून्यतोपादानप्रकरणस्‌ ॥ ४॥ 
ईश्वरः कारणं पुसुपकर्माफल्यद्शनात्‌ ॥ १ ॥ न पुरुपकर्साभावे फळानिप्पत्तेः ४२ ॥ 
तत्कारितत्वाददेतु: ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेरीश्वरोपादानताप्रकरणस्‌ ॥ ७ ॥ 
अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतेच्ण्यादिदर्शतात्‌ ॥ ५ ॥ अनिमित्तनिमित्त्वान्ना- 
निमित्ततः ॥ २ ॥ निमित्तानिमित्तयोरर्थान्तरमावादप्रतिपेधः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैराकस्मिकत्वमक्रणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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सवमनिष्यसचुत्पत्तिविनानधमंकष्वात्‌ ॥ १ ॥ नानित्यतानित्यस्वातु ॥ २॥ तद- 
निव्यत्वमम्नेर्दाह्मं विनाश्यान॒ुविनाशवत्‌ ॥ ३॥ नित्यस्थाग्रत्यास्यानं यथोपलडिधब्य- 
चस्थानात्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चतुभिः सूत्रैः सर्वानित्यत्वनिराकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सब नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥ १ ॥ नोत्पत्तिविनादाकारणोपळव्येः ॥ २॥ 
तल्ञच्षणाबरोधादम्रतिपेधः ॥ ३ ॥ नोप्पत्तितत्कारणोपलब्धेः ॥ ४॥ न ब्यवस्था- 
चुपपत्तः ॥ ५ ॥ 
इति पञ्चभिः सूत्रेः सर्वनित्यत्वनिराकरणप्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
सव एथग्‌ भावलक्तणपृथक्‍्त्वात्‌ ॥ १ ॥ नानेकछक्षणेरेकभावनिष्पत्तेः ॥ २ ॥ लक्षण- 
व्यवस्थानादेवाप्रतिपेधः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिमिः सूत्रेः सर्वप्रथकल्वनिराकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वमभावो भावेपष्वितरेतरासावसिद्धेः ॥ १ ॥ न स्तभावसिद्धे्भावानास्‌ ॥२॥ 
न स्वभावसिद्धिरापेक्षिकत्वात्‌ ॥ ३ ॥ व्याहतत्वादयुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति चतुरथिः सूत्रेः सशून्यतानिराकरणग्रकरणम्र्‌ ॥ १० ॥ 
सङ्ख्यैकान्तासिद्धिः कारणाचुपपच्युपपत्तिम्याम्‌ ॥ १॥ न कारणावयवभावात्‌ 
॥ २ ॥ निरवयवत्वादहेतुः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैः संख्येकान्तवादप्रकरणस्‌ ॥ ११ ॥ 
सद्यः कालान्तरे च फळनिष्पत्तः संशयः ॥ १ ॥ कालान्तरेणानिप्पच्तिहँतुविनाशात्‌ 
॥ २ ॥ प्राडनिष्पत्तेवृक्षफल्वत्‌ तत्‌ स्यात्‌ ३॥ नासन्न सन्न सदसत सदुसतोर्वैधः 
र्यात्‌ ॥ ४ ॥ उत्पादव्ययदर्शनात्‌ ॥ र ॥ चुद्धिसिद्ध तु तदसत्‌ ॥ ६ ॥ आश्रयव्यति- 
रेकाद्‌ वृक्षफलोत्पत्तिवदित्यहेतुः ॥ ७ ॥ प्रीतेरात्माश्रयत्वादप्रतिषेधः ॥ ८ ॥ न पुत्रखी- 
पशुपरिच्छुद्हिरण्यात्नादिफलनिर्देशात्‌ ॥ ९ ॥ तत्सम्बन्धात्‌ फलनिप्पत्तेस्तेषु फलवदु- 
पचारः ॥ १०॥ 
इति दशभिः फळपरीक्षामकरणस्‌ ॥ १२ ॥ 


विविधवाधनायोगादू दुःखमेव जन्मोत्पत्तिः ॥ १ ॥ न सुखर्याष्य 
॥ २ ॥ वाधनानिवृत्तेवेंदयतः पर्येषणदोषादप्रतिपेधः ॥ ३ ॥ दुःखबिकल 


न्तरालनिप्पत्तेः 
ल्पे सुखाभिः 
सानाञ्च॥ ४॥ 
इति चतुभिः सूत्रेदुःखपरीच्षाप्रकरणस्‌ ॥ १३ ॥ 

ऋणक्लेशग्रवृत्यनुबन्धादपवर्गाभावः ॥ १ ॥ प्रधानशव्दाजुपपत्तेण॑णशब्देनाइवादी 
निन्‍दाभशसोपपत्तेः ॥ २ ॥ समारोपणादात्मन्यप्रतिपेषः ॥ ३ ॥ पात्रचयान्ताजुपपत्तश्र 
फलाभावः ॥ ४ ॥ सुपुप्तस्य स्वमादर्शने छेशाभाववदपवर्गः ॥ ७॥ न प्रवृत्ति प्रविसन्धा” 
नाय हीनक्केशस्य ॥ ६ ॥ न केशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ ॥ ७॥ प्रागुत्पत्तेरमावानित्य" 
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स्ववत्‌ स्वाभाविकेऽत्यनित्यरचम्‌ ॥ ८ ॥ अणुश्यामतानित्यत्ववद्ठा ॥ ९॥ न संकल्प- 
निमित्तप्वाञ्च रायादीनास्‌ ॥ १०॥ 

इति दशभिः सूत्रेरपवर्गपरीक्षाप्रकरणम्‌ ॥ १४॥ 


इति सप्तपष्ठ्या सूत्रैः चतुर्दशभिः प्रकरणेश्चतुर्थाध्यायस्य प्रथमाह्विकस्‌ । 


अथ चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम्‌ 

दोषनिमित्तानां तच्चज्ञानादहङ्ारनिवृत्तिः ॥ १ ॥ दोषनिमित्तं रूपादयो विषयाः 

संकल्पकृताः ॥ २ ॥ तन्निमित्तं स्ववयव्यभिमानः॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रैस्तत्वज्ञानोत्पत्तिप्रकरणस्र्‌ ॥ १ ॥ 

विद्याऽविद्या ट्वैविध्यात्‌ संशय; ॥ १ ॥ तदसंशयः पूवहेतुप्रसिद्धत्वात्‌॥ २ ॥ वृत्त्यतु- 
पपत्तेरपि तर्हि न संशयः ॥ ३ ॥ कृत्स्नेकदेश्ञावृत्तित्वादवयवानामवयव्यभावः $॥ ४ ॥ 
तेपु चाइ संेरवयव्यभावः ॥ ५॥ शृथक्‌ चावयवेभ्योञ्वृत्तेः ॥ ६॥ न चावयव्यवयवाः 
1 ७ ॥ एकस्मिन्‌ भेदाभावाद्‌ भेदशव्दप्रयोगाचुपपत्तेरप्रशनः ॥ ८ ॥ अवयवान्तराभावेऽ- 
प्यवृत्तेरहेतुः ॥ ९ ॥ केशसमूहे तेमिरिकोपलब्धिवत्‌ तढुपलब्धिः ॥ १० ॥ स्वविपयानति- 
क्रमेणेन्द्रियस्य पट्टमन्दभवाद्विषयग्रहणस्य तथाभावो नाविषये प्रवृत्तिः ॥ ११ ॥ अवय- 
चावयनिप्रसङ्घश्वेवमाप्रलयात्‌ ॥ १२ ॥ न प्रल्योड्णुसदभावात्‌ ॥ १३॥ परं वा 


जुटे; ॥ १४ ॥ 


इति चतुर्दशभिः सूत्रैः प्रासङ्गिकमवयवावयविप्रकरणम्‌ ॥ २॥ 
आकाशब्यतिसेदात्‌ तदनुपपत्तिः ॥ 9 ॥ आकाशासवंगतत्वे वा ॥ १॥ अन्तर्व- 
हिश्व कार्यद्रव्यस्य कारणान्तरवचनादकार्ये तदभावः ॥ ३ ॥ शब्दसंयोगविभवाञ्च सर्व- 
गतस्‌ ॥ ४ ॥ अव्यूहाविष्टस्मविसुत्वानि चाकाशधर्माः ॥ ५॥ सूतिमतां च संस्थानो- 
पपत्तेरवयवसद्भावः ॥ ६॥ संयोगोपपत्तेश्च ॥ ७ ॥ अनवस्थाकारित्वादनवस्थानुपपत्ते- 
आआप्रतिपेघः ॥८॥ 
इ्यष्टभिः सून्नेरौपोद्वातिकं निरवयवप्रकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
बुदूध्या विवेचनात्त्‌ भावानां याथास्म्याचुपळब्धिस्तन्त्वपकर्षणे परसद्भावानुपल- 
ब्धिवत्‌ तद्चुपलव्धिः ॥ १ ॥ व्याहतत्त्वादहेतु: ॥ २॥ तदाश्रयत्वा दुष्टथगूअहणस्‌ ॥३॥ 
प्रमाणतश्रार्थप्रतिपत्तें: ॥ ४ ॥ प्रमाणाजुपपच्युपपत्तिभ्यास्‌ ॥ ५ ॥ स्वप्नविपयाभिमान- 
वदय प्रसाणप्रमेयाभिमातः ॥ ६ ॥ मायागन्धर्वनगरम्चगवृष्णिकावद्वा ॥ ७ ॥ हेत्वभावा- 
दसिद्धिः ॥ ८ ॥ स्मतिसंकल्पवच्च स्वप्नविषयाभिमानः ॥ ९ ॥ सिध्योपलब्धेविनाशस्त- 
स्वज्ञानात्‌ स्वप्नविपयाभिमानम्रणाशवत्‌ प्रतिवोधे ॥ १० ॥ जुद्धेश्रैवं निमित्तसदभावो- 
पळम्भात्‌ ॥ ११ ॥ तत्वप्रधानमेदाच्च मिथ्याबुद्धेद्रेविध्योपपत्तिः ॥ १२ ॥ 
इति द्वादशभिः सूत्रैः प्रासङ्गिकं वाह्यार्थमञ्चनिराकरणप्रकरणस्‌ ॥ ४ ॥ 
समाधिविशेषाभ्यासाव्‌ ॥ १ ॥ नार्थविशेषप्रावल्यात्‌ ॥ २ ॥ चुदादिभिः प्रवर्दनाच्च 
॥ ३ ॥ पूवकृतफलाचुचन्धात्‌ तङुत्पत्तिः ॥ ४ ॥ अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोप- 
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देशः ॥ ५ ॥ अपबगेष्येव असङ्गः ॥ ६ ॥ न; निप्पन्नावश्यस्भाविखात्‌ ॥ ७ ॥ तदभाव- 
थापवय ॥ ८ ॥ तदथ थमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच चाध्यास्मविध्युपायेः ॥ ९ ॥ 
जञानम्रहणाभ्यासर्तह्वि्यश्च सह संवादः ॥ १०॥ तं शिष्यगुरुसब्ह्म चा रिविशिष्टश्नेयोश्रि- 

सिरनसूयुसिरभ्युपेयात्‌ ॥ ११ ॥ प्रतिपक्षहीनमपि था अयोजनार्थमर्थित्वे ॥ १२ ॥ 

इति द्वादशभिः सूर्त्रसतच्वज्ञानविच्रृद्धिप्रकरणस्‌ ॥ ५॥ 
तच्वाध्यवसायसंरच्षणाथ जल्पवितण्डे बीजग्ररोहसंरत्षणार्थ कण्टकशाखावरणवत्‌ 
॥९॥ ताभ्यां विगुद्य कथनम्‌ ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां तत्वज्ञानपरिपालनप्रकरणस्‌ ॥ ६ ॥ 
इति एकपञ्चाशता सूत्रैः पढ्मिः प्रकर णेश्चतुर्थाध्या यस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । 
समासश्चायं चतुर्थोऽध्यायः 
अत्र प्रकरणानि २० सून्राणि ११८ 


अथ पञ्चमाऽध्यायस्य प्रथमाह्निकम्‌ 

साधर्स्यवैधरम्योत्कर्पापकपेवर्ण्यावग्यंविकल्पसाध्यमप्त्यप्राप्तिप्रसईअतिडष्टान्ताचुत्प- 
त्तिसंशययरकरणहेत्वर्थापत्मविरेपोप पच्युपलष्ध्यनुपलव्धिनित्यानित्यकार्यसमाः ॥१॥ 
साधस्यवैधरस्यास्यासुपसंहारे तद्ध्विपर्थयोपपत्तः साधस्यवेधस्यंसमी ॥ २ ॥ गोत्वा- 
देगोंसिद्धिवत्‌ ततसिद्धिः ॥ ३ ॥ 

इति त्रिभिः सूत्रैः सत्मतिपक्षदेशनाभासप्रकरणम्‌ ॥ $ ॥ 

साध्यदृष्टान्तयोर्धमविकल्पादुयसाध्यव्वा्चोव्कषापकर्पवर्ण्यावरण्यविकर्पसाध्यसमाः 

॥ १ ॥ किञ्चिर्खाधर्म्याठुपसंहारसिद्धे वै ध्यादप्रतिपेधः ॥ २ ॥ साध्यातिदेशाच्च दष्टास्तोः 


पपत्तेः ॥ ३ ॥ 
इति न्निभिः सूत्रे: साध्यदृष्टान्त धसंविकल्पप्रभवोव्कर्पसमादिजाति 


घटकप्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ 
प्राप्य साध्यसम्राप्य चा हेतोः प्राप्त्याऽविशिष्टत्वादम्राप्त्याऽसाधकच्वाञ्च ग्राप्त्यप्रा- 
पिसमो ॥ १ ॥ घटादिनिष्पत्तिदर्शनात्‌ पीडने चाभिचारादप्रतिषेधः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां प्राप्त्यम्राप्तियुगनद्ववाहिविकल्पोपक्रमजाति- 
हुयप्रकरणस्‌ ॥ ३॥ 
दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात प्रत्यबस्थानाच प्रतिदृष्टान्तेन असङ्गप्रतिदष्टान्तसर्सा 
॥ १ ॥ ग्रदीपोपादानप्रसङ्गविनिवृत्तिव, तह्विनिवृत्तिः ॥ २॥ प्रतिषृषटन्तहेतु्ये च 
नाहेतुई्टान्तः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिमिः सूत्रैयुगनद्धवा हिम्रसङ्गमतिदष्टान्तसमजातिद्वयम्रकरणम््‌ ॥ ४ ॥ 
प्रामुत्पतेः कारणाभावादचुत्पत्तिससः ॥ $ ॥ तथाभावादुत्यन्नस्थ कारणोपपर्तन 


कारणप्रतिपेधः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यामनुस्पत्तिसमप्रकरणस्‌ ॥ ५ ॥ 


है 
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स्वपत्ते दोषाभ्युपगसात्‌ परपक्षे दोषप्रसङ्गो सतानुशा ॥ १ ॥ निम्रहस्थानप्राप्तस्या- 
निग्रहः पर्यचुयोउयोपेत्तगस्‌ ॥ २ ॥ अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरचुयोज्यानु- 
योगः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिमिः सूत्रेदोंषनिरूण्यमता नुज्ञादिनिग्रहस्थानत्रिकप्रकरणस्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्धान्तसभ्युपेस्यानियमात्‌ कथाग्रखङ्गोऽपसिद्धाब्तः ॥ ५॥ हेत्वाभासाश्च 
यथोक्ताः ॥ २ ॥ 
इति वाभ्यां सूत्राभ्यां कथकान्योक्तिनिरूप्यनिग्रदस्थानद्ठयप्रकरणस्‌ ॥ ७ ॥ 
इति चतुर्विशस्या सूत्रैः सप्तमिः प्रकरणे: पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ । 
समाक्षश्च पञ्चमोऽध्यायः 
अत्र प्रकरणानि २४ सूत्राणि ॥ ६७ ॥ अस्मिन्‌ व्यायशाख्रेऽष्यायाः ५ आहिकानि 
३० प्रकरणानि ८४ सूत्राणि ५२८ पदानि १९६६ अक्षराणि१८३८५ ॥ 
यदळम्मि किमपि पुण्य दुस्तरकुनिवन्धपड्मप्तानास्‌ । 
श्रीगी तमसुगवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ ॥ १॥ 
संसारजळधिसेतौ बृषकेतो सकलदुःखशसहेतौ। 
एतस्य फलमखिलमर्पितसेतेन प्रीयतामीशः ॥ २ ॥ 
न्यायसूचीनिवन्धोसावकारि सुधियां मुदे । 
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण चस्वङ्कवसु ( ८५८ ) वर्सरे ॥ ३ ॥ 


इति सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-श्रीवाचस्पतिमिश्र-विरचितो 
न्यायसूचीनिचन्धः समाप्तः । 


३७४ न्यायदर्शनम्‌ 
इति द्वभ्यां सूत्राभ्यां कार्थ समग्रकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रतिषेधेऽपि समानो दोपः ॥ १ ॥ सर्वत्रेवम्‌ ॥ २ ॥ ग्रतिपेधविप्रतिपेधे प्रतिपेधदोष- 
वद्दोपः ॥ ३ ॥ प्रतिषेधे सदोपमभ्युपेत्य प्रतिपेधविप्रतिपेधे समानो दोपग्रसङ्गो मतानुज्ञा 
॥ ४ ॥ स्वपचलक्षणपेक्षोपपत्त्युपसंहारे हेतुनिदशे परपत्तदोपाभ्युपगमाच्‌ समानो 
दोपः॥ ५ ॥ 
इति पञ्चभिः सूत्र: पट्पष्ठीरूष कथाभासम्रकरणम्‌ ॥ १७ ॥ 


तति > हि आफ ० 
इति त्रिचत्वारिंगता सूत्र: सप्तदशमिः प्रकरणे; पञ्चमस्य प्रथमाहिकं समाप्तम्‌ । 


अथ पश्चमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकस्‌ 
प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासन्न्यासो हेत्वन्तरमर्थान्तरं निरथ- 
कमविज्ञाताथंमपार्थकम्राप्तकालं न्यूनमधिकं पुनरुक्तमनचुभापणमज्ञानमप्रतिभा विक्तेपो 
मतानुज्ञा पर्यजुयोज्योपेक्षणं निरनुयोञ्याचुयोगोऽपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्व निग्रहस्था- 
नानि ॥ ९॥ ग्रतिद्टान्तघर्माश्यनुक्षा स्वच्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः॥२॥ प्रतिज्ञातार्थ- 
अतिपेधे धर्मविकल्पात्‌ तदर्थनिदेशः प्रतिज्ञान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ प्रतिज्ञाहेत्वोबिरोधः अतिज्ञा- 
विरोधः ॥ ४ ॥ पक्षप्रतिपेधे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासन्न्यासः ॥ ५ ॥ अविशेषोक्ते 
हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छुतो हेत्वन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति पड्भिः सूत्रैः प्रतिज्ञाहेत्वन्यतराश्रितनिग्रहस्थानपज्ञकविशेष- 
छत्तणप्करणस्‌ ॥ $ ॥ 
धकृता दर्थादप्रतिसम्वद्धार्थमर्थान्तरम्र ॥ १ ॥ वर्गक्रमनिर्देशवजिरथंकम ॥२॥ 
परिपत्मतिवादिभ्यां त्रिरसिहितमप्यविज्ञातमविज्ञातार्थम्‌ ॥ ३ ॥ पौर्वापर्यायोगादग्ति- 


सम्वद्धार्थमपार्थकम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति चतुर्मिः सूतैः प्रक्ृतोपयोगिवाक्याथंग्रति पत्तिफलशून्यनिग्रहस्थानः 
चतुष्कम्रकरणस्‌ ॥ २ ॥ 
अवयवविपर्यासचचनमप्राप्तकाळम्‌ ॥ १ ॥ हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ ॥२॥ 


इेतूदाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति त्रिभिः सूत्रेः स्वसिद्धान्तानुरूपप्रयोगाभासनिग्रहस्थान- 


ब्रिकप्रकरणस्‌ ॥ ३॥ 
शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌॥ १ ॥ अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन 
पुनवचनं पुनरुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सून्नाभ्यां पुनरुक्तनिग्रहस्थानप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्याप्यप्रत्युच्चारणमनन्ञुभाषणम्‌ ॥ १ ॥ अविज्ञा 
ज्ञानम्‌ ॥ २॥ उत्तरस्याग्रतिपत्तिर्रतिभा ॥ ३ ॥ कायव्यासङ्गात्‌ कथाविच्छैदो 


विक्षेप! ॥ ४ ॥ 
इति चतुर्भिः सूत्रैरक्तरविरोधिनिग्रहस्था नचतुष्कप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 


तं 


न्यायसूचीनिबन्धः ६७५ 
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स्वपते दोषाभ्युपगसात्‌ परपक्षे दोपग्रसङ्गो मताबुज्ञा ॥ १ ॥ निग्नहस्थानप्राप्तस्था- 
निग्रहः पर्यचुयोज्योपेक्षणम्‌ ॥ २ ॥ अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरज्चुयोज्याचुः 
योगः ॥ ३ ॥ 
इति त्रिमिः सूत्रेदोषनिरूप्यमतानुज्ञादिनिम्रहस्थानत्रिकप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियसात्‌ कथाग्रसङ्गोऽपसिद्धान्तः ॥ १॥ हेस्वाभासाश्च 
यथोक्ताः ॥ २ ॥ 
इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां कथकान्योक्तिनिरूप्थनिग्रहस्थानङ्कयप्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति चतुर्विशस्या सूत्रैः सप्तमिः प्रकरणेः पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम्‌ । 
समाक्षश्च पञ्चमोऽध्यायः 
अन्न करणानि २४ सूत्राणि ॥ ६७ ॥ अस्मिन्‌ न्यायशाख्रेऽव्यायाः ५ आहिकानि 
३० प्रकरणानि ८४ सूत्राणि ५२८ पदानि १९६६ अच्वराणि'८३८५॥ 
यदळम्भि किसपि पुण्यं ङुस्तरकुनिवन्धपङ्कमञ्नानास्‌ । 
श्रीयी तमसुगवीनामतिजरतीनां ससुद्धरणात्‌ ॥ १ ॥ 
संसारजळधिसेतौ वृषकेतो सकलदुःखशमहेतो। 
एतस्य फलमखिळ्सर्पितमेतेन प्रीयतामीशः ॥ २॥ 
न्यायसूचीनिबन्धोसावकारि सुधियां मुद्दे । 
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वङ्ववसु ( ८९८ ) चतसरे ॥ ३ ॥ 


इति सवतन्न्नस्वतन्त्र-श्रीवाचस्पतिमिश्न-विरचितो 
न्यायसूचीनिवन्धः समाप्त; । 
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चेशितस 1, जिल 

२. इदं भाष्यचाक्यम इति कचित, तत्सस्पदायविस्छम 1 
३. अतः परम ॥अल्यसिदाराव्द दारा पति ऱ्य भौतिकधर्स ts; 
२. अतः पर कच्वासचाराद पातधाता सातम्धसः इति 
लभ्यते 1 परन्तु न्‍्यायचूचरीनिवन्धादावच्षम इति 
॥ he = > 
कस्का च छनत्वच लख्चादय्‌ 1 
ee ० ~ ce न्ल्वान्तनिचे Os हे सहठितम न्न पा 
४. अत्र मकषतसंस्करणे “न ज्त्वान्तारिचेत्वाद सत्र संदितस । तत्र ^ % 
4 प्रासादडिङय इति ददपस टा सत्रात 
सवण मासादिकल इति चदपसाचं सूत्रात! 
क्द्द्च्चिद्धि ८ साप्यवाक्ण्लंनों eS पन्यस्तद एुदस्दत्रादतन्तरं ८ ङती परत” 
५, क्द्वचिदिद साप्यवाक्थत्ठनोपस्यस्तड 1 पुवत्तूतादतन्तर च "वऽ 
परिभहे सति उपसहाराब्चदङ्ाना प्रतिषेधः” इति नाप्यस भाष्य” 
रिअहे सति डपलंदाराम्चडुङ्घानाइप्रतिषेघः” इति नाप्यस ( ३० १५९ ) भाष्य 


चन्ट्रव्वाश्यायास्‌ सूत्रतया स्वीकृतम्‌ । निदन्धादो तु नास्य सृत्रतयोपन्यासः। 


न्यायसूत्राणामचराचुसारिणी सूची ६७९. 
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१. अन्न “नानवरोधः? इत्यस्य स्थाने 'वाऽनवरोधः इति न्यायसूचीनिवन्धे 
पाठ इति म०स० गङ्गानाथ झा महाशयाः प्राहुः । प्रकाशिते तु निचन्धे 'नानवरोधः” 
इत्येवोपलभ्पते । विवरणाचुसारी पाठस्तु 'नानववोधः’ इति । 

२. अत्र 'मिथ्याबुद्धिद्वेविध्योपपत्तिः इत्यपि पाठान्तरम्‌ । 

३. 'तदुदए्कारितमिति चेत्‌ ?? इत्यंशः छचिद्गाप्ये समाविष्ट, स॒ चायुक्तः 
प्रतिभाति । एतव्सूत्रभाप्यस्थस ( ए० ४५५ ) “न, करणाकरणयोरारम्भदर्दानात? 
इति चावथम्‌ सुत्रसेदेति केचित्‌ । परन्तु निवन्धादवदृष्टचरस्‌ । 

४. अन्न तदधे’ इति सूत्राइसिति भाप्यचन्द्रव्याख्णयाम्‌ । हिन्दीदीका 
इनाऽपि तदेव छुपमडुसृतस्‌ । परन्तु निचन्धादौ सर्वत्र 'व्यवत्याकृतिजाति०' इत्या- 
येव सूक्षस्वरूपसुपलम्यते । 

५. एतत्सूत्रसाप्यस्थम्‌ ( प० ३५०) “भपरिस्ंस्याचाच स्मृतिविपयस्य” 
इति भाप्यं सूत्रमेवेति केचित्‌ । 
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ति Ne ७ त 
१. अन्न प्रकृतसंस्करणे सुत्रमिदं सूत्राचरेन खुदत, नाऽपि सून्नसंख्या प्रदत्ता 
इति पृतरसूत्रादारभ्य द्वितीयाध्यायस्य सुन्रसंख्यासंशोधचं पाठदोर्विधेयस अस्य 


सर्वसम्मतसून्नव्वात्‌ । क 
२. ह परम्‌ प्रकृतसंस्करणभाप्यस्थस ( प० २७३ ) “्वर्णत्वाव्यतिरेकाव 


वर्णचिकाराणासप्रतिपेश्वः?, “सामान्यवतो धर्मयोगो न सामान्यस्य? इति चाख 
द्वयस्‌ न्यायवार्सिकाचुसारेण मूलसूत्रद्वयम । न्यायसूचीनिचन्धे तु नोपटभ्सते । 
अकृतसंस्करणे5पि व्याख्याकृता भाष्ये एव निश्चि्तम । 

३. चार्त्तिके इष्टमपि न्यायसूचीनिवन्धे सूत्रमेतज्ञ चन्यते । 


न्यायसूत्राणामक्षरानुसारिणी सूची 
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१. वातिके दृष्मपि न्यायसूचीनिवन्धे सूत्रमेतन्न इश्यते । 
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पडदर्शनसमुच्चय ( राजशेखर ) 
सर्वदर्शनकीमुदी ( माधव सरस्वती ) 
सर्वदर्शनसंग्रह । 

सिद्धान्तबिन्दु ( चौखस्बा प्रकाशन ) 


